भादि ड 
= च 
। उस दत्त पर वास करन वाले प्ली षं ॥ ` 

~| इर धमे रूपी इतत की नह भरी छ, युधिष्ट उल कीं 

५ अः 4 < च द्‌, 
1 । ड्‌ अरयैन गुदे, भीम शाला, नछल शरोर सहदेव उस के 
| फल पूलँ ॥ | ्‌ र 
॥ । ॥ ॥; 4 र ब ओ 
\/ ॥ युद्ध का सं्तेप बरत्तांत ॥ 
१. > + 

॥ / | ७ चे च 
॥ राजापाड्‌ नें अपनी बुद्धि बल द्वारा वहत सं दश जय 
4 (८ कये एक समय वह अपनी दोनों खये माद्री ओर डती का 
` |\\ -साथ लेकर मेध्याएय वन भ शिकार सलने गये बहा एक पग 
। रूपी सुनि को ्रपनी ज्ञी से भोगे करते हये विना इस बात कृष 
|/)/! जाने मार दिया जिस ने मरते सरमय राजा को शाप दिया कि 
1 जवत्‌ भी अपनी श्ची से मोग करेगा डर जायेगा ॥ 
॥ इस शाप से डर कर राजा पाडू ञ्मपने दरे मे आय ओर्‌ 
ॐ । -समय पाकर पनी सियो से भोग करके भलोकर सधार गय ॥ 
¦ राजा पाडू के जीति जी उसी बन म धमे विपि से पांच पु 
(॥ , -उत्यमर हये । धर्मराज वायु शौर इनदर वीये से ती के गभार ` 
क. । 8 श (९ जद 

(। | युषिष्टः भीम रौर अरैन, अ्र्वनीकुमार के षीय से म्री क 


॥ 
४ 
त 

॥ 


| रभि से नकल श्रौर सदेव । इन कै जात कमं रादि सर्कार 
॥ `, चीं बन मे हए कुच्छः काल पञचात माद्री भी शरृतयु को मात इर, 
† । य पांच ्रपनी माता डती के साय उस बनके चापि अुनिया 
| की रक्ता रहन लगे इन के बडे होने पर ऋषि इन को शन 
„ | कर माता कति सदिव राना शवर के पास ले गये भरं उख 
को कहा । यड जटाधारी शरीर ्रहमवारी बालक राना षाड के 
^ / सुभरं श्न को आप अपने पास रल कर पूत्रो के समान पालके 
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„२० अदिप 


इन लद्क्रां को देख कर कोरव पुत्र जोर पुरवासी बोले ु 
# यह पाड. क पुत्र नहीं दीख पडते राजा पाड एेसा कहा था 
कड्या ने कहा यदह पुत्र निस्सन्देह पाड पुत्र दें इन की 
माता्मा के पतित्रत धमं सं इन मे तन अधिक दहै क्रे कुतवीं 
पह कने लग किं राजा पाड को मरे वहत काल हमा हे यह | 
दी थोड़ी श्रवस्था के पुत्र क्षेस भकार उन ङे पुत्र हो सक्ते हं ¡ 
वहत सं लोग उन सं हित करके यदह कदने लगे कि राप का 
आना शुभ हो क्ये हमने अपने स्वामी राना पाडू की ( 
संतान अपनी आखों देखली श लोगों को पांचा पावो ने भी | 
कृ्ा फे हम भी धन्य हं जो तुम लोगो के पास आये इं । तव 
चारं भर से शब्द होने लगा चोर दिगपाल देवतां ने | 
जय शब्द क्‌ कर कहा क्रं यह राजा पाड केषी पुत्रह्‌ | 
इस म सदेह का कोई स्यान नहीं । अकाश से फलों की वर्प । 
इरे, वाने गाजे वजने ` लगे रोर आकाश ` बाणी हः सव के 
सदह मिट गये भोर सव लोगो ने भसन्न हो करं आनन्द से / 
वदा शब्द्‌ क्णेया॥ - 
पाड पुत्र सम्प वेदं ओौर शाल पद कर पर्भय होकर | 
आनन्द्रः से इखिनापुर ` मे रहने. लगे युधिष्ठर की पविवता, भीम |। 
सेन का धेय, श्रथन का पराक्रम, नङ्ल ओर, सहदेव शी । 
दीनता, अरं छन्ती की धर के वों की सेवाः देख, कर पुर के { । 
सव लोग मसन्न हये । जव श्ञन नें स्वयम्बर मे महली को वेध | 
केर द्रौपदी को जीता ब धुप धारिय मे पूज्य माने जाने लगे ‡ 
खन-कीं ओर्‌ कोई शत्र. भी नहीं कर सक्रता--था इस के ध 
शरटः अयेन ने सव राजार््रोःपरः जय पाकर युिष्र ` से राजसु | 
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खद्ग करमया जस अं बहुत सा अन्न ओौर दक्तिणा ही गरा ` 

राना युधिष्टर ने जरासंध आर शिशुपाल लेसे बदे बद 
। ष्छ्रडी राजान्नं को श्री कृष्ण नीं की नीति ओर अ्ैन ओर 
: ` ओम क्ल से(नष्करः दिया थो, इन के हां से ओर अन्य 
करे मालय कमे रानाग्रो के हां से युषिषटर को अर्जन्रारा 
| साना, चादि, मणि; गा, घोडे दायी, रथ ओर नाना भकार के 
( ऋ तय रसत तम्ब, डरे, अने २ चन्द्र शग पिले युधि 
` ऋी इस बदती-हर अतिष्ठ; :मान शर श्वय को दुर्योधन देख - 
+ कर ईषा से जलन भाया ॥ 


| यज्ञ सभा को देख कर उसकी ॥ बदु 

गृहे उस यह्ण्ट्यान मे दुयोधन कोः भूल से गिसते.हये ` देख . कर 
¦ ` मसेन को हसी -आरं इस हसी से देषिन.को बदम.कोष इत्र 
| ओर .बह उस ऋोध.डाह से .नानाभाकर के भोग .मोगरते हये 
शरीर नाना .रत्र.अपने कोश मेःरखते हये दिन मति दितं निबेल 
ओर पील प्द्ने लगा॥ ` 


\ धतराष्टर ने .अपएने पुत्र का यद दाल देख कर उस को ` 
असन्न करने केः लीये उस के कथनानुसारं धोखे का खग्रा 
खलने की सम्मति दी शस से भी ष्ण जी कों बदा कोष हन्ना 
अरन्तु उन्हो ने इस पर ङच्छः ्रधिक ध्यान न दीया । भीष्म ¦ 
पषितामद्, हृपाचांयं ओर द्रोणाचयि ने बहत सममाया परन्तु 
किसी ने कोर न मानी! नौर परस्पर -युद्ध भ . स्त्रि कुल का 
तशः होःगयाः अन्त में पायडने -की जय. र शतराष्टर- ने संजय 


| 





१२६ - आदिपते अ 
सम्मति करोःसमम कर बहुत कालः ध्यान्‌ः करके संजयः सेका ं 
कि तुम्‌ को. मेरी-बुद्धिःकी निन्दाः नही ; करनी ववाहे ठ | 
सकल.ःशाल् जानते .हो.तम्हारी सम्मति.सवंः कामो; म सदैक ` 
ली -नाती.- हे तम निश्चय. जानो कि मेरी. न ` लर की | 
थीः ओरःन ऊल-के जाश कीः मेरे लिये: मेरे ` अपरे : पुत्र ओर | 
पांडुत्र एक.समान भे मेरी बिशेष मीतिःक्िसीःमं नं ची परन्तु । 
म बरदा जरः अन्धा हेनि-केः कारण उन के आधाने या मेरे पुत्र 
क्रोधीःये मेरी निन्दा करतं ये इस कारणं : दुयोधन ` कीं खो 
सलाह को मान लीया करता था श्रौर पुत्र. जानं करं 'उस ` के 
मोद मे फसःजाता'चा भने तो पहिले ही जान लीयाःथा. क्कि 

पत्रो कीऽजीत न होगीः॥ | 
पद्िले अजैनं ने संकलं राजानौ के मध्यं मे महली को | 
वेध. करः स्यम्बर म द्रोपदी क्र ` जीता ओरं फिर दारका से 
सुभद्र को ज श्राया क्रिसी यादव ने उसं को रोका तक नही | 
यनः उस ने ङृष्ण ओर बलदेव की स्टायता ` से खाडव. वन॒ . | 





के जोक 


"क क ऋ ` ` = 


` को जलाः कर श्रभि देव को ठप कीया जवं इनदर कपा द्वारा इस | 
। ऋभिको शत करन आया तो श्र्नने वारणो स. उस का । 
| मगा दा ॥ ९ छ त इध शष् - ने + । 


। =£ पांचोँःपांडवः ऊन्तीः सहतः लान्ताःप्रह मः जलन सं चच. | 
1 -गयःर व्र जा न्‌ -उन-्ा रक्ता - 10 1 |: १ 275 ॐ ४१ 4 | 
५ वोहलं जरयन वेड कंडे राजा भं शोषी “को नीती, | 

, (0५५9 वर्वर रनाभर सःयोडगो वसी गवि १०० 
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¡ भरीमसन ने जरसथ.मगथ देश के वह मरतापी. राजा-को विना 

| - शक्ञ हाथा से.मार डला, पुनःःसवे भूमिः केःराजाग्रोः-को 

जीत कर उनहनि राजष यज्ञ किथा।- भरि पुत्री: नेःअधमे स 

, ` रनस्वला धमे मः केवल एकर वज्ञ पिरे इयः रोती दुरे दरोप 

| को उस के वालों स पकड कर संभा से खच। श्रार दुष्टं ज्वरी 

, दुशाशन ने इसको लिल्नित. करने. के लीये उस. का ब्ग. पकड़ 
खच श्नोर उस वस का पार व पार न.पाकर स्वथ. लन्नित [दे 
गया ओर उस करा नग्रन कर सक्रा ।-पिरः -शङ्नी ने जुये म 
युधिष्ठर से.साराःराज जीत लीया। वन कों जाते.समय युिष्टरः के .. 
छोटे. माई अपने वल को देख देख करः दत पीसतेथ पंतउस ` 

` की इच््य के विना कुकःकरना श्रध जनिते थे॥` ` ` ` ~ 

| युधिष्ठर कँ वनं को जाति सभयं उस कें सथं संहा बाह्मण 

' ओर भिता भेण लगने बहति तवी ननं अरं महाता लोग . 

| -भी गये | अन ने फकिरातखूप महदव जी से युद्ध करके उन्न 

को भसं कीया योर. पशुपात . महा अलं पाया । पुनः. द्व 

| लोक मे जाकर उने इन्द्रस बड वड दिभ्य अक्षः क -चलानिः 


क १ १ ष 


-त| विद्या सीखी || - ~ ५ ङ्कः । ७ १ श ४; “~ 


®> १ 
४ 





कत कमह 


५ च 


छ. 

पुनः अन ने देशरलकः म कालङ्षय र पालोमःजाति क्रे 
रान्न क्तो जोःवंरः पाने केः कार्ण देत्रताभो ` सःन: हारते. थ 
-मार कर्‌ इन सेःमिशरताकीः मोर वह शलः पैक बहा सेल 


= -= १» ; च्म ४ 


| "कर अयाः किरपा के पितरं वन कर गे 
इ । | ४ त कज %द,१ षर इणे, ६९ ठ" [ दर 2 १५ 
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श प्रादिषवं 


. भारा पु दुर्यधन कणं का कना मान कर बनवासी 
परावो कों अपना रे.्वय 1दैखाने के लये घोष रामौ मे रथे केः 
चस्ते बैल ` खरीदने गया रास्ते भं उस को गन्धवा ने पकद्‌ कंर 
वटी अह भे डल रक्खा नदां से अज्ञेन ने युद्ध करके उस के 
द्या ॥ 

` धमराज जी यत्षरूप धारण्‌ कर के वन मे राये रोर जो । 
च्छः युधिष्ठर से प्रहा उस का यथोचित उत्तर पाया, पांडव | 
विराट पुरी र द्रापदी सहित शुप्न रहे ओर कोई भी उन को ` 
न पचान सका, अजेन ने विरा राजा के देश मे.उने 
| लोगो को जो दमारी रोर मं भरष्ट गिने जाते ये रथ से भग्र-कर 
दीया उस केः इल प्रक्रम को देख -ऋर"िरार के राजा ने श्रपनीः 
` कन्या उस को देदौ जिस-का विवाह उस ने अभिमन्यु ` पने । 

इत्र के साथ कीया, घुष्ट के बनवासी -ओर भ्ल होते इये | 

भी सात अ्रत्ताह्िणी दल उस की सहायता -मे दोगया, बासु | 
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देव जी भी जिन की एक पग यद पृथ्वी कही जाती ह पांडर्वो 

के हित मं हो गये । नारद जी ने हम से का था ॐ हमने | 

ब्रह्म लोके भी भरी कृष्ण ओर अ्रुन को = नाराय रुपः । 

से देखा था । % ष्ण जी ने कौरवं के पास आकर उन क्ते | 

कहत समयः वह पेसा उपद्रवं न -करं परंतु उन्होने एक 

नमान "बरन कं ओर योधन ने भी इष्णानीको कैद करन 

दिखाया भी.ङष्ण-जी ने. लोटत समय-ङुन्तीःको रथःके पास 

४ 0०० सत्‌ कको येष दताकोः प्ो.वि सीतेति 









| आदििप्रव १५ 
| “ ओरी छृष्ण जी ञनौर भीष्म पितामह जी ने पांडव को 
| आशीवाद दी कि वह युद्ध मेँ जय पावे, कगौ ` भीष्म पितामह 


| से विरोध मान कर यह कह करं रणं मे से चला गया किं 
| जव तक्र आपं लईगे मेँ शस को हाथ न लगाउंगा ॥ 
| 


| इस समय इस महा युद्ध मे वदी महिमा वाले भी इष्ण जी, 

। वड माक्रम वाला अन ओर वड गुणएवाला गंडीव धलुप तनं 
। पक स्थानं मे एकटे हो गये.। अशनेन मोह से व्याकुल होकर 

| रथ के पास व्रेठ गया रौर गशडवको रख कर युद्ध से मन 
। टन लगा, श्री कृष्णा ने उस को अपनी देह म सव लोक 
{ रिखला कर उसका मोह हटा दीया ओरं पुनः युद्ध के लीये 
` ~ तत्यर कीया ॥ 


। . -भष्मि पितामह युद्ध म दस सस्र रथी नित्य मर थे 
= परंतू पांडव कल्‌ का कोई मुख्य पुरुप इन भ॑. नहीं .मरता-था । 
भीष्मपितामह न अपन मरने का उपाय श्राप ही बतला दीया 
| अर यही उपाय पांडव ने उस के मारने के लीये वरता । अजैन 
| ने न्पुसक शिखंडी को आगे करे भीष्म पितामह कों मार 
लीया, भीष्म पितामह जो बहुत इद्ध भ्रौर महा पराक्रमी थे 
अञ्न के शनक मकार के पर लगे हये वाणो से वेधित होकर 
रथ से गिड़ डे श्रौर बाणो. की शय्या प्र शयन क्रभेया ओर 
ज्रन से जल मांगा, यैन ने वाण से पृथ्वी हद कर जल 
दीया, वायू, सूयै ओर चन्द्रमा युद्ध मे पाडवां की दहनी अर 
रहते. -ओर हमारे साधि को अनेक भकार -से . रोकते ये 


विद्या खे ` =» ० 
यद्यपि गातय उततम अल चास शध क्रे ये परन्तु ` 
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१६ ्दिपवै 


पाडवो मे से कोई न मरता था अजभ को मारने फे लीये सात 
महारथी एक्‌ स्थान एक्ल हो कर उस से युद्ध करने लगे 
उस ने उन्‌ सार्तो को मार डाला उस महा सेना के अभे व्यूह 
रचना म॑ निस की रक्ता शस लेकर द्रोणाचार्य आप कर रहे 


थे अभिमन्यु श्न का पुत्र घुस गया वहां सव महारथीरयो ने ` 


मिल कर अरम से उस को मार डाला शौर वड़े भसन्न हये 
ओर अजन को न मार सक्ते ॥ 


हमारे पुत्रं को अभिमन्यु के मारे जाने की खुशी करते 
हये देख कर अन ने तिह्ञा की कि यार भै अपने पुत्र फे 
मारने बाले जयद्रय को न मार सदरंगा `तो अभि जल मसा 
आर उस ने अपनी वह मपिङ्ञा सत्य कर दिखाई, अयन ने 
अपने प्यासे घोड़ा को रण म लोल कर जल पिलाया ओौर पुनः 
रथ मंजोता पर जव उस के घोडे थक गये ता बह रथ को 
| थाम क्र उस के पास बैठ गया उस समय अवसर पाकर 
बत से वीर उस को मारने गये परन्तु उस ने वै बैठे हौ सव 
क मार कर हटा दिया ॥ ्‌ 





हाथियो की वदी सेना को जिसको स. ्रोणाचायै युद्ध 
वेया करत ये अ्रकेला सात्यकी मारकर निवि श्रीकृष्ण ओर 
| अञ्न के पास गया । कणं ने भीमसेन करो धनुष की कोर से 
भारा आर बहुत स कड वचन कता हुश्रा चला गया उसे 
मार नही डाला ॥ | 


्‌ ञ्रजेन ने द्रोणाचायै,, छतवमा, कृपाचाै, कण्‌ अवत्याम्रा 


नः च न सते < 
भर्‌ मद्रेश के राना केदेखतेदेखतेनयद्रष को मार गला परत 
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आदिप्ष १७ 





किसी को सामथे न हरै कि उसक्रो वचावि ॥ ` 


इ्द्रसे जो शक्ति कणं को शस भतिङ्ञा पर मिली था कि 
जिस एक पुरुप पर तू इसको चलावेगा वह्‌ अवश्य मर जावेगा 
ग्ओीर जिस शक्ति को के ने अर्ण केमारने के क्ये रख द्योडा 
था भीडृष्ण जी नेकणं के चित्त को भरमा करं उस शक्ति को 
यटोत्कच दैत्य पर चलवा कर उसे व्यथं करा द्या ॥ 

घृष्ट स्न न द्रणाचाय करं रथ के पास विना स्न अकेले 
वेढे देखकर अधमे से मार डाला । नकुल ने मंडल वाध वाप 


कर अश्वत्थामा से बराबरी कायुद्ध कीया । द्रणाचा्े के मरने पर 
अश्वत्थामा ने पांडा के मारने के लीये नारायण अस्र होडा पर॑त्‌ 


` उनक्रा अत न आया ॥ 


भीमसेन ने दुशासन को मार कर सव के सामने उसका 


1 पाया पर उसको एेसा करन से कोई भी न रोक सका ॥ 


तव कणं सा शूर भी. मारा गया श्रौर निर्भय अर्युन का 
बाल भी कोई न उलाड स्रा, युधिष्ठर ने युद्ध मे अश्वत्थामा, 
तवमा ओर शल्य को जो इष्ण से लड़ने की गन रदे 
जीत लीया, शङ़नी को जो जए अर लढाई की नद्‌ था सदेव 
ने मार डाला, मेरा पुत्र दुर्योधन युद्ध से थक कर कमल वे 
तालाव मँ उस करा पानी रोकं कर अक्रला हुप कर सो रहा 
ओर श्री छृष्ण ने उस के पास जाकर युद्ध करने को ललक्रारा 
ज्र बह उठ कर भीम सेन से गदा युद्ध करने लगा शौर 


मंडल बांध कर लड़ने पर भी श्री ष्ण ने उसे अधम यद्ध से 


दुयोधन ने श्रश्वत्थामा रादि से पांचाल देश फे राजा 
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तै ५९ भ _ (५ ४०९ > 
आर द्रापदी क सोते हुये पुत्रों के मरवाने `का ` भ्यानक चौर 


अपयश दन.बाला काम कराया ॥ । 

भीमसेन करोधित होकर अश्वथामा के पील दोडा उसने 
भगे से बह्म श्रञ्ञ चलाया जो भीम सेन के. बदले बन म . एक 
संक को लगा.उस अञ्ञ को अञ्न ने स्वस्ति जय, कह कर 
अपने अस्र स गिरा दाया रोर श्र्त्थामा .की चोटा की मणि 
द्धन ली अश्वत्थामा ने उत्तरा का गभ गिराने के लीये बह्म 


स्न कां पुनः हाडा तव व्यास जी शरोर भ्रीदष्णनेउस को 
शाप दीया ॥ ` 


जव यह सव वाते हरं तो मेने समफ़ लीया था कि हमारे 
पुत्र हार जागे, मेरे लिये मेरे पुत्र रौर पांडव एक समान इ 
इस कारण पांडा कीं जय भी मेरी ही जय ह परन्तू गंधारी 
का मरन पयन्त वदू दुःख रहा क्याक्रि इस युद्ध म॑ उस के पु 
पोत्र पिता, भाई श्रादि सव मारे गये, यह वड़ा कणिन काम कर 
क पाडवां ने अपना राज्य अङटक.करः लीया॥ 


ब्डेदुःख ओर छश की वात -हं कि युद्ध मे १८ अज्ञापाहिशौी 
सेना ओर बडे २ महारथी शौर शूरवीर कट कर मर॒गये ॥ 


केवल दश-्रदमी बचे उन मे से शओओोर के केवल तान 
हे भ्रोरं वाकी सात पाढवां क ॥ 


„. -इस हृष्य का देख कर मेरी खां के आगे अभेरा होता 


ह आर शरीर कपिने लगता ह आर मेरा तान भी नाता रहा 


ह यह कथन करते धतराष्टर को म्य डोगर ॥ 
महे. हने पर तराष्टर ने काः किं 
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। ” व्वाहता हं वयांक्रि अव ईस संसार मे मेरा जीना निष्फल इ ॥ ` 
जव धृतराष्टर इस भकार विलाप करते व्याकुलं होकर स्प 
चरे समान लेटने लगे संजय ने कहा हे राजन्‌ आपने तो ज्यास 
श्रोर नारद जी से वड २ राजां की कथाये सुनी ह । बह 
कंसे केसे राना हो गुङरे ं बह कैसे भतापी ये जिन्होंने पृथ्वी 
लीत कर वर वड यज्ञ कये ग्रोर ब्राह्मण को अननत दक्तिणा द्‌ 
कर भसन्न कयिा आर जिन का यश श्राज तक संसार म डो 
रा हे परतू यह सव के सव अत को काल वश हो गये। देखों 
शोच्य) सुदत्र, रंतिदेव, बाद्लीक, कात्तीवान, दमन, शार्यति, 
अजित; नल, विश्वामित्र अम्बरीष, मरूत, राजा मयु, इक्ष्वाकु 
गयमरत, री राम चन्दर, शशिविन्दु, भागीरथ, कृतवीर्य, जनमेजय 
ओर रानाययाति निसने यज्ञ म देवतानां का पूजन कीया र्‌ 
= क यज्ञ मंडल की सीमा परं लगाय हये इत ञव तक वने 
है, यह चासो राना.अपने अपने समय पर॒ काल वश हो 
गये, नारद जी ने शोग्य राजा फे पुत्र शोक हटाने के लीये 
इन्ही चोीस राजां का वल पराक्रम, धन, धान्य, सेना अदि 
रा इत्तत सुनाया था ॥ 


इन रानां से पद्िले ओर बडे वड़े महारथी, बलवान, . 
महात्मा अर शणवान राजा हये है यथा पुरू, रू, यद्र 
श्वेत, इ्द्गुरू, उशीनर, शतरय, छकदटुलि, दर, दम, दम्भोद्भव 
परोबेन, सागर,संकृतिनिमि, श्रनय, परशु पु, शम्भ, इवं 
सुमतिम, इत्यादि वड बड़ राजा हये हं जो राप के पुत्रां के 


नपात. शितन्नाणुश क परमाः 





म जो य कोक == 9 क 


क प अ क 
, 





| 
॥ 





स अदिप , 
, ब॒द्ध, दान, सत्य, शुद्धता, दया आदे गणे को कर्षो ने 





कीत्नं कीया ह ब भी इस श्रसार संसार से चल घसे ह तात्पयं 


यद ह किं आन तक्र सृत्यु को किसी ने नहीं जीता सघ इख 


से हारते चले गये ह, ्ापके पुत्र तो बडे कोधि, लोभी शौर 
अधर्मा थे उन का शोक करना आप को योग्य नही ॥ 


हे शतराष्टर ्राप तो बडे बुद्धिमान ओर शाद्खा के जानने 
` बाले हं आप को मोह नदीं. चाहिये, यह पूवे कमो का फल 
जो अवश्य युगतना पडता ह श्रोर अननक उपाय करने से भी 
नहीं टल सकता, दुःख, खख; पेश्वय ओर द द्दरिता सव करमए 
केः अनुसार हते ह, हे राजन्‌ तरे पुज ने अपने पूर्व कमानुसार 
यद सव कु कीया श्रार मृत्यु को भाप हये इस कारण तु 
का शाक करना उचेत नहीं । शस स राजा की व्यङ्कलता दृ 
इई ॥ 


कै 
५ 
् 
वि 121 ` 1 क 


9 9 अक -कक 9  क के 


व्यास जीने इस भारतम शो रस्त मनुष्यो के शोक . 


इटाने बाला उपनिषद वशन कीया ह ओर वड वहे विद्वान 
ओर कवि लोग भी कहते ह कि भारत क्रा थोड़ा सा पाठ भी 
वहत से पापा से वचाता ह क्था इस म देवता, देव, ऋषि, 
ब्रह्म पि, यत्त श्र नागो इत्यादि की कथायं ह चार भोः 
बापु देव भगवान जा सत्य, पवित्र, पाप नाशक, माग्य के उद्य 
करने, बाले पारब्रह्म, अचल, चेतन्य, सनातन, अध्यातम, 
हिरययगम(न्यायकाशी, अजर, अपर, अभय, नित्य ह्‌ इनकाभी 
कीतन ह जो मघुष्य इस पिले अध्याय का पाठधपत करगे 





दप ` र 





अध्याय अ्रुक्रमणिशा अध्याय कहलाता ह जो आस्तिक पुरुष 
इस को महां कष्ट म भी सुनेगा उस का वह्‌ कष्ट हट जावेगा ॥8 





दसरा अन्याय 


कुत्र का महतम्य, अक्षाहिणो का वशन 
स्रोर्‌ पव ॥ 


त्रेता ओर द्रपर्युण की संधिर्म प्र्शुरमजीनेजो सव ` 
शक धारिय से उत्तम्य हे वड कोधित- होकर वार वार्‌ 


 न्ततरिकुलं को नाशं कए के पच ऊंड उनके लहुसे भरे शरीर 


उन के क्रोध से सनि कश्फेलहु से अपने पिं क तपंण॒ क्रिया, 
ऋचकिद्‌ उन के पित्रो ने इष तयंण को उन के सन्धुख ्राकृर्‌ 
लि नौर भष होक कहा क्कि हप तेरे पराक्तमञ्ोर पिद ` 


आ , चअ क 


मक्ते से बहुत पसन्‌ हये ह जो तेर इच्च्या हो हम से मगा॥ 


परशुशम ने कहा क्कि मेने केष से जे क्षत्रियो का नश 
क्रीया हे उक्त का पपि युकीन ल रार यह प्च कणड 
सदेव तीये वने रह॥ 6 

पितते ने कहा बहुत अच रेषा ही हेगां परतू अगि 
के लीये तम भी शति चित हा करा चर किप करा 
मत मारो ॥ 


उपी समयसे परशुराम ज ने त्रियो का मानां च्छ 
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| ` च आद्पवे. 

"करे कारण से समंत पञ्चक के नाम से इस समय ` तक विख्यात 
दँ यह देश वदे पवित्र है वहां की पृथ्वी एक सम हं अरर कलि 
युग ओर द्वापर की सन्धी मे अगर अक्तौहिणी इकटे हा कर 
कौरव आर पांडवां का वदा युद्ध श्रा या, इस अगरह ` अक्तौ 

` हिणी के उस स्थान मे कट मरने श्र पांच कटं के होने से. 

इस देश का नाम सभैत पंचक डेरा । यह देश तीनों लोकां म 

विख्यात हे ओर वडा रमणक अर देखने के योग्य हे ॥ 
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युधिष्ठर शी सोती इरे सारी सेना भौर पाडबों के धाखे मे ्रोपदी 
के पाचों पुत्रों को मार डाला ॥ 


इस अथ के नवि लिखे अगर पवं हे ॥ 


= जो ज क वि क = न ७ अ त 


-. १ आदि प्रवे, २ सभा पव, २ वन पवं, ४ विराट, ५ अयोग ` 

३ भीष्य, ७ द्रोणा, ८कश, ९ शल्य, १० सोप्तिक, ११ सखी, १२. 

शाति, १३ अनुशासन, १४ अश्वमाधक, १९. आभ्रमवास, १३ । 
मौशलः, १७ भास्थानिक ओर १८ स्वगांरोहण । 





णो क ज जो ७ = 
क 


तीसरा अध्याय 


@ ‡ स 
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जनमेजय के यत्न मे काया का- शाप दना मोर 
धमि अके तान शिष्य मरं गजा पाषप का 


ऊुडल्ञ दान ॥ 
~ : जसः समय राजा जनमजय. क्ते मे सपंसन्न यज्ञ करा 
, श्ा था रोर उस के भाई श्रुतसेन, उग्रसन आर भीमसेन उस 


, , . यज्ञ के भवन्ध्‌ प्र नियत ये एक कुत्ता ्रागया, उन तीनों भाश्च ` 

.“ जे उस को मार कर भगा दिया, वह राता हा अपना माता 

.. के पास गया ओर का कै. सभे राजा जनमेजय के भाहयों ` 

| . जे मारा दै, ऊत्या ने का तैने उन का इच्छ विग, होगा, 
" , इते ने कडा विगादना तो एक ओर रहा मेने यज्ञ की किसी 

| सामग्री की भोर श्रा उठ कर भी नदीं दखाः यहं छन कर 

राजा जनमेजय के पास भइ चोर कहा फ आपकर भाया 


५ त 





ॐ । ऋ कषे, क क 


 नेमेरेदेटे का विना अपराध क्यं मारा हे, त्या कौ वात्‌ का. ` 
। ( क्रिस ने ध्यान तक्र न दयां नोर सब्र इप्‌, हो. रहे । इख पर ¦ 
| | इत्या ने शाप दीया क्षि तुमने मेरे लके को विना अपराध व 
। |  . मारा ह त॒म को भी अकस्मात्‌ भय होगा । इस शाप की राना... 
। को बदरी चिता रहन लगी, इन्द्रां सियलं हग, शरीर म ` 
।  , च्याङुलता ओर रोध रहने लगा चर मन मे यह विचार आया ` 
। | .किडहमने सपो की यह इत्या व्यथे की ह उस का फल द्मः . 
; ¦. करी यह मिला॥ | 
राजा यज्ञ को समाप्त कर के हस्तिना पुर आये ओर 
अपना पुराहित वनाने के जीये करिंसी एसे ब्राह्मण को दने 
लगे जो इस शाप से छाव आर इस दहत्या फो निवारण करे ॥ 


एकर दिन राजा शिकार सेलने को वन म गये र वदां॑: 
एक आभरम्‌ .दखाः उस भ भृति भ्रवा कपि अपने पुत्र सोमश्रवा. ~ 
सहित रहत थ-1 राजा ने उस श्राश्रम म जाकर श्रि भवा से 
| कहा करि ्आपकरपा कर के श्रपने पुत्र सोम श्रवाको मेरा पुरोहित ` ` 
॥ बनने की आज्ञा दीजिये । पि ने का राजन्‌ हमारा यद पत्र ५ 
. सपशी के गम से उत्यम हु द्रा ह । यह वडा तपस्वी श्र 4 
। ¦ तेनधारी हं भोर अपने खध्याय : को अच्छी तरद जानता हे 
। । ओर महादेव जी के कपि हये दुःख करो होड कर वाकी सब ५ 
। । इला अर्‌ पापा दूर्‌ कर सक्ता हे परन्त्‌ इस राष्‌ 
नियप्र ह § ब्राह्मण जो कच्छ उस ते मागे उस का दताः ह. 
यादि तुम यहं घात मान सको तो यह आपका पुरोहित बन | 
सकता ह राजा न ईस वात करा मान लीया श्रार ` सोम अवा 
ठ ( अपने साय लेकर घर को आग्रा श्र अपने माहा ख 
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| दिपै -- न 
कहा कि हम ने इस. ` ऋपिपृत्र को ` अपना उपाध्यायं ओर 
पुरोहित बनाया इ जो श्राज्ञ यह द. विना विचारे उस कां 


गलन करना । यदह आज्ञा देकर राजा जनमेनय तक्ञ शिला देश 
कों विजय करने को गये शौर उसको विनय कीया ॥ 











| । . ` धाम नाम एक ऋषि थ, वह्‌ केवल नल के आधार प्र ` 
रहते थ । उन कै उपमन्यु, ्राराे श्रौर बेद नामक पीन शिष्य ` 
ये, पि ने अरणि शिष्य की गुराक्ते की परोत्ता ्‌ 
उस क आज्ञा दं कि अमुक खत म जले बहुत भर नाता द्ध `. 
। तु जा कर'उस की मेदां को इतनी उती करदे कि बहुत जलः न॑ 
| ' भरन पाते यदि जल ब्रहुत भर जत्रेगा तो वीज गल जावेगरा १ 
| अरुशि उस खत पर गया ओर उस की मेड. को अची करने ` 
^ खगा परतु बह नलभवल हाने के कारण सकन सका, बद शिष्य ' 
(` वराव्र उस काम म लगा रहा, जव उस ने देखा क्रि जल किसी . - ‡ 
|, अकार स नहा रकता.तव बह उस जल के जाने फे रासि पर . ` 
¶ ड वना कर अप लट गया श्रार अपन शरीर से उस नल को ` 
| राक रक्ला श्रार यह जान कर ङि यादि यह. काम ना होगा ` 
| तीं गुरु जी सुर को अयोग्य समभेगे बहा से' न उग ॥ | 


/ ` इच्छ काल पथात ऋषि ने. दूसरे शिष्यां से पद्या छि 
| पांचाल देश का रढने. वाला अरणे कहां ह । “ 2 
| शिष्या ने का महाराज ! श्राप ही उसको खत का जलः ` 
(राक्नेकोभेनाहृब्राह॥ `. `" . “ˆ ^ ध 
“| . ऋषि श्राप उस लत कपास गये शरीर अरे अरणे 
वदरा. ८ ~ ^. 
५  -0..1411101.510८ 0112811 \/8/8185¡ 0610) 0011२०५ / € 2 ॥॥ 





३ 





, 








“द ^. `. + जादिषर 
. रस्ते से निकल कर गुरू के. पास आया रौर भणाम करके 
, . ऋद्धां सद्ाराज क्या आज्ञा ह 
4 गुरू ने प्रखा त्‌. कदा था.भार अव का स आग्रा ह ॥.| 
„ अरूपे ने का महाराज बह जल किसी भकार | ू 
कता नहीं या मेने अपना .शरीर आगे . देकर उसकां स 
ग्रा था अव्‌ आपकी श्रावान्‌ सुन कर उस से निकल कर आय, 
 “ इंनोगह्ञाहोसोक्रं॥ : -.: .. `: 4 
। ^“ . ^ पि उस क गुरू भक्ति का देखकर भसन्न हुये आर न 
¢ ज्रां नाम उदालक मासेद्ध होगा, तेरा दोनों लोक मं 5सायं 
॥  ; ष्धोगा ओर गुरू सेवा के भभाव्‌ से सव वेद ओरं शासन क 
्‌ | 9 `“ “.. गि अव जहा तेरी इच्छा ह वहां चला जा, वहं गुरू.¶ 
। .* बर दानःपाकर अपने पंजावं देश को चला गया ॥ 
( पि ने अपने दूसरे शिष्य उपमन्यु को वन मं गाय चरां ६ 
` । कहा दी ओर बह नित्य मतिं गभं को चरा लाता, य 
। ` शिष्य बहुत मोटा था एक दिन ऋषि ने उस से परह्या कगे 
“. बया भोनन.करते हा भिस से तुम इतने मोटे होगये हो । । 
उपमन्यु ने कहा महाराज ! नगर से भाख मागन जाता &। 
जो श्च्छः वहां मिलता हे उसे खलता हं ॥ . ` ` 1 
पिन का ना भिक्ञामाग कर लाया करो बह. 
। . हमारे सन्सुल रखा करो भार जब. तक हम आज्ञा न द्‌ 


| चक मत.खायाक्शे॥ .. . ` ^ 


५। 
115 च 


 . `" , उस दिन से उपमन्यु नो भीख मांग कर . लाता. बं थ 









` आपं २७. ` 
॥ यान  * 
दत उह वहा स रर्‌ चला जाता ।॥ ` ` ८. 
कृच्ः दिन पीले उपमन्यु को वैसा ही मोदा देख कर 
ऋछूपिने कहा के तुम जो भीख माग करं लति हा बह तों 


ख, 


म ल लत इं तुम क्या खाते रहा ॥ 


उपमन्यु न का पाहल जा मित्ता माग कर लता हुं बह `` 
` अप काद जाता ह आर्‌ पुनः. जाकर भोख माग कर आप 
आहार करता हं ॥ | 





4 


' , पि न का तुम यह अनुचित करत हा क्या दोवारा ५ 
मांगते हय तुमह. लजना नदीं आती, एसा करोगे ता एनः किसी ^ 


@^ क्ष, छे, = 


र. काभ भीख न पिलगी।॥। 


उपमन्यु ने कहा महारा ! वहत अच्छा अव भरं दवारो 
भख मांगने के लिये कृभी न जाडगा ॥ 4 
६ : वहनित्य गोरा कों चरालाता श्रौर सायं समय आकर 
ह॑ शुरू को दगडवत करता ॥ स 


एकं दिन गुरूः जी ने.फिर ` पृह्ा किं उपमन्य जो 


2 


ं यु जो भीख 
| माग कर तम लति हो ब तो हम दे देते हो ठम किंस से 


१ -गनेवाह करते हो ॥ ` | ॑ 
` ` उपमन्यु ने कहा महाराज {आप की गत्र का दूष पीकर ` 
। प्रदभरताहुं॥. .. . ‰ 
ऋषि ने का हमारी आद्गा के विना हमारी गधरा का 

ष पीना तमार लिये उचित नदीं यह तो चारी हं ॥ ` .. 
1: उपमन्यु न कडा महाराज ! बहुत अच्छा यह भी नपीञ्गा। 





॥ 

{ 

( 
ए 
। 








वंरातरर करत रहना ॥ 























` शर जी ने भसन्न होकर कहा कि अ्रश्वनीं कुमार के । 
अनुसार तेरा करयाण दहो । यह कहकर श्वषि ने उस का गाह्मा 
दी कि अव तुम अपने घर जाग्र ॥ 

तत्र ऋषि ने वेद्‌ नाम तीसरे शिष्य को आह्ञादी कित्‌ 
मारे घर म च्छ काल सेवा कर तव तेरा क्ट्याण होगा ॥ 
 . वह शिष्य बहुत भूख प्यास शार नाना भकार के कष्ठ 
सहता हु्रा बहुत काल तक्‌ गुरू के घर म सवा, करता रा 
आर गुरू की अरशीवाद से ज्ञानी हो कर अपने धर का गया | 


ओर ग्रहस्थाभम को ग्रहण कीया ॥ 


इस वेद के तीन शिष्य हृये.उस ने अपने चेलं से कमीः | 
कोर काम नलिया॥. . .; „^ . 
कच्छः दिन. षाड राजा जनमनय आर राजा पोष्यन 
वेद को अपना उपाध्याय बनाया बह उपाध्याय एकः यङ्ग कराने || | 
लिये कद्धा बाहर चलें आर अपने शिष्य उत्तक को बुला कर, | 
कहने लगे कि हमार धर का सव कार्य जावे अ्रनुचित जो कच्छः | 


भा हो तुमे करना श्रोर जव तक हम लोट कर न श्रावं तव तक्र 


उत्त सव कराम करने लगे,.एक दिन गुरू कुल की सिया | 
ने.उन्क ऊ वला कर कहा कग त॒म्हायी उपाध्याहन ऋतं गामी | 


£ 


हइ चं एसा करो किं इस श्तु का फल व्यथं न जाय॒ ॥ 


श्रीर एसा श्रकम करन. की गुरू जी ने.भी अत्न दी यी। 
जव.उपाध्याय यन्न करा ष आय तोउत्तक्‌ काव | 


्ादधव "रहै 


1 
ङमारा, के स्तुति कर उन की कृपा से तेरे नेतर अच्छे हाजायेगे ॥ 
उपमन्यु ने अपने गुरु क्री श्राज्ना को मान कर वेदा. कीं 
ऋचाग्रा से च्रशवनी कमार दव येयो की स्तुति. की। अश्वनी कुमार 
भी उसी ममातमन्‌ सर्वशक्तेमान, श्रवनाशी ममेश्वर दी का नाम 
ड वद्‌ व्यास जी ने एेसा कहा ह] | 


उपमन्यु की स्तुति से अश्वनी कुमार बहुत भसन्न दये र्‌ 
अत्यन्त उस क सन्मुख हाकर कहा “उपमन्यु तू इसागपूप को ` 
यान करलं ॥ | | 
उपमन्यु ने का में विना भर श्रिये गुर के को बस्तु नहीं 
खा सक्ता इस कारण इस श्रप्ूपकरोभीउनक्ी आज्ञा लिये 
वेना नही खाडगा ॥ ` 


्‌ अश्वनी कुमार ने का पहिले तेरे. गर ने हमारी सतति 
. क्ण था मनं उसक्रो ` पूप खाने कं दिया था उसने उसको ~ 
वेना गुर की भेट कीये पान कर लिया या तू भीःखाले ॥ 


अपमन्यु बाला महाराजा आपकी न्ना ह परत मं गुरुजी 
. . कीं भट डिये विना नहीं खा सक्ता ॥ 


, ` अश्वल मार उस कण युर भक्ते से बहुत भसन हये अर्‌ ` . 
{ (व का कि तेरा कल्यान होगा आर तेरे नेज-खलः जाये - अरर 

तर गुरु कै दात लोहे क समान काले अरि तेरे द्रात सनि- क्र ` ` 
समान हो जयिगे ॥ : ` . ` 9, 

“ पसा कद्कर अश्वनी इमार ता -अतध्यान होये आर 
` : उपमन्यु क आंखां स दीखनें लगा अरबहअपने यर के पारं 
` मधरा ज्र दगडवत करके सव “हाल उक्षो सुनायः॥ ध 
४ &-0: #॥८५।1५॥९8॥0 ©08५/80. /8188891.0|600. {21011260 0 3810001 | 
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्राहिपव्‌ 


ट . ` ओदिपवं 








अकार मरते.दो ।। . : 


जो माग छोदते ह उस के पान कर के निवी करता हं ॥ 
गुरू ने कषा बलद तेरी यद चाल देख कर दूध डाल 

¦ . ` इते होगे यदह वात तुम मत किया करो! नहीं तो वदे लट 

, ` जार्येगे ॥1 | १ 


| ` : रि पक दिन गुरू ने शां कि तुम अपना पेट किस : 
| ्‌ 

। 

| 


उपमन्यु ने विनति की महाराज ! वछडदूध पीने क पश्चात्‌. 


शिष्य ने कहा महाराज! बहत अच्छा एला भी नकरूगा॥ . 
एकः दिन उपमन्युः कों वहुत भूख लगी. बन ये से ्राक के “ 


। . धत्ते खा लिये इन पत्तों के खाने से उस की आखो की व्योति । 
^  . जती रही ओर वई श्रधा हो गया। गों कं पीठे चलते चलते | 


` चद् एक कुय मं गिर पडा ॥ 





रात होने पर जव उपमन्यु गुरू के पास न पंचा तो गुरू ‹ 
ने विचारा कै हम ने उस का भाजन हरं पकार स रोक दिया ` 


। ˆ चासं कारण बह कोथ करे वन मे रह.गयां होगा ॥ ` . 

।  “ रसा विच्रार करते हये अपने अन्य शिष्यां को साथ लेकर “ |. 
ऋषि उपमन्य क द्रूडने कं लिये गय. आर बन मे जाकर उपमन्यु 
उपमन्यु कहकर बुलाने लगे॥। . . " 4 


किष 


` अं कुयं म गिराहया इ, भूख के मारे कके पत्तेखामयाया 
` "नदान रुफकोश्रधाकर दिया इ॥ 


गुरू ने का हे उपमन्यु ! तू देवता क वैय दोनों अश्वनी 


9 क 0 7229०199. र 


६ । 





उपमन्यु अपन रुरू कमं आवाज सुन कर बोला महाराज ! ॥ | 


0. ।॥(1111८1॥८5114. 8112381) \/2/8/1251 (0166100. 1264 0\/ 66479011. ~ ५ 
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ध 


कि तुमने धर्मं से हमारी सेवा की हं हम तुम पर वहत भसन्न 


~~ 


ड रौर अच द्म तुम को अशीबाद देते ह क्षे जो इच्छा तुम 
कूरो गे सो.पूरी इागी॥ ५ ्‌ 


। ॥ 


उत्तक ने कहा .मद्ाराज गुरू दाहेणा क लिये 
दीजीये क्या ला वयि गुरू दष्िणा न दं 


, जोर गरू दक्तिणा न लेने बाला गरूदोनो मेत इते इं इस.पर ¦ 


गुरू नं कदा त इच्छ. दन अर्‌ ठद्ह्य । 


ऋ, 


कुच्छ. दिन पीडे उत्तक नर्रून्य स्‌ 1 कटा 


अ 


, महाराज अव आड 2 जाये कनि सरू दहणा वया लाञ, ॥ 
गुरू नं कटा फ अपना रुरू पना कः पास जाकर उस सं ्. 


प्रच्य जो कुः बह कट.खा लागा ॥ 


,  उत्तंक उपाध्यायनीं कृ पारं गया अर्‌ कदा क यर जी. 
ने मम ्ाप के पास भना भार का हि जा गुह 
दक्षिणा माता जी कदे म्‌ वह ला कर ट अव ना आपं आही द 


सोभैक्रूं॥ `` ` | 4. 


उपाध्यायनीं. ने कदा क्रे राजा पौष्य की खी के कान क, . 
डल रान के चौथे दिन युम लाकर दा उस (दन उवं 
 ङंडलों को पठन करं ब्राह्मणां का परासूगा याद इम उस्‌ स 
शडल न लासक तो ठुम्डारा अरक्रस्याण हागा |. 

उक राजा पौष्य की ओर चला रास्त म उस कष एक. 


६) त लम्बा चाड श्रादमी एक्‌ लस्व चह ल परदचद्रा ईभा. ` 


` प्मिला उस ने उत्क से कहा । तुमं इस बल क गात्र ऋ खाल 


उ ने कदा दै नीं सीरगा । तव बेल के स्वार न का ्ि 


) ज ^. 
१ 6-0 ॥॥५1111८11९511८1 8118//21 \/21811851 0661101. 01011266 0 €38104 


सात सुन कर वहत भसन्न हये आर उस क्रा बुला कर कहा ` . 


४ त्ततः गुरून भी इस वैल का गोवर खाया था ॥ | 
¦ उरक ने का यदि गुरू जी ने लाया था तो भीखालेता 
वटं उस वेल कृ पीट गया ओर उस का म्न ओर गोवर ` 

श्ण करकः सधम से खड़े २ अचामन करके चल देया रोर 

सना प्राच्य कृ पास पंचा शौर उस को श्रयते आशीरवादां से. 


लन करकं बाला महाराज मे राप से ऊच्छ मागने के लपि 


यना न .द्ण्डवत की च्रार कडा कि क्या ओज्ञा-हे॥ 

उत्तक्र न कटा महाराज ! गुरूदान्तेणा इने 
आप कीं रानी.के कानों के कुंडल चाहिय ॥ | 

राना च का ्राप राज मन्द्र मे जाकर रानी समाग 


उत्त. रान मन्दिरमे गया श्रौर व्हा रानीक्ान 


चया अर. राजा कते पास आ कर उस ने कहा (0 
शापन मिथ्या का हे रानी राज मवन भं नही ४ ॥ 
रस वात्‌ कर प्न कर राजा ने क्षण मात्र विचार कीया ओर 
कहा # एसा मतीत होता है कि आपं अशुद्ध ह, . रानी को 
परति ब्रत होने से अशुद्धं परुष नही देख सक्ता ॥ ` 


त्त्र न कहा निश्चय इम अशुद्ध हं हमने चलते . चलते 
स आचमन त्यिथा॥ 


एनान का यह आप का विपरीत धर्मं डे चलते चल॑ने 





। 
१. 


भ 


० ० नः शकक 

ए वि ९ 
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रानी उस को देख कर खदी हो ग अर ईडबत. करद 
का आप क्रा्राना शुभो मेरे लियिक्याग्राज्ञाह्‌॥ . ` 
उत्तर न कहा म गुरू द्क्तिशा के लि आप के काना कै 


हल लेने आया ह ॥ । 


रान न उस क्ष गुरूमक्त रोर पाच देख कर कानों से दोन - 
डल उतार कर द्‌ दाये ओर का षि इन ऊडलो को सष 
क राजा तन्लक नाग बहुत चाहता ह तुमं सावधानी से लाना ॥ ` 


उत्तक् ने कहा भे गुरूभक्त हं तन्तक सुमे घोखा नही दे. ` 


तव उत्कर राजा पोष्य के पास आया ओर कहा भ तम ` 


` -पर बहुत.मसन्र हं, 


राजा पाण्य ने का पात ब्राह्मण्‌ भाग्य से मिला करता दै. : 


दूसरे श्राप अतिथे भी ह थोड़ा काल उ्हर नाये भोजन कर ` 
जाना ॥ थ 


~ ..उत्तक न का सु शीप्र जाना ह जो इच्छ मोजन त्यार्‌ . `.“ 
ही सोले ा्ो॥ . 


राना ने त्यार भाजन लाकर उच्तक करगे परोस दिया .॥ ` ` च 
उस भाजन म बालः देखकर उत्तक्घ कहा ` षि यह्‌ .. ` 


ज 


` अशुद्ध भोजन हं हे रानन्‌ तून बाल मिला इत्र ्रश॒द.मोनन , . 
. सु दिया ह इस कारण भे शाप देता इ क्षित चादयो. 
4. जयिगा ॥ ८ 





राजा न कडा तम निर्दोष अन्न रो दोषु लगाते हां इस, | ¢ 
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` देख कर कहा.कि निरचय यदह. मोनन आशुद्ध ३ भने अह्ञानता ` ` 


` `कीजीये ताकि मे अन्धा न -दाजाऊः ॥ 


 . -इतना हा सक्ता ह क्याद्‌ तुम अन्ध हा जाञ्मागे ता पुनः. 
, .  . शीघ अच्छः हो नाग्रोगे आर जो शाप तुमन हमको दिया इह ` ५ 


^... राजा ने कषा, म, मे श्रपने शाप को दूर करेन की सामरथ, { 
। नदी ई क्योंकि ब्राह्मण कां सख बडे तीक्षण. छुरे. फे. समान : |. 
+ दीया चा जोर तुमने बिना देखे श्राशुद्ध अनं के इसको -मति "` 


`. रास्ता मं क्या देखता ह्रिं एक सन्यासी नगा शरीर कय हये 4. 
' . , म्बला राता हे, बह कमी दीखने लग जाता ह आर कभी ॥ ¶ 


ब 
ह ५ ष क कै 
ह 1 


` 


 , श्चोदी दूर जल लेने कों गया उसी समय ` बृह कपट रूप 


तसपा । करत (2118 001 | 0/6 | + 
























 “ उत्तंक ने. का 1 राजन्‌ तुम शपतो दते हो पर॒ अपन 
अन्न को नदीं देखते के यह शुद्ध हं या अशुद्ध ॥ ¦ 
राना उकं के पास गया ओौर वाल मिला हृश्ा भोजन 


से इस्‌ कष धना दख परास पद्या इ अप्‌ सर्‌ अपराध करा चमा 


उत्क ने. कहा हमारा शाप भू नदी हो सकता परतू ` 


ष्ठस को तुम भी दूर क्रो ॥ 


` ओर मन माखन के समाने हाता हं अ्रयाद शीघ्र दिमल जाता ह ` | 
" ओर चम का हृदय तो वडा क्रशेर होता इ सुख | 
कोमल .वचन वोलता हं ॥ "त 

उक ने कहा हमने अशुद्ध अन को देख करं शाप. | 


शाप देदिया,.था इस कारण आप का-शाप अलुचिति दह ॥ ` 
उत्स बहा से सीधा अपने'गुरू के त्राध्म की अर चला | 


लाप इाजाता ह उच उन इ्यडला का प्रश्वाप्र्‌ रख कर 


न) 
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दिव "0 


उश ने शौघता से चमन कीया ओर देल मे गुर जीर . 
देदता को नमस्कार करर उस कै पीठे दोडा ओर उस ` को 
पकड लीय) वड छली सपं का रूप धारण करे उसी स्थान 
एक विल म घुस गया ॥ | 


उत्तक दुःखी होकर उस बिल को खोदने लगा पत्‌ जव 


बहन खुदा तो उस को ओर अधिक कषटइश्रा ॥ - 


इद्र ने उस ब्राह्मण को दुःखी देख कर अपने वज्र को. . 
आज्ञा दी कि बह उस कर सहायता करे । बर उत्त की लश 
मं वेश कर गया चौर उस विल को फोड़ डाला । उचक उस ` 
विल म॑ घस गया ओर अनेकः भकार के सहस, मार, 
भ्य, वलभी ज्रीर नियूह आदि कीडा के स्थान देखता इया. ` 


नाग लोकः मं पहचा श्रोर नागो की बही स्तुति वभे परत्‌ उन्हां . . 
` , ने उस की ओर तनक ध्यान न दाया ॥ 


उन्तंक की इष्ट दूसरी आर जा-पडी तो देखता क्या हं किं ` 


दो लियां बेमावाला यंतर सदर करके कते ओर श्वेत खव से ` ` 


कपड़ा बन रही & ओर उन्द्‌ के पास. एकर चक्र हे उसमे. 


वार श्रारे लग रहे द अर छ; वालक खडे हये उस चक्र को < . 


घुमा रे. श्नोर उस चक्र के पास एक बहुत सुन्दर थोड़ा खडा 


(स हे ओर उस घो केः उपर एक वड़ा तेजस्वी पुरुष सवार ह । 
उह ने बेड भरो दवारा'उस्ः पुरैष क बी स्तति कष निस से . 
ब बड़ा भसन्नं इमा. ओर घस ने का फ त॒म को नो ङच्छः ` 


इच्छया हो ःसो मांग.॥ | 
` उच नेः कहा मंहारान ! म यह चाहता डं कि यह सरे ` ` 
नागं मेरे बश भ. रोजनायें ॥ ¦ 9 
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क्क, 1 
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प 
~ च 
# ७ न्क 


३६ .. - ` आदिप्ष | 
व~ ~~~ 
` थोड के स्वार ने कहा इस घो की गदा मं एरक दे 1: 
यहो उ्तक ने उस धो की गदा मे परक मारी उसके“ 
` सम्प्र शरगों से रग्न ओर रशं निकलने लग पडा । उस ज्मः, 
र्‌ <प स नाग लोग बष्टत व्याकुल हये ओोर तक्तक भी दोनों, 
कुण्डल हाथा म लिय हय उन्तंक के सन्पुख आया . शौर विनि . ` 
परमक चह कुंडल उस करा दे गया । उत्ते .उन डलं कोले. 
 .कर चता करता हया वहां से भागा ताके पूर्‌ समय पर उया- ` | 
8: ध्यायनी कै पासउन.डो, पवां देवे | उस स्वार ने उस का | 
§ ˆ उदास आर भागता. ड्या देख कर कहा करि तू. इस घोदे पर“ + 
। : . स्वार हाना यह .ह्म.को क्ष भर मे वहां पटैचा -देगा ॥ 4 
; . “` उच ने उस घोदे पर सवार भो कर उस को एडी लगाई ` 
अरवह्तण मरमं अनने गुल के चरके सप्ीप पैव गया। 
"उस समय उपाध्यायनी सानं कर मेः ्रपने वाला कां क्षी से | 
` षार रहौ थी भर उरीकको न राया हा नान कर शाप ` 
` दन का थीं रि उरचङ्गने पुव कर भणाम किय रीर दोनो ` . 
, , $डलं गुरुपत्नी को दे दिये ॥ 9 4 
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 . , उस ने ईरडल लेकर उनक को शआ्आाशीनादं दी र कहा ! 
, तेरा कल्याण होगा श्रौर तु सिद्धि पवेगा॥ _ ` 


उत्चक कहां से चत कर गुरू के पास गया शौर दंडवत की, .. / 
 , य॒रू ने भर्शावाद्‌ः दे कर उस से हया इतनी देर कहां लगी॥ 
। `. ` उतकने गरू नीको दि से लेकः अत तक सारा तांत. 
ˆ ` कभ्ुनाया ओर फिर पूर्ने लगा क म्रहारानं “बह दोनों ` 
हः 
स्रया जा पट बनती थीं बह .कोन हे, चक्र क्या ड -श्रौर उस 
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्रादिषवं . ` . ३७ 


क 
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# बारह आरे क्या है शौर फिरने बले. ६: वालक कोन दं 
(अर चह थोडा श्रौर उस का स्वार कोन इहं श्रीर जात ¦ समग्र 
नो एकः वैल श्रोर वह यतुष्य.जो उस पर खार था बह न 
दहे रोर उस ने सुभ गोवर क्या खिलाया था ॥ ¦ 


न = 


गुरू ने कदा बद दोनां स्त्रियां धाता ओर विधाता था 
[गता चेतन्य ब्रह्म की शक्ती हे जो तानां लोको को चतन्य कर ` 
रही हे ओर विधाता विकारान्‌ माया हे त ओर काले सूघ 
| दिन रात अथात माया मोह रात श्रारं आत्मज्ञान दिन वह ' चक्र 
मरजापति रूप वरप हे, वार ह आरे बारह महीने ई ओर ६ बालक 
६ ऋत्‌ शौर घोडे पर सरार पुरूप भाचायैरूप इश्वर श्रोर घोडा . 
रानि देव था, वेल एेरावत हाथी आर उस का स्वार इन्द्रः इन्दर 
मेरा मिनन हे ईस कारण उस ने तुम का गोवर जां अमृत हं 
पिलाया तम नाग लाग म जाकर डल -ला सक्श- अव 
तू अपेन घरं जा तरा कल्याण होगा . ४ 
| उच अने गुरू फो नमस्कार कह कर तत्तक पर क्रोध ध, 
। करता हुश्रा हस्तिनापुर को श्राया, आर राना जनमजय की ` _ ` 
सभा ये पट॑चा, उस समय राजा जनेमनय तन्त शिला देश को ` 











जीत.कर मंत्रियों के साथ वातचीतकररहेथे॥ . ` ` 
|. उक ने संमा जाकर राजा को जय की वधारैदी 
(ओर इच्छ काल उदरं कर राजा से कषा कि नो कम श्राप = | 
| को कन हं बह ब्रा ही क्रे ॥ = ~ ` ` 


राजा ने का भना पालन करके अपना धमे,करता । 


सैति ति चि च = = 
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„ . भरसन्न हगा आपःशीघ उस यज्ञ की त्यारी कीजिये ॥ 
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दद्‌ ` ` शद्फ्व 





`  उत्तकर ने कहा महाराज जिस दुरात्मा तक्तक ने आपके | | 

पिता को बिना अपराध मारा हं उस.से वदला. लने फे लिये 
इच्छ कमं कीजिये, आप सपं सत्र. यङ्ग क्ररङे उस दष्ट को 
जलती ह भ्रानि म भस्म कर पिता से उन हये, मेरे गरू 
करे काम मे भी.उसने विश्च गलाथामे भी आआपके इस कामम 





चोथा अध्याय 
„~ कश्यप जी से कट्‌ वमर बिनता का विवाह र 
भर्गा ओर गरुडजी की उत्प्ते 

देव युग म मनापाते के कद्‌ ओर विनता दो बेवीयां थी 
उन्हा ने उन दानो का विवाह कश्यप जी से कर दिया, बह ` 
् दाना पति के हां जा कर रीति से रह कर पति की सेवा कर ` 
, लगी, एक्‌ समय कर्यप नी ने उन दोनों कों कहा कि तम्दे 
`. जीं इच्छया हा सो बर मागो। कद ने कहा महाराज ! मेरे बराबर 

६ पराक्रम बाले भरे हा सहस्रपत्र हो, धिनता बोली किमहारान ¦ 
मेरे केवल दो पत्र हों पर्‌ कद फै पुत्रों से वल पराक्रम मे अधिक 
द! कश्यप नी नेका एेसा ही होगा । समय पाक्षर दानां के 
` ` ग'उहर गया, करयप जी यह कह कर कि इन गभ का , 
`: अच्छ तरह से. ध्यान वना तपस्या करने {लिय 
चले गये । समय पाक्ष कटु से सहसो स॑र ` भिना | | | 
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रिष 


पांचवा अध्याय 


---१ © ~ 


-९॥ 
क 2 ¢ # , 





| समुद्र कष मया जनि र रत्ना का एकः होन 
‹ 


एउनक्ार्वामि जना ॥ 
स्र पर्वत अन्य सरे पतां स उचा पयत इ जिस की 
सस्री चमक दमक से कना पडता हं पवि विभात ने चास 
से एक सोने ढे पहाड़ी बो स्योति के सचि ते यल भाया इ 
रस पद ग नाना कार के रनों दी कने, संल सभकी 
्नोपधियो ड, देवदा्ो के निवास रथान दं जर इः द चाः 
इतनी दै कि इस आ एक एक चीन आद्य स.य्ं घरदी इ 


एक दिन ख देवता आनन्द थ अभ्व र < ॥९० सुखा रदु 


। च इर उधर दी वातो मे अरत का चर्चा चिङ्‌ गवा, स्र. ` 


ङी छन वधी क्ष अमत. निकालना चाद्यः पर निकल च्या । 
कर, यद द्री खीर श तरव अक्ल कः ` माई ददन सः ष्णु 
` . अग्बान भी वां बानमान थ .उन्हा ने का अृत क निद्ालना 





बहत सुगम 8 यदि देवता श्रोर दस्य दान मल यल ऋ सुद्र ~ 


मथ डत, इधर सञुद्र मया गया इधर अत्‌ त्क्ल श्राया 
 ऋ्रौर ३य्ल रए ही रदाद्रन षस रनच्वल्ग क ब्रद्ना ` 
धा क्यादहे॥ ` ` न 453 ^ 
`: य्ह सुन कर दवत ओर दैत्यः दोना मन्राचल 
५:१६ जुट गं प लाख ०८. जोर । लमा चां प र पर्वत न हि | ला इन्त में प 
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विप कयो दे, ब वात करो फ सांप भी मरेश्रार लाठी भान दृह 
^ न 
` नारायण ने वडा अदधत माद्िनारूपसका धारण वगय त्र्‌ 


विहि क श ` नि क क + 


दैत्यों के पास खद हो कर उन कं मन क मां लवा र 4 

क्ट एकै इन रना क लाय क्या लतं इ लाश भै प्ठसलः ` 
कर्‌ दं निस को जो दू स्वीकार कर, मग क्या लास्स 

जो मोनी मूरत पर मा1ई ह्ये ये बोल; जी अप्पं कर्‌. 

> | ह्म स्वाक्रत्‌ ४॥ विष्ुजी कष वचन्दा चा {क द्वाज ्‌ 
। , * ` स कों दीया जाय यहं सोच बर कि शिवं पः 


= म 


ज चै 
क == 


सुरा आर कर्प ङ ` वेङकय्‌ठ 

राक्षसं बो दी गई जिस को पी इर य्‌ वेखुद्ध 
सुरपत इन्द्र देदताश्य कै राजा थेख्ची श्रडा ५६. 

, , देरादत शथौ उन.ढो दीया गया ॥ 
लक्ष्मी जीरको विष्णु ने अपन गलं लगा लया अर्‌ ६१९६ |. 

 अ्मण भी श्रपने गले दाल लीया॥. . . 
रगत की बारी आई तो देवते आव्राजः राहु भा रास | 

की पगमे से उठ कर देवताश्रा के जत्थ मं्ावग ऋ 
अष्त कभ्वूट भर्‌ ल सूयं ओर चन्द्र राहु. व पहचान ` गय । 
. « श्रौर विष्णु जी की मोदिनी मूरत स कहा आपने ङच्छः पहचाना| 
 युच्ु कान इ ~. | 4: ॥ 
मोनी मूरत. कोष परं हागई सदशन चक्र चलाया ता सिय 
पृथक होगया श्रौरं उद्‌ कर आकाश पर पडवा ओर शरीर पृथ्व 
एदा भमराबुख मरा नन्व व्‌ द ५ राहु १ ८ 
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आपवः. - बश 
फे नाम से आजतक्त थसिद्ध हँ ओर वैर मान कर सूर्यं चन्द्रमा ` 
को अवत ग्रसते हँ चोदा रत्र जिस भिस के भागर्मये उस 
को मिल गय पर॑तू अमृत देवता को पच गया.॥ 


इस के उपरांत त्तीर समुद्र के ्रिनारे दैत्यों शरोर देवताश म 
वडा घोर तुमुल युद्ध हाने लगा.ओर आ नारायण ने भी अ्रपना 
माहिनी रूप लोड कर उन दत्यो को अनेक शा से `मयभीत 
कीया रौर सहसरं ऋ नाश हश्रा सदसो समुद्र म इव मरे शौर 
सहसरं पाम जा छपे ॥ ` ४ ्‌ 





तव्‌ देवता मनद्राचल को उस के स्थान पर लेगये शौर बा 
यिका दीया ओर जय पार स्वगे को चले गये श्र अणवः के . 
घड़ को रत्ता सहित रखने के लीये इनद्रादी देवतार््रो ने भग्वान . 
नर को दीम ॥ ॑ 


छल्‌ अव्यय 


कृद्र.क्रा ब्राह्‌,. भरनता.क्ा क स हाना आ 
| स गरुड ज की उतत्ति॥ ` | 
चाये अध्याय म वणन हो चुका ह कि-कद ओर विनता 
ने उची शरबा को देखा श्र प्रूजा की इसी के सम्बन्धं मलोभ ` 
इण अूर्षपाश्वर कहते द क्षि कद ने विनता से पा कि स्यं के 


घोढेकारगक्याहै॥.  . ` 
विनता-सिर से पां तक स्वेथा श्वेत ॥ 
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4 आदिव, । 
.; कटरू-नरीं त॒म भूलती हो) पूः शरथश्यमव काली हे ॥ ` ` | 
विनत( वोली-अच्छ्य कल चलं कर देखगी नो हार जाय | 
, -वहदासावन।॥ ` ९ "१ | 
कद्र जानती थी कि मेने श्वेत को काला का हे, मेर हार | 
गी उस ने अपने वेग से कहा # सूय के घोडे की पू का | 
` लिपट जागरो, नदीं तोम शर नाञ्गी श्रार दासी बनना पश्गा उन .. | 
+ मंसे बहुत से सयो ने माता का कहना न माना न्रोर उन को कदर ने । 
| शाप दीया कि तम सारे अग्नि मे जलं जाश्रो गे एसा ही इया | 
। ` . ओर वहं 'जनमेनय के त मे भर्म होगये 1. अन्य वें ने सोचा | 
ॐ शाप ्रमिनि मं दगधक्रेगा ओर माताकोंभी दासी वनना 
` पदृगां इस कारण जिस भरकार हो सक साता का कहना मान लीया 
1 


जाय उन्होने सूये के घोडे की पृह्ध को लिपटने का वाक . माता 
कदे दौया॥ 


कश्यप जी को भी-खवरपहुच गडि कद ने मेरे बहत 

से पुत्रां को अमन मे नलने का शाप दीया हे इस दुःख से उन. 

-का कलेजा तदप उगा ब्रह्मा जी भी बहा रागये शौर आपने , 
दारस दी षि किसी. का इस कीर दोप नहीं म इच्छाही 
, ^ एसी ची यह सप मनुष्य जातीःको'हुःख देते, है सहस भे ' | 
` इते ह इन को पेसा'शाप होना ही .उनित,-या यह कह 
` . कर. वरह्मा जी ने च्श्यप॒ जी गों विप हरे बाली विया सिखला ` 
। ओर श्राप पधार गये॥ . . | 

. `. . जव सवेरा ह्रा क्द ओर विनता दोन शयं के धोड़े को देखने ` 
के लीये षर से चलीं रासता.आङ्गाशसे था वहां से स्र | 
/  कोदेखाजो वाग्‌ सै घगीं हरं लं से शोभायमान फार आदि | 
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| 

| 

| 

। सहसत जीवां से भरा हा वडा गहरा भ्यास सव परकार र . 

| रत्नो की खान वरूण शरोर नागां का निवास स्थान महारमणाड . ` 

| नटय का मालिक पाताल की अपि सुर ओर भयंकर जवां के ' 

| रहने का.आलय अव्यय योगनिद्रा से सेवित त्रिथा - भग्बान क 

। शयन का स्थान वजन से डरे हये मोनाक पवत को अभय करने 
वाला, युद्ध से भाग हुये दर्त्या का परायण. कस्याण रूप अगाध 

। श्पार चारों रार से अत्यंत पणं आर अनन्त था ॥ 

| “ य दृशय देखते हये य दोनो - टिक्षने प्र पज्च ग 

उधर शाप से भयभीत पुत्र उची शवा.क पृः सजा लिपटे - 

सूय्ध के रथ पर इष्टि पडत हा विनता दखती ` ह क्कि उती भवा . 

| की पृष काली हे अरचम्बा सा होगया चकित र गरं कि दिन 

रात कैसे, वचन हार उकी थी, वात का पास या, कटर की दासी 

| बन कर रहने लगी ॥ 

| विनता कै दूसरे पुत्र गरुड ज ये उन का पराक्रम अतुल 

~ तेज सव दिशा भ उञ्याला करने घाला था-जशं चा 

तदा जात ओर जो रूप बाहं उस के धारण करने मं सामथं 

चे रूप उन का अति डरावना अर तेज अभि की . राशे क ` 

| समान या, थो दिना मं वदे शकर आङ्घाश मं गयं उन क 

त्यन्त घोर शब्द करन. बाले भयानक आपं अभि # समान 

| अकाश सरूप को देख कर ` सव देवता भयभीत हय आर्‌ 
कंपते हये. अग्न देवता क पास जाकर सविनय भाथेना की ॥ 


अगन देव डरो नरी, गरूड जी तुम्हार १ भित 
ओहै, सायक हं देवताश की सहायता करन बाले, हं रा 1. १ : 
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क श्रवश्य विरोधी है शस भकार ढारस देकर सव देवतागरां का 
साथ लीया आर. सखव गरूड जी की यु स्तुति करने लगे ॥ 


दो, पेषी एदेररय गभ॑ ह भजा पति हो, इन्द्र हो, हयग्रीव 


¦ ` सनातन हो, अशृत हा, यशत्रान ह, सूये ्रादि का तेन दहो; 
बाद्धे हद्धि हो रक्षण रूप ही, मोत्त रूप हो, अपने तेन से नला^। 


| |  , ` तेनस्मी होविजती की सी चम रखने बाले हो प्राश | 
\ . "हो काय्य कारण रूपं हो, बर क्रे दाता हो अभित पराक्रमी हौ 


. स्वरूप से हमारी रक्ता करो श्राप से डर कर . सव देवता मागने 
, ^ बाले ड इस कारण से आप कोष को त्याग कर नगत .की 
. करो । आप कँ वज्ञ समान शब्द्‌ से सव दिशा अक्राश स्वग 


.“ आप छप करो र इस स्वरूप को गुप करो यंह खन गरुद ` ¦ 
` ने अपने तेन क सारं कीया ॥ न 4 


क त 
2, 9 च. , 
च 0 + प 
धि ऋ क ल* 
कि , = ^ 4" ५२ 
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४६ ` ` आदिषवै 


भ 


` आप ऋषि हा सव मंता. के जानने बाल हा महा भागा हो 
देवहो, पत्ती गण के इश्वर हो, पभू हो नाश करने बाले; धे, सूये 


श्रवतार हा, वाणा हा जगतपति शे सुख हो, ब्रह्मा हो, विज्ञानी 
हो अभि हो पवन हो धाता विधाता हो विषा हो अरहुकार हो 


तं हो, भयकरं ही काल भीकालदहो भि के समनं. 


हम सव दृवते ्राप.की शरण श्राय इ आप -अपेन इस तेज 


पृण्वी काप रः ४ आरं हम सव का हृदयं ` भडकत 


*.@,ह क. 1 









देवता भे आगया था; सूर्य ओर चन्र ने विषया मग्बान को | 
बता दीया. था.क्गि यह रात्तस हे श्त कारण से राह स्यं ओर | 


ध ५: ;^ +~ 
4 ~ क श . 


~ [९ थ ( 
„(2 | |© 11 01 ॥ 
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चन्द्रम वर्‌ माच क्र उन क्प अत्तन लगात्व सूस्यनच चार्‌ 
ङ्घिया एक इमन दूवताश्रां कं उपकार कं लिय राहु का नाम 
ताया था वद्ध अव हस को बर भाव से मूसता इ रोर सव 
देवता देखते इं परत आई सद्ायता नही करदा इय भी चप्न 
तेज से सव लोकां का फल भस्य कर देगे एसा विचार फर ` 
सूय्य अस्त धा गये ॥ 
आपि लोग यह्‌ जानं कर देवताश्रां क पास गये 


-. 4 
| # य 
८८१ 
.24 


सच करा साय सकर ग्रह्माजी क्र पाञ्च जा इर मयत दुय क्ते 
महाराज श्राप सच कषत ई सृथ्यं खा खसा ह दयार इः 
प्रतं हम ने उस का भवंघ प्ते दौ से इर हीय द चार्‌ 
-वह यदह कि कश्यप जी घ यद्य्‌ गायं वेद्‌ देजखी यत्र का 


प्रवे म बा दिया इं वह सृथ्यं फा सादी दन दर अपम तेज 
सूय्यं क तज का रगा एसा इ हुञ्ा शार ददता की 


र्चा दुर्‌ || 


सातवां अध्याय 


विनता की दासी की दशा! गस्ड जी का इंडन 


1 श  बातालाप मं नाग 


५ - । न ५ भ 

















¡ 

| | 8 

थः | ^~ € 
†; ४८ । आदढपव्‌ 


914. 3 
कों दिल चाहता हे ले चलो रोर दिखलाशओ ॥ 9 
`. विनताने क्र को पने कंो,पर चह लीया अर अपनी ` 
“ -माताकी शरान्न से गरदं जी ने सपा को श्रपनी पीर षर विग ` 
| ' लिया अर बां से सूर्थ क सन्मुख होक्षर चले, सुखय केतेन . 
से सव सप्त होगये क्ट यह देख कर दुखित हई . 
ˆ ओर राजा हृ्र ध्यान कर क्रे उससे यू माधित ह: | 


. महाराज ! आप रेवता के शिरोमणौ ड, महारा अधि- ` 
„ . रान इ सहसान ह, शचीपति द हमारे बेह रज्ञ, बहत ` 


र, 


८ .“ नल का उत्पन्न करनं का साथ रखने बाले मघ इ ॥ 


वा यप्रि,. विलो, वालो का फलाने बलि ह, योर 
वज्र गर्जन मप्र लक्ता के संहार करने बाले र रचने । 


। सव. भाणाया का चतन्य श्रालमा इम्‌ अप्‌ केम 


) 
कलनं को तप्त का बुशेर मरे पुरी को सूर्य के तेन से 
बचा ॥ (1 4 | 


इरन कदर अ विनय क्रो सुन कर आक्राश को नीली 


#~ प नि ५. 
ऋ च्य क १ # 


थयो से दाप दीया श्र घादलों के परस्पर मिलने से विली . 


चमक्षने लग शीर श्रगृत रूपी जल बरसने लगा, ` इस जल क ` |` 

` 1 

“` करसन स दूय का तन अरः "गया रार सोर सपं भसन्न हो गये. | 

0 स वृद जल्‌ रसातल तर पृच्‌ गया श्रार ` ती र 1 ११ 
| त दः 1 


र) ०. 


पः, , €; ' गई । अर्‌ ८ प { 1 ४ कृ पि चि मुर मुख 
400 
४ ( ॥ \ 
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गरूड जी को स्वीथयी व्हांस जो उडे.तो मकरावासं 
द्रप म पच आर लग्णासुर अर मनोरम कानन को देखा 
समुद्र अपनी लदरा से उख वन को सीच रहा था अनेक पकती 


चिच दिवित व।लीयां गोल र्हं थ नक्र भरर कै फल पूर्ला 


१, 


$ 


के दृता की पक्तियां लम रही थीं ओर ूलां क्री गंध. 
से सारा षन प्रह र्हा था, तालावे म कंवल पल शोभा 


न 


| 
( 
| 

। 

| 
| 

| 

| 

। 4 
| | दर ये आर उन के उपर भवर गरूनते, हय. एक कंवल ` 
| 


< 


का रस लेकर दूसरे का अनन्द लत थ, इस दृश्य. से कद्र के 


© 


पुत्र सपं वड भसन हो कर बल, ह अकाश म चलने बालं 


गरुड ! तुमने दव स द्रीष देख ई अव इम रो उस दीपम्मल 

चलां जो इस द्रप से भ रमणक हो ॥ . ८ 

. यद्भु सुन कर्‌ गरूड जी. अपना माता विनता से प्नं लगे 
माता क्या कारण ह परि सप युश भरद के समान. पुकारते 

यो जीस श्रारा इ करवा इहं मे कान नहीं हिलाता, दिलं 


हा दिल म कुंड कर काम कर दता इ ॥ 


किष 


व. तौ ॐ. | 


मरिनदा-वेण क्या कटु, कंदर स एक शतं लगाई थी उस ने 
. \ धोखे से मुखं जीत लिया था अव परण का प्रालन करना इं ` 
दासी वनी इर हरं ह ॥ । व 
` यद्ध युन ऊर गुरुड जी दुःखित हा कर सपा कृ पास गयं 
1. ्रीर.उन स का करि यदि मेश माता का दास. भाव टं जक 
कि “तो जो वस्तू त॒म सांगोगे मतम कोलाद्गा॥ ` ` 
स्मै षेतेकषि.तम अशत लानो उस कै लने पर ठम्‌ अर्‌ 
तुम्हारी ग्रता दास मात्रं सकट जान्रव ॥; 4. | 
20-0. ॥॥५171८॥८5]10 8118, \/8{888 016५1011. 002०५ 0 66810011 
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4 

 . आदिव नापि 

† (८ - - | 

¢: ५ भठवा अध्याय्‌ ॥ | 

(= ५ 

1 अमृत लाने के लेये ग्ड जीका जाना] -| 

| | गर्द जी- (माता से) निक्तो रस्वर हं पर भूख | 
/ के मारे भाण निकल रहे इ, वया लास ॥ ` ्‌ 

(॥ विनता-भाजन ङी क्या वशी ड, ससद मं निषाद दी | 


निषाद रहते ई” सवं दा भोगः लगा, षर 


1 ध | 6 {६ ष्घा | 
बाह्मण कान चदे कर जानािः सने ङे इत षट्‌, घाघ्यश 
मनुष्य मात्र य तानः काप क्र दथ्यद्म चभ दश्ड 


¢ 
छ 


. , थद्‌ जवे, धुख हई चराग जपय संख ङ स 
गुखड जी- ब्राह्मण की पद्िचाः सखा ख 
शल आर भाक्रम कता ह चार वड्‌ दमी ` संय दभन च 
कभी भ्रमि सदृश भकाग व्यो इरकर लता इ॥ . 
विनतां पुत्र ! मक्त करते समय जो पुरुप तरे गलं 
“ अश्नि कं समान जलवे शौर कैव्मे एसी धद्य कर .ज॑से मह 
^ कारकाय गले मेद्‌ जाने से होती ह श्चा जो येद म जनि 
। ` .. पर पचे नहीं उसे अष्टवराञ्मण जानियो अव जानन इश्वर तु 
साईं हो, यै वैट कर तुम्हारा रास्ता देखती हं ॥ 4 
4 ; ` गरुद.जी माता से श्रज्ञाले कर उड गये र पवन प 
/  .“ समान ्राकाश मागं से निषाद भालय को चले शरीर देखा 
निषादा कं युष्ड कं अुरड चले भ्रात दं गरदः जी अपने वैय 


0. ॥\/॥५ 10114 ६/3 /8/81851 (,666101 (2191126 1112 ५७०४ €@68070@ात ` 
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~= ~ ना अदििपवं ५१ 
के वायु से इक्ञौ को हिलाया रौर इतनी धूल उड़ाई कि अन्धे 
ही अन्धेरा हो गया अपना सुख फैला कर रास्ता रोक बैड गये 
उस समय निपाद अपने घरों को जारहे थे भूल के अन्धेरे म 
किसी को न दख पड़ा ओओर सव के सव उन फे मख प चले ` 
गयं तव गर्‌: जी ने अपना गुख बन्द कर लीया ॥ 

व गरड ज। न मुख वद्‌ कर लीया तो-उन का गला जलने 
लगा उन्हा ने जान लीया कि कोई ब्राह्मण मिपा्ोक्ते साथ पेट 
म चला गया इ वह बोले क हे ब्राह्मण देवता तुम वार चले 
आघ्रो ॥ 
|. बराह्मण वाला मयस्ी भीमेरेसाथदहंभैउसको ह्ये 
कर क्या कर निकृलू तव गरूड जी ने काशन तुम उस को भी 
| : अपने साथ लेकर शीघ्र बाहर निकल आनो ॥ 
॑ यड सुन कर वह ब्राह्मण्‌ च्रपनी स्री को साथ लीये गरुड 
¦ नी के सख से बाह्रं निकल आया ओर गरुद जी को अरशीवीद 
दे जिधर जाना थाचलागया॥ ` 


तत्पश्चात गरु जी अ्रएने परो को ऊहराय करं अकाशं 
को चले श्रोर रास्ते मे कश्यप जी से पले रोर उन को णाम 








| कर के कुशल सुनार ॥ ८ 
कश्यप जी ने आशीवाद्‌ दे कर पृह्धा क पाले भोजन 
वेषे ुशलता को ॥ 


। गर्द जी बोले । माता शरोर भाई कुशल से दै, भोजन नून 

। पलता हं । रान माता जी की आहना से सहस्रौ निपाद को 

। भक्तण कीया है परत त्री नदीं हरं अवं धै अपनी माता को 
दासा भाव से छुडाने के लिये सर्पो का भना ` इभा अरत तेने 
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॥ जाता ह 1 च्रा१ बहा कोरे रेस। पदाथ बतलाद्ये निस को खा 
्‌ कर वष्र दो जाऊं शरोर शअ्रशृत ला सद्ग ॥ 

कश्यप जी ने कहा कि बह देखो एक सरोवर हे वद बा | 
। पवित्र ह ओर देवलो मे भी विरूपात हं उस मँ एष लम्बा | 
1 चौरा कुवा रहता हे ओर एक बहुत वड़ा हाथा इस तालाव क 
|: तट पर श्राया करता हे पिच्ले जन्म के वेरसं कड्ुवबा हाथा रा 
देख कर पानी के उपर आरा जाया करता हं ओर हाथा 
भीउसको देख कर पानी म चला जाया करता हं आर फिर 
(* रोध कर के दोनां मे वदी लढाई होती हे, पिछले जन्म म॑ कष्ुवा | 
विभावसु नाम महां कोधी ऋषि था रोर हाथी सुमतीक नाम्‌ 
उस ऋपि का लोटा भाई था धन के वांटने के फगड़ म आपस 
म कोष कर शाप देने के कारण वक्ष भार छोटे के शाप से 
क्वा शरीर होढा भारं वे शाप से हाथी हो गया ह । ह 
पुत्र यह दोनो आपस मे एक दुसरे को मारना चाहते हें तू इन 
कौ भक्षण कर के अपनी क्ञधा कौ मिटा श्रौर श्रमृत लेने की 
चला जा ॥ । | 


कश्यप जी ने श्रशावीद दी ओर चलते वने ॥ 


अव गद जी उस सरोवर कै किनारे पचे, इस के निमेलं 
जल्‌ मे श्नेक भक्रार के जन्तु ग्री कर रहे थे. हाथी भी न्रा पर्चा 
रीर कवे ने भी अपने आप को वादिर निकाला ओर दोना 
श्रापस म गुच्छम ग॒च्छाद्योगये॥ ` 3 
गरुड नी ने एक पंजे से हाथी को श्रार दुसरे से 
को पकद्‌ लीया रार आकाश का मागं लते हये सुमरू पवत्‌ ( 
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आदिपवे अ ५९ 
अलवती तीथ के देव दत्तौ के पास जा पहवे। उन दृक्लों की 
सुनहरी शाखायें गरुड जी के परो की वायु से वेग से लने 
लभी नरैर्‌ हत्त शक्त भसे ति गश्डजी हमको तोन उलि 
डर गये ॥ । 

तव गखड्‌ जी अन्य बड वड लम्बे चौ वृक्तौ के पास गये . 
जिन की शाखायं वेड्यं माणे की थीं ओर उन भ॑ रुपहले सुन- 
हले फल लगे हये थे ओर वह अत्यन्त चमकीले थे अथात 
लेसे देवतानां के सृष्ष्म परस्राश वान शरीर होते हँ वैसे बहा 
के चृन्ल भी सूक्ष्म शरीर वले श्रौर ञ्योति मय थे ॥ 

गरुद जी को देख कर एक बृ बोला क मेरी यह शाखा 
वहत लम्बी हं इस पर वेट कर आप शस हाथी शरोर कुवे 
को खा सीजीये ॥ ः 

गरुड जी उस बृक्ञ की शाखा पर जिस पर पाहेल दी 
सहस्रं पत्ती वैठे हये थ ओर जिस के पत्तों से वदी घसन हो 
रही थी चै गये ओर बह शाखा गरदजी कै वैरते ही टूट गई॥। 

गर जी के पंजे ता हाथी शरीर कुवे से स्के ही ह्ये थे 
उस शाखा के! उन्शे ने भ्रपने सुख से पकड लीया भोर वहां से 
चल पे । उन के इस कम्मं को जो देवते आ न कर सक्ते थे 
देख कर उन ऋषयो ने उस आक्राश मे वड़े भारी बोक को ` 
लेकर उदन बाले पक्षी का नाम गरु रक्ला ॥ ¦ 

(८. जी कलव आदि के . लीये हये पवैतों को हिलाते 

| अनेक देशों मे फिरे पत्‌ उस शाखा क रलने का करी भी 
कोई स्थान न पाया ॥ 
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धिं 
॥ 





वल वीये से भरे हये पाद्‌ कै तुर्य अरति भ्यानक स्वरूप वाले 
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५४ ्मादिपवे 


पुनः धमते हुये गन्ध मादन पवेत पर जहां कश्यप जी 
तपस्या कर रहे ये पहुचे ॥ 


कश्यप जी उस दिव्यरूप श्राकाश म अति वेग से उडन वाले 


रोद्र अमि के समान भ्रकाशवान देव आदि सेन जीते जाने 
वाल पहादा को फोडने ्रार समुद्र का जल सुखा देने वाले 
मृत्यु के समान दशन वाले अपने पुत्रको देख कर युं बोले| ` 
है पुत्र ! जटी. मत करयो सूय्थ कीं करिणो का मोजन 
करने वाले वाल खिल्य शपि तुभे कोष से भस्मक्र देगें ॥ 
पुनः कश्यप जी ने उन ऋपिर्याो सं कहा कि ए तपोधन ! 
गरुड जी का यह आरम्भ भजा कै हिताथे ह वह वडा कम 
करना चाहते हं आप कपा कर कै इन को ज्ञा द ॥ 
यह घन कर बाल खलिव ऋपि छस शाखा कों च्योड कर | 
तपसया के लिये हिमालय को चले गये ॥ | 
गरुड जी ने कश्यप जी से पृ कि गशरान अव रेसा 
स्थान वताइयं जह म इस शाखा को लड्‌ दुं ॥ ` | 


कश्यप जी ने कहा क्षे वफ फे पशड्‌ पर ज 1 मलुष्य आदि 
जीव नहीं हं स को छोई दो ॥ 


तव गरुद जी उस पवते की ओर चते ओर थेदेद्ी. : 
काल मं वशं प्च शर्‌ उत लम्धी ओर मो शाख। को पिता 


जी के वताय अलुकरूल उस प्र ल्येड दीया, उस शाखा कै गिरने 
ते उस पवते की चोधयां नो मा नोर काचन करे सदश थीं 


ह | 
2 
2 ० 


| 


6 
| 
| 





= 0. 1\/1(111141<511॥1 8118480 \(8/81885| 06110. 01411260 0\/ €810011 


श्दिपिव ५१ 
फट गई रौर सोने की भभा बाले वहत से इत्त उस शाखा से 
टट कर पृथ्वी पर भिर पदे श्रौर प्ैतं कै हिलने सेउस के 

च, क थ, क च, । क च ७ (भ ४ 
उप्र के खत्ता के पल गिरे जिन से एूलों क वषा होगई॥ 





उस शाखा करा हइ कर अव गरुड जाने उसी पवते के 


शिखर पर षठ कर उस हाथी चोर कद्व का भोग लगाया ॥ 


अव वहा स उड कर गरुद जी दवलोक को चले, देवता 
कग भयभात अपशकुन रख पे, .उर से इन्दर का वज्र मर्ज्वालित ` 


हो गया । दिन से धूमर . ज्वाला सहित उर्काः गिरने लगे; 
याट सु ग्यारह सद्र, बारह सथ्य, साध्य, गण ` ओर मरणा 


आड दवता कं शच परस्पर भरन लग । इस सव को दख कर 
 - इन्दर हुत घवराय आर छृहस्पति जो स यू बोलते ॥ : ` ` 


५ , महाराज इम का कोई एसा शत्र" नहीं दख पदता जो , ` 


दिखाई देत इ ॥ ; 


छहस्पात जा न कहा के इ इन्द्र तरे अपराध ओर ममाद 
अर्‌ वाल खिल्य पिया क तपक कारणस कश्यपनी क्रा. 


मारां सामना करसके यह. क्या कारण इ एस श्रार उत्पातं 


चदा परक्रम अक्राश म चलन बाला-पुत्रतमस अमत छानच 


जा असाध्य कायं ह वह उन को भी कर सकता है ॥ 


क आता हं वह अमृत लीन. ल जा सकता इ रार संसार क ` . 


छृहस्यीत जी की यह वात सुन रर इन्र आदि सव दवता ` 
चारन हां गय आर सव अपने. अपने शश्र ल कर अग्रतकी 


र्ता कं लीये सदे ह, गये ॥ 


१२ १०३ 








( ५. 
| 
९... ५६. आदिपव 4 
। 4 न ----------- । ॥ . ५ | 


। |. .लेनेके लोये स्वगे को गये आर्‌ ब्रह सव देवता््रां फो अमृत । 
की सता क लीये शुद्ध ऋसे .को -तत्पर पाया तो बह उन स ` 
युद्ध करन लग गये, देवता गरुद जी को देख कर काप उः 
+ श्नौर चारों ब्रोरं से अन्न श्ल मारने लगे, सव से पटले गर. 


/ | समान तेज रखता था, अपने नख ओर चाच से घायल करकं । 


 . गरुड जी का अत लने को जाना, अद्ध, . | 
# | | का श्रसृत ले आाना, गरूड प्र विष्ण भग्वान्‌ 


¦ कान मिलना,विनता का दासलभाव से छकार । ॑ 


बापू को ग्रह्नादौ कितुम शोध इस धूल. को हय कर| 
शरोधरे को दूर करो । बापरू ने पला दी कीया 1 उञ्वा्‌ | 





नवया अध्याय 


$०४ 



















देवता की हार, गरुड जी की जय, त्रार्‌ उन 
का अरूदह्ोना, इन से गिबता, स के अ्रृत | 


जवं गरड जी हाथी नोर कुमे का .भन्तण कर $ अमृत | 


जीं ने अमेयात्मा नाम विश्च कमी को जा विजली अरं अभि क । 


ङ्वता्रो का पर आर चाच मार कर घायल कर दीया, इन्र च | 


ने प्र श्रादि देवा ने गर्द.जी .प्र नाना भकार. ^. 


परञ्च शज्ञ चला कर उन. के दाप दीया ॥ क | 
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। गर्द जीने उने ग्र क्लां को इद न जाना ओर . - 
| सीर तलवार खति देवता क वीच मे से निकल कर आकाश . ` | 

| मे जा पने गनौर बादल के समान गरज॑ने लगे शरीर देवतान 
| कोपने परश्रौर चसे मान कर व्याल करते जाते । 
|. साध्यगण्‌ श्रौर.गांधमै पूवीदिशा.की शरोर श्र वषु] रीर श ` . 
द्क्तण की तरफः बारह र सूयं पशम की ओर शौर पराक्रमी ` 

| अश्वनी मार उत्तर की शरोर भाग गये । वाकी देवता युद्ध करं ` 
| के गरड जी से भाजय हुये ॥ 


नदियां को पीलिया पीडः उन नादेयं को छेद कर आमि कों 


| ` शात कर दीया श्रौर श्रपना स्वरूय वहत ल्ेदा कर लाया _ 


८, 


| `: पुनः अग्निने अपनाउग्ररूप धार कर चारा आर्‌ स ज्वाल ` 
। बरसा, गरड जी ने अपने शररि्म एक सहस्र युख करके मयम्‌ 


रौर रेसे तरेग से चले जैसे नादियां समुद्र म जागिरती ह" वहां .; ` 


| पव कर देखा क ग्रशृत के वतन के गिदे लोहे का एक 
| ` वडा तेज़ चक्र धूम रहा इह ॥ ५ 
| `. गरूई जी उस दी ममा सूयय केसमानदेख करं उसके चारा. ` 
| ओर प्रूमने लगे -चार बहुत ही व्ये खूप धार कर्‌ उस चक्र 
| के श्राय की सधी भ होकर अन्दर “चले गये । वहां नाकर ` 
| त्रपा देखते ह क्षि दो सपे निन का ,तेन अणि सा, जिन्दा 
| विजसी के समान, अखं कोष से मी हई ओर देसे विषधारी . 
| किः जिसकी शरोर इट करं पत्काल उसने भसमं र दात उस 
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` >भ्ग्वान ने कदा कि तुम हमारे, वाहन. वनो ॥ 
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~ ` ` “ गर्द्‌जीने श्रो का. मने तमको ऽ 


० / ६8 ^- 
नि ^ ४ ५ छि. 4 £ ~ ५9 
३; 4 
4 । 


। ` नागा ओर तुमने लो हमारा बल षृ यद्य समू लोग 8 
१६6. ५ ३ 1 । | ॑ 


र रत, प आदिपवं छः . । 








व गरुद्‌ जी ने का सुभे कोई सवा वतलाद्ये, | ष 


 , गर्द जीने कहारेसा ्ीहोगा॥ ! ` . 
 . उव नारायण नं गरड का अपनाध्वजा मरक्खाञ्ार 
"जी नारायण कं बादन हये ॥ 


~ 9 न+ 
ग य्य ~ 
५ 


गरुद जी का ममत कं घडे को . लीये हये जात देख. 4 


५2 


इनदर ने अपना वन्न लाया उस वज्ञ को सद्‌. कर गर्द. 


. सते हय बालं किं सुम इस वज्ञपात्‌, से तनक भी क 
प ^. ` इ परतू हे इनदर तेर बज का शरोर उस ऋपि का निस १ 
| (: . ` डी स यह वन्न बना हं मान रने करे लीये ्रपना एक 


छोदता ह ॥.. : . ` 


नारद्‌ जी के इस पर क सुन्दरता को देख कर लोगो : 
का नाम उपे रक्खा, इनदर गर्द जी के ्रतल पराक्रम को दं 


“करर बोला करभे तेरे बल कजनिनि का इच्छक हं भौर तेरा # 


१ ५. 
ला... 


१ च 


‰ 
॥ | | ॥ | 
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॥ > | 
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कर हम कहत ह हमारा वल अममाख्‌ आर्‌ असह्य इह, हम इस 


य्वा का सकल वोभ् के सहत आर साथतुमकाभी.एक. 
प्रम लटका करलं जा सक्त ह॥ ॑ 


इनदर वाले कि आप सच कहते ह ्राप जो चाहं कर सक्ते. ` 
हं अव आप हमारे मिन वनयं भार यादे इस अगत स श्राप 
`का कुच्छ कायनद्ाता इसका हमार पास ही रहने दाजीय | 
"क्योकि निस किसी कोप अमृतद्ग ब्हमभी द्म का. . 
वाधा करगा ॥ | 
गरट्‌ जी वाले म अमृत किसी को नदीं दगा एक कारणः ` 
से भैं शते लीये जाता ह । आज जहां मे इस को रख दू तुम वह 
से.उटा लाना ॥ त 





†.. . इन्द्र वाल वहुत अच्छा आप हम से बर मागीये॥। ध 
| गरुड जीने कटके पत्रं की धूत्तता आर चल कपट श्रार ` . 
१ अपनी माता के दासो हान का सारा इतात इन्द्र काक. 
4५. सुनाया श्रार यह.भा कडा कि यह सप मर भक्त हा ॥ = 
| इन्र वले एसा हा होगा भे अव श्राप ॐ सग चलता हं 
¶ .जद्ा.ग्राप अमृत रखगे म उट लाञ्गा ॥ "4 
 “ “ गरुद.जी ने अ्रपनी माता के पास पटच कर सपा सक्हा 
` लो तुम्हारे कहने कं ्रदसार हम भरगृत > अयि है तम सबं 
मारी माता अव दासी न ' नदीं रही ॥ 1... । 
` . सपं मृत लनी का लालसा स दवन 
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इतने भ इनदर उसं घडे कौ उगा कर लेगये 1 जवं सपे लान करक ` 
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६ ` अदिपवे 


` दो जिव्हा होगई । इसी समयसे अपरत का स्पश हाने के 


` , ्रधूनि परधन नर्गिके नम्‌, शष जीका तपस्या. । 
. ` करन, ब्रह्मा जी क( उन को वरदेना, रेष जी. . 
. `का धसी का अपने.फण पर धरस्ण करना, ` 
ओरं सर्पौ काञ्रपनी माता केशाप सेवचनेका ` 


` , सोन ऋपि.वेल हं सूत आपने कटुषिनता के बरु पाकर | 
करर भधान मधान. नगु के नाम्‌ वशेन "त 



















श्रये तो वहां श्रमृतः न पाङ्र जाना क्रि इन्दर अमृत हर लगया 
द -श्रार यह्‌ हमार छल छिद्र का बदला हतव उन ङ्गाय कां 
जिन पर अमृतं रक्वा हृश्रा था चाटन-लग। जस सस्पाका 


| 


कारण कुशा पवित्र मानी गर्‌-ह ॥ ॑ | 
तव गरुद जी अपनी माता सहित उस वन म बहुत {काल | 
तकर मस्ता पूवक बिहार करते रह ॥ 

सूत जी ने का हु पियो ! जो मनुष्य गरुड महाराज | 
के इस महात्म्य को सडा मुनगा ्रार अनच्छ.ब्राह्मणा की सभा 
म्‌ पदगा बह निश्वय गरुड जी की कृपा से स्वगवास पावेगा ॥ । 





१०३१ 1 


विचार्‌॥ 


ह) [क 


र 


` & 


1 सूत जी रपा जत ना | सु पर नीकहर ति 1 


2 । | 
ष % ८ ८ 





दिपै . ` ^ “8 

` खर्प अरि प्रान पधान कता हं । पहिले तो शेप जी उत्तर ` ८ 
ईका पर वासङ्के, एरावत, तक्तक, कङ्ार फ़, धनञ्जय, कलिय, . ` 
माणि नाग, श्रमण नग, पिञ्जर नाग, एल पत्‌, बामन, नील, 
अनीलः करमाप्‌, शब्रल, अायङ, उप्र क, वलिशिख,. निष्टान, . ` 


| देमगह, नहुष, पिंगल, बहुकणं, इर्तिपर, सदरपिढफ, कवल, ` 
| . अश्वतरः, कालोयक नाग, दूसरा इृष्मांडकः बह्हदोनों सवतकजिन ` 


का पद्मम नाग भी कते $ शंखमुख) क्तेमक. पिंडारर, कर- ` ` 
वीर, पुष्पद्टरः विलक, विल्वपांडर, मूखकाद शखशिर, पग्र । | 
हरिगराद्र र, अपराजित, ज्योतिक, भरव, ` कौरव्य, धृतरा ` 
शला ड) व्िरन। सु्रहुःशलिपिंडः इसतिपिड, पिगरण्युप्रल, - ` 


, कौणपाशनः कुर, जजर, मभाक्ष, कषुर, ङश , ततिरि, 
| लिक, करंममहानाग, बदरषु त फनाग, कए श्र $, क डोरश 
। महोदरः आदिः कम से उन्न हये ॥ | 


शानक जी बोले हे सूत पुत्र-आपने नागा. के नाम तोः 
` वतलयि य काहिये कि उन सर्पो ने अपनी माता कदर के शाप ` 


'क्रोजान कर क्या काया ॥ 4 


क. 


शष जी ्रपनी माताक्द्र को ल्योड कर. वश तपकः 


के 1 


। लगे, केवल बायू खा करः रहत थ ज्र भितीनद्र हो कर साब- २ 


के * 

 । च > च (3 

भः सि 2 > 
ध ६.१ रि 


त 


¬ 


/ शनी सः इत करत भ) प्हेल गन्ध मादन मे रहे पुनः ` बदरका 9 





















‰२. ` आदिपवं 





दे शेष तरे उग्र तप से सारा ससार तप रहा इ हम तुकः 

यर भसमन हये. हं जा तरी इच्छा हा बह हम स माग | 
शष जी वालं हे पिता महा मर सव भाई मद काद्ध इ 
आपस मे देप आर इषा रखते हं विनता माता से भा चह भर 
^ “ रखते हे ओर आकाश म चलने बाला हमारा भाई बडा वल | 
चान गरुद जो हे उस सं भी वर रखते ह इस कारण मर इच्छा | 
षक मे उनका सुख न देख सद्र ओर मे अव तप मं ही अपनं 
शरीर को दंगा, म चाहता हुं क्षे.इस शरार का चान प्र मरा. 
उन सं किसी भकारकाभी समागमरनद्दा।'. - 
` ` अद्याः जी बाले. हम तेरे भायां की ङचाल को भल भकार 
जानते हे मौर कद्र ने सर्पाकं नाश हाने काजो शाप दीया 


ट व्ह भी हम पर विदत ह । उसके दूर इाने का यन्न म 
द्म ने पहिले कर सखा इ । तु सकी ङ्करह भी चितां 
वीर ] तरी जोः इछा हो वह म स मग ल, तु वद्धिमान ईं 
ज्रीर धम्मात्मा हे ॥ | ५ 
1 ` ““  शषनी वाले, बरह्मा नी मेरी वाद थमं ्नतः कयं 
(4 ४ -नितोष ओर तपम रहे॥ ` . ह. 
| {| श ब्रह्मा जी-तरी इच्छामेरेःदिल भारं हे मे असमता पूर्वक। 
| . ~ बरदान दता ह परंत्‌ अव मेरी एक ` बात मान, बह यह 
 अवतूभनाके हित के लीये इस दामा डोल पृष्वी को 

^ भवंत शार. नां सहितं अपने सिर प्र रख कर अचल कर.1 


५ 


५ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


ह 
{ 
ष्ट न 
व ॥ र † च्१ 














दिवे स 2 ३ 
मल्ला जा न का तुम इप्त पृश्वी के सच चले ना 
हं उम करा त्राय जानं का स्वयं ही रासता दे देगी, पस शेष 
न वरत्‌ कै रासते से घस कर पृथ्वी के नचि पहं गयः शौर ` 
पृवी को ससुद्र पवत ग्रादि साहेत अपनं सिर पररख लीया॥ 
अव ब्रह्माजी ने शेष नाग जीसे कहा कि तमनेनो. 
| ` पृथ्वी को अपने धिरपर उग सीय हे इससे मे बहुत मस हाहं 
९. आन स नागा म उत्तम्‌ गिना नविगा ` अर मेरे जर इन्र के, 


समान पूना जावेगा फिर ब्रह्मा जी ने शेप जीं ओआर गरुद जीं 
केण मे्नता क्रा दी ॥ 





वाषुकि नाग ने जव अपनी माता का शाप सुना तां सव 
| सर्पोकरो बुला कर कहा कि अव क{द एसा मन्त्र विचारो जिस 
| से य शाप हम पर क्षिसी भकारं का असर न कर सके, अन्य 
| . शां के हराने के बहुत से यत्र ह पर भाता ङे शाप का कोर 
| उपाच ना दाखता ब्रह्मा जी ने मी निन के सन्मख याता जी ` ८ 
| ने यह शाप हम को दीया ह उन को दसा करने ते मनां नहीं ` ` 
। वेषेया, शस से हम को निय ई फि यह शाप हम करो 
| -अवशयमेत्र नष कर दंगा, इमं चाहिये क हम कोरईरेसा उपाय. ` ` 
| साच जिस मे राना जनमेनय, के यज्ञ की अपि से बच ` ` 
| नावे॥ ` , 9. 


† 


नि 


च. 4" 9 
ॐ ¢" - ५८ च 4१९ म 


स्स पर सव उखिया २ सपे. विचार करने लगे .एकने का - 
क हम मे से एक को बाह्मण बनकर . जनमेजय के वाता 0 
= चाहिय शरीर उस से यह बर कै तरा यजगसम्पूणं . ` 
4 न दे मनु 
न हो द रे नेक 
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६ , . आदिपव . 


। 
|. , जावे आर्‌ उस क [हित का मन्त्री वन कर उस के कित्‌ यज्ञ रज 
| न कर । ओर दोनो लोका कै ब्त भयभात दोषः दिखला | 
. , कर उस कै प करे की सलाह को या द \ या राज. च ॥. 
| मजो सपंसूत क जानने बाला उपाध्याय ` हा उस क ॥ 
| विषधारी साप. काट खाय जव चह भः जाविगा. तो यज्ञ न च्‌ 
* गा । यदि कोर दूसरा सप सत्र यज्ञ का चचान करने बाला अवि 
। 


( } ,तोउसक्रो भी काट कर यम्‌ पुरी म पहुंचाया जावे । तासरा । 
ध | , . बोला यदह बात मूखता कर हं बरह्म हर्या अधम्म हे । आपतति |: 
८ कालम एसा काम करना चाह, निस का फल धम्म हा न 
| कि उलटा अधम! चोथा बोला क हम लाश बिजली ओर 


(4. 

॥ ` बादल बन्‌ क्र एला गरन आर ब्ल करियज्कीश्रत्निदी न | 
` जलने प 1 श्रौर इच. सपै रात के समय बद्शाला ^ | 
` जवर यह ॐ पानो कोरा लादि, या उस यह भ बहत से सप 
` चल कर बहां बैठे हय मलु्यो को विष्टा र्‌ मूत < अपवित्र | 
। करद । पांचनां बोला कि ऋत्विज बन करर राजा ९ इः चलो | 
। , ` श्रोर उलटा यह करए कर उस, स दक्तिणा मागो, ष्टे >| 
| `. सम्पति दी किं जव राजा स्नान करन 'जावे उस को. पकड 
५ कर इस लोर म ल आव्‌, सातवाः उचरा क्षि ` राजा ' को. काट 
खाये बह मर जविगा ओर यञ न दगा ॥ 8: 





प्यार शोध 9न 9 ०० 
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| / 6 ~` सवबनागान अपनी पनी सम्मति देकर वासाक्षि नाग ४ ॥ 
||: | ^ ` कहा किणे जो कच्छः रापः का विचार हा सा काट 





बासुक्षि नाग बहुत काल तक्र 9 ञ्रपने मन म विषारतारहा ध 


पुनः बलाक तम पं से एक की सलाद भी हमः _ ५ 
दलता १:२१ ॐ ि 0 
1 ] च, 





ग्रादपवे ` : ६५ 





। 

| 

| ^ --*--- ~ -----~----------------- 

न पासं चलं चौर जो भ्न षह द वहं कर ॥ 

| एलापत्र नाग ने कषा किं यन्न श्नवश्य हागा राना 

मरय पाडव वंश काहे उसके यज्ञ मे विध नहा पद्‌. 

| सक्ता । दैव इतं भाणी को देव ही का आश्रय लना ` 

चाहिये । अन्य यन्न करने सं च्छः नग चन सकता । इम सव 

| देव इत ह श्ल कारण इम रो देव का हा आभ्य सना चाहिये 

| जिस समय माता जी ने शाप दोया था उस समच म माता जी | 

| ब गोद मे थाउस कै शाप को खन कर सव दवता माता जी. | 

को कते ये कित्‌ वड़ा तीक्षण इ॥ । 
बह देवता ब्रह्मा जी कं पास गय चार का कि महाराज 
सार मे कद्र से वद्‌ कर एसा कंणन करर गा जा पने 

प्यर पुत्रा की एेसा शाप दगा । आपन भी पास हति हये एसा 

शाप देने से उस को ने रोका वरन यह का क्के एसा दही 


दोगा ॥ | 
` ब्रह्मा जी ने कडा फे इस संसार मं स्प बहुत हो गये हं 


जोर बह बडे विषधारी हं भाणी मान फोदुखदेरहषटष . 
कारण हम ने उन्‌ कं नाश ने कै शाप को नहीं रोका प्रन्त्‌. , ` 


(= उन्ही सफ का नाश होगा नो काटने कास्वमावरलने बलि च ` क 
| चनौर पापी ह ओर धम्मोतमा सर्पा का. यावर ऋषि के कल का 

॥ - जरत्कार नामी ऋषि का पुत्र आआसाक चुडा देगा ॥ 4 
। देवतान ने पृ किं जरतकर पि पसा, सात्मा र 1 
इसि सरी से उत्यन्न शंगा.। व्र जीने. उत्वर दिया कि श 
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ने वि 
सिति अविन 
नि च । 


&-: 


क 
== ~+ #& "9 = -2-+ -- 
ज = = किरि 

1 [ ३ 


@ ५: [2 
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क = = 
र भक 9 - +भ नक त "कि च 
=> ० > क.-8 + १ क क ~ १1 क 
ब क) ह 
= ज ॥ 


ध भदित 


[~ 
वह) रूपि प्रघ नाम की उसी नाम ङी बिनि के गर्भ 


उत्पन्न गाः । 


हे वाघुके थाप. सपां की आपति को दूर करने के | 
अपनी जरत्कार. नाम वाध्नि ओ भिक्ञा मांगते हये जरः 
नाम सुव्रत पि कां दे दाजीये ॥ 


, 
1 


एलापत्र ` नाग २। यह वात सुन -कर सारे सप वहत भर 
दाकर अच्छा अच्छा-कह्न लगे । वासु नाग भी पसनन इ 


, ". कर जर्त्कार कां अपनी रज्ञा मे रखने लगा ॥ 


इस के कुच्छ दिन पीट. देवता श्र दत्यो ने वायुर 


श । 
नाग को रस्सी वना कर समुद्र ब मथा ओर उस को वरह 


जी के पास लं गये ओर. *हा क़ि महाराज य हमारा 1 


` ` . हे ] इस को अपनी माता के शाप का भयशूपी ज्र एन राच 


'चदा रहता हे भाप भीईस नाति फे सी कः {त चाहते हं 
इस लौये आप कृपा करके इस ॐ मन का दुःख दूर करी 
ब्रहम जी ने कहा फ़ एलापत्र ने नो कहा इ बही होगा । 
वादके यहं सुन कर घर को श्राया शौर सर्पौ कोः एकन कर 


`.“ उन की सारा इतांत नाया शौर ` का क्षि जान्नो नरत्कारं 


ऋपि को दहो भर उस का पता लगने पर जिस समय उसं क 
विवाह की इच्छा हो स॒मे स्व ड | 





॥ 
० अ क अ अन 
रै 


च च आ ष 
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[नी कि +^ | क णिक, भे 


¢ 2 0. ॥/७01(116511 8118५/80 \/8/8085। 0060100. 01012600 68110011 





आदिपतर , - + ` ६७ 


॥ म्यारबां अध्याय ॥ 


© 





(भ) 


रजा परक्षित को शृङ्गी ऋषि का.शाप अरि 


तक्षक नागसेउसकी सलु॥ 
उग्र भवाजीने कडा किएक समय-पाडवा कं वश म 


शृरी्तित नामी एक महां भतापी राजा द्रा ई । उस ऋ भा 


श्मपने पिता महा के समान आहर खलन का बहुत श या? 


-: : गरनित्य भति मृग वराह आआदिको गार लाया कृरता . या, एक 
देन उसने एकः मृगको वाण स. माराः वह उदता इना 
: कीं चला गयाः राजा ने उस. का वहत दंड भाल क प्र इः 
तान. लगा, अतः कोः उस कीं भाल.म एक ड भ्न 
गल वन मे दूर जा निकला भख अर, ठेपा न उस. 


व्याकुल करं दिया था, योदी दूर पर उस नं एक आश्रम रला 
उस मे एकः वदे ऋपि जो वदां # दध प्रीतं म उन क सुख. स 
जो माग -निकलती थी उस साग को चाद . कर निवांह करत 
वासं करते ये बह उस आश्रम म गया; पि मान धारे हय 


+ 8.० 


तपस्या कर रे थे'राजा ने कहा ॥ व. 


महाराजं मे ग्राभेमन्यु कां पत्र परीदित हं मर षाण स “कषा 
हा सग मिलता नदी हे राप ने तो इषर जाते नह्य रखा -॥ 
` . सनि ने मौन इत के कारण ङच्छः उत्तर न दिया ॥ 
राजा ने कोष अर एक मरे हये सर्पं को अपने धदुप्‌ 
कुट सेउग कर शपि केग्ल मडाल दिया चपि 


४ थः ऋ ५ 


८. । दि 
` चर भी कच्छ न बोला ्रोर राजा कच्छ काल्‌ तकः उन उसी ` 
- ` वस्था म देखता रा फिर कोष क शात कर ऋ सुनि कों 


। उसी अवस्था म छोट. कर अपन नगर का चला आया ॥ 


<  छनिनी काशी नाम पर ुरथाना धत शकण, । 
 , तेज धार, मा मतापी, बड त्रत बाला, म 1. कोधी अर दुख 
। ` से भसम होने बाला था, राना के जाने कै पीडः बं ब्रह्मलोू | 
सेब्रह्याजीकी आज्ञा लकृर्रा रहा रास्ता म उस कै | 
 . कृएन नाम एकं मित्र ने हसते हसते किसी चात पर क्रोध कर 
के कटा तुम क्या घुमए्ड करते हे तम्हारा पिता केसा तजस्वा । 
„ ओर तपस्वी ४ रि राजा परीकेत ने मरा हृ्मा साप्‌ खसं 
` :केग्लेम्‌ दाला अरर उश नरप को भाप तक नई दिया. 
चया इसी पर तुम बहमनी शरीर सिद्ध वने क हो ॥. ` | 


 . शुग ऋपि को बहुत कराष हुता रर श्न स पृद्ा कि 
|  , फिगिजीनेराजाकाक्णा किगडाथानजा उन पसा किया 
¦ । " , म से तुम.सत्य सत्य कहो आर मर तप का वल देखो 1 ` { 





















| छन ने सारा इत्तातः राजा प्रीक्षितं के वदां जाने इत्य दि 
. काशगी ऋषि के क सुनामा ॥ ~ ^ 


.: रग यह इृत्तात सुन कर्‌ बहुत दु खी हृश्ा जोर क्रोध से लाल 
~ ओसि करके आचमन कया आर्‌ राजा परीक्नित को.श एप दि ६ | 

`, किजिस पायी र व्रह्मा क निरादर करेन बाले राजा नेर 
|; पिताक केषर मरा मा सपर धरा ह उस को सपो का रान| 
|.  -,. तत्रकजो बडा कोधो श्रर्‌ चि बारी ह, आज की साती २५ 


१५ "७ 6९ ५ श - 2 
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|  आदिपवे ६. 
यिय 

| क्ती मेरे वाङ बरज्ञ सेमेरिति होकर काट करयमपुरी.म्‌ 

| . पूवा देगा ॥ 





धग. पि यई शाप देकर सेधि अपने च्रश्रम म आव 
| ओर अपने पिता के गले मे मरा हुरो साप लक्ता त्रा रल \ 
| कर रा पड रार अपन पितासि कहा ॥ ० 


|. आपके इस अपमान को सुन कर मन राजा का य्ह 
` आप दीया है रि आज की सातवीं रात उसका तक्तक्‌.काट 
क्र यमलोक कों पहंचावेगा ॥ | 24 


यह सुन कर उसके पिता शमीक ऋषि न का । इ पुत्र, 
| तेने यह काम मारीं इच्छा क विरुद्ध काया & तपस्या का 
यह ध्म नहीं ह हम उस के देश म वसते ई आर बह हमारा 
` रक्ता करता है हमारी रोर स राजा पर सदा क्षमा हानी चाधि 6 
जो राजा र्म सेःरक्ञान केर तो हम लोग धम्म पवक काई ` 
करम नहीं कर सकते ज्रोर धम्मात्ा राजां की रका म रहं कर्‌ 
| बडे २ धमे कर सक्ते हं उन धम्म म स कुड भाग राजा को. 
(, भी मिलता ह इस कारण राजा तो सदेव क्षमा क याग १. 
| जर य परीत्ञेत तो अपने दादा ॐ समान मना पालन अर ` 
| -षै र्ता करने ॐ कारण विशेषतः मां के योग्य ६ उस स॒ ` , 
| हमारा मद अपमान केवल भूख प्यास क कारण दुःखी हान ` 
| ओओरमेरे मौनःव्रत कोन जाननेके कारण ह्र े। मनु 
| -महारान ने लिखा इ किः मतुभ्यो का पालन ४ र भम्‌ 
त नया वा 


ग 


० 3. 
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. ` श्मदिपव र 
शमी ऋपि ने गी. खूपि से इस भकार कहं कर स| 
^, `. अवं नो डच्छः होना या बह तो होगया कमान से न 
` इ तीर ओर युख से निकला भा शब्द फिर कृर ६ ॥ 
सकते, शगी ऋषि का शाप खाली नं जागा ब अवश्यमब्‌ 
होगा अव ठक ग्रह २ क राजा को इस सं सचत कया ध 
ताक्षि बह अह्नात ही मेन मारा जावे। आपने साम्य स्वभाव 
| गौर सुख नाम रिप को बुलाया आर का के अभ! नोऽ 
(१. . नाना परीन्ञित को खवर कर दो ष श्ैगी ऋपि नं 
1. ~ ईस भकार शाप दिया ड॥ १ 
| । । ^... . गौरसख तत्काल दी राजा कपास पहंवे आर सारा 
| । _. ` - विस्तार पूषेक कड सुनाया ॥ ,: ` ` ` 9 
“ ^. राजा इस. बात को सुन बहत दुःखी हकर 
` इ कि मेने एस योग्य देपि.का अपमान क्या क्षया ॥ 
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 . “^. राना. परीचतितनेगोरं शख का दिदा कीया अ 


को कला भजा कि आपं इसी भकार छपा कया कर ॥ 


-{ भ 


. “८ तव राजां नमत्रियां ो बला कर सलाद कर 

 “ ..्लेब.का पक मन्दिर पसा बनवाया करि आर जीवों की 

. ः ` ` .गति इ बाय भी बां न ना सकती यो राजा उस. म =. 

५. श्र चारा आर चड़ बड रक्तक नायत कर दिय "आर 

बेय ओर विष हटाने बाली नाना भकार की ४ 
को र्ता कं लि. 
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"१ ^ 494. - 4 न= = 
9 7 
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न ४ भ + । भ > द । च 
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शादिषपव अ ७४ ` . ६, 
॥(-------- ~~~ --~-्‌-्‌-_-_~-~_~_~-~_~ 7? 
दरा विपकों भट पट उतार देया जात्र, राजा अपने राज. - ्‌ 


काज कभी वष्ीं रने लगा॥ 


| जवं सातवा देन आया तो कश्यप रपि इस हाल को 

छन ` कर यह व्रवार करते हये श्रपने तपस्या स्यान सेः 

[ ले फ आाज राजा तत्तक के त्रिप को अच्छा करके 

अपनी इच्छ्नुकूल धन आदि पदार्थं लगा, रासे मे तक्षकः ` 
द्‌ ब्राह्मण करा स्वरूप धार हुयं उन का.मिले. ओर. उन. से 

ध्य क अपि जान इतना नलद्‌ा नलदा कहां जाते. १. ` ““ 
| कश्यप जी ने कहा कि रान राना परीक्ितिको सर्पा के `. ` 
राजा तत्तक ने ढसना ह ज्रौरमेउस को उसके बिष से 
करूंगा | ` , | 







@ दे छ, 


बरह्माण न का तक्षक ता म ही ह मरे कटे हये की चकित्सा 


१ 8 मं शस सामने बले इन्त को काट कर ` जलां शलं तो . ` . 
पा त॒म उस को पुनः हरा कर सकते हो ॥ व 
र ०.४ 


 . तक्ञक ने उस बड़ के इत्त करो कादा रौर बह इन्त विप 
भे अमन सजल कर राख हो गया ॥ स ४ ( 





॥ 
| . श्र कश्यप जी उट रर उन्ं नेउस सारी राख 2 
क लगा पक्ढा कीया ओर फिर.अपनी विवा दारां उसे हरा ` 

वग 1 = 
4. प, 
| कृायद्  काम देख कर चक्षित रह ध 






~ ~~~ ~ * 


पक क क 1 श 
| "0 9 अ ^ १ १ यिकः 





४. अद - आआदिपवे "९ 





पृ हा- की ई यरि आप की मंत्र त्रिया बहा न चटी तं आप्‌ 

,  ,  .का अरपयश होगा, आपने जा ङुच्छ राजा सं मगना ६ यः आन्‌ 
, . सते मांग लीन्यिमंश्रापका दं दगा इस कै अतिरिक्त र 
श्रापक्रो दुलभ पदाथ भी दंगा श्राप यहां ही से लाट जाईये ॥ 
`". कश्यप जी दिल से मरसन् होगये श्रोर स'चा क़ यहां ह| 
ध: “ . धन मिलता. ह, तच्लक से शश, लाग्रो धन दो मे लोट जाता ह| ` 
“ . . ' . तक्तंक ने धन्‌ दिया श्रोर कश्यप जी राजा की आगू क्षीण जात्‌ 
कर बहा दीस लाटगय॥ ` | 

` तव तन्त बहां से हास्तिनायुर गया आंर राजा को बह 
बहे मन्त्र ्रौर विष हरमे बाली ज्रोवीषौ से रक्तत चुन क 
ञ्मपने कापमक्रीषिद्धिकाढ्गसांवने लणएतवउषने ना 
करो बुलाय-कर का क्रि तुम लाग तपस्वयां का रूप. धार 


` करके राजा को आशीबादं दे. कर जल कशा अौर फल 
नागों ने वैसा ही कीया ॥ 


राजाश्ने बह जल कुशा शरोर फल लेकर अपने पासं र 
`. लिये ओर उन. तपस्वी रूप नागों को धन दंकर . पिदा किं 
` अरः अपने भाई वधो ओर मंत्रियीं को बुला कर कडा 1 
` तपस्वीयां कै लये हये उदर फलां का आप भी भाग 
शरोर हम भी लगाते हं ॥ | 4 
सारे मंत्री उन फलो को उठा कर खान लग राजा नं 
., एक फल उग तीया जिस को तोशते ही एक लाल. रंग 
काली आखा बाला कीग दष्ट पदा राजा ने उस को इहाथ 4 
लेकर का कि अव सूयय श्रस्त होने का समय हं भव 
२९५० 
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श्रादेपव ~ भाद 








कात भय मकरा इ ही नदी, यही कीदाः हमको काटकर 
| सनि कै वचन करो सत्य कर, जही कीड को रानाने अपनी ग्ीबा 
पर रक्ला उसन तक्तकृ का रूप धार लीया श्र राजा के गिरद ` ` | 
लपटता इरा एसा गरजा करि नसे विजली गरजती हे' उसने 
| उसी समय राजा का सा, उस घोर शब्द्‌ को सुन मंत्री गण ` 
भाग गयं आर राजा एत लोक को सधार गया श्र . तक्ञक 
 विजली के समान कडकता श्र चमकता हरा आकाश म लोप ; ` 
होगया ॥ 
, ` तव सव ब्राह्मणो, रान पुरोहेतों शरोर मंत्रियों ने मिल कर 
राना क मलोक सम्बन्धी कमं कों कीया श्रौर अच्छा शुभ महै । 
/. दख कर उस्र के पुत्र जनमरजय को राज तिलक दिया, जनमेजय 
। यद्यापि रमी बालक था परत राज कान म अपने पितामहा 
। राजा युधिष्ठर के समान राज शासन करने लगा म॑भियों ने उस 
| क तेज करो देख कर काशी के राजा की वपुष्टमा नाम कन्या के , : ` 
| साथ उस का विवाह कर दिया जनमेजय ने उस को पाकर . ˆ 
कभी दूसरी सी की ओर दृष्टि नदीं की ॥ स 











वरहवा अध्याय 
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संतान . शन होने के कारण. पायवर ऋषियों 
प्र आपत्ति, जरत्कार का विवाह. पापि. पान 
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|. नामी बह वड़ा विद्वान) वेदों का ता शोर वडा तपसी ह 


। 
। 
1 
(4 
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` पर तरसुः `. खाकर हमार रक्ता करना चाहते  पंरतु तप के 
` फल.से कच्छः नही दा सकता हमारे अपने पास भी तप शा 
फ़ल इ । हमारी यह गति ` सन्तान के नष्ट हाने से हौ रही ४ 


' चूहा काट कर नष्ट कर रा ई शौर यह खम्भा गिर. कर नाश । . 


“ ` वंश नष हो जगा) यादि भप, हम पर सच सुच दया रखते 
. हं तो भप जहां नरत्कार नीः को मिलें हमारी यद दशादशौ 


ल~ 
१ 


छदः, ` भा ~ अदििपवे 


------------------------ 
करो आदार वना रक्खा था, ओ्रौर दिन रात पृथ्वी पर ताथादक 


फिरते रहत जहां रात पदता उस को बही. काट संत; इस 


्‌ से उन की दे सवथा सूख . गई, आप फिरते २ एक स्यान म 


पहुचे बहा क्या देखत इह किं ङुच्छ मनुष्य एकं गदु म॒नाच्‌ 
मुखं क्रिये खस क एक खम्भ के साथ लटक रहं हं; उन करां 


कान हो शरोर क्या श्स भकार लटक गं हो इस खम्मे की अव 


` केवल एक जद्‌ वाकी दे सकाभीएक च्रद्धा अपना विल 


| 
| 
उन प्र दया आई ओर उन के पास जाकर पूया किं तुम लोग | 
| 
, निकालने के लिये काट रहा हं उस के कट नाने पर तुम सव 


"नीचे गिर पडागे, तुम अपनी आपातत का हाल कडा यदि. वह 
मरे तप के किसी भी भाग स हट सके तो मं दने कां तत्पर ह ॥ 


वद लोग वाले 9 आप दह्मचारी हं ओर हमारी. आपातत 


अ ० जम 


हम लोग॒पायवर ऋषिं हमार ' बल ` एकं पुत्र जरत्कार 


ॐ. ४ 1 11 प 


परत्‌ उस की री नही, निस ,मकार खस के इस एक खम्मे को . 









कौ भाप.होगा इसी मक्रार नरत्कार को महा काल रूपी बहा ` 
दिन रात भक्तण"कर रहा ह उस के काल वशु होने से हमारा. 


दे उन को एसा उपदेशं कर ` कि ब -श्पना : विषाद. करः लं |. 


छ क आ ऋ क कः को = का क = आ" किः क भकाः "का क 5 "ककः 


~" 
` 





आदिपवे ७५ 


यदि सान करगे तो बह स्वयं भी मरने के पीढे नरक मं ` 
पगे ओर हमको भी नरक मं डालें गे शयोक धिना सन्तान ` 
तरना कयिन इह ॥ 

गरत्कार वाले-महाराज ग्रापका पापी आर दडदेने के योग्य 


युत्र मं ही हं मेरा ही नाम नरत्कार हे मे वाह तो न करता 
पर आपके इस दुःख करा देख कर करलुंगा पर एसी ख से 


करूंगा जिसका नाम मेरे सा हो ओर उसका, मरण ॒पोपण॒ . ` 
। सुमे न करना पड़मैएेसी स्री से पुत्र उत्पन्न करूंगा ॥ 


` यह ककर वह वदां से चल द्यि अर एसी खी. दडने 


| भे लग गये पर पेसी दी कां मिले रत दुःखी होकर बन में 
| चले गये ओर धीरे २ कने लगे .॥ 


॥ > ¶ 


। शब्द्‌ छन ता वह भाग > बायुकि नाग. के पास अये आर 
॥ कहा कर महाराज जरत्करार अव विवाह की इच्छया, रखते ह ` ` ` 
{ ओर जरकारीःनाम की खी द्रे फिरतेहं॥ `. 9 


॥ पद्ना कर जरत्कार कं पास लगया रार कडा-कि शस कन्या 





मे अपने पितरों का दुःख रने के लि 
.. अनु्रूल अपना विवाह करना चाहता हं सुभ 


चे 


रद्र 
अपनी कन्या जिस का भरण पोपश्‌ सुमे न करना 
जिस कानाममरेसाडो भित्तामेदे॥ 


वाके नाग के भने हये सपं ने जरत्कार कै. जव यह . ¦ 









यह सून कर वासुकि नाग श्रपनी बाहिन को ञ्ञ आदि 


१ शः 


३ 
# १: ह ४ 
र (४ क ्ः य 
निस " अः ऋ करा ध १. ह १ ॥ 
३९ न ` * च भ 
च 
# । 6 भु 
1 1 ¶ ८ ॥ द १ 
। 4 | ऋ 
` 
ब 1 
| ८ ष 


को आप स्वाकार कीजिये ॥ । 
नरत्कार ने का. मे एसी सीं च 


^ 


चाहता इ 














; ˆ ७६  -. `` आदिपव 
मरे नाम सा हा ओर जिसके भोजनादि का भवन्ध मुभे न करना 
प्ड़॥ ` क 2०१५ 4 


५ ` बासुरषिनागने कश कि महाराज मं अपनी बधन शा 
पालन पोपन श्राप करूंगा आआाप इस वात की चिन्ता न करं | 
का नाम भी जरत्कारां हा६॥ ^ 4 


जरत्कार बोले कि भ इस शते पर इस को स्वाकार करता | 

हुं कियदि इसने मेरी कोर अवज्ञा की तो मं इसको द्येद्‌ 
^. द्गा॥ . स; | | | 
५ ५ बाकि ने इस शत को भी मान लीया ओर कदा शि ष्‌ 

इस के साय ' विवाह कोजीये ।| . , १.4 

„  जररशरजी बेरे के. साय उस के घर चले गये श्र 

वेद दिधि से उस का पाणि रहण कीया ॥ 4 


-: ¢) 
५ 


कनः 
~ ~ 
ऋ 













^ - * ॥ < द & 
स 
त 7 


॥ | 8 "  कह्किन उन्‌ के रहने के लाये एक बहुत सुन्दर य | 
आर्‌ खान पान आरे के सारे सामान उस म रख रये ॥ 

. ' " जरत्कार, अपनी स्री सहित उस अह म गये आर्‌ उस 

` कदा क्ष मरी इच्छ" क विपरीत च्छ न करना यदि 


५१ 
५ गन क्क 


ता मे तुम कां छाद्‌ रुर चला जाञंगा ॥ 







9, `, ग | 
+ "य 
" * 


| ,  . चरमरौ ने का कि भं सदेव आपकी इच्छा के अलक 
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आदिपवे . 1.2, "^ 99; 





चमफता था श्रार्‌ देन भतिदन एेषा बहता गपा. जपे श्छ 
यक्ष म चन्द्रमा वेता इह ॥ 


एर दिन जरररर अपनी स्री कौ जां पर सिर रख ` - 
कर सोगय जवर सयंकाल हृश्रा ओर सूयः श्रस्त हने लगा 
जरत्हारी ने यह विचारा क्के मन्ध्या का समय होगया इ यदि 
सनि जी रको जगाती हं तो सुनि जी युम पर कोप करगे आर. 


ची 


ओर कमल समान हाथो से अपने भाण परति को जगाती इर 

कहने लगी-महाराज अव सायंकाल होगया ह सूयं रस्त 
छ चद च १, ॐ $ क दीजिये 

धाने व।ला ह उठकर सूय्यं को अजुली दाजियं ॥ 


जरत्कार कोष से भरे हये उठ ओर सखी से बोले. तेने ` 


मेरा बड़ा अपमान कीयां हे ॥ ` 


स्त्री बोली महाराज मेने आप फा अपमान नीं कीया ` 


आपके धपे 7 लोप सम करं आपको नगाया हे ॥ 


' जरत्कार वासे सूयं भे जली लीये विना कभी अस्त 


नही हो सकते । हम एसे अपमानं स्थान मे नदीं रह सकते 


- हम तुम को छते हं तम अपने भाई.क्े पास रहा आर .. 
इच्छ शोक न करो ॥ स 
जव जरत्कार चलने लगे तोः उन की. शी रोने लगी.कटः '.. 


सख.गया दोना .कर बाप कर नग्रता स बाली ॥. `. . 
मशराज भाप को उचित नहीं किय का. च्येद्‌ ज 


0. ॥८८५11८|९5॥11 8118 ५/811 \/8/8088| @0॥€6101. 01011260 0\/ €810011 


जो न नगाञं तो सन्ध्या चूट जाने से धमे का पालन न होगा, . 
इस पर विचार करत हुये उस के मन गे यह आया कि धष ` 
 कालोपदहोनावडा दोप हः तवव अपनी मधुर बाणीं 





ह ७ आदिपषे 
निरश्रपराध अर धमरत ह य॒मे वासुकि ने पुत्र कं लीये गाप कों 
दीया था बह भी अभी नहीं हेमा अव वह सुभ क्या कगा। 





` र ज ध 
ति र को " 
न 9.० क ई ~ 5 क ~ ~~ = ~ 


“  . जरत्कार बोले त्‌ इस वात का. चिन्ता मत कर तेरे एक पुत्र 
होगा जो वड़ा तेजस्वी, बलवान, सूयक समान तेन रखने बालां 
श्रं सुन्दर उत्पन्न होगा .॥ ` स 
` " , यह कह कर ` जरत्कार जी बन की ओर चन्ञे गये र 
जरत्कारी' राती षीटती अपने भाई के हां चली गह ओर जा 
छर सारा हाल कष्ट सुनाया 1 कः 
^. बासुकि इस वात को सुन कर बहुत दुःखी हुशरा ओर वाला 
तू जानती हेमेन क्रिस लीये तभे नरत्कोर को दीया था जो उस ' 
महात्मा से तेरे एक पुत्र उत्पन्न दो बह हम सव सर्पो की रक्षा 
, करे । सुभे बतला कि तुमे उस महातमा से गं इया इ कत 
५ नद्ध | मं तेरे पति के लने के. लीये उस क पीठे नहीं जा 
सक्ता क्याक्ि उन का स्वाभखग्र हंएेसानद्ोक्रियुफस 
८ ` अभसन्न होकर सु च शाप दे द, उनो ने चलते सयय जो 
। च्छः तुम को का वह वतला कर मेरी चिन्ता दूर कर ॥ 
। जरत्कारौ वाली मेने चलते समथ उन से पुत्र के हतु पा 
“थाव अस्ती कह कर चले गये उन का कहा हआ कभी भी 
 , दयूट नही इरा आ्आार न हां सकता हे . उन-के ` कथन अलुक्ूल . 
होगा अर तम्रा मनोय अवश्य सिद्ध होगा ॥ , । 
| ( ' यह छन बासु रौर स नाग बहुत भसन्न इये शौर न 
| ` अकार की की लेकर अपनी बहिन का घनन कीया ॥ | 


[2 ( थ = ~ कि श ककर चका ` रः ॥ & + # = - ~ § "केक 
कि ~ १० त्‌ । 
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आदिष्व ` ७६ 
, समय पाकर्‌ रच्छ लग्न म जरत्कारी के गर्भं से एक पुत्र 
उत्पन्न इया आर उसका नाम आस्तीक रक्खा गया क्योकि उस 
का पिता जरत्कार उसकी माता. से अस्ति शब्द कहत हये 
` वनकांचलाग्याथा॥ । 
जव ्रास्ताक मामा ग्रह म वड़ा श्रा -उसने च्यवन 
ऋषि से सव वेद शौर वेदांग पदृ लीये श्रौर नागों कौ रक्षा मः. 
रं ऊर आनन्द्‌ पूवक नाग्‌ लोक मे विचरने लगा वहु सव - 
सप। क्ण शिवजी के समान खख देता ओर उसके कारण 1 
सथ जनमजय के सपंयज्न से निर्भय हो कर रहन लग ॥ 


किन कानु 


तहरवा अध्यायं 





रजा जनमेजय का अपने भ॑तरियों से अपने 
पिता के मरने का हाल श्ना चरे सपं यन | 
। | करने की सनना॥ ५ 
| एक समय राजा जनमेजय ने अपन मन्निरयो को उुलाया 

आर कहा कि मरे पिता के मरने का सारा दत्ता समे विस्तार 
` पष ङ्ह सना ताकि मेँ खन कर कराण कर । | 
~ मन्तियों ने ङा मराराज पे पिता भना का पालन . ` 
॥ अले भकारं कीया करते थे ] चारों चणा कीं धम से र्त्र 
| न नी व ध ५ 
४) 
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= ` . . -आदिषवें 





चार वर्ण ्रयना अपना धमं सावधान हो कर करते थ, धवा 
^“. चिं, ईन, अननाय, ओर भगान पुरूपं का पालन पोपण 
करते ये, उन ने कृषाचारय से धुव सखी, गोरवद भक्त 
„ . शास्ज नीति के जानने बाल जितनद्रिय चर बादधेमान थः साठ 
/ ~ वपं उन ने इस षृण्वा पर राज्य काया श्नार फिर परलाकर सधार्‌ 
(.“ गये पुनः मत्रेया न राजा के आहर खलन क वास्त जान, एग 
कों तार मारन आर पृग क भागजान राजा क उस क पाः नाक्रः 
। मोन इत भार्ये दुय अपि से पहन उन के कुड न बालन 
| उपर राजा सा उनः क गल मे. गरा हुभ्रा साप डालने श्रार इस 
 „ त्ता को सुन कर उस के पुत्र गो ऋपिं ऋ शाप दने, यनि 
का राजा पास-श्रपना शिषभज कर शाप ॐी खवर दन 

राजा के शाप की निरात्त का उपाय करने कश्यप कै राजा का 
 श्नच्छा करन क विचार स श्रने श्रार रास्ताभें तत्तक कै मिलनं 

श्रार तक्त्त क वदु केदृक्ष कोराट रर राख करनं अर्‌ 
कश्यपं क उष चत्त का एक लक्रर हारे सहत बसा रा 
भरा कनं आर तन्ञक्र स धन श्रादि लकर लाट जान आर्‌ 


' `राजा कर फल खाने अर तक्षक क काटने चर राजा के सरन 
का सारा वृत्तात कह सुनाया ॥ ` 
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जनमजय न कग पि म रपने-पिता का वला 
वर्थ लगा पर्‌ वन भ तक्तक श्र कश्यपनजो को जा 


$ = मि. 
चीत इर रह तुमन ® से मुनी उसका वृत सुः विस्तार 
# ˆ पव धुन 
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[उस चत्त पर लकया कारन के वास्ते चदा हमा था उसको 
[न तन्त ने देखा श्रौर न री कश्यप जी ने, तन्त कं काटने 
| र्‌ उस इन्त के सा वह्‌ भी भस्म हागया था आर उसकर 
[साय डी फिर जीवतभीद्ो गया या॥ 

| राजा जनमेजय य्ह हाल सुनकर शाकातुर होगये नेना 
| से अश्र धारा बहने लगी आर कोस दोना हाय मल 
| मल कर वाले ॥ 

| 


भ उस तन्लङः को जिसने मेरे पिता कोल स इसा ह 
| अवश्य दंड दुगा क्योकि उस का धमपि के शपकरा पूरा 
| करने के लीये केवल उसने राया नक्षि कश्यप जीःको जा 
मेरे पिता को अच्छा करने आये ये रासता मे ही लय 
दन का॥ ¦ 


१; 


॥ चोदवां अध्याय ॥ 


© 


| 

| 

1 

| 

| 

| 

। रजा जनमेजय कास्पं य्न, सपा का मस्म 
| रोना ओर्‌ तक्षक का वचना ॥ | 
| राजा जनेमनय ने अपने परोहतं ग्रौर शपे को बल" _ 

| कर कडा कि तक्ष ने षिना किसी श्रपराध के हमार पिता 
को काट कर-श्रपनी दृष्टता दिखाई इ इस लां भमी चात्र म 

/ डं ि-अपन पिता क। वरलाः लेन क लये उस तत्तकृ को ` 

| उस के भाई वधू ` सहित जलती. हई अभिः मं जलाऊं, बाए . ` 


चैः ह र क 
^ च छ 
त ९ # ॥ 
च > 9 त छ [१ 
५ “ 3 
चके = ऋ. = को कः > + छ ॥ नि 
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दला कमं करा सकते हया तछा  -1- कमे करा सकते हे या नदीं ॥ 


छायां ने कहा महाराज पुराणों मेँ स के लये | 
सन्न यत्न लिखा ह, हम वह्‌ यज्ञ कराना जानते इ आरके 
` आप ही उस के करने क साम्थं रखते हे ॥ | 


` सजा जनमजयनं कदा मेउस यज्ञकरो अवश्यक 


' श्राप उसकी सामग्री एकत क्णंजीये ॥ 


पिरया ने सव से पहिले इस यज्ञ के लीये य्य एं 
शाधी जार उस पर यज्ञ शाला वनवा इस के पी व्ल १ 
चान्य. रादि सारी यज्ञ की सामग्री एकटी की चौर वेद्‌ 
यानन बाल बहुत सं अपि लोग इकटे हये । आयं ने 


सत्र यत्न का. फल पाने के लीये रजाक्रारद्ज्ञादा र 


न उनका वश कया॥ 


त 
बहन.आरम्भ हाने से पहिले शिल्प शास्त्र के जानने ब 
यत्न शालां कं बनाने बाले शिर कारों ने एकः श्न देख 


कदा कि एक व्राह्मण फे कारण यह यज्ञ सम्प न होगा 


स वात का खन कर राजाः ने चोज्ञी दार आर ¶ 
कर द्‌।थ आर्‌ उनसे का. कोई पुरुप हमा 


 . अहा कं विना यत्न शाला करी धति पां न रखने परे ॥ 


भव य्न. हाने लगा ब्राह्मा शरपने श्रपने करमो पर १. 
गये ऋाियों ने भिनके कपे शूत्र से काले ओर आसं लाई ` 


डो गहं चीं मेनं दारा आनि. म हवन भारम्म कीया 
अनि सुख मे सर्पो का ्रावाहन कीया ॥ ` ल. 


देखते देखते सव॒ जति के करादां शरदे, बाल, युवं 





श्ादिपबे ` ८३ 





करर भस्मदहा गय ॥ 
यज्ञ म श्रगु वंश के चण्ड नाम ब्राह्मण जो वेद के बडे 


ज्ञानी आर तपस्वी थे श्राह्ोता अथात हवन कराने वाले थे । 
लेमिनि 
ने जी जो वद विद्वान शोर बद्ध य वह साम बेदी जरान ` 


थे सांगर जी व्रह्मा ओर पिलण ऋषि यजुर्वेदी ऋति थे ओर 
व्यास जी अपने शिष्या सहित महाराज उद्वालक्र, भमतक, 
श्वेत क्तु पिगल; अस्त, दवल, पवेत, आत्रेय, ड, जठर, 


क्गलधट, वातस्य; भरत ्रवा,. इव शम्पा, माडल्य, समसारभ 


शरोर ेद कै जानने बाले अनन्य बहुत से ब्राह्मण थे ॥ 


जन चाः तकर 


इस यज्ञ म जो सपं गिर कर॒ जलतेःरहे.उनका चवीं करी ` 
नदौ उस अग्नि कुरड से वह निकली आर चारी श्रोर सर्पी के 


जलने की दुगन्ध फल गई ॥ 


तन्तक्‌ इस यज्ञ का हाल सुन कर इन्द्र के पास भागागया ` ` 


ओर श्रपनी रक्ञा के लिय उस की शरण चाही ॥ 


स वासुकि नाग क्रा निस का परिवार अव बहत थोडा 


इन्र ने उस्र को शणं देकर कहा किं तू मय मत कर ` 

` यहां तुक को यब्ग बाधां नदीं कर सकता ह तेरे बास्ते ब्रह्मा ` “` 
जी से परिल ही कह उरु है, तव तक्षक निभय हो कर ` 
सुख के साथ बां रहने लगा॥ .. ` `` 


रह गया था मोह हृश्रा जिस - से दुःखी होकर उसने अपनी ` `. 
( वाहेन से का, राना जनमेनयं य कर रा £ उस से भेरी ` ˆ 
| देह म जलन उदी हे चक्र अति हं ओर हिरदय फटा नाता 4 4 


ई क्योकि यै भी अव उस यज्ञ की घोर अगि मे पड नंलुगा, 
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्‌ 1 
| „ स , `आदिषवे | 
बही स्मय श्राया हे जिसं ॐ लिये मेने तुभ फो जरत्कार 
४ दग्रा था भ्रव "तु श्रपने पुत्रको जो बेद वेदांग पटर चका 
बुला करः उस कां कां क ऊुटस्व ` सित मारी रक्ञा । | 
तेरा पुत्र उस यज्ञ को निश्चय वंद - कर सकता द 
बह्मा जा पहल हौ यह्‌ वात कह चके ह ॥ 








जरत्कारो ने अपने पुत्र आस्तीक कों बुला सपं य़ 
सरा हाल सुनाया ओर कहा कि वाुक्षे की रक्ला करे। 
श्रास्ताक ने कहा बहुत अच्छ भ राप लोगो को | ॑ 
से दुदर म अभी जनमेनय के पास जाता हं शौर ॥ , 


¢ 


शः 
3. 
~ वः 
1 
द 
4 ` 
१८ ~ 
6 
५ 
ह 0 
3. 
` 
ह 
.3 
+ 


,.. बाहा इस वात वेग सुन कर भय रहित ओर भष ब्र 
आर्‌ बावेभ सपि भी शात चित हो गये ॥ । | । ्‌ 
नव आस्तीक नी यज्ञ शाला प समीप पचे तो दाप 
~ ने का किं विना श्रा्ञा राना ननमेनय किसी को यज्ञ श 
द ^ ` में जाना नहीं मिलता आपं यदा ठहर मे अभी अन्दर ज॥। 
8 खवर देता हं ॥ | 
९ „^. । द्वारपाल भीतर राजा के पास गया ओर ्ास्तीक जी 
। “ , बह शालां रानि की इच्छा राना पर भक्ट की ॥ ` 4 
` राजा ने का ्रच्छा भ्रानि दा ^~ ` 
| स्तक नी ने यज्ञ मंडप म. पटंच करराजा श्रौर 
„ .. . की बहुत स्तुति की ओर का महारान मे. अपने वंश. की: 
+ ` चाहता हं॥ । | 
 \ ` स नेति सेह किक जी तर 
४ ~ ८ 1 प) (4 001९0110. 019028५ ०/6 










आदिष्व . ~ ~ ९. 

““उस को शीषर बुलाना बाह्ये! ` † ` ` 7 
तिन बोले महाराज वद इन्र पुरी मर रभिमान से बेग 

डा इं इन्र ने उस को कहा है. कि तुम निभय हो कर हमारे 


 यद्ा रहा यहां म॑ च्छ नहीं कर सक्ते ॥ 
तव राजा जनमजय वहत करोधित हये ओर ऋतिजों 


का कै बह मंत्र पदो जिस से इन्द्र तंत साहित यहां चला ध 
अवे ॥ 


न ज 


चाभय। सुनि्यो ने बह मंत्र पदने आरम्म कयि इनदर को चिन्ता 
|. ` इदे । वस: बह तृक्तक को तेकर स्वी से चले; कच्छ काल ५ 

` देवेन आकाश म दुखित रहे एनः उस यज्ञ क्षो देख ` भयभीत ` 
| . "हो तक्षक को दयोद्‌ चलते वने । उन के चले जाने पर ` तक्तक 


मन सं सव घमड भूल नया ओर व्याङल होता .डुभा अनि कड ` | 
के पास-पहचा॥ ` ६ 9 





त क रल कर ऋतवो न कहा महारान आपका ` 

` कायं सिद्ध हो गया हं भाप अरव स ब्राह्मण्‌ शो वर दीनये॥ ध: 

राना नं उप ब्रामण को बडा कर कडा महाराज वर मागीये ` । 

आप नो इच मागोगे सोमे देगा ॥ 1 

आस्ताक जी तस्तक की दंशा देख रहे ये शौर समम रहे 

थे कि अव श्रनि वश होता है राजा से यं बोले ॥ ५9 
यदी बर दान मांगता हं कि अभी यह. बंद कीया नावे 

र अभी से सपो कौ पराण हत्या रोकी नामे ओर को 4 < 

गलेन प 



















ए. भादिपव 
जिस चीज की इच्छाः आपको हो सुम से मांगिये ओर ¬ : 
 यज्ञको न रोक ॥ 1. 


. आस्तीक ने कहा हमको ओर फिसी चीज की ` इच्छ्‌ : 


` . नदीं हं केवलः ्रापका यज्ञ वंद करना चाहते £: हभ सान्‌ ' 
` . चांदी रादि से क्या काम॥ 1 


. इस पर ऋत्विजा, ऋपिया आर अन्य मंतरिर्यो न राजा. ¶ ₹ 
` का किं सवे नाश किसी का नहीं करना चायं श्राप. | ३ 
ब्राह्मण्‌ को .दान दीजिये ओर यज्ञ को व॑द कर दभि ॥ , 4 व 
४ राजा ने मान लीया ओरं व्राह्मण को वर दान दिया श्रा 

` यज्ञ को वेद कर दिया । तक्ञक के भाण, वचे आस्तीक राज्य 
~ ह „ ^. . को आशीवीद देता हरा तपोबन को चलां रौर सव मि व 
.“ ` अपने २.्रशरमो को पधारे॥  . “ :. `` ` “व 

८ ; ` “कहा हे करि जो जन सप.सत्न यह की कथा सुनेगा 3 २ 
¦  . प्रश्िसी भीःविपकाकभी असरनष्गा॥ `. य 

















पटदरवा अन्यषय 







सपे सनन यह मे बहुत से शपि बहा श्रये हये ये स्न 
द्‌ व्यास जी मी ये यह बही येद चास जी ह निन्द 


+ ~. : ° भ _ 9 ष ष 
५11 भागों (श ७१ १.७ 4. 
५ । > ४३. प ५ च द्भ) । 9 ८ ६८ १ ॥ 2. 

क) = 2 5१ ० 








| 
+ 
॥ 
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आआदिपवं ` ` ८७. 


| रचा ह श्रार श्म के कारण विष्णु का श्रवतार माने गये, राजा . 


/ जनमजय ने इन का घहूत सत्कार [केया) सानं के नाना अकार्‌ 


करता सं जड हुयं सहासन प्र अप क्रा आसन दृकर पका 


शनन क्या र्‌ यन्न का अभिमाय वतलाते हये भार्थना की ॥ 


भ, क 


“ महाराज मेरे वड का सारा हाल सभे विस्तार पवक 


अनाइय आर य्ह भा वतलाये कि श्री कृष्ण जी ने जो वडेज्ञान | 


| चन हानं के अतिरिक्त समीपी सेवन्धी भी ये इस महां युद्ध 
काजिससे सारा वंश नष हां गयाहे क्यांन रोका॥ 


व्यास जा न कहा परृश्वी नाथ नो होनी ह वह कभी ` 


यलती नहं श्री कृष्ण महाराज नानी नान ये सवङ्च्छ जानने ` 


वाले थे आर सव शक्तिमान ये उन्हं ने ससार ॐ व्यवहारसे 
बहुता चाहा के यः युद्ध न हो परंतु पवी प्र ` पापो का 
बहुत भार शेगया था उस को इन से हलका करना अावशयज्ञ ` 


या इस कारण उन कं इच्छा हर ओर यद युद्ध इया ॥ - 


, यह कह कर व्यास जी नं अपने शिष्य वैशम्पायन क्षो 
आज्ञा कणे क बह राना जनमेनय को. कौरों बौर पांडव का 
सारा इत्तात सुनावे ॥ 


4 








॥ 
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क 9 ८ ६४ ङ; 41 ( 
` शम्पायन जी ने गरू आर ब्राह्मणों को नमस्कार ` शीया ` ० 4 


1 ५ 4 ¦ [वे 
- -----~- 
[1 
[ज 


क = जदिपवे | | 
` र जनमेजय से कहा $ मे महात्मा व्यास नी ङे वनाये ् 
` इतिहासं को मस्ता पूषैफ कहता हं श्राप सुनीये क्या . 
, खनने योग्य हं ॥ 
`. ` राना पाडू के वन परलोक गमन करने के पः ऊन 
. " पुत्र हस्तिनापुर भ गये ओर थोडे काल मे वेद शार षु 
` . विचा पदरुक्र वद्‌ मरचणि हां गये, उनकी सुन्द्रता, उनका षय 

 .  . ~ उत्साहः नितेन्रता ओर .वल देख कर पुर वासी वंदे भसम । 
^ . परत शतराष्टर के दुयोधन आदि पुत्र उन शो देख कर .घाणं 
। ` पीके समान तद्पते थे गौर इस विचार भ रेत ये कि 
1; ` ` चते तो इन की सम्ाप्ठी कर डाल, एक वार भीम सेन १ 
. ददी भीम सेन उस को पचा गये ओर रगा. तट. पर ) 
कटि घाट पर जा सोये दुर्योधन ने बहा ही उन के हाथ प 
, वन्धवार उन कां गंगा म व्हा दिया बह वीर जागने 
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। 1. षन तोद कर फिर चला आया भौर सो शा तव दुर्यो 
 “ उसको बिपधारी सर्पौ से कृटवाया.पर बह न मरा विदुर 
ध  . ` -पाड्ों की रक्ता इस भक्रार करते येजसे इनदर मलुष्यो की 


। , इं दुर्योधन ने कड तक्रार के गुप शरोर मगेट उपराय उन कै 
क लीये कये परत्‌ पाडवां का बाल र्वीगान हश्रा, तव ॥ 
 . शक्ना आर कणं की सम्मति सें धतराष्टर की आगा ल 
'पाडवों के बारणवत नगर को भिनवाया ज्र बद्धं जन को 4 
ग्रह म रहने फ लीय जगह ` दी .पांडव वहां गये आरं ए 
तक्र रह कर उस क पीक विदुर च ५ 
^ षाड को कषसिनापुर सि चलते हसेत 


१ थर * 4 | गू = ह 
ˆ उपाय वतां श्रये थे उसचर म अगं लंगायं पुरेचन को 
< 0. ॥॥ 1111८511 51121//21 \/2 21121 601९८ (21811891 >0॥601011. | २५ ¢ €©क10ी। 
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(9 
राप अपनी माता सोहत ` सुरंग की राह से निकल गये आर 


दुयोधन के भय से श्रपने आप को मण न होने देनेके कारणं 
रात को चल दीये रार रास्ते मे डव नाम रात्तस को माया 


ञ्रीरउस की बद्हिन दिडवा को मीमरसननेश्रहण कीया, डका स 


यटोकच उत्पन्न ह्या वहां से चल के पांडव चक्रापुरां नगरम एक 
ब्राह्मण के घरं ब्रह्मचारी वन कर वस श्र भामसन न वहा 


क मनुष्यो का वकर नाम एक राक्तस को जो उन को मार गला 


करता था मारकर पुखासो् को घुल दीपा, इस क ` पीडः 


पाचाल देश के राना को कृष्ण नामी कन्या का स््रयम्वर खन ` 


खाडव भस्त नगर म जाञ्गर वसा ॥ 


पाडब उन के कथनानुसार सव रकारं के रन लङ्र 
अपने सुहृद जना के साथ.-खांडव नगर प जा कर अपने. श्च 


वल के भताप स वहत स राजाग्रो का वश म कणं रहन लग 
भमंसन ने प्व ज्ञन ने उत्तर नङ्कलं न पथिभ आर सदद्व न 


 द्ल्तिण दशाभ्रौं के सव रानां परं विजय प्रालो, तव युधिष 


ने अयन कोनजोभाणोंसेभी प्यारा था कंसा कार्ण. स 


चन को भेन दिया, जहां उसने बारह वपं तक्र बास किया 


वहां स अन दोरा चले गये ओर शीर्च जी .की व्य 


| व्रहहिन सुभद्रा कोहर कर पसे शोभायमान, हये जस विष्णु ८ 
` ज्ञी. लक्ष्मी साहेत शोभायमान होति ह, तव रजन ने शरश ` 


कर वहां गये श्रार द्रोपदी को पाकर एकर वपे तक वहां रहे ॥ ... 
इसके पीडे जग ब्रह मणट होगये तो हस्तिना पुर गथ 
बहा भीष्म पितामह श्रौ धृतराष्टने उन्‌ कोर्हाण् त्म . ` 
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"नन #: 
अर कीया रोर वासुदेव दी सहायता से दन्र षे वन की 
भस्म कर दीया) | 9 
+ अमि देव भसन्नहो कर श्रसैन को गांडीव धनुष, दो 


, ` चरकश ।जन का वान कभी खाली नदीं जाता श्रौर एक रथं 
~~ जिस की ध्वना पर हमान जी की पूति थी दीया ओौर 
, . छेन ने मय नाम दैत्य को श्री मे जलने से वचा लीया उष 
„ . चे ड्स के बदले पांडव को एक बहुत दुद्र रत्न नदित सभा 
.. .. चना दौ उस समामे दुर्योधन ने लोम कीया श्रौर पि शङ्नी 

# साय खन्ना खल कर युधिष्टका दल क्रर सर्व॑स्य हर लया 
,  . ओर पारह वपं का वनो बास दीया पाडव बारह वपे तक तो 
` बन में रहे तेरह बधे. विराट नगर भे गुप्त रहे शरोर चौद 
<. ) , उषे मे शष ने बन से, लोट कर अपना सव घन शौरराज मांगा | 
ओर उस के न मिलने के कारण युद्ध इश्ा उस युद्ध मं पाड, 


ˆ ने क्त्रीरुल को मार कर राना दुयोधन को मारा शौर सम्पू 
, सन्य ले लीया ॥ 
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ह 
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\. ` _ सजा जनमन ने कहा विं महारान मँ चाहता हं पए 
ॐ यह सारा कथा विस्तार पूवक सुनावे क्योकि भे जानना ब 
चाहता ईं म इतने बलवान होते हये भी अनं भरि नं क्या 








| आदिषवे ५ १९... 
------------ 
तरता अध्याय 
वैशम्पायन जी का महाभारत का 
महाल्य कहना 


बशपायन जी न रहा हेः राजा मँ व्यास.जी का बनाया 
डा एके लाख -शटोक का सम्पू महाभारत आप `को | 
खनत इ अप एङ्ाग्रनित हां कृर सुनीये स कथा के सुनने 


क = क किन ० 
कः = 





#2 ७». ३.) 


हानात ह यह महाभारत वेदा कै समान पवित्र, उत्तम ओर 
सव के सुनन + योग्य ह क्योकि सव ऋषियों नेशप की 
मरसा की है, इस के पदृने से मलुष्य को अथं काम मन्त, 
। सम्बन्धी बुद्धिः ओर ज्ञान भाप होती हे॥। ओर मनुष्य के सब 
| पाप नाश हो जाते हं शरोर श्रागे को बह पाप करने से वच * 
| जाता हे, जय चाहने ` वाजे को जयं होती ह . वह. 
| एृ्ती कोः नीतं करं शत्रो को मारता ड, संतान चाहने . 


ए क 










हेति “हं शरोर उन की संतान ङ्गा कारी र सेवा करने ४ | 
होती. हे उन क पास व्याधि नहीं ती यह शाख मदो ` | 








| बालों को संतान माप् होती है, जो रानां जरं रानी इसको 
छने उनके बदा बर पुत्र अथवा वड़ा भागान कल्या हेती ह ॥ ` ` ` 


यह्‌ व्वास. कृत महा भारत षम शास श्रथात . मोज्ञ शच्च ` ध 
हे इस के खनने ओर घनान बाले्वयं सव कप चारी ओर सत्य ` ६. 







1 


` केका 


सा 


नः 
1. श्रोता को उत्तमजन्म मिलता इं आर चतुर मास म जा ईस का ¦ 
ू । 


| सुनता हे उस ॐ सव पाप दूर जात ह । (अ; 1 





४ ~, ते 
4 `. श्री ग्यास जी महाराजने इसा नयम करकं तपम, इ 





 . स्थिव ठो तान बषै म बनाया था इस कारण सुनाने बालो की अ 
भी नियमं धरः कना श्रौरं सुनाना चाद्हिये, धम के इच्छ |त्‌ 
बालौ ध स्ते वंश्य. सनानां ¦ चहिये क्योंकि इस से" सिद्धि (अ 
मिलती ‡ । जेते भोगं स इतिहास के ` सुनने से मिलत ट 
स्वर्ग गति से न € मिरते। ` इस के ` सुनने "सुनाने ` बाला ॥ ं 

। 














४ , , राजय यज्ञ का फल मिलता हं ओर इस स्तक क दान १ त + 
~. बालि गो सारी पृथ्वी के दानं देन का फलं मिलता ह ॥ +, ८ 
& { ~ "423 - ; ५ ई 
। ॥ अ्रटारवां अध्याय ॥' ° 
15 ठ 
८: - ~, 
९ 4; प 
| व्यास जी. की उत्पा ओर कौर पांडव. के 


यद्ध के सुख्य २ राजा! के जन्मः. \. । 
४. ध) : ^. ` करी कथा.॥ 1 द 
` ` . वैशम्पायनं नो ने का ३ राज षै काल मे पुरूवंशः-4 
५ ( < एक बदा धमीता राजा बु नाम करके था उस ` कोः आच 
्‌ ४: =) र ` ललने कः बडा शौक था, सप्रय.पाकर वद राज्य. लोद्‌ कर 
1 - (वप लगाम को र कुर्‌ इनदर कोःशेका ह 








ठ 
: 
ड 
ठू 
व 
उ 
३ 





| 2 आआदिपवे . ` ६३... 
वचन. कह कर उस को तपं से इया । पहले. देवतार््ो, ने. 
का राजा अप का यह धम नहीं ह शापक्रा तां पहिले दी 
क्री धमे 3 जिर, म द्वारा सारे. पएरणीयों की यथावत रक्ताः 
हाती हं । पुनः इन्द्र ने. कश दां राजा आप का राजनीति = 
अनुसार चल कर लोक का पालन करना चाहिये एसा करनेन ¦ 
(त॒म को पुराय आर सनातन . लाकर मिल गे । हम स्वगवासी ह 
आय पय वासी अव ्राप-मेरेमित्र हा कर इस पृथ्वी पर. 
| रीर जो चेरी नाम सुन्दर देश ३ अरे जहां पशुःधनः धान्य ओर ` 
रत्र इत्यादि पदाथ हं ओर जहां धमिक भार शीलवानं मनुष्य ` 
रोर वड संतोपी साध्रूलाग रहते £, कोई मूठ नहीं बोलता. सव 

। गरुभक्त द पुत्र पिता से पृण्कर नही रहते वेल क धुरी म नदीं ` 


| जोतते सब वर्णो कं लोग अपने शअरपने धमे म आरूढ रहते 


ह मे तुम -का- अपना विमान जो देवतान्रा के .योग्य चे 
(न उजला हे देताः हु. इस परः चदु कर `, 
| तुम नर रूप धारी देवता की ` तरह विचरो रीर यह वरजन्ति 
। माला जिसः के कमलं कमी मुरभाते नदीं इसरो : पहर कर जव 
| लदारिमं नानो यह शस्रां से तुम्हारी रक्षा करेगा, ` जो कोर 
। इस को परे हये तुम्हें देखे. गा बह त॒म का धन्य कंडेगा ॥ ` ` 
| | 
लाधी को साधारण लािर्योकै समानन जान लेना हर सम्वत्‌ ` 

कतं वीतने पर त॒म;इस ` लाठी करोः पृथ्वी. म गादः कर मेरा 
| वाहनः इस मे करना - रं मणि. मूपण श्रादि षोदश ` : 
उपचार से मेरा पूजन: करना ॥ , ‰ ¦: ,. ` ; 
| इदरःकी . श्ा्नावुसार राना चंदेरी म -ना.बसाः श्रा , 


((-0. 1\॥८111)0414511॥ 8118811 \/8181185। @+011611011..014111260 0\/ €(8001॥1 














4... गरादिपवे 

दूसरे दिनः ही उस ने उक्त रीति कं अ्रतुसार इन्द्र का त 
| कीया ॥ ` ` ` ` | :" <: क ्‌ 
} म इद्र ने का जो राजा चदेरी के राजा के समन .मर| . 
५ पुजन करेगा उस क लक्ष्मी आर विजय होगी अर उस ॥ 


देश म सदा-आनन्द्‌ र्गाः. उत्तम राजाश्मा के यहा 
समय से आज तक इन्द्र का पूजन उसी भकार सें होता 8 ॥ 











,. , राजां. चेद्ररी भी , हर सम्वत की समाप्ति पर इनदर का पूजन्‌ 

^ . रीतिसे करने लगेः। द्र इस से वदेभसन्न हये तव, राजा के | 
म पाच; बटे पराक्रमी ओर. तेजस्वी, पुत्र हुये जिनमे से एक, 
नाम च्द्रथ जो म्र. देश म॑ विख्यात ष दूसरे का नाम । 
तीसरे का नाम कुरेवःजिस को माशे वाहन . भीः कते 

` चौथे का;नामः मावेरल , ओर पांचवे का. यदु्रा, था § 





| 

पांचा का राजा ने पृथक > देशाःका राज. देकर राजा. : 
ध. दीया ॥ | | १ र प 1 4; ४ 14: । . | 
.. {यह पाचों भारं अपने अपने राज्य , मे पन अ्रपने 


| 


क्रे नगर ब्रसाकर राज्य.करन, लगे. उन. पांचां क अलग; 

, पाच वश इए 1 ४ द; ~ "व्रि 
`. :.. राजा बघुः इनदर द्ये हुये तमान पर चद्‌ कर आश ^ 
परि क्त थ.गोर उन केः पास गधवे ओर अप्सरा आती | 3 
इस कारणः उन .का नाम.उपरिचर विख्यात .हागया ॥ 
चंदेरी नगर ॐे“समीप शुक्तिं मति नाम एक नदी वती 

` उस नदी को कोला$ल नामी पवैत ने काम के बश ` ही 
रोका राजा. ने .गीप से उस प्रवत को लात्‌.मारीः अरः उस्‌ 


, ©@©-0. ॥५५।1५॥९७॥५ ९112५८8) \/8.81125} 08५10 01011260 0 66800011 + 
क ६. 0-1-43 1 3 
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| 
| स । ५ 
6 
शक विवर हा गया उस की राह वह नद वह नेश्ली कालाहल 

| ॐ जगम करनं स उस नदी के गर्भ उदर गया श्रोर एक पुत्रः : ` 
† | र एक पुन्ना उत्यन्न हुईं नदी ने राजा की भीति कै कारश 
व्हदना रानाकर अपण कर दिये रानाने लष्कै का 

| नाम चदु यद्‌ रख कर उस को अपना सेना परति वना लिया 
आर गिरी की उस कन्या को श्रपनी परती वनाया ॥ 





/ बह (गरक्रा समय पाकर ऋतुवती हुईं परत जस दिन ` 
॥ चइ ऋतु स्नान करने करो ची उस दिन पितरो ने राजा को कहां ` 
पै गग मार कर वनसेला कुर श्राद्ध करा, उन की ्ज्ञापा 
६ कर राजा उन कां चला गया ॥ | 


६ जव राना वन मे पहा तो श्या देखता हे फि वसन्त 
| ठ न उस वन कौ अन्यन्त शाभायमान वना रक्ला हे, नाना 
॥ भर के मीठे फल दने बाले दृक्ष नजते क्ष शाक चम्प्रङ, 
| आम, आत्सेक्त पुन्नाग, बुल, दिव्यपारल, पटल, नारिकेल, 
| चन्दनः. अखन ्रादे ललारर हं चारों ओर भरे यून र 
॥ आर कोकिलानां फे गड जहां तां मधर बोलीयां बोल 


| बे ६॥ 


॥ राजा का मन इन से कामातुर हो गया आर उस को गिरि 

|| का रूप याद्‌ आगया इस समय राजा एक श्रयोकं बृक्त के. . ` 
षास पहुचा न्रा था राजा उस दक्षं के नीचे वेड गया श्र ` 
| यथन क श्रानन्द को पाने लगा, कः काल षी. उस राजा ` 
= का वीयं गिर पड़ा; उस बीं को राजां ने शन्ञक्े पतते भते लीया - 

अर शस विचार से मेरा वीयं भ्रीर मेरी घुङ्मार स्री का 
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९६ . ` आदिपवे 
काल्‌ व्पये न्‌ जाय अयने विमाने वैटेःहुये श्येम नाम ॥ 

` से कहा येह मेरा बीं ह इसको शप्र ले जाकर भेरी सी ` 

; ` गिरिका को दे दे । बह पकती उस वीये को ले कर वहां से. उद | ` 
„ . रासते म उस पक्त को उस की.नाति के दूसरे पत्ती ने देखा | 
शरोर उस वैय युक्त पत्ते को मांस . समम कर उस के सामने 


आया दोना चच से (लने लग न्नोर वह वीर्यं यना. 
गिरिपदया॥ 








च 
" त 


1 





१।॥ १ 





जहां वीय गिरा था वहां देव योग से अ्रद्रका नाम व | 
अप्सरा जो एक बाह्मण के शाप. से महली हे गई थी यमुना | व 
म फिरती हह वहां आ पटुषी ` अर उस वीय को निगल गर | १ 
५  ] . दस मास बीतने पर उस महली को. धम ने पकरलिया ` जौर' 
^ उसका पेट भीरने पर उसमे से एक कन्या ओर एश पुत्र निकला | र 
उनको देख कर धीमर आश्रयेवान. हो. गये भौर उन दोनो {क 
 कराराजाकरे पासले ना कर श्रपणे कीया ॥ ` 4 





१ 
(+ 


 “ रानाने उस लङ्केकोले कषाया श्रौरं वह वग धम्भोत्मा 
““ आर्‌ सत्य सक्र्प ह्या अर्‌ उस का नाम मतस्य राजा हृ्ा । 
बह अप्सरा जो शाप से महली हो गहं थी शौर भग्बान 
. उस को यई का.यां क्षि जव तू द मतुष्य को उत्प करली {8 
'\. उस समय तू इस शाप स छूट.जावेग धीमरां कै पेट. काटने पर 
, . िव्यरूप धारण करर भाक्राश को चली ग्रै . ` ; "` " 
 :: राजा ने उसङ्न्या करो जो वदी गुणवान्‌ ओर रूपवती भी 
क । भम्र को देकर का ॐ यह तुम्हारी कल्या. हो ॥ `; ¦ ~ 
५ धामा न. उस का अपनो कन्या `के समान पालां आरं 
` ©6-0. #॥011८॥811५ 81194} \/8781)89 €९॥९0॥01. ७02९4 0 ९6811090 
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 -आदिपव 
| उष का नाम सत्यवति रका परंतु उस का जन्म दला ङ 


पटस हान के कारण योद्‌ दिनो तक्र उष करा नाम 
/ मत्सगन्धनी रहा ॥ 


| जप बह कल्या व हु अपने पिता की आज्ञा 
। 




















| देख कर उस पर मोदेत ोगये नौर जव नाव पटच तक्‌ 
॥ कर ॥ 
|स 


काया श्चि चारो र महा अन्धकार चा गया ॥ 


ओर मेरा धम सु अपने परिता की आना के. अनुसार 
(चलना हेआ्ाप के पाय समागम करने सेमेरा कन्याभव 


॥१.ॐ । इस बात कं श्राप त्रिचार्‌ कर लाजय आर फिर नो 


९७ 


पिता. 
॥ की नाव को महात्मानो की सेवा क लीये यञुना मे चलाया क 
ष करती थी एक दिन पाराशर अपि नी त्थं यात्रा करते ५] ष श 
| वहां भरा पहुचे भौर उस कन्या के सुन स्वरूप मृदु सुसक्यान क्रो . ` 


[काम वश होकर बोले नि ह कयाणी तु मेरे साथ रण॒ 


कन्या बोली महाराज वार पार दोने शरोर अपि गण ई | 
हय ह उन क देखते श्ये मेरा आप्र का समागम क्यो. `. 


| सत्यवति उस अन्धक्रार को देख कर चकित हा गई आर 
{उन को वड़ा तपस्वी जान कर बोली महाराज मँ अभी क्न्या  . 


[चला जावेगा पुनः म पिता के धर क्योकर जा सह्रगी चौर ` < ४ 







यह सून कर पाराशर जीं ने एसा निहार भरगटः. 


१.१. "की 
^~ 4 क ध 
र [१ ध 4 9६ 
जोध ‡ कहं सौ 4 तू # >^: ? त न 
मनी = क्न 4 कः ` च ५, [५ । ० क ` > चं 9.1 
पव्‌ न ह ठ क्र ¶ ॥ # ५ ५ २ ३ ¢ भ 4 
=+ =+ क ९०।९० ५ श्त षः © ११ 00२ भं ^ 0 नि" ह ॐ # ~ 
18891 ~ 3 |,= # = ४ ^ ॥ प ५ 
| [| ॥ ये| ||| [क > | त छ ४ # \/ द ~“ - ॥ वि 
\/2 ॥ ( १. 
~ १ "व 
¢ ऋ 





० अदििपवे 
~ क 1 # 

भव न जायगा अर जा बर्‌ तूने मांगना हं सो मांगमेरा कदा |. 
कभी सूढ नहीं होता| ्‌ 0 । 








६ ` .. सत्य वती ने कहा महारान मेरी देह सुगन्धित हो जाये 
अनीश्वर ने उस को मनो बांहित बर दयि आर उस की द्द 
“ . बहुत सुरगान्धत हो गई इस.से उस का नाम गंधवति विख्यात 
ङु्रा जव. मनुष्यों ने उस की देष की गंप को एक याजन तें 


५ 


सभा तो उस का नाम्‌.योजन गधा रक्वा गया ॥ ` ` ` | . 


तव पाराशर जा ने उस यमुना द्वीप मं उस कन्या से भोग 
किया आर उस कन्या ने तुरन्त गर्भ को धारण कर के उसी 
छाप म ज्यास जी का उसयन्न कीया व्यास जी .उत्यन्न हाते 
बहास तप करन का चलं श्रार माता को कह.गये जिस समय ` 
तरू याद करगी.मं आ जाङंगा युना के द्वीप मं उत्पन्न होने कै । ` 
कारण व्यास नी का दरेपायन नाम रान तकृ भासेद्ध ह ॥ 





| ( च  .. व्यास जी का नाम्र व्यास खस समय रक्खा गया-जव उन् | 
 . .. ने बाह्मण पर षा कर के मलयो की श्राय जोर शाक्तं 

ओर युगो के अन्त मे धम 9 हानिं देख कुर वेद का विस्तार 
ओर विभाग कीया उन -चारो वेदो ओर पांचवे इस महामा 
को न्यास जी ने सुमर॑तु, नेमनि, पैल ओर वेशम्पायन 
` शिष्यां ओर अपने पुत्र शकरदव का पदराया; ससार मे 3 
| ^, इरा यद महाभारत अशूर इृ्ा ॥ | 


मीष्म जी बे पराकमी, तेजसी ओर यशसी इए गग 
" के गभ से अटो के शरश दारा गरना शात दे पुत्र ये 
८ अमरान श्र योनी भे अवतार लेकर वदुर के नाम, ते भि 














न 
` - (भन 
` अने 
प्ट 
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बश: 





| 
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~ 


~ ॥ - ४) 
{ क > निः "^= | 2 . 
` ध ० 


= 


. 
(छ 


| 

| ४ दिप ्‌ रि 
|. इये उन को शुद्रयोनी मं इस कारण अवतार लेना ` प~ क " 
| उन्होने अशमांडव नाम एक यड यशस ब्रह्म वेता र वेद 

| पाठी पि को चोरौ का द्यू दोप देकर शूली पर चदृदाया 

| या जव वह यमराज कृ पास पच तव क्पिने कहा कि. 

| ससार भ, हम ने पवना एकर रोरी करे तिनके से छदने के 

| कोई पाप नहीं कोया यां क्या ब लोटा सा पाप हमारी -उस 

| उपर तपस्या से मी नष्ट नहीं इ, वाण्‌ का वथ करना उस 

| को पीड़ा देना शोर उस का अपमान करना सव संसारी भाणो 

| “के वध से अधिकं इस कारण हम तम को शापडते हे कि तम ` 

| पृथ्वी प्र जार शुदयोनि मे जन्य लो । तव गदसगण्‌ से सुनियां 

| कै समान संजयसूत उत्पन्न हय र न्ती के गभ से मार 

| अवस्था मे सूयं क वीयं स रडल ओर कवच धारण कपये श्य 

। कश्‌ भकट हुये, जगत तारण श्रो विष्ण भग्धान न उषः अर 

| सेदव के हां अवतार लीया । सत्यक्त के वंश मं सत्यकी शरोर 

। डादेक के षश मे छृतवमा व पराक्रमो रस्त शाख कापर ` 
| श्रति निपुण उत्पन्न इय ॥ ` | 

| 


ा्रान ऋषि का वीयं पवेत कौ खो मे गि सेग्रोणा ` 
॥ चाय आर गातम ऋपि का वीय शरस्तचपरं गिरने स अवस्थामा 

॥ को माता. भोर छपा ` चायं भक्ट हये भोर द्रणाचायं के हं 

॥ अश्वत्थामा वड़ा वीर पुत्र उत्पन्र इद्रा । द्रणाचाय को मारे क 
| लीये अग्नि के सामान 'तेजःरखने बाला भलुषवाण लीये हय धृष्ट . ` 
॥ स्न ओर बहत ही खदरी ष्णा होम की अमन मे से निकले । - ` ` ` 
॥ पिर भहनाद के शिष्य नग्राजित शार सुबल उत्पन्न. हयं । देब ` १ 
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१०० ` ` .,  आदिषये 
के कोप से इन की सन्तान धप नाशक इई श्रौर गाधार देश के 
राजा सुबल कै शकुनि नाम पुत्र ज्रौर गांधारी नाम कन्या ह्र 

, .उस का विवाह ृतराष्टर से श्रा रोर उस के . हां दुर्योधन |. 
, आदिक सो पुत्र हये ॥ | ५, 
व्यास जी से विचित्र वीयं कील्ीकेगमं से धृतराष्टर आर 
, घाड आर शुद्रयोनि से षिदुर जी जो धमाकिश्चार निष्पाप भे 
' ^ उत्पन्नहय॥ 
इस धीष राजा पाडूकी दा ल्ियां से पाच पुत्र भयेन 
 देवताश्रा कं तुल्य भाक्रमी थे। एक का नाम युधिष्टर दूसरे क 
, नाम भीमसेनः वीरे के श्रणुन चोथ का नकुल ओर पांचा 


५१ [4 ~ 


=^ ० 











सहटेव था | म . ` ~ 4 £ 
पृतराष्टर के दुर्योधन श्रादिक स पुत्र ह्ये । ई © 

ध म. स क्रया; दुश्शसन, दुःसह; दुभेषण्‌, विकरण; चित्र सन ६ 
४ विविशति, , जय* सत्यव्रत, पुरूमित `श्रोर वेश्या पुत्र यु ~ 
५ { ६ महारथी ये । सुभद्रा भ कृश्जी की बदिन के गर्म से अभिमत £ 
र पांडा का पोता उत्पन्न ह्या । द्रीपदी के भी पांचा . पांडा त 
| शुधिष्टर से भरतिर्धन््य) भीमसेन से सुतसोम, अन से 
काति, नुले सन्ञानीक अर सहदेव से भ्रतसेनं बड़ सुन्दर ५१। ञं 
। + ` छ्य । दिडम््ा राक्षसी करे गमे से भीमसेन का घटोत्कच ना य 
` एक्‌ पत्र हरा । राजना द्रप के शिस॑दी कल्या हरे निस ‰। स 
। स्यून नाम यञ ने शरपना ुरपत्व दे कर पुरूष कीया ॥ ; `“ ~ 
८.४. 991 0. ए ॐ ष 
©6-0. \॥ १11 \/8/811851 6०।९९०). निरत 0 ५ ह 





| ५ जि २ 
| `  उनीसवां अध्याय ॥ 


। । ५ कवय © 


असुरे का पथ्यो परं जन्म लेना, प्रथ्वी का 
उन कं अधममस दुम्ती हकर ब्ह्याजीके 
पास जाना ओर ब्रह्य जी का सव देवतानां 
की प्रथ्यी का भार हटाने के लिये जन्म लने 
| का आज्ञा दना॥ | 
| ` वेशम्पायन नी ने का हे राजा यह कृथा जो भँ अव 
त॒म का नाता हं केवल देवताग्रा को ही मालुम इ शरोर कोर 
| इस से विह़ नी । लव जम्दमन कै पुत्र परशुराम जी : उकाः 
चर क्षनरण कर के शाति चित्त हो वनां म तप करने को चलेगये ` ` 
तः सव ज्तागया की स्ञीयां ऋषियों के पास गई ओर कहा महाराज . 
दसा काये भिस से क्त्रेयां का वंश इस पृष्वी प्र रे ॥ ` 
पिया ने ऋतु स्नान करने प्र उन के साथ.मोग्‌ रुरक. उन॒ 
को वीये दान दीया परनू क्रिस ने मो काम बश हो एर उनः. ` ह 
क साय माग नहो कीया । उन वयो स हारा बड २ परा- 
कमी ज्ञि पुर उत्यज् हुये रौर कल्या भी ` उत्यन् ` हर ओँ न 
योद ही समय मे धमे करने से बह चत्री लोग पते बदे .ङि _ ` 
॥ सम्पण पृ्वी उन से भर गड । खन क श्सर निरोग ओर रारू १ ह ५ 


बहुत वदी होती ची क्या त दि ` च्‌ 













.: ४, ०२ {६ १. अपव | | 

, : राजा लोग न्याय. आर धर्म से सव ` काज करत .ये श्रार | 
मे से ही दणड देते थे इस लिये चारा वण उन के राज्य 

सं ानन्द पूवक र्त थे, वपा समय पर हाती था आर्‌ 

कभी दु्भित्त नर हाता थाः कोई स्री हयाटी श्रवस्या म व्याह 
नदीं जाती थी 1 पुरुप युवावस्या म. स्तरया-स भोगः करत ये! 

. चाल अवस्था म कभी. काई्‌ २ मरता घा, तत्रि. लोग व्राह्मण 
॥ 4 “ को वदी वदी दक्तिणा देकर यज्ञ करति थे श्रौर बाहःण भी विनः 

 . अन लये बद प्ते थे, वमे यैलो से खती करते थे दुवे 

वेलां स काम न लत य भार उन का पाल क्रत य, गाया 

^“ : कां दूध जो उन के वदो से वचं श्रथवा जब उनं के वधे घास 

` दाना खाने लग जाते ये.पीते य; बशिे कमी कम न. सोलत। | 
ये.ओओीर न दी खेटे वाये से. संदा दह ये॥ ; ` ` ` ` ` 















च "न ॥ 
(ष भ 


। 4: ,. ~ ` एल एलं पने २ ऋष मे श्रच्छे भक्षार से होते'ये श्र । 
` गौ श्र स्तर अपने अपे समय पर वचा जनती यीं, इस भका 
सड ल जगतः मं सुख आर आनन्दं ही था ॥ ¢ 8 
५ जव्‌दस प्रश्र स॒ पृथ्वी पर सत्य युग व्याप रहा य 
. ४ उन दैत्यों ने जो देवतां से युद्ध मे दार कर स्वग से निका 
दीये गये थ पृथ्वीं पर आ ` जन्मः लीया श्रोर ` वद मवु 
योड़ा, हाथी; गाय; बेल, ` उट, भस, गधा; ओर गा६| 
यानियां मे पडे, तव दिति ओर द्युः$ पुत्र दत्यो ने शं | 
श मेः जन्म -लीया ` ॥ ^ जः 
यो ही समय म य देस्य ` समुद्र तक सारी: पृथ्वी ‹ 












.. 
तथ्दत 1 रं 
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ध १ बरदिषे - : 
~~~ ~ 
पृथ्वी उस दुःख को न॒ सहकर ब्रह्मा जी के पास ग, 
उस समय ब्रह्मा नी को सभा मं उत्तम २ ब्राह्मण, वड २ ऋपि, 
सम्प्र दवता, गधव आर अप्सरा वेदी हुड थीं वदां प्हंच 
कर ब्रह्मा जा का वदना की रार लोक पालो सहितः श्णा- . ` 
गत होकर पनी व्यवस्या सुनाई । परतू बह्म जी ना सारे ` 
जगत फे रचने वाले, स्वयभू, मधानात्मा, भीर श दै पृष्वी का ` 
हाल पाह हा स जान गय ग्रार्‌ उस स वाल । हे प्रथ्वी' यँ. 
| जानता हं जिस कारण से त्‌ यहां राई ह वत्‌ नाभतेरे 
| काम के लीय दृत्रताच्रां कों निगुक्त करता ह । यह कह कर ` 
& बरह्मा जी ने पृथ्वी को बिदा. कीया श्रार देवताओं को. आङ्ग . 
द्धीकि पृथ्वीका भार दूर करने के लिये तम लोग श्रपने रश ` 
। से मत्यु लोक मे जन्म लो भर गंधव अप्सरा को भी बला ` ` 
। कर यही ज्ञा दी ॥ {4 4 
देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा को मान कर शंख, चक्र, गदा, 
पदम ओर पीताम्बर धारने बाले, तष्तिण भभा बाले, पद्म नाभ, ` 
अनापति के पति, देव, सूर नाथ, महावली,. शी बत्सांक, कपि ` ` 
केशः ओर सव देवताग्रा से प्राजेत भी विष्णु भग्बानः के पास ६ 
` बढ धाममंगयेञओआर विनय कीङ्कि श्राप भी हमारे साथ ` ५ 
 पृश्वी का भार उतारने क लीये जन्म लीजिये, विष्णु भगवान ने ` 
का बहत अरच्छाएसेहीकेणि॥ = ` , £ ६ 
(1६ त 


॥: १ + 
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क 
५ 








क † ॥ ३ ~ 
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॥ बीसवां अध्याय ॥ | 
¢ .. १०६ | 
 ... ख ्रसुर दैत्य .दानव गषव अर अप्सरो | 

के अण अवतरण कीकथा॥ `|. 


¦ तव सव॒ देवतान्रा ने श्रपनी अपनी रुचि फ अलङूल्‌ 
त स्वर से पृथ्वी म जाकर ब्रह्म ऋषि शोर राजा अपिया क । 
` वंश म श्रबतारं धारण कीया श्रौर सकल दैत्यों दानबों अर | 3 
राह्तसं का मार डाला ओर दैत्य इत्यादि इन कं" बाल अवस्था 
मंभीनमारसके॥ `: "4 
राजा जनमरनय ने कहा महाराज म इन सव करी क्था : 


विस्तार पूर्व सुना चाहता ह ॥ 4:  ॥ 
1 


(वि ^» 


1 । 


वैशम्पायन जी ने कहा राजा मिये मे आप की इच्छ ् 
क श्रनुसार सारी कथा विस्तार पूवक कता; हं ॥ 


सव से पहिल बह्मा जी के ६ मानसीं पुत्र ) 
अ २ अत्रिं ३ अगिरस ४ पलस्त्य ५ पुलहं ६ रतुथा हये ॥ 


मरीची के कश्यप जी पुत्र हये नीर कश्यप जी से य - 
सव खष्ट हर ॥ ५ 

ध. द्क्त क १३ कन्याये -* अदिति, २ दिति, २ दयः 
ध  . काल, ५ दनायुः ६ सिंहश्ना, ७ क्रोधा, एमाधा, & विश्वाः ^ | 
| ५. ६ ` -विनता,. ११ कपिला, {२ सुनि, ५: उत्पन्न ह इन ह ॥ 


विदा | । [2.4.12 ;.1 . प्र ॥ नपर ० हूषटशारणाय३ रौ 8 1 8 

















शादि,  . १०१ ` 


रौर पौन हये, आदिति के वारह सूयं जिन को भबेनश्वर भी , 
कहा जाता है श्रौरजिन केनाम १ धाता २ मित्र रेअेभा्शकू्‌ ` 
५ बरूण, ६ रश, ७ भग, ८ विवस्वान, £ पपा १० सावैता, 

११ तष्ट, १२ विष्णु हँ उत्पन्न भये इनसवमेसे द्ये 

| आदिति गुण म सव से अधिक्र ` हये, दिति केषां हिरण्य ` 
कशिपु नाम बडा भतापी एरु पुत्रहा ओर उसकर हां? 
अहलाद, २ सहाद, ३ अनुद्राद्‌, ४ शिवि श्रौर ५ बाष्कल 

दये, महाद कै तान पुत्र विराचन, कुम आर निञ्कम हय विराचन 

का एक वड़ा भतापी बलिनाम पुत्र ह गा, वलि क हा सुत्रान नाम पुज 

इञ्रा यह शिवजी का वड़ा मक्त था इस कारण इस का नाम मह 

काल भी इ रौर दतु फे चालीस पुत्र हये उन मे से. विभि. 

| शंबर, नणि, पुलोमा, असिलोमा, केशी दुजेय, दानव, अरयः 

। शिरा, अश्वशिरा, अश्वशाङ्, कतु मान, स्वभावु, अश्व, अश्वपति 
इषपवा. श्रजक, अश्वग्रीव, सूष्मः तहुड, एङ्पादः एकचक्र, ` 

| विरूपाक्ष, महाद्र. निचन्द्र, कपट, शरभ, शालम्‌, सूये आर ` 
चन्द्रमा विख्यात ई, जो सूयं शौर चन्द्र देवतार्थं म गिन जति . ` 
रं वह अन्य हं ॥ 

दतु के पुत्रं जिन के सन्तान हु बह एकाक्तः सृतपवीर, 

॥ मलव, नरक, वातापी, शब्रतपन, महाञ्मषुर, श्नम्‌, . गविष्ट_ 
वनायु, दीये जिग्हा दानव ई । इन के ्संल्य पुत्र पात्र हय । = ` 
सिका के १ राह, रखवन् 8 चन्रहंतार, ४ चद्र ममदन पुत्र" ` 
हथ अरर क्रोधा के कर्‌ समत्र 1 ५ 


0५10१५६१ 8८० ॥ \/२९ ५५.९६।०८ + 0 २९ | © < 5 


















| 
१०६ . १ श्रदिपवं 
इन के पील दनायु कं चार पुज वित्तर, वल, 4 र 
त सव दानदा मं उत्तम हयं । काला के चार पुत्र | 
१. ऋष, कराध हता अर कराध शच्च वड वलवान थार काल! 


समान मद्हार करनं वालं हुये । ४ प 
` .इन खुराक षि पुन्न शुक्र जी उपाध्याय इये ं 
शक्‌ कं चार पुत्र त्व्ठा, अधर, आभं अरदो ओर जो सूय। 
समान तेजस्वी अर व्रहमलाक मे रहकर असुरों फे यज्ञ क 
 ‹. बलेयेदय॥ ` : 
। ^ ` .. विनता के पत्र ता, अरिष्ट नमि, गरड, रुणा, अस 

` ज्र वरूण कटर के पुत्र शप, ्राघराकष, तक्षक; कमं रार इरति. 
1144. 9 


~ 1 


= 


` उनके पे सुनि देवि के यह सोल पु उत्प 1 

९. भीमेसनः २ उग्रसन, सपण, ४, वरुण, ५ गोपति! 

।  “ शतराष्टरः.७ सूयवचा, ८ सत्यवाक, ६ श्रङ्प, १० शयु 
॥ 5 ` ११ भीम *१२ चित्तरथ, १३ शालिं शिरा, १४ पयन्यः, ‰. 
८ कलि रोर १६ नारद्‌ ॥ ` 
ध. पुनः अधा के ७ पुत्री ओर १० पुत्र उत्यज् हुये उन “1 

नाम यह इं पत्री १ अनवरग्रा; २ मनुवंश, ३ श्रघुरः 1 
॥ । । € + ५ | मागंणमिया, अरुषा, ६ छुभगा, ओर ७ भासी ५६ 
 .. २, ३ वहि, ४ प्रगाय; ५ बहमचारी, ६ रतियण, { 
श ~. (1 मादु, शौर १०. चुचन मघा 4 
अह पुत्र देव ग॑पवे कलते ह ॥ ` , . 
(५ ^. तः + ध 2. उत 


















> दहनः = ईशर, ९ कपाली, ० स्थाणु, ११ भग ॥ 


4 आदिपवे --------- 4 | १० ७ 


ड्य. उन कै नाम यह ह अलंवुपा, मिथकेशी, व्ययत्श॒ः तिलो- ` 


पमाः अरूण, रात्तता, रम्भा, मनोरमा, केशिनि, सुबाहु, सुरता, 
खरजा अर सुप्रेया आर गधों मं अतिवाह हहा हदार्‌ ` 
सवरू वड नामी द्ये ॥ 





@\ ६ 
दक।सवा अध्याय ` 
सवता, असुर भ्म, अधमं शोर पञ पक्षियों के 
.उदनन हाने कीकथ्‌॥ 


ब्रह्मा जी के ६ पुत्र मरीच, गिरा, अति, पुलस्त्य, “ ` 
ऽलं आर कतुये हृए धोर्‌ शिवजी के ११ य पुत्र हए । 
२ व्याध, र सपनि ऋति, ४अनकप्राद, ५ अहिवुध्य, ६ पिनक्री ` 


आगरा के तीन पुत्र ब्रहस्पति, उतथ्य शरोर संवर्चं वरे ` 


|` त्रतधारी हए ओर पुलस्त्य जी के अनुज, व्याघ्र, वानर, राज्ञस, ˆ ` 


| बदरे सत्य वत धारी ओर सूर्य के साय चलने बले हं अर" 
अपति "जी के हां वेद के जानने वाले बेर महा सपि. | 
| च्त्यन्नहृण॥ 9 


जला नी के दाने तं ऋषि बीर 
९ ५ ह) ६ दत्त ष ~ ५ 
५४ => खे ॐ 1 कः: ः १ (४ कि 
चाय शग क्ष ज्ञा उह 
4 





. किन्नर ओर यक्त इए । अर्‌ गग पुलह नी क ` शालमाक्षंह ` 


पुरपः व्याघ्रः इहा इए । चतु जी के पुत्र.वालखिल पिनो ६ 


इत 
९.१.९५ 
+ (ह) 








ध्रव कै काल ओर चन्द्रमा कं वचौ ओर मनोहरा कै शिरं 
“आया नरौर सण श्र ग्रहे ज्येति, शम, शति. शोर ए. 


; ०० उ त निवह नततका का वी, + 





3 १ श्ररपवं 


ययया 


कल्या उत्पन्न हर जो वदी सुन्दर थीं रजिन म स १० क 
विवाह उन्होने उन कै वड होने पर धमे राज से आर २७ 
का चन्द्रमा से १३ का कश्यप जी से वेद विधि -अुङ्कूल कह 


| ` दीया, धमेराज्न जी को जो कल्या दी गर उन के. नाम कीर्ति) 


लक्ष्मी, ति, मेधा, पुष्टि, द्धा, किया, बुद्धि, लज्जा ओर मति | 


 , हंओरवूाजी नेधम के दश द्वार र्हीं को का  ॥ 


रौर जो २७ कन्या चन्द्रमा को दी थीं बह समय क| ` 


| 
कमर से लोक यात्रा म नक्षत्रों म॑. फिर करती ई रार नो | 
अश्विन; भरणी, रोहिणी अदि कहलाती ह ॥ | 
| 


` अजापति के = पुत्र जो वसू भी कहलाते द॑ उन के ना 


धर, ध्रव, साम, आप, अनिलः, अनल, भत्यूष आर अभास ह|| 
^ इन म से धर नौर धव धूम्रा से, चन्द्रमा मनस्वी से, . श्वसः 


श्वासा “से, ` अहरता से हंताशन शंडली . से मत्यूष न 
भास से भभाता उत्पन्न हए । तव धर्‌ क द्रवण हृतदहव्य (1 









ञ्ोर अमि क मानु कुमार जी जो, कतिक स उत्पन्‌ 
के रारण॒ कणिकरेय क नाम से विख्यात हए आर 
शिवा लीः से मनोजव. आर अविज्ञात गति चीर ` १९९. 
के देवल शरीर भमासा कै -दृहस्यति की. बहिन .से 4. 








-वनाने की परिधि बतलाई रीर जिन वेधियां से भ्राज पयत ` 
लाखों पुरुप पत्थर वना कर श्रपना जीवन व्यतीत कर रहं हं 
ओर भिन्हों ने देषता्् के लिये उत्तम उत्तम स्थान श्रि ` 
 दित्रान्‌ बनाए ॥ 3 
चन्द्रमा के पुत्र वचां के वचंस्वी पुत्र [ओर कार्तेकेयजी 
करे शाख विशाख च्रार नगमेय पुत्र श्रार पृत्यूप के पुत्र देवल कै ` 
 ्तमावान्‌ आर मनीषी पुत्र हए ॥ ् 
ब्रह्मा जी के दहने स्थन.को फाड कर नर. खूप धारण 
{कये हए धम उत्प हए जिन के शम, काम श्रौर हप नाम 
वे मनोर ओर तेजस्वी प्र हए, इन तीनों का विवाह भाक्तः 
` -रति शरोर नन्डा नाम सियो के साय हरा ॥ 
` भर्याची के पुत्र कश्यप जी कश्यप के सुर आर श्रसुर उत्पन्न ` 
इए यह ख कं कारण कलात्‌ ह ॥ य 
। . तुष्नमाख्ीस सूय के श्रश्नना च्रार` ऊमार दाना 
। ` आक्राश म उत्पन्न दये आर आदिति क इ अदि बारह पुज 
उत्पन्न हये उन मर से सव से छोटे विष्णु ह ॥ ` 
देवताश के गण आर पक्ञ के नाम । रुदरगण, मरूदण्‌+ ` 
साध्यगण, भागवपक्, बयुपक्त) विश्वेदेवा, विनता के पुत्र गण्ड ` 
ओर अरूण, छहस्पति ली रादित्य मे गितेजति ह दोनों रषनि' 
, पार गुद्ययक रार सव श्रपधि अर पशु श्रार मवुष्य इनक्राः ` 
| . कीन क्र सें दुःख से छट जत दहं ॥ 148 
|  भगु"जी व्रह्मा क दृरय ५ फार कर निकले, उनके पुत्र... 
| कवि जार कवि के शुक्र नामी पुत्र हृग्रा .जो वर्षा. वपां मयः ` 
॥ (छ रपर (अचत ,9 त 1/0 शित्‌, दान. 


“१ अरदििपवेः  , १९६. 
| 
। 
| 
॑ 
| 










, . ` न्तत्रिया के नाश करने बाल य।॥ 





„ ` ` दोनोंमनु जी के संग रहते ह उन दा वहनि कमल मं 


/ 1, चाला अधमे उन्न. हआ । उस का विवाह निश्चतिनामी ली 
(खाय हता इनके तीन धत भय मृहामय ८ भार .ग्तयु च 


११० . - १ आदिप 








के कारण चाद ह : भवना मे घूमत्‌ हं आर जा योग सिद्ध 
द्रा रूप धर कर सुरा अर्‌ अखुराके गुरूं . - ~ +व 





शगु जी का च्यवन नामी पुत्र वदा तेस्वी शरोर धा 
' . इदमा जिस ने बडे कोधित दो कर गर्भ स गिर \कर. अ 
माता कां सुर स छुराया ॥ 








च्‌ 
, श्णजाका विबांहमतुकी न्यासे हुश्रा जसं सश्र 
,; चैष वह तजस्वा आर पराकमी उरू को ताद कर उत्पन्न 

इन के पुत्र व्र चाकं इय आर ्ुर्चाक के जमदग्नि, जमद्‌ 
। चार पत्र उत्पन्न हय उन चारो मे स सव से हट परशराम {भ 


अनाव, गुणवान्‌ सव शालः म निपुण चोर पृथ्वी के सु 


त 











1.43 


अआवज्ूपिकेय१सापृत्र यडउनमे नमदभि सव स १ 
 „ य इन कं सन्तान इतनी हई मि सारी पृ्यी पर फैल गई (८ 


पुनः वृह्या जी के दा पुत्र धाता शरोर विधाता श्य + 





वाली लक्ष्मी थी उसके हां आकाश मे चलने बाले 
, $ हय । वरूण के हां बडी सनी से वल नामी एक पुत्र 9 
सुरा नामी पत्री जिस करो देख कर देवता परम श्रनिन्द 4. 
1 


र ॥ 


अन्न क अभाव से जव मना भूरी मरने लगी र 
निवल कहा भक्तण करन लगे'तब सव जीवां का , नाश क| 














-0. 11116511 81184487 
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+ क्स सदा पाप को मे लगे रहन बाले उत्न्न हय पृलयु क, 


कार्‌ सा अथवा पुत्र नदीं हया ॥ 





€ तादृदवा क पाच पुत्रा काक्र, श्यनी, भासा; इतराएटर 
र युक .उत्पन इर । कक्राके उछनाम के पल्ला श्यना के. 





हिवन नाम क पत्ता, भासा के भास चार एध नाम करे प्र्षी, . ` 


तरार कं सव मक्रार के हंस ओओर चक्र वाकं नाम पन्ञी 
( शुकं के ताता नामं के पत्ती उत्यन्न इए ॥ 


|  इक्तकी कधा नाम पुत्री कै मृगी, मृगमन्दा , इरी, ` 


भद्रमना, मातगी, शद्ली, श्वेता, सुरभि ओर सुरसा नाम ` नौ ` 


जया उत्पन्न हुड, मृगी से सव मृग, मगमन्दा से रीद्. रोर 
मर भद्रनाम देव नाग, एरावत हाथी । इरि से वानर 


` लग्रः शाला सं सिह.; व्याघ्र आर ईीपी मातंगी से ` 
द्‌ भ ¦ 


था, श्वेता सं दिग्न उत्पनन दये ॥ 


| १ दिपै 4 ्‌ 


सुरभि के चार पुत्री रोहिणी, गंधवी, विमला अर ` ` ` 


नला इर राहिशी क गो, बेल, गंधवीं के घोडे) वरमला के ` 
विजरः नारयल आदि सात भक्रार क ` इत्त रर अनलां क ` 


# 


अरुण की सी श्येना के महा वी संपाति शरीर ~ `. ` 
यू उत्पन्न इये, सुरसा से नाग कद्र से सपे. ओर विनता ` ध 


प गर्ढ्‌ अर अरुण हये ॥ 





ज 
चि 
( 
"2. 


( # 
~ ज = 
हि न इरे " 
|. नि न । 3 


११२. ` ` ` ` १ आदिषैव | 
| बाईसवां अध्याय ॥ 


करूचंश के चलाने वाले रजा इष्यन्त कां श 
मे आहर लने जाना ॥. "1 
राजा दुष्यन्त न जा करव्रश का. सव स॒ पहिला 
 . ` इभा ह अपन वबल-च्ार पराक्रम से पी को! 
शोर से समुद्रकी सीमा तक्र जर दूसरा शरोर सेभर। 
के देश को अवधि तक्र जीत कर अपने वश कर सीय 
` , उस क राज्य भ चारो बणे के लोग ' अपने अपने वरग, क | 
 पालत थ; कभी कार चेरी न होती थी, केर पाप के 
न जाता थाः एक दूसरे से कोद चैर देष न रखता “था। 
सब्र लोग परस्पर भीति रखते थे, धन धान्य, बहत दता 
परशु भी वहत हेति थे, भूट बोलना को जानतीं नही था 
ध | पृश््री. पर स्वग या॥ 
4; ८. “ ` . , "` यह राजा बहत बलवान था, गदा श्रादि शचौ से! 
| करनं म अत्यन्त .निपुश था ओर हाथी घोडे गदि भ 4. 
भी बहत अच्छी जानता.या उस का यल विष्णु के समात्‌॥| 


9: तेन सूय ॐ तुर अनूप या, भना उस. को बहत चाह 
. ` रोर बह मजा का पालन ध्म से करता या ॥ 3 

















{8 




















~ 0 4.५. १ ति. 
1: एक समय राजा दुष्यत वहत ` सी चतुरीगनी 
` केकर शूर वीर नो खगः शक्ति आदि, अनेक शब ली | 


8 ५ ॥ 
क... 
नु क + ६) च # 
भ अ १ ~" कषे", ` जे ६५! श्‌ ए नक उकं 8 


-गधां ॐ ~ 9 हा च्य ° 0 
ाः 19 स्‌ 





॑ , . “‰. श्रदिपरव १ 
मक्रार के नैर्वा यथामृग, हाथी). रीः श्रादि को मार डाला, 
कई जव वनम से निशृल कर थलपरे पानी की रशा प्र दो 
गये शार वहां पानी न मिलने के कारण तडप तड़प कर मूत 
दो गये ओर राजा की सेना द्वारा मारे गये सना के आभीर 


का भूख लगी ज्र उन्हौने उनको भून कर खाया ॥ 


चलते चलते राजा एक दूसरे वन म॑ गया.जो वहा शुन्य 
या पुनः बहा स चल कर एक अर्‌ वन उसे भिल्ला नहा ` 
, शोतल मन्ड खगन्ध वायू. चल रहौ थी अनशरंगा फ फूल खिल 
रह थ, यल आटि बहुत से पत्ती माटी . मठी बोलीयां बोल 
रह थ, उक्ता उण लाया वहत हौ घनी थी; भारं जहां तां 
शून रहे थ एसा कोई उत्त न या भिस पर फल एल शरोर 
भोरे नये ॥ 4 


चाः न क ००००० ७ काम 9५१... 
की 


ग 111 1 1 1 


# 


9 0 म म जो क कि 9 क = = म 8. => 8 = जडो 


चे अ णे 


राजा इष ्रद्धत.शोभा के देखता ह्र अगि. को. चला! 
रासते भं त्तं से एूल मर २ कर उस के उपर प्ते थ मानो. ` 
छृन्न राजा फे उपर परल वर्पा रहे थ राजा प्तियों की चहवहादट . ` 
की सुनता, सफल. इतां फी शुकी हई -गलीर्यो पर. गजेत ` 
„ दये भारा को शोभा को देखता, पएूलः रूपीं वसना कों पहनें 
दये ट्त की युगन्धी का. सूता; ` इन्द्र की ध्वा कः सरत 
५ ॐव ब्रन्ता की डालीयों क आाप्रसः म प्रिलनं की शोभा कां 
.. . निरखता इं उत्त वनं म जाताः था, योडीं दूर ना कर उसने 
उक्र वन म एग ति | आधम जिस के समीप नाना भकार 
 केड्क्ञ लगे ह्ये थ, पत्ती गण मधुर वोलीया ` बोलःरह ये 
आर च्रमि वण्ड मे्रमि नल रही यी देता "यह. श्राप 


©€-0 ॥५५।१५।९७[0 28118\/80 \/818/185] 0601101. [1011260.0/668/10011 
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४ र ०.4 ५ ~“ .श््रादिपिवे ` ः 
“मालती नदी के त पर बाललिस्य सन्यास भोर वत से 
निया के गणों.स.भरा. इया था, राजा ने उस आश्रम 


+  . क मणाम्‌ कीया जर उस ` नदी के इक्त. पत्ती च्रोर गृण 
आदि की शोभा से भसन्न दाता. हुआ उस केण आर जाकर 
` -उस आश्रम्‌ कं पास प्व ॥ "4 


.. बहा पहुंच कर क्या देखता ह ककि. वह नदी उस आश्रम | 
 “ . कं केनारं स लगा इई शब्द करता हृद्‌ वहं रहा ईइ, चक्रवाक 
` रादि जल पी ओर नल ॐ जीव किललं कर रह ह भ्र 
. वानर, रीय, किर, शादूल, सपेराज ओर मतवाले हाथी भी क्रीडां 
कर रहे हं र उस नदी के तट पर एक आश्रम -कृश्यप जा 
६ ह "कावना इश्रा ह श्रारः वदा बहुत स मुनेगणवठे हय हं 
। उस आ्रश्चम की.शोभा नदी के कारण पसी थी. जसं 
बद्रिका आश्रम की गगा से है, राना को अभिलाषा इ 
„ क चाम मं चलं कर कश्यप जी का दशन करं । उस च| 
। ˆ . --अपनी सेना के मनुष्यों को का सि तुम नव तक ष्म लोट कर 
“` न अवं यहा उहरो भोर आप राजचिन्हय को. हटा कर त्रपने 
साथ मत्री आर प्रोहित रा लकर उस श्राश्रम को गया, चर वृद 
का शाभा.रां दख कर भूख प्यास ` भूल - गया । जव आश्रम 
के ओतर पंचा तो क्या देखता ह कि वहां यज्ञ. ह रहा दै 
ऋषि आर ब्राह्मण लाग ऋगवेद, साप वेर्‌, यजुर्वेद अर 
अथै वेदों के मनां को परक्रम. घन आदि अलङ्कारं से पद्‌ + 
रह ह भार कोई संहिता का पठ.कररहाहे॥ ^ 
बहत से शपि लोग जो यह की क्रियां मे निपुणः न्याय 
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| १ द, धृ ९३ ह * ह 

| ल प्रा थम भ्रपनी वात कों स्थापन करना दुसरे ङे मत ` 

। का खडन करना ओर सि 

श्र सिद्धति मत को कहना इन के परम ज्ञाता 

३ 


„ 


शब्द भर्‌ छन्द्‌ क्भनिरूक्तेको जानने वाले, काल का ज्ञान करने 
कम्‌ यण अर वानर अरर श्रन्य पक्षियों की. वोलीयां समने 
बाले मन्य बाल अर बड बडे परथ रा विचार करने बालेय आपस 
म बातालाप ०९ रह हः राजा ने उन की वाशी को सुन. कर . 

| भर नक ब्रह्मणो को उक्तम उत्तम आसनो पर 

भप अर्‌ हाम्‌ म परायण श्रोर देव मन्दिर वी पूजा कगे ` 
रख. कर्‌ समभा क मं इस समय ब्रह्मलोके हू ॥ ्‌ 


तेहेसवां अध्याय 


पजा इष्यन्त्‌ का शङ्न्तला से ` मिल्लाप ॥ 
राजा मत्रा भार परोहित कों उसी रथान चाड कर श्राप 
|स जगा के अद्रि गया ओर वं क्रिस को न पराकृ ॐची 


॥ सं बोला यहां कोहं ह । शस ्रावाज्ञ को सुन करएक. ` 
छन्द कन्या लक्ष्मी के सदशं तपस्वी के वेषपमे भवर चै ` 


॥ ओर राना को देख ` कर "उस का सत्कारं शौर यथा .: ` 

(ग्ब धूनन करके उस को रासन पर विगया अर चेमं ङशल ` ` ` 

ने के उपरत मनद मन्द सुसक्रान्‌ के साथ बोलती कषयं ` 

। काम हजो ह्न हो सो ध (८ 

राजा ने उसक्री मादी बोली को घने कर का प कवं ` . ` ` ` 
दशनो को यहां भाया था, बह.कां गये इ ॥ `. ` 


| ई 
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हि अदिप ` . 


. ~. वै भी्यवान, धर्ह, तपस्वी केएव चपि कोपुत्रीहं॥ 


1 ल उबेता कहलातं ह अथात उन को वीर्यं सीचे ` नही ् ्‌ 
/. श्र रेषा कह ह कि चाहे धर्म अपनी कृत्य से दाल %| 


` क्स परार ऋषि ॐ पुती ह॥ ५ 


सब अप्सराभ ते विशेष गण बालौ समते ह त्‌. | | 





= 












. उस कन्या ने जिस का नाम्‌ शङतला. था कहा प ¦ 
¦ पितता ऋषि घन से एल एल, लेने गया ` हमा € ` ठम 
कु काल ठरो बहं अव आता ही धग ॥ | 


~` रनाने उससे षृाकषित्‌ कौन ह, क्षि की वेध # 


जीर कदां से ओर किस लीये इस बन म॒ आई ° द्शै| 
माज दही से भेरा मनमेरे चस म नश रहय उस्र कीं 
ह्र लीया8॥.  . ` 

“उर कल्या ने हसते हये बडे मीठे शढ्ड म का महारा 





राजा ने कहा कि लोक्र पञ्य अदपीश्वर महाराज. ` 










तू शंसित ब्रत ऋषि अपन त्रत स कमी; नहा डोलत? 









शङतला ने कहा महाराज मनं छ्मपने जन्म का ₹ 
एङ ऋषि ॐ पून पर कणवन्पि के यख स॒ छना हे 
सेःकदी हं भदन कीजीये ॥ _. ` ह ॥ 

किसी समय ५ विश्वामित्र ने वडाञग्र तप कीया था 
तपो देख कर इन्दर को मय हमा कि उस का आसन न | 
जवि) न्द्र न मेनका अप्स १1 ला कर कृषा क्रि इम ठ 
















८ ` मनका नेका महाराज आप ब. 4 
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१ च्रददिपवं . . ` ; ११७. + 


च्व 
~~ ~~~ 





। मेरी शा से हुमा तो भैं उस के करने का यत्र करूंगी ॥ . ` ` 


इन्द्र ने कद्टा, आज कल विश्वा भित्र अपि वडा उग्र तप 
{करर मुककोभयदहं क्रि मेरा आपतनेन छिन जवे. 
| तू उन के पास जा आर, अपने स्वरूपः, यावन, मठ बाल रादि. 
| से ऋपि कै चित्त कां एसा लभल कै बह तपस्या सहट ` 


| जावे । तेरे एसे करने से मेरा वदा उपकार हागा ॥ 


कि 


मना ने का प्रहारान आप्‌ जानते. & क्रि - विश्वा 
्‌ मित्रं आपि बड तेज धारी, तपस्वी आर क्रोधी -ह जद अप 





~ ००० ०१.०.०००० अ 


५ ख 


उनसे इरत छ तो फिर भ उनसे कड न उरू, बह विश्वा .. 

| मि्रजीदही द क्षि जिनो ने वशिष्टजी के सारे पुत्रं मार 

डाले ओर तप के बल से त्तत्र से ब्राह्मण बने ॥ | 

।.. . कौशक्ती नाम नदी को मग. कीया ओरं पुनः जब्र बह 

| च्मुपि तपस्या करते का क्रिंसी पहिले ` समयं म चले गये थे, 

शरीर उस समय दुर्भित्ञ पड जने पर राज .ऋछपि म॑तगने उन . ` 

| के कुटव क कलियां का पालन कीया था तव तपस्या सला . # 

कर ग्रान परञ्पिने उसनदीकानाम पारारक्खवाथाश्रार 

मतंग का यज्ञ कराया था उस यज्ञ मे ्रापसोम पीनेको `“ 

भयरभात हो कर गये थे॥... . ;. ` म 3 
इन्दी विश्वामित्र ने कोष मे आकर दूसरे लोकं की रचना ` ` 


ष्कक्य क 


क ७ © च्‌ 
` कनि के == क 4 


¶ कर” कोः नक्षत्रौ `को बनाया था, भला, एसे तेन धारी जोर ५ 
तपस्वी ` ऋषि से'सुमः को. डर क्या न होवे । राप कोड पेखा ` र 
। उपाय केयीये जिस से ममे विश्वामित्र जी कोषःसन नल्व १. | 





४ = ॥ करते इ ` 
। वयो बह अपने तप्‌ के बल सब “लोगों को जला स = 
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~ १ श्राविते ह 
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ककमयनकााकाकयकककक 





















पृथ्वी को अपने पाडः के वल पा सक्ते ई अर पेरू परत 

. उ कर फर स्ते ह ओर सव दिशां फो घमा स्र 

 \ निन केतेन ओर प्रभाव से यमराज, चन्द्रमा, म्पि, कि 
^ . . देवा ओर वाल खिर्य रपि श्रादिं उरते शै उन > सन 
`" खमसीखीकी क्या सामथ हणो ङ करसङ्ग । माप 
.“ सहायता के लिये वायु रौर काम देव. को भी मेरे सा 


। 


। ` ^ भेनीये ताके वायु भेर कपहा को उदा कर सुम नम्र करे । 
 ,“ ` ह्न वाय ारकामदेव को ज्ञा दी कै तुम पैन 

| कं साथ जाकर श्स.की सहायता करो ॥ ४ 
मेनका इन दोनों को साथ लर इन्र का काम करे} 
लीये बिशवामि् जी के पास गर“. “. ६ 
¢ „4 


९ 
त ॥ | 
चः ४ 















॥ चोबीसवां मध्याय ॥ 






` शङतला के जन्म की कथा श्रौर.उस का 
धः | 

|. | गजा .स गधे विवाहः॥ ्‌ 
्‌ मन्ना हनद्र से विरा हो कर वायुः ओर कामदेव. 
साय लकर दरती डरधी विश्मापित्र जी फे आशम `ये पव 
रार्‌ उन को भणामः रफ कदा करने लमी उं समय ` ‰# 


क~ 
“` “ ने उसके वस्त्र उतार दये ओर बह नंगे बदन षसत्र पद्‌ 
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१ आदिष्व ११६ 
जीकैमनमेंनादुतेश्रोर ऋषिजीकोवश म करलीया, 
पी जी ने उतत को बुला कर उक्त के साय भोग कौप) 
अनका उन के साथ बहुत दिनों तक रही चनौर बह दोनों 
आपस मं विवार करते रहे, सपय पाकर मालती नदी ॐ 
तट पर उस अप्सरा को एक कन्या हूर जिस को मेनजा 
नेउ्स नदौ के तट पर डाल दीया शौर आप श्र लोक 
को चली गईं ॥ 


= चिद = शकि ॐ = ऋक कक = = = = = = च 


^ कः => 


| | +क्त | 


इस कन्या कं समीप कडां के पक्षी भा वैरे चोर उस क्रो 
पदां से दाप लीया ताकि मातत आ्राहारी जीव उस कान 
खा जवं, दम योग से करव शपि भी सन्ध्योणशसम करने ॐ 
निमित्त उस नदी के तट एर आ निकले, शौर उस कन्या शरो 
पक्षिया स रक्षा क्षिय इये देख कर उस को अपने याश्चम 
म ल आय चार उस क पुत्री मान कर उस का पालन दीया ॥ 


| 











धमं शार तीन भकार के पिता वतलाता हे एक बह जो 
जन्म दे दूसरा वह नो भाण दे चोर तीसरा बह.जो अन्दे ॥ 

इस कारण हे राजा कृएव ऋषि मेरे पिता हं रौर तै उन 
॥ को पिता मानती हं मेरा नाम उन्हों मे शदतला इस लये रखा 
| था करि सुमे शकते अर्थात पक्षियों न अ्रपनी रक्षा मे रखा 
५ दग्रा या॥ 


६ तपस्त्री एना दुष्यत न कहा ह श्तला तरं जन्म का हल 
| उपाय ३ "सुभ द, निश्चय हां गयाहकित्‌ राज पुजी इस 


@ क्त) च ककि क्ष 
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ऊुडल्‌) नाना भकार के रत, मृगचम श्र सम्प्रणं राज्य जो 


` अत्मा हासे श्रात्मा की गति ह इस से तुम को आत्मा क 


१२० १ अदिप 


छु तुभ को चाये ले ्ार मेरी भायां हा, विवादो म ए 
गन्धव ववाह द इस समय मरे साय तू वह विवाह करले॥ . 
शंङतला ने का मेरा पिता जो वनम फल लन गया 





 इश्ा ह भमी श्राजाएगा जर मेरा विवाह आपके संग अवश्य 


कर दगा ॥ 


राजा ने कहा मे तु पर मोदेत हो गया हं श्नीर भेर 
चित्त तुभ मेँ ही लगा हरा हे देख आत्मा ही माई इहे भोर 





आत्मा दान धम से करना चाहिये ॥ 

मनु महाराज ने धमे शाल मे आठ भङ्घार के विवाह क 
द १ ब्रह्य; २ दैव, ३ भाष्‌, ४ भाजापत्य; ९ श्रासुर ६ गष 
७ राज्ञस रोर ८ पैशाच, उन म से पहिले चार बाह्मण 
करन चाहिये, पहले से च्टे तक क्तव राजान्नं को, वे 
आर शद्रा का केवल श्रसुर त्िब्राह करना उचित ह । मध्य ( 


. पाच विवाहा म॑ कीन धम रूप शरोर दो विवाह अधमं रूय 


पिशाच श्नौर अघर विवाह कभी नीं करना चाहिय ॥ ` 
हं शकुतला भेने तुभ से यह धर्मं की गति करी ६. 
त्रियो को गंथमै ओर राज्ञस विवाह करना धम रूप ई । 
म इस समय काय कै वश होरहा इं रोर तू भी काम देव १ 
वश म हे हमार तेरे रपव परवाह होने म कु एसा द. 
नीं तू इस को मानले ॥ ¶ 


शला ने क़ महारज यष्टिं हभ का मागं दै 


(-0. ॥\॥(1111(1<511॥ ©118\/811 8181859 (0116100. 01011260 0\/ 6681001 








= {४ 


१ ्ादिपवे १२४ 
~ -- ~ न 
क ~~ ६ 9, जरे, ख, ०9 १९ ३ # 
इस म कच्छः अधम नीं हे तो पे पनी ्रत्मा का दानः 
इस नियम प्र कर सकती है कि जो पुत्र मेरे उत्पन्न होषि बह 
युवराज कीया जावे ॥ | 

राजा ने कश बहुत अच्छा एसा ही होगा ॥ £ 

तव राजा ने उस का हाय पकड लीय! शरीर उस के साय 
भोग कीया श्रौर का में तुभः को अपनी सेना मेन कर ्रपते 
राज मन्दिर म इलवालूगा शरोर यह सोचता हा “कि करव 
ऋछपि चाकर क्या कहंगे अपने नगर म पहा ॥ 





जव च्छः काल पशात करव जी अपन श्राध्म मे राण 
तो शृकुतला लज्ना के मारे पिता क सन्युख नशे गई ॥ 
| . करव जी अपनी रिव्यदृषठी से उन सव वार्ता को जान. गए 
्‌ ओर शङंतला को बला कर कटा कि तैने मेरा निरादर कर 
| के एकांत मं पुरुप के साथ भोग कीया ह परन्त्‌ इस मे तने 
| उच्छः श्रथमे नही कीया क्योकि यदि क्षत्र पुरुप स्ीरकाम 
| के यश हो कर षिना मं के गंधर्व परिवाह क्र ल तों उन का 
| कोई दोप नदीं है राजा दुष्यत तेरा पति हरा ह बह नयो म 
| उत्तम धमता शोर महात्मा है उस से तेरे एर वड़ा भतापी 
। पुत्र होगा बह इस पृश का राज्य सधुद्र की सीमा तक करेगा 
। श्रोर उस चक्रवती राजः की सेना सदा अ्र्रतित र्गी ॥ ` 
| ` ~ तव शकुंतला ने पिके हायां से फल परूलल लीये 
/ चोर उन क रख म उन के चरण्‌ धोये श्रौर जव्र ऋषपि 
4 अपने आसन पर बेड गये तव बोली ॥ 
महाराज मने राजा दुष्यन्त को श्रपना पति कर्‌ लीया हे 


((-0. 1/८1114/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





२२ १ आदिपवे 


~~ ~ ~ दिया = | । 
श्राप उस राजा ओर उस कै मंत्री पर पा कीजीये ॥ 
करव ऋछपिने कहा पै उस के साथ तेरा सवबन्ध हाने १ 

"वदा भसन्र ह अव तेरी जो इच्छा हासो माग॥ 





| शङूतला ने केदल यहो मागा क्षे इस चश के राजा सद 
अरमात्मा हां ्ार अखंड राज्य करं ॥ 


~ ------ 


पचीसवां अध्याय ५ 


१ 
९ ४ 


शकुंतला के पु देना, करव ऋषि का उष 
को दुष्यन्त के घर भजना, रजा का उस का 
अहण न करना, आकाश वणौ के रेन प 
राजा का उस का अण करना ओर उस $| 
पुत्र को श्य अ्रभिपेक करना ॥ 
राजा दुष्येत श्रपनी राजधानी में पहंच कर शछुतला ¶ 
सवथा भूल गया, इधर काल व्यताति हाने पर॒ शङुतलीा 
` दि रागि कै समान वदरा तजस्थी पुत्र हा, करव ऋषी 
सके जाति कम इत्याहि संस्कार व्रेधि पवक कीयः 
बालक का दृषा सिह क समान थो, दात उजलं 
चमकलि थे हाथां मे शंख चक्र गदा श्र मत्स्य आदि 
यदी हई थीं नोर वह देवतां के युता के समान शीघ्र | 
गया, बास्यावर्या मं दी बह सि, हाथी, बि 
| नि। 
-0 ॥ गाह ुरु भो श्रहवि को कड्‌ कर, लि. शता 68100 











































१्रादपे्व ` १२३ 


\ आश्रम के सभी वक्त के साय उन को बांध रखता ओर 
कभी कमी उन.पर चदं केर इधर उधर दोडता फिरता, बन - 


वासथिं च 


क वासयं ने इस . लीये उस का नाम सवेदमन रख द्ोडा था॥ 


ति 


| ~ कण पीने उस कै यह काम देख. ऊर विचारा करं 
| श्रव यह युवराज ने के योग्य ` होगा दै उस ने अपन शिष्यो . 


~ 


से कहा कि तुम शकुंतला को उसके पुत्र सहित राजा दुष्यन्त 


के ष्टां च्येड आमा, ्याक्षि -खिया क पिता के यः मं र्ना 
कीति, धमं र शील का नाश करता ३ ॥ . 


शिष्य शकुंतला शौर उस कै पुत्र को लेकर हास्तिनापुर 
| को चल दीये ओर राना के पास प्ुा कर श्रपने आभरम 
| को लोट गये॥ 
| शङतला नन्याय के अ्रुसार राजाकी पूना की ओर का 
। श्राप को स्मरण होगा कि करव ऋषी के आभध्रम ममेरा बर ` 
4 श्प का सगम श्रा था ओर श्राप ने उस समय मेरे साथ यह 


| भति्ञा री थी कि तेरे ग से जो पुत्र उत्पम होगा उस को 


५. रानाने कहा य॒मे याद्‌ नहीं क मेरातेरे साथधपै, 
६ काम ओर अथे से केसी भकार का सम्बन्ध हरा था, हे दुष्टा . . 
॥ तू कौन है यहां से चलीजा ओरं जो ङच्छः तेरे मन मे आवे 
सा कर॥ ` । ¦ 1 न 





५... 


` . जीवा के समान कहते हे ष हम को ङु याद ` नहीं । 
, का हृदय मूढ ओंर सत्ये को जानता होगा क्या भाप श्र 
` . . श्रपमान करते इ श्राप को उचित हे क्षि धम्‌ को साक्षा 


" फदश्षने' लगे रर राजा की आर तिरद्ी वणी स देखत 
 श्रौर अपने भतां राजा. भले भकार पहचान ऊर अपतं 
के तेज कों धारण करके दुःख रार काध स बोली ॥ 





९. श्रदििपवे ` 
अचल सी धो गई, कोष से उस के नेत्र रक्त छो, गये). | ¦ 


च चे ६ 






ण्क 


॥ 


ह राजन्‌ ! सारा छत्तात जानने. पर भी आप शष 


देसी बात कदं भिस मे करयाण हो, जो मवुष्य अपनी 


४ 4 | . को भूल .कर अन्यथा वात करता हं बह सव पापा करा 
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` हाता इः -त्राप यह समम्‌ वड कि आप . वहां , अकृतं ्‌ 
. शरीर आपको बदा बचन देते हुये क्षिसी ने नहीं देखा, ¢ ; 
॥, | श्राप यह नहीं जानते क इश्वर प्रभात्मा तयामी जो स |. 
८ सवं के हदय म विराजमान रईता ६ सव इः जान॒ता ह! 4: 
: -, & अतिरिक्त सव देवता, सूये, चन्रमा, आनि, जल) दिन) 
८ . धर इत्यादि हर समय मलुष्य भै अ्रच्ठे ओर बुरे कमा । 
=, कोन मान कर .अ्रपना अपमान: करते °. दवते.-अप 
, , द्टयाण नर कगे ओर इससे आप का ग्रासा भी . < 
॥ कारक न.भेगा, मँ आप की पति वता स्त्री ्राप क पस 
१. क. हर हंआप सव के सन्धुल मेरा तिरस्कार करते 9, 
॥. ।;  . ` मेरी विनती प्रं इच्छ ध्यान नहीं देते क्या आप न | 
। |: £? यदि प मेरी बात को न मागे तो आप का 
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श्रौर उनके सादी ह; पं जो अपने कायें हयं 
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एजन्‌ ! पत्र श्वी क आत्मा से उत्पन्न होता हे ओर 


पिता शोर संवपति को पुन नाम नरक से उद्धार 


इक 


र क्ते दत 


+ ^ + 
> 4 


६ 


१ ज 


अपन परति क भाणा > समान चाहे। ख मयुष्य श अधागी 
| (आधी देह)£ श्रथ, धमे अर काम 3? दाता न्नौर घतारसे तारण 
| क मूल ह निन मुय के सी -होती ६ बे क्यवान खस्था 
| आनन्द के करन बाले ओर लक्ष्मीवान होते ई ॥ ४ 
| , हे राजन्‌ ! अकले मी ही मनुष्य सखा. होती हे श्र 
। य्ह दुःख का दूर कर के धमं के, कामी मे श्रपने प्रति. का 
| हित करती हे'जिस स्री नहीं सी उस का कोऽ विश्वास ` 
। नहा करता । मनुष्य अपनी . खी से उत्पन्न हय पतर को देख 
कर वैसा ही भसन्न होता हं . जेस वह ्रषने सख को दर्पण 
म देख करं श्रानन्द्‌ पाता ह । मनुष्य दुःख ओर व्याधि 
| पीश्त हो कर जब स्वी को देखता हे बह उन को भूल कर ` 
| श्रानन्द्‌ मे होनाता हे । मनुष्य क्रोध म बैठ इश्रा हो स्री 
। क सन्मुख रान से बह कोधं इस पकार सेः जाता रहता ह जैसे 


छे छे, = च 


सूय के उदय शेन से अन्धरा जाता रहता ई ॥ ॥ 
हे राजन्‌ ! स्ज्ियां ही मलुष्य के जन्म का कारण हं । ` 
यादि सिमां न होती तो ऋषि, मनि, महात्म शूर (र, राज त 
म भी कदापि न होते । देखो मनुष्य भूत से लिपटे 
छै पने पुत्रो को गोद मे लिदात 8 क्या कारण ड कि राप 

(अप्रने इस पुत्र का निरादर करते ह ॥ ` (4 
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| स्री वदीजा चार पुत्री बाली रार पति ब्रता हो भोर 







 ९९६..  -  द रिप 

. ` हे राजन्‌ ! जिस समय मेने इस पुत्र का जन्म. दिया १ 

+ -उस समय आकाश वाणौ है थी कि यह वालक एक्‌ ॥ 
+ . अश्वमध यज्ञ करने बाला होगा ॥ ५ 


{क नि 
+ 
4 


< ` हे राजन्‌ ! राप सू कोहोडदंगे तो में उसी शा 
मे चली जाऊंगी परन्तु आप इस वालक. कां अवश्य, रा 
1, पास रखिये इसका त्याग करना, राप को उचित नहीं .॥ 
1 ` ` ¦ राजा ने उत्तर दियां मे तेरे पत्र को नहीं जानता. सि 
५. ध , सदैव मूठ बोला करती हं तरं कथन प्र कन विर 
^. करेगा, तेरी माता निदैयी ओर वंशे हे निस ने तुक 
. हिमालय पतर केशिर पर च्येड दिया या श्रौर तेरा ॥ 
` अ वैसा हीह जे अप्सरा को देख. कर उस `पर म 
गयाः, जो तेरा ` पिता महीय -मे भरष्टः हे ओर ॥ 
` माताअफ्सरार््ो. मे उत्तम हे तो तू.क््या पुश्चली कै 
ब्रात करती ह, ते यदह वाते; विश्वास के.योग्य नदीं इ । 
^. एसी बाते मेरे सन्छल करत हये तुमे लल्ला . नही आती) 
यहां से-चली-जा. । कां बह यपि. विश्वामे?, कषा 
अपसरा मेना ओरं कडा त्‌ दीन तपरसिन यह तेरा 
` इतना वलवान्‌ ओरइतना वडा शरीर रखने बाला ह इस ˆ 
काल पमे वर्यो कर एेसा हो गया द । त केवल दव ९ 
, . ज्रं काम से मेनका के उत्यनन इई होगी, ते स 4. 
` सटी ह भै उन्हे नही मानता, जहां तेरा जी चाहे चली 


ध शङतला ने.का,. हे राजन्‌ ! तुम्‌ अ्रपन बल्‌ 
डद को नदीं देखते अर दूसरे के सरस के वरा 
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ग्रीदपपै  , ` १२७ 
दृष्टि करे उस की निन्दा क्से शे ॥ 
मेनका देवताश म गिनी जापी ह ओर देवता उस के ` 


च 


साय रहत हं मरा जन्मतुम स कहीं उत्तम दह क्योक्ति. तम . 
तो केवल पश्वा पर चलने वले हो चार यै आकाशम भी 


` पवकनन कथक 


विचर सकती हे । मं पहन, वेर. यम चौर वरूण के यर 


भाजा सक्ता ह । यह. सच हः जो महुप्य करूप होता इं 
| जव तङ़ बह अपने करूप को दर्पण मे न डस ल अपने 
| आप को दूसरे स रूपवान्‌ सममता ड । प्रू जव वह 
| उघ्त का ठंखं लता इ तव वह उस श्रतर को नानं लेता ड | 
 स्वरूवान दूसरो का कभी भी चपमान नहा . करत ओर 
जा दुतचन बालत ह, बह नीच हं मूखं दूसरे शी अच 
इया वता कसुन करउन मेस, बुशः वातो को इस भशर 
गरव कर लता ह जसे कूकर दसय सव चीनां को हाद 
कर केवल वष्ट करो खा जाता इं ॥ द 


नाना पुरुप उन्हीं वातो मं से अच्छा वातं इस भकार ` ` 

नैकाल लता इहं जसे हंस दूभसे पानी को प्रथ कर के दूषपी ` 

नाता हं । ष्ट नन द्रूसरा कं गाली द कर एेसा ही मस्र हता . ` 

& जसे सार किसी को सत उपदेश दे कर आनन्द, को पाता . 

दै, नसे संत लोग अपने से बड़े को नमस्कार कर के भसन्न ` । 
होते उसी भकारः मूख जन सज्जना को गाली दे कर खश 9 ट 
॥ ५ 





चै 83 र क व र ^ नै ' = ४ 
५९१ < 3 ज ७ ं * 
। [1 च चर, प ५ 9 

५ ड च्म ॥ ॥ । च 


0 शरद ` श भरदिपषैः : | 








५ -बदुक्रर संसारम भोर क्परा इसी श वात होगी कि | _ 
। , सनुष्य अच्छं को बुरा. के । कोधो ओर अधर्मी मनुष्य द| 

¦ ` ` नास्तिकर.मी रता ह तो जो पुरुप ्रारितक हे वह तो ्ावश् 

` . हीडरगा। जो पिता अपने पुत्र को लाइ दता इ देव 


उस की लक्ष्मी का हरतत इ शोर वह परलोक प॑ 
सुगति को नडा पाता ॥ 


"+ 
प शष 


इ राजन्‌ ! पित्रो ने भी कहा ह करि पुत्र कल ओर क 
का स्थापन करन वाला ६ इस कारण पुत्र कमी भी त्या 
 योग्यनहां &॥. | | 


मनु जी महाराज ने श्रपेन धमं शाख पाच भकार कै 
द ^. के ह एक नो अपनी खी से उतयन्न ह, दूसरे जो गोद' ¦ 
` न्व सरे जो पुत्रभाव से लीये जाते, चौथ जिन का पढ . 
“` कीया नावे श्रारपाचः जिन के उपनयन श्रादि सरकार कीये न्‌# 
^.“ प्र मन की भीति को बदति ई ओर पितरो को नर से वची 
^“ ह इसः कारणं हे रानन्‌! भाप फो उचित हे कि आप कदि 
` अपने पत्र.का त्यागं न केर एसा कपट करना आप जते न 
पिह डो योग्य नर्हा ॥ | 


हे रानन्‌ शास्रं भःकथन ह कि सौ कूरो स एक वाद 

, सा बावृततीःते एक यह शर सौ यज्ञ से पंक पत्र ओर 4 
९4 । ९ | र्गो से सत्य भरष्ट हः सौ अश्वमेध भ्रोर संत्य॒बोलना 4 | 
4 ४ 4 ` दानो केःफला को रख कर तराजू म ` तोला तो संत्य्‌ व 
अधिक ठर! सव बेदी के जानने ओर सकल तीर्थो १ 


डः भ 
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१ रादिव १२६ 

| _ चष नहीं हे, सत्य ही सव से वड़ा नयम शौर व्रत हइ, आपं `. ` 
को सत्य मण को छोडना उचित नहीं हेः शौर यादि भाप को 
असत्य ही से प्यार ह तोम चली जांउ्गी पै श्राप सरसि 
सत्यवादी करा संग नहीं करना चाहती, राप के परलोक : 

` अपन करन पर मेरा यह पुत्र सम्पूणं पृथ्वी का पालन करगा ॥ ` ` 


य्ह कह कर शङकतला तो चली गई ओर उक्षी समय 
| यह अकाश बाणी हर्‌ ॥ | 
५“ राजा दुष्यतं माता केवल गम कै स्थापन करने का 
स्थान हं अ्रार पिता पुत्र हं जो जिस से उत्पन्न हृग्रा वह वही ` 
| . हे तु शङंतला का अपमान मत कर ओर अपने पुत्र को पेन 
| यास रख कर उस का पालन कर क्याक्ष अपने वीयं से उत्पन्न 
|  इभ्रा.२ पुत्र अपे पितरों को यम लोक से छुडाता हे शङंतला . 
| - ने सत्य का हे यह गम तेरा.ही रे श्रौर. निधय पुत्र पिता. . 
की दूसरी देह हाती है बड लोग बडे म॑दभागी ति है जो 
। जीते .पुत्र को त्याग कर श्राप नीते हं हम आज्ञा देते हँ किः 
तुम इस श्रपन पुत्र को पालो श्रोर इस. का नाम भप रखो ” ॥ 
राजा प्रसन्न हा ओर अपन मन्त्री ओर पुरोहित आदि 
। स बोला किक्यातुम लोगोने भी देषबाणीको खनादहेएदहम ` ` 
ने तो पहिल ही जान लिया- था करि यह हमारा ही .-पुच् हे ˆ | द । 
५ यरत्‌ लोर.निन्दा के भयस उष फरो ग्रहण नहीं कीया था. . 
| | अव इसके स करने म हमे कोई दाप न£¡ दीखता ॥ 


राजा ने अपने पत्र को वड मसन्नता से अहं कीया शरीर . ` ` 
: के जन्मादि का .संस्फार करके. उस को गाद म लाया ` 
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श्र उस कामाया चम्‌ कर उसने अपनदहदय स स 
जिस से राजा का परम अानन्द ह्या? 


१. , . तव राजा न श्केतला स चादर पूवक कदा ॥ . . 
| . ५ पनि मेरा तरा सम्बन्ध लोक के परोक्त मे हु 
व मन जा क तुभ का कहा ह लाक भय स कडा इह तषु 
` षमा कर आर्‌ जा अनुचित वाते तूने सुख को क्राधम्‌श्र 
^ `कादउ्न कोपे कमा करता ह ॥ | | 













इसके पीड रानाने उस को अदनी प्यारी परान 
` कर सन्दर वस्त्र भूषण ओौर भोजन श्रादिं दये शौर उस 
.. ` पुत्र का नाम भरत रख कर उसक्षो युवराज वनाया ”.॥ ` 
` भरत चटा चक्रयतीं राजा हृश्रा ह'उस ने अपने व 
` : सारी पृथ्वी के राजान्नं को जीत करं अ्रपने वश मे की 
` {त क वद यश पाया ॥ 












| | ` वट्‌ राजा अनत्कश्सदंशम दए ह चह सव इसा न ५: 
. भे इए हः बहत से बराह्मण ओर देवता भी इस वंश भ: 
` उन सव का दृत्तात नही कीया जाः सकता उन में से १९ 


१आदिपवै ९३३ . ` 





`“ -छन्बीसवां अध्यायः ` ` 


दक्ष पूजापाति, वेवसतमल,. भरत, करू, अ्रजमीद्‌  . 
यादव ओर कोखःआहि वशे की. उत्पातेः॥ 


भाचेतस के दस वड़े तेजस्वी, महि, सत. ओरः पुगयात्मा 
उत्पन्न हुये . उन के .युख से उत्पन्न .दर.अभ्नि ने सव व्नो 
/ को भस्म कर दीया ।.उन से द भनापति हए ओर दक्षसे ` 
| सारी भना उत्यन्न ह। बीरणी सीः से एक हजार बडे तेन ` 
|` धारी त्र हृए उन कों नारद जी ने मोक्न विया शरीर साख . ` 
हान पाया ॥ ` ` 5 | . 
एनः दत्त के पचास पुत्री हुईं जिस मे से भजा उत्यम करेन 
| के लिये १० धमेरान को १३ कश्यप जी को श्रोर २७ चन्रमा. . . 
को ववी द । कश्यपं ली की १३ सियो म से आदितिनो `. 


सव से वदी थी उस से इ्द्रादेक बारह आदित्य ओर विवंस्त 

। उतपन्न हए शौर विवस्तं के यम॒राज पुज हए सयं के मनु _ ““ 
{ ओर यम यः.दो पुत्र भीहृएःउनमे सेमयु जी बद उत्तम ` ` 
बादधिवान अर धमात्मा थे इन के वंशे मे उत्पनं होने ` बाले - ५ 
मनव कहलाते द रामश ओर सत्री दोनो इन्ही मन॒ नी . ` 
इ मन त 

भि (४ 1५1 4.4 अ 0 11 
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क ~ ना -- 
1. ू `. नेतेरह सशरो के दीपो का राज्य कोया अर भ्रपने. षः 
„ .. अन्धा हो कर बाहों के धन को हनं लया जिन्होंने 
^ इचः हाय पुकार की परंतूउसने च्छः न सना सनतडुमार्‌ र 
'“ . 'चछापियों ने राजा को ब्राह्मणो कै साथ एसा ` अत्याचार क 
“से वहत रोका पत्‌ स ने एक नमानी अर बह उन्‌ $¶ 

से शीघ्र नष्ट हो गया ॥ ` “. ` व 
` ` य राजा गन्धैलोक से श्रथ को लाया शौर तीन 
फे यज्ञ के लीये उस कीं स्थापना की ॥ ` 










इस राजा. का समागम उवंशी श्रप्सरा से हग्रा | | 
इस ॐ आयूधीमान, अभा वसु, इद्रायु, वनायु, शतायु. भ, 


@ . 


ह पुत्र हये इद्ध शमा, रातिगय,.. आर श्नननस की सव 
; . “. . ओर ग्रा के पुत्र कहते दं ॥ 4. 
`... राना नहुष बशर वीरःश्रीर पराक्रमी हा रर 
 जेदेधमे से राज्य या इस. राजा के पुत्र यति 
। ` ~. पाकि भ्ायाति, भ्रयति ओर धुव हये इन म सेयति 
^ भ्यास प रियत होकर ब्रह्मभूत, सुनि होगये, रौर य| 
। ^ “सारी एष्वी पर राजप कीया इस के राज्यम धमै का ष 
1 ` रहा रीर यो से पितरों ओर देवतान शो वी भ 
{1 ध प्रजा हई, इस राजा की दो सिया एक देवयानी | 
शामिटी से चारं पुत्र हये, यद्‌ ओर तवय . देवयानी ^ 
. दभर पुरू शमठ से, यह चारो पुत्र, १, 
4 ४. धनुधारी ॥ + श्रौर. गुरवान्‌ ययातिः बहुत काल 


॥ 1 1 4 धः ॐ ॥ ्वरथौ | ३1 ^ “1 ध, को त 9 
चि राज्य । | -4 ५ क को बद्ध (त 
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न एक दिन पने चां पुतं फो बुला कर कहा रि बहुत ` 
| यज्ञ कएने ९ फरण शुक्र ने सुफ़ को शाप दीया हे श्नि तृ 

| मातुर होना इस से सुम काम. देष पीड़ा देता ह यरि तम्‌ ` 
| भ से कोई एक ` अपनी जवानी. देक्षर मेरा बुदरापा ` लले 

| तो मे उस को श्रपना सारा राज्य दे दंगा, तीन: बहे पुत्रौ ने. 
| इस बात को न मानां पर॑तू सव से छोटे चौथे पुरू नामी | 
| “पुन न का महाराज बहुत अच्छा आप मेर जवानी ले कर 
भोग क्रोये रमे ्ाप का. दापा ले कर राज्य करगा॥ 

| 
। 
| 


राजा ने श्रपने तपो बल से अपन हडापे को अप्र पुत्र 
॥ . पुरू के शरीर मं वेश कर दीया चौर उस, की जवानी करो 
| आप ले लीया पर श्रपने पिता का उदरा ले व॑र राज्य कर 
| नं लगा आर ययाति उस की जवानी ले कर लियो म विहार 
| ` खरल लगा, राजा ने वन म॑ बहुत .. सीं कवियों से.भोगं॑कीय। 
| शोर बेतरथः बन मे विश्वाची. से भीः मोग ` कीया प्रत्‌ उस ` 
1 


| का काम ठेव तृप्त नही इ्ा तब राजा को ज्ञान दग्रा कि यह 
| काम देव.वश भवल हे इसको कमी कोर इस भकार से नहीं ` 
| जीत सरता जितना इ कीं ओर ध्यानं दो उतना हीं ` बहता ` ` ` 
दे इस क्षों सव प्व पशुः कीटः पुरूष, ली, अदि भीत्प् महां £ पः । 
कर से जसे अभि.मे त डालने सेबह ब्रती र इसी भकारश्च .. ` ` 
| # नोर मान देने भोर गोन कर ते , यड बढता हे.इस  . । 
| र्य उति हे. प इ की रोर से चित्त को हलँ ॥ ` ` . 
^ प हे नवः मन बाणौ भौर कमे र 
्‌ ध ५ 
(| भार न उस से कोरे ढरता हे शौर नं किसी सेद्रेप बौर न ही . 
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सी करी इय करता हे पेसा विचार ;करते हए ` राजा! 5 पया मिवा करते हष रला 
“ शरपनेःमन को विषय क्री रोर स हटा लीया शरीर. अपरः 
^  . सउस की जवानी देकर अपरना दरापा तकर अर उत, 
;, , राय देकर कहा कि तु मेरापतर हे त सेः जा वश च| 
`. बह पारव वेश कला ॥; :; ` `: `; ` ` ` †: +" 
7 यं कं कर राजां शरगुतग स्थान मं जाकर तप 
करन लगा श्नीर अनशन महाव्रतं को कर अपन खी स 
. `. . स्वग बास इरा ॥ - : {9 
द . . . £ सना जनमेजय ने कदा दह पायन जी , रजा य॑ 
ने शंक की दलम कल्या कोः किस मकार पाया इस क 
८. ` . ` को विस्तार पैक सुननाःचाहता ह ॥. ~. ¦ ` : 
“ ,." -.जशेपायन जी ने काः हे राजन्‌ः! एक समय देवत्रा + | 











1: दैत्या मे तीनो लोक कै राज्य करन का ईच स .प२९“. 
चैरेजद्‌'गया देवताश्च न दैत्यो रो जीतने $: लीय 
/ “ जीरो आर दता ते देवताश की भय कुरत ॐ लीय 

। 4 ` जोआआचागवनामा, इनम वडा युद्ध हुञरा ओर. इस युद्ध ^| 
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1. , मरे गमेयेन कश्‌ जी अपनी जीवनी विचा स 

।. क्र सीया-भार बह पनः देवताओं से युद्ध कर लग्‌ 
चाऽसं यद्ध मारे गणः उन कोः चहस्पति 'जी ज र ं 

सके वयि यदह बिब्रा नःजानतेः यः । इस; स॒ 








 . कोडा दुःख ह्रां आर. बह. घवराः क्‌ # 
पुत्र कंच के पासं गये आर कहा" जिन दत्यो कोः हम ` 
डालते इ शक्‌ जी उनः कोः पनी बिद्या से 












सा ञ्रपिंकोरं चो हेसा उपाय फरीये निस "स च्‌ १." ` 
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अदिपवेः ` ` ९३१. 


अवे, हमारी सम्मति है के तुम अभी; युवक हो "शुक्‌ के पास ` 
जाच्ना वह्‌ इस समय दप पवा दत्य के पास रहते इह आर 


दैत्यों की रक्ता करते ह । उन की खुब सवां कर. उन से 





क्क ऋष्क क 
1 


सेजीवनी विया को सीख श्रा्रो हमे निश्चय ह कि तम श्रपने . ` 
शोल. स्वभाव, चतुराई, मीठी बोली ओर धर्मं त शक श्र उन 
` कें पुत्री देवयानी को भसन्न करके सजवनीविच्या सीख लगे ॥ 

कच ने देवताश से का के भै रेषा ही करुगा शौर बह . 
वहां सं चल र इपपवां के पास जाकर शुक्‌ के पास पहुंचा 
श्रार देडबत करके कहा महारान मे अंगिरस अपि का 
॥ पाता अर इषहस्पति जी का पत्र हं्ापके पास राप का ` 
| शिप हानेके लीये या हुं । मे शिप हे कर ब्त काल तक 
॥ आपकी सेवा करूंगा शौर यहां श राप के पास ब्रह्म चर्य - 
विधान को कर्गा ॥ ` `. ¦ 
| शक जी ने कडा वहत अच्छा त्‌ पनन योग्य ह ॥ 
| ~ कच वहां द्र गया रौर शुक्‌ जी के उपदेश कीये छ्य . 
| बरह्मचर्यं बत को करने लगा शौर उस ने शुक्र जी जोर उन , ` 
क कन्या देवयानी क अच्छी तरह सेवा की । च ने श्रपनी ` 
यवावस्या भ नाचने गाने बनाने श्रीर फल पूल आदि ला कर 
~ से देवयानी को बहत मसन्न कर लीयाथा॥ ` . `` 


कृरनं लगा, कच वहत कालं तक एसा करता रहा '॥ ् 
एक दिन समय पाकर दैत्यां ने कच को वन 








द्मादि पवं . 
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॥ पाहलां अध्याय ॥ 


 एरयुगके अन्तमं नेमिपाररय चे्रमेनो 
५ ` अवध देश में एक. बहा ति हे शौनक 
4 =| द वदे विदान तपीश्वर बारह वप्‌. रमापत 

_ष्धोने बाला यन्न कर रहे थे क मपि सूत 
-जीकंषेटे उग्रश्रवाजी भी,जां एण दिद्रन, 
चद्यचारी चौर त्परवी थे तीथं यात्रा करते द्य 


: वद्धं आ पद्व अप्स मंद्‌र्दत्‌ गाम.क्र के उर .डुष्‌, 

हः कर ऋध्याः ने वड आद्र के साय ` उन का. अरन्‌ ~पर 
-विटलाया जौर हाकि स्द्यरःजः! अपक सेःगरहे दं॥ 
“ सुत जीने कंय रजपि जनमेजय ने अने दिता परहित 





नीवा सर्पासेवैर देने के लिये सपं य्ञरचा हा यावहा. ` 


य्यास्‌ जी की आज्ञा से वशम्पार्ण नो भारत सञ्वःधी धिद्ष्य 
माति की सुन्दर आर धमं शित्ता देने वाली कथायं उना र्दे 


` ष्ध्मभीदांस्नके नने के हिये इरः काल उदरे रहे ! । 
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मर्कार हे उस पारत्रह्, ्रषिनाशी, सविदा 


| ह् ६। ध नन्द परमेश्वर को जिसने इस ब्रह्मारड 
| प 1 | को रचकर धारण कीया भ्रा हे वह प्रम 
पूज्य संसार कै सकल जीवों को उनङ्गे पूव 
/॥ कर्मं अनुसार इस जगत म उत्पन्न करके उन्‌ 
५ कर्मो का फल देता हे, वह बडा न्यायक्षारी 


सदैव न्याय करता हरा कसी के साथ किसी को अन्याय 
नहीं करने देता यदि करे तो उस को उस का फल देताः 
छै । बह पारत्रह्म सर्व हे सब के दिलों की जानने 
चाला हे, बह छृपालु हे, शौर याल हेः अनर ह, रमर हे 
नित्य ह, पवित्र. हे, उस कै स्म से जीव मोत्त को भाप होति दै, 
-अद्ररीय हे अथीत उसके साथ का श्रौर कोर नीं ह, सकल 
ऋषि, सुनि, तपीश्वर, योगी, महात्मा भ्रादि उसी का ध्यान कतः 
चले आये हे रौर श्रव भी कर रहे ई, उसी का ध्यान करना 
सव, का प्रम धमे ह, बह सङ्ल दुःखो का हरता ह, सबके 
-रामां को निवे प्रा होने मे सहायता देता ह मँ मी इस उक्तम 
ं -अंथ को सरल श्रोर युगम ईदी मे कले की इच्छा से उसद्चो 
` र जोड़ कर नमसकार करता हं ओर भाथेनौ करता ई कि बह 
अरे स्स महान काय्य को निर्विघर पूरा करे ताङि थोडी विद्या 
"जाले रीर थोदे धन बाले जीव भी इस से लाभ उठ सके ॥ 
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( २ ) 
हां इस देश भर इन प्रथो को कोरैःजानता नदौ था जषा शन 
की कथान्रौ को केवल ब बदेविदरान धडित ही करके ्रपने । # 
से भता को सुना सकते थे भ्रव कोर टी देसा स्थान होगा 
नदा यह ग्रय न ह, एकं पुरुष इन को पदर कर दूसरे को, पद्मे 
के लिये देदेता हे ओर जगा जगा प्र थोड़ा सा उदरं षरे ष्ये 
मनुष्य इन अथां को लेकर भोताग्रों को खना कर भ्रानन्द्‌ देवे 
हं ओर भाप भी ्रानन्द पति इ ॥ | 
अव लाला साहिव ने हिदी जानन वाले पुरषो ` श्रौर तिर्या ` 
के हिताथे उसी उपरोक्त कहावत करो लेत हुये इस प्रं को सरल , 
` हिद मे सक से करवा कर भकाशत कीया हे शौर शस का दाम 
केवल ८) इस कारणरक्खा हे कि उदर के पुस्तकों के समान इस ` 
` स भी हिद जानने वाले धनी ओर निधन दोनों लाभ उढा स्क 
ष आशा हे क्ति लाला जी की यड इच्चया भी पूं होगी ॥ 


निभि 
च 


= क र नि 


ज क जज जा + 9. क = = 
# 


(गि तिति जसको सिक जक 


ति, = 
रिं ~ 


ए बु 
0 ~ (0 


। व ५, कोक ° ^ 
0" - 





| 


॥ इस अथ यं यारे मेरी ओर से कोर भूल रह गई हा तो १ 
। प्ायक्रगण उस भूल की ओर ष्टि नदेते इये श्म से लाम ।. 
: उगाने की ओर अपना ध्यान द ॥ ¶ 

















१३६१८... .. १ अदिप ` 
^ ` ...कत्तां र गीदड़ को सिला दिये ॥ ` : 4 


जव सध्या इई आर गाय विना कच के घर को लाट 
# ` अ देवयानी ने संदेह करके शुक जां स कहा गहारान्‌ 
 “ आप भ्रमि होत्र कर चुके श्रीर सथं अस्तं होगया अभीं त। 
 .. कच नहीं आया एेसा जान पदता है.कि किसी ने उस कं माए ॥ 
डला दै यादे बह न श्राया तो भे भौ अपने भाण त्याग दंगी ॥ (अ 


मः 


शुक जाचक्डात्‌ वरामतम्‌ अभा क्च का १ + 


` इ, .यई कई कर उन्हनि "संजीवनी ` विद्या के. भयोग की | 
४ 9: ध „ समाप परं कच को बुलया, बह सब जीवों का पे एई 
 . कर वाहर निकलश्राया ॥ . : ` ` च 
(द ^ ` देवयानी ने पृ त्‌ कहा गया था कच ने कहा म ग 
, चरा कर वन मे एक शक्त ॐ तले वेग हमा थाकि एक आ त 
।, । ^ से ङुच्छः दैत्य आगये उन्हा ने सम से पूया कि तू कौन ४।अ 
प |. मने अपना नामं ओर पता.बतला दिया इस पर उन , न २४२ 
. कों पञ कर मार डालां जर मेरे शर्यर क कदे . करके | 
 । इत्यादि शो तिला दये । भरव शक्‌ महाराज जीकी संजात 


१ , किमा की शक्ति स जीवत हों कर पुनः यहां आ.गया ई॥ 
५ | पलि के समान कच फिर फल पलों से देबयानी : 


, 091१ 9६ ~ 


/  . सेवा क लगा शौर देवयानी. मी उस पर फिर भसन हो 
“^ भेम पूरक उसके साथ एकोत म क्रीड़ा करेन लगी ॥ 4 ्‌ 
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जव देर हाने पर वह न. श्राया तो देवयानी ने फिर शक्‌ 

जीसे कहा जिन्हा ने उस का संजीवनी विदा द्वारा -पुनः 

[लाया, बलात ही वई जनल मे से निकल कर चला श्राया 
[ओर सव हाल कह युनाया ॥ 


्‌ | इस के पी दैत्या ने वीसरौ वेर कच को मार कर भस्म 


[करर डाला ओर उस भस्म की वारूणी के साय शुक जी को पिला ` 

|| दीया, जव समय हो कने पर बह न ज्राया तव देवयानी ने 
(शुक्‌ स फिर कहा कै मन कच कृ पूल लाने का भजा था 
(बड अभी तक्‌ नरौ श्राया जान पदता दै क्कि फिर उसे किसी ने 

(आर डाला । महाराज उस के विना. मेरे माण ` भी नहीं 
चर्चेगे ॥ 


. | 1. 
| पाम १ 


| | शुक्‌ जी ने कहा. हे देवयानी ! कच.मर कर श्व मेत 
गया है हमने उस को कई वार. निलाया वह वेर वेर 
।मआारा जाता हः। तू क्या इतना राती बार चीखती ह, हमारे . . 
१ अमा सेतु को बराह्मण, इन्दर .स्रहित आवस," अश्वनी ८ 
ऊमार, असुर सारे जगत कै जीव नमस्कार करते ह, कचे 
अव नदीं नी सकता ओर कदापि जीवे भी तो, एनः मारा ` ` । 
जव्रेगा. ॥ | ¦ | 
= । 


{ 





देवयानी ने क श्चि बड अपि सतान्‌ ह उस कै मरनं 
से शयूपि के ल दा नष्ट होता ह भ उस कै लीये क्यां कर, `` 
५ वेता न करू, इस ॐ अतिरिक्त बह व्रह्मचारी, तपोधन का . . ` 
धिर बाला. सव उम म चतुर त्रीर मेरा परम प्यारा ह । 
$ दे बह नहीं जीरेगा तो जिस लोक्‌ का. वद्‌ जाक्रध. माः. | | 


-0. 1\4111111८5110 8118\/8॥ \/818088| (01661101. 01911260 0\/ €689011 । 








सदे ` : १ आदि 





॥ ` ` उसी लाक को. चली नाञगीः॥... ` " 
(1 देवयानी की उक्त वात घन कर शुक्र जी ने दैत्यं | 
“ ` बलाया आर का कि तुम लाग हम से भी टेप रखते हा) क 











लोग हम को भी अपव्रहंश कीया चाहते हा जसा 

नित्य खोटे रोर रद्र कम कीया करते हो वेसे हम से क 

चाहते हो एेसा पाप अव ्रागे मतं होवे क्योकि . बरह्म । 
: 









तो्द्रकोभीनलादेतीहे॥ `. ` 
५ 1 हि तव्‌ शुक्र जीनेश्चकां बुलाया, वह्‌ धारं स शुक 4 
. .` . ष्टम वाला, शुक्र जीने प्यारे पेट में. त्‌ क्रिस ¶. 
चलागयाद्हे॥ ` ` । | 
म्र 


| म.मिला कर आप को पिला दिया था, आप की कृपा स १ 
` सव कुलः याद्‌ इं प्रतु पेट से निकलने से पके मसे |स्‌ 





्रेर् को वडा कष्ट हे, इस से वद करं श्राप म देवी, #. 
ओर असुरा तनि माया स्थित ३ भँ क्यों कर उन का 1 | 
कर सकता हं ॥ ॑ , 


देवयानी ने कहा कच कां मरना शौर राप का ॐ ` 
दानां युम कं। आनि के समान जलति हँ दोनो ५. 
मरा कस्या किंसी मे नदीं ॥ व. 


# ४ |, 





© 


१ .प्रादिषवं : १३६. . 


न 


| ॑ न न < | # 
| 

-________{_[_{_्‌_्‌[{[्‌-्‌-्‌-्‌-्‌-[्‌_्‌_्‌ 
|: शक जीने कच ते क कि जोतू कचरूपी इन्र नी | 
| तो मे तुभ को संजीवनी वर्या देताहुत्‌. पेट से निकल 
| को जीवत करलीजो . त्‌ मेरा शिप ड. ओर. मे तेरा 

॥ 

| 

। 

| 


‡ 
॥ 
1 


हं विश्वास घात मत कीजीयों मेरे पेट.्मे गया इरा 
व्राह्मण ऊ बिना दुसरा कोई नदीं निकल सकता॥ ` 

कच संजीवनी विद्या पाकर अपने गुरू शुक्र जी कै पेट 
| को फा कर पणं मासी के चांद. के समानः वाद्िर निकल ( 
| आया शरोर शुक्र ज.को उस विद्या दारा भावत करके उन क्य 
| नमस्कार कीया शौर ` विनय पूवक बोला ॥ . “9 
। ` महाराज युर को आप ने संजीवनी विद्या. दी ह.आप 
| मेरे माता पिता कं समान हं भ ्राप के साय कभी धो नर | 
¢| करंगा । क्योकि गुरू का निराद्र -करने बाले चार उस के 


|| साथ भरोद करने बाले नरकं गामी होते हें ॥ 


इस समय शुक्र जी ने सुरापान को जेस सः उन का ज्ञान ` 


नष्ट होः गया“या श्नोर वह रगा भ आ गये - थ याद कीया 
| शोर बद कऋरोभित हो कर कडा कि मे सव ब्राह्मण श्रोर अन्य. ` ध 

विन को युना कर यह मयाद्‌ वाधता है किं रान के दिन स, ` ^ 
नो ब्राह्मण मं्य पान करेगा वह भम रहत शे कर इस लोकं म 
| निदित कीया जाबेगा ओौर' उस क. ब्रह्म - हत्या का पाप “ , ` 
५ क्तोगा।॥ ` ` ० 
[| - ` पुनः शुक्र जीं ने सव दानां को बुला कर कहा कि कच 
| ब्राहमणः जो. मारे पास रहता: ई महात्मा शौर ब्रह्मभूत द 
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$ = 





म्म 


षम से सेनीबनी विया पा कर मेरे तुरय भभावृश| १ 

यह सुन कर सव दानव आश्वय करत इए अपने श्र 
घरों को चल दीये ओर क्च ने भी वहां रह कर नियत ष 

“ ` , पूरा करके अपने धर जाने की आज्ञा मांगी ॥ 


क 


| २ 


सत्तादेसवां अध्याय | 


© ॥.. 


पासीग्रहृण करने व| 
८. प . कहना, कच कान" मानना, दोनों का णा | 
`. शाप देना भेर देवयानी नोर शमि का विवाह॥ ष 

जव कच घर को जने लगे .तो देवयानी. ने उन. की? 
लीयाः भार कहा तुभं श्रगिरस ऋषि के पौत्रः ओर 
। जीरके पुत्र स्वयं तपसी, तेजस्वी, शौर िद्रान हो 
^ “+ ` पिता आरं पितामह हमारे पिता के मान्य हं मेःत्राप को ४ 
वात. कहना चाहती हं माप उस का अपने चत कैः समय ¶ 
वताव -पर -ध्यान कर के मान.लो ॥ 





देवयानी का कच को 



























1 व वात यह है करि मेरी भीति कोनो तुमसे र 
1.3. करने $ लीये मेरा पाणी ग्रहण करो ॥. 7 
¢ ू . कवने कहा हे देवयानी त्‌ मेरे गुरू की पुनी हे 
.. ` यरू.नी को माणो सेः ्राधिकर प्यारी हे 





याहिपवे . , "९४९ 
| इस कारण तुमे खक को पेसी बात न कनी चाहिए । `. 


देवयानी ने कडा क जंसे तुम्हारे पितामहामेरे पिता क्रे , 
मान्य ह वेसे शी तुम भी मेरे मान्य हो, जव दैत्यो नेतम शो . ` 
वार वार मार डाला था मन तुम को निलाने के लौए (उस ` 
| समय) नो जो काम कीएये श्नोर जो भीति युफ़ सो त॒म से इन - 
सव का याद्‌ क्रा अर सुर निर अपराध का त्याग मतकरो ॥ 


। क्च बाला तू मु से बह काम कराना चाहती ह जो 
| मरे करन के याग्य नदीं हे तू मेरे लीए गुरू से . भीः अधिक्घ 
भाननीय हं कारण यह क्षि गुरू पिता होता हे इस से तू 

मेरी भगिनि हे मै तेर पास बहुत खख से रहा हं अव तु सक ~+ 
पर भसन्न होकर सुभ जाने की आज्ञा दे -्ौर सदेव सुम को । 
धमे से याद कर ॥ 


` देवयानी ने कहा त्‌ सु को षम नौर कामार्थ मागती हर 
की त्याग करता ह इस कारण तेरी विचा सफल न होगी ॥ 


| . कच ने कहा देवयानी ! तु ने सुम के कामासक्त हाड “` 
दीया हं तुमे कदापि एसा न करना चाहीये थार्भेनेनो ` 
॥ छ तुम को कहा था वह सारा धमानुकरूल चा । ` य॒मे एसा ` 
म करनं कीं गुरू जी ने मी आज्ञानदही थी तेने यह शाप सम 
निद को पमं $ विरुद अपनी इच्छा से दौीयाडे मी 
देता दं कि तुमको पाणी ग्रहण ॐ लयि शपि पुत्र 
मिलेगा । यह विया सु कों सफल न होगी तो निन. 
व य 9 
च जी जरस्व भ (1 पितु न 








| 


१ 
| 
। 
















© ; (+~ ॥ ~~] 
|| |‹ | ५01 क च (| 


| | : ॐ 4 । ¶ ग्रादिपवे ¦ । 8 | 
। पिका 'दासी उदास हो कर शुक नी के पास 
„“ ओर वनसे देवयानी ओर शर्मिष्ठा कं लडाई, देवयानीः8| ` 
+ . कूप मे डाले जाने शरीर पुनः रोना. ययाति सं निकाले नानेक 
कुल बृत्तात क्र सुनाया रार देवयानी कृष संदेसा भी शक्र 
 कोदेःदीया॥- ` ~; :: `: 8 
शुक्‌ जी इस हाल को खुन कर्‌ बहुत दुःखी हष जर % ` 
मं लाकर अप्रनी. पुरी से मिले भोर उस को का ॥.... . | | 
10 मर्य अपने कर्मो के भ्नुसार दुःख ओर छख पी 
` कैने कोट अपराष क्रिया होगा निस स ते यड गति इर९ 
¦ देवयानी ने का कि भेने शु अपराधं कीया या न च | 
परन्तु पपा दैत्य की वे श्म ने जो वात मः को क 
डे बह आप चुन लीनिये मे कती ई ॥ ं ५ . 
शर्मिष्ठा ने वदे कोधं से नेत्र लाल कर करकः बड 
समः को वार बार कदा किं त भिखारी, स्तुति करन र 
दान सेने बाले की बे हे भीर भं स्तूयमान. दाता ञ्रीरए ` 
पत्री हं सो हे पिता यदि. में पेसी ही हं सी क ६ । 
ने समे-कंडा है'तो मे शर्मिष्ठा को भसम कृरूगी अर छ | ` 
दवी भाव से देषमी॥: "2 र": “4 | 
शुक्‌ जी नें का वटी तू स्तुति करने वाले 
लेने बले ड दी नहं बरन सूपमान गी वेध हे तेर प | : 
 , हर क स्तिः करता ' बयवा, इन रोर राना 
४ „ इस वातकी ५ मले भ शारं ` नाने & ई जाने : ह # |` 


अंनिच्लः तरल (नी 9 ॥. 

















८.44 

| „`: १अदिष्षैः ` ण्ट 
| 

| कहा हरा हे.कि खगै भौर पृथ्वी भः नो वस्तू दीखती ड 
| उस ङे तुम ईर हो हम ही पृथ्वी: प्र्‌ नल: वपो करः सङ , 
| -ओपधियो को पष्ट करते. ह. 2 


| क क्कः 


। `; . अडाईंसवां अध्याय 


शक्र जी का देवयानी को कोष न करने कीं 
| . शिक्षा देना, आगेसेउस काश्कजी को; 
उत्तर देना ओर शमि का देवयानी; ` , ` 
:. + ++की-दासीः बनना ॥: 1: । 
| शुक्‌ जी ने का. हे बेटी.!.नो मदुष्य दूसरा क.कह इए ` 
| कट वचना ढो सन -कर लेता ह ओर अपने. कोध को.योडे ‰ ` 
क समान रोक कर उस को शात करता. हः वहः सारे, जगह ` 
करो जीतने बाला होता ह ` ह पुरी ! हर महीने म यह करने ` ` 
| वाले ननोर कभी कोध न करन बाले इन'दोनों म त कौषन ` ˆ 
| करने बाला उत्तम ठदहरेगा । जवःदो वालक आपस ` लते, 
। सो उन ढे माता पिता उन के साय किसी भशर का| भी वाव 
॥ नहीं कते क्यो बालक बल अव्रलं को नहीं जानते ॥ ५ ५ 


श 


, इेवयानीः ने कृश फि. यधिपिं भ अमी बालज्ञा ह पत्‌ म 4 । 


| | सुव धमे ओर कोष ती 1 ११ 
4 डं, जव रिप्य अपने धमक विपत्‌ काम्‌ कतव 
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(4: 4 १४२्‌ `. (४ शरादपि 
+ - 
| कै घर पहच. गये वहां आप की राह इन्द्रारे देख ९४. थः 
८, जे क्हा तुमने हमारा वदा काम कीया हं संसारम तुमा 
4 यश होगा ग्रौर यज्ञ म त॒म्हं भाग भी मिला करगाः॥ 
सवं देवताग्च ने कच से संजीवनी - विद्या साख लग्र 
कृताथ रूप श्रोर मरने से निभय शे कर इन्द्र के पास गये 


उसकोक्हा५. ` ` 9 । 
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^." . महाराज भ्रव पराक्रम कएने का समय हे चल कर ¢ 
` शत्रो को मार डालना चाहिए॥  .. ` . 
४२६५६; ५ ~ “ इनस देवता कं साय वहां से चल. रासता ६ 
८ “ सरोरर पर जिन म॑ बहूत.सी सिय स्नान कर रहौ थान 
र | “ . ही पद इनद्रःने बायू होकर उन सिरो के वचं को 
दिया जव बह जल से बाहर श्रार उना ने शीघ्रता भर नो 
निस 8 हाथ श्राया वहो पहन `लीया देवयानी कै वज्ञ &` 
दैत्यं की कन्या शगिषठा ने पहन लिये इस कारण दी 
(| कल होने लगी ॥. . .... ` ५: 
५ 1 । ~ 0: ` देवयानी ने कहा हे शर्मिष्ठा शिष्य हो कर तमं ॥ 
| वर्गा को ` क्या पहन लीया ह तेरे लीये. यदह . अच्छ 
क नदा 4. 4 - 


॥ हते ` - 


शधि ने कदा तेरा पिता नीचे खदा हा कर : 
समान मेरे पिता की जो बैग रहता हे या सोया 
“ स्तुतिः कीया करता हे.य॒म्‌ र 
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श्रीर्‌ २, 1 
+ ० 
द: =. वाले शरीर $ स्तुति र भ, 
।} 


44 (* ९ 
1 स 39 
® \॥ ध र 
\ ॥ द (24 


^ 


युती हः रो .भिखोरिन चाह तू रो, छाती पीट याक्रोध.कर, भ. ` 
तुम का कुच्छः नहं जानती तू विना शङ्ख ओर -निधन , हो 
र सुसायुध स वेर बराधतीः ह ॥. ॑ 


शिष्टा ने. गोध मं अरर देवयानी को कये मं डाल 
दीया श्रार यह विचार कर कि बह मर गई हं अपने घरं को ` 


[४] 


चली गर 1 :..: 


' इधर से राजा ययातिजा उस वन मं शिकारः खेलःरहे ये 
प्यास उुकानेः के लीय उस करूये परः पानी लेने क वास्त. भ्राये ` ` 
आर उस परम स॒न्द्र.कन्या.को उस म देख कर उस से पच्छा 
कि तू-कृन. हे रार इस घास परूस से भरे हयेङ्ंए मे र्यो 
। चंडी इं ॥ - ` 





क ॐ, 
नोर @ 9.58 9 कक, = @ क 


॥ दृ्रयानी ने का मं शुक्र जी कीः जा देवताश से-मारे . 
| इये दत्यो को. निला देते हं बेदीःहुं मेरे-पिता.को मेरी इस. ` 


दशा. शं खवर नहीं ह, हे राजन्‌ ! त॒म बड ऊलीन प्रराकूमी ‰ ` 
आर यशस्वी हा मर दष्हिने ` हाथ का पश्ड कर सभे इस. ` 
रए म से निकालला ॥ 3 <. 
राजा ययाति ने उस का ब्राह्मणी जान कर दिना हाच .: 
2 कर उस कए स बाहर निकल दीया जर शध ` 
^ श्रपने घर को चलदयिा॥ . . ` “> 9 
` `नव राजा चला गया ता दवयानान अपना दासा प्रणका. . ` 
करोः नो बरहां पहिले से भागं थी कहा क्रि तू मरे पिके 
५ पास जा रार चसं.काः यदह सारा बृत्तात कह दे भार यह भी. 
कह दे कि मं अव इृषपवा. क नगर मं जाकर नही रगा ॥ 


` @&©-0. 10171९51 21 8४/81 \/8/8788| 0601100. 01011260 0४ 6870401 
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> ` शेपे 








6.8... ` :.्रादिपवे 
^ 


| पूणिका दासी चदास हो कर ` शुक्र नी के पास श्र 
„. ओर नमे देवयानी आर शिष्ठा की ` लडाई, देवयानी 4 
`. करूष मर डाले जाने श्रीर पुनः राजा ययाति से निकाले जा४| 
कुल दत्तात क्रहःसुनाया“्ओोर देवयानी का सदसा भी `शुङ् 

दे. दीयाः॥ क की 

शुक्‌ जी इस हाल को सुन कर बहुत दुःखी इए शरोर 


म जाकर. अप्रसी . पुरी से मिले. चौर उस को कहा. ॥ 


मनुष्य अपने करमो के अनुसार दुःख ओर खुल परा 


४ ४. “सेने कोर भ्रपराध क्रिया होगा निस से तेश यह गति हर६। 
| ^.“ , ` देवयानी ने कहा कि मेने ङः श्रपराधं कीया या नी 

| परन्तु षपबा दैत्य की वेध शमिषठा ने जो वात सुः को क 
हे बह श्राप चुन लीनिमे भ कहती ई ॥ | 
शमिष्ठा ने बडे कोध से नेब लाल करं करे बड ध 







- -* अ 


१ अदिषवै:ः २ ` 
० 

कहा हा ह कि स्वगे भोर पणवी म. जो वस्त दौखती ई 
उसके तुभ श्वर हो हम दी पृथी: पर जल , वपी. कर सङ 


ओषधय 


ओषधि को पष्ट करत. ह.४ ..  -.. 01 


| = न पिय 


अहारंसवां अध्याय 


2 सन 2 ८... 





== 





४०६ 


| शक्र जी का देवयानी को कोष नं कले की 
। , शिक्षा देना, आगे सेउस का शक्रजी को 
| , . उत्तदेना ओर शमं का देवयानी 
| की. दासीः बनना ॥: 
; शक्‌ ली ने का हे बेटी ! जो मनुष्य दूसरो के.कहे इए 
। कट बचन को सहन कर लेता हे ओर अपने.कोध को बोडे 

के समानं रा कर उस को ` शात करता इ' वहः सारे . जगत 1 
| क्तो जीतने बाला होता ह; हे पुत्री ! हर ` महीने म यत्न करने 
॥ चले श्रौर कभी कोध न करन बाले इन'दोनोंमं से केषन 
{ करने वाला उत्तम ठहरेगा । जव.दो वाल श्रापस भ लदते हं 
| तो उन के पाता पिता उन के साथ किसी मशर का भी बता 
| नदीं कसे कोषे बालक बल अव्रलं को नहीं जानते ॥ ` 


















५ 
४ 
५: 


च क ` ति 


देवयानी ने का कि, यिप धर श्रमी बालश्च है पत्‌ मे 
पोर रोष कै कृले न.के लभर चानया, | 


, + 
। = ए ॐ ¢ 24 
# ड) वि ज्‌ 1 शिष्य अते ॥ २4 | 9 ^ “ ध { | पत त्र । ५ + र, 3 ९ ध ^ + ४ ५ | 
$> ४ $ ५२ , 4 8 ५६५ (ब 4 ४ ८ 
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1 | आदिपवे 
“ ..  *कं अपराध को त्तमा करने ओरं उन बुरे चाल के पतु, 
५1 गहना स॒मे -अल्यां नदीः लगता :॥ 9) 


1. & ज्ञानी. लोग श्रभिनना की निन्दा करने बाले मनुष्य त 
रहना अलया नौ जानत प्रत्‌ शस के उलट ही को प 
सममत ह॥ शमिष्ठा की वात अभी तक मेरे हदय की 
कं समान जला रही हँ । निधनां क धनवान्‌ शत्र कीं दे 
`“ ` केला क्ेस्‌[. मक्रार सभा - अच्छा नहां- ह, तीन लोक ज 
 , इससे बटर कृर जोर कोर वराई नहीं हे श्स से मरन मे 
डु || "~ ० ९८९ 1 ५ 
4 ~कं 
+ । 1 . शक जी.देवयानी की बात कोः सुन कर. कोभ स 
इषपवा के पांस गये भार उग्र खरूपर. हो कर उस से बाते॥ 
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{ 
धृ 
क्या तुपरं नश जानृत क्रि अधमं करने ` का फल श्र 





 ।  . ^ काटा जाता हः जिन कमो का कल इस, जन्म म नहीं 9६ ` 
५ अननम्‌: भ॑ उन क्रा फल भुगतना ` प्ता ह ओर ज पुनिः 
॑ मभा. सुगत ` जपवे वह -अन्य -जन्मो में. सुगतने पड 
तात्य अभम कीये हए काफल श्रवश्य शगतना पदता ३ । ९4 
पाहिले मारे कच नाम शिष्य को जो गुरूभक्त पुगयात्म्‌? ^ । 
ओर उत्तम ब्राह्मण । मार .कर हम खिला दीय। श्र 
तम्डारा पुत्रा शामा न हमारी पुत्री देवयानी का अपमान 
^. ` हम तमको भायां सहित होड कर, अव चले जा 
तर ५ देश मं नी सगे त॒म अपने कये इष 
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१ शा्षिपवें १ ४७ 
न ---~----------------- १ 
धरषपवो ने का पै जापर को. सूय श्र अथमीं कभी नहीं 
समभता आाप तो धमोत्मा शौर ` सत्यरवाद् ह ` आपः सभ से ` 
| अमरसन्‌ न हुये, यदि शाप हम ओ होड कर चले जागे 
॥ ता हमारा रिकराना कीं नहीं ह्म लोग भी समुद्र म इष मरगे ॥ ` ` 
| 


५. शक्‌ जी ने कहा तुम बाहे समुद्र म इवो चाहे. की 
जारो मे अपनी माण प्यारी पुत्र देवयानी का ` अपमान नी 
| दख सकता यरि ठम ने सुम को अपने पास' रखना हता 
|| जसं हो सफ देवयानी को भसन करो उस कीं प्रसन्नता 
मरे भसन्नता ह मेरा जीवन भी. उसी के है पर इ भे तम्हारी ` 


| ङशलता वसे ही चाहता हं जेषे खृहस्पति जी इन्र आहि देवतां 
कीं चाहते हं ॥ । 





| छरपपवां ने का महाराज श्रसुरो का नो ` इच्छ ~. 
नः धान्य, हाथी, घोडे श्रादि पृष्वी. पर हँ, उस सव क -श्रौरं -. 
सव दैत्यां के भाप ही इ्वर हं ॥ 


॥. | 
|: शक नी ने का यदि दसा ही हे तो तुम देवयानी के - 


गस नारो शरोर भिस मक्रार भी बह भसन्न हो उस 
सन्न करो ॥ 





॥ 


| . पपरा शरौ ष जी उसी समंय देवयानी के ` पाक्त गये 
शुक्र नी ने. सारी वातांलाप जों इपपर् की उन के साथ 

र थी उसको कह सुनाई ॥ ्‌ ¦ 

॥ . ` देवयानी ने कहा कि च्य हा # यदह सारी बात 

का राजा श्रपने सुख से सुम को के ॥ | 

इपपवा . दैत्यों के राना ने. कथ हेवयानी दर्वभ. से 
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| २४८ स रादिव | | 
दुर्लभ पदाय जो त्‌ मागेगी, भे त॒म क: दपए तू. षन 
छर क्रोध को छाद्‌ -॥ 11 1 पशि 

देवयानीं ने कव `म यह ` चाहती. हं कि तरी, 
पिठ अपनी हजार दासीयो सहित मेरी दासी वनं ष 
परास रहःओआर जहां सु को मेरा ` पिता देव वह = 
साव दासी बनकर अपनी दासिश्रो को साथ लेकर ग 
ˆ उसी समय दृपपवा ने धात्री श श्राह दी . 8 
“, शर्मिष्ठा को शीघ्र यहां ले .आग्रो, भ्रार उस. से. क 
“` : देवयानीं जो कच्छ कद. वह. कर >; 
ठ कं धात्री ने शमि 5 पास जाकर उस को कहा ह| 




























छे कर जाते ह "यदि तू श्रपनी कुल का शित 


तो देवयानी के पास जा अर जा कुलः करने, के 
वः कै स र ॥ 


शिष्ठा ने.कश पै देशरयानी .>. पास -जाती. ह; 
। इच्छ आज्ञा ब; करेगी भ उस शो मादी, शक्‌; जी ¶ | 
` यग रह ॥ ५ ' - श १ | 
` . . शिष्ठा अपनी हारा दासीयां क्रो ल कर . पाल १ 
कर नग र से बार गई श्र देवयानी ॐ परास .पहुंच, क 
म अपने पिता की श्रा्ञा से तेरे पास भई हं नो ॐ 
` गी मै करूगी आर जं तेरा पिता तुम को देगा पर द(। 
कर श्रपनी सारी दाभियां सनि तेरे साय नारंगी "^ 


११. 
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१२ बिविः "१५ 
देवयानी ने कटा तू र स्तुयमान, की वे - है अरः 
भीत मांगने.बाे,. दान, तेने बाले, शौर स्तती, करे . बले की ` 
युं तू मेस. दासी क्यो कर बनगी ॥ + 


शर्मिषठा ने का : मं जाती मायो के हितः केः लीएः तेरी 








दासी हः कर जहां तेरा. पिता तपरे देगा वहां हीःतेरे साय ` 


शमिष्ठाक दासीः होने कीं मरािज्ञा करने ; पर देवयानी ने _ 
कहा । भ अव भसन हां कर नगर मे चलती हुः ्पकाविद्ा 
वल. आर्‌ विज्ञान नश्य, सफ़ल हे ॥ स 


शुक्‌ जी.भी , -अपनी पुत्री. को मसन्न देख कर उस कै ` 





| साथ गगर करो गमय ॥ । । । न क र शक कच ॥१ च च ५ जके ७५, 11 भके # ४ ॑ ॥ 
। ४9 ०4 न 1१9 >" +ल 143. 
[ 2.3 ; , र. र 
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। . उनतासवा अध्याय 


1 ‡ 3 
॥. . राजा ययाति का देवयानी से विवाह ॥ ` . 
1. समय पाकर एक दिन देवयानी - चर. शमिष्ठा दजारों 
सीया सहित उसी वन मे गई आर बहा क्रीडा +रती. भौर ... ` 
॥ फल पूल खाती इधर उधर विचर री थां क्षि उधर से राना .. ` 

ययाति शिकार खलता हा प्यास बने के लीये आ निकला . . 
समय देवयानी परमन रूप भार ण} कये ये युस र 1 


9 


9 १०५५६ 













4 च ` . १अदिपुषै : 





.की,सेवा कर रहीं श्र ॥ 17 ग 
राजा ययाती ने उनके समीप जाकर का. यह्‌ र 
 , . श्रति सन्दर कन्याये सहस दूसरी कन्या्ों के मध्य में वेगै! 
1 है भ उन दोनो के गोत्रं ओर नाम छना चाहता हं ॥ 
“देवयानी न का-मेरा नाम देवयानी द शरीर भे दै 
“ .“ शुरू शुक्रः जी की कल्या दं भोर वह दैत्यों के राजा छ 
 .. क्षी पत्री शां नाम ह बह मेरी दासी .हं' जहा १ नाः 
` षहमेरे सायनयिगीः॥ ` : ` | 








(2 “ , . राना ने का फ यह राजपुत्री तरी दासा क्यांकरर स 















देवयानी ने उत्तर दीया आप करो इस के पहने म क्या & 
/ ८ < इसक्की एकः वित्र कथा .हे, कर्मो की गति न्यारी होती | 
८ . ` यई उस के कमाःका फल & आपका रूप श्रोर वेष रा 
`. कासा मतीत.दीता दैः ज्रोर. बोली ब्राह्मणों की `सी“ 
। ~  . पती ई आपं अपना नाम. भोर गोत्र वतलाय श्रोर य! 
^ बतला $ आप कहां से अव आरहे ह ॥  .. . \ 
. ^ . . शना ने कहा हमारा नाम ययाति द ह्म राना 
¦ ५. ्‌ कै पुत्र हें 'हमनेः ब्रह्मच को पुग ` करके सम्पा वेद 
“ षदा हं भोर हम शिकार सेतते.हृष्‌ प्यास क 
| ॥. ` क र्लयेयांभाएदहं॥ , " 


4. देवयानी ने का आपं मेरा पाणी . ग्रहण ५ 
(५ ॥ ननोर पे.शन सदस दासानां ओर  शमिष्ठा' सहित ` 9 | 


; ४ + ५ आधान न.डः। ॥ , ९ ४1 ^, ल 1 क (+. 
= >. 9१०. # | 
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१ ्रादिपवं १५१ 
क प 

राजा ने का देवयानी तू शुक्‌ जी की पुत्री है मे तेर 
चाय विवाह करने के योग्य नहीं ॥ 


देवयानी । बाह्मण से क्तत्री उत्पन्न इए ह ओर ब्राह्मण ` 

त, च अ परल  &@, द च क = = 

आर तत्रा दानो मले हए भी हं आापतोश्चपि क समान ह भौर 
ऋषि पुत्र हं । आप कांमेरा पाणी अहण . करना अनुचित 

नहीं हं ॥ ` थ 

रजा-यूताचारावणं वानी कीषएकदही देह स 


उत्पन्न इए हं परत धम चारों के भिन्नं भिन्न हे बाह्मण. सव ` 
से सेष्ट हं।। 8 


` देवयानी-पाणी ग्रहण का धमं यदह दै. कफिःजो सव से. 
पाहत हाथ पकड बही पति होता इ आपने ही सव से पडले 
कप म सं निकालते हए मेरा हाय पक्डा थां ्ाप सेष्ी 


, विवाह करूंगी, मं तपस्विन ह अव कोई दूसरा सुभ से विवाह 


नहां कर सकता ॥ 
राजा-ब्राह्मण से विषधर सप आर अभि सभी अधिकं 


डरना चाहिय क्या सपं के काटने, 'त्यार के लगने. श्रार ` 


विष कं सेवन से .एक हा आदमी मरता इ' परतू ब्राह्मण 


(~ से सारा देश.नष्ट हो नाता हे, इस कारण भँ बह्म . `. 
से सव से श्रधिक डरता हं हां यादि तेरा पिता मसन्न हो कर ^ 
४ तमः का मरे साथ व्याहदताफकोइसमं कोईब्ज्रन ` 
¶ होगा ॥ ध 


देवयानी -आप तभी विवाह करं जव मेरा पिता आष को ` ५ | 
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ध ----------------- 
मदे परपु युं भी विवाह.करनम श्राप का क्षर्‌ दन्‌ 
हो सक्ता कोङ्े सुक़ से तुम विवाहं की इच्द। नह क 


ˆ चरने तम से बाह करना चाहतं ह .॥ 
अ देबयानी-ने धात्री को उसी समय पिता को आर भन्‌ | 


ध । , उन्हं बहां बुला लीया; उन के आने प्र राजा न उन 4 
`. द्णडवत की ॥ | 
देवयानो ने कहा पिता जी ! यही राजा ययाति हं छि 

“ ने मेरा दाशर पकड कर सुम को कूं से निश्ञाल कर १ 
, भ्राण वचाये थ मँ इन से दही विवाई करूगी आप यु 
 जी.का.द दाजीय ॥ 
शक्ते जौ ने कहा, डे राजा में अपना यह प्यारी पत्र 


‡5 5 ° ग स्कर 
















` को देता हं आप इसक्तो ग्रहण कीजीए ॥ 
राजा ने कहा महारान । पूसा कीजीए जिस से वर 








। के. उत्पन्न होन का दाप सुख पर न अबि“ ॥ 

६६. शक्रजी नेक्हा मतुम कोग्षभसि हुता ई 
` अपनी इ्छातुक्रूल सुभ. से बर मि ओर देषयाती से 
| :.  : पूर्वक विब्राह`कर कै'भति पूरव रहा 1 इस शमि का 
“` पोषण भी अच्छी तरहसे करना पर इस के साथ सन 


राजा ययाती देवयानी को विवाह कर शिष्ट. | 
च । 4 
 . की सहस्र दासीभार वहृतसा दज लेकर 
| को चले राये ॥ . 


>» > {की 
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तीसवां अध्याय ` 





प 


देवयान! र शरभ के रजा यतिसेएक 
एक युत्र ह्यना ॥ 

| राजा ने देवयानी कोतो रान मंदिरं मे ख्खाश्नौर ` 

1 उस की सम्मति से शम्ष्ठको उष की दो सहक् 

॥ दासीनां सहित अशोक वटि के पास एक घरमं बास ` 

| दीया ॥ ध. 

व शर्मिष्ठा के मोजन आरि का पूरा पूरा मवन्ध कया गया ्‌ | 

| ` ओर वह वहं आनन्द पपर रहन लगी ॥ ५ 

इधर देवयानी को समय पाकर मासिङ्ग ध होने प्र ` 

१ गभे उहरा जिस से उस के पलि पुत्र उत्पन्न हृश्ा 4 4 

| उधर शिषठाभी जवान हो गईश्रार अतु काल हन 

६८ यर यह षिचारने लगी क्रि मेरा अमी तक क्रिषी से कबाह. .. 

{ जहीं हृ्रा अवर एसा कए्ना चाहिय क्षि मेरा शतु वती होना 4 

४१ च्यथेन ने॥ ` ` | & 

-. देवयानी के दां तो पुत्र भी हो गथा हं ओर मेरी खषा र 

(५ अवस्था गरं ही जा रही हं . अच्छा हो रि ििसी सप्रपराजा 

4 क्रे यहां केतेन परमे भी उनसे कद पी ह 
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भे राप से मसन्नता परमेक वीय दान मांगती हं ॥ 
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लीये अशोक. बाधिका पं गये | शपिष्ठनेउनको् 


| | , ~ भकार की म्यूनता नहं हं परत देवयानी के विवाह कं 


तो बह पतित हो कर नक मे पदता ३ ॥ “ष 


` शमठ ने कदा ई रान ! सखीयां वहिन ह| 

= । | 
क र श्रपनी ससी के पति दोनो एक ही €| 
( ९) 1. आप मरी सखी क पति स 


१ 

&. 
इ 
4. ८; 
^ 


५ ४ 


















कर हाथ बांध कर कडा । महाराज आप के ग्रह 
को चन्द्र, इद्र धेष्णु, यम श्रार वरूण भी नद देख छ 
हे श्रापभेरे भीरूप ल को रौर शील स्वभाव को जात 


+ 


ॐ 


राजा ने कडा हे. शर्मिष्ठा मे तरा शील स्वभाव अर 
इत्यादि. को अच्छी तर से जानता हं तेरे रूपमे भी 


घस के पिता ने सभे का याक शमठ के साथ तुप 
मत साना इस कारश अमः यद्‌ काम करना उचेत नश॥ 





शमिष्ठा ने कहा हे राजन ! करीर, सी के पास, षं 
अय म्‌, विवाद. श्रोर जव सव धन जाता हो इन पाच दि 
मे कूठ बालन स पापं नहीं होता.। जो मलुष्य स त | 
श्रार प्नं पर किंस वात को मिथ्या जान कर मूढ“ 








१ 


राणाः न कहा राजा भरजा का शिक्ता दन बाला. 
हं इस कारण जां राजा ` मूठ बोलता है बह शीघ्र च 
हा जाता हं। मं दुखमे पत्नेपर भी रूट नीं 
चाहता ॥ | | 
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१ श्रादिपवे | १५५ 


मनुष्य कुलः मागता ६ उस कां हम बहौ दते इहंनु-भी.जा. 
वाही ह माग इम दमे ॥ ६ 

शमि ने कडा म चाहती ह $ भाप सभ अधमं से वचा्वे . 
यदि आपसे मेरे पुत्र हग तो मं अच्छ धम कां करूगी । हे 





रानन्‌ ! शी, दासं आर पुत्र यह तीनां रथन कह जाते ह इन 


के पास जो ङ्ध होता ह वह उस का होता ह निस के पास ` 


बह हां ] े देवयानी की दासो ह ओर वह आप क सरी ह 


इससंमभीश्राप हाकी ह आपका चाह्य किं मभक 
देवयानी के समान भीति से रक्खं ॥ | 
राजा ने का तू सत्य कहती ह भार उस का हाथ ` 
पकड्‌ कर.उस को गले से लगा लीया श्रीर बड़ अनन्द भे 
हो दोनो ने सगम कीया । इस संगम से शमि को ग्भ उरं , 
गया श्र समय . व्यतीत. हाने पर देवता के कमारो क 


समान उस कं हा एकं पुत्र उत्प हुआ ॥ 


एकेतासवा अध्याय 
शर्मिष्ठा से पुत्र होने ध दानी का कथित ५ 
होकर अपने पिताके पास जाना, उनका“ ` 
` शजा ययाति को ब्द्ध-होजाने का शप देना, “` 


। ¦ ओर रजा का अपने सव से टे पुत्रसे 


` . “ जवानी का बदलना ॥ 
देवयानी ने नव शा्षठा . के हां पुत्र होने का शल चुना 
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~. तोः चाक्घेतं सी रह गर ओर उस के पास जाकर पडा ऊ ` वते(3 
कामकेवश होकर यह प्न फेससे लाया हे शिष्ठ ने | 
कहा मेरे यह पुत्र एक मशत्मा बेद्‌ के जानन वाल ऋषि से 3 
उत्पन्‌ हुश्रा ह उस स मन धम्म श्रुक्रूल वाय क्ण याचना को | 


थी । देवयानी ने कहा यह बात तो श्रनुवित्‌ नदीं परंत्‌ त्‌ उ 
महात्मा का नाम ओरं गोत्र. वता ॥ । 











|  . + उसने कडा कि ` यदि यदः पुज त॒मः को ब्राह्मणः. से, 
द्रा हे तो पे भी रसम ह ओरं यह दाना -हसती खली 






¢. \ श्रपन श्रपन घरों को चती गहं ॥ 4 
यदु ओरं तवस दो पुत्र. देवयानी के हो गय श्र 
ट शिष्ठा के दर्म अनु ओर पुरू सीन पुत्र इए ॥ (म 





ध समय पाकर एक दिन देवयानी राजा के साथ बन को | 
^" गई रं शमषठा के पां को खलते ` हुए देख कर ्रचम्भे # | 
आ ग्‌ श्र राजा से पद्या ि यह कस ङे बाल डे, इन क; 








` रूप चार तेन तां राप के सदृश ह ॥ 4 
५. नर; 
. . देषयानी ने उन लश्कर को अपने पास बलां कर उन “^ 






ध 

“` . पल्य §तम्हाराक्यानाप ह ओर तुम ङित के पुत्र दहो. 

^“ ., "उन लद ने राजा की शरोर उगली करके कहा ककि यह 
हमार पिता इ अर हमारी माता-का नाम-शमिष्ठा ह ॥. ~ 


“मन लीय। श्रौर बह रोते इ अरपनीःमाता क 'पासं.चले ग 
@-0. 111111८॥८511८1 118८211 \/2/811881 (०॥९०॥०) 10264 ०१९ 71. 
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आदिष्व ` ७ . 
५अआर राजा इस घात स बहुत लज्नित हुए -॥ .` ` व 
| दवयाना ने शर्मिष्ठा स कहा करे तूने सु स रूढ बोला ` ` ` 
। भार्‌ का क यहं पुत्र एक वड के जानन वाले ब्राह्मण्‌ केः ` ` 
ह मरा दासां हाकर तून यह काम मरोथ्न्नाक्र विना क्या 
[र्या ह्‌ ॥ 
शाम न का मन तुम स पी कानाम लीया थासो: 
त ह श्रार मंतुमस उरती क्या, मेने ध्म भीर न्याय केः 
(न कई कराम नहां शया; जव से तुमने राजा मे पतिका 
[र माना थातभीसेमेने भी राजा को पना. पति. मान - ` 
ला था क्योकि जो अपनी सली का पति होता हे बह“ ` 
पना भी पति होता ह, क्या त॒म. यह नीं जानती ` किः 4 
बराह्मणी हाने के कारणा मेरी पूज्य हो रौर राजा तम स 
मरा अधिक पूज्य रे ॥ । 
| 











# 
। 
5.१ 


[| देवयानी ने राजा को कहा तुमने मेरा वडा नाद्र .. 
ह अवम यहां नहीं उहरूगी, पेषा कह कर बह श्रपने ~ ` 
7 को ओर चल पृ चोर रानाभी उसके प्रिउष को ` य 
[तता श्रा चल पदा, शुक्र जी कै स्थान पर पहव कर दोनीं ` 
यथोचित वंदना की श्रौरषैठंगए॥ . . ` 4. 


द्वयानी ने शुक्र नी से कहा हे महाराज ! धमै अधमे से (६ 
गया ई निवस पदभरी वाला उपर की प्रवी परं होगया ` 2 
देखिपे यह राजा धगीत्मा विख्यात ह, परु इने त्रापक्षी . ` 

की भगः कख अरर मयादा को लों “कर शर्मिष्ठा 9 




























ध 3: 9 श्रादिप्व ह ~ 

केवल दो. हीं पत्र हए ह ॥ ¦ " 

शुक्र जी ने कडा हे राजन्‌ ¦ तुमनं धम क. । 

धर्मस नीति कीइससे तुम शोघ्रहा ङ्द द्र जाग्र 

राजा ने कहा मने यदह केम कामवश हा र्र नह | 

~, किन्त भर्म रूप वीयं दान दिया! हेः महाराज ¦ जां. 

“` ‹ वीर्यं दान नदीं दता बह व्रह्म ` हंत्यारा ` कलाता . ई 
काम मने अधम कमभयसकायादे ॥ ८ 

शुक्र जी ने कहा यह सत्य ४ परन्तु : मरे अधन र 

बिना मेरी भङ्गा प॒मने यह काम कीया हं शस कारण 

पिख्या चार करने स पाप के भागा हए ॥ 





, (9 


/ उ 
.. \/व 

शुक्र आ के शाप से राजा उसी. समय चद इहागप 

राजां ने शरपने बुदापे.को देखकर शुक्र जी स 
, ` देबयानी,के योबन से सदा अतृप्त रग 
^ ˆ“ करके एसा कीनीये किं जिस से यह बृद्धावरया सु 
सतिः. ॥ ए. 


४ 





| 





॥ 


1. शुक्र जी ने का मरा कहा मूढा नहीं हो स 


तुम इ अवस्था को किसी युवक के साथ बदल सकत ¶ 
` .-राजा नेका मद्रान यदि आप आज्ञा. दं ता 


श्रवस्या कोः अपने पुत्र के साथ बदल लुं ॥ 





। 
। 


शुक्र जी ने कहा तुम हमारा ध्यान करके 
क्रो श्रपने पुत्र कं साय बदल लो जो पुत्र तम्हे अपः 


त च 4 ] 


{| ५ ५ 


1 29 >~ ० 
नी 


तराहि 1 
त 
राजा ययाति ने षर आश्र श्रपने एवस बे ` पत्रे यदु 
का युला कर का हं पु तुञ्हारं नाना शुक्र. नीके शापः 
६ संम दद्ध हागया ह परतु मेरा मन श्रभी विषयभाग सेत 
^ | नहा हुश्रा तुम अपनी युषावस्था हमको द दो शौर हम से बुदापा 
॥ लेलो कच्छ काल पशात इम पुनः यह वदल लगे ॥ . . ` 
प ` ~ यदु ने का . महाराज उदापे मं भोजन पान नदी पचता 
शरीर वेल होने केःकारण नाना भकार के कष्ट इते ह, 
नजा को ज्योति घटजाती ह । दात निकल जाने कै कारण भोजन ` 
का स्वाद नद आता, सिर रार दी मूके बाल श्वेत हो (४. 
(नान सं मनुष्य रूप हाजाता ह, इस ` वस्या म॑. ्रालस्य 
[वद्‌ जाने से ङच्छः काम नदीं हो सकत मे .अपनी जवानी ` 
। देः कर आपको युदापा नदीं ले. सकता, सु से शअरधिकू प्योर 4 
एप्‌. केः र पत्र भी ई उनके साथ बदला करलं ॥ 


| । 
| . राना ने का तु मेरा पत्र होकर मेरी जञा नहीं मानता . 
$इस कारणं तुभ राज्य नहीं मिलेगा ओर न ही तेरी संतान +. 


। शभय सकेगी ॥ 


। ` पुनः राना ने तुष नाम शत्र को बला कर बही वार्ति 
का उस ने भी न माना । राजा ने उस को यह शाप दीया॥ ` . ` 

ह पु ! तूने मेरा कहना ` नदी माना इस रणं निस . - ` 
| नागः हो नावेगीःश्रौर तू 
पीपी जीरो पर राज्य ` करेगा नो मासादहारी पश्र. के . ` ` 
१ रहने बाले भर, गुरू कीः सी से व्यभचार करने बाले 


| 
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, कर क्हाङ्कि तू मेरा सरसे थीय पत्र दतु मेरे बुदा 


















पुनः राना ने शमिष्ठाः से उत्यजन इए एद नाम पुष। 
बलां कर उसी भकार कहा उसने भी बुदापि क दोष व 
हए पेता करना न माना ॥ . । 
इसको राजा ने शाप दीया कि चकं तून मरी च्छा । 
नदीं कीं श्स कारण तेरी इच्छा भा कभी पूरण. न ही 
फिर चौे.पत्र.खलु को बलाः कर का क्षि त्‌ च 
कना मान श्रौर पुमः अपन जवानी दे कर मेरा बुदापा ष 
उसने का ब्रा मनुष्य. अपवित्र बालका कै, समान्‌ | 
असमर्थं र दसय 3. आधीन भोजन खोने वाला श 
द्नोर समय परः अगिन मर ्राहुति भी ` नहीं डाल सक्त | 
कारण मेः एेसा नही कर सकता ॥ ४ 
राजा ने शसः को शापः-दीया कि त्‌ बरदा हो ज | | 
युबा म श मर जाया करगे ओर कोई भ | 
करसक्राकरगा॥ .` . ˆ . :; 
तव्‌ राजा ने.्रपने सवः से छेः पुरू. नामपुषर| 























कर श्रपनी जवानी देदे ताक्षि थं भग भोग कर अर्प 
भसन्न करू ॥ ` ` | 9 ्‌ 
एर ने का पिता जीप प का पुत्र ई मेरा ४ # 
आज्ञा मानता ह.जवानो क्या माण चाहं तो दने की त ॑ 
राना बहत, भसम इतराः शरोर प्रन पुन को “| 


कि तरा. मना सद्र प्रा बाद्प्त फल पाया करगी ॥ `| 
“` तत्र राज्ञा ने.शुनी को याद करके अपने इ" 
ह म प्रण कर दया ॥ एः । 


रै ओ शषदिषे  , १६१ 





॥. वे्ीसवां अध्यायं 


| रजा ययाति का पुत्र से योबन लेना, पुत्र को 

| राज्य दे कर आप तपस्या के लीये बन मेँ जाना 
१ ओर हां सत्यु को ` मास होकरं स्वर्ग 

॥ भ.जना॥ ^“ 
| -राजा.ययाति अपने छोटे पतर से योबन ले कर भ्रपनी इच्छ - . ` 

¦ सुसार भाग करन लगे, विश्वाची अप्सरा स नन्दन वन मेः 

ला करर भोग क्रिया शरोर मेरू पवेत प्र श्रलकापुरी मेँ जाकर ` 
आनन्द प रह कर पुनः घर को अय ओर पुरू से का मैने . . ` 
1 तेरे यौत दवारा अपनी इच्छादसार सम्प्र पदाथ को भोगा. ` 


५ प्रत्‌ यह काम देव शात नद्धा होता बरन नेसे अभ्रिमे आहुती ` । | 
८ । डालने से श्रनि बहती नाती. ह रण्ड नदीं होती इसी भकार `. 


>~ ---. 









॥ | । नहा हाती बरन वदती. जाती हे । पृश्यी पर विषय की टष्ण 
| क्रिसी क कभी पूरी नहीं होती, देखो मे बहत काल से 
२ | विप॒य मं श्रासक्त ह परंतु मेरी दष्ण नदीं गई यह वष्णाभार्णो 






4 तम से बहुत भसे है तू अव अपनी अ 
राज्यकरः : ~ ^.“ 1 9 
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.. \ ` ` ब्राह्मणः आदिशो ने का बदे पुत्र कै होते हए 
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| शि र शुक्र जी महाराज की भी यदी आज्ञा ह भाप 0॥ 
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राजा ने पुरू को मोबन दे. दीया - भर्‌ अदाप्‌ उस्‌ 
लीया ॥ | र 
` (तवं राजा ने पुरू कं ` राजतिलक 
आदिक कों बुलाया. "ओर ` कहा # 
को राज्यं दीया चाहता ह ॥ 


६ 


लाय ब्रह्म 


देने के 
भे अपने . छठे १ 





रं 


पत्र को राज्य तिल र होना शास्र फे अ्रनद्रल नह” ५९ 
ओर चार, मा ह तिलक सव से बे पुत्र यदु को जो ¶ 
जी का दोन ह होना चाधि, मयोदा भी यदी हे, आ 
मर्यादा रौर घं का उन नही करना चाये ।॥ ` “ 


राजा ययाति नेका फ मेरेबडे चारो पुत्रो ने परी." 
मानी थी शरोर पर्ने उस को पालन कीया था रोरमेय | 
हित कीया था लो पुत्र अपने माता पिता ी आज्ञा नदी | 
व॒ पुर पुत्र नही हे शुक्र जी ने भी सुक सेङ्हा.था ॥ 
त्र तम्हाशे' ङा को माने बही `राजा हा इस लीये ९ 


मेरी यही भाथना हे किं रान तिलकं पुरू को दीनी । 
पुरवासीओं `न कहा. महाराज गणवान शौर 4 

पिवा की आहना. पालन करन बाला छाया पुत्र मी ९ 

पत्रा से.जो श्ाज्ञा न माने राज्य के सबैथा योग्य दं ॥ 


क्रा हित करके आपकी राज्ञा का प्रालन्‌ > 































की राज्य दीनाय हम इस मे पसनन हे 
1 
राना न षर को रज्य सौपा ओर आप तपस्य ९ 















॥ लि तपसा ब्रह्मणा के साथवन क्रां चलागया ॥ 





र यदु स यादव, तपु से यवन, दृह्य से भाज जर अनु से 
¶ म्लेच्छः उतपन्न हुए श्रोर पुरू से वह वंश चला ` जिस वंश ` 
.\ म आपका जन्म ह्राद ॥ 


राजा ययाति बन मे. जा कर वान भस्य सुने गए शौर 
॥ कंद मूल फल ्ादि का,मोजन करके शंसित ` ब्रत - जते . 
४ रह कर यादे काल मे मर कर स्वग बास हागये . जहां बह 
|| बहुत.दिनों तक सुख पूर्वक रदे, सुनः स्र की आज्ञा स का 
। का फलः भागने क -लिये पृणथ्या प्र गिरा दए गए ॥ 


जनमेजय ने ` कहा क्षि राजा ययाति ` सूर्य के समान , 

|  तेनस्वी शार ऊरब्रां के कुल के वदान बाले थे मे. उन कै स्वी 
आर पृथ्वी के सम्पण चरेत चर स्वग से गिराये जने का 

॥ कारण विस्तार पवक सुना चाहता हं ॥ ्‌ 


छ 1 


॥ हे राजन्‌ ! राजा ययाति ने वनम जाकर कन्द मूल 
| सार तपस्या का आर अनक कम क्र कै देवताश आर . ` 
 पितरोको मसन्नकीया॥  * .. 


चः ^. प 
4 


बहुत कालं तक .शाति त्मा रौर करो रहत रहकर . ` 
बान मस्थ अगि मे हम शिला दति ओर अतिथि पूजन" 
आ आचरण काये ङ काल केवल जल पीकर ओर सुनः थ 
इच्छ काल केवल वायु आहार करे पचाग्नि ताप र्‌ 


~~ - 8८ 





। 
| 
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कृ] गे गये । | पे ॥. 
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सुना गया ष .फि राजा ययाति खग मजा कर दक 
श्रादि स पृजित होऽकर रहन - लग. श्रीर `व्रसलाक ओर 
लोक मर चानन्द प्रवक्‌ धूमनं लग ॥ 


बृहत दिन ` पो एक दिन राजा का इन्द्र स मिलाप छ 
बाता मे इन्द्र ने पृा फि तुम ने अपनेःपुत्र पुरू कोःरान 
समय क्या-शिक्ता.दी थी ॥ 


। 

















राजा ने कहा हमने पुरू को राज देते समय यह गि 
दी थीं तुम पष्य देशं (गि शरीर ययन कै बाच ' जो #. 
ड) कां राज्यं करो र भतिद कां रंज्यं परयेनं मिपो? 
हेदो, कोधी सें रोधनं केरन वाला, तभो ¦ न करने " से 
, करने वाली, “पशु स'पनुष्य ओर “ मूख सेः विद्रानः 
अष्ट होताः, ईषः कारण तुमको चाहिये कि जा कोई ५ 
ˆ हमको गाली भी दे तो तैमःउसः को शा करो; तमां करौ 
 “ कोषी का सहर हानाता ह श्रीरःउसको : मा “करन ¶ 
पाता ड, दुःली को.कभी दुःख-न देना, न. कभी . किसी 
. कठोर बचन कडना, हीन पुरुष्या की सद्ायता से १ 
“ जीतने की कभी इच्छा न करना श्रार कभो कोई एसी + 
~ न करना जिससे मनुष्यो को दुःख पबे, जो मलुष्य दुः + 
बाली तीत्तण श्रार कटां के समन ` चुभने वाली बत: 
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॥ वबत्तीसवां अध्याय 
| रजा ययाति का खगं सेःगिरना नार मष्टक 


इन्द्र ने राजा ययाति से प्या क्कि त॒म ॒श्रपनी तपस्या कों 


किंस की तपस्या के तुल्यं जानते हो ॥ “` ` , ` ` 


` राजा ने कहा देवता, मतुष्य, गाध श्रौर माहि अदिः 






प ` ` ` ऋषिस वातालाप॥ `. ` 


| म समे श्सी की तपस्या को च्रपनी तपस्या ' के बरावर नही ` 
१ समऱ्रता ॥ 7 "1.11 4 11 1501 


(चीरे होः गया ह वं तुभ `स पृथी र -गिरायं न 


` १ ज्रादिपवे  _ १६५ 


त्तमा करना चाहिए जो आदमी साधर होता हे . बह साधू; 
कं वाण रूपी वचना . को युन ` कर ` उस से बदला लने का. 


माठ वचन वालना इन के. कठोर वचनं ` सना). युजं योग्यं . 
 अतुघ्यं कं सदेवं पूननं करना भर-खुपा्नः को सदेवःदान देना “` 
आर्‌ कभी भी ` किसी. सेः ऊुच्छः न" मागना यड ` तुम्हार ` 








कगिराया जाता ता कृषा..कर क 

भना सज्जन पुरूष रहत हा ॥ 
इन्द्रः ने कन्हा बहुत अच्छा एसी हा जगा गराय नात्र 

यरतू राग के लीये ध्यान रक्खा कै कभा अभिमान नं करना। 
तब राना.ययाति स्वग से पश्य पर गिराय गए ॥ 
राजा कों आकाश से पृथ्वी पर भ्राते दख कर अक्र ॥ 


। 









त्॒हारे उपर से गिरन से म . थये हता हे. त॒म १ 
कारण बतलाश्नो, कि तुम्हारे समान. यह अगि भी ठ 
चछर संत "लोग हे तुम यडा ्रानन्द्‌ स रहा ॥ 





| 
| 
। 
1 






राजा ययातिनेक्ामंनहृप काः पत्र आर 


च 


पिता,राना. ययाति हं पुय के य होजाने पे सरग स! 

. , मया ह, म आप सव लोगो से आगू मं वद्यं इस 

 अणाम नहीं किया क्योकि जो मतुप्य विया, ` तप श्रौ 

मं बदे होते हें बह द्रिननमराओं के सदा पूज्य हं ॥ ` ¦ 
अष्टक ने कहा. आय्‌ म षडा हने .से मनुष्य बद | 
हाता हे हां विद्रान रौर तपस्वी मनुष्य सदं ब ` प ` 
(८५ १" ४ ६ 9 ५ 
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| क्याक्रि शाप धन॑ कं वात नारद जा कं समान कहत इ ॥, . ‡ 
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को हणेड्‌ कर असतो के कमा के (अनुसार कामः नहीं करे, 
मेरे पासं शय रूपी वहम सा धन या जो श्रभिमान करने स 


म॑र। सम म एसा हौ .श्राता इ, निस की एसी सभम हाती 
हं वदी विशष ज्ञानी कहलाता ह ॥ 

संसार मं वहा धनाढ्य वह मनुष्य इ जा यज्ञ करे, वेद 
यन्त विद्या पद्‌ आर माह. चाड कर तपस्य करके स्वग को जाय ` 
मनुष्या कां चाहए कि वद्‌ का पदं । धनः पान स वरत 


जति रहा अवम चष्ट करनस उसका नह्‌। १। सम्ता, 


१ भ्रदिषष ` १६८. 


त 


भरसनन्‌ न हा. आहकार च कर आर परारन्द कण अपना ङ. 


स॒ आधिक वलवान जान' सुख श्रार दुःख दानां इव क्र 


आधीन ह, सुख क पान मं हप आर दुःख क हान. मँ विषाद ` 


कदापि न कर, इ अष्टक ! न मुभे मोह ह आर न हा ममा 
कभा केसा भकार का मानसा दुःख हता इह निसः दशा सं. 
 विधातान मुभ रक्खछा इम उसी म॑ प्रसन्न ई] सदज, ` 


अण्डज, उदज, आर जरायुज यदह सव परारब्द कृ क्षय हन 


` पर अपन अदि रणम जा मिलते ॐ इस कारण इह . 
अष्टक ५ सुख आर दुःख दनां को आनित्य जान कर किसी `` 
| वात का सन्ताप नर्हा किया क्रैता ॥ ` 


अष्टक न कदा इह राजन्‌ आपन स्वग मं रह कर जनं 


॥ निनलाकामंनो जा पदाथ-भागे हं बह.ङपा पवक रष् 


7 59 1 (र 
++ च + 1 1 ऋ: कनन 


च ~र. 


2 5. 
(39: 


राजा ययाति ने कहा हम सम भेमर ह तप के बल स हमनं ५ 


(कर कों जता था आर बहुत काल तपस्या ` 
72014 १) ५ 
था पहल दम ` तव इम ,२ 


ब इन्एराम षहः 





न 
"+ 6 
॥ ह) 






४ 
| | 
चै क "षे 


ष व | 
तिके लोकस वसे श्रर फिर बहुत दिन तरू. व्रह्मा नीके 


पुर मे आनन्द से वास कीया पुनः नन्दन वन म रहं नह त 
` इया पवक अहः अहेः पदाथ का भोग करत रई ॥ `. 














` शष्ट ने का आप नन्दन वन म इतना काल रहं क़ |ठ 
पुनः इस पश्या पर आय इस का वया कारण इ ! | | 


ययाति ने कहा जिस भकार इस पश्व पर धनवान शस 
`... धन कै न्ट हाजान पर भाई बन्धू व्ये देत ह इसी मक | 
` ` पुय के क्षीण होने पर देवता भी स्वग मे मनुष्य शो 
, 4 1. 4 

॑ ै ` अष्टक ने कहा महाराज मेरे चित्त म बड़ा संदेह उत 
हो गया हे स्वग म पुणय' क्रिस भकार क्षीण हो जाते ५ 
८ उत्तम पुरुषं कोन होति ह रौर पुण्यवान्‌ मनुष्य क्रिस के धा. 
` कोनतेदह॥. ` . क 


#१ 8 
२१३ 1 
१ 





| 











`: ययाति नेका: मनुष्य पुरष कोण होने पर . १९ |. 
 . रूपी नरक मे पदता ह नोर शद रोर कत्त आदि जीवां #। 
॥ ^ भोजन क लीये ससार मे जन्मः ले कर वेदा वे अददि ६। 
अपने परिवार को. वदाता ह इस कारण मदुष्य को चाद | 
॥ गि दोप युक्त र निदित क्पे कमी नक्रे॥ ` ` ` 
ध शष्ट ने कहा उस कों गृद्ध भादि जीवे खा जाते ३ ती| 
उसकी दह किस भकार से होती हे नीरं जो आपनं 

(^ ` नाम नरक का है क्या चह पृ्वी ही हे 


८: ययाति ने कहा मनुष्य भ्रपने कम क श्रनुघार 














१ आदिष्व . २६६ 





[षर नन्म्‌ः लता हं ्रार्‌ जन्प्‌ लने प्र ना कोई परलोक 
वचार न करक अपना आयु यो ही गंवाता हे वह इसं 
¶थ्वारूपा नरक म पडता ह स्वग स. गिणयजने पर साद 
_ हिक्रा अस्ता चप्‌.म्‌ जावे इस पृथवी पर आता. ह रीर यहा 
न पर उस का वड़ी बही ड़ वाले राक्षस खा जते ह ॥ 


। 
अष्टक न का जव जीव को राक्तस खा जते हं तो वह 


सव इन्द्रा से युक्तदेह स गम मे कर्योक्रर वास कर सकता ह ॥ 
ययाति ने कहा पुरूष का जल रूप वीय स्री के रज स , 

मिल कर कम के अनुसार यानि भ भप्त हो कर गर्भं हो नाता 

ह वनस्पति आपधे, पृथ्व, वायु, आङ्राशः चोपाय जोर द्वह 

|श्राद्‌ सव गभ ही स उन्न हति हे॥ ` ` 

, षक ने कडा भाव श्रपने जीवरूपी शरीर से ही माता ` 

॥ गम म रहता ह या दूसरी देश धर कर.बास करता ह्र 

त्रि कान दि इन््रयां चीर श्नान उस को कान देता हे ॥ 


[| ` ययाति नेःका स्री के रनसख्ला हनि पर पुरूपं कै ` 
नि गत बीयं को कमं फल के अनुसारं वायु गर्भं स्थान मे 
{च सता € आर पराचा तन्ाज्राश्रा स आधेक्ार पाकर उस 
मर को कपर से बढाता ह, नव गप ब्‌ कर प्रा हो जाता 
वहं उत्पन्न ह) कर मनुष्य कहलाता ह शोर कानों से. 
एता, आला, स दृखता, नाक्र.से मूधा, जिष्हा से साह ` 
† ॥ त्वचा स स्पश करता अ।र मन से वेरभाव जानता ह 
8 सव विषय इस गीर म उपाथिखूपदं ॥ ` 
| गरव्टक्‌ ने कहा -मतुप्य मने के पष्ट नला या गाद -* ` 


> 0-0; ।५॥0111(1.5114.8118\//811 \/8/8/189 @0॥€601. 0011260 0 6870011 ` 
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= ~ प ---- 





9७० - . श्रदिषवं ` 
| दिया जाताः हे या उसं कं दु सरं जाव खा जात हं वह 
किंस आत्मा से चेतन्यं हा जाता इह ॥ 

` ययाति नेः कहा जीव . ्रात्मा ` स्वस क समान्‌ ॑ 

रके ्रपने पाप शरीर ए्ययका साथ ल कर स्थूलं # | 

को द्वद कर सृष्षम शरीर कणं धारण करलेत{ ह । तव 
आत्मा जीव श्रच्छी यानि मजन्मलतद्ह्‌॥ ~. 











=> = 





.. . ` अष्टक ने का तपसेवा विद्याद में स क 

 , रेखा पदार्थं हं जिस स मरुष्य को अच्छः लोक मिलत । 

क. " ५18 
ग्रयाति ने कदा सन्त लोगान स्वग का जान. क ,। 


४/८ रास्त बतलाए च १ तप्‌ ग दान्‌ 3 शाम्‌, छ ठ म्‌ ¢ ६; 


६ घुधापान शरोर ७ सव जीवा पर दया, जा मरुत ९ 
भा करॐ पने आप को बदा पंडित नानता हे आर ¢? 
विद्या क बल दारा दूसरे मनुष्या क यशका नाश +, 

त 













. उसकी अच्छी गति नहीं होती ओर न ही उसं क । 


५  . उस को ब्रह्मफल देती हे । संसार म मनुष्य को अभय ४ | 
ध. वाले चार पदाय रह १ अमि दोर. करना, २ 


करना २ वेद पदना जर ४ यङ्ग करना शौर इन्हीं च 





५ च भ्‌ ह ऋ 1 
(= =+ -0 ६. 9 (1 व > |) = १ = ५ (न द > 4 ५ 1 १ अक र ॥ 
0260-0. ॥॥८11111॥५81101 5118५८81 \/818/188| 06610. 0260 09 10011 
{~ द न ^ | ४ न स च क ६ ॥ हः ह > ॥ ४ ४१ न (१ न) ह - 2, र, 14 5 ॥ 








॥ १ दिप - ना ्‌ १७१ 
| तै्तीसवां अध्यायं 
ं क 


ष्टके का राजा ययाति से गृहस्य आदि 

श्रमो का पमं प्ना भार रजा ययाति को 

अष्टक शरोर प्रतदेन ऋषि का परय देनां ओरं 
उस का खीकार न कसा ॥ 


| 
[ 
{| अष्टक ने राना ययाति से प्य बरह्मचारी, शहस्थी, 


वामस्य आर सन्यासी के कौन कौन धरम ह ॥ 


| ययाति ने का ब्रह्चारा का धमे हे क्ति गुरू की अह्ना से 
| प २ विना कहे गुरू का काम रे, ३ गुरू से पीडः सोय 
सोकर गुरू से पाले ष्ठ, ५ नितेरय रदे, ६ गीग बातत, ७ 
।१द्‌ रकल, ८ सावधान रं र ₹ स्वध्याय मे भति रक्खे। इन 
किमा से ब्रह्मचारी को मोक्ञ परिलती द | ६, 
५ शहस्थी को मोक्ष देने बले यह चार क इ १ धर्मे ` 
काय हए धन से यज्ञ करना, २ दान देना, ३ अतिथि को ` 
जन रना आर विना दीये किसी की चीज़ को 











 बानमस्य। कर यहः कमं हं १ अपने राप लाई हई 
6 ज़ का माजन करना, २ कभी पाप न करना, ३ नीव मान्न 
लन देना, ४ वन मे वसना, ५ द्रूषरों को देना ओर 
(यत भ्राहार करना ॥ 

। सयासी करं यह कमं हं, १ उम करके न खाना, २ युग 


(;(;-0. \/८1111॥<5॥ ©8118\/811 \/218185। 0601101. [1411260 0 €७81001॥1 


नः 





बान होना; ३ भ्तिन्द्रय रहना,.४ ` भाव शो 
हस्य से दूर रहना; £ देवालय आहि स्याने म सोना। 
` देशातरां मे ्रकेले धूम कर गहरिथयो को सत्यधमे का 
देना ॥ 











न 


अटक न पय माना आर्‌ सुना कान हात इ ॥ 


ययाति ने का यनी दो भकार के होते हे एकब 
वस्ती को हयो कर वन मे वास कसे हें श्रौर दूसरे ¶ 


ई व्र ॥ 

१७२ १ श्रदिपवे . ॥ 

--------____-_-__--~~~ 
। 


^“ बन को त्याग कर वस्ती मे रहते हं ॥ 

> षक ने पृल्ण उन दोनों प क्या भेद हे कृपा $ 

ष विस्तार पूवक कद्टिय ॥ | 
। ययाति ने का, बन म रहने वाला बह सनी इ 


वन म रह कर्‌ वन कै फल इत्यादे खा कर निवा 
श्र वस्ती की किसी चीज़ दे नहीं लेता शौर 4 


१ 


"बाला बह सुनी हे जो केवल एक वस्त्र श्नोद्‌ कर॒ वित्‌ 
^ धर्‌ श्रोर आग कै वसी भ॑ रहे, हे अर्क ! इस लोक प॥ 


। 


उन्ही को मिलती हे जो सव कमम रौर कामनात्र। कं । 
कर मन हा कर रिथत हो जाते ह ॥ 







गये हा श्रर निद्रदर हो कर मौन भे रियित हों बह यु ॥ 
क जात कर भलो र को भजय करता हे ॥ | 





;@-0. ॥५।11॥८51101 2118811 \/8/811851 01661100. [1011260 0\/ 0111; 


१.५ 


। 

| |  *१ श्रादिपवे १७३ 
ब = ब्धे हभ त पिति कि द द त् ९ 
५ कें ह उन भ स पहिले किस को सुक्ते मिलती चे ॥ 
+ । ` ययाति ने कडा वनवासी भोर योगी दोना साक्ष पाने के 
अधिकारी हं प्रत्‌ ब्रहमज्ञानो का शाघ्र सक्ते मिलती हे योगी 
को देह मं मिलती हे श्रौर जा योगी तपस्या करते ह्यो 
अवस्था मे कराल वश होनाता हे उस को पुनन्म भ ` पुनः 
¶| याग करने से युक्ति मिलती हे परत करमो का फल अवश्य 
व/ युगतना पदता हे ॥ ्‌ 


| 
/ 





| अष्ट न कृा ठम का क्गिसने दत वना कर भेजा ु; 
1 | १ कहा स आय हा का जाग्रोगे शोर कहां तुम्हारा 


| स्थान इ ॥ 


द८' ययाति ने कहा भँ पुण्य के तीण हाने से स्वगे से पृथ्वी - 
१ पर गराया गया ह भर इन्र छी कपा से आप से. सदुरूपों मे 
{| गिराचहाता हं ॥ 


1 
1 अटक नं का कि तुम पृखी प्र मत गिरो ओर यह 


| वतला्रो कि स्वगं रौर आकाश में हमारे कितने लोक ह ॥ 
ययाति ने कहा नितने ` गो, घोदा, आदि नीव इतस. 
१ पृथ्वी पर हें स्वगे में तुम्हारे उतने ही लोक द ॥ ` 


। अष्टक न का तुम पृथ्वी पर मत गिरो हम तुम को 


१ अपना पयय देते हउ सेतम हमार लोकों मे ना कर 
“आनन्द स रहो ॥ 











ययाति ने कहा हमारा धं दान देना डे दान लेना नदी 
[दम च्राप का दान नहीं ल सक्ते ॥ ` 
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१ = के 








र 
ध क १ 
| १७९. | श्श्रीदपवे ` | 
‡ ॥ व = 72 न - 
| ष्ट के पास पैठे हुये .दुसरे सत्यपुरप . भतदेनं मे १ 
स्वगे श्नोर भाङ्घाश मेःमेरे तने लोर ह ॥ | 
: | =: -. $ = । ५९ = = ¬ ॐ | 
८ ययाति ने क्य स्वगे. तुम्हारे बहुत से लोक ह । 
सब सुख .के देने बलि श्नोर शो को हटाने वाले हँ १! 
एकः म सात सात .दिनःरह कर .उनकाः पार नहीं पा सकन 


. भतद्न ने कां ्रापः हमारा पुर लेकर हमारे ह 
सं आनन्द पैर ररीये ॥ | 
,. ययाति ने कहा वरावर के तेनधारी रानाञ्रो को # 
पदने.पर भी एक दूसरे से पुय रादि कें षस्त नहीं 
चाद्य जो कमम श्रान तक.किसी ने नष्हीं कीया वह १ 
श 


# 
१ ८९ च 










* देना ओर उसं का स्वीकार न करना ओर ५ 


के सथ बेटक्र खगम जाना॥ 
बसुवान तीसरे सत्य पुरुष ने राजा ययाति से ^ 
स्वग आर अक्राश मदमार क्रितने लोकरै॥ 
ययाति ने कहा पृथी आक्ञाश दिश आदि १५ 

लोक ह उतने ही स्वगै शरोर आकाश म तम्हारे लो 
बह सारे तुम्हारी गाह देख रहे ह ॥ 
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ययात न कहा म एसा ऋरूा लन देन नदीं करता, 
१/ एसा लन दन राज तक्र क्रिंसी धमी ने नहा काया ॥ 


ह वदमान न कहा यदि तुम माल लना अच्छा नहीं जानते 

ता हम तुमकरा याहा दते हं, तुम उन लोकां मृ ना कर वास 
रि करा हम उनमें कदापि न ना्येगे ॥ 
पर इस समय शिव नाम राजाने जो बां ही था राना 
१ ययाति सं पएृडा फ स्वगे मे हमारे कितने लोक्ष ह ॥ 


॥ 

| ययाति न कहा तुमने करिसीसाः ब्रू महात्मा का मन 
५ | शरोर वाणौ से कमी अपमान तक नहीं शिया इस कारण 
| 


ट 





तुम्हारं वड वड लोक ह ॥ 
र शिव ने का राप को माल लेना नहा भाता तो आप 
| | हमार लाका क वसं ही रहण कीनये ॥ . . ` 


ययाति ने कहा हे शिव मेरी श्छ किसी दूसरे के लोक 


¶ म रहन कां नहीं हे ार न ही मँ दूसरे की वस्तु कों अच्चय 
| नानता हं ॥ 









५ अष्टक नं कहा यादे ठम किसी एकः का पुरय नदीं लेना 

.4| बहत ता इम सव श्रपना अपना पुरय चाप क्रो देते ह, 

मारे सव कं लोको मं तुम जा कर रहो ॥ ~ 

# ययाति ने कदा श्राप लोग भेर लिए बह यतन कानिए्‌ ` 
ए 


1 ॥ 
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ह - | ॥ 
१७६ १ आदिष्व ` क. 
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741 च 













ण 


क 
जो रेरे योग्य दो क्योकि मे एसा काम कमी भी नही कल 
जाओगे क्रिसीनेन कीया हो ॥ 

इप्त समय क्या देखा जाता हे करि बहुत चमक्ते हरे सव 


च ३9 ॥ न च # 
क ~ 














सेवने इए पांच रथ स्वगे से उतर रहे हं श्रष्टर ने यया 
. सेपह्यायहक्सिकेरथहे॥ 

4 ययाति ने कंहा आप लोग को तेने के लिप यह पर । 
। र्थस्मगेसे्राए ह ॥ २ 
( अष्टक ने कहा इन पर चद्‌ कर श्राप सगे को पषा 


श 


म भी समय पर राप कै पास आ्राजार्येगे ॥ | 1 


ययाति ने कहा हम को देव लोक का रासता च 
पता ह इस कारण हम तुम को प्राथ ले कर चलेगे ॥ 


तव बह पाचों उन पाचों रथों प्र स्वार होकर € 
को चले ॥ च 


| 

रास्ते मे अष्टक न राजा से कहा कि म जानता चा 7 

सव से रोगि मेरा रथ चलेगा क्योकि इन्दर मेरे मित्र, ई ^ 

देखो राजा शिब का रथ हम सव से श्रे जा रहा ॥ ज 

ययाति ने कहा राजा शिव फे तम सव से प 
यह कारण ह रि बह दानी, तपसी, धमौत्म) खल ` 

लज्जावान, लक्ष्मी बान सौम्य श्नौर भना पाल हे श्रीर° 


चे 





"क न 
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१ आदिष्व १७७ॐ; 


ग रं 9 3 
पतीस अध्याय 
षं -०१- 
१ पुरू वंश के जारां के नाम ॥ 
राजा पुरू के तीन पुत्र पीर, ईश्थर अर रोद्राश्व बडे 
प हारथी पाष नामक ली से उत्यन् हए इन तीनो म से भवीर्‌ 
का वश चला उस कहां शुर सनी नाम रानी से मनस्यु नामक 
पुत्र हरा जिस न समुद्र तक पृथ्वी की रक्ता की, मन्सयु से 
क्त, संहनन शर वाग्मी नामी क्तीन पत्र सोषा रानी से नौर 
मिश्र ङशो रानां स अन्वग्भानु आ वड शुर वीर पुत्र 
दए ॥ 1 
| रद्रा के हां श्रप्रात्रा से बडे धठुद्धारी, शूर वीर, 
दक्षाना अर यज्ञ॒ करने वाल यह दश पुज हए २ अचयु 
क्ज्लयु, ३ कृक्णयु, ४ स्थडलयु, ५ वनंयु ६ जलगु; ७ तजय 
(8 सत्ययु, ९ धर्मयु. आर १० सन्नतेयु । इन मसे सव सब 
(एच क दा नाधृ नामा इन्दर के समान वरा पराक्रमी पक्र 
इया; अनाधृष्टि के ग्रह मे मतिनार वडा धमासा पत्रद्ग्रा इस 
ते अन्वमध ओर राजसूय यज्ञ॒ कये, मतिनार के शत॑, २ 
| हान) ३ अतिरथ श्रोर ४ दुश्च चार वड पणएक्रभी पुत्र हए ॥ 
















इस से श्रा पारव वंश तंस से चला, इस राजा कै डां 
नाम पुत्र सकल पृथ को जीतने बाला हां ॥ 

लिन के रथ॑तरी नाम सत्रीसे १ दुष्यत २ शुर ३ भाम 
: गौर ५ बसु पांच पुत्र हए इन से दुष्यत सव से भरष्ट ल 
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इमा इस राना के हां शकता रानी से वड़ा मतापी, धमा | 
वंश चलने बाला भरत नामी पुत्र, हृश्रा भरतने तीन रानगर 
ओर न पीनां से तीन २ पत्र हए इन पुत्रां मे से र| 
समान कोई भी योभ्य न था इस लीये बह सव मरबादीये \ 

















भरत ने योग्य प्र के लीये भरद्वाज से यज्ञ कराया रार 
समन्य नाम पुत्र हया ॥ 


सुमन्यु के दिवरथ हरा ओर दिवरय के दां ष्की 

के गर्भं से १ सुहव, २ संधेता, {२ सुवि, ४ सुयजु- 
ऋ चीर पाच पुत्र । इन से सव से वड सुहा्मे वड र 
से राज्य किया ॥ . । 
इस राजा फे राज्य मे मलुष्य शरोर खती आरि वहु 

इस ने राजसुय श्रौर अश्वमेध आदि यज्ञ करके हाथी | 
आदि से राज्य शो सकल पृथ्वी पर बदाया ॥ 
शोत के हां एश्वाकी रानी के गर्भ से श्रमी {4 

ओर युरूमीद्‌ नामी तीन पुत्र हए इन मे से राजा त 
भरष्ट हरा शोर उस ने धूमिनी, नीली ओर केशिनी 
रानियां से विवाह कीया इनमें से धूमिनी के ऋत न ह 
दुष्यत आर परमणि शरोर केशिनी के जनह व्रजन श्रौ 
नाम युत्र हए ॥। | 
इनमे से दुष्येत जोर परमेष्ठी के वैश वाले प॑जाव्ं ५३ 
आगय शरोर नन्हु के कुशिक श्रौर वरनन जर रूपिण + 
आई श्त के सवं नाम पुत्र हा, सवं के राज्य 
ज होने के कारण भना बहुत कषय दोग, इसी समय ^ 
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९ अदिपवं १७६ > 
= ~~~ ~ ~ 
ए| ॐ राजाच्रा न दशं अक्ताहाि सेना ले कर संव पर दार की 


| भर्‌ शुद्ध मे खस श जीत र उस का.राज्य श्मपने राज्यम 
{| ` पिला लिया ॥ 


| सवं भयभति हा कर अपनी रानी, म॑वी, पुत्र भौ 
दूपे मि्नोकासाथले कर रपिर के जगल म पहा के पास 
ना कर वसा) बहुत काल पदः एक दिन विशिष्टं नी वहां जा 
| पहं संबणं ने उन को बडे सत्कार फे साय विरला कर उन 
| का यथा योग्य पूजन कीया ओर कर बाथ कर विनति क्षी ` 
। महाराज म अपना राज्य पाने के लीये यज्ञ करना चाहता हं 
| आप भरे प्रहित वनीये ॥ 


वशिष्ट जी ने पुरोहित होना सीकर क्रिया भर राना 
सवण को साम्रान आभिपेक क्रिया ॥ | 

, तव्‌ राना सवण ने सव त्तत्रिया को जीत क्र श्रपने 

( क्षिया श्र अपने राज्य को पाकर वे वदे यज्ञ क्षि ॥ 

। स्वणं के तपती नाम रानीसेनो सूर्यं की कल्या थी 

ऊरु नाम वदा धमोत्मा पुत्र उत्यन्न हुश्रा, उस के नाम से 


देश विख्यात हुश्रा रौर उसी ने अपनी तपस्या से कुरते 
पावित क्षिया ॥ 


| वाहिना रानी से उस के १ ्मविन्ञित, २ श्रविष्यंत्‌ 
‡ चनरथ) ४ सुनी अर ५ जनमेजय पांच पुत्र उत्यम हए ॥ 

॥ इनम से रविक्तित के १ परीक्ञित, २ शवलाश्व, ३. 
3 ज, ४ विराज; ५ शास्मलि, ६ ` उचेभश्वा, ७ गकारः 
८ जितारि 
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। - श १ श्रिदपवे 
[नमः 
५ अगि इनके हूत से वंश हए : परोक्षित के . सात्‌! 
१ जनमेजय २ कक्सेन, ३ उग्रेन ४ चित्रसेन ५ छ 
„ ६ षेण श्रौर ७ मीमसेन हृए श्र यह सातों बे बीर 
भमोत्माथे ॥ 

छि जनपेजय के श्राठ पुज १ ध्तराष्ट, २ पंड ६ बा 
६ निषध, ५ जाम्बूनद, ६ कुंडादर, ७ पाद्‌ ति आर ८ 4 





हए ;वह आढ बडे पराक्रमी आर सदुष्या का हित ९ 
बाले ये ॥ 
इन मे शृतराष्ट को राज मिला रौर उसके यह \' । 
हुए ९ छडिक, २ हस्ती, ३ विके, ४ क्राथ. ५ कुति 
विश्वा, ७ इदद्राम, ८ सुमन्यु, ९ तीप, ९० धमे | 
` ११ सुनेत्र, इन सों म से भतीप, `धरमने्र रौर दौ 
विख्यात ह पुनः इन तीना मे से मतीप वड़ा अनूप र 
दे ॥ ` ` 9 
अदीप के तीन वड तापी महारथा पुत्र इष | 
यह ह १ देवापि, २ शातलु श्र तीसरे वाहलीक । + 
पडले ने धमे की भाप्री के लिये वनवास लिया र 
रौर वादलीक ने रान सम्भाला ॥ 
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। 
ौ क; ल््ा त त 

छचास्वा अन्याय 

| -\०- 

। रजा महाभिष को गगा जी को नमी देखने 
के कारण ब्रह्य जी का शाप देना, रजा का 
; प्रदीप के हां जन्म लेकर शातय नामं से 
इ प्रसिद्ध होकर शिकार सेलते एक स्त्री को 
(६ गगा तट पर नगे देखना ॥ 
१। महाभिष राना वड़ा सत्यवादी श्र पराक्रमी इष्वा 
| राजा के वंश मे हा हे उस ने बहुत से यज्ञ करे राजा 
| इनदर को वहुत मस किया शौर मर कर स्वग मे बहुत आनन्द 
| से रहने लगा एक समय वह राजा बह्मा जी की सभा मं 
नां सव देवता, वद वड़े रान ऋषी भौर महिं बैठे थे वैग 
त हरा या, उस समय वहां गंगा भी भ्रारं । वायू के वेग से 
 । उस का वस्न उड्‌ गया श्रौर वह नंगी होगई, सव देवता 


% 


$| ओर ऋषियों ने अपना अपना सुख नीचे कर 'लिया परंतु राजा 
(4 महाभिष उस की ओर देखता रद इस पर ब्रह्मा जी ने 
# उस को शाप दिया क्कि तु पृथ्यी पर जन्म लेकर मनुष्य योनी 
¦ पावेगा ओरं शरीर त्यागने -पर पुनः इस लोक मे आवेगा ॥ 

| राजा ने अपनी इष्ड से राजा भादीप क ग्रह मँ जन्म 
| लिया श्रौर गंगा भी उक्र राजा का ध्यान धरती हरं वहां से लोट, 
। ^ गेगा को रास्ते मेँ ष्ट वघ देवता मिले जो भ्रति उदास य, 
| गैगाजीने उन से उन की उदासी का कारण यः 
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पः 
= = = क क 







>~  , अरित _ : ` 1 
उन्हो ने कहा के वशिष्ट जी स्याम लगे हुए थे इ, 

` से चुपके से चले आये इसं अपराध के सिपि उन्हों ने म | 
॥ दिया इ शि तुम नर दे धारण करो यह शाप अव किसी 

४. से टल नहीं सकता हम 'चाहते ह किं तुम पृश्पी ए! 

 . षारण करो हम सव तुम्हारे उद्र म जन्म गे, इम $ 

| सियो. के. उद्र मृ बास करना उचित नही समस्ते ॥ 
गंगान का बहुतः अच्छा। परंतु आप पिता क्ष 

बनाया चाहते दं ॥ ` । 













य | ४० 9 9 । ५ 
| वसुश्रां ने कहा राजा प्रदीप के हां शातचु नाष। 
६५५ १६. 
होगा । यदि बह हमारा पितो तो अच्छा हे ॥ 

क | ` गंगाने कहा म निष्याप है म अवश्य उस गजा क | 
^ ओर तुम्हारे मन छी इच्टण प्रर कर्गी ॥ 


. अयुं नं का कि निसं समय हम उत्प हो -8 
उसी समय अपने जल मे बहा देना ताकि हम उ ५ 
भन रहं ॥ ध 


गभ्‌ स एक्‌ पुत्रता अवश्य रहना.चादहिये ॥ 
द्व.बह ने' कहा `यं राजा कै शह म रहना €, 


बरन हर भक्ति को अ्रपना कर्तव्य जानूगा।॥ ` 

एके समय राजा मदौप ददार स्नान की इच्छ 
| व्हा गगा तट पर बड हये ये क्षिं गंगा जी अ््य॑त इ~" 
(-0. 1\/11114 सन न्‌ दना नुप पुरज्ा की. 0\/ 6810 | 


१.९. 


॥ 





॥ 
|: ` छा 
। \ १ अआदिपव 





4 
व. 


१८ ४ 


| `ता भजक 
ख, र, 4 “ | 


| राजान कडा तू करन हे चनौर क्या चाहती ड्‌ ॥: 

| गगा ने कहा, भे ठम को रल से चाहती ह ` तुम ममं 
¶/ अगीकार करो ॥ 9 
| ` राजा द।प नं का त॒म युवक मेरी कन्या के समननार मेरौ 
| दाहिनी जाय पर वेन के कारण मेरी वेदी के समान - हा क्यो 


क 


. + ऋः 
ए वि त 7 


£ त च ० 15९ 1१ ५ [8 4 
| के वेने के लिये अह नाच इ यहि तुम चाहो तो भें तुम्हारा 
1 विवाह अपने पु्.शातनु के साग्र करदं ॥. ` 


| _ ..1.न का बहत, अच्छा परत इतनी वात का, मण्‌ ` ` 


| वाहत हं क नो लः. काम भै करु त्हारा एत्र उस के 
। त ॐ ५, ६ खे | र * < 
|| क्ल सखककोनरोके॥ . .. ` ~. 











उनय पक्र राजा भदे के. हां राना महाभिष ने जन्म 
ष्टे 9 ह स न्त = | 
लिया र्‌ शांत अवस्था मे हान कं कारण रानाने इसका 


चम्‌ चत सकला बौर बह पं वार त्‌ २ कप 


ह `= ककत भदक छर? 


द ^ 





 2.॥ ` 
~ ॥ क्रय ¢ क ` श्‌ ति 
ध # । 0) ॥ ~ कै = न * ‡ चश 
॥ 
| (नाः भदीप +» 9.3४ =.) को = > कुर 
॥ अपन ` ५ व द छ 
4 जा । ५ । । 
५; राजा भरदीपः अपनः ुत्रःको यहं करः 
॥ ` 2११? (4 १. ~ ज ४६. 9 + ` न्न । क क 3 ०9१११ ५ व्ण. . 
[५ कत कक्ष. करने + "4 के क । लिये प बन ` को.चले च 4 क । -गयेः श्रि „ षे, _ 
9. ~, 4 £ । 
""पस्या करने के 1 नवी 
[वि 5. > (9 ०५५९) भ ऋ. (~| ०० 01. 
७ [> » (^¬ |) 1111 = ~ [ */^ 3 , ५ - 
 (,*. „ ॥\/।। ठ 
च 













र यह नाच पुत्र, पत्री रौर पुत्र की वहु के लिये हच्लोयां ` 


| भव शातवु ब्र इमा तो राना ने बुला करं उस ° 
क इम ने तेरे लीये हिते से एक चर पर रक्ली हे पाह बह ` 
भत कीजीया च्रोर उस को किसी कामदे करये रा ५ 
त कनीया शर उत को किसी. काम्‌ करने से मतरकायाः 
ˆ ९८९ साय बहुत भीति. स रहेगी बह बही िव्यरूप जी. ५ ५ 










1 
न - ------- 
स्यान मे राज्य करन लगा ॥ 
| एफ दिन राजा शातयु शिकार खर्लनं ॐ लंय वृत्‌ 
`. गया । बहुत से जीवो कों मारता हुभ्रा ` गगा तट प्र पष | 
`` ` बहा उसने एक अरति .खन्दर, शरकेली वटी हई सी का 
` “दोनो 'एक दूसरे की श्रार देखते रे र ष्घ न हए । ए 
“ , जेवदीःभीटीखर सेउस को कहाक्षित्‌ देवी, | 
॥ _ . अप्सरा, त्ती; पनगी .परौर मतुपी भँ से कौन है, पे ब 
 .$कितु मेरे भायोहोकरमेरे ष्ट्रे . 9 
ध 6  . ` “गंगा ने कहां मे तेर पटरानों इसं नियम पर हा | 
` दं किजो च्छ भलाया वेरा मे करूं उस. से सुक ष 1 
ध ४ रोकना ओर'न दीं खमे कभी श्ग्रिय, (कड) वचन 
५ ट 1 जव पसा करोगे भ उसी समय तुमको स्याग दंग . ॥ 


राजां ने कहा बहुत अच्छा युम यदह नीयम्‌ सवः ॥ 
१ भंगा भी इस. नियम के मनि जाने पर भसन 9 


.श्रब राजा ्रानन्द से उस फे साथ काम कललं 5 
रने लगा बद उस ' से कभी *। फोर बात न त 4 
(५ | जो उसः के दिल म अता ब करती, उस के . शीत 
+ ` “ओरं एकत की सेवां आदिं गुण को देख कर राना „|| 
।। “ ` अहतं भसे रहता या शरौरं ब दोनो बहुत भेम 

ये ओर दोनों ने पक दूसरे के भन को ` वशं 
`रक्खाया॥ ५5 


^ 4 न 1 भे चण 
४ ति ३ ;.*०, कै- > 1 २ = 9 ५ च @ 
त छ नि च ॥ नि च [१ न & 
द क, ¢ ङ्गः, । ०४.११५ ध १६० ह शी 
3 1 @ ^^ `: शके ह ध न क. थ =: 415१9 त ॥ ध 
+ - ऋ ^ ह स | || व ख नि ह्क - ककु ि = 2 
६ # ई ध व्र + „+ *# कष 4 चं ^ 
। ५४ +. गगा-क ॥ ( राजा -%4 > क "न १, 
क, त र ऋ, ६.४ च ॐ क ^) >, कः %.*- ५ + षि 4 छ | 
न ५ हि दः ॥ च 9 | 
त क * ¢ 
॥ 
§ ¢ 
)|८ध 


9 क, च य ^ 
# ॥ कर| र § ५ १ भि -- & 
-^ ५.2 ह. ,` क † त द 
1] ह 
































= ५७ ` ‡= 
- -- 


ड श्ादिषमै ` श्त 
रि धार मं यह कह कर्षि भ तु को भसन करती ह 
भल दिया ॥ . 





| 1 
त इसी भश्नार ज्र उस के. हां पुत्र उत्पन्न होता वद. उसको 
तर ही शञ्द कह कर गंगा म डाल श्राती, राजा इस काम. को 
शरिख कर श्रोर अपेन वचनकरोजा वह उप से कह. चुका 


पा याद्‌ करके डप हो रहता ॥ 


1 इसी भकार जव. बह सात पुत्र गंगा म डल चुकी चौरः 
टवा उत्पन्न इरा ओर वह उसका भी उप्ती भकार गंगा 
रमि डालने चली तो राजा ने उक्ष को पकड लिया अर का कि 
तू सी ह या चडलिनी रोर हत्यर तूने सति पत्रं गंगा मः 
हडाल कर मार डले ह अव इस पुत्र को मत मार ॥ 
|` गगाने कहा यह लो ्रपना पुत्र सम्भरालो भे इष क्तो 
। गही मारी परत निबन्ध के टूट जने कै कारणं अज सेर 
व्याप को त्यागती है पँ जनु की पुरीं गणा दैर्मे देषताग्रो के 
च्छः काम करने कै लीये श्राप के सायरहीथी सो काम 
कर लिया ङ, यह क कर ' गगा स्वगे म चली भेर बह . `. 
॥ शुत राजाः शंतनुं के "पास रदा शरीर उष का नाम देवत्रह - ` 
क्लागया॥ , ` ` 9 
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=-= >. 
९. 
क 


¦. . कले को मरने तक बह्वर्थं सना ओर 
`“ प्ति के लिये सप्यवती. को लाना ओर्‌ 


. ` क्षमावान्‌, तेजपारी, श्रभवान, भजा का पालन . करे 4 


0 , यथा राजाःतथा स्तु धी ॥ 












. ` राजाधिराज . की पट्वी दे कर चाप भय, वाथा श्रौर४ 
^ रहितं हो कर नावन व्य्तति करने लगे | ` ` ` \. 


~ राना दप रहित था इ फे समय पे को$ नीयं मारा नही 


` . ` ालनःकया जातां था ॥ 


६. यडा ओर उस मे ग ललःदेख कर गा 8 


{- रिपवे 


ककय 


सेतास्वां अध्यायं 
राजा शातन का अपने पुत्र देवदत को ल्त 
` उराज बनाना, उस का अपने पिता के 











९ 








वती का रजा से विवाह ॥ 
राजा. श्तु वदा धमात्सा, दुमलमान सत्याह 














-सव रान लक्षणा सं युक्त शरोर. वडा यशसी. या). म 


„इस क गुणा क देख क्र चन्यं सारे राजा. 


(4 


इस वरणे राज्यधानी हस्तिनापुर रोर राज्य सप्र क | 


>~ [ति 


थरा आरर्‌ बह धम्‌.के अनुसार दंड दे कर राज्य 
इस कं राज्य मे मना धमं से. रहती ` शी ओर कोर 


` नम्‌ न जानता था आर दुःखी ओर अनाथ ज्ञो होते थ 


क) ष्का ऋ > अः + यि 


व क क व कः वि क अ ~~ 
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[ 
त ५: 
 -~~ 


| 4. ग्रादिषप्वे शदः 
(उत्तमं पिले के समान भर करं क्या नहीं बहती, ईस का 


| कारण जानने के लियं बह नदो म थान वदृः वहां क्या दृखता ` 
| हे कि. एक वदा तजस वालक शर्त क मयाग कर रा 


| ओर उसी न गगा कं जल को. अपन वाणो स राक्र सव्ला हं 
| लडके के इस कम को दख कर राजा अचम्ब म हा गया आर 
| वन मे बास स्ने के कारण उस का न पहचान सका ॥ | 
¶ |` 1 लके ने राना को नान लिया र बह उस जगह जल ` „९ 
मं समा गया, राजा को शका हर किदन दायहमेरा 
| पुत्र ह उस ने जल के पास जाक्रर गंगा सक्डाक्रि मार ` ` 
% पुन का इसका दिखा दा ॥ = 
५ | , गाने तत्काल सन्दर खरूप धरा भार दहने इाथस 
भीष्म को पके .हए जल स वाद्धिर निखल ` श्राई आर. कहा. 
धक यद .बही लद्का इ जा मरां ठम स अव्र ह्ा-या, 
| इसन वेदा को अगां सहित बश जी स पदर ह परस्थ॒रम्‌ ` 
“ । जी स अस्त्र शब. विव्रा सीखी इ, शुक -आर इदहस्पति जा ऊ `. 
| पास जा तिच्या थीःबह भी इसने श्रध्यन क्ली इ ।त्‌ अव... 
9 इस का अपने सायलना॥' . . ¢ 
+ राजा शाततु श्रपने यु का अपन साय लकर हस्तिनापुर . ` 
४१ यश्राया आर उस का अपना युवराज . वनाया। दूवभ्रत न & 4 
इ .राज्य करा एस। उत्तम भवन्ध शिया कि सभर ङटेवो, मनाश्रोर ` 
4 मंत्री असन्न हो गये नोर राजा आनन्द एवे उस के सायः ` 
{ रहने लगा ॥ ` . र 
चार वर्ष धी एकर दिन राना.के. दिल मे शिकार की . ` 
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: श्ट्द `. ` # श्रदििपवे 
उरग हर बह यपुना के.तट प्र ॒वन मे चला गया बहा 
उस को वशी तेज गष अर, राजा को यह जानने की § 
इ. यह गध.कहां से आती हे । इस कौ खानम्‌ 
उधर पूप्रत हये यमुना के तट प्र धीमरो की एङ वदी स्फ 

। कल्या प्र उस की दृष्ट पदी उस ने विचारा, दौ न द ॥ 

कन्या सेयह गध ्राती हे॥ 





च रै 


> राजा उप कै पास गया ्रार उस से गध आत हष 4 
, . करउससेपृ्यातूकान हः ख की पुरी हः अ१ 
¦ . ..क्योवेीदहे॥ ` :: ॥ ` 
“. उस कल्या न कहा मे.धीमरां की पुत्री हुं अपन ॥ | 
श्रना स धमाथ नाव चलाती हु ॥ ` ` 4 


राजा उप्त कै सरूप आर गध से उस पर माह. । 

ग्या श्र उस के.पितो के पास जा कर कडा कि यहं ^ 
हमकोदेदो॥ `  : ` . ^ 

` « उस केपिता ने कहा, राजन्‌ ! कल्या तो देन.के' 
ही होती हे इसके देने से य॒मे क्या उज्ञर हो स 
क्योकि भाप के संश वर हम को कहां मिरेगा पर 
आथना ह यि भाप उस ो स्वीकार कर तोम देष 
` ` -रानानेप्ह्याबहक्याहे.१ 
उसके पिताने कहा.आप्‌ के.वीयै सः जो 
कन्या सं हो बह ्रापके पलि राजक्दे॥ 
|| ~ , . राजा यश्च उस कन्या क्रो उन्‌ षामा से ले उ 

' (८1 ॥ 


१5 
1 = = चष 
3.1 न 0" क. र र 
श _ चं [| ९ १ 


























स आदिपषै ` , श्त 


1५ म रखता हश्रा अपने राज भवन मे चला भ्राया-ओर उस क्री 








| “ राजा नित्य उस्र कन्था के ध्यान. र्मे वै रहता ओर्‌ ` 
योद रादि की स्वारी मी ठोईं वेग या॥ ्‌ 

| दबत्रत राजा के पत्र ने राजा की इस दशा को देख कर 

। राजा से कहा महाराज ! आप इस शोच का कारण . बतलाये 
(¶इतने राजे श्राप की राज्ञा पालन करने पर तत्पर ह ओर भ . 
५[मी जो कच्छः सुम से हो सकेगा उस कामके परा करने ॐ . ` 
ह _ + १ १ 


| राजा ने कहा तु मेरा एक्‌ ही पुत्र हे यब्रपि तू बदा शुर 
वरवीर, शङ्ञपारी, पपास्मा शौर सौ पुत्रां से अच्छा पुत्र ह परू 
सिंसार मे एक पुत्र के होने न 'होने को एक्ग सा मानते ह सगे ` 
ह नित्य शोच रहता हे किं यरि त्‌ किसी समय युद्ध मे मार `` 
शिया तां हमारा वंश लोप हों जायेगा, हमारा जीवन यो षी 


| 
क 


क. ॥ 4 | ] | % च चै ‰४ ५ ४१ ष । 
च # # [) । भ 
१ १, । 
च 
















त । 
| देवव्रत बड़ा युद्धिभानं था तङ्ञाल राजा के शोच क 8 ध 
क्तारण जान गया शरोर बद्ध मंत्री से सस्मतिभीली, नितं न 
हाक्रि रजाश्रदुक धीपरक्री कन्थाते वरिबाह शला _ ` 
हता इं ॥ ४ 
॥ देवव्रत इ मंतीयों को साय लेकर उत्त पीमरकेपास 
= श्नोर उस ५ कहा क्षित `` अपनी ५ ` न्पा का र निवा व 


~ 










१ 


, हमारे पिता 


२९० ` ‹. १ अदिप 

वामर नें देषबत को -्राद्र सं बटलाय कर उस! 
य॒था यम्यं पूना कर के का कि आप स चर श्रारः हिकं 
क्रां आना सिर माथ पर प्रत्‌ राप इतना ता साचा॥ ठ 
मारे दान हान के . कारण ईस दन कृल्या की सन्तान | | 

आप कै रान घरो मे कान पृहगा॥ ` .. . :: : 1 

`; दूबत्रत न कहा कि हम श्राप राज नद्धा क | 

` सन्तान. इस ..कन्या न्स हागा वहं राजं सिदास्‌ | 
वेगी ~ ~~ ~ ` 

^` श्ामर ने कदा रापः तो सत्यवादी; धपात्मा इ \। 

. अतिह्ना का ध्यान रख कर राज्य नहीं वरग. परत्‌ श्चा र । 
, सतान, दाग. बह इस कन्या की. सतान्‌, क रा से &। 

, रान सभ्राल्‌ लगा ॥ ~ | 

। ॥ ` . ~; देवव्रत ने कहा, हम तुम्हारी ` वात को सम १ | 
करते है. दम -सम्प्णे मूः ब्रह्म चय्‌ म धयति रा 
जर कदापि विवाद नहीं कर स्या ष हम दो दिन ११ 
स्वगे मिल-जावेगा ॥ ` _ ` | का 
्‌ धीमर ने बहुत भसन्न हो कृर.कन्या ला. कर 
^ ` देदी ओर देवव्रत ने सत्यवती से . कडा माता र्थ ष 
` चो कर घर.को चलो, उस को सय लेकर बह, ६५ 
म राये रौर उसको पने पिता को द्‌ दीया ॥ 





ज ज = किन ॥ 
ॐ 

॥ ध 
- क = + 
ह ध छ, ॐ 
¦ 

न + > => ने 

~] 
3 













५ ^ ` 4 देवतान ने देषरत्‌ पर॒ श्राकाश स एल व (वः 
1, . ` काक इस ने-मीष्मब्रत किया ह इस. कारण ४ 
 , <-0 “नक्त. ीपम्‌ दगा (नान्तम [10111260 0\/ 68 - ध 


अदििपवे ` | बिष 





व १ 
44 
>" 9 
= 
-- 
१ 
॥ 


१ सारे राजाश्रा ने भीष्म की.उस भ्रतिज्ञा को सुन कर उस 
के भरसा की श्रोर राजा शतु ने वहत भसन हो कर यह वर 
|| दान दिवा क्षिं जव तू चाहगां तवः ही तेरी शत्य होगीः॥ 

त 





न दोन भनया न [मी 
| ह 


अड्तास्वा अध्याय 


। 
| रजाः शतच. का विवाह, चित्रांगद -ववित्र ` . ` 


& वीयं की उलयत्ति, राजा का देहांत, चित्रांगद ` 

का युद्ध- मं मारा जाना, ओर भाष्म.जी का. ` 

वनित्रवीये को. गदी पर धिग कर उस की भेर . 
सु धमं से. रज्य करना॥ ˆ ~ ` 


राजा शातबु - सत्यवती. सं . विधि ` प्रवेक विवाह कर 

नन्द्‌ पूवक उस के साथ रहने लगे, "थद. दिनां म उस के 

क पुत्र ग्रा उस का नाम चिक्रागद्‌ रक्खां गया पुनः | 
ल पश्चात दूसरा, पुत्र हुग्रा उस का नाम वचित्र वीये द्श्रा £ 
दोनो पुत्र मी बालक ही ये. क्षे राजा शांतलुका देत ` 
हो गया; इस समय भीष्म जी ने ्रपनी माता जी की सम्मति 
चित्रागद को राज्य तिलक दिया, उस न ` श्रपने. बल भर ५5 
क्रम स सब राणात्रो को नीत लिया जोर अपने आपं को . ` 


ध न) देवता ` ए 
सवदा ॥ जानन लग भुय ता एकर दवताश्रा ` 
२/2 4 ४; द, सिर न 
1 २ [कः „द य ह तुच्छ 


("क 










५९, ६. # 











१६२ - ` “१ ्रादिप्वं ` 


स तीर बरसने लगे चित्रागद रण म रहा भोर माषे 
 .. उसे मार कर सरग को चल दये ॥ `  ।, 


भीष्म जी ने चित्रांगद का भेतादि कम करा कर पः 
कोजो अभी होय ही था राज्य तिलक करु ॥ ह 
“ निस ने भीष्म जौ की सम्मति से राज्य का शासन विम 


, ` ष्म जीं ने" भी ऽस का पालनं उत्तमं रीति से श्रिया ॥ | | 
ू ॥ 


जः - च 
# ५) 
97 
९. =, 
= ~ =-=" = ~ 
॥ (भि के | 


उनतालासवा अध्याय 


--१०१-- हप 


भीष्म जी कां काशी के गजा की त 

, “कल्यानं काः लाना उन मे से दो का वि 
ह, ` : अपने भां वचित्र षय से करना ओर बध 
ध वीये का बिना सतान मरना ॥ । 
“वचित बर्थ ङी वास्याबरया मे भीष्म ' जी सदयः 

सम्मति से राज्य का पालन कते रंह रोर उस % गज 

हने प्र उसको राजय दे दिया र्‌ उसके विवाह # ^ 

` करने लगे ॥ ध, 
` इधर से काशी से समाचार पिला कि वहा क | 
¢: 4 
4“ ^  स्वयम्बर्‌ किया चाहता ह, भीष्म जी भी काशी पर्व ॥ 
|.“ स्वयम्बर मे आए दए राजानो के मध्य म ना. 
| की वंशावली पदी ननि ली तो . १५. च 


सत्र राज्‌ 
-0 0५ स, 5118८810 .\/2/885। 60160101. 14111260 0\/ €0896ु 











१ श्रादिपवे ` १६३. 





। 
| 
। 
| 


उन तीनों कन्याग्रों को रथ पर विदा लिया श्नौर काशी राज 
आई सव राजश्च से का संसार मे षिवा. भैसे.एक 

रत्तस विवाह ह .उस म कन्या को स्वयम्ब्र से बल्‌ ,दवारा . . 
[दिर जाता ह आर राजाग्ना कां यहा विवाहू करना उचित इ 
हम्‌ इन तीनां कन्या को हर कर लिए जाते . ह तुम्हारी ` ` 
#ि स््छा हा क्रो हम युद्ध क लिए भी तत्पर ह, इतना 

' कह कर भीष्मनजीनेरथका हक दिया ॥ 


यह दंख कर सव उपर्थित.राजाच्रा के श्यर मकोप की . ` 
श्रगि चंड हो गइ श्रार बह दातां का पीसते हए. उठ. खदु: 
इए श्र अपने भूषण वस्नो को फक कर, कवच ` रार अस्त्र 
स्त्र धारण कर करोभसयेी भो शरोर लाल २ नेत्र कर 
प्र स्वार छो भीष्म जी के पलि दाद. कर उन स. 
करने लगे ॥ ्‌ ु : 
| राजाश्रों ने मिल कर भीष्म जी पर सहस तीर चलाय 
नेन को उन्हों मे अपने तीरों से. रातेः मे ही रोक लिया “ ` 
रीर रथ तकर एक तीर भी न .पहुचने. दिया, -पुनः उन सब - 
रोः ने.भीष्म जी रो चारो श्रोर` से. यर. लिया रर इस ` 
{भार तौर चलाये भसे मर्बत पर परह वरस्ता हे । भीष्म जी. . ` 
। 4 १उन.वाणो.को भी अपने बाणो स. राका -आर राजाना कां 
रनर बाण मारे उधर से राजां ने. मीष्मजी पर. पाच पाच . 
वीण का बार जिया  मीष्मजी ने उन . बाणो -को काट कर 
प (र दो. दये. बाण भौर भत्येक राना को मारे , तलवार, षरब्य . ; 
॥ च रादि अस्त्रा से पक शरदः युद्ध, भीष्मनी ओर्‌ उन 


-0. 4111115511.8118४/811 \/82/185| 06८1100. 01011760 0 62200101 
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9 
1१ 
ह 








क 
५ | ^ . राजां मं हा, अत मः भीष्मजी भवर रहं गौर ्‌ ( 
“५ ~ < भाजय होकर भाग निकले ॥' =. . ` ` 


कष 


राजा ष्म जी रथः को 1तिये अपनी `राज्यधानीः क| ब 

चले, अभी थोदी ही ` दूर गयं थे ॐ राजा शाख, 

। . कामनासे मत्त हाथी के समान बड़ करो सेः दाति¶ 
~ इमां सीष्म जीं कै पी पहुचा शौर दूर से ही ललक्ना 


कहा खदा रहः.॥ ` ` ` 9 8 








¦ “ “^ भीष्म जीं ने उस के इन शब्दो को सुन कर वः # 
 , "निमय कालाभ्रिंकः समानः ` धचुष्वाण्‌ 'हाथमल कर! 
, ^. स्थ को लोटायां ओर दानां सन्छ॒ख डो कर ओर गज 


9.07 @ = 8 





#. 
4 


॥  .थे वहां आकर इन का युद्ध देखने लग ॥ : ` ` श ॥. 


३ *.§ 88 


{., राना शाख ने भीष्म जी को वाणो से ढक दिया 
/ कर भणं हृए राजा उस की सराहना करने लगे । ईप १ 
 । ६. कों सुन कर भीष्म न को वड़ा क्रोधं हां ओर उन्ह्| 
८. | ' ` राजाश्र को बाग! सं हेद डाला, पुनः शाख पर कं 
| |  , अर्पि असी से उस के रथ के घो 'श्नौर सारथी 


८ ~ ` दाला, भीष्मं की' जयं हर राजा शात श्रपन देश क 
^“ , ` बहा जाकर ध से ` राज्य करने लगा ओरं वाग 
(८: ध भी प्मपनें ‹ प्रन नगर्यो को पधार गय] ॥ ५ 
| । ˆ. महा पराक्रमीभोष्म तीनि कन्या ` को रथ ` 1 


न क व [-ष ।। चज 93 
४ 9‰ 5 9 ^ हस्तिना १.३ ५ > 


नदः पत श्रादि हए हस्तिनापुर भर 5 | 
जा कर ' माता सत्यवती से" 


| 
क 
| सन क यदह तना कन्या वचित वी क किये लाया ह ॥ ` 


सत्यवता ने कहा वेय तुम धन्य हो; यह तुम्हारा ही 
| काम था, इनका विवाह वचित्र वरीय सेक्र के श्रपनी 
(इच्छा पृं करो ॥ 


धदिपवे ` | १६१५ 


इस बात का सून कर काशी रान की वदी कन्या चम्बा . 


ने [व भीष्म -जी मं इस समय आपः के ` श्राधनि ह, ्राप 
[नात्वा ह चाप से. एकर वात कने की आज्ञा चाहुतीः ह 


| 

॥ |,. च्म जान्‌ कहा निभय हो कर का ॥ 

| | „अम्वा न कहा $ मेरा पिता. मेरा वरदान राना -शल ` 
(५, 


पि द उका इ.अर्‌.मंमी अपना श्ल उस कोदेच॒क्गी हः 


रप न्याय काजाये यार मेरी ख्या इना वाहना का विवाह `. . < 


कमपे भारे फे साय कर दौजीये ॥ 
ए 
। भीष्म जी के दिल प यह वात श्रस॑र कर गई श्नोर उन्हा 


| उसी समय ब्राह्मण को बुला कर अम्वा का कबाह शाल क `` - 
अय कर्‌, देया श्रारं उनका काशी नरेश क हा भज ` ` 


ध. 

् द्या १ | 

4 तत्यश्रात दूसरी दो कन्याश अवक्षा ` ओर अरवालक्षा का 

लि क मयादा से.वाचित्र वीय सवाह कर दिया,गया वचित ` 
१ आर उस की दोनों घ्रुन्दर ख्ये षदे नन्द पूर्वक रहने ‹ 


[4 # साति वप तक वद इन क साय रग रलीयां मनाते रहे परतूः ` 
एवं बप.जनं को. रान यक्ष्मा .रोगने्माः येरा,वैघो ध्रौर, 
र उद्धिमानो ने बहुत इलाज कये प्रत्‌ इच्छन बन पड्म 
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४ । 


दि 





जोर बद उसी वै म इस लोक को छोदः कर पेठरातौ! 


भीष्म जी को उन के मरने का त्यत शोक दृश्या ॥.:' ¦ ` 
| :, "त | २ 











चालासवा अध्याय 


क । 
सत्यवती का भीष्म जी को ववित्र वीय 
| स्यो से संतान उन्न ` करने को क 
| . .: “ ` ओरंउन कान मानना ॥ ` .. 
^“ „~ `, सत्यवती अपने पुत्र के मरने से बरत काल प्तय 
मे रही श्रत गो एक्‌ दिन विचारं आाया किं संतान न | 
 " राज्य कौन सम्भालेगा श्रोर वंश का नाश .हाग यह "| 4 
कर उसने भीष्म जी से कडा ! हे भौष्प तु सव शा 
` जानन बाला ह, बुद्धिमान ह, भे तं से एकर ब । 
` चाहती ह ॥ | 
`. ` “ भीष्म जीने कां माता जी कष्ठे, म उस ^` 
^ ` करगा ॥ (= „^ 
"  . ~ सत्यवती ने कहा वचित बी. तिना संतानं 
॥.  ' ह्‌ आर उस. की दानां रानियां जो बहत छन्द 
॥ षः तरुण इ पत्र होने की इच्छा रखती इ । तु मेश 4 
{6 ॥. य कर अर इन दोनो को बीं दान दे निस स कौ 
$ । ६: वंश अस्त न जायु, ञ्रीर पिंड दान के लुप्त ₹` | 6 
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भीष्म जी नेका आप का यहः कहना सत्य ह परन्तु 
| मने जो मतिज्ञाकी हुरहे ओर जो त्तं लिया हा हे. 
| चह तुम प्र भले भ्रकरार से विदित हे । मे उस. मतिज्ञा 

| को तोड नहीं सशता चौर न उस व्रत को गलं सक्ता . 


| 3 


रं । भं सत्य के लिए नरिलोक्गी रौर देवताश्नों का राज्य ओर 








चदे 


। इससमभीनाधेकषद दहो त्याग करने पर तत्पर ह+ ` 
| श्वी गंष छोड जाये, जल रस को त्याग द तो त्याग द्‌? ज्योति 
॥ 


चे 


रूप स पृथक हाजाये ता हाजाय, वायु अपने स्पशं स भिन्न. 


क 


ज।ये तां होजाये, परंतु म सत्य नहा चयाडगा ॥ 










१ 


सत्यवती ने का दहे धमोत्मन्‌ मे तेरे सत्य धमे को 


च 


जानती हं ओर सभे तेरी भतिज्ञा भी जो तेने केवल मेरे कारण 
की थी याद्‌ हे परंतु कोई एेसा भर्वध कर जि से कार वंश 


र ५ 
(ध 


॥ ५ 
३ 


गि चले ॥ ` . ; 
ह . भीष्म जीने कहा जसे त्तत्रिया.की स्जिर्याने पनेवंश के ` 
| चलने के लिए ऋषियों से वीयं दान लेकर क्षती वंश को ` 
। चलाया था यदि उसी भकार यह तेरी बहुये व्यास नीके 
(॥|जो आशा ह क्कि. मान जी वीयं दान ले कर वंश की ` 

वदती करनी चाहं तो श्रच्छा हागा, मे स्त्रियां का इत्तात 
(नुम को सुनाता हं त्‌ लोकं व्योहार ओर धप ज्ञानी 
{परोहतं पे उस को निय करा ले ॥ | 
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इकतालास्वा अध्याय. 


® ७ $ 
क © # 


क ५ क 


बरह्मणो के वीय से क्षत्रयो के वंश की ˆ 

्‌ उत्पात्ते ॥ | 

पूवे काल मं. परशुरामं जी ने अपने पिता के वध क्‌ 

| लने के लिय २१ वार क्षत्रियां से युद्ध रूर के पृथवो ए 

। ~ कालेश मारन रहने दियो , उने की खयां ने बद | 

५  -जाहमणा के, साय संगम्‌ कर के संतान उत्प की श्रीर अं 

< (६ युनः क्षत्रियां क यंश पृथ्वी पर चले ॥ ४ 

“` वेदाम भी वशेन हक त्त्र म उत्पन्न हया .पुत्र < . 

`“. होवा हं निस का वह पुत्र होःअर्यात जिसस्ी का 
"निस पुरषस हरा दो.उस सीसेन पत्र उत्पन्न हप 

^. बं उस विवाहित पुरुष का होता हे ॥ | 

पुराण ओर इतिहासो मं वहतं सी रेसी कथायं 

स वद्‌ क इस वाक्य्कापुष्टीहोतीदहे।॥ ` 
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| पाः दाका य 


वत्तालासवां अध्याय 
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१. श्चोदिपव न ` ~. 388 ` 
| क्रकंलियेबलाभेनो॥.. _  _ , . 
सत्यवती हसती इई लल्ला सहित भीष्म नी से. बोली, ` 
तम्हारा कना सत्य ह हमारे.कल म तू धमं शरोर सत्यरूप `` 
हं म अपना दत्तात भां छना ह सुनीये ५... -.' 
मरे पिता ने एक नाव धमाथ रखी हरं थी आर सेः 
उस प्र नियत कृरते हुए य आहा दे रखी "यी कि जव कोर ` 
महात्मा पार जाना चाह. उस को, तृ परार उतार दिया कर, 
म्‌ उस कराम्‌ का वहत रना तक करती रही एक दिने बहा. 
पराशर सुनि आ गये भ उन को नाव मे वेग कर पार ले चलीं ` `` 
:जव यमुना के मध्य में पटच तो भेरा यावन देख कर बह कामा- ` 
| सक्त ध गय आर मु सगम करने काःकहा, मने पिता ॐ भय श्रीर 
| ऋषि के शापः के डर से च्छः उत्तर॒न दिया, उस महात्मा 
॥ च अपन तज सवा अधरा कर मरे साथसगम किया, मरी दह ` 
म पहिल मल्ली की सी ब्रू ्ाती थी, ऋषि ने उस दुरगन्धक्नो ` ` 
इटा कर यह सुगन्ध डाल दी, जात समय उन्दां ने का कि ` 
तू इमारं इस गम को यमुना के यप्र म छोड़ देना, त्‌ पिले ` ` 
कं सामान कन्या हो जायगी. मेने वैसा ही, क्षिया श्रीरं ` 
ब कन्या हा गङ्‌ बह गभ. गिरतेष्ी वडा हो.कर पिता . . 
क साय चला गया श्रीर सुमे कह गया कि ,नव कभी तमा ` ^ 
(को कई विपत्ति आक्र डे तू सुमे यादं करीयो मे उसी समय ` 
वदा भा पहृचगा, सा मेरा वह पुत्र परम तपस्वी, महायगी ओर 
त्यवादी हे उस ने वेदं को चार भागां भ वाा हं सकारण ` 


9; भेरी त ग) > थ 
स का नाम व्यास हन्ना ह बह मेरी श्ओर तरी ` < 
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जोतृ के तोप उस की समरणं कर ॥ 
मीष्प जी ने कहा माता ज ना इच्छ आपने विचीगमे 
ह हमारे वैश के हित कै लिप विचारा ३ आप व्प्रषठ र 


स्म कीजिय ॥ 
६ ; ` “ . ` सत्यवती जीं ने ज्यास का ध्यान क्रिया, चह 
\ हए ततक्नण माता जा क सन्धुख ्राखदहृषएः॥ ` . 
| ^ , ,. . सत्यवताने शीष का यथा योग्य पूजन. क्षिया शा 
दिने पी सिलने से पुत्र रनेह हन क कारणः आंखो म.भा 


कर पिली, व्यास जी की त्रलाःम भी अनर भर श्रत ॥ . ` ू 


त॒म्हारी सच्छा, पूरो करन्‌ कं “लिय राया हं तुम अपना 
- । <^ कहा ॥ 4. (0 4 | 
/ सत्यवती काः हम्‌ भर भम्‌ ए हो, 8 
“` ओर बितर वीयं तुम स पिः होर निरसंतान 

, होगे ह मीप्म जो ने व्रहमचये व्रत धारण किप #। 
1: मेरो वंहदचछा दकि नचित बीयै की. रूपः । 
।  । ८, जर पुत्र की हन्य के बालो, किषो के. मरा 
मप्र जी की भाथा से वश क बहनि के लिथि इर 


>¢ 


“ “ संतान 'उत्यन्न करो ॥ (9 4 


: च 
४ 


८ 
 '.. -ग्यासजी ने का हे माता तृ. श्रथात्‌ 
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| | र आदिष्व 4 २०१. 
् हि को मित्रा बरुण के समान पुज दगा पत्‌ तू अपनी 
सनं वह्रौ को कदे क्षि बह पए वषे तङ़ त्रत्‌ कर क्यक्‌ 
(विना बरत मेरे पास कोर सरी नदह आ सक्ती ॥ ... . . 

५ सत्यवती ने कहा वषै का काल वहतं हे कोई पेखा 
उपाय कीलिये जिस से यद कार्यं शीघ्र सिद्ध हो जाय क्योकि 
पिज सम्भालने के योग्य इस समय कोई नदी ॥ . 

वास जी ने कहां यहि एेसी ही जलदी ह तो श्रपनी 
ह को कह दे र वह स्नान करकः घ॒न्दर भूषण बल्ञ ` ` 
हन कर परा रासता देखी रह श्रौर निस समय भँ उन, कै . ` | 
जाऊ वह सुख़ से किसी भकार ी ग्लानौ न कर बरन 

पैक मेरे साय रमण कर ॥ . < 

#/ सत्यवती अ्रप्नी दोन बहु्रो के पास गर ओर्‌ उक , 
पदेश दे कर इस काम के लिथि तत्पर कर लिवा ॥. 


ययी तला कनि 


तेवाल्लीसवां अध्याय । 


© ४ च भूः 4 


८ व्यास जीका. ववित्र वीय की षो. 
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परतष्ट ओ्रोर पाड को ओरणए्क दातीसे 
विदुर जी के उन कला ॥ ` = ` ` ` 
व ब्र बोधी द्वी अम्वाने ऋतु स्नान ङि | 


उत {१ जि त पिश + र, 
विण्‌ बह अमे अरर स तेरे पुत्र उवत् शशा ॥ ` 
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द्मम्बा अपने शयनं . स्थान म माष्मि आदिअं 


9 , च क 


का ध्यान कर रही थी क व्यास जी वदा ्ा पष्‌ १ 
-की कपिल जया च्रभ्निं के. समान. जलती हुई राख इ 


 .  भृह्णोको देख क॑रं उरगं रीर ्रखं वंद कर ती,ब|१ 
“ ` . न उसके साथ समागमम कियापरत्‌ डर कं मारे दह 
६ (+ < 
१ दशन न श्र सकी, व्यास-जी कं वाह्ुर आने पर प्त ( 


` गृ्धावेय शस का पुत्र कैसा गुणवान होगा ॥ 
(५ ट ~° "व्यास-जी नेका इस के हां बदा प्राकर 
^. ` धारी रानपि ओर बदा बुद्धिमानपुत्र होमा अभ्व 1 
 . `. बद रक्ली हं ईस कारणा नेन से हीन होगा, ` { 
1 ` `सापु्रहगि॥. . ` ॑ ध 
यवता न कं्ा अधा राजा कुर्वश के याध्य ॥ 
इसं कारण आप दूसरा प्र दीजिये जो वंश को वषे । 
व्यास जी ने कडा हुत अच्छा । सा ही दं 
| समय वतिने पर श्रग्वा के श्रेधा एत्र उदपतर 
- उसकानाम इतरा रक्खागया.॥ ` .. 4 भ 
, . ङः काल बते प्र. वचि वीरय की 
.  अालक्रा न जव ऋतु स्नान. क्षिया तो सत्यवता 
` कोषनः्यादष्षया॥. ` . च 
` ,  व्यासली पाले ही सरूप मे ्म्बादका के । 
॥-. भयं) चह \नके रर्स्पकाद्‌ख क्र ,डर गई 9 
` पतव द्ोगर व्यासनीं ने स्स के साथ 
1 र 1 2 
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।/(एसा ह होगा) कह कर चले गये ॥ 

| दिनि परणं होनें पर अवालका के वडा वीरं परंतु पीत 


॥ वणं का पुत्र उत्यन्न हुञ्रा जिस फा नाम पांड भसिद्ध हरा ॥ 
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“इस कारण अच्छा हों कि उस का एक पुत्र आर ह 


अवक्रा को भी समाया कि अरव जव व्यास जी श्वर तो 
आनत्द से आस सन्मुख रख कर भेम करना ॥ | 

| सासं से तो बह ने हां करद परंतु जवर व्यास नी आये 
अपनी एक दासी को सोलां शृगार से सना कर उत के “पास ` 
भरन दिया॥. ` . ॑ ५. 

॥ ` बह दासी व्यास जी के पास स॒सकराती इं गई ॥ 
¢ ` व्यास जी. ताद्‌ गये, परंतु उस को भी उस समय उनो 


बुद्धिमान पुन्न उत्पन्न डागा ॥ 2 
समय पूर्णं हरा तो उस दासी क शां पुनर . उत्पन्न 


0 स ९०।००० 4 श 


| सण सत्यवती ने कहा वेदा इस के पुत्र.का.दाल कदो ॥ ` 

१ व्यासनी मे कहा तरी वहु उर कर -पीत वणं (पाड) . 
र | होगई थी इस कारण यह उस कां पुत्र पीला होगा घोर 
| पाड कं नाम सेजगत मं .पुकारा जायगा परत यह वदा -्वीर, . . 
4 पमिकः, पराक्रमी जोर न्यायक्षारी होगा ॥. ` .. 
पुनः सत्यवती ने तीसरा. पुत्र मागा, ज्यासनी तथास्तु ` 


सत्यवती ने विचारा कि अवक्रा कापुत्र अधा हा इ 


ज्यास जी से पाेले्ी कह कर हां करा ली थी. परस. 


निराश न भजा ओौर कहा कि जा तेरे हां बढ़ा षमोत्मा 


+ 
$ 
न ९. च 
9१२ 


+ ५ क 
नाम १ विदुर रक्खा गया [| चः 479 = 
॥ | (- कि उस ‰ र #। न ‡ हैष न नै भः इ न ॐ, 
ह भज चरभे 1 = षः न ॥ ^ ५. न ४ जच 4 
॥ || |> "~ 9 
(| ५ < | „(1 )1). [१ ॥ 1 7 2\/ [~ ^ 2 
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। 


हि 
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चौतालीसवां अध्याय 


 परतराष्ट, पांड्‌ ९. विदुर के उत्पन्नः हनि ॥ 
` सुब राज्य म आनन्द होना, भष्म जी ¶ 

उनको पुत्रवत पालना ओर उन का. बडे. 

` कर्‌ शख विद्या म निपुण हाना मोर पृतरष् 
| विवाह ॥ ~ 


, सं 
इन -तीनां पुत्रो फे उत्पन्न होने पर भीष्म जी क 
शरानन्द हा ओर सारे राज्य म॑ राज. कर्मचारी शरोर 8 
उत्सव मनाया, वाजे गाने. बने आर हर शरोर से वां {स 

|, , जय क्रा शब्द्‌ सुनाई देने लगा, ब्राह्मणों को दकिण१। 
^ साधन मिलाग्रौर अनाथो की हर भङ्गार से सहर 
"` गर॥ 





^ , यह तीना लद्क्ते अङ खले, श्रकटे श ए } 
कटे ही भोजन पते । येद ही समय म इन तीनो >% 

अगो सहित पर लिया । उधर श्रतराट की घुन्धता 

रसिद्ध हरा, उधर पाड का वाण चलाना विख्यात त 
, विदुर्‌ ज कै शाल हाने को स्वने माना॥ 
ध धतरा जन्म स. अरधे होने फ. कारण राज शी 
^... ` ैगयःजा सके इन का, विगाह गभार (कारो. र 
. . ककन्यासदुग्रा जिन सेनक. १००. सो पुबइ 
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पेतादीसवां अध्यायं 


दुबासा ऋषि का ङती को देवश करं . ` 
| मंत्र देना, ङती का उस मत्र से सूयं को वश 
| करके खलाना, सूय का उस से . भोग करके 
|. कणा को उलन्न करना॥ 

| “ राजा ऊतीभोन जो शुरषेन का फुफरा भाई था उस कै ` 
संतान न हो थी .उसने शुरसन से का कि समः को 
च्रपनी संतान दे राजा. शूरसन ने उस केः साथ परतिज्ञा की 

॑ कि अव जो सेतान होगी बह राप को. दे गा, शूरसन ॐ 

इस बार एक श्रति सुन्दर कन्या हरं उस का नाम पथा रक्वा ` 
गया रीर राजा कंतीभोन कोदे दीगर, उस नेउस करो ` 
शरच्छ तरह पाला श्रौर नव वह तरुण हई . तो -राजा ने ` ` 
वस को कहा कि जो अतिथि बराह्मण. यहा आया करः तू ` 
वृन की सेवा किया कर ॥ ` 

ध | जो अतिथि ब्राह्मण भ्राता पृथा भीति ` सहित उस कीः. - 
वा किया क्रती ॥ | 
। ` एक दिन दुबांसा ऋपि शूमते धमते बां श्रा निकले, 
धाने वदे भम से उन की सवा कीं जिससे बह उस पर्‌ बहुत . 
[~~ हय शआ्रार चलत समय उस, कां वशी करण मत्र बतला 

कह गये कि इस मंत्र से जिस देवता को तू बुलावेगी बह ` 


= ५३ ॐ : 
“कदि = = = = 9 = 





= 9 त 0 त ज भि 9 9. = 9 जा 
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पृथा ने इस वात को सुन. कर आश्रय श्या, 
करी परीन्ञा केलिये सूये देवता को बुलाया ॥. : 
सूं देवता बहां श्राय शरीर, पृण ॐ सुभ शि | इ 
बुलाया चु ॥ 4 4 क ॥ $ 
पृथा उस. का देख कर चक्रित रह. गई ब ॥ 






















॥ महाराज स ए व्राह्मण ने मतर दिया था उस क ॥|- 
ह श्रापप्रकीद्हम श्प ङ प्रणाम करती हु भाप (४ 
“ ओर श्रपने लोक को पधार ॥ । ४ 
( ्‌ सूये ने कां हम जानत ह किं ट्बौसा आपि १ 


, . यह मंत्र दिया हः अव तृ हमारे साथ सुगम कर 
को ब्रथा.बरुलाने को दोष तुम्हलगेगा॥* 

` ` पृथानेकहामे अमी वैवारी हं इसं कपि 
`. " कन्यात् भाव जाता रहे गा ओर भेरी ्नौर मेरे वंश * 
=  . `: निदादी॥ ॑ 
सूय ने कडा हमारी पा स तेरा कन्यात्व भाव्‌. “ 


' 


` गा तव उन दोनों ने सगेम क्षिया ॥ ` ~ 

`. समय च्यतत हाने, पर पृथा. कै पुत्र उत्प 

शूर बीर, ओर डल श्रार कवच धारण कीये हय". 

, .. -पृथा ने मन में दिचारा छि इस को क्या करू, = 4 

^ रपिता भादि के मयसेठस शो एक संदूक म्‌, ^, 
| त नदा म वहाः दिया ॥ 16 4 

दी सत नदान 

1 - दु | की.पड्ड (२६|| शः { ६ लर । „ {~ -बि- + 1 






॥ 
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ऊ देखकर वहतं भसम हए क्यार उन के हा कोरः 
1 यी] चह उस कोः अपने ग्रह मेले चाये गनौर -प्रपनी,., ‹ : ¦ ` 
धूली को देकर कडा शवर ने हम को यह यत्र दिया ~ ˆ ` 
। इस का पालन पोपशः निज पुत्र जान कर क्र, घन सहित ्‌ 
हाने कै कारणं उस वालकरू का नाम वषश र्चा ... 





५ 
१ । 








यह वालक वड़ा होने पर भसिद्ध बीर आर शाज्च विद्रा. `. 
रो विदान इ ओर इतना दानी हना कि त्रश जा ~ . 
( उस ते मांगते थे बह -उनःकोः दता था ॥. .. ;. ~: . २ | 
| इस क्षी उदारता यद्ां तक बद्‌ गरं ज्गि एक समय इन््रने.. `: ` 
ण का रूप धारण कर के उस. से.ऊंडल आर्‌. कवच. ` ` 
यद्यपि यह दोना चानि उस. के. शरीर , के साय. उत्पन्न . ` 
क्क कारण उस से ज़ी हर चीं उसनेउनं की शरीरं से , ` 

क करके उस को ददी इस पर इन्द्र बहुत भसन्न इए आर . 

को एर बरद्धी दे कर कहा ` फ यहः: वरी निस का 
4२ गा बह अवश्य भर जायेगा, इस समय से उस का नाम . 


(4 


\ 
४ 
। 









| 
| 


[तिन कण हा गया ॥ ५ 
3 1 
| ५ 





सियालीसवां अध्याय 


ने ॐ 
| भक ककि == > ५ 3 । 
9 © ॥। (व # 2." र 


प्रय.( कृती ) का . स्यष्बर उस का रजा. 
कड्‌ को जयमाल परदिराना अर उन दून ५ ध 
विवाह करके श्रपने ` नगर मं आना ॥ ‰ ` 






अ वो विड कि न 


र 


। दण्ट ` , १ : श्रादिपवे 

, यह गण देख कर करं ए राजाश्रां न उस क मागना च| प 

धरत राजा तीं भोजं ने उसके ¦ स्वयम्धरः ` रचन की ` जै 

नौर देशं देशं के राजां ङक किप । पृथा : पाड्‌ राजा पर बि 
का सिह समानं रूपः वक्ष वदी. असि रौर चोड़ी दाती देष 

कर मोहितं हो गै ओर काभासक्त ¦ हो "कर उस .नेउस १।र 

` ग मे नयाल डल दी, यह देख कर वाका सव राजा भ्।य 
श्रपने यानी स॑ स्त्रार दो .कर अपने अपने दशा + करा. चत ¶ 
तव राजा कुतिमोज ` ने पथा श विवाह राजा ` पांड से, 
युवक कर दिया रार बहुत सा धन; धाह आदि इ ङ 7 
कोविदाश्िया॥. . . `. | 

, राजा पाड ऽन सब कीं लं करं दीं सल धन से भूमं रो 

, क साय शरपन नगर पर यि श्नीर राज भवन में भवश क्षिय उ 















म 
चै 


सेतादीसिवां "अध्याय" = 


रज पाड का मारी से विवाह ॥ 8 
“  “. भष्मजो न त्रैचारा क्षि राजा!पाड्‌ -का दसरा ^. 
क्रिया जये इस कामके लिए वहः बरदेःम॑त्ी आर ब्षी 


वहारा राना'उन क अणे स मिलने कै लिए भाया च| 
“को व; आद्र रं स्मान सें नेगर भल "जाःःकरं ¢ ५ 
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॥ पूह्या [प आप का भ्राना सि पयोजन से हरा हे ॥ ` 
|| मण्मि जी ने रा हमने खना हे कि आप फी वहिन: 
विनि श्रभी कारी ह राजा पाड के साय उस का षिवाह 
र कै लिये उस क मागने ्रयं ह ॥ 





राजाने क्डहात॒मसे एडम शं आर कान मिलेगा 
१ यदह वात स्वीकृत ₹ ॥ 


|राजा पाड का वाह माद्री क साय हागया चोर मीप्म ` 
प्व को पनं साथल कर बडी श्रान वान से अपने ` 
रे भ्राये ॥ । ¦ 


इच्छ. काल हस्तिना पुर म रह कर राना पाड श्दं गिद . 
गो को विजय करने कै लिए वहत सी सेना क्ले कर चले ` 
उन स्र राजाजं के! जीत कर अपने बश मर कर लिया । 
[जा इनके साय युद्धकरनमं मारेगयेउन कादेश पाड्ने 
| वश मे क्षिया चौरे उन का धन, घोट, हाथी, सेना आदि 
अन्य वश किय इय .राजाश्ना का दिया हृग्ा धन आदि 
£ राजा पाड्‌ भरसन्न हाता हश्या श्रपने नगर को श्राया ५ 
भीष्म पांड्‌ का यह हाल सुन कर सव रान कमं चार्यो, 
-आर पुरास्य को साथ'ल कर राजा पांड्‌*को लाने 
श्रागे गया ओर घोडे, हाथी, मणि, पशु, रत, रय, ` 
भारी शादि को देख कर वहत भसन हृश्रा ॥ ` - ` 
भाला पांड्‌ भीष्म के भाने का हाल घन कर रथ शादि 
प र पदा जीर भीष्म के चणा "म गिर कर भ्रन्यः लोगो 
शिया योग्य सन्मान धिया नगर भ. बहुत दिनो तक ब्राजे 


ऋ न अक ने 


= 
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भवनों मे भगलाचार ---------- भ पगलावार गये जाते 


गाजे की धूमं धाम रही, राज 
कर लोगों को मिलते रहं ॥ 


रहे श्नोर वहत्‌ बहुत परितापे 


ग्रडताततसिवां अध्याय. 


2 








1 
. : रजो पांड्‌ का अपनी रानी को साथ लकं, 
“ बनं शिकार तलने को जाना ज्र विदुर ज ® 
।॥ गजा देवक की कल्या से विवाह ॥ . । 
राना पाड अपनां राजपाठ पीष्म धतरा प्रादि क {स 


¦ ४ कर राप श्रपनी दोना रानीया कोल कर हिमालय पये 
, नीवि कैलाश के बन म.शिमार खलन का चला गथा 
बन भर बह रायो सित्‌ स धूमता या जस एराबत ध | 
--^ अपनी हयन्यो के साय क्रीदा -बरता ह्र (६ 

८: श्तराष्टरक्ी भाजा सेउसं बन हौ म उस को सवृ र्षा& 
: ^ आबरयक धज पहु जाया करत, थी ॥, =. ध 




















। श्र योनी मे रलम ह है, एक बहुत इन्दर श्न्या „8 
` जी उस राजाकद्धा स उस्‌ कल्या -काल रये अर्‌ ` 
के साय उसका विवाहं कर दिया ॥ 
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| उनचासवां अध्याय ` 





धृतरा्ट के. गधारी से १०० यत्र ओर एक 


कन्या रोर एक वैश्या कै युयु नामी पुत्र 
का उत्पन्न होना ॥ 


। एक समय व्यास जी ज्ुा ओर भम से व्याकुल रषारीं 
के पास पर्वे, उस ने उन की वहुत च्रच्छयी तरह से सेवा क्षी. ` 
बृह्‌ वहुत भसन हए श्रर बाले क्किबरमाग॥ 

| , गँषारी ने कहा महाराज मँ चाहती ह कि मेरे पति के 
सामानमेरेसो पुत्र्‌ ॥ 

* व्यासजी ने कहा एषा ही इागा॥ 

॥ समय पा कर धृतराषर से उसे गभे हुश्रा ॥ 





| | . उस भरत भे ग॑पारौ ने छना क्षे ङती के हां एक दरा ` 
य कै समान तेजधारी पुत्र उत्प इत्रा है, इस सेउसको वही 
त्रेता हुई अर वह अकल मं जा कर पीने लगी उस की 
से उस के एक मांस का पिरड लोहे का सा उत्यन् 


का गारी उस को फेकने लगी कि व्यास जी श्रा पुव ` 


1 : गधारी ने कहा मशराज मेने कती के हां पुत्र उत्यन्न होने 
ए हाल सुन शर बडे दुःख से अपनी च्यती को पीय था उस की ` 
सट से मेरे यह मास का पिंड उत्प आ हे, श्ापने समे सौ ` 
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५५ -------------------- ४ ) । 1 

५ त्र होने का वरदम्‌ दिया था ॥ | 
व्यास जी ने कहा मेरा का कभी मिथ्या 

सक्ता. लसा भने तुमसे कहा या वैसा दौ होगा| 


:1 सौ घे धी फे भरवा कर एेसे स्थान मं रक्खो जहां ३|. 
। केन सरे शरीर इ पिंड को पानी से सी, |, 
 , -सीचतेद्दी रगे २ भर केएकसां उक्डेष्टो गयश्रा| 
[. जी ने उन सव धरो म एक एक कड़ा रखवा दिया आए 

| ५ को कटा क भव्थेक्र घदे को इतने २ दिना मं उधाङ्॥| ‹ 
1: पिंड उन षदं म वदते रहे नोर करम से पाहिले दुभ | ९ 


द्रा; युिष्टर पददिले जन्मन के कारण इस स ।-९ 
५ , दुयोधन के जन्म के दिनि ही भीम सेन का भी नन, 
। दुर्योधन जन्मे दही रोने लगा उस के रोने को $ 
गध रेक्ने लगे , गीदद्रोन लो बापू षड्‌ वेष ४. 
लगी श्रौर श्रेधरा सा टो गया, धृतराष्ट ने सारे 
= ब्राह्मं शरौर इव॑वीयो को बुला कर कदा भि 
जन्म लेने कै कारण राज सिंहासन पर वेठेगे आर ५. 
पीलेः हमारा यह पुज भी राज्य श्रे गा, परतु । | 
जन्मने पर गथ श्र गीदद त्रादि ग जो शोर ईरा £ 
क्या कारण हे ॥. त 
पिदर जी न्नर अन्ध सवर ब्राह्मो ने इस पर वरि 
रोर राजाते र्हा यह वड़ा श्रपशकुन हं ९. 
वश हनि प्रर अपनी ल रा नाश करेगा इस का ९ (> 
उचित ह शास मे लिखा ह रि जिस एक के प+ 
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श्रादिपव २१३ 


| नाश होता हो उस एक को त्याग देना चाहिये जिस कुल के 

|| कारण सारा ग्राम नष्ट होता हो उस इत को निकाल देना ` 
| उचित हे श्नौर भिस ग्राम से देश की हानी होती दो तो उस 

१ | ग्रामको ल्योद्‌ कर देश को वचा लना चाद्ेये भौर निस 

"| पृण्यी के कारण भाण जति हों उस को त्याग देना अच्छा 

| इ ॥ । 


1 ह, ड च ४ 
/ विदुर जी शौर अन्य व्राह्मण ने बहेरा समाया परत 
॥। धृतराषएटने एक न मानी । पुनः करम से वाकी ननावि पुत्र श्रौर 


एक पुत्रा उत्पन्न हुड यह पुत्री भी गाधारी की शच्या से उत्पन्न 
इरे था ॥ 
१ धारां करा गभं के समय मङ्ेश हाने के कारण एक 
( । वेश्या न धतराष्ट की बड़ी सेवा की थी उस वेश्या से युयु्खु 
नाम 


| ।नाम बड़ा बुद्धवान्‌ पुत्र उत्पन्न इग्रा ॥ 








7 . 
| पचाप्षवा अध्याय 
| धृतरा्ट के एक सो पुत्रां के नाम ॥ 


१ दुर्योधन > युयुत्सु, ३ दुशासन, ४ दःस, ५ दुःशल, 


। 4-(-0. ॥॥411101165110 8118\//80 \/212/189; (01661101. 01911264 0\/ &(>3001 , 
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२१४ १ श्रदिपवे 


रखती हई सिमियो क साय उन का बाह श्रिया 9 ` 
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शरासन, २६ दुर्मद, २७ दुरवगाह, २८ विवत्सु, २६ पि 
३० ऊर्शानाम, ३१ सुनाम, ३२ नेद, ३२ उपनद्‌, २४ | 
वाणा ३५ चित्रवमौ, र ६ सुयम, २७ दुर्विमाचनः ३८ १ 


बाह, २६ महाबाहु, ४० चिराग, ४१ चिन्कुंडल) ५२१ 


बेग, ४३ भीमल, ४४ वला, ४५ वलबद्धन) ४६ शं 
४७ सुषेण, ४८ कुर्डधार, ४९ महाद्र, ५० ` चित्रायुष. 
निपगी, ५२ पाशी; ५३ इन्दाररू ५४ दट़वमो, ५५ घ 

६ सोम, ५७ कीति; ५८ अनूदरः ५९ इद्संघ, ६० 


६१ सत्यसथ, ६२ स्रसुवाकः ६२. उग्रभवा, ६४ उग्र | 


सेनानी, ९६ दुष्यराजय, ६७ अ्रपरानित, ६८ डश, 
विशालाक्त; ७० दुराधर) ७१. दृस्त, ७२ सुहस्त 
वेग, ७४ सुव्ैसः, ७५ आादित्यकेतु, ७६ बहवाशी, ° । 
दत्त, ७८ अग्रयायी, ७६ कवची, ८० कथन; ९ । 
प्र कुरडधार, ८रेधनुद्धैर, ८४ वीरखग्र, ८५ भीम 
वीरबाहु. ८७ अलालुप, ८ अ्रभय; ८९ रोद्रकम्म, ^ | 
रथाश्रयः, ६१ श्ननाश्ष्य; ६२ कुरडभदी, ६१ 
-६४ रथम, ६५ परमाथी, ६६ दीधरोम, ६७ परकर 
दार्षबाहुः ९९ व्यृदोर, १०० .कनकष्वन, १०१ वर 
सव से छोटी दुःशला नाम कन्या ॥ । 










धृतराष्ट ने इन सव पुत्रों को वेद्‌ शास्र ४. 
रत्र शस विद्रा श सिखलाई भौर उन के ण ~ 


बल्या दुःशाला का मिवा जयद्रथ के साथ क्रेया ॥ 








किष 


आदिपवं = २ 


६ - 
इरवथवनवा अध्याय 
---* © रें 
राजा पाडू का शिकार सलते इए खरग रूपी 
=, 5 =, 
ऋषिको सगम कसे मारलाजओौर उस का ` 
गजा को शाप देना ॥ 
राजा पाडू नित्य भाति उस बन मे शिकार खला करत एक 

दिन उस ने ए मृण को एक्‌ हिरनी से येथन करते हए देखा 
ग्र अपने सुनहरी पर लगे हए पांच वाणो सेउनकोड्द 
डाला, जव राजा उन के पास गया तो क्या देखता ह कि वह 
शृग बडा तपस्वी ओर तेजस्वी पि हे, उस ने दिनि को पुन 
करने के कारणा मृग रूप धारण कीया हरा हे ॥ 

एण बोला हे राजन्‌ ! कामी, कोधी, पापी जर निर्बुद्धि 
मतुष्य भी एेसा ङकमं नहीं करत तुम ॒ने एेसी धर्मं ङक मे 
उत्पन्न हाते दए ठेसा ककम क्यां कीया ड ॥ 

राजा ने कहा त्तत्नियों का धमं शिकार ललना ओर 
- को मारना हं देखो रधूवंशी रामचन्द्र जीने भी एग ` 
मारा थातू हमारी निन्दा क्यों करता ह ॥ 

मृग बोला । शूर॒ वीरं लोग सोये हए, कामासक्त ओर 
अमत्त वेरी को भी नहीं मारते ॥ . त 


` पाडू ने का राजा लोग गग को निस दशा मे देखते ह 





आर डालते छै उन का यद्ध ध्म ह तृ निन्दा मत कर ॥ ` ` 
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५। 


॥ =>... > -. ९; अदिप 
 ---- --- ______~]ब-- 

८ + च क ख = आ ४५ § 

- मृग ने कहा म अपने मारे जान स शृण मारन बालि। कषून 


नन्दा न्ट करता परत यदह कहता ह कि तुम नं भशन 
। हए यक क्या मारा क्याङ्गे उस समप बह्म आनन्द हता छ। 
। सेने इ गी के सतान फे लिये सथन कीया था प्रत्‌ 9 
उसको निष्फल कर परियाः कोर वंशा राजा वई 
देति श्रय ह चीर तुम भी उसी वैशसे हा रार समी 
शा धर र कियो के भोगों फो जानते हो प्रत्‌ ठ . 
 रेसा नदी करना चाहिये था, यैं श्िदम नाप सुनि ई ¢ 
बनं दद मूल खा कर अपना निवह करता हं गि | 
मनुष्य की लजना से सृग रूप धारण करके णगी से भ निर 
या पत्‌ तुम ने हमार परमानन्द को नाश कर के हष१ 

ख दियादमेमीतुमक्रोशप देता हु तुम भी 
भ्ञार स्री के रिपय के सुख ये दने प्र मत्युरूपी ई ॥ 
पाञ्मोगे ॥ | ग 
बावनवां अध्याय 7 
१०१ 


रजा पाद का अपर! रनीयों सहित च ५ 


जाकर तपस्या कसना ॥ 

राजा पाड उष युनि को च्योड्‌ कर श्रपने स्थान |. ५1 | 

रौर शोक करते हये कहने लो के सत्य पुरुपा % . 
उत्यन्न हये मतुष्य मी अतःकरणं को श्रशुद्ध ‡ म ) 
ुष्क्मी को कफ दुगेतिः को ` प्र ह ` 


1. कामादिक ह 
( ४-0. 1\/॥(111(1|<51101 ©118\/201 \/8/8185। (01661100. 1411260 0\/ ०2004 | 
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ना दकषिमेरापिता वड़े धपरासाके वीये से उत्पन्‌ ५ 
प्रा शौर कामासक्त ्टोने के कारण छ्योटी अधरया ही मे मर 
य [ च्रार मुख व्पसजा न उत्पन्न फेया यव मेय बुद्धे 
नीत चार्‌ हसा करनं बाली द्गदं इ इस सारण सव 
धुश्ा को ह्यद कर अपने पिताव्यासनजी क सतवान भाक्त 
[7 साधन करने मं चित लगाञ्गा श्रार ब्रह्मचावंदडहो कर. 
रंगा श्रार वनस्पति श्रादि खा कर जिस आश्रम मे मरा 
च्छा होगी वास करूगा पृथ्वी पर सोना. करिसो का बुरा 
शि कहना रार न कसा स बुरा भला सुनना क्षा का वात 
र हप शोङ््‌ न करना, अपनी बुराई भलाई को एक सा 
(मसना, नमस्कार श्रार आशीवाद स मयान न रखना; 
प किसी को हसना, न किसी पर कराध कएना, नित्य॒ आनन्द 
हना, सव जीवां का हित कना, किसी भाणा करा न 
पारना, सव को श्रपने सम देखना, दस पाच घरा स भाख 
एग कर लाना, यदि न मिलतो भूखदड्ासा रहना, थाडा 
मरोजन करना, मरने जार जीने दानां कां एक सा जानना; 
चेत्त की मलिनता का शुद्ध करना, सव पापा स दूर रहना? 
कसी व॑षन के पास न जाना, वायु के समान सव से मिलना 
त किसी के बश मे न रहना, सूर्यं के समान सव को एक 
धा लाम पहुचाना, इन सत्र कुर्मो को करके दे हात तक्र निभेय 
] पथम आश्रय ले कर रहंगा ॥ 
॥ दे कती रौर माद्री शापसे सेतान उत्पन्न करने मे सम्मथे 
हने के कारण सँ भव ग्रह धमे करने के योगय नदीं रहा त॒म 
शनो हस्तिनापुर मे जा कर शिदुर मप्म रादि केः परस 
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 व्ब्ण्य .- ~ ्रादिपवै ` 
+ ~ 
५ रदो आर उन को कदा के पाड्‌ सव ङ त 


वन को चला गया ह ॥ + 

रानीयों ने का यहा शरीर मी एस आशम 
1 हमको ्रपने साथ रख कर तपस्या कर सकते हं हप र 
ष इन्द्रियो को वश करकेस्वेगयें भी भ्ापको अएना 



























५६ की इच्छा से तपस्या करमो यदे आप हम्‌ का कषत। | ५ 
0 तो हम दोनों उसी समय भाण त्याग्देगी ॥ =!“ 
॥॥ राजा ने कद्वा यदि तुम्हारी यद्ही इच्छा ₹ # 
0 अच्छा ॥ . 
| तव राजा ने अपने श्र अपनी शिया कं सब ¶‰ 


उतार कर ब्राह्मणा को वाट दिये शार उन फा. 
स्तिनापृर मे जा कर कह दो कि राजा पाड्‌ सरषभीा 
सुखा करा हाड फर अपना लिया साईत यन का 
यह सुन कर सव नोक्षररते हय हस्तिना पुर म च 
सारा हालराना तरा दि से कह खनाया, राग 
उस हाल को सुन कर वद्मा शोक क्षिया ओर खाः 
श्रार आसन प्र वेठना लोड दिया ॥ | 
इधर राजा पाड अपना ख्यां कों साथ लत ¶ 
पवत्‌ प्र पचा बहा स चल रथ वन, काल इट ~ ` 
पतों पर होता इभा गषमादन परैत पर पवा, & 
सिद्ध पुरूष अर बदे २ पियं से रक्षित दीपा 
दयम्न तालाब आर हंस कूट पवेत प्र हाता इभा 
प्हूच कर तप करनं लगा॥ | 
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का ऋष्यां से संतान के. लिये उपायं 
|पकना आर ङती दारा किसी उत्तम बाह्मण से 


६. . संतान उतपन्न कस्ने का उत्तरं पाना ॥ 
श्रैग पवेत पर तप करते करते राजा पाडः सव रूपया कों 

होगया, कोर पि उसक्रो मित्र समान,.; कोई भाई कीः. 
प्य ओर कोर पुत्रवत समफता था भोर उस का,तप्‌, यां 
॥ बदा क्कि वह व्रह्म छूपि के नाम से पुकारा जाने . लगा, 
{ समय बहा के सव ऋषि आर्‌ तपस्वी आमावस्या के दिन 
कषा जी कै दशनं को चलने लगे, उन को जात. हये. देख 
ने पृरह्य ्राज श्राप सव लोग इकटे होकर कं्ां जति 
1 रुपिया ने का भ्राज सगे. लोक मे देव ऋषियों भ्र 
त्रिया का मेला हं सो हम लोगं उस ग्रलेमे बह्मा नीं 

धनो को जाते ह, राजा पाडूकोभी स्तियां सहित अपने 
(ध चलने के लिये उद्रत हृश्रा देख कर उन ऋषियों ने ` 
वा फि डे पांड्‌ ! स्वगं का रास्ता तेरे नाने के योग्यं नहीं 
सिरो को षडा कट होगा क्या हमने उत्तर कीं भोर ` 
(लय पत्रत पर्‌ जाने के समय बहुत से कठिन कठिन स्थान 
(= [थे शरीर रासते म देवता गंथवे ओर. अ्रष्सराग्रों के 
{स स्थानः भी ह नहां सेको विमान फिरा करते इ शरोर ` 
(कि भकार के स्वरों से गाना इना ` करता दै, "केर कै 
| 4 षदे रमणक श्रौर अरति सुन्दर बागी, पथेत की बीं 
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्‌ 9 9 ¦ ्रादिषवे ` “| 


^ --:---------- ~~~ > 


वदी कंदरा हँ जिन पर सदेव बरफ रहन सं कोर षीद । 
त्त नहीं रह सृता, वदां तो केवल वायु भक्तीदीकर 
है अन्य. क्रिस म वहां जनि की सामये नदह ॥ | स 


राजा पांड्‌ ने का सुनने मे राया हं फ संतान। ली 
मनुष्यो को स्वगे नदी मिला करता हमार हा भी ४२ 
नदीं श्ससे हम को नित्य दुःख रहता हे आर पिठवण" 
नोने के कारण सदैव यह संदेह बना रहता 1 
री देह ॐ भ्रत होने परं हमारे पिनो का भी न, 
जायेगा ॥ 


|  . संसारम मनुष्य प्र चार ऋण रहते ह ! 
| पठि ऋण; २ षि छण, ४ मलुष्य -शणइन चाण 
„को उतारे विना मनुष्य को कदपिप स्वगं नहा ॥९ से 








, उतार उक्र हं प्रतु चोया ऋण वक्री ह इस चण ` 
` दने का श्राप कोद उपाय वतलास्ये ॥ १ 


तुम्हार दा दवता के समान पुत्र हगिं इन * 1 
करा ॥ 


¢, 


, नरी मिलेगमेतो ऋषि के.शाप से सेतान उच 


| हि, 
, ^ >-0. ॥\ (11114|<5111. 8118/811\/2(8185 06011010. 01011260 0/ © ध ॥ 
ू  #॥५५॥ ०० ५ 126 )/ <. 
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1 

। | 

| १ आादिपवे ^ २ 

| सकता तू सतान उत्पत्ति का कोई उपाय कर, घम श्प १२ _ ` 

का के पुत्र लिखे हं ६ पुत्र वैथुदायाद ओर पुत्र 
अवषुदायाद वंधुदायाद पुत्र यइ इं १ स्वयं जात भा व्याहता ` 
(खरी के पति से हां २ भर्णातत जो व्याहता ज्ञी के कसी महात्मा 

की पासे हो, रे परि कीति, जो वीय मोल ले कर उयाहतं 

| स्री के हा ४ पानभव, जो एसी व्याहता सखी के निस का न्याह 
"पहिले किसी आर से ह्या हा पाश्ले पति स उत्पन्न हा हा . 
/ कानीन, जो व्याह दाने से पहिले कन्या पनम हाद ` 
६ कुंड जो व्यभिचार से व्याहता स्रीकोद्ो॥ 


छवधुदायाद यद पुत्र द १ दत्त, जा माता पितानेदे दिया 
हो, २ ने, जो धन दे कर भालालिया हो, २ तिम, नां स्वय 
आनाय श्रि के कि मे तुम्हारा पुत्र ह ४ सहोढ नो एसी सी 
उत्यम हो जो मिवा समय गभेवति हो ५ ज्ञातिरता, जो उत्तम 
वधा से अपनी ज्ञी से उत्यन्न कराया जाये भर £ हीन 
रानी धृत. जो हीन .जाति की खी सं उत्पन्न हा ॥ 


्रापत्ति काल मे देवर से भी पुत्र लिया जाता ह). स्वययु | 
भनु जी ने भी का ह किं भट मनुष्यो से उत्यनन हञ्रा जो पुत्र 
ं 












हे बह अपने वीर्य से उत्यनन हए पुत्र से अधिक धमे फल ` 
| छा देने बाला ह ॥ | १ 
हे तीं भे अपने राप को पुत्र उत्यननकरने के असप्रथेपा 
तुका आह्वा देता हं कि तू किसी सदश या शष्ठ पुरषस 
न उत्पन्न कर्‌ ॥ ७ 1 4 


४.१५ 
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' २२२ ¦ ^ त प्रादिपवे : 
^ ~र २ 


चोवनवां अध्याय | 


क्‌ 








(1 ५९ 4 
। ऊती का अपने. पतित्रत धम को चयेडने | 
| निषध कसला जर व्युषिताश्व के पुत्र होने # 

प 1: ` `, ` कृथःकह्ना :॥ „भि 
4 ` 1 रजा पांड्‌ की उक्त वाते घनः कर्‌ ऊँतीने कहा म 
| “ . . आप को उचित नरी थाके सु सी -पतित्रत र्भी को £ 
। | : ` -कडते भ तो दूसरे मलुष्य ॐ पास मन से भी नरी त 
| ती, अतो जाप साय. समः मे . जाङंगी. प्राप ६ | 
साथः धमर रूपी संगम. क्रे ५ समे .इस विषय की एक 

ह .जो भे आप्‌ को छनाती.हं ॥. ` क: 


क पाडेलं समय .म पुरू. के वश म व्युषिताश्व एक | 
१ “^ उसने सोम शार श्रि टेम अदि अनेक भकार के ` 
कै द्वताग्ना आर पिया, को पसनन क्षिया आर व्रा, 
बहुत बहुत दतल्तिणा दी उस राजा. को अश्वमेध यञ. % 

दश हाथीयों काः वल मिला ओर ब प्रम तेजस्वी 
उसु ने अ्रपने बल से समुद्र तक पृण्यी को. जीत. 
दृशार्रो ॐ राजां को वाध .कर अपने वश भ 
८, . उका विवाह राना कराक्तीवान की अरति घ॒ना | 
॥ ॥: ^ . से या बह इच्छ काल उस के साथ भेम सेरा < 
{५ बहुत बदृगया रार बह दिन रात उस से काम ° 

` रहता शस से उस को राज गयां ध 
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\| उसी राग से मर गया शस से उस कीलको महां दुःख हरा 
| आर वह उस कं सिर क गद्‌ सं रख कर विलाप करती हई 


| कहन लगा [क इहं पत इस ससार पपतिषेनास्रीकार्जाना 


(व्यथं दे पति रहत स्ली का मरना ही `अच्लया ह इस कारण 
्‌ | आप सुमः कौ ` अपने साय ले चलो मे आपके विन एक्‌ क्षण 
||भर भी नीया. न्दं चाहती भने जपने किये का एलं पाया हे 
[मनं पूवर जन्म. मं चङ्वा चक्ृवी को-पृथक्र क्षिया था उतत पाप 
(के फलस मराञाप का व्योग्‌ हा हे रान सेः राप ऊे 
“व्याग म सव सुखा का छोड़ कर कशा के विने पर सोकर .. 
आप के दशनो को ताक्षा कषगी इ महाराज यभ दःखी ओर 1 
विलाप करती इई पर छपा कयो ओर सुभे धेये दो. ॥ 


{| -. इस विलाप .पर गुप्चवाणी हश कि तूः. उठ पे तरे “पुष 
उत्पन्न करूगा,) जव तू तु स्नान कर चकः गीः मे अषएमी 
आर चदश कां रान्निकरातरोा.सज पर आञगा॥ 


| - वह्.पति बता यदः सुनते ही उट वैदी ओर उस कै उ 
भृतक स .तीन शाल्वनाम श्र चार भद्र नामं पुत्र -उत्यन हए, 

| राजन्‌ । त्रापःमी अपने योगबल से मेरे.मानसिक पुवं उतपन्न“ `. ˆ 
कीजिप्‌ ¢ शः । 
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५ 
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न २०१ ५ 
.. पादन का ङती को प्राचीन धमं कट कर विं । 
उत्तम. ब्राह्मण से पुत्र उन्न कसे को तदत्र 
. करना मर दव याक्षणमनच्र. मिल्नने पर कत्‌ 
। . क(उस से यह प्रकना कि भे कैस देवतां ५, 
। “ .“ अता कर संतान उत्न्न करं ॥ 
... रणा न कहा राजा च्ुपितश्व देवताच के तुल धश 
म्‌ तुम्‌ का माहात्मा श्व षि्या का कहा हुभा धमे तत्र कह 
ह तउ को छन पहिले किक लिए' कोर `मयौदा १ (तः 
नहा.चाहः तदा व्यभिचार करती थी .उन` के ` इस क ¶। 
नहह लगाताः था, अव बह .ध नदीं रहा ह इस देश १॥ 
„1 कह मयोदा उठ गर हे इस का कारण्‌ ` यह रां इ 
~ -उदालक नाम, सहापि. के श्वतक्ेतु नाम एकः; बेटा: थाः ३ 
माता की एक दिन "एक ब्राह्मणा विषयः करने ॐ: लिय ॥ 
कर ल चला). भत्क्ेतुको. इस से.बदा को इथां" उ६। 
कोभित देख कर उस के पिता ने कहा हे पुन ! वारं | 
म पुराना यही धम. चला राया डे स्यां सखेच्छाचाी ई 














क्रो मत कर| . ` „ 
1 तरतु ने इस पुराने धम षो शरच्छया न जान कर ११; 
बां री मिआनसे नो स्वी व्यभिचारं # 





५ 


हत्या # समान पपर होगा अर जो पुरषः पतिव्रता ७ ॥. 
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| १ भ्रदिपवै 1 २२४. 
च माग करगा श्रार जो सती परती से श्रह्ञादी हर संतान 
। त करनं क लिए अन्य पुरुष कै पास न जायेगी उन दानां ` 
्‌ क्प * य॑ पराप होगा उप्र समय से मद्या मे यह ` मयादा 
विली हु हे परंतु अन्य जीवो म अभी तक्र वहा धम चला 
(त्राता हे ॥ ५ 
| ह भी नने भ भाया हे $ राना सौदास जगी सी, 
अपन पति कं आज्ञा से पुत्र उतपन्न करने ऊ निमित 





। 
| 
। 
| 


| 


शष्ट नी के साथ संगम किया था भिस से उसक्के श्ररमनाम्‌ `. ` 
> उत्पन्न इु्रा था रार तुमपर यह भी विदित ह करि 
डर ` 
| क इद्धि कै तिये हमारा जन्म भी व्यास न से हा हे ` 
| कारण हे भिये तुभे उचित हे कि त्‌ भी इमाय 
बात कों मान ॥ 
/ अतु कराल शाने प्र पति को स्री के साय अवश्य संगम 
नना चाये ॥ 
{ | पतिव्रता स्त्री को उचित हे कि पति जा कच्छ उसक्गा कदे . & 
प %{ चह ओचत भुचित देख बिना आवश्य करे, भे तुम : 
(| आना देता ह कि तृ क्रिंसी तपस्त्री बाह्मण के द्रा सतान 6. 
1 कर तेरे कारण से य़ फो युर रखने बालो की सीगति ` `` 
| सेमी ॥ = 1 
न. ती ने राजा क्री बत को घन कर का महारा णव 
0 पिता$षरकन्या थी उन की ग्रहा से अतिभयां की सेवां द 
| करती ` थीः एक समयं वहां वड भ्यनङ्ञ अर मथा ॐ ~ 
बरत क करने. बाले दुबौसा ऋषि भरगये पन अ्डी तरह 
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| ध 
1... सेः टहल करके उनं को भसन्नं भ्या उन्हं ने युष।- 
। . देवतां के डलाने की. शक्रपण शक्ति दान कीः आर! 
एक भतं बतलाया श्र कहा 1 इस मत से जिस देशाः 
त्‌ बुलावेगी बह आ कर तेरे बश मे हो जायेगा बाहे 
तेरा कच्छ छाम दहो यानं दहो चोर उस देवता सेः क 
भी उत्पन्न दोगा सो श्रव वद सपय च्ागया ब्राह्मणो 
 चचन कमी मिष्या नहीं दो सकता चव पुत्र उत | ` 
| न ढे 1कषये निस देवता फो बुलाने की आप ज्ञा दं 
।..  मेबलाललुं॥ ` . . . ` | 
1 ` ` रानांने कषत ब्रानदी धरान को इला व्हा, 
भर्मबानहे उन के शरश से उस्पन हृद्या पुत्र भी धमाब्‌॥ 
~ ओसषमेनकरेगा ॥ | 


वि 


छप्यनवां अध्याय | 


धः 














| डती से यष्ट, भीम सेन अर 


“` "“ ञ्जनं की उत्पत्ति ॥ ` : `“ 
कृती ने दुबासा ऋषिं के वेतलाय हुये म॑तको ४1 

यद्‌ कर षमेराज का ्रावाहन या. जो विमान ५.३ 
\ ` वरत, वहां. पे .्रीरं देस कर डती से प ९ 
।॥ वावी 
। - ८ ती - 1.9 हसते हये हः व दिग्ा 1 # 
। | | 4 र चाहती ह क ध ४. ॥ 









्‌ 
| ओदपवं २ 
(व्र 
| धरान ने ऊती के साय समागम किया ओर उस से गभ 
| उर गया, समय वीतने पर शु प्त पचमी तिथि, ज्येष्ठा नक्त 
तला लग्न; ज्रभिनित महुते, मध्याहन्‌ समय पुत्र उंलन्न हा 
उस कं उत्पन्न हातं हा चाकाश वणी हुं क्षि यह पुत्र 
। धमात्मा्रा म भ्रट, मयुष्या मं उत्तम, वडा पराक्रमी ओर सत्य 
| वादी राजा होगा, राजा ने उस का नाम युधिष्ठर रक्खा ॥ 

| | राजा ने पुनः ती स कदा बल मं - वहा हने से लषति . 
कहा जाता इं तु दसरा पुत्र किसी बलवान से उत्पम्‌ क्र ॥ 
| ॐत न स्नान श्रादि कर पुनः वह म॑ जपा श्रौर वायू 
| रता को बुलाया. जो शण प्र आरू हए हुए आये ओर 
हसते हसते इती से प्रच्य तू क्या चाहती दहै, डती ने 
। लला स कहा अप छपा कर$ युभे एक पुत्र एेसा दीजीये जो 
(प्रिर शरार बाला वड़ा बलवान शरोर सव कै घमरड को तोडने 
बाला हो ॥ 


| वायू देवता ने कुंती के साथ भोग किया चौर उक्षे मभाव 
(स उत्त फे श्रत्यन्त परक्रभ। पुखर भीम सेन उत्पन्न ह्र इय 
। मय श्राकाश याणी हुई कं यह वाल फ़ सव मे श्रष्ट 'होगा ॥ 
| कहाजाता है श्रि एक दिन ती भीमसेन को गोद. मं 
(तिये वेट यौ उर से एक्‌ व्याघ्र आता हरा दिलाई दिया 


> 
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¦ 
॑ तव राना पांड्‌ ने विचारा कि देवतानां के समा फर 
| कमी एक एत्र रर हो तो अच्छा ह, घना नाता शरी 
। इन्र देवताश्रो का राजा ह रोर वड़ा ही पराक्रमी इ स्वः 
| ~ वसा दही पुत्र होगा ॥ ह 
५ । राजा पाडू नं ती को एर वप तक्र व्रत करन्‌ का । 


द्रार श्रापभो इन्द्र कां तपस्या करन ठगा । वहत्‌ इस 
बतिने पर इनदर पसनन इश्रा श्रार श्राकरर राजा स वाला । त्र 
इं राजन्‌ मतु काष्सा पुत्रदरगा जा ताना लो 
पसिद्धं हागा बह शत्रश्रा का नाश करक सव मदम, 
भसन करगा ॥ ४८ 

ब. ~ [स 

, राना-पाद़ून कृतो स कडा श्रव॒ तृ इनदर का धा + 

उस स पुत्र उत्प कर ॥ 


क । ॐ #@ क + ~त => ~= कि = 
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कुंती ने मंत दारा इनदर का श्राब्ाहन कया जो 
चल राय श्रार उन्हाने कुंती स समागम करिया ॥ 


१ 


८ =, ९ = ० ॐ । ६ 

गम्‌ कै पृश काल हाने पर पुत्र उत्पन्न द्रा आ 

नाप अन रक्खा गया ॥ 3 
अजुन के उलन्न होने पर ्राङ्ाश वाणी हई 

ह कृती तेरा यह पुत्र वड़ा तेजस्वी, यशस्वी अ९ | 
गा तफ से इस क्रो अधिक प्रीति होगी ्रीर ६ | 
सोम, चदेरी श्रोर काशी रादि सव देशों के राना | 
कर श्रपन आधान करगा आर इस कै बाहु बल ६ | 
खाडव बन को जलां कर म॑सन्न रहोग, यह तनि + ॥ 


। ६ 
| १ आदिपवे २२९ 











। करेगा 


करेगा, महादव जी का मसन्न करके उन से पाशुपात अस्र लेगा 


॥ इनदर की आज्ञा से निवातक्रवच नाम दैत्यां को मार कर 


स्वग स सव श्रसत् विद्रा ला्ेगा आर ब्राह्मण की नष्ट हर 


॥ लक्ष्मी को फिर देगा ॥ 


| इस आकाश वाणी को सुन कर ऊती, राजा पांड्‌ रोर 
सस स्थान मँ जो पि आदि रहते ये वहत भसन्न हये 
रोर ब्राकाश से एलो की वपी हरं श्रौर नगारो शौर 
तनो के शब्द हये । 


|| तव राजा ने कती स का एक्‌ पुत्र श्नोर जनो ॥ 


क क 


| छती ने उत्तर दिया क्रि्राप तो सव धमे जानते इ 
[सिर मं तीन पुत्र होना तो भ्रापद्धमं म गिना जाता चौय 
पके होने से स्त्री को स्वैरिणी ओर पांचवे से व्यभिचारिणी 
#ना जाता ह आप सुख से श्रोर पुत्र उत्पन्न करने फे लिये 
कंस धम स कते हें ॥ 


णाय त्क 
॥ 


 सत्तावनवां श्रध्याय 


॥ रजा पाड की म्री नामी खीके गभसे 

। अश्वनी कमार से दो पुत्रं का उलन 

॥ होना ओर पाचों पांडवों के नाम करी संसकार 

1 एक समय राजा पांड्‌ श्र माद्री एकत भ थेठे बाते कर 
थे क्षि माद्री ने गड स्रास भरकर राना से कहा द. 
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~ ------------------------ ~ ~ 
भाण पति कती के पुत्र. हाने से आप भार इता वर] 











हो गये परंतु मेर गोद म॑ पत्र न हनं स मरा द पि 
रहता दे भ तो ङती से यद वात कहत हय लज ह 
यदि राप छपा करके इती को यदह, कहं [ॐ वह. । (= 
ग्रभ्यास से क्रिसी देवता को बला कर सभे भी पुत्र त 
तो मेरावदा प्रिय होगा ॥ 
राजा पांड्‌ने का हमारे हदय मे भी दिन श 
विचार रहता था परंतु तुमे शस कारण से न्ह कष्ठ + 
तू माने या न माने हम श्रव यत करगे $ तेरी इ 
पशं हो, ऊती हमारी बात को शआ्मावश्य मान लेगी ॥ | 


` इ दिन पीञ राजा पाडू ने ती को एकव 4 
कर का संसार में शीति सव को भाती इ अ+ 
सं हरं काई दरता ह मत्र साद्‌ स तून अपन लिप ~ 
म अकू देवता से संतान ली परंतु यदि मध्र ^ 
न हइ तो लोकम तरी निन्रा होगी शस कारण | | 
को ङिंसी देवता से मंब भिदि द्वारा संतान दिला 


०५ 


द्भ को दूर कर ॥ 


भेष 


































डती इस घात से बहुत मसन्न हरं श्रौर उस | 
पास बुला कर॒ बह मतर बतला रिया चौर कह + 


उत्पन्न करगा ॥ 1 
म्रौ ने उस मत्र को सीख कर दों पुत्र ९ 
इच्छा स दानां अश्नी मारो ऋ मंत्र दर ~ च 
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तकल) 


देनोंमंन के मभादेसे.चते श्राए आर मद्री से उन्होंने गमं 
क्रीयां मौर चलते वने इससे मद्रके दो पुज नङ्क : भ्रौ {. 
[ल उत्प इए ॥ १५ 


इन के उत्पम्‌ होने पर ्रकाश वाणी हर कि यहं दोनो ` ` 
इतर बडे स्वरूप, बनः तेजस्वी, भाग्वशील आर सर्वगुण ` 
सम्पन्न गि ॥ | 


इस के उपरांत, वहां. रहने बाले ऋषियों शरीर अन्य ` 
महात्मा पुरुपा .ने उन पाचों लक को ्ाशी्वाद दे कर वेद ` 
पीती भ्रनुसार उन का नाम कण ससार क्षिया ओर; यह पराचा ` 
हसी प्वैत पर राजा पांड्‌ ओर -तअरपनी मातारा के साथ ` `. 


श्ानन्द पूवे रहं आर वड्‌ इए ॥ धि 0. ४ 







हि + 
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ञ्मटावनवां अध्याय 4 


रजा पाड कां माद्री के साथभोण कलसे ४ 
५ मरना ओर माप्री का उसके, साथ सती 


बसत ऋतु थी नाना मकार कं फलः श्रार पलं उस. बन 
बृत्तों को लग कर उन को, शामायमान कर रःय, फूलों 
सुगाभनि उनः ` के समीप रमण करन बालो के दिला. को 
कर रही थी राजा पाडू भीः शस समयः मद्री को संग ५ | 


ध ॥ य.ईस्‌) | ति | ' „ ९ रहे" ४ - लते च प 3 ् = { 
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स्थान. आगया जह शीत जल पवत पतत निकल रहा र 
माद्री के संग,उसु स्थान के अभत दृश्य की. दंखमे ६ 
बैठ गया उस क्रो वैठे अमी थाडा ही काल हु्रा था निं इकरच 
क मङ्कार के पत्ती गण्‌ बरहा देखे. जो बडे मीठे. स्र 
रहे येः इस सारे दृश्य से राजा का मन कामासक्त हषर दरा 
शाप को भूल कर राजा ने माद्री का हाय पद्‌. तिय 


" ने वहुतरा राका परतु कामदबर . राजा , पर भवल ह सु 


राजा ने एक न सुनी श्रि बलात्कार माद्री को धरती ए। 


, कर उस के साथ.योग.श्ियां॥. , ` ` प्‌ 


,; ऋषि.के शाप ने अरपना.काम..करना था क; ए६।र 


८: `. भा निक्रल गये माद्री रोने विने लगी पर अव क्या । 


 “ , पास श्रा परंतु. माद्री ने उसका कहा. तू इन 
` छोड कर अरेता, बह. अ रलो गई ओर राजा को ¶ 

, पदं हये. देख कर मद्र स बाली म राजा से सदव 
^ शी क्या तरको शाप का ध्यान नरा, माद्री नकन 


। । |. “ तूं सं सर बालश का पालन पोपंण कर ओर इन क 
„भराजा केसाव सती होतः ६ ॥ ^ “ष 
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था इस रोने धाने को सुन कर ऊती अपन वचो सहित र 














राजा कों बहुतरा रोका परंतु राजा ने एष न मानी य ॥ 
हानहार कै काम दं ॥ ` 


` कुंती ने का अ्रच्छा.जो कु होना या ब ई 






म्री नें कहा ˆ राजां 'भेरे सण. भोग" करने 1 


. १ भ्रादिषव | २३३ 


न 
(+ हं दूसरे त भेरे वालको को पाले ही अपने वालक 
समान जानती ह इस से उन का तेरी रक्ताभं रहना ही 
पच्छा हे ॥ 
| राजा का उसी स्थान मे दाह ससङ्ार क्षिया गया ` श्र 
7द्रा उस के साथ सती होगर॑.॥ 





|  उनसटवां अध्याय 
| | % 
| 


1 2-1 

पाड़्‌ के पुत्रो ओर ङती को लेकर ऋषिं का 
हस्तिनापुर म आना रं उनको ¶तरटं के 

|. ॥ देकर चज्ञं जाना ॥ 
॥. . 
|| . राजा को मरे नव ङः दिन होगये तो इ पवेत के 
रि बाले सव ऋषिः; एक आशम मे इक्टे, हये ओर श्रापस 
(सलाह करन लगे. राजा पांड्‌ राज जो पाट के सुखो को 
{र कर अहतं काल से यहां रहते भ . काल. वश होकर 

(ति पांचा पुत्रा को! उनो ` माता सहित येइ कर यमपुरी: 

चले गय इ हमारा धमे द जि उन के.इन पे को माता. ` 
हृत उनके सम्बरधीर्यो के हां हस्तिनापुर मे परहा द ॥ “ ` 
- । बात को सारे श्राष्यां ने.मान लिया जर बह सब . 
"श्व उन लदकं शरोर उन कीं माता को ` साय. लेकर, ` - 
‹्ञनापुर की ओर चल. पदे, रास्ता यद्यपि कंन शरीर दुष्तर' ` ` “ 
रतु उन वालङ्गां शौर : माता को तनक भीः कष्नाः 










ह १,१२.० क क 3-५५0 गि ॥ 
त १ ह 0 ध ३॥ ष 


| ~: १ जदिष्ये 
॥ # यु £ 


स्तिनापुर पहुंच. कर ऋछपिया न द्रारपाल्‌ -8। 








~. 


राजा धृतरा को सूचित कर दा फि वहुत स श्प ¶ 

;  पिलनेकंल्ियं्राए ह ॥ 

(४९ दारपाल ने राजा को.खवर दी » 
` इधर तऋरपियां के. ्ाने की खबर पाकर सव्‌१। 
| उन के. दशनो क पाने के लिय भगे भए वहां ¶| 
| ` मलासादहोगया॥ : 

(4: राजा श्रता भीष्म, विदुर, सत्यवती, $ 
| ,  . ~ गधा) सोपदत्त, -बाहती क, धृतराष्ट के सब पुत्र ¶ | 
| .. ˆ पुरोहित उन्‌ ऋषियों शो स्वागत करने के ति ५ 
` उनको प्रणाम करके समा पढ मे ले गए; ज ए| 
„अच्छ तरह से श्रपने अपने आसनो पर बैठ गए व 
. ने उन ऋषियों का यथा बिधि सर्कार कीया भर उ 

= \ , ^ ` कर नोह करखः हो करः उन से कहा महाराज बृह 
॥ । ` ओर देश भापकादी ह श्राप स्न को ग्रहेण ष 
¢ 1 ` ". "तत्र उन.ऋषियों मसे एक दद्ध शपि ने का ॥ 

“' . जोःससार ङेः लः शो छेद" छाई कर शत ¢ 
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।, | . वप्या करने कै तिमे चलागया था आज्‌ १७१ 
॥ “ सग लोज्ग को चलागया.हेउसः की ठोध सी 
५ ` . पमे का पालन करने ्े लिगरे उसःकेःसायसती 


` आर उस कोः वदी खी छत्री कोः रौर उस, के १9 
 . इम-साय लेऽर धहां अपि इ तम हन को रपत | 
1 . ˆ अपेन त्र के समान इनका पालनं पोषण करो॥ ॥ 
८1८. “ बह शपि इन को होदु कर अपने रथान क 


8 * $ 4. दनक । 
१ ह 
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द . क २३५ 


------- 
राज पाडू का. भत कम विदुरः जी ने किया श्र राना की 
(आर माद्री $ -्रस्थियां वड मान के साथ .शगा वे प्रवाह दी 
गई ॥ 


| . साठवां अध्याय 


॥ सत्यवता का तपस्या करके बन में प्राण त्यागना 

| पांडव र कौरवो का परस्पर सेलना दुर्योधन 

: का भीमसेन को विष देकर नदी मे .डल देना,  . ` 
| -मीमसेन का नागों के देशम जाना नोर वहां ` ` 
से सदख हाथी के बल दनवाले ससःको पीना॥ 


अपने पोते पांड्‌ † शृत्यु से संत्यवतीको बदा शोक हा, , 
फा ईन रात. इसा शाक में ग्रस्त देख कंर व्यास । 
7 न कहा माता ससार अ्रसार हें इस मे क्षिसीः को भी 
स्थिति नद्धं यह समय तो अच्छा हे: अरवश्रागे जो समय 
मानि वाला दं बह बहुत बुरा हे ङरूओं की अनीति से देश = 
र ङटम्ब का नाश होगा इस से तु को असाय दुः होगा ` . 
च्चिहङ्कितुवन मजा बर तपस्या कर श्रि वहां हां 
वन भरा त्याग ॥ 


१.५२ 
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व्यास जी की इस त्रात को युन कर सत्यवती ने व्यास जी ` 
¶ बहत अच्छा कह करः विदा क्रिया रार बराक ॐ परास . . 
का तरे पतर प के अन्याय से सारे देशः ्ौर.ङटम्ब 
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त ~ 
. ` कौशस्याः को जो पुत्र के शोक स बहुत दु खीं ह ते 


` . रखते शरोर बह धीं उन से इषा रखता था॥ , 


ˆ सति समय गंणा.म डल दिया जाय ता भ्‌ 


1 ८ दोनों को मार र पै भ्ानन्द से रज्य कलग" 
५११ ५ (. 3 
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क्ली जाऊ अम्बका अप भी उन के साथ चलत कत । 
गई ओर बह बन पर जाकर कारन तप्‌ करेन लगीं ¶ 
तप्‌ इ रके बह स्वगो चती ग ॥ 


क| 


इधर पाचों पांडव श्रान.द म ललते ददत ब | 


| 


जब पांडव शौर धतरा कै पुत्र खला करते त] १६; 


उत ४ 
उन्‌ से. जीत म रहते. अला . भामसन हा ` ` ' ,. 


` दहन म, मिशने लगन रीर अन्य सारी सह| 


` हिया करता था, बह उन का पकड कर कभी 9 
ज्रं कभी उनः के साथ लडाता, कमी उन क 1 | 


' ˆ जरं पुनः लोड देता; उन कौ पक्द्‌ कर धरती । | 
, “जिस सेउन के बभे शौर, जोघ.डिल जाणा थी 


. लते हये बह उन पसे दस दस की पकड 
नोर जब कमी बह भ्रिसीं क्न पर फल तार ॥, 
ब्त को हिला देता शौर बह लर भोर फ 
पट्त्‌ 1 धतरा क पुत्र इस सरस कारण संदेव 













` “ . एक दिन दुयोधन ने विचारा कि भीमस्‌ ४ 
` हे रोर हप सवर को"सदैव सताता रहता ह ६ 


पुनः श्रजैन आर युधिष्ठर को मारना भरे लिय ९॥ 


र दुयोधन न गणा क एक्‌ स्थानं भमाण॒ 


१. ग्रदपवे - ` ‰३७ 
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वदे डरे यार तम्ब लगवाय भार चतुर मनुष्या स. भाजन एष 
| । द्यादि बनवाए भ्रार पाडवां स कहा क्रि चला वदा चल कर्‌. ` 
| क्रोडा र ॥ ९ 


युधिषएठर न कदा बहुत अच्छा ॥ 


। | वद सव याहे, हाथी, रथ आ्दिका पर स्वार हाकर . ` 
| बां स चल आर वना म स हाते हए वहां पष्ट॑च कर्‌ ` डरा 
| 6 


मजा व्राज ॥ 


| | याड समय पा सव के वास्त नाना तक्रार के भाजन यने 
बनाए श्रा पहुंच शार सव खन बठ गये । भीम सन के श्रा. ` 
। काल कूट मिला हा भाजन लार रक्खा गया जिस डा वह 

| श्रानन्द से खागया श्रार दुष्टं दु्याधन उस कां खात दखता 


[रहा ॥ 
। भोजन कर चुश्ने पर सव भाई्यां की सम्मति इइ क्रि 
| | आज री रात यहा ही का जवि, जल कडा करते करते 
{| सायेङाल होगया ओर सव भाई बहुत थर गय ॥ | 


भीमसेन को च्छः तो थक्राबट हरं श्रोर च्छ उस . 
विप ने उस पर अपना असर भ्या श्रार बह वहां लेद गया ` 
भोर ठंडी ठंडी बायु लगने सेसोगया॥ ` ५ 
| दु्योभन ने बन भ से वल आदि लाकर भीमसेन के सब ` 
॥ को बांधा शरीर उस को उठा कर शअ्रथाह नल भ. 
(गिरवा दिया ॥. “ ` न 
| . नवि गिरे से भीमसेन्‌ नाग लोक में चला गया भरर ` 
हां उस को बडे २. प्िपथर स्पा ने काटा इन सपे ` केण त्रिप 
0-0. 1\॥1011(11551॥ 8118८811 (88185) (01661101. 1011260 0 - 20120 0 ©©8110011 | । 
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ने कालः कूट विद्र करा असर दुर-कर दिया अस | : 

होकर सार व॑षन तोद; डलेः श्र सप. को मारते 

से साप मरगये श्नौर बहुत से भाग कर अपने रराज ॥ 
- कर पास गए ओर का. महाराज ` एक मनुष्य ` नाग ¶। 
आगया ह हमने उस.करो काटा पर उस परः विष्‌ श 
श्रसर नही हा, -वाुकरि-उन. के साय बहा ३।॥ 
नाम नाग इती का पिता उस के साथ था उस नेच 
ऊट पहचान लिया ओर बह उस स लिपट गया १ 
यह मरा दाहित्‌ दु ॥ / ` . ` ` ` त 
-. ; बाति ने.कहा.इस को. क्या देना चाही 
र, ` +.कडा प्रहाराज.यादे आप्‌ इस प" भसन . इ ता. । ४ 1 
` रस दीनिए निस के पीने स इसम दश सहत ^ 
वल्‌ हो ,जाए, वायु न.उस.रस करे मरे इए 88 “ 
बतला-दियः वह. ग्रा कुडा. का. रस' पीगया अर्‌ 
 . नागराज श बतला हई सेन पर सो गया ॥ 


# रर # चै ५ 
४ # ५ ऋ ए 1 ज्क 
(2 "७ ष 
= , ` 
# कि ए वि 
= १ 
५ व = कन्वी > नृ 
9 [1 - 
न ४, चै ह" । ' [व 
च ॥ ४ 
@= 













ष क, = ॥ थ्‌ न क 
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= => 
न 3 ‡ ~ 4 क च ५ ५ 
ॐ ॐ क - ॐ ~ 
१ | क 1 4 षि र र ्ः « जा 9 क 
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न 4 क न्ह 8. चै 
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इकसटवां अध्याय + 
भीमसेन के न मिलने पर ईती . 
युधिष्टर"का चिता कसना, विद्र ~ 


भमित ३ क्रा १) ॥ 
नि~ 90 
. . , दिनि ह(स्तनापुर "५ 


५.6 1 8॥ 24 ६ 811 \(918 189} ¢ ९०1९1 
त (13 ५८४६ 







॥ 
्‌ 
| भदित 


| जी का उनको यट सम्भ देना रि बह 
| 
॥ 





| पिषदेने की बात किरीपरं प्रगट न केर॥ 

|| भावःक्ञाल होत हौ सब भाई श्रपनी २ स्वरी .पर चदु 
र य्ह सोचते हए चल पड किं भीमसेन अगे चला गया 
गगा नव हस्तिनापुर पहुचे ता युधिष्ठर ने ऊती को नमस्कार 

सरके पृदा कि यहां भीमसेन तो नहीं आया, क्या तेने उस 
किसी काप पर तो नदीं भजा. यु - शीघ्र बतला, कदी 

हीं तो नदीं रगा जहा बह सां रहा था, यह चुन कर . ` 
ती उच्च स्र से रोने लगी. आर बोली कि मनेः भीमसेनः कां 

हीं दखा इ तू त्रप हदे मायां सहित ना ` करं उसको .. 
| ्‌ 


\ 1 त्र कृता च तहर जा क्रा अपन पातत बलया अर कहा 


कृल यह सारे भाई उद्याने गयेये भार तो सव लोट 

म्‌ गये श पतु भमिसेन नहीं आया दुयोधन ` उस से 
रखता ह कीं उस नता उसक्रोबहा ही नहीं 

र टाला ॥ ¦ 
विदुर जी ने कहा तू चिता. मत कर ओर रसा मत कह . . .: 
ह दुयोधन यह बात. सुन लगा तो तरे सारे पुत्रो को मरवा 
लगा, मामसन श्रावगा श्रार तम को. भानन्द्‌ देगा.॥ ... , ` ` 
| डती विदुर जी ची यद भात घन कर अपन पुतो को साय ` “ 
कर.यरमे वेठ कर चिताकरन्‌ लगी॥ . ˆ  .“ :+ ¢ 
( | अरे दिन उतं रसं के पचचनान्‌ प्रर भीमसन को अख ` 
, शत समयं उस क शरीर धं अतुल बल होगंया था . ` 
@2-0. ॥॥111111८51101 3118५811 ८8183185} 00600. 0280 0४ 610 ` 















४. र. .. .. . १ आदिपवे ॥ 
, नागों ने का भव तुम -यहा के दिव्य . नल | 
कं अपने धर जाग्रो तुम्हार भाई तुम्हारी चिता ङ 
तव भीम सेन न स्नान कर के उत्तम २.१ 

आर गले म माला डाल कर नागा के दिये.ष्ेष 
विप के नाश.करने वाली आपथि खार । नागो ने | 
१ ` . “ओर रत्र देकर नल के वार जशं वह डरा ल 
9 विषा. " 
14 [४ ^ भीमसेन वहासे उठकर सौधा घर को शरा 
,' , . ` भारं ओर माता को ` नमस्कार कर के ` होटे मह 
64. “ दियो मातां श्रौर सारे भाई उस से बड हप पे । ः 
4 ` भ्ानन्द मं वेठ.गये ॥ । 
४, भीम्‌ सन ने दुयोधन के भोजन. मे विष ठन | 
“+ ` -नाग्‌ लोक्‌ पं जाने इत्यादे. का सारा दृत्तात उनई | 


२ 


युधिष्ठर ने कहा इस हाल का-क इ भी ९ 


ऋर्‌.द्रार्‌ उस समय से बह.सव सावधानी से ५ 


1 ट 
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बासठवा अध्याय 
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+ 
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111... कृपाच, प्रोशाचायं॑ ओर अश्वल #॥ 
4. | ~: उततर एच का शरान ऋ + 
1 :: ` .-द्रणाचाय्‌ का प्रम जी से. अर 


¦ १. च ॐ" द | ठ ॥ ०, च ॥ च 1 
( ४ ॥ (न (11.149 पीप गोतम क एकं पुत्र  शरदान ॥. ४ 


न # ^ „= 3; =| | 


. [10101 
(य 7 २ 


। श्श्रादिषषे २४१ 
न 
| विद्रा से दिल देकर पठते ये -उनक्ष हा षन 
| ` जानपदो नाम कन्या से एक्‌ पु श्रौर एक उन्या हुई, शरद्रान 
। ` जी इन को च्योड कर कहीं चले गए श्रौर वह वहां ही 
| ~ अपनी माता के पास पद्प.रहे ॥ .; -' .. | 
एक दिन राजा शांतनु. शिकार खेलते हये ;उस,. वन मे 
। पे उस कर्मचारी ने उन दोनो. लके ओर `ल्की को ` 
| हाथा म तार कमान लिये इधर उधर धरूमते.देखा नौर ` राजा 
| के पास जार इस वात की सवर दी, राना ने उन दोनों. डो 
.अपन पास ॒वबुलवा लेया चर अपने नगर म लाकर उन 
| को श्रपने पुर्व के समान पालने लगा शौर लदके का नामं 
| 
| 
। 


। 


| 
| 
| 


कपा भार लडेणे का नाम कृपी रक्ला॥. ` 


शरदरान्‌ य सुन कर 1» उस के पुत्र शरोर. पुत्री . दानं - ` 
राजा शातचु क पसि ह उस क पास आए श्रार" अपने -पुत्र . ६ 
छेपा का तुवा, अस्त्र विवा चार गुप .विचया पदन लो, ` “ 
कृपा ने उन विद्रा को याड ही कालं मे अपने. पिता से ष । 
सीख लिया श्रोर वह उन मेव निपुण होगया भर. 
आचाय . पदवी -पाक्रर छृपाचाय हा. इस कपाचाये 9 
पाडा धृतरा के पुत्रा श्रार यादव. वंश - आदि के राना्नो न 
[इन क्रों कासीखा॥::. ~ `. 
भरद्रान शपि एक दिन गगातः पर वेड करतपस्याक्षर 
रि '¶ताची नामी अप्सराः बहा लाना्थं आई“ श्स के सुर. . 
कनरूप को. देख कर बह उस'पर मोहित हो गये भर र य 
१ ८ म से बहा रहनेःलगे, समय पाक उन कषां एकपुत्रः ` 










थर्‌ `: ` ९. श्रादिपदे 
~ ओ 

उतपन्न दथा जिस ङा नाम उन्हों न यज्ञ के द्रण श ` 

` नामःपर द्रेणःरख दिया, ` बद होने पर प्रीण जी सम्‌ 
'ञओौर बेदागौ को पद्‌ कर पंडित हो गये रार धाचायक॥| ` 


, पाकर द्रोणाचार्यं हये . पुनः उन के पिता नं उन क त्री! 


“ सनि के पास भज । 
` ५ की त्रा. सीखी 1. पांचाल देश कां राजा एत भ 


| बडा पित्र या उसके हां दरषद नाम एफ पुत्रया य।| व 
„` ओर प्रणाचाय इश्टे खला.करत थ ॥ ` | 
| समय व्यति होन पर पपत परलोकः सारं ¶, 
.. उन का पत्र द्रषद पांचाल का राजां आ । इर भ्ठ ( 
भी सवा बास . हो गेय भर दरोणाचायं जी अने ६ 
,† द्म पं तपं करने को चले गये , जहां उन्हां न बद * | 
४, “ :. शिया था॥ भय 
1 `. ˆ भद्रान जी द्रोणाचार्य कौ सगं बास दति | 
थ. किव॑शकी बृद्धि लीय किसी अच्छ वश ५ 
विवराह कर लना .इस आङ्ञा का पालन. ऋ 
दरेणाचायं जी न' कृपाचाये की कृपया नामी बहिन ९ धा 
, -धपरात्मा थीः विवाह कौया । -इन के दहा एक पु 
इस सप्य घाडनच शब्द काया शसरसं एषं त | 
`  अन्वत्यामा.रखा गया ` द्रोणाचाय, श्रषने. इस पुज ५ { | 
, बृहत भसन्न हति ओर श्रा्रम भ आनन्द से रहत 
& 1: दिनो पद्ध द्रो एाचायं जी यह इन ५ ५ 
(८. ` पवत प्र्‌ परशुराम जी-जो-अच्र.शख् की पर्या ^ - 
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द 








+ 


॥ 1 
ह ० 

। (४ 11 

वि 

(1 र} 
॥ 
॥ 








क 
ध ~ यः 


नि क १ 
४ 72 
चि 


चव ¬ ~ ` 
1 


। 
| ग १ ओद २८३ 








गय अर कहा महाराज म भरद्रान जीं का पुत्रश्रापसे च्छ 


चे, 


लन धाया ह॥ 


परशुराभर ना न कहा तेरा श्राना शुभ हा तृ ब्राह्मणों मं ` 
श्रत सुभ सं क्या चाहता हे ॥ 


| ग्रणाचाय बोले महाराज में अनन्त धन की इच्छया से श्राप 
| के पास श्राया हं ॥ 


परशुराम जा न कहा मरे पास साना चांदी भादि नो 
द्रव्य था वहम ब्राह्मणां को बाट चुका हं भौर समुद्र पर्यन्त 


॥ क 


प्स्ा मन केश्यपनजाका ददा ह अव मरे पास केवल मेरा 


क 


शरार आर रनक अस्र रह ग्य हें इनम से जो मांगो बहे 





॥ 


। 


0 अ क = 














दरणाचायजा न कहा महाराज सुम को आप संहार 
योग ओर रहस्य सहित सम्धणं अस्र दे दीजिये ॥ 

॥ परशुराम जी ने द्रोणाचाय कों अशेष अह्न शौर वाण 
(रा संहार भयोग रौर रहस्य सहित षिखलादी ॥ 

¢ द्रणाचायं नी यद्ध से बहुत भसन्न ो कर श्रपने प्रम 
| धारे पित्र पांचाल के राजा द्रपद के पास भ्राये॥ ~ 


तरसल्वा अध्याय 


#दोाचाये का द्रपद्‌ के पास जाकर अपी 
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। २५४ प्रादिपरम | 
| तडकपन की मित्रता जताना, रजा का+ 
का वस्कार करना, उस का क्रोषित् 
। हस्तिनापुर में श्राना, भीष्म जी का स्‌\* 
। ` बाणा विद्याम निषुणता सुन कर उल की र 
, डा ठिकाना श्रं उस का वां आने का क 








1 ॥ .. वतलाना ॥ | 
121 द्रोणाचायं ने द्रपद कै पास पहुच कर उस $ ला 
८ ~ पुरानी मित्रता याद्‌ कराई प्रतु राजा राज्य द्‌ ११, 
६ ॥ दश्राथया उसनं उपशा कहा # मर्‌ जत राज रिप 
4 । जसे गाल स रयो क! मित्रता हो सक्ती हं ॥ 


` द्रोणाचाै को इस वात पर क्रोध श्राया ओं इन 
से बहा से चल कर इस्तिनाएुर को चले अगि ह 
जाकर कृपाच के रह म छुप कर रन एग अ? १ 

तक बहा इसी भकार छप कर रद्‌ ॥ क 
¶ 


४ दिन कुरू वंश भै सव लक एक शध कु 
` गुस्ली डंडा खल रह ये ररि उन ॐ रुल्ली 


पटी, वह बार बार उस कुएं मे देखत आरं 
व्रोसाचापं जी उस कुएं क समाप एक स्यान परस 
ये, बद्ध हस पद श्रौर बोले १ त॒म अर्टै 


ो क कुएं से गुरली नहीं निकाल सक्ते । भ्र, ॥ प 


११ 


गुही आः श्रपन अगूढी कुएं म डल कर वाण। ` ॥ 
त्‌, उस ने अपन। अगरी को कुप्‌ म डाल हिया । ¢. 
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च मैः 


युधिष्ठर ने कहा यदि तुम {न को निकाल दोगे तो कृपा 


६ _ &९ प ४9. क क ॐ क 


चाय कणं सलाह स तुम्हं शत्र भित्ञा मिल नाया करेगी ॥ 


क, 


द, ई अ ® ख = 1 
| द्रणाचाय ने ङ सीकों को निकाला ओर मंन से एक् 
पक से यु्ठी का छद कीया उस सीकर म दूसरी सि उल 
ही रार इस प्रकार सीर डालते हये उन को कुएं के मख कै 


। 
बरावर करकं गुहा का ऊपर खच लेया ॥ 


| लके उस का यह काम देख कर वदत प्रसन्न हुये श्रौं 
ओले कि महाराज श्रव अग्रूटी का भी निक्रालीये ॥ 


| द्राणाचाय ने धुप वाश पकरदा भोर श्रगरूठी काउससे 
ध कर भट वाहूर निक्राल लिया ॥ 

यह देख कर व्ह सव ल्के चक्षित स रह गये भ्रौर 
छनहा ने कहा महाराज राप इस विचा मँ अ्रतीय हें ्रापको 
षिमारी नमस्कार हो, आप श्रपना जो काम हम से कगे 
प हम करगे ॥ 


| द्रणाचाये जी ने का तमन जो यहां देखा ह वह 


(ष्म जी स जाकर कह दा बस यही हमारा काम ह ॥ 
{| लङ्क भीष्म जी के पास गये शौर उस ब्राह्मण्‌ ने जो ऊ 


^ 
धह 


| क्रिया था बह उन्हौ ने भीष्म जी को कह सुनाया ॥ 
{ भीष्म जी ने इस हाल के सुनते ही जान लिया क्कि बह 
ध णाचायं दै ओर यह्‌ त्रिचार कर श्रि इन लद्कां को भ्रस्त 
द्या सिखाने मे बह बहुत अच्छः रहेगे बह उन कं पास गये 
धर सत्कार पश्चात्‌ पृछा क्ष भ्राप का इस ओर आना क््याकर 
ई ॥ ~ 
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त 


| 


। 

वा, | 4 
| १ आद्पवं २४५ 
॥ 
। 
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र, 
£. = । 4 





हि. | 
। २४६ आदिपवे 

1 श “ ~ ~ 
दरणाचायं ने कहा बहत दिन हये प: 


महा अपि केपासवाश त्रिया सीखने के स्थि१| 


. ~~ १ ॥ ह~ च { } 
क्‌ प व्क ७ ^ २ ५ 
पु 
द 43 कथ न= 2 


14 उन्हीं दिनों मे वहां पांचाल देश के राजा 
4 पद भी वाण विद्रा सौखन को वदां आया कता ¦ 
4 पदृने के कारण मेरी उस छी परम मित्रता हो गई £| ` 


उसने सफ सेपणश्ियाथा करि जव में राज गी॥ 1 





















1.11 

॥ ॥ तो रान के सव काम भै हक को सोप दंगा ओः 

(५ तेरे आधीन रहेगा ॥ । 
॥ । विघरा पाने पर वद. अपने नगर को. गया | 
॥॥ धर को चला गया रौर वहां जाकर श्रपने पिता ्‌ 
4 || पालन करन के लय मन एक्‌ धपमास्मास्गस विष 
५५ जिससे मेरे हां सूयं कै समान तेजसी बौर ^. 
पुत्र अरयामा उत्पम हुश्ा ॥ | 

। 


वार्पावस्था म श्रशवर्यामा धनाढ्य मनुष्यों फे ¶ 
दूध पीता देख कर ध्र में श्राकर दूध मांगता र ष" | 
कै कारण राता, स॒ इस स वहत दुःख हग्ा क 
कं लिय मने कड घर फिरे परंतु समः कीं स भी ¶१ 
उस को माता जल म वरं घाल कर उस का दूध ^ 
करता ्रार बह उसी को आनन्द से प लिया % 
नाल्य मनुष्यां के बालको मे जा कर कहता # # 
दूध पीया ह ॥ 4 


198 168 अ 9 


बह बालक इस स उस को टदा कसते शरोर क₹ (१ 
चाय क धक्रार हं क्षि बह अपने लद्के कं दष % + 
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चः भं जो = 


रु २ आदिष्व ` २४७ 
नहीं पाता चोर उक्त का लडका वनावदी दूष पीकर अपने आप 
को दूष पीने बालों की गनणा भं लार येलता हे ॥ 

| भेन इस निन्दा को धुरा जाना चनौर श्रपनी पुरानी मिना 

| ओर उस द बधन को याद्‌ करके नी क्ली रौर पुर को साय 

। लेकर पांचाल देश फे राजा द्रपद्‌ पे पास पंचा श्रौर उ से 

| मिलने पर्‌ बड धिता जतलाः ॥ 





१ 


| 





| | , दरपद्‌ भद वात गे खन कर ईस कर सुख से इष भश्चार 
| वालां जसे २६ भिसि तुच्छः धादौ से बोलता ई शौर समे 
| केतू सुक मूख दौखतादंजो सु ओं अपना भित 
| ५ पुराना पहचान समय वीतने पर जाती र्ती हः 
| मेरी ते भितेता केवल लड्कपन भ थी क्या तू यद नहीं 
4 | भानता। मि वेद्‌ पटी कौ वेद्‌ पाठ रहित से, रथ परस्वोर की 
| प्दल सं) धरना कणे निधन स) पडित्‌ की मृखस शू२५।२ वेण 
/ कायर से, राजां बरी देसे मदुष्यों ते जो राजा नद्धं ई कभी 
नहा हाती, मित्रता की शोभा तो सदैव वरादर बालों 


) 
इभा कती इ) मित्रता समय पाकर नाश भी हो जाया 
करती ह यह कोई प 


= 


2 
६, 


4९ 
2 ` 
= 








2 

एसा पाय नद्य जोनशन हो शस 
[कारणा तू पुराना मित्रता छद्‌ द्‌, आर यु याद नहीं कि भेने 
(म साथ राज्य क विषय म कई पातिन्ना करी हो, यारि एक 
(गध. दिन क वास्त भोजन की इच्छया तो वह तुमको 


4 कँ यह वातं सुन कर मुभ को बदा कराध दन्ना; भः 
"वहां से स्त्री नार प को लेकर बल दिया अरिं अवं 
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१ आदिपवे 
---------=~----- = गयः = = श्वि क 9 ज त > 

अपेन मनोरथ को परा करेन के लीये शिष्या का दृडताकुम 

यहां आया हं जो आह्ञा आप द्‌ सा म करू ॥ 1 





इस कुरूकुल मे सव से प्रित हकर सव लकष क करम 
बिद्या सिख, हमारे पास इस समय जा ऊष राच १ 
धन ह उस को ओर हम सव को भी अपना जानीये। ५॥ 
आहो भाग्य ह कि हम को राप मिल गये ह जो इ 
आपकी हो बह हम से किये हम उस को तकाल ¶॥ 
करन का यत्र करग ॥ ख 


चोसठवां अध्याय 










५०१ ६ 
दरणाचायं का सव लड़को का गस लि | 
सिखाना, उन की अस्राभ्यास मे पर्या | | 
यैन का सब से जीत कर य॒रू से |: 

ग्रस्त्र पाना ॥ 

द्रोणाचार्य जी को निवास के लीये एक मनोः 
धन श्रादि साहित दिया गया भोर भीष्म नी न _ 
पौत्रो को अस्त्र विद्या सीखने के लिये उन का " | 
` दिया, प्रोणाचा बड भेम से उन सब तद को ९ | 
देने लगे । एक दिन एकांत मे उन्ह ने अपने 1 
हमार मन का नेःमनोरय हे क्या सिला, समा ` 


१ श्रदिपवं ` २४९ ` 


परमस कोर उस को पूरा करेगा, इस बात को सुन. कर 


ब ङुरू वंशी चुप हां रहं ॥ 
> 


| ङ देर पीडे अर्जुन ने कहा महाराज पे अपके उस 


म को पूरा करूंगा ॥ 
| यह सुन कर द्रोणाचाये ने वड भेम से अुन को अपनी 


[ती ते लगा लीया र बहुत २ भसन हृश्रा । उने षाडवा 
¶ सम्पूणं अस्त्र धि्रा सिखलादी ॥ 


। [| अ # च 
|. धप व्रष्ण॒ ्ाहि अनेक वंश के राजा लोग अक विचा 
। श्वेः ऋ क्षिय न = (प, ऋ मि 
फे लिये बहां आकर प्रोणाचायं जी फे शिष्य वने श्रि 
त जीका वेदा क्ण मी शस आभा से बहा आया करता 
॥ परत वह दुर्योधन से पु पाकर अयेन से द्रेष क्षिया करता 
परो होने पर अञ्य॑न सव से बद्‌ गया श्र गुरू जी इर 
रण सव म से उस का श्रा मान रने लगे॥ 


1 


। द्रणाचाये नी सव शिष्यो फो एक ही आंख से देखा करते 
॥ सव को एकः सी विद्या 1ैखाते, यदि अपने पुत्र को को 
कगे बात वतलानी होती तो उस को खुले मूह का घडा 

( को तंग मह के घडे देकर पानी लाने को कहते, ` 
का पुभ्र अपने घडे को भर करःखब से पाहिले ्राजाता अर 
"| समय म बह उस को रहस्य बतला देते, अ्रंन मी 
शाख से घडे. को शीध भर कर गुरू पुत्रके साथ ष्टी 
इस कारण अयन सव गुणों म गुर पुत्र के ¶रावर . 
ताथा, गुरू जी भीः अजुन की सवा प्रारं उसके भ्रख 
म से उसःपरःअसन्न रहते थ॥ ह 


6 (-0. ॥\/॥८1111८1|<5111 5118८81 \/8/8188| १091, [21011266 0\/ छ७वा7पणीं , 

























¶ कः 

। = २२४५० ` र ९ श्रादिपवे | 

| ( मेखाचायं जी ने अजेन को एक दिन अज्ञा म 
14 हये देख करर रपो्षये को बुला कर कहा क तु अङनच्‌| व 
५. त्रं मोजन क्रमे को इभी न देना, श्सोश्या सदेव १ ए 
॑ । । ध्यान्‌ रखता था, एफ दिनि ज धरन रसोई खारा १९।२ 
॥ का दपः बु मया शौर च्रज॑न सा हाय अष 
11 भोजन पर न पड़ा वरन इधर उधर पड इस सं उष॑ | व 
आया छि धेर प भी अञास्यास करना चाहिय तरपव 
॥ कामी च्भ्यास करने लग गया) रात को उस क धुप 
५ सुन छर द्रोणाचार्यं जी उस ऊ पात च्रयि योर वे #। अ 
५ । ` को श्रपनी छाती से लगा कर का ध तुभ को घ॑ 
॥॥ भ स से शेष वना दुगा ॥ "च 6 


न. 


| 
द्रोणाचायै उसार मं इतने विख्यात हुये 9 स 2 
राजा श्रार उन फे लइ त्भ्र दिच्ा कैः साखर्न ¶ रि 
पास भ्रात ॥ 4 
एक दिन द्िरण्य धुप नाम धमर के रा 
एकलव्यनाम भी उन के पास वाण्‌ विचा सीखन १ सु 
्रोणाचायं ने धमर ्ोने के कारण उस को 9५१ | 
बनाया ओर बद लडका उन को मन से शङ .ए 
नमस्कार कर फे वन को चलागया, रौर बहा ^ । 
कर द्रोणाचार्यं फी एक मूती घना श्र ब ५ 1 
बाण का.अभ्यास-करने लगा रौर थो €! “ 3 
अच्छ वाण चलाने लगगयाः॥ 6 
एक दिन परोणाचा्थ की श्रा से सव कं | 
शिकार खलने फे लिये एक -बन मं गये उ ` 
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१ ्दिपवें २५ 

कादयान 
मतुष्य ` शिकार छा सामान अर एक कुत्ता लर गया बह कुत्ता 
वन मे धूमनं लगा श्रौर धमते धूमत धमर राना के पुत्र 





। एकलव्य कं पास पहुचा, ्रार'उस "का देख कर भोकने लगा ` 


| उस न उस ऊुत्त के भू पर इकटे सातः वाशःमारे वह कृत्ता 
| भागा हु्रा-पाडवा क पास पहुचा,-ऊत्त के मरह -पर इकट सात 
| वाण लग हूय दख. कर बह चाक्षेत रहगय-आर सव के सव 
वाण भारने वाले की दूढ मे लग गये, शौर उस को पालेया, 
| आर पहचान न सकरन पर उस स प्नं लगे क्कि तू कान हे 


भार क्स का शिष्य इ्‌। 
# 


। उस नेहा मं हिररय धलुष्य-धीमर -का वेया ओर 
दराणाचाय जी का शिप्य ह-आर यहां वाण-बिया-म -अभ्यास 
क्रिया करता हु ॥ 


धामर ॐ यह वात सुन कर सव चुप चाप वहां से चलत 
आय आर युरू जी से यह ॒ सारा इत्तांत क सुनाया, अजुन 
¶ द्रणाचाय जी का एकात म ल जाकर कहा महाराज आपने 
। कगे मेरे सव शिष्योसे त्‌ धिक होगा फिरि निषाद पतिका 
(एकलन्य नामी वेदा सुभ से अधिक्र पराक्रमी क्रिस भक्रारस 
गप ॥ 












द्रंणाचायं इस बात को सुन कर व्रिचार भ पद गये ओर 
सव शिष्यो को लक्गर उस वन म गये श्रौर उस जगधारी 
 श्रार फ पुराने कपडे पहने हये एकलव्य को देख कर वहां 
र गये ॥ | 


ज 1 


१ 


सुभ का ए दिन वटी आते से हातासेलगा कर कहा था . 
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घ्रादिप | 
एकलव्य ने द्रीणाचाय जी का भट पहचान तिप 
गुरू के समान उन कं पूना कण ॥। १ 


द्रोणाचार्यः जी ने कहा यादे तू मरा शिष्य ह हम 
का गुरू दास्तणा द्‌ ॥ 

एकलव्य वग भसन हुमा ्रार वाला महाराज ¶ त 
श्राप राज्ञा दग मर वदी मसन्नता स करूगा ॥ 

द्रेणाचापं ने रा तु श्रपने दुनि हाय करार¶' 
मु को देकर अपनो भतिन का पालन कर ॥ । 





एकलव्य न उसी क्षण अपन दाहने हाथ 
काट कर गुरू का द दिया श्रारउसा समय वड 
से चं कर वाग चलाने लगा परंतु श्गरूढा न रहन ^ 
खी वह लाघता जाती रदा । एसा करन स रा 
रपे उस बचन का जो उस न श्रजन करा यह कं 
या क्षिमरे शिष्यो मेत स दोर श्रधिक न ह| 
ङ्िया प्रार अयन इस स बहूप भरन्न्‌ हुद्या ॥ 
गदायुद्ध मे दुर्याध्रन शार भीपसन न सुत सु „1 
अभ्यास रया नकल भार सहदेव ने तलवब्रार 
सव कां पीठे छो युषिष्ठर रय हाक्रमेम सव त्‌ 
गया, श्रश्वत्थामा न सव रदस्य म अ्रधिङ्रता पाई ` 
` -सव वाता मे भ्रवरतीणं हो गया । इन कै इन सब ३ 
देख कर रतरा के पुत्र इन से द्रे रखत + 



















्रणाचायं न चाहा रिः अव इन सव ३1 "| 
परीका ली जोय इस के लीये उस न पक दिन | 


| 
| १ भ्रादप्वे २५३ 
स ` 

स दिन उस ने लकड़ी क एक वतक लर उस को एक 
त स लटका देया श्र उन सव से कहा कि जिस समय 
म करहु तुम सव अपने २ धनुष म्र बाण लगा कर इस धतक्ष 
# आर लक्तभंदन करन का खद रहा आर जव हम पुनः 


& द तभा कराण मार कर उसका सिर काट डाला॥ 


| सव स पाहेलं उस न युधिष्ठर का बलाया शीर कदा. 
$ अपने वा को वृन्त पर वेटी हृईं॑वतक् की ओर संधान 
र जव म कहु तव बाण छारना युथिष्ठरन वेसा ही शिया 
(र इसी तर उस की ओर धलुप ताने खडा रहा; ्रोणाषाय 
र्य तुम वतक दिखाई दती ह या नहीं युधिष्ठर ने का 
| महाराज दिती हे, दा घडी पीडे फिर पला क्रि वत- 
{रो श्व तुह क्या क्या राखता ह, युधिष्ठर न कहा महा- 
वह षतङ् श्रार इन्त, आप ग्रौर सव भार शमे दि 


॥ =, 


हं ॥ 


| | ्रणाचाय ने अमस हो कर का हट यह निशाना तुम 
[नहा हागाः इस फे पीडे उस ने अपने अन्य सारे शिष्यौ 

वारा वारा बुला कर इसी भकार उन की पररीक्ञी ली ओर 
स नसा ही उत्तर पाकर बत ग्रमसन्न हुये आर उन को 


७ 


~~~ 


हटा दिया।॥ 
अव व्रोणाचायं जी ने अर्थंन को बुला कर कहा तु 
| त? पर निशाना बांध अर | हम ऊं त्र निशाना लगा 
न धपा ही किया आर निशाने वाभे लश रहा दो धद 
१ द्रोणाचायं ने पृ तम को क्या क्या दलता हे शर्ुन 
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4. न का महारान षमः को केवल वतक दौख रही ह॥ ¦ 
1 का वाण्‌ को अभी ओर ताने रख, फिर द त 

कि श्रव तु क्या देख रहा हं, अन न का 

| क्ेयल वतक की प्रीवा ही दाख रही हे आर इश 

1 ता गुरू ने कहा शप्र बण के हो दे ॥ 

| अन ने गुरू की राज्ञा मान कर वाणं | 

किं उस वतक" की गदंन कट कर चन्त फै नीचं श्र | 
| 
। 











स द्रौशाचो्ं जी बहत ही भसन हये श्रोर जान ग 
मरा मनोरथ रा हा गया ॥ 

एक दिन द्रणाचायं जी सब शिष्य की सा 
` स्नान को गये जलम उत्त हौ उन कौ जध# (वि 
न पक्वः लिया यथपि बह श्राप उम मगर के | 


| 
॥ 





` पैसटवां अध्यायं 





| 
| 

न. 

 द्रोणाचायं का धृतरा से कट कर गज युतो 

| की परीक्राके लिये रंग भूमि अनवाना ओर . - 
| नियत दिनि प्र उन सबका वहा ` जाकर्‌ 
। अपना अपना अस््राम्यासं दिखाना ॥ 

| एक दिन द्रोणाचायं न शरा से सभा मे जडां मंवियों 


शौर कर्मचारी फे अतिरिक्त बादलीक, . छपाचा्य, `भीष्म; 
विदुर, साम दत आर व्यासजी भां यट इए थ नाङ्र कहा 
{माप के सवर पुत्र यव अन्न विद्या मं निपुण हो गय च्रौर 
पना श्रभ्यास जो न्ह ने म से पाया हे दिखाना चाहते . 


हं माप उन की शखर शित्ञा को दस्य ॥ .: ^ :: 
। धतरा ने कहा. हम एसा करन कालिये तत्पर हं जिसघड़ी ` 
॥ क क ए च्व, = क चे ८ ३१. 4०9 
{निस दिन आर जिस स्थान इस काय क लिय जां जां सामान 
(मप को चाहिय श्राप. हम से किय. हम भी चाहिते हे कि 
हस विद्यां के जानन. बाले आप कीःदीः हई शिक्ञा कोः ठेखं ` 
रोर साय ही ` धृतरा ने बिदुर जी कोः ग्ना दी ; कि द्रणा- 


वाये नी. के साथ जाकर .जो वह कं सा. कर भोरे कराते ॥ 


विदुर जी द्रणाचाय-जा शः साथ लकर समा स बाहर्‌ । 
श्मोर सम्‌ धति की द्रंड.भाल म ले.भारनदीः कः तटपर , ` 
) मपि, आदि पे. रादित. एकः समः षतिःखनः-कर्‌ ग्रच्छी 
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` के आमूष्ण शौर बह सुट चकते देमक्ते वख १४, ७ 


: . साथ लेकर आ चदे ॥ 





२५६. “ ` ¶श्रादिपव . `.“ | 
` तिथि चौर नन्तत्र मे वहां वालि कम कराया आर उ¶। 
, "जिस की सजावट दगने हां क याग्य थां वनवाया, ¶ 
+ मिया, कृमचारेया) मना र धनाल्यं आर्‌ कंगाल शवर | 

,  - "लिये ययगरोग्य स्थान वनत्राये, राज इल की स्िया9 |. ` 

"पूर्य एकः उचा स्थान वनवाया. श्रार्‌ अनक भक्राए$ 





शत्र लाकर बहा पर रख. विये च्रार नगरम्‌ डंडिष, 


अयुक्त दिन अयुक्तं स्थान प्र रान पुरौ की शअरहर॥ 
ˆ परीत्ता दगा ॥ | 


नियत दिन पर धतरा सुन्दर मतिया का. माई 


चदे, 


चा 


भीष्म जी, कपाचर्य नोर मंत्रियों रो साथ लिय इय ॐ 


 “ इई रा भूमि प॑ श्राय भर राजेश की स्त्रिया गंधारी, ए 
` अपनी. दापयां सहत वहां राई, नगर के धन 
. जाह सश आदि भी वहां अपहे ओर सव ध" 


: अर चैट गये शरोर एक वहत आनन्द दने बाला व) 
--लगा॥..:: .. ` 4 


्रीशाचाये जी श्वेत माला, जनेड आर ब ५ 
अस्तक पर 'एवेत चदन. लगाये हुये अपने पुत्र * 4 








१ अ्रादिपवे 9 १ 
| पैसठवां अध्याय 
` स 





% 
# 
प ५ 


ब्रणाचायं का धृतराष्ट से कह कर राज पुत्रा 


की परीप्रा के लिये रग .मूमि यनवाना ओरं 
नियत दिन पर उन सवका वहा जाकर 


| 

| 

| अपना अपना अस्रन्यास् व्खाना ॥ | 
| एफ दिनि द्रणाचाय ने धतरा स समाम जहां मंत्रियों ` 
तरार क्मचारोश्रा के अतिरिक्त वाहलीक्रः छपाचा्य, भीष्म, 
विदुरः सोम दत्त श्रोर व्यास जी भी वेठे हुए थे जाकर ` कहा 
राप कै सव पुत्र रव अञ्च विया निपुण हो गये इ शौर 


परिपना श्रभ्यास जा उन्हु ने हम स पाया ह. दिखाना चाहते 
ड गाप उन का णस शित्त का रखये ॥ । 


1 


| ` रतरा न का हेम एसा करनं क लिये तत्पर हं जिस घ 
निस दिन श्रार जिस स्थान इस काय कै लिये नो नो सामान 
( का चाहिय श्राप हम स काय हम भी चाहिते ह किं 
विद्रा कै ` जानन बालं भाप की दी इई शित्त को देखं . ` 
षार साय दी शतरा्ट ने विद्र नी को भङ्गा दी कि द्रोणाः ` 
वायं जी के साय जाकरं जो बह कहं सा करे भौर केरा ॥` ` 


विदुरं जी द्राणाचाय जा का साथ लकर सभा से बादर ~ 
पाय श्र सम धरति करी दंड भाल भं लगे ्रीरनदौ के तटपर . ` 
"क्ता, करिया आदिते रहितं एकं सथं धति उत कत अच्छी ` 
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। जिस की सजावट देखने हौ क योग्य यी बनवाया, ए 


“के आमूष्ण्‌ श्र वहु सुटय चमकते दमकते वस पि 





तिथि ओर नक्त मे वहां वाले कम कराया च्रार्‌ उप 





यात्रया, कपचारेया, भजा # धनाल्य आर्‌ कगाल्‌ .प्बुष[९' 


, लिये यथायोग्य स्थान बनत्राये, राज ल .की सिया $ 
` पृथू एक्‌ उचा स्थान वनवाया अर्‌ अनक भ ३1४ 


शरव लाकर वद्धा पर रख एय यार नगरम डाडा १. 


अमुक एन श्रय स्थान पर राज पुता कणं अघ 


7 

परज्ञा दागा ॥ ` ट 

| वः 
नियत दिन परं शतरा्ट सुन्दर मेतियो कां प्र | 


^` मीष्य जी) कृपाच ञ्नर मंत्रियों को साय लियि. ह ५। 


“ साथ तेकर श्रा चे | ¦ 


1 ^ ` बाहां ने मेगल रूपी मे पे ओर शुषि. 


ह रश भूमि म आय आर राजबश करी स्तिया गधारी, $, | 


`. अपनी २.दाप्तीयं साहूत वहां अ्ःनगर क धनाढ¶ 
` ब्राह्मण्‌, कत ग्रादिं भी बहा अ्रपहुचे रार सत्र रप 


“ प्र्‌ वेद.गये आर एक ..वहुत आनन्द देने बाला र 


1 







4 
4 


द्रोणाचाये जी श्वेत माला, जनेऊ. श्रार र | 
` मस्तक प्रर श्वेत चदन: लगाये हय -अपनं पुत्र | 


. समयः ्राने प्र द्रोणाचार्य, जी ने सेतर ¶ 





न्नर श्रपचा श्रपनाः अस्जाभ्यास दिखने. लगे. ` 1 
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| १. श्रादिपवे ` २५७. 
| पहिले उन्हो ने योह पर चद्‌ कर अनेक मकार से वाणो 
दारा नेशने लगाने की इस्त क्रिया दिखा श्र पुनः हाथी 
र्था आदि पर पेठ कर तिरछ उच शओ्रार भत हये निशानां 

| लगाने मे अदन्त, मडल, नाना, चाना दि श्रनेक चालं . | 
पदेखाई, तलवार डल-लं कर अनन चालो के प्रयाग किये आर ` 
व्रिपना अपना चतुरता; शाभा, निऽरता आर शीघ्रता इशाड, .. 
शिमसन शार दुयाधन न अपनी २ गदा लर मस्त हाथिया कृ“ 
एरान गजते हय दाहिने वायं मडलां सहित गरा युद्ध की चास 
खलाः 


| | इन सव क कमी का शती गंधारी से अर विदुर जी श्रतराट. 
सि कते जाति थे ॥ | 
ध 


। ४०९ 


`. छटलटवां अध्याय 


= 


| ॥ मसेन नोर ढयोधन की गदा यद्ध में तरोर अर्जन : ` । 


॥ की सब्‌ अस्त्रौ मं पक्षा, कग का अपना त्रसत्रा- 
॥ भ्यास दिसाना ओर. अन. सेः दन्दः यद्‌ ~ 
४ ॥ मगना ॥ "2 र 







दुर्योधन . ओर आमरसेन का गदा युद्ध होने: लगा. श्चं 
य दानां के पत्षपाती ६ (करने .. लगे, दुर्यो कै 
(विल हाने से उस के पत्तपाती पुक्रारते भरामसेन ः क. | 
लमा भोर भीमसेन के मवल होने प्र उस क पत्तपाती युज्ञारं ` , 

ति दुोपन हर गया बह दोना यद में देसे इट कि कयन 
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सब सं पुकार कर का तुम लोग शत इर | 
, अभ्यास दखा ॥ : ~ ˆ... ह 
| 


। . अश्वत्थामा को ` रङ्गा दी के वीच मं जाकर इन को फ़ 


~ध, शरादिः - 


त न सायो छ = - त 





भ 


नदीं हो सकता यदी जान पडता था रे भिस के भ 
चोट आदे बह चल वसा ॥. - - | 
१ 





 &५ 


] 





इस पर द्रीणाचाये घवरा गये आर उन्हा न उ 
-किइन को श्रव पृथक २कर्‌ दिया जाय उन्ह्‌। न्‌ ब्र | 


{^ 


नः ) 


व्ह रंग भूमि मे गया नौर वहुतेरा यत्न उन प ५ 
किया परत उन दोनो ने उस क वातत पर तनक ध्यान ¶ 
श्रतम द्रोएाचायं जीने सयजा कर उन का 8५३ 


`. द्टटाया । इस समय वदां वडा कीलाल मच. ९। 


कर कुः द हता था ड कुल. एसी दशा क दसं १. 


च 


द्रोणाचाय'जी सिह समान गरजते हये रंग भूमि ११। 


द्रणाचाये कं यदह सब्द्‌ सुन कर सवं मतुष्य ४ 
ओर देखने लगे उस के सिर पर जराऊ सुक, श" ध 
कृतं हए वञ्, क्थ पर वाशा 'से भरा द्या तक 
ठंगलिंयों म चमे .के मेनि माना आकाश से इन्र 
भये हं इस दृश्य को देखं कर ङन्ती इतनी 
के पयोधरो से दूष #ी धारा. बहन लगी # 
हये मलुष्य उच स्वर से अनः की शोभा करे लग # 
` ^ तरा ने इस कोलादल को घन कर विद्‌ + 
18 यह उब शब्द कैसा र किस लपे इशरा ३। 





१ श्रादिपवे. ` २५६. 


णि 





ग भ्रपि पा इ ` इ फः देख कर ` स लोग अआनन्डत 





इतर बाला धन्य इ सर भाग्य कर कुता कै पुत्र एसे इए 


| इ, अजुन न रग भूमिम शातद्ी रभि थघ्लको चो कर 

| | चारा आर अभि वपा दी आर पुनः वर्ण॒ अख्का लोर कर 

| शोघ ही उस श्रग्नि को शातं कर दिया वायन्यान स वायु थार 

[¦ पजन्य अल्ल स चारा आर वादलं ही बादल प्रकट कर [ये । 
युनः भामा वा ल्याद्‌ .कर वह्‌ स्वयं एथ्या मं घुस गया अर 

| पुनः अतद्धान श्रन्च से अतद्धान हां गया । वहां बटे हये लाग 

[| यह सव कुछ दख कर वाह वाह कर रहे ये ॥ | 


1 पुनः वह्‌ अपन करतव दिखान लगा, क्षण मे ाटा क्षण 
| म वड़ा हो नाता,. चणम रथ की घुरौ परः क्षण नेर्यङ् 


। 
। 
| भातर श्रार क्षण म धरती पर. खड़ा हा हो कर अनक चश 
| 
| 


| 
| 
| 


चलाता आर वड > निशान करता ॥ 

| ". उप्त रगःभ्रूभमलाह करा एङ शुर एङ भ्रामक चत्रपर 

| रला हृता या -उस यत्र प्र धूमते हय ` शूकर के शख म एकं 

4 साय पाच रा मार कर उस का घूमना वन्द्‌ कर दिया आरं 

॥ रस्सा स लटक्रत हुए बले क साग के भतरं इकीस बाण छद 

| दिये रार पनः,उस मे से.उन को निकाला इसी भकार उस ने . ` 

| -तलवार शारः गदा चलाने. के "0 से बहुत श्रदधतंः करत्वं ` 

| यह सारे, करतबः दिखला, करः अर्जन ने द्रोशावौरय क 
दंडवत्‌, क भद .उन्ह ने.उसं क छती से, लगा 
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#: ६० | ५ : 3 ञ्मादिपवे ध | 
, लिया । हर नोर से बाह बाह, करतव हो तो पपे चच॥ 
` सवसे वद्‌ गया हे इत्याद शब्द ्राने ल -ओर वं शिः 

घरों के चलने की त्यारी करेन लगे किं इतने म कणे 
/ . समान गरजता हरा रंग भूमिम आरा खडा हुभ्रा भरो क्र 

। चाये भौर ष्ण को रिरस्फार से भणाम किया । 

, ` सवलोग देखने के लिये क यह कौन खडा हृ १ | 

¦“. खड़ेह्ये॥ 3 

¦ १, 
तव कण ने का हे श्रुन इस समय जो क| 


` कये हे -हम इस से भ आधिक कतरव लोगों को ्‌ 


८“ तू अभिमान मत कर ॥ ॥ 
| ईसं वाते को. मुन कर सव मनुष्य जहां तां थ ५ 

^ गये श्रजन को इस से इच्छ. लन्ना ओर साय ₹ ‰ । 

हरा ॥ च 


कण्‌ ने दरोणाचायै, की आज्ञा लकर बह सारि % 
अशेन ने क्रि थे कर के लोगो को दिखलाये, # 
1  . दुर्योषन ने सव ारैया सहित भसन होकर कं को ^ 
|| / लगा लिया ओर का अच्छा हृश्रा क्कि तू: अगव 
तोदने बाला हे मेरा नो राज्य श्रौर सम्पत्ति ह बह ~ 
हे निस मकार तेरी इच्छ हो उस को भोग ॥ . व 


कणं ने कहा हमारी . ठम्हारी जो मिता ९६ 








ह 
ड्‌ 
०93 ~ 
न्य 90५ 
> ४ 
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्‌ १ श्रादिप्वे २६१. 
का व दा दन ० पता कापता बहा पचा कणं ने उस करां देखते ही अपना 
र उत के पार्या पर रख देया रार उसने बहहपसं शिर 
॑ ध उठाकर उम क्रा छता स ला लिया रार उष के मस्तक 
करा चूमा ॥ ्‌ 
भीमसन ने उस को सूत का वेट जान कर कष्टा त्‌ मनुष्यों 
नाच हान्‌ कारण श्रछन स युद्ध करने योग्य के नहीं बरन .. ` 
एन इल क अनुसार तुक का दरड ग्रहण करना चाहिये. तृ 
लगाना कर भा याग्य नहांगसं कुत्ता चतुर रोर योग्य हाने पर 
॥ यज्ञ मे भाग पाने के योग्य नही हो सकता ॥ प 
। | यह सुन कर कण क्रोध स भर गया होट 'फटक्रने लगे, - 
र सवास ले ले कर आकाश मे सूयं की रोर देखने लगा, 
धरर दुयोधन वड़े करोथ से भाया के वीच म से उढ कर बोला, 
¶परसेन ठनि नदीं चित्‌ कर्ण से रेसी वात कदे स्त्री वही ह . 
। वल म पैक हो वण गुण कमं से होता हे जन्म से. नदीं . 
{ ततो ब्राह्मण होगये र करं व्राह्मण क्त्री, कर्ण ॑बडा 
प इ, छन्दर ह, चत्री ह भार इस कारण इस मान्य के 
का दिया गवाह योग्य डहे। इस सेसारे दर्शकों म 
र मच गया आर सूय अस्त. हागया ॥ “ । 


|| दुयोधन कणं का हाथ श्रपते हाय मे लवे एक भोर : ` 
\ गय आर भीष्म नी ध्रीर प सव पाडवा सहित 
श ड्रामंजा बाज ॥ स 


| रार्‌ मना के लोगृ कोर . भ्रुनःकी,; कोरः कणं कीः ग्रोर  : 
¶ वोषन्‌ कषा भसा करव ये अपने पतेः रोको शपे. . 
^ उती कणं शी यद दशा देख करर ` पुत्रवत गुप परीति 
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च 
1 
कि मेको क छ भकः - 


॥ 
म मि को जोक 
(१ 
क 


। ४ । 
क „ ^ अ 
द १भादिषवे. `, 


„` -नरहा॥ 


= 





॥ 
करने लगी दुयोधन को र्न का जो भय या वह क| 


द 


2 


¢ 
. से जाता रहा आर युपिष्र का यह जान पदा $ क्षु 


धनुपधारी ससार भर माई नहा इं ॥ ४ 
र 

कर्णं ने इस सम॑य को ` दुलभ जान कर दर्यो 

वह दातं करटी :जिनसे दुयीधन की भसमरता शं 


"न न 


सतासटठबां ध्याय क 


५ ष ्रेशाचाथं का सब कख अरं पडे 
` ^ प्रपद्‌ च्छे पकड कर ला देने की २९५ 


| र -मांगना उनका रपद से ` अद्ध ॐ€१।२ 
अर्जनं का उस कोः पकड़ कर ले अ 


द्रणाचायं ने दोनों र शौर पाडवां की त } 

कर कदा क चनतुम्हारीशिक्ना प्री दो ड # 

 , नीयमा्रसारगरू-दक्तिणा दोः॥.. ` ` ~ ? 
उल्हो ने कहा परहारान,: जो.आता आ ¢ 
-दक्लिणा.मे उस का पालन करन कों तंत्र ह । । 


युः ने कां हमारी श दक्िणां य्य # 






र {5 | 
ध 1 0 
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| १ श्रादिपवे २६३ 


| 








| अन्ने फट रथों को त्यार करवाया श्रोर द्रोणाचार्य 
। ली एक रथय मं विला कर वाकीर्योमे श्राप स्वार हए 
रीर सेनाग्रं म से वीर वीर पुरूष श्रपने साय लर पांचाल 


क 


दश का भार्‌ चलं अर्‌ द्रपद्‌ क नगरम पहुचक्रउस कां 


कहला भजा षि हुम तुभ से युद्ध करने को शाय ह ॥ 
| द्रुपद यह सुन कर अपने भाईयौ शौर सेना साहत बाण 
हृता द्रा नगर सं वार निकल श्राया ॥ 
| इधर से यह सव र्थो से-उतर कर उस प्र बाण षरसाने 
गे ॥ 


| 
| रयन द्रोणाचाये से यः कह कर क्के कौरव द्रपद को नदीं 


वृद सरके इन कों पनं वल श्रस्र ॐ परीक्षा कर लेने दो 

¶ले भे उस को पकट कर्पके पासले आञंगा नगरसे 

ष कोस की दरी पर ठहर गया था ॥ 

| राजा दरद्‌ ने कोरवों की सेना मेँ घस कर बा मारते 

[रते दुर्योधन, कणं, विकगं भौर अन्य राज पुत्रो को व्याकुल 

पिरि दिया रोर उन की सना के छ के. डा ईये ॥ 

| दुर्योधनः विकृशं, सवाहु, दीधलोचन रौर दुशाशन रादि 

मी कोधित होकर द्रपदकोबार्णो सेद दिया प्सु 

[9 रपद के तात्तण स का “वल अधिक्र था कारव मन 

( हार गए ओर उन शी सेना भी अपना दिर हाट वदी ॥ 

| द्रषद १ मना भी लदा भौर मूसल आहि भाति भांति 
|हण्यार ले कर शंख बना. वजा. करे कौरषों की सेना से 

इने लगी, दोनों दलों म वदा युद्ध हन्ना, कौरव ओर उन की 


"कि 
० 





७ 











{0-0. 1171९511 8118\५/81 \/1 81851 06101. 0912684 0/.66819011. 





२६४ १ आरादिपवे 


# ) 





सेना दरषद्‌ 
व्याङ्कल हो हो कर हा हा कार करते हये पाड १। 
भाग ॥ 
उन की यह दशा देख कर ्रयुन भसन्न हो १।९ 
गुरू जी के पाशं फो ठ कर रथ पर वै कर रहय 
की शरोर चलने लगा यधिष्टर को वहा हाडा, भणच 
तेना के श्र लगाया रार नकुल आर सद्व ९। हि 
र्ता पर नीयत किया ॥ - | च 


जव बहा से द्रषद कै नगर को चले भीष! ॥ 








से) जौ उन के अगे राता उस का चूरण कर दे 
1 
कं गदा से मर मर कर गिरते, कड हाथाया# 
लगा, वहूत स हाथाया क माथे फट गए अर ह 
गई पुनः भीम सेन ने धारा; रथा श्र न 
डाला उस के गडा पे ब्रह सव एसे भागनं त 1 
ग्बाले वें लाठी सं पशु भागते इं ॥ त 


` इधर भीमसन तो द्रपद की सेना को रोक ९९ 








रजन नरथ फो वदा कर राजा द्रपद ॐ सन्धुत ` $ 
की वपा करके रय, हाथी, प्यादे श्रार सखाय ~ | 
कर गिरा देया यह्‌ दख पाचाली जय ५ | 
से बाण मार मार कर गौरांहनाद कर क % 
चचारा्रारतवाणा स खाय दिया, अजन उ | 





| १ श्रादिषवे २६५ 
पेखा चलता किया क्कि राण्‌ लेने श्रर हयोरन म भन्तर नहीं 
। जाना जाताया॥ - 
| सत्यीनित राजा दषद को साथ लेकर अर्ैन पर लिपटा 
| उसने शागे से उनका वाणो से टक दिया रौर पद की सेना मे 
| यह वात फेल गर षि अयन रपद को इस तरह पक्डना 
चाहता दे निस तरह सिह हाथीयों मे से गजराज को पहता 
¦ हि सत्यीजत द्रषद क ्रजंन से वघाने लगा, श्रजन शौर 
दरपद्‌ एक द्रसरे क सना को मार मार कर भाग रहे ये, सत्य- 
जित के पास आत ही अ्रजेन ने दश वाण मार कर उस के मम 
स्थाना का हद्‌ डाला ्रार सत्यीजत ने सो वाग मार कर उसे ` 
इक दिया ॥ 
६ अजुन ने ग्रपने धनुष .के भत्यंचा को श्रौर चदा लिया शौर 
[रि बाण मार कर सत्यीजत का धनुष काट डाला ॥ 
| सत्यनित न भट दूसरा धनुष लिया रार उस से बाण 
मार्‌ २ कर अ्रजुन कां घाद. रथ श्र सराथा साहेत व्याकुल 
[कर दिया ॥ 
| जुन ने पुनः सत्यीजत प्र वार दिया र शीघ ही 
पन वाण स सत्यजित का धुप काट कर उस के सारथी 
श र धाड़ करी मार डाला तव सत्थाजत ने श्र्न के सन्सख 
॑न्नाना होड दिया ॥ 
| पुनः राना प अजन पर व्राणा की वष करने लगा 
क्न ने इस समय उस का धुप शौर ध्वना काट डाली श्र 
धीच वागा से टस के र ® सारथी श्चौर घों को मार कर 






























२६६ ९ श्रादिपवे " "न | 
दाथ मे तलवार लेकृर द्रुपद के पकंटन क तिथिश्‌ 

पर चद्‌ गया श्रौर उस की पक्कद्‌ लिया, यह देलक! | 

.. सेना भाग निकली ओर श्ररुन उस को पकटे एय अ | 
` से बाहर चला श्राया ॥ | 


यच वाङ्गी राजकुमार प्रप की सना का ए 
|. 
















प्रत्‌ अनरुनं न उन रो.एेसा इरन स यह कदु भर 
से हमारी कोई शत्रता नदीं यह राजामा म र 


कुल से सम्बन्धं रखतौ ह हम गुरू दक्षिणा द । 
केवल उस को पक्डना थासो मन पक. ` 
` चला गुरू जी को गुरू दक्षिण द राक्र दिया ॥ श 


रपद को मंत्रीयो साहित पक्रद़ कर गुरू जी फे प 


उन कै सन्णुख खडा कर दिया ॥ ( 
द्रोणाचाये जी ने राजः द्रपद से कहा वि 
आन जीत लिया हे श्रव त्‌ जीता हशर € 
क्यात्‌ श्रव सु से पुरानी मित्रता का फं १ ौ 
नही, यह कह कर द्रोणाचायं वहत ह नीर 4 
व्राह्मण सेदव दयावान होति हं तू अपन ५ 
कर, वालपन की मित्रता के कारण रः 
मित्रता किया चाहता ह परंतु तुम क याः दा 
हा या षि मित्रता वएवरर बालो मं होती ठ 
करी पिता राजाश्री से होती हे इस कारण ` ` 
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जे 


भरादिपबे "२६ 





किराया क 


¶ कदे ` च्वि ` 
के आरके देशो मतु. राज्य कर आर उस के उत्तर के देशो 
रं मे राज्य कङ्गा ॥ 


रपद ने कहा पराक्रमी भर , महात्मा के लिये कच्छः 


1 

। 

| 

आश्चये की वात नहीं ह इस मे मे भी भसन ह ओर आप से ` 
सदेव भीति चाहता हं = 


{ 
। 


| 


.4 
श्‌ । 


( ॥ छ, क) 
| ` द्राणचाय नशष्या को ज्ञा रा क्ति द्रपद, का चट्‌ 


च 


। 
अर उन्हा न तत्ल्ण उस क्राल्ोड दिया॥ 
॥| . द्रपद ने द्रणाचापं जी को पना भ्राधा राज्य वाट दिया 


।प्रकंदा ओर कपिर्य नगर इनके भाधनि-करः दिये भार ` दत्िण 
क्रि संव नगरों का राज्य द्रपद श्राप.करने लगा ॥ | 


| द्रोणाचार्यं जी ने श्रित नाम नगर कों अपनी राञ्य- 


8 


गनी घनाया थार दरपद्‌ बह्यवल स अपनी हार ` मान कर 
{इस सोचमं हया क द्रणसे वदलाल् दसं वितामं वह 


प्रव काम. छोड वा श्रार छपिया आर सुनिया के गाभमा 

५ फिरन लगा किसी नं कार युक न वताई ॥ 8 

1: राजा एक दिन ग्रान आर उपयान क आध्रम मृपहूचा रार्‌ ॑ 
$खन से विनय की क्ष वह, द्रोण से बदला तेने. की. याक्ेः ` 
ई र. उन्हं ने कदा. हेः राजा त्‌ पुतरष्ट| यज्ञ कर जिं से तेरे 
हा ए वदा वलवात.न्नार पराक्रमी "पुत्र उन्न -हागाः वह 
हेण को मारेगा ॥... ~ ्‌ 
दद्‌ ने उप ल को कया अर“इस सं उस कोश यज्ञ 


म.एक पुन .यार ङष्णा नामा-एक्‌ .महा रूपवती कन्या दर ; ठु 
{स ल्के ने द्रोयतराय स ~अल् विचा. माप की ; भर्‌, नपा ` 


ह । ५२ | 
2(.-0. 1/1111116511८1 8112५811 \/2/8/85} ©0॥€0). 0100260 0 ९6800011, 




























 द्रोणाचायै कां बध. हमा । एस ही यज्ञ भ सीषम 4 
लिये काशी रजः की ` बदी पुत्री स्वी ने शिखगडनी 
लि... ` 


न ये 
स 
त~ 7 
र 

न कः = क 
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नि त 
= भ 
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>> 

= ~~ 9 प 
= ० ~ 
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=> 
म~ 


ॐ च 





॥॥ 


च 
® 


` ` अर्जन का प्रीणाचाय . से बह्यास्त्र पाना # 
५ उस का इस से डे बेड राजानो को जीं 
८ धन लाना रं पांडवौ की इस क । 
देख करं भ्रतरष्ट॑का उदास होना ॥ 

इतराषट न नव देखा, भि युिषर सुधा, त्तमा" 


अना पालक भर्‌ कमा ह ता उस ने,उस कं - प 
दिया ॥ 44 छ. 

युधिष्ठर ने येद ही दिने भं अपने विनया? 
मलों के सेमाधान्‌ से अपने. पिता से श्रधिक यशं 
गदौ धुंद भर तेलबीरं घ जो न्यूनतां रह ग ` ची 

को बल रामं नी से प्रा किया अश्न को 
खडा या, सहदेव नीति भे निषु हो के च 


% सिध ^ | । 
वितरयोधीरषीं नाप लियं चां ॥ ०९. क: = . "क 
= कि १. 
६५ इष्ठ $+ सपर उधर ८ 
किर श्व, ~ 
च ध 


५५० ५ ० 


र ऋक "ऊ ऋ प्क चा = त च 
^ ~~ "० भ 
व 9 





1 तं 
क = 
ॐ 
[ 
४ चे 


+ 
= ऋ 


[द 


न्ग" अः 






स = क 
प र 1 1 च ॥ 
न - व 












; 45) सैर 


9: १ ओद्पवै व २६६. ~ 














0 श वारा आई श्रजन ने इस मे जाङ्रं युद्ध शिया शरोर 
द्धम उस का जात कर मार डाला, पुनः दत्ता मित्र आर 
मित्र नाम्‌ राजान्न क! भ जीत कर यप लोक मे पहुचाया ॥ 
| इस के पौ रजन न भीमसेन को अपने साथ लिया ओर 
ल्दत्तिण दिशा का निरले, रासता मजा राजा पिलाउस को 
तगर कर उस क्रा धनं सम्भाला भोर इस भकार वह बहुत धन 
तपने साथ हस्तिना पुर म लाय +.. 
। ` षाडवा फ इस सारे महत को देख कर धतरा थश्षस्मात 
पाडवा को आर स नेग गया शारं एसा बिगहा कि विना 
नीद रातं इसा विचार म काटन लगा ॥ 
| . एक दिन उस ने ्रपने कणिक नाम मंन को बुला एर 
ईहा पाडव दिनि अतिःदिनं वद्‌ रह इपने तुमको सथि शार 
तेग्रह का निश्चय करके लिये बुलाया हे इस विषयमे जो 


च्छः तहरी सममः मे आवे सो को ॥ 


। कणि ने कहा राजन्‌ राज नीति म इस विषय प्र नो. , 
लिखा ह वह म भाप के.सन्पुख कता ह.॥ 

| राजा शो उचित ह क्षि हर समय दंड. देने फे लिये तत्पर , 
4 सदैव श्पना .पराकपर भक्षट करता र. श्रपना भद्‌. लु ` 
(चोर क्षिसी पर.उस को माश न होने दे, षरे का भक्‌. ` 
दिव लेता रहे, राजा 2 एसी ` रीति सेरहेक्षि-उस क: . . 
तरस ठरते रदः शत्र को. थपनाः चडि न देखने.हे' बरन, “` ` 
१ के च्छि श्राप देललिःकरमीःकोरैः कामःभषृशः नः शङ्कि `: 

व र कोमःोः परा करक दोः. रवं सो कमी षोकोनः ^ ` 


४ -0. 1/८41१(॥<5111 1311880 ३8051 (06610). 1011260 0 66800011. 















१ ० । ५ । 
[0 3... १. श्रदिपदं ` । ध | 
“रहने दे, यदि शत्र माग गया हा ता उस करा ्- 
दे या जिस समय बह भेले उस सपय उस कं यम्‌ ५ 
| प्रहुचाव ।॥ ˆ . `: 4 
~“. `. यदि शत्र निवलमभीदहाता.भीरउस का न्‌, 
 . “ शत्र बलवान हो तो चुपका हो रहं ओर .समय.पां ह 
| | 


"का नाश करे साम दाम, दंड र्‌ भद आदि : उपर म 
;.. “कोसदेववशमरेरक्वे॥  :: `: करा 
|;  . यदिशव्र रीनहो करर .शरण मं ए तो ११८ 
` - नाश के शौर उस के जो पत्ती दहो ,उन के भी खकषग 
८; दी यम्‌ पुरी का पहुचवे ॥ - 

५ जिस राजा के छिदि को श देखता हे वेड $" | 


५ ~ . नहीं कहाःजा सकता; शत्र चाहे छोटा भी ह ' 4 | 


/ डरना उचितः अभि त्र करके अथवा सप क: 
~ ` कर निस मकार ही सक्ष अपना विश्वास करा $^ ए! 
| | (८ | ध 4 नाश करक अपना काम निक्राल लेना चाद्य ॥ 
4 ` “शत्रः, स्तृतिकरके उसको शिर प्र 
अवसर पिते मार डले, शतः चाहे न॑घरता से भ * 




















उपाया सजित .एकःसे अथवा दानी. ता 
का अवश्य मार्‌ दना चाहिय ॥ त 
“ ^ तराष्ट ने कहा ईन चारा उपायाः सं श 








| | १ श्रादिपतर २७१ 


1 8 चे 
, सव कुच्छः श्राप. जान लग ॥ | 
॥ ~ १ = 
। करिसा सप्रय एक एेगाल न एक द्याघर, एक चह एक्‌ 
। 
१ 





दिय ओर एक न्याल स मित्रता की श्रार उन के साथ नम 
हन लगा एक दन एक द्‌रन चरता हुभ्रा उस के स्थान कृ 
निकट चला श्राया शगाल न श्रपन श्राप काउस के पक्रदनका 
स्मय पाकर व्याघ्र का कहा कि. श्रापन इस हरन क मारन 
का कड वार उपाय किया "परंतु बह श्राप सन मर सका, यादे 
ह॒ हमारा ` मित्र चुहा उस पाश्च काकाटकर उसका 
लग कर द्‌ ता बहु सुगमतास राप स पकः जाय भ्रार 
एर उस के मरने पर हम सव्र अनन्द पवक उस का 
यि ४ 
यह सुन कर चुह न हिरन कीटंगाका काग जस स 
बृह भाग न सङ्घा व्याघ्रन उस जा तुरंत प्रकृ लिया श्रार 
र डाला शगाल, उस हिरन क पास जा कठा आर सवस 
हहा तुम सव क्र ह श्राश्रा हम स इषे वेठ इर इस 
हा ्रानन्द पूर्व खायेगे, बह सव स्नान के को चल गमे 
श्रार श्रगाल अपने शख ङो विता युक्त वना कर वहां ही बेड 
शया व्याघ्र स्नान करके पाल पहुंचा रार गाल को -चिता 











प्रर पडत भ्िसिवात की चिता कर रहा आन तो हमने 
हरन को खा कर ्रानन्द पूर्वै बन मं पिहार करना ह ॥ 

। श्रगालने का चृहे ने सुमे श्रभी एेसी त्रात कही 
इ किउसकं युनःर सुभः बदरी ग्लानी हां गई ह आर 
भीरा चित्त दस मूग के खनका नहीं चाहता, चा रहता ह्‌ 


-0. ॥/(1111(॥<511८1 5128811 \/8/811891 (0601011. 1011260 0\/ ९6871901}, 
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ऊ सिह ङे बल फो धिकार हं जा अनमः इ ष 


३ च न्क 
करद -~ 
सर क्र्‌ ~~~ ॐ 

च थ 


च क न्व | # 9 ग ॥ ॥ 
=, ~ 
ति न ज 9 
क ~ + न - वि ¢ 
^ = = नि = = च चिकि = के ह 
= 


| हिलिकोखाकषरञपना पेमा ॥ ` 
| व्यभरं ने कहा ` दिः उस ने एेसा का इ ४९ 


हिरन को $दोपि नहीं खाऊंगा बरन `अपनं' षं ह 
पनन सभ मिलेगा मे उसको द्वार करूग) गग 


9 भत्रे र म ]क्ञेये , न. ^ | 

॥ | व्याध ज्रौ को मारने के क्ये वन करा चला गपा | र 
५.५ | | ञे श 

| । | न्योला ससे यः कहता था कि सुभःकी पृण कारा 
(३. द नि गा - या क्रो 
(१ । नदा लगता परेतो चूहा मार कर खाज्गा 1 


चृद्ा वहां स भाग कर छ्मपने तेल म जा षुसा॥ त्र 
` इस अवसर म मटिया भी स्नान कर % ४ | 
श्रगाल उस से बल्ला हे मित्रन जान राज म 
तफ सेक्रद्ध हध्राहुश्रा हं बह श्रपनी ्/ 
रानि बाला डे तम्धरि विचार मेज श्राव सो ॥ 
इरता हुश्ा वहा स मागा ॥ १ < 

पुनः न्योला आया .गृगाल नं क्ट ५८ न्क । 
कुरो यरि तुम जत गण तो हिरन को खा" 


,४ 


हा जव तुम ने वाकी तीनों को भगा दष, 
केचारा निल शरोर दोन द मेरी क्या सामध € 
सन्ुख श्रा । यह कह कर बह भी चलत _ 
कणिक ने कहा महाराज उस शृगाल ^ 1 
स्रौ गो ठग कर ज्रौर स्वतंत्रता से वैव क 
भोग लगाया जो राजा इस अक्षार से आर्वरण 
|  स्परतैत्रतासे मूख भोगता ₹े॥ , 


म | ¦ | ू 4 > ८ ` । ~ 
¬), ॥\/॥(1/11॥<5110॥ 2118811 \/218185। 01601101. 01411760 0 60800 
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व (क ति 3 न्क ^ १ 
र ५ क 9 ड 
2 + री < व ग ॥ 


~> ड = > ७9 


ॐ, 


। 
५ = वः = = द्वि => 
1 नि त 1 17 1 


^ नि 
ना ९ = 





(म वा 2.8 
~ =+ अ~ ~~~ 


१ १9 = आ 9 = क - केम 
~ ~ क र त च ॥ 


१ आदिपवं २७३ 





| राजा को उचित है कि वह सदेव नीति व्रते ्रौर डर 
पैक को डर दिखाकर, शूरवीर कों नम्रता से, लोभी को द्र्य 

त श्रौर श्रपने वरावर कर शरोर अपने सं निल का पराक्रमस 
ऋमपने वश मं करे । पुत्र, मित्र, खी; भाई पिता अथवा गुरू जां 
रर शत्र से जा मिले उस को.यम भूमि को पचे श्ोर जो 
गुरू अभिमानी होकर कार्यं रकाय का विचार न करे सकरा 
भी मारे ्रथवा भरवा डले ॥ 

॥ यदि राना को शत्र के सन्मुख क्रोध श्रा जावे तो उ 
को की हसी मे बदल देः शत्र की निन्द्‌ जव तङ बह 


शाता. कभी न करे, उश से कभी अप्रिय ( कडवा ) बचन 
ति केः शत्र कों शात वचनां से ्रपना विश्वास दिवि, धमे 
। ।॥ पर चलने से राजा के एस सव प्रपराध श्रौर दाप इस 
भकार से छिप.जति श्च जत काली घटान्नं मे षः बडे पवेत 
।लोप हो जति हे । 

राजा का ल कि शत्रकोा मारकर उस केषर का 
गलाद अर अमः नास्तिक आर चारा की अपन राज्यम 
वसनं द । 
॥। जय शमर भ्रावे उस को रगे से लने जारे, उत्तम श्रासन 
पुर्‌ विटे श्रौर यदि धन दने की भावश्यक्ता हो तो बह भी 
श्रोर जव्र- पूरा परां विश्वास इहा जाव तव अवसर पार 
रार उलि ॥ 
॥ राजा कौ विश्वासी ओर विशवास घाती क्गिषी काभी 
शास नहीं करना चाहिये क्योकि विश्वासी की काटा हुई 
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॥ २७४ ९ श्रादिषवं 















जद कभी हरी नहीं हाता हं 1 दूत जा हा उन ज ॥ 
नदीं रखना चाये चाहे बह अपन सम्बन्ध भद 
॥ पुरुषं ों । परकषित दूतां का तपास्वया साधू रार शन 
1 मं शत्र के दशो मे, रोदा ॐ स्याना म, मादर १ 
| बाल स्थाना म: वाजारा मः बड़ा वडा गलाश्रा प 
८ चत्रतरा पर, ङुञ्मा पर, बश्याश्ना के यरा क समाप 
ौ स्थानो मे जहा जहा मनुष्य इक हात ह (॥ 


नियत करना चाद्य ॥ 1 


. काज करा डान डाक मव क साय नन्रतार४ 
कर बाल शोर हृदय का सदव कटार रक्ख श्र 
भयंकर कामं भा कर डाल ॥ 6 
जो राजा अपना वभव चा्हिता ह॒ उस क 

बत . श्रवश्य करना चांडये :--सागदं खान - + 
हाथ जाना श्रार चणा छूना ॥ ६ 
रध, भमर शरोर काम इन तनौ के लिय तीर, . 

पाग हाता ह आर तोनांक फलाका भा यहा 
राना कषा चाहिय करि इन के फल को तो शुभ + 
को ल्योद्‌ द, ध्रमरमा ग्रधो जर कामी € 
दुश्रा करता ह्‌ ॥ व 
राज को शांत स्वभाव श्रार शुद्धात्मा ? | 

क समीप तक्र घपरड न गया हा मन्न करना ववा 
[उद्धार चांहे कठिन हो चाह पगम जिस 
दधार सामर्थं हनि प्र श्रधमं का ्रचग्‌ 


267 . ५५ 11111551 ©118//8॥ \/818/185। (01661101. 1011260 0 66७ 
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॥ ५९ ग्राहिषवं `  .. - २७ 








रई संकट न पडे मलुष्य को अपना कल्याण कारी माग नहीं 
दीखता उस सष्टसे वर्चने पर-उसको यथावत ज्ञान हो ` 


जाता दं ॥ 


| वि क न क थे 
| यादे शत्र तिरस्करेत बुद्धे दाता पिले उस का कथा 

1 

१ | ~ 0 


श्रना सुना शात. करना चाहिय, यारे वह्‌ निद्धि ह ता उस. 
करा भूठा श्राद्र करक शमन करे यदि पंडित हे तो धन द्‌ कर, 
सस को भसन्न करे. श्र से मिलाप करे उस स भय न रखना 
दान कारक ह ॥ 
¦ | ` शत्र की सेना चाहे कैसी थक्री इई हो या भूखी प्यासी 
हो उस का नाश कर देना उचित हे, यदि किसी का रोई काम 
्ां तो वह काम परा नहीं करना चाहिये उस मं च्छः 
(यूनता रहने ` देनी . चाये ताक्रि वह काम वाला श्रपने' 
[पान रहे क्योक्षि काम कै परा हो जाने पर बह कभी साथै 
नदीं र्ता, जव कोई काम करना डो लुश्च दी रहे आरम्भ ` 
क्रि सगय अन्य प्र मक हो, यरि ईं इर शाने बाला हों 
ति उस ॐ याने का पिल डी स यत्न करना चाहिय । जो ` 
५ ॥' द्ड स वश क्य इए शत्र पर अदुग्रहु- करता ह बह. 
धारण की हरः खचर कै ममान नाश हो जाताइजोकाम . ` 
करना डो बह ~ हा विचार लिया जाए यदि विना विचार . " ` 
किया जाएगा तो बह च्रूरा रह नाणए्गा, नो राजा.शत्र को + 
जान कर द देतां ह बह उस `, बन के' समान नाश  _ 
- डेजोभमिकी. एक चगारी सेसारा कासारा ` 
नाता दह, शत्र को बाहा मे ही टरक्रानां चाहिय शोध, ` 
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1२98 ¦ 4 आदिपवे 
। “` इच्छ नहीं देना चाहिये ॥ "ध 
1. हे राजन्‌ !-पांडव श्रादि को. जिन को श्राप 


जानते ह. नीति अयुक्रूल श्रपने वश म रखीये, वह। 
` बीर ६, अप श्रपने राप क्रो उन से वचा सखी 
पीठे किंसी वात का पलतावा न रडे ॥ 


| ; 
| 
४१ |४ 
४ ¢, 
११ ¶ 
ए ॥ 
। । “ 
॥ 
(क 
॥ ¦ 
१ 
११ 
4 
शै 


१. 
ष्ङ्ै 
१ 
4 
„4१. 
"° 
४१, 4 च 
कै 


॥ कग यह नीति कह कर अपनं घर २ ¶ 
`. श्र तरा चिता मं पड़ कर साचने लगा॥ 


त 


6: 
4 
४ 
ए 
} 


+ 
^ = = ङक + क) 


उनहन्तरवां अध्याय 





| 


योन का भीमसेन को विष दष |` 
वुकि नाग की ` कन्या द्रा उष ¶ 

. ध  ओरउससे उस का विवाह॥ 

रात दिन, दरयोधन को यदी चिन्ता, रहती ˆ ॥| - 


तरह हो सङ भीमसेन डो यम पुरी य पह | ¶ 
 . वार्‌ वह पहिले उसको विप देकर गंगा य 1 | 

` अव्‌ पुनः उसनेउत ङे मारनेन्ना विचार ण) 
. ` दृडन लगा। एक दिनि जद वाङ्गी बरार भाई $६॥ ३ 
हए थ श्रार भामसन अकेला घरमे वैटा ई 
स॒ # पास आया आर बड़ी भटी मीर ब 

। अपनं साव त गया, वहां परु कर दुया१ 


.. अच्छः > भाजनरख दयि यद्यपि दर्योष ¢: 
११ रि ४ 2 ९ ५ । 4 ५ \ १ । 
५त1).\/2॥: ९\/6 





य्‌ 
१ 
(~ 









4 रि > # 9 
४ ति) 1 र 
9 ४ ए ~ ^) १४६ 
,¶ {= ~: 


न 
1.78 






१ ` आदिष्व | ` २७७ 


कर चार विपद्‌ खकरा या परतु भीमसेन ने इस वात का ङुच्छ'' . 
विचार न कीया ओर फट पर.वहु.सव भोजन खा गया कच्छः 

ल पीडे जव उस व्रिपने श्रपना श्रसर श्ीया.तो उसका 
शर(र शत, चास वद्‌ भ्रार नाडीं चलने से रह्‌ गई | नातः 
काल हात ह्‌। शतरष्ट का भीम की इस दशा की खवर हई राजा 
| भयभीत हग्रा हृशा वेरो कतो साय लिय इष वहा परहा अर ` 
। उन स पृच्छात्तिक्याराग सवने कहा षिप भतीत च 
ड अभी श्वास ह, राजाने'शरीर शति देल इर उन कै 
| कथन परध्यान न तिया च्रार्‌ काकि छोय को जल पे भवाह 
\ दना यावरयक्र ह, भापसेन करे भाशया का आर उस की.मता 
का इस दशा का खवरतङन दी गई गौर लोयगगा जीमं 


| 
| यहा .दी गई बहत वहते पह पाताल मे पहुधी वहां वामुक्कि 
॥ 





| 
| 
| 
| 


~ = =-= 


न 


| नाग करौ उन्यावें रमन कररष्ी यीं उनमें से णए़ कन्या. 

|| अहलमती क उ पर ष्ठी पड़ उस ने दास्यो कतो बुला कर . ` 

| आज्ञा दा ह उस शत्र को पक्रं लोश्नो बह सव दौ पदी 

| आर शव क्रा व्हा ले श्राई जहा ्रहलमती थी, लवर उत 

| कल्या ने उस करा गुल द्खा बह उप पर मोडित होगरै भरे ` 
का हाय इस २ प्राण नहीं ॥ | 

| लमति फो उस्र कमाता पिता ने भ्रीपारषती कै. 

| जन ॐ यन्ना द! हुई ताभि इस्त का उत्तम पति भित च 
बह.सर्व घुडाग भातीरे बह सथ दिल से पारवती क्षा पूजन ` 

| रया करती थी एक रिन पूजा के तिथे ताज्‌। पानी न .भिल 

| सुकरा पूजा अवश्य श्रनी यी वप्त पानी संदी पना की गर. 

१३स काफल यहदहग्राएए्गारांनीने श्र्नादौी सिदहम स 

लो ॥ ५ 
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१ ओदपवं 

अहलमती भीमसेन को लेकर यर आई भ्रौ ११ 

/ ` कपडेकाएक गेंद वना कर श्रमृत ड मे फक रिष 

¦ ` ` निकालना चाहा, अमत कुड कै रक्तक्ण न एसा.क्नं प्म 

/ . बह कती थी हम अपना गेद्‌ अवश्य लग अ।र रत त 

| थे हम नहा दगं इस पर बहुत काल तकर गडा हष 

,; . त का रहल मति करी वात कां रक्षक न मान भि 

:. > गद का अच्छी तरह से निचाड कर रहल मा 
 ““ . ` दिया) अभी.उसगे 


| 


गद्‌ म पृत्‌ का तरावट वाङ्ो था ब्रह्म 
| ने भीम सन के सख मे बह डल दी ओर उन्ह १५२ 
 .  +खाल्त दौ॥ धः 
0 6.१ १ | 
भीमं सन श्राखं ; खोलते द्धी चक्कित से रह ॥ 
विचरन लग क्रे यह क्या मे कदा हं, न . बह ई. ` 
स्थान अर न वह भोजन, मे यहां केसे चाग ^ | = 
का जा. सन्मुख खडी थी एत्य तम कनं हं; य 

















॥ 1 । क्ष ह, इस नगरकाक्या नाम चु; युथा यहा वीरि । । 
6 ॥ -* - 
॥ । आर उसकाक्याकारणद्॥. ` ~ ` 
0 । ४: । 8 

+ ˆ ^ १ अरहृलमतीं इस देश फे रानां वौघ॒क्षि नाग 

| | ड इस दशका नाम नागलक्रद्ः्पगगाम वह 

। |. ` ; किमसदृ्ा प पर्‌ पर्‌ गरमेने आपको आन 





आर यहा लाकर. ्आाप रो अ्रमृत से स दश.५ ऋः 
, “. पारवता नी की छपा से स॒मे आप कँ दशन इए ° 
यहां रये श्नीर आनन्द कीनीये ॥ 1 
1: मं हुं ®. 
(व अग ज 


९९५ 2 ५। ` (-) ॥ 

















3 षि रि 8 मी मी 9 9 अ 
„^ + भ £ |" 

क व ९ ॐ 

५ ~ 

॥ ` 4 


| १ श्रादिपवं.. ' ` २७६. 
= रा र --- ` 
करने के लिय तत्पर हं ॥ ॑ 
|. अहल मत।--यद्ी चाहती हुं क्के. राप. यहां रहीये. ` 


॥॥ खभ सरव श्ानन्द म रखीयं अ्रार यादे भ्रनुचित.न हो 


क 


| वो अपन वश, नगर आदे का हाल वतलाइए ॥ ` ` 


| (# भीम सेन-जम्ब्ू द्वीप करे राजा पांड्‌कापुत्र चां, . 
१ 








। 
। 
| 












को$ 


डवा म भीम सन एक नाम आपने सुना होगा, वही ये हं ` 
व म्या ने द्वषसेविपदे दिया हे, इस से पहिले भी 
।ए6्वार विपदे चुके में बलक्रे भरसेपर बिपकी 
(रवाह नहा करता आर नजा ऊच्छ वहुद्‌तदसखा लेताहं 
| वेप स अरभाव्रषानं हणी मूहसूखरहा$ कहो तो इन 
ण्डाः सः प्यास का बुर ॥ 

अहल मती--ईस बात का नाम न लो, श्रमृत ण्ठा 
इक साप अर वहं साप एस विषधारी इ भि यदि बह 
किसी काकाटद्‌ तो.वह्‌ विष्‌ कभी न उतरे कृपा कर 


सकारो च्रार तनक ठहरो मेँ पानी का भरवन्ध कर 
ो ह॥ । / 














भीम सन-मृुकसतो प्यास नही रक्ती, चा ङ्ह ५ 
ो ५ अधृत छर्ड मे जा र अपनी प्यास बुकाता हे ॥ ^ ` 4 | 
श्रहल मि ने बहुतेस राज्ञा परंतू भीम सननेषएकन ^+ 
नी!.बह. फट श्रयृत कड म कर्द पडा श्रौर अपरत पैना `. ह 


२६ 


र्म कर देया साप कराटनं का ग्रायु मीम सेन ने एक्‌ र 
हा उठा कर जा हाय रिखाएता वहत ससाप बह | 


ब थं अत 1 ४ १.६. 2 
7 म = 2 (= 
४: न । 7 । र ८ 8. १ 41 १ | 


4१ 
|. 































। (4: ्‌ ` : बदा लम्बा ऊचा नोर मोदा राज्ञस नागलोक पर प्र 
 .* उसनेसपोंको मार कर धरती पर विलय. पि = 
अमृतर्पा रहा ह ॥ ` ॥ 


| १ 9 ` 
५ 
४.१) च 
9 १६ 





| “~ राजा बाघे ने उन को दवारस दी. ओर कह 
|| |. | ८  रात्तस नहीं ह पवन का पुत्र चोर राजा युक धी! 
| भीम्‌ सेन ह जाग्नो तुम युधिष्ठर की दुधई दो प्ता 
ङुच्छः नहीं केगा ॥ "1 र्रर 


साप ददत हुए अगत कुण्डं के. पास. श्रये | 
युधिष्ठर दी दुषहारे दी ॥ 


भीम सेन दुर घन कर ईसता हरा ॐ ॥ | 
ह या राना वासुकि बहां ्आा पचा श्रौ भौ. 
आद्र ३९ अपने स्यान पर ले . गया, श्रपनी 
अहत मत। का उत के सांय .विष्राह कीया | § 


रन). भपंण्‌ ओर उत्तम > वख. ओर अन्य १९३१ 
दिय ॥ ४ 










नः ॐ द| 





+ जौ च 
"क 


ट 





© व चककि 


अ ज्योतिष विया का चमः # 


१ 
२ 
र ई 









दुयोधन को चिता ॥ ` 
जव युषिषएठर का भाप सनच्नपडा तोउस को. वदी 
(चता हई वहं बरावर तान दिनि तक्र उस की दूह मरह 
पत्‌ उस का कहां भी पतान चला, सव भारं मिल कर ` 
व रह य फिं भीम. सेन कां चला गया हे सदेव ने 
रा ज्यातिष विद्या म परण विद्वान थां समय की डली बनाई - । 
र ग्रहा का देख कर भार्यो से कहा कोई उर की बात ` ., 
नही भाम सन जीं इस समय नाग लोक मं हं एक -घुन्दर. 
नी हाथ श्राई-ह श्र बहुत सा धन भी मिला हे ग्रहः का 
पाग था वदं हट गया अव कच्छः चिता नहीं ॥ 
सदव न कहा यह सारा दृष्टता द्रयोधन की ह उसने 
भाजन भ वष डलवा कर उसका खला दिया आर नव वघ 
स भेष स व्वाकुल दग्रा ता उसका गंगा मं उलवा दिया 
वि कहत रह गए गि .भोमसन ्रभी मरा नही, श्स 
| अभा माण ह रार. पयि दन स अच्छ हाने की आशा 
ई परत दुबोधन ने एक न मानी ओर .उन वर्यं को टरका' † 
हेया आर नितने पुरुप बहा ये उनक्रो डाट .दिया क्र -यह  .. 
रि जृरा भी खला तो बाल वचो तग न कर दंगा ॥ य 
यह सून कर युर का सुध राइ भ्रार विचार कि. ` } 
ट अपनी दुष्टता सदेव सिया कते प हमारे अपने दिन. ^ 
(हि. अच्छः ह तो दुर्योधनः की दुष्टता हमारा ङच्छः नहीं 
ई सकती, उसने चितां को दूर कया भार दतां को भजा ` 
नाग लाक मजा कर भामसन कां ले श्राव, दत तत्य . 
श सं चल कर नाग लाक मं राजा ` वाघाक्षे के सन्मुख 
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| 

। (क | . | । 

॑ १ रादिव २८१. 
7 णक 

| 

|. 

। 


















व = नन त्र.“ प्रादिषषं. 







हाजिर इए अर युषष्टर आरि भायां डा सैष 
| राजा वाक ने श्रपनी कन्या शरोर नमा क्ष! 
||, नः जेवर, वस्र रादि दे कर बदरी भूम. भा 11 
। (| का भेजा ॥ व 
भीपरसेन ज! केः हस्तिना पुर पहुंचने ` पर युष 
चारा भाद्‌ बड मसन्न हुए; अहलमती को डती ¶ 
रानी ने हयात से लगाया श्रौर उस का योक च 
कर सतर मसनन हुई. धन; वस्त्र जेवर आदि. जो ¶ 
लाव्‌ य उनज्ञो दख कर सव चक्षित रह गए॥ | 
इधर दुयधिन को भी भमिसेन जी के शाते र 
1 ॥  . साय एक चन्द्रं समी जौर बहुत सा धन स्याह 
के ^. “` खवर मिलीःवहं श्त खवर कों सुनते रही शा 
हागम्रा ओरःविचारने लगा क्ष कीया या क्यार 
पा, हमन ता मीमसन को मारं डलां था परु 


उमा-लाट अर्या ह ओर.साय ही देसी घ॒ 
सतना भन श्रयते साव लाया डे ॥.'`: 


च 
॥ #` ¢ 

















| 


॥ 
॥ 8 







~ 
१ ¢ | 


~ "कु 


इकह तरवां अध्य 








$ 9) 9 
ॐ । ४ । *9 # 


क 9 4 य 


ष ८. कणं का परशराम जी के पास जा 
प की शहमण कुमारं बतला ५ 
शसन वचा सीषना ओर. भद्‌ केः ह ल 








ह ~ (4 कः 





ब्र परशराम जी से शप ल कर टास्तिना परं 


ल? जना ॥ | 
कण नं जवरग भूमी म अ्रपना कतव. दिखलाया चा ` 
| उस समय उस कौ आगू कंवल पन्द्रह वध.की यी, {ख ` ` 
| अवस्थाम्‌ द्रणाचाय जासनजा विद्रा भप्त करला थी यह उसे 
| का काम या, धेना अर्जुन के भ्रोर क भः ऽस क सममुल 
न ठहर सक्ता था; क्रणं का अपन बवल का इतना धमर्ड 
| हान पर भा श्जुन के बल शाहिकाभयथ।श्रर बह इस 
॑ | 

















चितामेयाकिजिस भकार हा सक्त अर्नकं सम हनिके 

लिय परशुराम्र गं क पास ज।४॥ ९ 
इस विचार 37 लत हुए वह्‌ एक दन परशुराम जी के 

आश्रम मं पटुचा आर व्राह्मणवत दडवत की, अ।र कदा ।' 

` ` महाराज मं ब्राह्मण्‌ ` कमार हुः सेवा करने की इच्छा दह 

ओर शख विध्रा सीखना चाहता ह ॥ 










3 क न> 2 ~ 


परशुराम जान क्श क ब्राह्मण जान कर रख लिया ४ 
आर वद्या स्खलन लग ॥ न । 


ह 


कणन यदद्या समयमे परशुरम. जी से सम्पण 
| विरासखकल्ला५ ` ` ` ध ५ 
एक्‌ दिन परशुराम जी क्गिषी ` आवश्यक काम केलिवि | 


` = न 
| आभम से चले, करी भ धायं था चरते चलते एक पते ` 


७ न षि दभ 1 


न्द्र ए 





। म~ 
[3 


९ | | (0 1 


1 ------------ 
"~---------- ~~~ ~~ 





, बालया बोल कर मन मोह रहे थे, धरती प्र स्न - 
मलमल फ एश के समान कोमल घास उग. रही ष + 
पर मर्‌ चापू उन एला क सुगंधि को सारे स्थान 

:. कर वहा क गवाःको आनन्द दरहा थी, वहं ए र; 

"जी कं भी नींद रने लग रई कणं ने फट श्रपनी ज 

उनका सिर रखलियाच्रौर वहसोगये॥ . | 





॑ सनम एर्कारानजो जोश ने सपान. था ग्रह 
“1 नापेको लिपट गया श्रौर्‌ काटने लगा, उस से कति 
 । . . . लह नकला अर कण को वहत दुःख श्रा परू फो (1 
अर्‌ तनकथ्यान नदिया शौर अपनी जांघ पर गुसनीशं 
रल कर्‌ ववा रहा आरजतमी न हिला, कीद 
रता रहा वहा तक ्षि लहु. परशुराम जी गी 2 
. जा लगा) उप्त गरम गरम लह लगने से वह च+ 
| , इला ता धरता लह से लल छो रही हं नौर कणं र ` 
9 रह बह रहा ह, परशुराम जी कर्ण क धेय को द ` 


| 


ई 1 
। 


चकित रह गये शौर कडा धन्य ह परंतु भम ५. 

ए ब्राह्मण -हीहेयाकोर जोर, स॒मे कच्छः ९ 

` यरि त्‌ ब्राह्म होता तो इतना धैथे न करता, १ 
118: गित्‌ ब्राह्मण नहीं हे त्री ह श्रोर तू 
॥ । ॥. | व्या सीखने कै लिए भूठ बाला ह, तू सच ४ + 
1. कण कर्‌ ब्रधि हुए पर पैरो सिर धर कर महाप 
| | ^... विष्नु का अवतार ह; गे निस्सदेह . स्री. "६, 8 १ 


(18 म सीलने केलिए मू बोला. हे, कपाः किए (चदि ^ < 









। 
॥ 
1 
॥ १ 
4.3 १ ् 
५ 


{५ +.4 ॑ 
0. ५11९516 8118\/811 \/2/9)85¡ 06०) [1011260 800 
क 1 2 


| 


| 
ग्रपकरा 

4 " नण न कहता तो चाप कमी भो सरे ` पने 
4 स्न का श्न नदत चार नही इतनी विचा सिखलात, 
धृष का ट्पा इड अमं ॥ विचा सखगयाह्‌ क्रि एक 
एला वड भारासनाक्रोदो वाणो स शट सङा हू, मने 
¶ सूः बोला ह केवल विय! बी भर्ति # लिर्‌ बाला ह ॥ 


स्युर्‌ जा कण कं इन शब्रो से बहुत मस्र हये, 
नहा ने.अपने क्रोध को वहग राण प्र्तुस्यक्रोषन रका, 
तिम उन्हाने कहा, रोपतो तम्हाय वडा भास इह प्रप्ु 
ड़ इड दृता हं मरातुफ रो यहशपदह क्षि चे पञ्च 
। ¶ सवस थद कर रहेगा पतु युद्र के समय जवर तुभे 
१ विरा के भगट करने इरी ग्रा्रश्थक्ता होगी जो जच्छ तूने 
9 ते सीला हे वह तुमे काम नहीं दगा ॥ 


॥ 

यहं सुन कर कणं कापा ह्र गुड म ॐ चणा प 
आ अरि कर्‌ वधि कर विनती की महाराजः सकफ से 
१ ह्या ह कतमा कीजिये. शाप फर लीनिये॥ 

| परराम जी ने कहा .हप जो सह द वंह कम मू 
¢ दीसक्रता शरव ईर का धन्धभरार्‌ कर षि वच गया ह 
ग तोन जनि ष्पा होता इफ पए ही बि यत ग ह ॥ 


नी ~ -~-- 
¢ 


॥ कण उहास चिच गु (के चप्णों को चू बहा से ˆ 


कलना पुर स राया शरीर पुनः | त. श्रिधा सीमे 
| दुयोधन कण को देवं देत कर वड भष ` होता चा, ` 






ही हं, यहं रज्य शी रता मे ाल। यद्रो भढ सै 


१ स २८९. 


|स यह विचारयाफिजाङ्च्कभो हदशं एयी पए. 
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सि 


















६ ` . १ श्माहिपवें 





सिय | 


बली अ।र यदी रण॒ ५ जीतन वाल! हं, इससे वह! _ 
सदैव भसन्न रखन्‌ का यतन करता रहता था इष्ट 
` कर्णं पाडबों से वैरं रख कर दुयोधन का भसम र! 


।, „` . बंहनत्तरवां अध्याय 





१ ६ 9 | 

। 1 । ॥ । ८ य] 
1; ॥ । | ५ ~. अ 
।। ` - अन के उलाने से इनदर क एेरवपत्‌ इ 

\ आना अरस कै वजम्‌ ॥ । 
1.  “ रैलार की कृश पक्त की ऋषभी कंन हति १. 


ध. ` ओर सीप दं नगरीं के लोग दाथ का पूज । 
क: य, ईस दिन कान पर सव्र लान । ल एर! 
षक वहा मेलां रग गया, दुयोधन के, सब हाथी ¶ 
“ गए) कारवो क २।ज मदग ब सज।य अपना कत 
~; दिखा रहा थ], आर्‌ उन वे" । हयानना बहू | 
.. बहु सुप घ्र पहन हए य) ` चरङस्मात ऋ 
कती के पास पहुच क्या दखते हं, माता न 
पहन इए हं ओर उदास हा कर वटी इई हई । 
अनन कर वाध क्र दा माता जा 
इसं॒रदापता अरीर भल कचेल चस की रथ, 
न . कती न का; तम पांचा अनाथ, 1 
यादि राज तुम्हार पिता इात.ता अज छः 
|¦ . राग रग की सूखती त॒म जाग्रः खला सु, | 
|, को) त्वोधर श्रान्द सं हान से. होता ४ ^. 
[1 :;> 


(+ 0 । ॥ [) र ॥ क © 
111 1 


श्रू 
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च 
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| न ~ 
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| 
| | 
| १ ध ्‌ २८७ 


स्कः कर्कया 





[ 

ट यहं को ले कएमनारर ह मेरा भौ राजा छशग हाता 
| षि यह दशा क्या होती ॥ ॥ ्‌ 
| अक्षन ने कडा माता जी मरे हते भाप को यह विचारं 
| उचित नही, राज्य हमारा हे या किसी आर का, जव चाह 
ललते मे आपका एकवेटा कौरवा के तती वें पर भवल ह। 
यदि श्राज्ञा दो तो पूजा के तिय अभी इन्द्र का एेराचपत हाथी 
शाप के सन्मुख ला कर खड़ा कर दू, उस कं सामने यह 


। हित किंस गिनतीमद॥ 
|. ऊती ने कहा पुत्र, यादे तुम संए्रावपत हाथी के लाने 


+ क 


म साम्थदतो देखते क्या दहा शाघ्रलाध्रो, पं उसी की 


| | महारानी ती इस से भसन होगई आर अन कां 
॑ वहत च्छा ॥ 

श्येन द्राणाचाय के पास श्राकर श्रार उनङ्गी आन्न ल 
मच पदृते हए एक तीर मारा तो इनदर लोक मे इल चल 
गर । सारे देवता भागे भागे राजा इन्द्र के पास गए श्रोर 







इन्द्र ने का पँ एराबपत को नदी भजुंगा ॥ ्‌ 
7 ने कहा महाराज ब्रन आप का पुत्र ह, ्राप से 
वह ङुष््छः न के, पर दमे कष्ट होगा जीर अवश्य ` 





























\ - ब 
| | र्त ग्रादिप्वे । | 
। | इनदर ने कहा यदि थाप इतना उरते ह तो रेण 
६५। जारये, पर तुम यह नहीं जानते शि वह त लोक्‌! | 
। । नहीं रख सक्रता ॥ | 
1 देवता ने कहा, इस वात का पन्थ इङ, 
| म च्राप उसके साय जयी ओर फट प लोटत्री 
१ सष दवता पेरादपत को श्रपने साथ लिये हुए छ 
।। जराय सरे नगरमे धूम मचग कि अञ्न ने ऋ 
| के ्ूनन के लिगे राजा इन्र से रेराबपत हाथी ¶| 
| ३, सव लोग, सी, पुरुप लक्षा लदकी, बद्र 
| केलिये दौड, महारानी कती भी भसन्न होती इर ४। 
| | ररावपत क दशन कर के उस की पूना की ॥ 


७४, 
ॐ 


एरावपत इाथी कै पाड धरती से हाथ भ 
मूल चाद श्र सूय के समान चमक रश थी ॥ ५ 

नगर कै सव लोगो ने एेरावपत का पूजन शि ` 
कहते हुए अपने अपने धरो को चले, धन्य ह ¶ |- 
ने आन परं एेरावपत के दशन कराये, डती यह 
देख कर बहुत ही भसन्न हो रही थी पर दुर्योधं १ ‹ 
भाशया सहित जलते श्रौर ङुदते ये श्रौर क 
हमार इतने बड़ पेयं होने पर भी श्रनाथ शरीर ^ 
भाज के उत्पत मे भी हम से रच्छ रहेः॥ 


(र 


४4 





















< आदिपवे स्र | 


तिहन्तरवां अध्याय 


॑ 


ए्रावपत हाथी को देख कर दुयाधन के करोष , 
का बहना पुखासियां का यधिष्ठर क्‌ रज्या 
भिषक कराने के लिय प्रतरष्ट के कना 


ओर दयौधन क उस को रज्य न मिलन ` 
का उपाय दंडी, ओर यसणावत मं पुरोचन 
द्वारा लाश्न मवन बनवा कर पांडवों का वहा ` 
भिजवाना ॥ 
रेराबपत हाथो कै भने शरोर लोगो से छनुन की शलाध! 
{खनने से दुयोधन का क्रोध श्रौर भी बट्‌ गया ॥ 
| इधर युधिष्ठर की याग्यता उस का सर सत्य भषण, 
| न्याय य॒क्ति इत्याद णण देख कर पुराति न शतरष्ट च 
| आरजना जगी क राज्य सं हान परं यथष्ठए को विलाया जवि 
| धृतरा्ट ने इस बात को मान लिया ॥ 
जव यह खर्‌ दुर्योधन को हरै तो बह क्रोध की गरभनि 
। स जल उटा, ऊट धरतराष्ट फे पास जार बलाः प्रप श्रधर 
। कर रे ह सर्पो को पाल कर हमारा नाश कर रह ह क्या | 


कऋणिङकी नीतिने श्राप पर यही भम ङिष्रा ह्‌ क्या 
से भीख गवानी हे, आप राज के अधिङ्गारा थ श्रापक नत 


हन-हेने से पांड्‌ को राज पिलाया; अव उक पुर का. | 


| __ _ 1 
| 
| 
। 
| 
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॥६ ` २६० | १ आदिपर्व 

| क्या अधिकार हे, अव राज्य हमारा ₹ श्रौर श्र | 
[ˆ ~ षादिये॥ 

॥ । 


॥ > € ज प 
| ए इतरा विचार मे पट :गया, एक ओर अप! | 
| शरोर सरी ओर भतीने शौर न्याय प्रत्‌ साय ही दं 














1 ६ 
| । बह वातं भीहे जो वदं पिता को कहताहं । उसे 
4 विहुरजी से लु सम्मति की उहराई॥ 
4.8. 
{५ 
। लुप्त म्‌ वात चात होते हए यह वात छिडी ्रि¶र 
।/ पाडू पुत्र उन को अवश्य ्रधिङ्कारं है कोरः 
| । । निकली चाहिय नितं सेमगदानञ्दे॥ | 
| . भष्मिजीनेकहामेरी सम्मति म यहि ऋ 
` रज्य वाट दाया जाये षो च्छा रहेगा + ॥ 
| 


विदुर जी ने भी भीप्पनी क्षी सम्मति की पुरी 
धतरा ने का मेरे विचार मे भी यदी ¶ 
ईस स मति दिन फे मगडे भिर जायेगे, यदहं ध 
निचित हाग्‌ आर ध्रराषट ने राज दिर म श्र 
का पने पास बुलाया श्रौर कृडा ॥ 


4 ` नावे श्रोर भाषा तमको, इस ते भना श्री भसन: ॥ 
तुम म भी कोई भगदा न होगा ॥ 


|||. _ इयोपैन ने का भाप मालिक है नो दित ° 
|| ऋजिए, यदि भ्राषा ्राषा राज्य ही वादना ह ^ ख 
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| 
| . १ आदिपव २९१ 
॥ 

|. भ राज्य नहीं करूंगा इस लिये भीख मांगना 


अच्छा ह ॥ 
| | रतरा न का क्या तुम्हारे विचार मे पांडा क्षा 
। कच्छ श्राधेकार नहीं ॥ 
|  दुयधिन न का, अधिकार हानेयान होने की वरात 


पृथक हं, यारे आप को उन पर दया आती इ तां थाडा 
वहत इ इएनय हम सदन कर लगे ॥ 


। दना तक पिता पुत्र मे इती मक्ञारं की वतिं होती रीं 
| चैत को धतराष्ट को मानना पदा के पांडवों को कच्छ 








ज 


याद बहृत र्‌ दला कर यल दिया नाये ाक्गि न भति दिन 
ना भगः दाते हे बह न हों वस उसने बारणावक का देश 
का ङच्छः भाग उन करो देना उदहराया ॥ 

दुर्योधन ने यह वात रतरा को मना कर करा, दुशाशन 


आर शुकनि से मेल क्रिया ओर उन के साय यह ठहराई 
। कि इन पाचों भाईयों को कती साहत जला दिया नाये, इस 


कृषा गया कि हमारे पिता ने युधिष्ठर को अपने चारों मायो 
आर्‌ माता सहित वारणावतं नगर मे जा कर रहने की ङ्गा 
दी ह तुम शीघ्र वहां नाश्नो भोर जितना न ले लगाङर 





2. ~ 


२६९२ - भ्राद्पवे 
~ 9 6. 
कराना जिस से पहचानी न जास ओर अभि कै भौ! 
करने बाली चीन उस राजभवन ® चारा श्रारं रख ¶ र 
।। श्रोर उस भवन को चारो ओर से एेला.सजा देना क्षि ख 
। देखते ह उस भ॑ निवास को वित्त चाहे भोर ण ४२ 
, . बां पचै उनको वदे सत्कार श्नौर श्राद्र से लेना ११ 
करना शौर स्वारी श्नौर सेन श्रादि सुख के सव सा ` 
` रखना, जव पांडव अपनो माता सदिति वहा रहन ह # 
श्रवसर पार द्वारं श शरोर से उस क श्राग लगा इव! | 
उस मे जल जागे ओर इमे कोर दोप न देगा, 8 
काम के बते हम तुम को जो इच्छ तुम चाही {` 
दैरतू इतना याद रहे ॐ यह भेड्‌ किसी पर भगट १॥। 
पाये ॥ 











परोचन ने$कडा महाराज बहत अच्छा एेसा 1 
शरोर बड उसी समय खचर रारि शी स्यारी कर 

नगर क ओर चल पड़ ग्रोर वहां पटच कर प्रह ^, 

द्ारम्भ कीया ॥ | 

इधर यह भेद करीं विदुर जी पर भग दा ५ 

कती क पास गए ओर उन्हो ने उस कोस स 8 |. 

आर साथ ही उन क लिये एकग व नाव त्यार करई ‡ 

` लाख ग्रह को श्राग लगने पर बह नाव द्वारा पार ई 

जव ॒वारणवतै मर बह राज भंवन त्थारं £ 1 

दुयोधन ने भ्रतरं से का महाराज अवं श्राप ( ॥ 


वहां जाने के लिये श्रता दीनीये॥ ` ` 
गोधा ण र ए 





। धिर {1 ॑ [6 
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। 
| १ श्रादिपवे , २६३ 
को सन्मान से विरला कर कदा, मे तुम सव को अपने 
स भी अच्छा जानता ह ञ्रीर नदी चाहता कि तुभ रभो 
स परथक हो प्रत यह जा तुम मश्जाय दिन कीं 
| वन रष्टुती हे इस कायुकावद़ा भयडहंमंडरता ह 
किती दिन शस अनवन का फल खाया न नक्रल इस 
एण नं उचित समता हं $ . थोडे काल क लिय तुम 
(शाव म जा वसो श्रोर बहां का राञ्य कर अपना जावन 
नन्द पूर्वक व्यतीत करो में शीघ्र ही तुम का वहां स बुला लूगा ॥ 


| | राजा युधिष्ठर ने कहा, मे राप कं अपने पिता स आक्‌ 
ता हं इस कारण कभीद्टो सक्ता ह $ भ्रपकी श्रह्ञा 
न चलुं प की अन्ञासिर आखा पर हं यद्चपि चाप 
चचा से पृथक होने को जी नहीं चाहता प्रत्‌ आप कीं 
\॥ कोन माननाभीं पापु समता हं यह्‌ कहत हुए बड 
1 स चले श्रौर श्रपने भार्या फे पास श्राकृर चलने के लिये 
त का त्यार्‌ कोया॥ । 
| दूसरे दिन चलने की सव त्यारीया होगंई,* रथ; धोद 
दि ह साथ हये इती भी एङूरथयमदहावठाः या भ सनाभी 
थं चल पडी, नगर कर सेठ साहूकार, दूर तक साय गये 
पिषएठर ने वदी कठनाई $ साथ कह सुन उर उन्‌ का लाट 
पाचों भाई कती नौर सेना सहित रागे रा चल ॥ 


` इधर जव वारणावते कै बाति को यहं पता लगा ६7 
{बो को इस परोत का.राञ्यः परेल हे ` भरः बह ` यहा 
॥र्हे तोह बहुत प्रसत द्ये आर जत्र पडि श्रमी ` 
गर से.टूर हीये. तो बह .उनको श्रागे' से लेने केः लिपेः 











| & 














रदे . आदिपवे सन्द" | 
आयं आर्‌ बडी धूम धाम से वाजो गानों ॐ व 
नगर में ले गये ॥ ॥" 





नवे युषिषठर ने उस राजभवन भ नो दुय 
लिय त्यार कराया था पाश्च रक्खा तो उधर प\। 
पडी निस को सुनते ही सदव नं तक्लण कष । | { 
ठक्‌ नहीं हुश्रा बह राजमशन एसा सना छर 
युधिष्ठर सा राजा श्रौर उसक्ष भाई भी उस ब! 
वाक्त रह गय, पुरां चन ने उन सव को उत भ्न | 
एक काना तक दिखलाया वह सारा दिन भवन ||: 
व्यतीत हा गया ॥ 5 । 


पकम ककम्जि 


चोहतरवां अध्याय 


< 


4 
बिड जी का पांडवों ॐ पास एकं ॥ 
भेजना, संग की त्यारी, पांडबों अ 
भहकोञओआग लगा कर पुरोचन के। 
#९ रग क राह निकल जाना, 


एक्‌ दिन जव बुषिषर रपे मायो से क 
षहा या एक्‌ मलुष्य उन के पास पहुंचा च्रीर १ 
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यम विदुर जी ने मेना ह मँ निक ह शीरं १ 
आदि विधा को श्रच्छी वरह से जानता इ, दुब" 





भ्रादिपवे २६५ 





को लिखा हं भ पत्त द्वादशी को इस लाख ग्रह को जिस 
म वास करत ह रात्रि के समय जला क्र शाप सव को 
भस्म कर उल, श्रापके क्व्याणाय जाकामय॒मस हों 


| 
। सक्ता हो चाज्ञा कीजीये॥ 
। युधिष्ठर ने कडा म तुम का अच्छा तरह.जानता ह तुम्‌ 
।दिदुरजा के परम मित्रा आर काइ एसा हाल नहा ना 


ॐ 


| | विदुर जी तुम स लप्र रखत हां इस कारण तप हमार भा 
| मित्रद्ात॒म हमको इस रमि से वचान का काई उपाय करो 
॥| ओर बह उपाय पेसा हा कि पराचन को उस की खवर 
|| तकन हो ॥ 
 खशिक ने कदा वहत अच्छा ङुच्छ चिता न कीजिये 
एसा ही होगा, उस ने उस ग्रह स दूर स्थान प्र एक कच्च! 
| मङ्वान बना दिया जोर उस कै श्रदर स सुरंग खोदनी आरम्भ 
^ कर दी, उस सुरंग को वहां धरती क वीच, वीच उस लाक्त 
| हम ल आया शरोर बहा एक दार ना दिया ताकि प्राचन 
1 | जो सदव मकान में इधर उधर फिरतार हता पता तक न लग ॥ 
„। पांडव वहां देत दंग से रुते श्रीर बाहर .शि रार खलने 
| जाते कि परोचन को संदहतक्रन थाक्गिंउस.कं दुष्ट मव्र्‌ 
॥ को वह जानते ह ॥ ्‌ 
जव उनको इस भकार रहत हय एक नप कं लग भग्‌ ` 
| दो गया तो पुरोचन य वात्‌ जान कर बहुत भसन इरा 
| क युधिष्ठर आदे उस प्र पूरा पूरा विश्वा रखते द, इस 
| अवसर सें दुर्योधनं की नीयत की हूर तिथी भी समीप 
। आर्‌ पुराचन्‌ का पना इष्टकाम्‌ षका | प 


ह ११४ 
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1 जी ५ 9५12] त को बह परप ~ ~: ती. 
वदुर क्रं उन करो पार करने # 
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२९६ १ श्रादिष 
धन पान कगे खुशी हो रही थी युपर ने ¢ 
स सलाह को ङ्के राज रात्रि को इस लाह ¶ 
आग लगा कर आर पुराचन को इस मे जला इर पाई 
स्वा नकल चल । ङती को भी इस सलाह से सब 

-आर सव न उस को मान लिया ॥ 


डता न उक्ता रेन रात्र म भोजन दान दने $ 
स ब्राह्मणां का स्त्रियां साहित बुलाया नौर उन $ 





य, त," 


क्षे! 

लला कर धरा करो भज दिया, दैव इच्छया शौर श्र 

भरणा स उस समय एङ निपारेनि श्रपने पांच ए ¢ 
भाजन क इच्छा से वहां राई श्नौर बहत सा भोक्न |` 
बहा ही सो रही, जव आधी से अभिङ्ग रात्रै हो|: 
उ मनुष्य सो गये तव भामसेन ने उस प्रह ॐ ४२ 
भ अग्नि लगा दी नहां पुरोचन सो रहा था शा। 
आर्‌ आग लगा रर पाचों भाई अपनो माता को भ | 
ए उस सुरग के रासता से वार निकल गयः 
स्थान स वह २ लपे उठने लीं भौर शग्ड होने € |, 
युर वासी जाग उठे अर्‌ उस कै चारा आर र¢ 
चार करने लगे श्र कने ले कि दुयोधन क सधी 
त इष्ट पराचन ने पांडे के साय वरिवस क्रकं शं 
नला दाया ह रौर माग्य वश से अरप भी उन्ही" 
नल गया ‡, यह शह उषे इसी एतु से बनाया थ 
नब पाडव इती सहत, गगा तट. प्र चलते च 
















गं नाव ^ 


चि द " 


१ ्रादिपवे ` २९७ 
१; सन उनको कहा मुफ़ वडुरजीने श्राप के पास 
॥ ना ह भ्राप इस नाव पर वेव्यि श्रार गंगा जी के परार हो 
प्रादय उन्हों ने वेसा ही कीया श्रीर उस पुरुप स वदुर जी का 
॥दसाले रर श्रोर पिदर जी क लेपे अपना संशा दे कर 
भेन दिया भोर राप गुप वेष धारण कर के शीघ्र श्रागे 


चल दिये ४ 





---+--2,-; 


णाग 


। पचहत्तरवा अध्याय 

। 

{ ४० 

धृतरा का पाडवा के जल जन का दाल 
सुन कर उन का कम कना, पाडवों का एक 


त धन बन मं बड़ी चिता करना, भूख 

सं इःखी दाना, आर भीम सन का पानी ` 
लने जाना ॥ 

जव वह लाक्त ग्रह॒ सारा जनल गया ता पुरवासी बहा 

धरार उन्हान पारवाकालाथा क्र निञ्लन क्रलष उष 
















ल इए शरोर उन्हा न देख कर समा कि यह पाडवां 


कती के शरीर ह, इन सवां को उन्हो ने गगा भं बहां ` 
या श्रोर धरतराष्ट को पर 0. 
| ङ 9 # २ (४ ड . >>. ॐ र: 
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4 
22९८ १ आदि पवे ^ 
~ ` एरय च्च न्घ द्‌ कर धलाप क्व धृत्राष्ट उस पतन को पद्‌ कर धिलाप करने ॥ ¦ 


५ 
यि 








वाला कि मेरा पाड्‌ भाई राज मर। ह, उस न ङ| पा 
को व्रशावते म बहुत सा धन देकर भजा शरोर । | 
1 वहां पटच कर उन कै नाम के वई वड स्थानः 
शरोर उन कै नामित्त जा कच्छ करना चाहो सा ऋ ( 
युर वासया ने इन के मरन का हाल सुन कर ऋ} सः 
किया; विदुर जी ज। लुप म सव कच्छ जानत ५।।उ- 
डन के साय इस लिये शाङ़ करत रह कि स्च! प 
कोरे श न पड जाय, दुर्योधन सव ॐ सम्मुख ¶ ¶ 
कर रहा था परत मन मे इतना भसन्न 8 रहाथा ॥ 
बन न॒ही हो सकता, धतरा न समय ओ ¶ 
 अ्रलुकूल उन सव का क्रिया करम आरम्भ कर दा ॥ 
इधर यह सव कच्छ हा रहा था उधर्‌ ‡ | 
अपनी माता साहेत नक्तं का सहारा लेत १९ | 
चले ओर एक वः-घने वन में पटच. इस सम ^ ` 














( चलते रह आर एक एसे वन मं पहुचे जहा 7 ~` । | 
। ओर न जल, इस वन मे वदे वदे जीव अतु रह? ` 


। प्यास लगी इस कारण्‌ बह रगे न चल स ^| 
लेट गये, कती ने पानी मांगा, मला पानी ^ |; 
माता की रज्ञा वस भीमसन 8 





॥ 
| 
| 
॑ | नाइ रै रहे ह इथर श्रवश्यं पानी होगा मै जाता हं भरौर 
| पानी ल कर भी भ्राता ह 


.: श्दपवे =: ` , २९९ 





भीमसेन सारसा क शब्दा को सुनता हुश्रा उस भार्‌ > 
| | 1 ओर दो कोस कीः दूरी पर पहुंचने पर उसको एक वडा- - 
नदर स्वच्छः जल सं भरा दुभ्रा सरोवर ष्टं पडा, पहिले उस 
सरोवर म. उस.ने आष स्नान किया आर पुनः एरु वस्व की 
। उस म भिगा कर वहा से चला रोर भायां भार माता के 
पास पहुच कर उन कां जल्‌ दिया, बह जल पीकर वहांसा 
। रे रौर भीमेसन जाग कर उनकी रक्ता करता रहा ॥ . £. 


| लियत्तरवां अध्याय 







हिडम्ब रक्षस का वन भ पांडव को देख कर 
पनी बान को उन के मारं कर लाने के 
लिये भेजना उस का भीमसेन परं मोदित 
होना राक्षसं का राप पहं जानाः येण 
भामसेन से लड़ना ॥ 


उस यन मे जहां यद भाई श्रपनी माता सहितं दहरे ` हए 
¦ थ.उस से थोदी दूरी पर शाल के एकर पद्‌ पर हिडस्व नामे एक 


| शं. ल, लाल नेन, इर समय क्रोध. से भरा दभा रहता था 
| उस ने न सष वो बां देख कर शअपनी बहिन से का कि 
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३००. ह आदिष्व ` _ + 
त काल हरा हं सुभ मदुष्य मां नहीं पिता १ 


ना आर्‌ उन कां पकर कर लेशा ताङ्गि म अनदः) 
मास खार आर लष पाः ॥ | 























| बह राक्तसी उस स्थान प्र जहां पांड उ १ | 
| © । 


गह भर चारो भ्यो ओर इती रो सोते हए शौर ¶ 
क जागत हुए देख करः भीम सेन क - खुन्दर ५ 
मा हत हा कर दिल मे विचारने लगी गि यह" 
साय विवाह करने के योग्य ह, यै अव इस सि 
करूगी ओर माई जा वत्ताय। कुम कदापि भी न 8 ह 
. अव्र स इस को श्रपना पति धारती इ । यटि मे इ 9 (२ ध. 
५ माह क पास ले जाः तो बहईसो मार करःखाने पे 
` दप्‌.हा नात्रा ओर इङ्गे न मरने से भै जीवन १४ ^; ¢: 
साय रमण करूगी ॥ + 





“उत रात्तसी ने, उसी समय. उत्तम उत्तम व॑ 
। हन पहन चार सुतङराती हरे भोमतेन ङ पाप" । 


, “ ्सकोकडा॥ 

| । "करन्‌, कासे श्राया हि यह मुय 9' 
1 
0 खुन्दर र्जा जा द्ानन्य पूत प पेसी इ (र चु १ | 

, . अहम सोता हे कौन ह श्रेया इन के सा श्वा 4 


ह, यहःवन हिव राक्तप काष्, जना मनुष्य €. ॥ (ठ 





बहिनःहु उस ने सुमे भेजा हशि तुमं सवं कर ४, ॥ 
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ककि ष 


#। 


गा १ आदिव १०२ 

| ५ 

कै पत ल्‌. नाज तार बह तुम को मार कर खयि- प्रतु . ` 
तर छुन्रर स्वरूप को देख कर तुफ पर मोहित हो ग 

शरार मन मरण कर लिया हक्य भिनातरे सी दूसरे 


॥ ह नहा करूगी ॥ ५ 


वतू मरे साय वरिबाह कर ओर चल हम दोन रमणौन ^ ` . 
शयाना म चलं चौर वहां ्रानन्द्‌ मे रह ॥ क 
॥ 





नि क 2 ~ -भ-ा क क 











भाम सन ने कहा एसा कोन अधमां होगा जो सुल से 
ती हरे माता शौर भार्यो को राज्ञस के लिए णोर कर 
& कामवश स्भो के सायं नाएगा । मेहन की रक्ता. कल्गा ` 


भह, 


र £ 
(र उत राज्ञस का यार बह यहां ्रा-जवरेगा जीताः नहीं - 


पगा ॥ 2: 
६ त लन म तुम सवक्रासायदगी॥ ~ 
मम्‌ सनन कहाम तरे भाई फे भय सेंहन घुख कीः 


सष 74.18.18 हा जगार, राचसः गधन, मनुष्य 
यत्तारि काई भी मरे वल क्र सन्धुख नहीं ठहर - सुता. ~ ` ` ` 


राक्ता न कहा अच्छा नु इनस्वकोनगादे पै अ्रपते 











य 
ॐ 
च 


नमना्राव साकर चाहे यं गहर चाह चली जा . `“ 
९ श्रपने भाई को भन दे ॥ र र 
व डव की वहिन को उस के पास लट कर अनि म ` ` ` र 


हरतो उसको वद्र करोथ इभाः रवद्‌ उत क्रोध मं 
दा आष उन की अर चला, राक्षसी ने उप श् अते 


=. = ~ "णको 


ऋ 


कर वचा लुण¶॥ 
&;(-0 म ।5111 2118८81 88185 (0161100. 01411260 0/ €6810011 | 


क । $ प 
पि ५ 
# # ४ त 


। ३० „ . श श्रादिषव. . , ^. ॥ 





| “` + भमिसन ने का त डरता क्या इ यह तार ' 
| यादि बहुत से रात्तस भी हों ती भी मेरा च्छ नदी र| व 
तेरे देखते देखते ही प इसं को ` मार डालुगा, गए | 
| तुभ का मालुम नहीं परतु- इस कं यहां आनं ए 
।। ~ $ भंगं हो जायग। ॥ 
` „`“ दहिक्वाने कहा भेनेःतम से इस लिए रसा क 


मनुष्य सदेव राक्तस स दरा क्रतद ॥ . : [कं 


च 














+ ““ उनकी यह वतिंष्हो ही रही थीं क्कि बह 


५ श गया ओरं अपनी वदिन को ` अति च 

, ~ ~ अभूषगा पहन इये च्रोर भोप॑सन सं सतं सत्‌ ¶ 
4; हये देल कर बोला कोन दै नो मेरे भोजन ' 8 | 

६ ‡ र 


¢ ॥ ५ सके ए दिष्वा ! क्या तू मेरे कोध को भूल + 
» निडर होकर य॒मे हानी पहंचाती हरं मदष्य 4 
ह, धिकार हे तुम को, तेने रात्तसो के ह ^. 
लगाया ह) अव मं उनकं साथ तुमः का. १५ 


। ` “इतना कहते ही. हिदंवां को मारने फे विए ४ 
। , „ .*:यह देख कर भीमसन उपट कर हसौ 
| 





ॐ २ 


...“, सबरदार बहत चिं कर सोते इए मलुष्या ९, 
॥ पहिले शरं मेरे सन्ुल आ शरोर ग्रपना बह ^ 
; . ~ अपकार करने र भी, लीं पर के साय 
| 


हमारे मारने के लिपु इस को भन था परत्‌ 4६) ति 


देख कर कोम बश हो गर है भै इस 
“मर सन्युख तुभः सी पर हाय उगना "उ", ` 
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1 अ त 


क ~ भव्य --» ^ "ककव 


१. आदिपव ॑ | ३०३ 
----_-~--~~~___~_~_~__~_~_~__ 


|| .भक्रला ह आर मभा अङला इं आ पाहिले मरे साथ युद्ध 
|| कर अभी तरं सिर को पीस डालता हई, आज तभ को मार 
| कर ¶ ईस वन का राक्तस राहत कर दंगा जिस मनुष्य 
| यहा नभय हा कर फिरा करेगे ॥ | 
` सक्तसि नं कहा इथा गनने स.क्या लाभ यदि तृ अपने 
|| मष = सुक सं बलवान सममता है तो श्ाकर समः 
लड्‌, पहिले तुश्च -को मार कर खाङगा आर पुनः इन सोती 
^| का जगा कर मारूगा । इस श्रपनी वहिन को मी जिसने भरा 
्‌ बदा अ्रपरिय-क्गिया हे जीता नहीं छ्ईगा) यह कहता हा 
| वह भीमसनं ङी ओर वदरा-श्रौर उस पर अपना इहाथ -उालने 
| ही. लगा था. क्षि उसने राक्तस को यना से -पलद लिया 








ओर घसरता हरा दूर तक ले गया, तव ‡ वद्ध राक्तस 
भरामसन का चिपट गया श्रौर बडे उंच शब्दा स चिष्टाने लगा, 
| भीगस्न उस को घसीट कर ओर दूर ल गया ताकि उसके 
शब्दा स सायं हए न जाग उद, वहां जा कर उन . दोनों ने 
व, षद इत्ता का ताड लिया भर खुब लने लगे उन . के 
शब् स युधिष्ठर आदि जाग उठे आर हिडंबा सी घुन्दर स्र | 
{को अपने सन्युल खडा देख कर चक्कित रह गए । ती 

। श्य तू कान इं कां से श्रा हं ओर क्रिस काम क लिप 

(६ ह ॥ {= ©  - 


दिडवा न का यह बन हिडव राक्षस का है, भ उस 
वाहेन ह, उस ने सु .को राप संव को पकड़ करलने के ` 
यदा भना था मे यहां राक्र तुम्हारे पुत्र का दिव्य 


‰ 9 114 ४ 
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की 9. क = ~~ 


षो - 
4 १ 
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कर दर ले गया हयार वंड दोनो वहां खु लः र 


देखंता रहे भं भ्रकषला ही इस को मार दाला ॥ 


प्रव उन मु्व्यो क हिताय जो भायः यहा अआ 


> 2 - न 3 म ५ "९.9. भ (न 
स्वरूप देख कर जस परं मोहित छो गर हैः मैने फ़) 
का अपना पति संकल्प कृर क बहुत यत्र कीया ‰ शीर 
साथल नजा कर्‌ कसी रमणी स्यान म आनन्‌ श्ञ्माः 


लेजान सकी, नव देर हो गई जरं मै अणे भौ, 
जा मनुष्यो को खाःनाया करता हि `न पह॑ची तों शन 
यहां चला श्राया) तुम्हारा पुत्र ८ मेरा पति ) उव प्श 


ध ५३ ¶ 





| 
` यदह सुनते ही वह भई रोदे श्नौर वां पहुचे श्रो 


दाना लः रह थ । श्च्नन कष्टा भीमसन इत र्िषीय 
हम तुम्हारो सहायता के लिये चणप्पिदूव हं ` रार ¢ 


का मार 'डालत इ; हप्र यह मालयं न थात | | 
ल्ृरहेष्टा॥ ` ` ॥ 


भीम सेन ने कहा अच्छा यही हुक्ित्‌ ला† 








अशन ने कहा इस वन.म यपि हमने ६ । 


मार डालो ॥ 


इस क मार देना ही अ्ष्ा ह इस करण श . 


शा ह.क्याःअन्‌;तु न मरेगाःमै तमे 
अष्टक करंगा ॥ ° 


भ 
1] 


भादि __ 


कन ~= 9 = 
यगि विगर 
चै 





|. श्ररीन ने कहा यदि. इस का मारना तु `को : दुस्तर 
हील पडृतादेतोत्‌ इस को छोड कर .इषर्‌ हो ; जा.ग्रोर 
आराम कर मे अभी. शस को.यम पुरीम पहुचाता ई-॥ 


| | यदह सुनते ही भीमसन का भ्रति : काप-इ्ाः- चार उस 


ने उस राक्तस को धरती पर जोर से दे मारा रार उप्र से 


शशु णी सी.मार मारने लगा ॥ 


॥ | 
। राक्तस ऊपे २ विने लगा, भीमं सेन न उष के हाथी 
को पैरसे दवा कर बीच से दा कर डले, शसं से वंह मरं 


वाया, चारो भार्‌ उस कोमरा हमा देख कर बडे प्रसन्न हए 


त्र उन्दा न भीमसेन कावि सत्कार करिया ॥ 
| अ्चेन ने भीमसेन से का ठेस भरतीत देता द कि यहां 
गि निकट -ही कों नगर है वहां सव चे चले, बह वहां स 


नगर की. रोर चले श्योर उन्हा.ने हिड्वा कां भी अ्रपने साथ 


न्ते लिया ॥ > श 


। ~ संतत्तरवां अध्याय 

भामसन का हिडवा ` रक्षसी से विवाहं भेर 
< घरेत्कच की उत्पत्ति .॥.. ~ = +> 
; ~ मीमृतेनःने हिदंवा.रात्तसी. को -अ्पने -पीडे,'अतेः देख 


का अःरा्तसीः क्याः त्र मकार समाः डल `कर 


ममः से श्रपने भार का बदला लेना चाहती है, यटि रेा हे 
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३०६ दिप . | 
जोद्भीव्ादहावन्यद तू भा बहा-हो जा जहां तरा भाई गया ह| | 
अचर न कहा स्ना प्र हाथ डालनां ध ॥ 
यदह राक्षसौ क्रोध भी करे तो हमारा क्या किह 
हिडवा ने डती श्रौरं यापिष्रर के रागं दाष पः 
चना म तू भर करका, हे मातां मेने आ प 
दिव्य स्वरूप को देख कर श्रपने भाई का अपनश्रः 
नात दला अर अपना अह आदि सारा होक रा ¢ 
छपा कीनिप्‌- श्रार अपने पुत्र -को आहना दीगिष। 


भर साथ विवाह कर के यथ भ्रसन्न करं ॥ -र 


युषिष्र ने हिढंवाःकीः वात को मान: कर १४१ 
दिन के समयःतु नहा चाहेसः रो ले. ना प्र 
भूव प्रतु रात को इसको हमार पास रहना छा स्था 

भीमसेन नेः जो भाई की बात को कभोः उप र 


था कहा ह हिडा मे त्रः पास. तव तक्र "जाया वि 
तक तेरे गुत्रन हो॥ 7 


क = ॥ 








| 


८ हड्वा न इस वात कां स्वीकार कर तिषा 4 च्च 
हाना दिनि के समय रमणा स्थार्नामे जा श्रं ¶ 
अर्‌ रात्रि को पाडषों के पास. राजते । सा ^ 
पत्स्। स भूमसेन का एक वदा पराक्रमी एन 
अर्‌ उसक्रा नापर घटोत्कच इस लिए ॒रक्खा ५ 
धिर घट के समान था, अव हिडवा (५ 


क तेर साय मरी भतिह पत्र क इत्य हाने #। 








40 9 - #: # 


१. ओआदिपवे ३०७; 





| श्रटहत्तरवां अध्याय 
(ल मं पाडवा कां त जी का मिलना 


ठन कू एक चक्रापुरै भ॑वक्षाना, उन क 
बराह्मण के घरं मे वास कसला आरं भीमसेन 
/. का वक राक्षस को माला ॥ 

| श्व यदं इन पांचा ने ऊती सहित पना चप वल 

=र तपस्थीो का खरूपं वना लिखा, नया वहा लाः शन 

२ ज्रौर्‌ दृतौ की छाल के वस्तं धारणं कर (लए श्रार 

यति गत, पांचालु श्रार कीचर आदिं रशा ॐ रमणा 
स्थान वन श्रौर नदियों को देखत हए च्रागे चल ता त्ब 
देखते इं चारा वेदो के वक्ता श्रा व्यास ज ए स्यान म 
विराजमान ह -उन्डौ ने माता सहित दडवत ‰। अ(९ क? वाध 

कूर उन के सन्मुख खड़े हौ गप ॥ 

व्यास जै। ने उन करो देख र कडा हम तुः हार य्‌ 

सरव दुःख पिले दी से जानते ॐ तर के पुत्र न॒ अधन 

| से तुम सवं को देश सं निकाला ङ . ठ कुच्छः चिता गत 
करो, इस सव दुःख का परिणाम छल होगा, यथपि तम 

। श्रो धृतरा ॐ बेटे सुमे षक स दा. परस्तु मुय दीन 
वालक पर सैष सेह करते हं श्ल कारण अक का उम 
चे श्रधिङ्‌ सद ह 1 श्रव में तुम से हित करना चाहता] हं 
नोर उस हित से फहता हं क अव तुम ईस चक्रा पुरी सं 





=-= 4 


। 
।ओ 
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३०. | |` 
श्म दिप | 
यपर हा कर इस ब्राह्मण फे धरम रहा श्रार्‌ ग 
भाव तव तक यहां ते ्नोर कही को न जाना ह! | 
क भातर तुम्हारे पासा जवे, पुनः च्या । 
= कहा हं पुत्री तेरो पुत्र युधिष्ठर वदा परा 
मतापी हे थोडे कालं यह चयन चर भीमक ॥। 
प्ता स समुद्र -तक्त सारी पृथ्वी जीव कर राज्य प्र 
राजा इतत $ च्ाधीन होगे अर यहु वई २ राज 


यज्ञा करा करके श्रपने वाप र्दा क राज्य डक 
भोगगा ॥ | 


२ 
ठ 





1 








पराचा पाडव च्रपनी माता सहित रारि को आ 1 
# परम रहत रौर दिन करो उस नगर के रमणी! 
र तालावां आदि ये फते शौर भित्वा मागे नित ¦ 
उन को मिलती वहं इती को लाकर देदेते ईती अ४ 
दो भाग कर देती एक भाग वह भीमसन को दे हौ । 
दसरा भाग बह चारों पुत्रा को चौर अपने तिए। । 


। खन्‌ क 
यणो को देख क्र एर भासी उन से ऋ" 
8 , करनं लगे ॥ 


# त 1 चारा भाई तो भीख मांगने चते गे ४ 
| पस रह गया उस दिन व्राह्मण क ¶ म 
 -पाशक्होरहाया बहश कारण क्षि उ 
हर एर राज्ञस रहता था जो क्रम से नगर ॐ ₹ | 

त ए मनुष्य ठेता या उप्त दिन उल व्राह्मण क ५, 
एक जन ननाता या, उस शोक भं सव षड हये १४ | 













६ 


। 
ह. 
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का वालक कहता चा 





भा च च, @ क 
मसेन ने भी यह सारा वातां घनी रौर माता से कडा 
र्न का कड शांति करे, इनमे से कोई न जापे उस राक्ष 
| त $ # । च्म | | छ 
क पास पन भ जाऊंगा चोर उतत का नाश करक इस नगर 
(<) का सरव कै सिये इस दुष्ट से छुडाङंगा # 
/. मापयुत्रने इस धात को प 
| । टीक्ग करके कती 

( ने 
१ ¶स जा कर उस को का ॥ 


। म 

| ह ने तुम्हारा दुः 
ि मत करो मेरा पुत्र 
४ जवेगा ॥ 


ख समम लिया हे तुम उस कीं च्छः 
पिक स्थानम श्राज उत रास 


॥ ने कहा 

(थ ने कहा, यह कदापि नी हो सक्ता 
१ (4 मावे भर हम उसको एेत. स्थान 
भाण नाये ॥ 


क्षि 
मृ भेजदु 





८६ „ने कहा माता हम पाच भाई यङि हम मेत 
“1 वा हमारी माता बाक्गी चारों मे अपना दिल 


९ मरसन्न र्गी तुम्हारा तो एड = 
(-0. ॥\॥(1/11(1|<5111 ©8/18\//811 प्रप्र - पदिक, ठ 
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३१० १ ्राहिपवं 
गया तो तुम्हारे तो भरण दीन र्हः सुक प | ह 
समम लुगा ॥ ' 


ब्राह्मणीं ने कडा वेटा बह राक्लस एसा भसा ६।|२ 

क्तो भी पायं तोखा जाय) हाथी के हाड भा गृहं दधत 

है इस ने सारे नगर के मदुष्य खा कर इसं क सु ' 

दिया हः मेँ तु क भज कर्‌ अपन माये पर किर 

शका लगाना नदीं चाहती ॥ ¢ 
भीमसेन ने कहा, माता जी आप अना र 


| 


" = १ 


किमे क्या करता हं ईश्वर यादेशा तो उस ‰ १ तः 
आति ही. खी पसली चूर चूर कर डालुगा ॥ 8 ठ 
द्राह्मणी नोर ब्राह्मण दाना न भल रवर । । र 
बहेरा डराया जर समाया परत बह यही कहं व । 
त्र ्रभी उस रात्तस पे पास जाक्रर उस 3 समा॥ भरते 
नग्र को उस स दुःउ्गा ॥ दीय 
पडते उस ब्रामण श्रोर ब्राह्मणी कौ क ,९७ 
[चिता थी श्रव तीसरी भीमसेन की भी चिता 
भात्‌; काल दति ही भीमर सन उस ^, ६ 
श्राया श्नौर का चलो भिर आदि ल चला `. ^ - 
द्रात ह मार्‌ दखता ह चहं राद्तस राज +^ 
` ` पुरवासी मिग भ्र खिचदी का ५ 
ब्राह्मण ब राद देव रहे थ, भीमसन वहा 4 
लोगो से कन लगे कि बाह्मण के ९ 
क साथ उस राकस के पास हम नाग = 
सं छक क ऊपर वेट गया आर मिट 4 च 








| 0. ॥\/॥(11111|८51101 8118५811 \/2/81185| (0661101. 01011260 0 । 2 
ऋ्तर्तराम् 





च । 


| 8 ९ श्रादिषवं १९१ 











लकड को खाली करके पेटः पर हाय फेरे लगे; ओरं 


र से-गोवरःग्ौरमदरी लाशूर-उस ढकढ को मर दिवा शौर 
बत करःरखा यावक राक्षत उश्रार भारता घ्रोरगरजनवाहहुमा 
प्र पदचा चङ्शदेवातो न मिग इग्नोर न 'हीःलिवश्ची, 
्रिरहःया,.मद्री,-यह देख कर उस, को वदा काध द्रा उस 
राह लाल्‌ हो गुर ओर वह्‌ विजली.के समान गभेता श्चा 
[प्सिन वथ. अर -आया, .भीमसन यदी. चाहता था क्-राज्ञप 
(लि वार्‌ कर उह व ह समाप्‌ तराया मीमृपेन सिर्‌ पर्‌ जा पूता 
¶्‌-वलवान थे: खूव गुच्छम्‌ च्च्य होगये, बहुत काल तुक 
दशा.र हं अत्‌ क राज्ञस फा २१ फूल.गया, भीमषेन ने 
। | समय. उप्त को उडा कर चकर दीय श्र धरती प्र 
रिया रक्ष की पीड ग्र धपती पर लगीही थी 
पसन उस की व्यती पर चृ बैग श्रौरपेते.रण दिये क्षि 
रयां चूर होग ओर उस ने बरहट भाण दे दिये । भीमसेन 
पकरासिरकाट कर नगर म दरान्‌ प्र लटक दिया 
ष नर बासीयो को इस र मोत का पता लग नाय, उस 
शस कै सवन्ध। भयभीत हरर भीमसेन र पाठ भये 
उत से क्षपा चाही ॥ 
भीमसेन नं का इस निवध पर क्षमा देता हरितं पस 
भ्रागे कभी भी रेसा ङम न करे । सवर ने पेसी अतिना 
।श्रर भीमसेन उन को त्तमा कर बाह्मण के षर श्राया 
र वदा ॐ सारा इत्तात कह यनाय ह सब प्रसतनं हुए 
भीमसेन्‌ को -श्रशीवाद्‌ दे कर उप्‌ के बल की बद्ध 
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केलिये ईशर से भाधैनाकी॥ , . ¦ र 
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धा 
इस रात्तस $ मारने से उस नगर भ उन 


ःलगी पाडर्वो ने इस भयस कि कशं मद नतक? 
काल ठःरना उचित न जाना श्रौरे ब्राह्मण तिम 
उस नगर से चते गए ॥ ` . ततुः 
` नगर वासीरयो ने नव राक्तस ॐ सिर क्षो ऋभो ' 
पर लंट ध इतरा देखा तो वह वहत अवम प¶1े 
ए९ दूसरे से कदने लगे कि इस को मारने, 
नगर मे कोन भ्रागया है, व सव ब्राह्मण्‌ कैषा 
उस से पृद्या कि यह काम भ्सिने क्षिया ह 
रात को पाच भार अपनी माता सादित यहा भ। 
“एक ने यर काम काया ३, बह भ्रव यहा मे इ 
ग भालुम क्रिथर गण द, लोग बहते भभ &१ * 
ड म इर उधर भागे पत्‌ कुष्ठः पता न बहा। लल 
3 म 


उनासीवां अध्याय्‌ = 






वयास जी के कथनालसार पांडव ९/१ 
नृग्र. को जाना बोर स्ता म (` न 


पाडव नव वक रापस-को- मार ` कर" 4 


य 
| रि 
धस ना उन का मल । भांपसन कीं शलाधा को श्रार 
| तमने रासं सं उस ब्राह्म को ज्नीर खसं नगर ह श्रन्यं 
पां को सदेव कै लिए वचा र बहृत उपकार किया (¬ 
तुम सव कैथल नगर मे चले नाश्नो शीर वड रा, 
तुम कां वहतं सा धन मिलेगा भार वंह बह चोज हाय 
श जा स्सिीनेदखी न हों भारं पुनः तुम फो श्रना 
पिसगा ॥ 
व्यास जी तो यद कड फर चलते हुए रीर पाड्य म" 
ह नगर की राह ली; पाचाल (पंजाब) देश रासता गँ था; 
हश कै अच्छः २ स्थानो म रमण करते हए उन. नले 
श॒ मिले जिन्हों ने उन को पांचाल देश के राजा रपद 
न्या द्रापदी # स्वयम्बर का सुषमाार सुनाया शस को 
कैर पांडव चुप दा रहे चीरं गंगा के किनारे ्रिनारे रभि 
षरे म भागे चले, अ्ररेन रासता दिखलाने के लिए 
नलती लक्रदरी हाय भे लिए भ्रागे भागे चल रहा थाः 
॥ भगार पणं नाम गंधव जो एकाव भे स्यौ के 
जल कीड़ा कर रहा था, पांडबों के पारां की आंहट ` 
न कर बडे क्रोध से भर गया श्रोर धनुष को टंकार कर 
| भाधी रात का समय यत्त गंपवै श्नीर राक्षसां क . धूमने 
हे इस समयः जो श्रजञानी मनुष्य घूमने निके ` 
ओरं राप्रस उन षो पक लेत ह । उषयो क्या तुमं 
का नीं जानते यह वन भेरा 2 भ्रौर यहीं गंगा तदं प्रः 
ने कां सुन्दर स्थान बना भ्रा हे यहां कोर रात्रिं क~ 


“ग ठ * 


४ शाता तुम्‌ भाने बाते कोन 4 
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------) 


१६; | प्रादि: 
मन न. हा स्र, हिमालय शरोर 
लिएःरातन.दिन! संध्या. चनौर . सेरा भसौ क 
जाते शां वन. न -हेभह दुष्य दुल भे 
` करःचले गये हेगि शौर पुनः इर नःअति, हो षः 
| भी तुक करोः घपेग इर सक्ते दै । गंगा 
२ वितस्था, सथू, गोमती श्र गंडशय यह सातो नक्ष . 
श्न क भल भ्रति उत्तपहे गंगा जौ सी ।। 
नापर से, वैतरण. नाम्‌ स पित्‌. ठो. मरं ओर.) 
शृत्यलाङ म विख्यात इ श्रोर तीनों ला को ¶8। 
तु इम को इसके तट प्रर आने. से. क्य रोशन । 
रोके से कदापि .न रङ्गो ॥ „; ` 
“ _" चं 
अगार पग यह शब्द घुन कर बडे. कोष.¶| , 
भोर उसने ब -पीक्तए . सपा -क _ समान्‌. ब ॥ 
रसाय यन. न उन सव ॐ! जलती _लक्षदी 1 
द्खने ॐ लिए उसके हाय. श्री घुमा धपा # 
दिया रर, कहा श्यै अस्य जानन बाला १ 


एक सिपरी भङ्गारको भय नहीं डित्‌ य 9 
क्र + 


# व्रि, १ * 
|] ५ 








=. 









९ब्‌ अह्न ने अपना अेय- असः.उ्त पी 
दिवा नित स उप्त काःरथ जलः ग्रा श्रारः 
कट नीते को सुह मिप इए गिर.पद्‌7 रौर # 
बाता से-पर्द्‌-कर अपने माहर्योःके पास त, चाः 
उस कीसी भिस-का. नाम -कुभीनी 


ए 





भ्रादिपवे ` ११४ 
=-= क कवक ७ = यः (९ ७, ० [क्या ९ 
गृहारान -यहह मरा पति ह कपा करके.ऽस को होड दीग्नियि । 
| युधिष्ठर न कडा इह श्रुन, रण म तुम न इस कंजीतं 
लया ह रसं की खी इस उ जीवन दान मांगती हे! इसको 


दई दा | ह 1 1 = ° [ज ह 3.20 श र 


|. अरयुन ने उस बो छोड दिया भार कध नाश्रा फिर्कभी 
एसा छ्मभिमान मतः करना भर भिसी पो किसीः प्रकारः करा 
दुन दना | र 1-8-91 
। मधवे नक्ड यै श्राज से श्रपना नाम अगारे पणं नं 
तागा न ही ्रपने बल >) बड़ाई करूगा-अीर न हीः. कभी 
गिसी बो दुःख दगा पने श्राप को चित्ररथ नहीं वरल दग्ध ` 
रथौ कहा करूंगा, मेने जो गैधवीं मायां विश्वासु स पाई ; हे 
श्रजन को सिखाना चाहता ए, इस विव्रा म यदह गुणः ह क्कि 
नां इच्छ काइ देखना चाह उस रो भख स देख ` सक्ता ` ह 
इसी विद्या से हम अदृश्य चीजों कां ` देख करं आकाश" भ 
चलं स्ते ह अर मदुरप्पा से श्राधिक देवतां म `गिने ' जतिः 
भू मरतमेको भोर तरे भाश्यांको गधा के देश मःउत्यन्न 
हुए हए घोदेःजो मन कै वेग के समान चलने बाले; देषतान्रोः 
भार शधन डी स्वारी क दहनो कभी बद नहीं होते, न बहत ` 
चलने ते चेते इ श्रौरं श्रं से गर कर जी उवते ह 
1 प ना ण ऋ {5 ? प्ल. 
भर्नननेक्दातू हमं कोभयसे.जां ङच्छ दना 
चाहता ह बह हप्र. नदीं ` लगे क्या इस भक्गारः -स च्छः 
तिनाःम-द्धमेःसममेते तं |:18 + शि त्र 
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का चलाव अर्‌ उस के पि भाप चले ॥ 








धवे ने कषा वदे मत्य ॐ साय मिलने र ‰ भ वदृ मद्यो ॐ साय मिलने से शौ/ 
हो, जाती. शरीर भ तो ्रपने पराणे दाता की भर | 
विधादेता ह भर तुमसे भी शरगरयारपर तना श्र 
छम को माति के कारणं परति दान देना अवश्य इ - 
न ने कहा मं तुम को भ्र देकर पारद 
तष से मत्रता करग परतु तुम हम का पाल ह ।१ः 


ङि तुम न हम घेद्‌ जानने वालों को शाते म भा रह 
कर राकाक्याथा।॥ | 


` गवे ने कटा हे तापत्य तुम ने हवन नदी क 
भर न ही तुम्हारे श्रागे कोई ब्राह्मण था इम > तक | 
कल के पे पुरुपा का यश, यत्त, राक्षस, गेषं उए॥ 
नारद भादिःऋपियों से सुना इ चौर तुम्हारी # | 
युक सव मालुम हे परंतु बलवान पुरुप जव स्र $॥ | । 
ता बह दूसरे मचुष्या को सन्भुख नहीं देख सक |; 
षल रात्रि को अधि होता हे हमने स्त्री के संग ह 
प्रकाप कया या शौर तुम को रोका शा 
जह्मचार। न हाततों इम को युद्ध म कदाषी न । 


, यरि स्री बाला. श्रथवा कामासक्त कार सत्री £, 


हमको कभी न नीत सक्ता, एसा सतत्र इष. । 







राजाथ्ा रा पुरा हित का रना र १ 
रोहित एता ब्राह्मण्‌ क्षिया < |(| जो [ज ; ! ११ 
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दिप ११७ 


षेद के. सव भ्रगों का जानने बाला, पवित्र, सत्यवादी, 
मोत श्रर शुद्ध अतःश्रण. हो, जिस राना का सा 
रोहित होगा वह युद्ध मेँ अवश्य जय पाक मरने प्र सगे 
मं बास पवेगा ॥ 

| राजा को अलब्य वस्तु की भाषि, ल्य बस्तु फी रका, 
श्वय के पाने श्नौर पृ्वी फे जीतने के लिये उपरोक्त यणो 
शाले पुरोहित का अपने पास रखना श्रौर उस फे मत प्र 
प्रलना शति वश्यक हे एेसा करने से राज्य अटल रहता. े॥ 
१. 


। श्रस्पीवां अध्याय 


| अजन कां गेधवे से तापत्य उलाने का - 

। कारण पृकना, तपती का वियोग नर गजा . 
संबणं का मृदित होना, तप का रजा को 
| पुनः दशन देना अर राजा को केना किं 
|: मुभे पाने के लिपि सूये का भराधन कर 

। भ्रयन ते का दे गषव तुम्हारे हम को तापस्य शब्दं 

(५ क्षा श्या कारण हे हम तो कौन्त्य है ॥ 


4 *\ ज 
क 





गेषषे ने कदा ह श्येन रेरे श्राप को तापतय-कडनै 

॥ ए* सम्धी चोक्ष कथा दहे मे कहता ह ॥ ` * ~ 
घय देवता की तपती नाम पुत्री थौ वहं भाविनी सै 
राय भोर भरी पपस्वमी धी धस का सर्प पा घुरदरः धा 
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११८ १ धरादिपवै 


पाति [सि्‌ = = ~ = 











विदद ॥ 


. क्े.वेसाङ्किपी दबी). गासुरी, : यक्ञ,;; चपर; ग 
गधं क-नःथाःउप्क्रा हर्‌ एङ अ-सडतः ज्र 
यानक्रः काल्‌ःभार बदु.२ थ, सूये नेः उसके ल 
लिए तीनां लोक मे बर दरुढा परंतु उष कै सा 


य 
न॒;पाक्र ; उक्षःकाःचित्त.वड्‌[ उद्धिन -ह्ाः॥ (॥ 
न १ ह 
इन्हीं दिनो म कुर वंश कराना `तु १। 
पुत्र ने सय कां राधनं ज्गियो, सूय उस "की 'मण६> 
पविता) अतावधानता, निैकारतो, नियमं वषि ¶\ 


छतित्नता भोर धम से बहुत भसन्न हय श्रौर उष +| 
चन्द्र स्रूपवान हने सुऽ को तपती का यो 


| कर उस का विवाह तपती से करना चाहा ॥ जन 
१ एकं दिन राजा सैर पहा मे शिर 
ब इत क्षा घोडा यं गया श्रौर भूतें तीप हः 
वही ही मर्‌ गयाः 17 711 $ 
{जीयते दरं हीपेदलःगा धा । ७ 
दीः कन्य पर पशनो वहा धक्षली व| 
















 षहाःखढा-हो गुाश्रौर विचारे लगा ङि यहं 
। हयास्ते गिरा भा उस का माग €! | 


9९ 


हे सुन्दर तु कोन दहेक्रिसिकी वेदी हं | 6 
ध्न ५ क्या प्रती फिरती ह तेरे भग निर + 
सदश दवी) अरर यञ, राक्ञसी, नाग ‰% 
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१ श्रा्दिष ३१६ 








| (दषी कोर चं नहीं पडती जितनी स्जिथां मेने भ्राज तङ 
खी न्नौर घुनी हं उन मे तेरे सदृश कोई नहीं थी, तेरे चद 


(ल 
ख को देख र सुख को काप देव ने बहुत सताया है ॥ 


| यद सुन इर व कन्या इच्छ न बोली भ्रौर बही बादलों 


(विजली के समान लोप हा गई ॥ 

राजा मोह म फसा इया रोता रोता उस फो इधर उधर 
ईने लगा आर्‌ उ को बहा नपा कर बहा दुली हेर 
श्वी पर भिर पदा॥ 
| राना क्र यह दशा देख कर कन्या ने उस करो पुनः 
शन दिया शरोर हसते हए वहु मधुर धाणौ से शहा । 
् तुम सरल पृथा पर विख्यात हो त॒म को ्षिसी के 
[य शना मोह करना उचित नही ॥ 
| राजा उस क मीठे शब्द धुन कर शरोर उस को अपन 
न्मुख खड़ा देख इर उठ खश हश्रा श्रौर बोला हे सुन्दरी 
(७ तुक सं प्रीति करता हं तमक भी सुभ से भीति करनी 

हैः यदितृरेसान करेगी तो मे कामश्नभि से जल कर 
ण॒ त्याग दरण सुम को काम रूपी सप ने उस डाला श 
से यह माण अष तेरी धन हमे तेरी पा कै 
1 अव श्रिंसी मकार नहाजी सर्ता) मेरामेम तुक से 
द गया १ तुमे उवित ईक्षितृ भीयुफ सेमेम र र 
[ काम श्नि को अपने मेष रूपी जल से ठंडा कर कै मुम 
(1 पिथाई जो सव से भष्टापवाइ दे दरस भरपना अ्रस्शन्‌ ` 





कर्‌ फम्‌ देवे क र्च॑ड वाणो से वचसे ॥ 





0. ॥॥(1111५1|<511८ 20/21 \/8/8/185| 61661101. 0101260 0 ( 


: १९० १ आदिव 
नि मियय 
कन्या ने कहा हे राजन्‌ ! मे कन्या १ | 
~ नहीं हु यादि तुमे मेरेसाथपएसाही मरम हैव ज 
मुफ़ को माग ल जव वह तुम कोदे देगा श्शनोर 


हे भ्रवश्यदे देगा तो भै तेरी पती हो क एँइस 


इवपस्यवा अध्य्ह 


| 
| विः १०१ ॥ 
॥ 


बा 


| रजा संवणं का वशिष्ट जी को १ 
। :. उनका ञ्राना र सूयं के पए 
` तपती को लाकर रजा संबणं १९२ 

विवाह करना ॥ य, 

उसी समय राना का म्॑ी सेना सहि ^ ^ 

:: इ बहा आपव श्रर उस को पवी ११ ॥ 
`" कर तुरंत उस क पास गया ओौरं पुत्रवत सह न 
` उढां लिया, श्रोर फहा राजन्‌ किसी बात क 1 | 
` इध मंनी यह समभे हुए था क्षि राजा भूष 3 
` से ईस प्रकार पृथवी पर पड़ा हे उ+ ने ऽ 
` लज्ञ लाया आर शिए्प्र भी पनी ग, 
युद घना कर उक्त फे सिर पर धरा जो १ ९. 


=१ | 


1 

























मनी रो ब्रह्न दी ष तुम भङ्गे मेर १६ | 
कीं मेजदो, जव सेना वहा से चली ग ॥ | | 
हरो कर्‌ एते सूयं कर 9 | 
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| भरादिपवे __ _ "२१. 


भप पुराहेत वशिष्ट अपि का च्रपन मन पे ध्यान ग्थिा 
¢ जी श्रपनी दिव्य चन्त स राजा क्र श्राभपाय का जान 
। 


†श्नोर वारव दिन वहा पहु कर राना का काय करने, 
इस के देखते २. श्रकाश मागं से सूर्य के पास गये शरोर 
बाध कर खदे हा कर उस से का भरं वशिष्ट हं ॥ ` 
सय ने कडा ददत अच्छा आप का आना शुभ ह, षया 
ह, म श्राप का कठिन स कठिन कम भा करूगाः॥ ^` 
बिष्ट जी ने कहा महारान मं आप को तपती - कन्याः 
ना साविनीसद्योरी इह राजा सवण > लए मागन 
1 हं, महाराज ! बह राजा वदा बुद्धमान, मात्मा, पराक्रमा, 
र स्वरूप, तेजधारी आर कीतीमान्‌ हे धार आप की पुत्रीः 
थ विवा के योग्य हे ॥ 
सूय ने तपती को वशिष्ट जी के साय कर दिया च्रौर 
जी उस को श्रपनेसायले कर.गजा के पास भाष्‌ ; 
राजा ने उस का पाणी ग्रहण वेद्‌ विधि कर साथ :: 
पिन मं कीया श्नोर बशिष्टजीसे श्रा लर उसा बरन 
कर तपती के साय विहार षन लगा चार माः 
॥ दी कित्‌ जाकर राञ्य का रवप कर ॥ ॥ 
जा वारह्‌ वपं तक तपती के साथ ऽसी वन म रहा 
[स के राज्य मे वपी न होने के कारण मना दुभ्खी हो ` 
षर उधर भाग गई ॥ 


पुन वशिष्ट जी राजा फे पास राये श्रौरउस को भने साथ 
राज्य मलते गये, राज्य मे भजा बसी श्रौर राजा. 


[तपती के साथ भ्रानन्द करता रहा ॥ 
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है १ भ्रादिपवे 
षयासाना अध्याय्‌ # ` 


गधवे का वशे जी का सक्षिप वृता 
भमच्छे ब्राह्मण को पुरोहित बनाने की एल 
देना, वशिष्ट का विश्वामित्र का भ्र ` 
सेना सहित इला कर नंदनी गाय ४ 
से अलभ्य पदां भोजन कराना 


३.2. 


--- ------ 









रना । 
का उस गाय को बल से लना, गाय | 
जाना, शरोर उस का ज्य छोड़ का 


भाव का पाना॥ , 
भयेन ने गष से कहा यदि चाप का हक ऽ 
के पराहतो के सम्पृणं बृत्तांत याद दहा तो ४ हा 
नाध ॥ ` ॥ 
गंधे ने कषा य॒मे उत का जो हाल द | 
छनाता हुं । वशिष्ट जीव्रह्मा जी के माना ॥ 












पुनो को मार कर उन का वडा भारी श्रपराप + षे र 
परंतु उन्हो ने कोष तकन शिया शौर नी" 
बदला लना विचारा । यद्यपि बह अ्रपने एत | र 
कृर स्ते ये परतु उन्हों ने काल करी मयोदा क `. 
कीया इष्वा वंश फे रानां ने उन को ¶। 


५ ऋ क 
[8 


धादिपवं १२३ 


त कर बर यड कि धर सारौ पृष्व ज ली, ह ग्न कर षर यज कयि धरोर सारी पृथ्वी जीत ली, ह श्न 
मा वेह के जानने बाला, सत्यवादी, षमत्मा चनौर शवान 
[रित दरू, इस से सारौ पृथ्वी पर तर जय हागी ॥ 

| श्ररुन ने कहा डे गधरं विश्वामित्र श्रोर वशिष्ट जी क्ष 
+ वर क्यों कर हुश्रा विस्तार पूर्वश का ॥ 

|| गंधव ने कहा कान्प ङुन्न देश के राजा ङशिकषा क्षा 
धि नामो एक पु्रथाउसक्‌ दा विश्वामित्र नामी एक षहा 
गा कमो पुत्र हुश्रा उसके पास वदरत सी सेना थी, एक दिन 
ना करार खलता हुशरा दते षन मे पहंवा जिस पं नल 
त थारा था, बदा उपने बहुत स एगां भारं षराहों को 
ए | 


| शस कह यङ गया शरोर उस को बहुत प्यास 
¢ प्यास | हा कुर बह इथर उधर फार शाम 
7 लगा, द्रत २ बह वशिएट जा के ध्राभ्रम में जा प्हुचा, 
ां ने उस का ब शराद्र कया आर पथ अध्य अ चमन 
रस उको पूजा की श्रार उपक्नो ` सना सहित 


८ 
भन क्षिया ॥ 


| जव सेना मंत्री श्रादि भोजन खाने के लिए शरासनो प्र 
गय तो वशिष्ट जी ने अपनी कामधेवु गाय से हर भकार 
॥ पगिजन यथा दुग्ध, पट रस, चाने कै पदार्थ ओर चरने बाली 
ने ले कर उन फे श्रागे पुरोस दी, षह उन सव चीजों को 
नन्द से खाते इए त्रिचारते क्कि इत वन मे यदह सव पदाथ 





1 


१ ऊः 


-- म --+- 





9 





श्‌ रत्न घर लेजाने रे लिए दिए, विश्वामित्र को पता 
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३९४ भरादिषवं 
| 
लग गया कि यह सव कच्छ इस काप धेनु गाय स छि 
हे राजा उस गाय का देख कर वहुत भसन हरा भ्र - 
जी स बाला महाराज यदह गाय श्राप यु कोद 
चमार इस फे बदल मयु स श्रवंध गाय भ्रथवा स्रष। 
ते लीजिए ॥। 


वशि जी ने कहा राजन्‌ ! यह गाय नन्दन ६। | 
देवता) पितर, अतिथे शोर यत्त के काम की ह! 
म तेरे सम्पृशं राज्य के वदले म भी नहीं द षश्च । | ‹ 


विश्वामित्र ने कहा तुम वेद पाटी वल ही ॥। 
दा श्रार म घलवान्‌ क्त्री हं यदि मरी गायं क ब | - 
को यह गाय न दोगे तो भे बलात्कार तुम ते यह 7 
कर ले जागा ॥ £ 
वशिष्ट जी ने कहा यदि तुफ़ मे वल हते ॥ 
इच्छा हां कर भ्रोर गाय लजा ॥ 

विश्वामित्र ने उस गायः को खुलवा लिया ¶ 
लजाने लगा परंतु बह वहां से न मिली, राजा † ^ 
का मरवाय,परतु बह उस पर भी न चली भ 
कीय हुए रम्भाती हई वाशेष्ट जी के सन्युख जा 


वशिष्ट जी ने का म तेरे रम्भाने कै शब्द | 
टं परमं क्या करं विश्वामित्र तुमः को वल स | 
ह्‌ । त्रिया का बल वल हा ह चरर ब्राह्मणा ® ` । 
चमा, म क्षमा कोनह्यं लयो सक्ता त श्मपना 4 
दख त ॥ क, 
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| 
| । गय ने कहा महाराज क्या सुभ आपने त्याग दीया द, 
| यदि श्राप ने सुभे त्याग दिया हे तो मुम षल से कोई नहीं 


ं | लेजा सकता ॥ 


| ` विष्ट ली ने कहा गर तुमः को त्वागता नहं याहे हुम 


यहा रने की सामथे ह तो रह, देख यह मलुष्यं तेरे 
। बढ़ को एक्‌ मोटी रस्सी बाधे लिये जाते ह ॥ 
|| उस गाय ने उसी समय कान ऊवे करके रौद स्वरूप 
| | इ लाल > नत्र कर बादल को गरज के समान रंभाकर 
| विश्वामित्र की सव सेना को उरा दिया श्रौरं चारों ओर 
| भाग भाग कर सगं ते मार मारकर दूर भगा श्या 
| र कोथ कर कर के श्रपनी पूडः से जगार बरसाये निन स 
| उस की सेना जलने लगी , उस समय उस गाय ने अ्रपनी 
| ह से प्रव, एेससे द्रावड, श्रौर शक, योनि से यवन 
गोर से शबर, पाश्वे से भौराड, किरात, यवन सिहल, 
वेर भ्रौर खस नौर फेन से चिधक, पुलिग, चीभी, : दंशकः, 
र्न शौर बहुत भकार ॐ भ्लेच्छः उत्पन्न किये, यह म्लेच्छः 
| | ध करे मारे हुये, नना भकार कै श्रायुष तले कर विश्वा- 
मित्र की सेना से लने लगे, एक एफ स्लच्छः ने पाच पाच 
। सात साति सेनिको को परूड लिया जिस से विश्वाभि की 
सवे सना उस के देखते देखते भागने लगी ्लच््यं ने 
| । वाणो से उस सेना को भ्रमु कर डाला ओर यह विलावी 
॥ इई बिना किसी रक्तक के भागती हृं तीन योजन की द्री 


| पर चती ग्र । विश्वामित्र इदः न कर सङा भौर संह 
परकृत शुमा करोर कह्ने नगा क्क 1 0 पिका ००५) 








३२१ प्रादिपवे 


(अ किणि 


~ 
ड) ब्रम तेन का वल दही केवल वलह ॥ भ 


उसन सकलं राज, लक्ष्मी ओर भोगा को हे ए 
घन म तप करने लगा, उस के कठिन तप से पय 
दो गए शरोर उस ने ब्रह्मभाव को पाकर इर श 


किया ॥ | 


नं 
= क 


बयासीवां अध्या | 


. विश्वामित्र का करभाष पादं नाम रर 
शाप से रक्षस हो गया था वशि 
पुत्रं को मखाना, वशिष्ट जी का । 
` - रपे मरने का उपाय करना, कि 6 
नमर कर अपने आश्रम का 
रसता म अपने पुत्र की वध्र के 
"रोर उस से उस के गर्भवती 










को पुत्र देना ॥ ` 4 

गषव ने कडा 8 श्रजैन इवा वैश ५ १ { 

एक्‌ वड तेभस्वी राजा था बह ए दिन. ` 
च ।तसय्‌ गया प्रर [राहू ग्राहि # | . 
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क 


मार्‌ ईर यङ्‌ जाने क कारण घर क लाटा, रास्ता म एक. 
एसा, स्थान मिला जहां केवल एक ही आदमी. चल. सक्षता 
था; :उस रथान्‌ पर चलते हए वशिष्ट का सत्र. से वद. पुत्र 
शक्रि-उस ‡) म्रिला वह. वड़ा महात्मा. शौर तपस्वी था, राजा 
“ने उसको कहा रासता हयाइ दो इम को जनि -दो शक्गिने 
कडा तुम हट जागरो पँ चला जाड; दोनो म से कोर न इट 
[भः ने शक्रि को राक्तसो के समान. भदयी हो.कर कोडा 
मारा, शक्रि उस कोड से मृदित हो गया श्रौर कोधित हो #र 
(उसने उस राजा को शाप टिया तू नीच राजा हं तैने रात्तस सम 
हो मु तपस्त्री को मारा ह इष कारण तृ अज से मसुष्य भक्ती 
रात्तस हो जा चोर पृ्वी प्र धूमा करः उघी समय विश्वामित्र 
ली जोउते अपे यजमान बनाया `चाऽते ये पिते वरैर भार ` 
[ति गुप खल्प धारण #र के,श्राएः नौर उन `दोनों काः विवाद 
[देखने लगे, जव उनी ने देता कति ब्रशिष्टली कुत्र तेज 
(ली भर तपस्वी होन ॐ करण वल रे तोष अन्तद्धान 
{हो गए ॥ 








| शक्रि को प्रषन्‌ करने राजा उस क स्तुति करनं 
| लगा इस समय. विन्ामिबं ने श्रपन काम शी सिद्धे ॐ विपे 
4 रिकर नाम रात्तष को अपने भत्र वल. सेश्र्ञादी कि तू 
+राजा कै शरीरम जा कर भवेश कर उस राक्षस ने वेप्रा ही 
सिया, विश्वामिब जी तो. यह. काम -करॐ चलते ` बने भोर 
राजा उशत राक्तस के भवेश करने से भ्रयेत सा हो गया भारं 
बहा से घर को चला; राता भ उक्र से एक भूखे ब्रामण 
ने माघ सहित भजन्‌ माणा राजा ने कडा दुम्‌ बहा रहर 
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क 


म श्रमी लोट कर ्राता ह ओर त॒म को तुम्हारी हं | 
` भोजन कराता है ष९ ब्राह्मण वहीं, उहरा रह] एषा 
के साथ श्रपने भवन मे पहुंचा जव आधी रात 0 
ग्रपनी प्रतिज्ञा जो उस ब्राह्मण फे साय कीथौष् 
` उस ने उसी समय रसोश्ये को बुलाया श्रौर कदा | 
पर एक ब्राह्मण वेड ह्ा मेरा रास्ता देख श ॥ 
मास श्नोर भजर ले कर उस को भोजन के तिमे देष, 


रसोया य्ह घुन कर मास दरूढने लगा परए भश 
उस को मास कहीं भी न मिला, उ ने र्।ख 
गहहारान इस समय किसी जगह माप न्दा पितक्णैर 


राना ने राकस से श्रविष्ठ होने के कारण # 
. # मास वना कर लजा, रसोया क सायो कं स्थ 
ओर बहा से नर मास लाकर रौर उस क़ ॥ 
# ` धना कर अन्न साहित उस तपरवी ब्राहमण को ६ > ३ 
ले शया ॥ विता 


` वह तपष्वी ब्राह्मंण अपनी दिव्य शी स 
जान गया शोर बोला 1क् उस धीच राजा 
भन्न दान क्रिया हे एसे परार्थं के खाने ऋ ॐ | 
हागी भीर नेसा शक्रि ने कहा हे वैसा ही १६ । 
भती म्॑ङर रास हो करं पृथ्वी पर फिर # 
तवर बह राना दो ऋषियों से शप दिए 
शदे हीनं हो गया भौर धोद ही काल म । 8 


¶ 
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| भाहिप १२६. 
। 


| एकु दिन मते शपते राजा का शाकषे से फिर पेल हो, ` 
या राजा ने कहा तने सुक को शाप देकर राक्षस बनाया हे 
प लिषए मे पहिले तुभ को ही खाता हुं तव उसने शाके कों 
एर गला भ्रौर इस प्रकार खा गया जिस भकार शर  वकरी 
मार कर ला भाग इ॥ 
। तव विश्वामित्र ने उस राद राजा को भ्राताः दी कि 
॥ षशिष्टजीके सरे पुत्र को इसी भकार मार कर खरा 
रा नो उस नाचनवेषाह्ी फिया भारं सिंह के सपान 
शिषटकेसापुत्ाका मार कर खा गया, बशिष्ट जी यह 
स कर बहुत दुःखा हय चार विश्वामित्र ग ङुष्छः न कहा 
र श्रषना मरनां श्रगीकार किया श्रौर मेर परयत के सव स 
वे शिखर पर जाकर बहा से श्रपने श्राप कों नीच. गिरा. 
या परपु ब पाड की शैला उन के लिए र ` होगर ~: 
6 वह न मरे, तव उन्हा ने श्रागिनं मं जसं जाना विचार. ~ 
रक वन म एक स्थान लगी इई भ्रानि मर घुस गष परंतु : 
¶ कं पाद्या डालते हो वद श्रा शात हागई पुनः उन्हों 
भपनी गदेन के साथ एक वड़ी शिला बाधी ओर अपन रापः . 
समुद्र म डाल दिया, समुद्र न उन को लहर से ्रपने 


नारो पर डाल एरिया पुनः बह बहुत दुःखी होकर भ्न ~~ 
§ चले द्राए ॥ ५ 


तिरारीवां अध्याय 


14 © १=--- 
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काका | 


११९ र श्रोदिपरें 


जाणा 


लिये करै नदीयो म डालना ` श्रीरं प 
सकला, उन का धपने भाम को १ 
इष्‌-रासता मे -गरपने. बड़. त्र शा$़ की. | 
मिलना श्रोर उस को गभवीः जान¶ ९ 

मरने का बिचार छोड देना ॥ क 


जव वशिष्ट ली श्रपने श्राभमं मे श्रये शरोर ११३ 
पुषा कोन देखा तो बद दुःखी हए श्रौर पुनः पन 1 ॥ 
कर एक नदी के तटं पर पहुचे वद नदी उस ९१ 
चटी हरं थी भ्रौर भ्रपनी लर से पने किना १५ १ 
बृत्ता फां चखाद कूर वहाय लिप जाती ची वथ 
भपते सब भगौ को रसशभरौ से वाभा ` भौर इते ४! 
छसंः मःगिर पडे परत उस नदो न उन कै बहु व 
कर उनको बाहए सूते स्थान म दाल हिया; बर > 
पार्शोकेःुल जाने के कारण उस नंदी का (७ 

काराः पुनः वह कर स्थानां परैत आदि पर भिं 
हेमवती नदीःक भिनारे पदे, इम नदी मै 
रहत. विष्टं जी नेःचरपने आप को इस प॑ "| 
वहं नदी .उनं को अगन. तुर्य ब्राह्मण जान कर ^ ` 
कर वहने लगी इससे इस नदो का नाम ` शर ५ (4 ¶ 


बह बद दुःखी हो कर बोले क्षि मौत भी युक की ध ` 
ओर अपने श्राभ्रम को चल प" जव वह प | 
निक्कट पबे तो उन के बे पुत्र शक्रि वी | 


सत्री उत कां मिली शरोरे बह उन के पि चर्त ¶ (| 
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| १ भादिपवे ६३१ : 
हय तू कौन ह र भर पड बया आती हे ॥ ' ` ` 

| | अररयेती ने कहा महारज पै आप के बे पुत्र शाकै ` 

| वशिष्ट जी ने पूता ह पुत्री यह कौन हं जो बेद का 

] सहित पाठ कर रा हे एसा.पाठ ` तां हमारा बदाःपुत्र 
क हीः कर सकता थाः ्रहश्य॑तीः ने कडा : रान ` यह 
केयु का-गर्भ हमरो कोप मे वह बारह वपः पाठ 
परण ३ ॥ ` = 

+ यहः सुन करः वशिष्ट जी की चिता जाती रदी र यहं ‡ 
कर क हमारे शरभा शतान ` हे बह वहत भसन्न हुए रोर. 
ने मरने से चित्त हटा लिया, जव थोरी दूर भार. चागे 

तो उन को विजन घन मे कल्माष पाद रास वग हरा 
1 वह वाशष्टजी को पुत्र वधू के साथ भ्रात हृष देख | 
† कोष स भरा द्रा उन को खान को दोदर उस का दख ' 
। अदश्यत बहत डर गई ्नीर वशिष्ट नी से कहने ' लगी ` 


¦ 


त्‌ 


॥॥ 
्‌ 
। 

† 

| 
| 
1 २ 
३ 

| 

1 


रान देखीये यह दुष्ट रासं ठंडा उगयं हए हमे -मार 
| क्त करः की इच्छा से चला श्रा रहा हे श्राप हर 
। + डद्क, 


स्ये ॥ ; ` न 
| बषष नी ने कष्ठा ड पुत्री यई राक्तस नश हे यह राजा ` 
स का नामःकटमाष पाद ह भर शाप के कर पसा 
7.8, जव वह राक्षस वशिष्टः जी के समीप भाया तो उना: 
कार से उस बो रोक दिया र मंच युत नल: हिकः 
उस का शापसे छदा दिया ॥ ८ 
राजा को उस के शरीर भ से राक्षस के चले जाने से 
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१३२ . ९ भ्रदिपेषं 


नन्या 


नान हा गया भार वह दाना क्र वाध ररवशिषीौ 
खद्रा हा कर बाला महाराज मं श्प का फ़ 
शृदास का पुज्रहनो राज्ञा मरे लिए हो सो | 
 बाशष्ट जा न कडा अपन राज्य म जा श्रार १ 
से.खस का वेध ङर, श्रोर व्राह्मण का श्रपमत हो 
करना वरन सदव उस का यादर शरोर मान कत। क 
राना ने कहा महाराज भाप की आहना ष (री 
भ॒ सद्व ब्राह्मणों फा मान करूगा श्रं मकि 
अपना षम जनानूगा प्रतु मं चाहता हं किं . रा {| 
पत्र द्‌ाजनिए ताकि म शक्वाकरू वंश से अश्रण दो रश 
बार जा न कहा वहत भ्नच्छा म तुक 4 ९. 
गा जार बह उस के साथ ्रयोध्या पुरी कीं ष ¶व ं 
नव अ्रयाध्या वासियों न सुना किउन कर भा | 
काल पीडः वशि जी को साथ लिए अरहा त 
ौ वृत्‌ भसन्न हुए आर उन कालेन के लिए 
गये, नगरी म आते ही ग्रह प्रह म वधां हि |. 
नय के नगारे बजने लगे, सदको पर ठ्दष^ 
भर बहुत सी ्वनाये लटकरि गे इस से र¢ 
इ, राजा की रानी वाशिष्ट जो के' पास गर 
को एन दिया शरोर आद्र सन्भान सपि ¶१। 
सम्य हान कै वाद्‌ उस के पुत्र हुभ्रा निस क ~ इरे 
रखा गया ॥ | 





म |* ` आ = 9 कः का आ 9 
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। 
| | 

| † श्रादिपवे ३२३ 
| 
॥ 


[= ~~ 
चरास्ावा अव्यय 


निके © पत 


वशिष्ट जी के पौत्र उत्पतन ` होना, उस का बेड 
होकर अपने पिता का मर्ण राक्षस सेन 
इर क्रोध से सम्प्रग सोके के नाश कले 
१ इन्ट करन नोर वशिष्ट जी का उस 
क्रो भागव के नाश दोने का इतिहास कहना 

वशिष्ट जी जव श्रपने भ्राश्रम मे पबे तो उन की पुत्र धू 
श्यत के हां पुत्र उत्प भ्रा उन्हं ने उस के जात कम 
दि सस्कार करे उस का नाम पराशर रक्ला, बह 
तक वशिष्ट जी को ही अपना पिता समता था भौर षव 
व पिता के समान करता था, ए दिन उस ने अपनी 
¶ के सन्धुल बि जीको पिति कड्‌ कर पुकारा उस 
[8 शब्दौ को घुन कर श्रदश्थती की भाखों से घ्रभर बह 
ले भोर उस से कने लगी वेदा तेरे पिता को राक्तस 
वनम खालिया था यहतोतेरे पितामह तु श्नको 
| क कर मत पुकारा कर ॥ ` 

पराशर को वडा क्रोध हा भ्रौरउस ने विचारा भ 
शे सोक शा नाश कर डलूया ॥ | 

वशिष्ट जीं पती दिव्य रष्डि,से उत के १6 विच(रका 

गय भ्रार्‌ उस ¶ उक्त विच।रका हर्टने ` के लिये उन्हां 
से नौ सिसी कथां एना९॥ 

| ह. ए ला" ५व्रड्‌ "क्सन" काण्वे प \/ ©(581001 
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३९४ १ .ध्रादिपवे 
लोक उक पुरोहित ये उनसे उषे सौ ग 
श्नीर उन को बहुत सा धनः देकर “तृप्त | 


9 का 9 का जा कः 





र 


स्वगे मे गया उस फे पु्रो-कोः :ए़ समय धन्‌ इ 
इई यह जान करः क्षे :मागेवां के पासुत्रध | - 
कास्‌ घन.मागनेः को गये बहुत. से र।| 
रानाञ्चा को घन दे.दिया-ओौर वहुतसां ने -म। 
पृथ्वी मे गाड दिया. नौर कां ने बरा 
कर दिया, तव एक राजा ने एक भागव कै प्‌॥ 
उुदबाया रौर उसभःसे बहुत सा द्रष्य ^ ॥ - 
` राना को वदा कोप हमान ` उसमे सारे ¶ ३ 
श्र शरणागत -होने' पर .7' बाणो से मार | 
पृष्वीपर घूम २ कर यहां तक्‌ किया 9 ग 
| रने दिया मागव ल द स्या 1देमाचत्‌ ^ 
„उनम एक स वान्तेर नाम भा उसने अपने १५५ † 
` करने पे लिए. सभिये। के मय से ्रपने गभे शे 
दा था बह ग बडा तेजस्वी था । मि6 
सनेयो से जार ऽ गम क्षी सवर दे द्‌ \ 
नाश करने फे षष मी वहां गये गभे जपि ~ | 
“सम्य दोपहर के दूयं के समान चका ५ ७ 
श्राया ऽतं के तेज से उन सव चनिया *। £~ 
वह अधे हाजाने के कारण पवेमीं प्र ई ४ 
इष्टि पाने कै तिए उस बराह्मणी की शर ॥ 
 नभ्रता के साय दोनों कर बाप कर बाले “+ 
करे तो हम सव्‌ भ्रषीं अपने श्रपने १५“ ॥ 
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| 

| १ श्रादिपवे ३३५ 
भश्रपराधी है त्‌ इम प्र ङ्पा कर ओर हम को 
मारी शटी दे कर हमारी रक्ता कर ॥ 





पचासीवां अध्याय 
---*© 
 मागीवों के वंश म एक बेड तेजसी पुत्र का 
उन दोना, उस का सव लोकौ को 
। नाश कर्न की इच्छा कसना ओर पितृलोक 
सेप्त्रिकाभाकरउस को एसा क्सने से 
मना करना ॥ 
| उस ब्राह्मणी ने उन राजानो की मरिनति सुन कर का; 
{तो त॒म लोगो से मसंन्न ह परंतु मेरा यह पुत्र निस के 
क्ल पुरपाश्रौ को त॒म लोगो ने मार डाला हेतुम पर 
परमसन हे श्रोर इसीनेत॒म को अधाश्िया ह ठम ईस की 
करा यदी त॒म्ह दृष्टी द्‌ सकता ह॥ 
बह सब राजा लोग एकत्र हये ्रोर हाथ बांध कर उस 
नरव लड के सन्मुख खे" रूर विनति करफे बोले 
ह महाराज हम दीनो पर छपा कीजिए रोर हमारे अपराध 
' कगेजिए ॥ 





उस न उन सव पर कूपा का आर बहु अपन नत्र पा कर्‌ 
( २ घ्रर्‌। का चले गय ॥ 
10 -कम्ा तादा कपर ्राजत्प््‌ दमन (क कुणि | ११९. 1101 





० 


४02) 


३३ ्रादिषपषे . | 











संसार म शरोवं विख्यात ह्र, उस लद न ऋ! 
कं नाश हाने का हाल घन कर वदला तेने १1४९ 
उग्र तपस्या कं रोर सम्पश्‌ लोकों के नाश कतकः 
किया उस कं इस विचार को जान कर उस के तिभष 
स ्राए भर उससे कहा हे पुत्र तेरे तप को 
सव जानते इं तू अपने कोष को शांत %र भरर प्रन 
दया कर हम सव बी श्रायू होने के कारण षरा | रि 
वर दुःखी दहोगये ये श्रौर श्राप पना नाः 
हाथां से चाहते थ शरोर जो धन हमारे मकान ¶ ह 
निः ला-था बह हमने स्वयं ही क्त्रिया सेकैर क 
पन मक्गानां मे गादा या हम को धन दी च 
थी) हम कोतो स्वम ग इच्छया थी गरौ 
विचार इस लिए श्रिया था श्रातं हत्या पाए ५ 


त गति नहीं होती; तैने जो विचार क्षिया दं ५ हं 








{ 


` चिञ्मासीबां 





कै धरा करने का उपाय पित्र से ¶९ “वा 
4 ॥ । 


[रिप ३३७ 
व ~ ~ 


| 
| ¢ क ५ का मारनकी जो भातिन्ञाकी डे बहु क्यौ कर 
४ हा) भ॑ उस क्रा मूढा नहीं कर सक्ता यदि मँ रेखा 


करूगा त। कध भर अगो करो उस भार से नलादेगा जिस 
शकार अणि काट को जला देती हे, जो मनुष्य कार्यं सहित 
कध का शात करता हं वह अर्थं ध्म श्रौरकाम की रन्ता 
गही फर सकता, राजाग्रों का धमे नीचो को द्ड देना जोर 
ं गिष्टा क रक्ता करना ह इन नाच त्ततरर्यो ने निदोपि भरं शष्ट 
्रायवा का यहा तक्र नाश करदियाक्षिउन केनो गभं 

विह भानल युमभी जरम माताके गमेम था बह नीच 
कष्ी मारने के लिए आगे श्रौर भने उस समय माता के रोने 


रोर चलाने का शब्द्‌ खन कर करोथ करके यह ॒मतिज्ञा की 
धी । ्राश्चयं कां वात यदह ह भरि उन नीचों को क्िसी 

एका तक्र नहा क्कि तुम एसा अपराध क्या करते हा ॥ 

| जब तक्र संसारम पाप का निपेद्‌ करने बाला कोर 
ही होता तव तक सव मनुष्य पाप करते ह भरौर जब पाप 
। म का निषद्‌ करने बाला होता ह तव कोर पाप नहीं 
करता जो मनुष्य समथ होने पर पाधी को दंड नदीं देता 
ह भी पापका भागी हाता शस कारण भै सव लोकौ 
ध ¶ पापो जान कर उन परक्रद्धद्ं ओर ्रापकी माह्ञाका 
याचत पालन न्धी कर सक्ता, पँ इन सवर को दंड देने की 
रखता हं यादि श्न को दंडन दुं तो पाप का भागी 
रता हं रोर मेरे कोधकी श्रानिनोर्भेने सव लोगों को 
ध कै लिएरवाथीश्ोरनो अवर्ताक्िण दहो रही है 


[ने पर सुं ही जला डाले गी, म॒मे मालूम हं ॐ भाप 
-0. 1\/(111101|<5110 18/80 \/2/8185। (0601101). 01911260 0 €81001 





। 










९८ १ आदपवे 
सव इन लोको का हित चाहते द, परंतु ` यि 
विधान वतलादये जिस से उन का श्रौर गा? 
कस्याण॒ इहो `॥ [त 
पित्रो ने कडा सब लोर जलमय के ग र 
फो को समुद्रर्मेवत्येद्‌ दे इस से तेरी प्रति 
होनायग। शोर ससार का नाश भी न हग ॥ [स 
ओष ने वैसा ह क्रिया, हे पाराशरत भी कही 
शात ष्टो ॥ 























3० 


सन्चासीवां 


पाराशर ऋषिका सव राक्षसो कौ भक 
लिये यत्न करना ओर प्रलस्त्यादि # | ` 
उम को सा कसे से रका | ` 

बिष्ट जी के सममनि से पाराशर षिन. | 

करने कै परिचार को होड दिया श्रर अप 
मरण याद्‌ कर ॐ राक्षसा के मारने वाला ५ 
विश जी ने इस विचार से कि सम्पव हे # | 
स यज्ञ विषय मं करि बालक; इद्ध, युदक स | 
प्रार्‌ शर रसि # न मारे कच्छः न कष्टा ९ | 
बहुत साफ होगया भोर तीन श्रानि्यो के षा ` ध भ 








| १ आहिप्वं , ३३६. 
(प्याययति 
# | ७, 


यः आर कहा हे युर क्या तेरा यह यत्न निर्वघ्र है क्या तृ 


हीं नानता क्ष मे निरोप राक्षसो को मार रहा हं इस महा ` 


क -फल कन भागगाः) तु़् हमारी भज! का नाश करना 
पित नहीं हे ॥ 





| तपस्व ब्राह्मणा क अपना. अतः कण.वश मे करना हँ 

च ह शक्र का भिता राक्षत ने नहीं मारा बहु राना : 
य-न रात्तस हा एर श्र कां मारा या उसी श्री के शाप. - 
ही राक्षस इमा था इस कारण शक्री अपने ह दाषसे -- 

का.ग्या ह, इस म अन्य किष का दोप नहीं तू धाता . 
रसि अभम कायं कां त्याग दे, पाराशर इन ऋषियों क कना 
गये शौर चन्हां ने इस यज्ञ को व॑र कर दिया शौर 

क मालय के पारवं के बनो मे डला दिया जहां बह ` - 

7, तर उस वन म पत्थर, बर ्रार राक्ञसां का भक्षण करती 
परत प्र द।ख पदती इह ॥ 








(द्य इासीगां अध्यायं 


£ काः रजा कलमाष पाद का 
मपनीं स्वी कों संतान के लिए ` . ` 
"कृष्टी क पस .भेलनःका कारण, ~. +< 
9.1. "कहन ॥: # 2 ए 1 9 ् 


गुनु; 














| 
३४० ५. __ ` निल १ प्रादिषवं ` = | 
----- 
सत्री को ब्रहाज्ञानी सुनि वशिष्ट जी के पास क्यो र (ख 
आर वशिष्ट जी उस अगम्या स्वी के पास शवो षु 


उन्शे ने रधी ओर अन उपङ्ञारी के साथ श्प 
किया ॥ । ॥ 








ह अजुन ¦ श्रि क शाप दने प्र राजा क्व 
अपनी सती सहित नगर से बाहर चला गया 
नेजन वन मे जहां नाना भकार के दत्त, लता | 
लग हुए य चोर अनेक परार कै पग वराह र 
विहार करते थ पहुंचा, ए दिन जव वह उस क 
अहर दरू रहा था वहां उसने एक बाह्मण को 
सायभाग क्रे हुए देखा) राजा कों देख कर ¶ 

` भागे परंतु राजा ने दौड कर बराह्मण को पश वि 

` समय बाहमर्ण्‌' ने का हे राजन्‌ यद्यपि! तु इष सए य 
वशमेहेती भीत्‌ सूर्यव॑शा धमीत्मा सावधान 

की सेवा करने वाला ह॒ तुभ राजा को एषा | 
उचित नहं था यह मेरा पति ड श्र भ शतु सां ( 























हार इस के पास संतान की श्छ से रारे £ ए 
छइ द, राजा ने एङ न मानी भ्रोर . उस ब्राहं 
कर भरत कर गया, बह ब्राह्मणी रोने लगी 9 | , 
आखा स आषु गिरने लग भौर गिते ही बहं % । 

अग्नि हो गये ब्राह्मणी ने कोष मृ आङ्कर प | 


जायग। मरजायगा; भ्र 


# (र 
(-0. ॥\1(1111(॥<511॥ ©118\/811 \/8181/189| (0610101. 01011260 0/ 8 
यि निः ~ 


क 


१ श्रादिपे ३४१ -. ` 


लाप उसीसेज्तरी स्त्री भोग करविगी तवर तेरे 
पुत्र इाग यह्‌ कहु कर वह्‌ ब्राह्मणी उसी स्थान म 
गनिम भस दहो ग -यह शाप वशिष्ट नी के राजां 


मापपाद्‌ की सी कै पास जाने का कारण हे ॥ 
। 


नौवासीवां अध्याय 
डा का दरपदी लः का जना ओर 
सता मं धाभ्य ऋषि का श्रपना पुरोहित 


बनाना ॥ 


अन ने गंध से कहा तुम स्न हो हम को कोर ` 
योग्य ब्राह्मण षताभ्रो जिस को हम श्रपना पुरोहित 


विं ॥ 

| गंध ने कहा उत्कोचक तीथे पर देवल का होया भाई ` 

पर तप कर रहा रै तुम उस को पना पुरोहित बनाश्रो ॥ 
तव श्रजन ने उस गंधव को अग्नेय च्रसत्र दिया अर कहा 


धोढो को शरभ तुम अपने पास, रखो आवश्यक्ता पर मं 
तंगे, तबे चह एक सर स श्रादर रोर सन्मान . 


यष्द्ये॥ ॐ 
इस जगा स पांडव उत्करा ` तीथ की भर चले बह ` 
' कर घौभ्य स ग्रपन। पुराहित शने को का ` ` ५ 
सेस त्रिणव द महत्सर, 6811001 


ए 10 7 7 











| 


आर उन की पुरोताई को अगीकार कर ऽन 4 ४ 
पर उन क आगे चलने कं देखकर पवो को ग | ५ 
5 अव्‌ उन्‌ कं अच्छः दिन आगये हँ अवद! 
स्वयम्बर मं जीत र ग्रपना राज्य पाले ॥ ` 1 | 

। 


पाडव अपनी माता ओर पुरोहित साहेत चलो! | 
था हों दूर गयेये फ उन को बहत पै 
| 


च 


नात्‌ इए पिल, उन बाह्म ने पृह्ला कि आप क 


रं ओर कहां जायेगे ॥ , 
युधैषठर ने कदा हम पाचों भाई मातां सदि! | 
नगर स ्रारह हं ः॥ कः क्वि ती 


बह्मण्‌। न का व तुम सव मारे साप ¢ | 
को राजधानी को चलो बहा उस राना की क्वा 8 - 
छन्द्र ₹ स्वयम्बर हं उस कन्या का हर एक अंग छ 
उत कं अगा एक कोश से नीले कमलों की ₹¶ 
द उस स्वयम्बर भे र दर देशों से यह कर बे 
| ` च्‌ पारी महात्मा प्रः नती, वरे बदे अट्‌(¶ 


नौ > _ ~ 


24 





न, | 










धारण क्गिए हए राजपुत्र अआर्वेग श्रौर त्री ५ 
भकार के घनं, ` गौः भक्ष्यं ` ल्य इत्याद पित. 
गायनाचाये इत्यादे अपना अयनाः कर्तवं दिखा रि 
वहा नतिं दं भोर सवयेभ्बरः देख कर धुन लौः 
ह भ्ाजार्येग तुम भी हमरे सग॒ चलो, वन्द 
देवतार््ो केसे स्वरूपं कदाचित द्रोषदीःतभं € 
ठम्डारा व्यय माई बदरा शीमान हैः सम्मद है" | 
ग से चथ 0 


~-0. ॥\/॥८1111(1|<511॥1 5118\//81 \/8/8/1885। द्‌ 101 (ले 1*60 0\/ 6 
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। युधिष्ठर ने कहा बहुत श्रच्छा हम राप कै साथ चलते 
^ द ॥ 
| 





© 


नञ्जवा अन्याय ॥ 





पाडवो का स्यबर स्थानम जाकर 
ब्राह्मणों के मध्य ने बैठना, वहां देश देश 
कं रजाभ्ं का माना ओर धृष्ट द्यम 


| का उन क्रा प्रणाम करना ॥ 
| जव पाडब उन बाह्मण के साथ चल रह थ तोउनक्ती 
| दष श्रीव्यास जी पर पदवी उन्होने विधि पुक् उना पूजन क्षिया 
 भ्रोर उन से सत्कार पाङ्गर उन की श्राङ्ातुसार बां से 
| धार धीरे उत्तम २ स्थानां को देखत हुए द्रप की राज्यधानी 
म जा पहुचे आर एक कुम्हार के धर मे डरा किया, यहां 
वह्‌ दूह्यण॒ बन कर भीख माग लाते इस कारण उन का 
हाल करस पर भरगटन इरा । 
राना द्रपद की इच्छा थीक्षिपं द्रोपदी श्रजैन को दं 
अयन के टंढने के लिए उस ने एक वदा कठोर धलुष 
वनाषया रार उस क वाचम एक भ्रामक यंत्र रखवा कर 
उस म॑ एक चिद्र करवा दिया शरोर लक्ष्य निशाना) उस चिद 
म हो कर रक्खा यह काम उसने इसलिए फिया था भि 
इस को अयन के विना ग्रौर कोटे नहीं कर सकेगा तव राजा 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6811001 
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| 

३४४ १ भादिष्वः | 

व च प | 

पद्‌ ने सव से कह सुनाया क्ते जो पुरुप इस धता्ग 
ज, चे खे, ख, च, आह चले) 

व्छि मे से लक्ष्य भेद करेगा उस क गलते पर रष 

डाल कर उस को बरेगी ॥ १ 

दर्योभन © == , तर वे 

यधन. कणं शौर ्रन्य कौरव भी बं ए ° 

थ शरोर रानाग्रों के बीच में $चे २ म॑चोंपर क! 

सव पुरवासी भी वहां सज धज कर बरे उ 


~प 


} 
` 
भ ५ तपः 
चते ये । यम्ब का स्यान नगर की कषत 
बनाया गया या उस फे चारो ओर कोट ओरं छ 
£ ‰\ 9 _ = च, चंरोये ५ 
दौ गई थी, नानारंग क तम्ब जरौर चंरौये लापे 
तर तरह के बाजे घन रहे थे. चासो शरोर. त 
अर केवड क जल से छिद्कावद्टो रहा धा ८२१ 







स्थान परर मार कीं सुगंध फैल रष्टी यी, पूल। ब १ 
व ^ ध ०, क त 
का इच्छ अत दहानथा एसी सजावट याकि ौ 


बरला पुरूष चञ्गित रह्‌ जाता था ॥ ॥ 
सव राजा लोग श्रपने अपने स्थान पर वै गर {* ४ 
ने अपनी नगा ली शओओौर ब्राह्मा अपने श्रा“ 

विराजे, यह पांडव भी उस सव शोभा को देख £~ - 
म श्रा बैट गये, १६ दिनों तक वद्धा नट श्रि 6 
हते रः सतारह दिन जब राजा ने देखा 8१, 
क्रि हये राजा लोक्ग आगमे हेतो द्वीपी 94 
२ आशभष पिन फर ओरं स्वा क जय ^ गर्ह 
म आ? ब्राह्मणो ने विधि पूवे हवन भ्या ¶। ` 


चन पष्ठः शष्टवम्न ने द्रौपदी को साथ त. 
सव वानो गजों को बन्द करा कर उच स्वर स ¶£। 


1 
{ 








| 
| 
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क 
|| तम सव राजां ने कृपा पूर्वैर यहां चग गाल कर म 
उिगरहात ञेया हं हम भापक्ते कृत कृत्य है यद धनुष श्रौर 


। 


श रक्छ हय हे आर्‌ अ्रतारतत म यह त्र है नो पुरुप इस 


त | ह लिद्रर्मे से इस धलुष्यको चदा कर इन वाशों से 
रिय भदन करगा उस को यह द्पदी विवाहेगी ॥ 

| एनः शरद्‌ से उस ने कहा-हे द्रौपदी, देख दुयोधन, 
वपः दखल, दुःधपण, विविंशति, विकरण, 

इ, दुशासनः बायुतरेग; भीमकग, उग्रायु, ्रदि तरा के 
कणं, शङ्नी, ( कंधार के राजा क धुन ) पफ, 
ल, अश्वत्थामा, भाज, मणिमान, राजा बहत, दडधार, 


ह 
व जयत्न, मेघ सपि, शंख, राजा विराट श्रपने 


सदत, घशमा, सेनाविंदु, खनाम, स॒वर्धस, सुक्तु, 
र खङमार, हक, सत्य धृति, सूयध्वन रोचमान, चाल, 
(युषः अशुमान, चक्कितान, राना जलसंध, विदैड, दंड, 
त्त द्लिगः तञ्नलिप्त, पत्तन, शटय, स्वेभागद, सोमदत्त; 
| कावोन, पौरव, सांव, अ्क्रर, सात्याक्े, कृतवर्मा, 


।य उलू, शेशुपाल श्रारि पराक्रमी राजा लोग तुमे बरन 


प्य. राये ये हं इनमे से जो इत लक्ष्य शो भेदे उसी 
। कारो ॥ 





५ 


= ~ = 


=== ~ =| 


ज्य का~ ~ 


इक्यानवें अध्याय 





र बारी सब राजार्थं का ग 
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३४६ १ भ्रादिषवे " व 
के लिये जाना नोर किसीपेष्र 
न चदन पर अजन का उना 
` घस समय सव उपाश्थत राजा पने बत्‌ ४ 
कुल रोर धन पर॒ मतत हाथो के समान मतक ं 
्ौर द्रौपदी के सरूप को देख २ करउस भे ¦ 
एकं दूसरे से शप करने लगे श्री कृष्ण ज \ | 
भी वहं ्रा विराजे । श्र कृष्ण जी ने पां व 
धीरे से बलदेव जी को दिखला दिया परस्‌ 9 
ने.उन को न पहवाना ॥ 
द्रोपदी कै स्वरूप को देख कर सव ¶६। | 
फ़ बश हो गये सव उपारियत लोगो के 28 १ 
केवल द्रौपदी ही वस रही ची ओर हर 


















1.) वि 


श्ानन्द्‌ था ॥ त 
) तब सव स पहिले दुर्योधन निके 
चदाने का वड़ा यत्न कीया परंतु बह न च 
सव राजा लोक उठे श्नौर धनुप फे न चन 
लजना से "यख नचि शि ओर श्रपने श्प 
वेढे यत॒ करत हये किसी राज। का ईः 
था किसी का कोर अन्य आभरूषण गिर ९ 
की पगदीयां उतर गरं थी लक्ष्य भद करन 
सिसी से धनुष तक्र भी नदीं चदा ॥. ` दं 
सब राजा लोग अव दिल ता्‌ रर 1. 
से निराश होकर हाहा कार करनं लो 
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ते 


२-ग्रादेपवे ३५७ 


ने'वल क परत्ता कै लिये कहा ` ओरं बह धनुष के पात 
1 ` र धनुष कां शार ` चदा लिया `य देख कर पाड 


+ शि _ + + ~ कि 


नं लगे यहः अवश्य लक्ष्य भदेगा ॥ क 
उस समय द्रापदां ने चिह्र कहा में सूत क ` साय 
ना रवव नहीं करूभी ॥ 
यह सुनते द्यं कणं ने धनुष का भरती पर रख दिया. 
ऋषि सं हसता हा सूयं कां देख कर अपने स्थान पर 


वेग ॥ ४ 


ल राजं वाका रह गय यं पुनः उन म सं. शिशुपाल.जा 
पराक्रमा शौर वीर था धतुषःके पास गया बह वसःको. - 
ते ही धरती पर.गिर पडा: ।; राना शादय ग्रोरः जरासंभर 
शरोर धुप चदे ही घटनां के बल रर पद्‌ ॥ ~: 
` उन ह्मणो. म से अरयुन' बाहर निकल. उस ` को उत 

दख कर चारों भार ` लोग नाना भकार की बातें करनं 
गयं ।. ब्राह्मणो मंसं एक नं कहा जहां इतने बडु व 
बान षत्रीः राजार््रोमंसे जा शसं अल विद्या भ हर 
र स निपुण & कोई राजा इस धतुप कों नहीं चदा सा 
य ब्राह्मण काः लडका क्यों कर चदा सकेगा, पेसां करन 
यहःव्राह्मगोःकी ;उपडंतसी करायेगा;दूसरा-बालाः इस का 
काप्र केः लिये जानाः अच्चय नही, तीसरे ने कदा भाईःश्स 
प्रते बल को जांच शी लिया दोगा चयि नेका न जाते यह 
वहेः जो व्राह्मणः के वेषं मे हमं प वेग दा ह पाचवै ने ` 

युक द देखो इस की बहि हाथी की सड 
१ हैः नार कषां र नीः 


> 30" ॥/॥17)1(45101.8118//811 %(818/185) प 0\/ €(8911001 





य न 


, हिमाचल पाद का सा जान पडता इस 
कं समान श्रोर पराक्रम मत्त हाथी कासा हेवं 
काम कोई कठिन काम नही हे यह अवश्य ल्प 
कोर रेखा कायं संसार म नही जो बराह्मण नभर! सं 
इन मे बड़ा तेन होता ह देखो परशराम जी ने च। क्‌ 
२१ वार नाश स्या आर अगस्तं सुनि नी समए ञे 
थी गये थ ब्रह्मण यदह वात कर दी रहथि श्रम हि 
के पास जा परहुवा रौर उस को देख कर पन 1 
श्र इष्ण को भणाम क्षिया चीर उस की ४४. 
उठा लिया भोर पांच बाणो से लक्ष्य भदश श 

` सेनीवेगिरा दिया, सके पृथी पर गिश्तेषं ४ 
स बाह वाह बह्म क्गी जय, ठीक लक्तमेर इ कै ॥र 
उचारे गण शौर श्रयनं प्र पलो की इतनी वषो ५ 
सारी धरती एला से भर गई, तथ सब वहम प का 
हो कर श्रपेन एृगचम को जय ध्वजा. कै तल दिया 
हूत से लोग प्रसमताे भ्रपने भर्गो को दीव 
चाने गाने का बहुत जोर हो गया भ्रौर हारे §ए पमा 
शश कार करने लगे ॥ “ च 

रपद ने श्य बिचार से क्षिं डोर हाराइ (न 
पर वार न करदे उसी समय शर्यन की सहाः 
सना करो स्यार कर दिया रौर उत गुल गष । | 
युधिष्ठर नङल भौर. सदव को साय तरर °` ॥ 











~ ० अ 










 सहितवहांसे बाहरएनिऽल इर डरे कोशन ` | 
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१ आदिपवे ३४६. 
बानवेका अध्यायं ` 





सब राजार्थो का रपद को मासे की. सलाह 
करना, दरपद्‌ क ब्राह्मणों की श्ण मँ जाना 
ओर अजन नेर भमसेन का. युद्ध के. 
लिये त्यार होना ओर पांड्या का सब रजागं 
को जीत लेना ॥ - 


बराह्मण कों कन्या दी हरं जान कर सव राजा ङोग 

पर वड क्रोधित हुए शरोर एक दुसरे से कन लग कि 
त राजा नै हम को यहां बुला कर हमारा बड़ा निरदार श्रिया 
क्था हम सत्र्मेते का मी उक्त के साय व्याह जाने के 
य नहीं हे, क्षत्रियो ऊ स्वयम्बर मे ब्राह्मणों का ` काम डी 
7 था, इस राजाने हम कों बिना क्गिसी कारण के दुःख 
या हे उदित हे क्षि इस क रौर इस ॐ पुत्र को मार डाला 
य भोर इस कन्या को भिस क कारण हमारा सव का 
पमान हुश्रा हे भ्रप्नि से जला दिया जाये, ब्राह्मण हमारे 
य दै श्रौर जो ऊः हमारे धन आदि है वह सड 
काहे इस शरण . उ ब्राह्मण .को. रम उच्छः नहीं ` 
हना चाहिये, द्रप शो वरप मार. कर दढ देना चाहिये 
कि पुनः कोई राजा स्वयम्बर म ेसा न रर, यह फ कर 
व राजा लोग्‌ एने ्रपने ्रञ्ञ शखः ल डर राजा द्रूपद कः 
एे शे एकमे चले, दरपद ममुभीव हो. कर ब्राह्मणो. क. शरण 
पचा, मीमसेन-ओर)अयन्‌, राना ~क सन्यस. हनि, के ` 
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३५० ` ्आदिपवे | 
पर-- 
लिये खड़े हो गए. इषर भीमसेन ने. एक ब तञ { 
उखाद्‌ लिया न्रौरं उस क पत्ते चादि नोष क ¢| 
ञओोर अपने माई श्रजुन के पास खड़ा हो गया ओव 
धनुष्‌ बान को हाथ मे ले लिया ॥ ` `; - । ^ ` 
2 ५.५ग्‌ 
निख ने दत्त. तोड़कर हाथो मे लिया हुश्ा इ ` दृह ! 
ख श्रोर जो-धनुष का हाथ मं लिये सचरदहा. हं त्‌ 
 ग्रोर बह युधिष्ठर, सहदव- ग्रौर नकुल-. हं यह 


वच. कर श्रव इसवेपमरेहं॥ ..र 


॥ । | 


असेन रौर भमसन को युद्ध के लिये. 
वाङ्गी.सारे ब्राह्मणां का -हासला भी. वदु गपा री! 
पने. चरमो. कां हिलाते . हए. वाले. उरा प ६ । 
साथ. हो कर लदेगे ॥ "<= ं 

अरीन नेक ा-आप.सव दूर दो कर द्‌ , इ 
श्रपन वाणो स इन सवःक्रोध से .भरेः-हए रा 
` अक्रार से रोक्रःदृगा निस भकार से सापः ^ 
जति ह 1; 2 `; 1 9 शु 

अव सब्र राजे अयनः रौर भामसेन के उप 1 
कःय बाह्मणः बध करने के ` योग्य द दो 
जीर शरयभीमसेन सेः युद करमे लगाओर ^ #" | 1 
 चाक्री-के बाह्मण सेः लने लग.गए-॥ !7; ॥ ष 


क शो अगि दते हए देस रर अर "+ 
ए. (लास 
णाश सं ब दाला य" मोदित 


^ - 
कर्जत डलं गया जीर वदं वा 


१ भ्रादिषपवे ३५१ 











५ लदने लगे रणे से ्रभ्नन वद कर रःने लगा ॥ 


शे ने विचारा ॐ इस के बरावर ` कोई योधा नहीं ह 
इभी ्ामसं दिल लगा कर युद्ध सुरन लगा, अञ्जन 
क। भयाग सहित वाण्‌ ` ष्ठी; को अपने वाश - स रोक 
गजता; उक्त क इस गजं इ . सुन कर सेनाः बाल्ञे उस 
पराई कन लगे भार व्ह उस री वदा भाट जानः कर 
त्‌ा ह चमम तुम्हार इस युद्ध से बहुत .थसन्न हुध्रा इ 
1 सान्ता धलुतेद्‌ हं आपन अपन, श्राप.को इस. बे म 
रक्वा मरे क्रोध करने पर युद्धम मरे सन्मख 
- | श्न कः विना र काई नहा ट्र सक्ता ॥ 
ए 









त 


1 अज्न नेक््छाहगदनमेते रई भी नहींरेहमत 
५ ¶ण हं हम. ने.पने गुरू -स. वृद अर -पारन्दर -च्राद्‌ 
पाय ह-इप कारण ध्म. याधाद्ौ- मे अष्टः चोर शख 
वो म उत्तम ह, अव. तम को जीतने कर- लिये, युद्ध ` कर 
| कण वृूह्मण को अजय जान कर पधि. हट गयाः॥ 

| उभर शल्य आर भीमसन का ॒मख्युदध ` हन्ना बह दाना 
भकार के दाउ पेच: करत, कमी. एक संच. ल जाता 
ध दुसरा. हेया देता, कमी एकः लात मारता कभी दूसरा 
क मारता इस मकार कते करत : भीमसेन ने शस्य: को 
0] लिया ओर घुमा कर धरती पर दे मारा; शल्य ; लन्ित 


इर्‌ चला.गया जोर ब्राहमण देसे लग ॥. ,: + ` 
|| अन से कशं को इ. गकार्‌> पि-हटतेःहए श्र 


३५ 
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३५२ भ्रदिपेवे ` 


नका == काय 


शल्य को भीमसेन से रा हुग्रा देख ररक द्र 
होकर पीडे इटं गए ओर कहने लगे कि यह क़ 
अष्ट ह इन की जन्म मूमि आर निवास स्थान एता . 

भ्रो कृ जी ने सव राजाथ्ा फा कहा) ष 
श्रयपमसे करर दो, स्वयम्बररकाजो नियम ¶ | 
पूरा करके उन्हा न्‌ द्रौपदी कों जाता ह॥ 

















| 
 दृभजाकीइस बात को सुन कर सव र| ‡ 
चयो करं श्रपने श्रपने उरी करो चले गय ॥ | 1 
वाका के लाग भा यह कड्ेत हय ङि रष 
चूह्मणा स्वयम्बर मं जीत छर ल गय हं भ्रप!। 
चते गये ॥ व 
पावो को समय पर भत्ता स. लोट कर ५ 
देख कर कती को बी ईिता इद्‌ श्रार उत ने 
विचारा भ्राज मरे पुरां को देर हो गई ६ 
न रोक लिया हों या दुर्योधन ने उन की 
मरवा न डला हा ॥ * 1 
` आज व्याल जी की वात कूटी होती ६ ॥ 
इस भकार साच इडा रही ची ॐ इतन १. ~. 
दाना द्रीपदी का साथःलिए हय त्रा पुव ॥| ` 
माताःको कहा माता जी. भ्राजः इम ए र 
लयः ई ॥ „५ 
` . ङती न बिना सोचे सममे अन्दर = „4 | 
`को रो्वपिल करं लभोः॥ ` 
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१ आदि ` ३५३ 








जघ ऊती बाहर राई शौर अपने पुत्रो के साय द्रौपदी 


+ ०3 


खोदेखातो वप सोच प गर ओर बोली क्षि भने विना 


| 
| विचारे यह स्यो कहा क्षि तम॒ सव मार मिलकर 
| खाग्रो ॥ 


॥ = न= ~ 
| ती द्रौपदी को हाथ से पकड कर उसं को युधिष्टर 
। कै पाले गे श्रौर उक्त को काह पुत्रतु सव्र धपे भली 


| । १ 


करार स जानता इह, त्रं भाड्या न मुभ स आङ्र का हम 











|| ष्दिया ए तुभ सवं मिल रूर खाश्रो अश्र रेष्ी युक्ते वताज्ो 
|| निस सेमेरा कहा भी भरूढ न हो श्रौर पांचाल के राजां 
क इस कन्या को श्रध न ष्टो ॥ 


५. युधिष्ठर ने इच्छ काल विचारने के पीठे भ्रजुन से कषा 
| ह श्रगु द्रौपदी रो तैने सयम्बर भं जीता ह इस कारण 
इस क्रा विवाह तरेस दही शोभा देशा अवर रग्नि भज्वातेत 
। करे इस ऊा पाणौ हण कर ॥ 

अजुन ने कडा श्राप युक को कर्यो -अधमे का भागी. नादि 
५। ह श्याप का यह कथन धप ्लुकूल नहीं हे -पदिते आफ 
| का विगाह होना उचित हे पुनः हम सब का क्षर सः. हम 
५ चारा मां श्रौर प्रपडी आप के भ्राधीन ई आप नसा ऽकिर 
| समर्भेः वेसा करं परंतु उस म राजा पांचाल का. युश 
१ अधमे.न्‌;हो ॥ 
4 श्रजन के इन भक्ति श्रौर से युक्त . वचना को “छन कर 





&-0. 1५८५111८|551॥ ©118\/810 \/8/8089। (0661010. 01011260 0 870 


\ 
३५. ॑ ! श्रादिप | | 


सा ~ 
सव. भा द्रौपदी की ओरं देखने लगे उष .का दिम ह 
सव .के .!चित्त मे बस गया ओर उस केग मूते वहां षन 
युधिष्ठर सव माध्यां के श्राभेपाय का जान गया श्रा 
उस को व्यास जीं के कं हुये वचन भ याद्‌ श्र 
न यद्र भी विचार किया फ कदी इस द्रापद। पर द 
माश्यों से विराध न पद्‌ जाये इन सव वाता का ग्‌ 
ह्ये उस ते ङा द्रौपदी इम स्व कौ. स्मे हग, 
पाचों भाई भसन्नं हा गय ॥ न 
दश्च जीं उन सव राजां से पृथक हा इर ¶ 
लंदव क अपने साय लिए उस भागव शला म ग | 
युधिष्ठर को अपने सव भाया के साय केठे ह्ये &। 
उन क पास चले गये रोर उन्हा ने युधिष्ठर ।९ न 
डती के चण छू सर कदा; म॑ छश्च ह -वल१  † 
युधिष्ठर को भणाम करके कुंती के पाः छय ॥ 
ती नेशत केम पह कर पहा. कि इम ४ 
वालों को तुमने क्यां बर जान्‌ लिया ॥ | 
। . कृशनेसम्र कहा कीं शाभ्नि * , + 
। हिपती हं पावो के विना इत काग को कौन क “1 
ˆ यह रिसी दूसरे मतुष्य का-काम न थ, दुर्योधन ° । 
क्षिया था शोर त॒म को अनि म दाहं करने का 
था परतु तुम्हार माग्यं अरच्छे थ इस कारण ठम | 
अब हम नति हे े्ा न दो कि दार तन्हा ^ 
बाति के से सतर राजा लोग ठम केः पदिवान ^ ,१ 
कव्या ददो 47 "7 = =" 
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॑ | तिन का अयाय । तिरानवे का अध्यायः 
धृष्ट दभ्र कालि कर भागव शालामें जाना 
| पांडवों कणे वारता खन -कर प्रसन्न होकर द्रपद 


| ऋ पास लाः जाना, उस सं पाडवा का दाल 





कहना भोर द्रपद का पांडवों से जाति ओर कल 


पठने कं लिये पुरोहित को भेजना ॥ 


जवर पाडव द्राप्दो को जीत कर भागवशालाकी आर 
स्नल य तोष ्यस्न उन के परध पिदधे चला गया ञ्नौर अपने 





करोको.शालाके बाहर चारों ओर खराः करके आप 


। 
शला के भीतर चला गया रः वहां लिप कर एक श्रोर 
बेटा-रदहा ॥ | 











शयंकाल होने पर भीमसेन आरि चारों टे भाईभित्ता 
कर लाये श्रौर युधिष्ठर के अगे रख दी, कती ने उस 
कोद्रीपदी का दे कर काः मसजां ऊहः 


| 


(षि चार इन. चारो मास्य को, एक. यक कां 1. द्शङ्ष्कर) > 
श्राप रख ले ॥ 
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ह ०५० न 
` द्रौपदी नेवहीमसनवा स्न ङ्घ मस्ता से वेसा ही शिया ॥ । 
सारे परिवार ने एत्र येठ कर उप भोजन क्ष ष 
कसाय लाया सहदंब उठे श्रोर बाहर से बहन च 
उवा लाये उत शा का उन्होने विद्धेन वनाय 
उतत पर लट गयं युधिष्ठर वचर्मे दो भह उसङ्गे क 
दा वाय लट ङतीक्षिरशी ओर ओर द्रोपदी प 
लट गई, लेने पर पांडव ने युद्ध शी वतिं आरम १ 
एफ चल् श्च चलने के नियमो को रहने लग, ते 
तलवार श्रोर गर्‌ा युद्ध की. बिधि का विस्तार करं , 
तिर न च्पूह रचना की कथा ड दी ओरौर चौथा १ 
क तरो $ भतलाने लगा, वहु यह कथायं करे ऋ 


ओर पृ न्न यहं सव इच्छ. सुन कर राजा रद). 
पटैचा ॥ | 


ष्ट चन्न $ अपने प्र राजा द्रप ने पृः ॥ 
कोजोनन जीत करले गया ड वह कौर६। 
हं शु अववावेश्यन दहो, ्षत्निया वूह्म है त¶ 


नहे ता यहं राजा लोग जो यहां अये हए 4 ५ 
अपमान. करगे ॥ 
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० क ग 





॥ 


शट च॒म्न ने कहा महाराज ! जो ` जन ५ 
करल गथ[ ह वश नप्र यहांसेगया तो बह पसं, 
भत इनदर देवता. प चलता दै राजा लोग =. | 
 सम्मतध कर उस को मारने "के लिए 1.१ 
के पास एक चौर मतुष्य बा तेनसखी प. ¢ 
, का. उखा कर्‌ ओर यमराज काल दंड के क्‌ | 
 कश्रपनेहायभेले कर खहा हयो गया ऽ + 


। 

: 

| ५१७ 
१ ड 

। 8 
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(1 नानि ~ 








ग रान्न को भगा रिया वहां उन की मता शौर तीन ` - 
। १ भ थ वह ठंडवत करके वैड गये, पुनः चार जन भिन्ना ` 
वतते गय, भिता लान पर श्चा ने उतो भिता से. वलि 
करके डतः बूम का देशी गर वङ्ञीकसवन बाद 
† साया.तव एक जन जा केर शा लामा ङशा कोविच्छ ` 
। | पव लेट गे छा उन कै पाशं की श्रार सो रह, लगने 
सन्हान युद्ध क वति ्मारम्भकी,जो जो बति उन्होने 
| ह मने सव घुनी उन से तो रयष्ट जान पडता ह मि बह 

| है" यरे ्रौर हतिः तो सेन! की वातं न करते, वैश्य होते 
भृनन वपष की कहानी देते शौर बूद्यश इति ता 

1 ध श ह की वर्तकाले वैते उन्हने रदेभी बिं 
ह जावडवद याषार््रोकोभी कणन नहं अति श स 
ए निप हेक्गि वहक्तश्ीहेश्रौर त्र भी ङिपी 


श के ॥ ` 


ठ चप्नेसभी वहन्तो नान प्न हवना क्त्री . 
दुष ध्राररोनचष्रसरूता ह शौर फिए यह धलुष जिषे 

ह राजाथ नगं चदा सरे, यह जो लक्तमर्‌ शिया ह | 
भी क्तत्रीके षिना किसी श्रौर करा काम . नही सुमे वो ` 
| नान पडता हे क्रि यप पाचों पुरुप लुप वेषं 


= 
डव हश्परो याद हागा कि ल्तप्रहरे जाग ` 
[कनं के पडि यशयुता गय थाश पांड्रग सवच 


| 
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^ २५९ . १ देप  . षि 


क र 
द्र॑पदी ने बड़ी सनता से वैता ही श्िया॥ 
















~ 


सार परिवार ने एरु वेड कर उ 1 भोजन के कष 
क साय खाया. सहदब उठ रौर बाहर से इहव प्॥ 
उठा लाये उप ङशा का उन्होने बिद्धाना बनाया 
उप्त पर लट गये युधिष्ठर शच दो भाई उङ्‌ वा 
दा वायलटेङुतीसिर रो गोर ओर द्रीपदो पर्भो 
लट गई, लटन पर पाड्बो ने युद्ध ङी वातं अ्रारम १, 
ए अञ्च शङ्ख चलन ॐ नियमा को रहने लगा, ¶। । 
तलवार अरि गडा युद्धक्णे. विधि का विस्तार रर ) 
तीसरेने ज्पूह रचना की कथा कड दी शौर चौथा 
कै तरौ ¢ तलने लगा, वह यह रूथायं करे ऋत 
अरर धृष्टद्यन्न यह सव कच्छः सुन कर राजा द्र ह 
पहुचा ॥ 1 
चट यल $ अपने प्रर राजा द्रपद न प 
कोजोनन जीत करल गया हे वहं | 
उह शू शअ्यव। वश्यनदहो, क्तत्रिया बरूद्यण ह ४ 
„ नहाता यहं राजालोगनजो यहां अये हृएय ४ † 
अपमान. करग ॥ च 


व्‌ 


धृष्ट म्न ने कहा महारान ! लो ` जन प्रप # | 
। करते गय हव जप्र यहांसे गया तो वह ( 
। जत ह्र देवताओं प चलता दै राजा लोग ५ 
। सम्परतश कर उस .को मारने के लिए.१'.८ 
के पास एक श्नौर मनुष्य बट तेजसी पर, । | 
। को. ठलाड कर श्रौर यमराज काल दंड के. +| 

को श्रपने हाथमे, ल कर खया ष्ो गयां ड. 


$ = 1 ना 
¢ १ रादिव २५७ . 





|  राजाग्रा को भगा दिया) बहां उन. की मता -श्नौर तीन 
१ एय वहं रडतरत करर वेठ गये, पुनः चार नन भिन्ना 
। चस गथ) भित्ता लन पर ङृश्च(ने उतो भिज्ञ से वहि 
। रप उठ बूह्मण कादरी थरवक्रोकोस्वन वाट 
“| साय।, तत्र एक जन जा करं शा लापाउस कुशा फो विह 
५6१ लट गय कृश्ना उन कै पात्रा की श्रार सो रई, लटने 
हान युद्ध क्र बत श्रारम्भक्ीं, जोन वति उन्हां ने 
ह मने सप्र सुनीं उनसे तो स्पष्ट जान पडता ह मि बह 
हँ यरि श्रौर हतितो सेना की बति न करे, वेश्य होते 
नन व्यापार को कहानी छेते च्रौरं ब्रह्मश हति ता ` 
[ तप अर यत्ञकव्तोकोाल वेते उन्हे रषी बिं 
ह जाव्डव्‌ यध्िर््रोकोभी कणन नहं अतं श से 
एए निश्चय हेकषिवह्ततरीहश्रौर क्श भी क्रिषी 
{वश के ॥ 


॥ 4 चने तमं वहुक्तपो नानपड़्े हवना क्त्री ` 
श्रररोनवचद्रसष्ताहश्रौर फिएय ह धलुष जिकष 


| रजाभा नं चद सर, यह जा ल्तमेट्‌ शिप ह 
7 क्तत्रीकेषिना किसी ज्रौरक्राकाम नही सुमे वो 
| नि पडता ह क्रि यह पाचों पुरुप लुप वेषम्‌ 
'पडबर हश्पको यार हग के लन्षपडरो अग 
4कन पीडय सुना गया याकि पांडर श्ाग सवच 
तस्लगयेद॥ ˆ . ` + 
ह छन कए राना दरयद ऋष मयम द्मा भौर नक्र ° ` 


। च" क १ । ध 7 1 # < त 1 १ 
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` इल . १ रादिव 


नि िणोकियििि न ीि ( 
त = > 9 क = शत = न ० 9 हि ००७० कू ० 
1 = ष चै 


॥ ‰4 





















सं का पुराहित जी सं जाकर कश के. वह हष! | 
चण्‌ पाये, पुराहित जी माय आर राना. न. 
आप भागेवशाला मं जाई्य आर . युक्ते द्रारा यह।॥। 
ग्रादये 1 व्रौप्दी को जतने वाला पाड पे से श्ना 
या कोः श्रोर हे 
पुरात्‌ जी वहां गय श्नार पांडवों की सौ 
वाल राजा द्रपद अप क लक्षभद स बहुत ष 
ओर कहता ह $ द्रोपदी को जसा योग्य द 
बेसा भरल गया-हे परन्तु राना आप लोगों क #| 
दंश जानने की शहा रखता है आप दपा कर| 
ताक्रेमे राजाका बदला कर उस की. मस 
सी भी वदां, राजा पाड राजा षद. का द 
तव द्धी से राजा द्रषद क यदह इछा थी 84 


चे 


कन्या का विवाह श्रसुन के साय कर {५ 
देब इच्छ से एसा हो गया ड तो वदी मस्ता 
युधिष्ठर न भीमसन स क्श यहं ११ 


पराहत शने क कारण हमार भी मान्य ह | 
इन का विशप॒ पजन करं ॥ . । 

भामसन ने पुराहित .जी का. ्राहर ९. ‰ 
वदा सत्कार क्रिया पुनः युधिष्ठर बाले, राजा ^| 
मे धनुष चदा कर लदभेदने बालि को वरप ई 
या उसमे नाति वंश का को कथन वकी" | 


की उस अलिङ्ञागो पूरा करके द्रौपदी को 
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=] | 
| १ श्रदपवे | १५६ 

का ---------- न 
(| < सव राजाश्रा से भी युद्ध॒करफ़ इ गों जीतं ङा ह 


सदशा म जाति भ्रारेके पएच्नेक्रा बिचार करना उावैत 
र नही, यह कन्या हमारे योग्य दै, राजा द्रपद शी कामनां पूरी 


( गी उस करो तुम धेयं दो, अभी युधिषटर यह बात कह ही ` 


हाथा एरु श्या श्राद्मौ राजा द्रषदशीश्रोर से वहां 
च भापहुचा अर्का रजा ने आप के लिय यह सुन्दर 
एय भजे ह चोर कहा इ कि यां भाकर भोजन कर्ये शौर 


| विधि पूषेक इभा का पाणौ ग्रहण भये ॥ 















चरने का अध्याय ॥ 


कक (म कक = 


॥ राजां द्रपद का पांडे" को भोजन के लिये 
५. लाना ओर उन की पक्षा के लिपि वहां हर 
|| भकार की वस्तु रलना, रपाडवों का भोजन 
| करना ओर शसं को देखन | रर उन का 
'दपद प्र अपने श्राप को प्रगट करना, राजा 


५ की परतिज्ञा देना ओर्‌, खिष्ठ का रजा से 
(| पाच पांडे से. द्रौपदी का विवाह कले क्रो 
हि ^ र -गाकुहुनी | १ ५ 
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युधिष्ठर ने पुरीहत जी को विदा भ्रिाञ्ज 

एक रय म वैठ गए शोर दूसरे रथ मेश श 
-बिरला कर राजा द्रपद ै स्यान का चलप , 

पुरांहत जी के पहचते हा राजा द्रप ॥ 

, पसाज्ञा ॐ लिये अपने स्थान मं वश वद इद्‌ 

| ` इल) तलवार, वाश, धनुष, वरद्यी, आपन, ए 

` खरती करन की सरी चीज, पत्थर फोदुन कु 

 भ्रकार की क्रीडा करने शे चीज, सुन्दर २४ 

फरसा, रादि बहा रखवा दी ॥ ( 

पाड के वदा पहुंचने पर राज भवन (\ धरो 

श्रपने साय वदे श्रादर से रानिवास म लेग 

नौर मेभ ब्रत उन-को श्रपने साथ ते १। ॥ 

, पाडव भीतर जात्‌ हही , उन वह भू र 

` षहा चि हय थ विनां इख बात के 4५ 

ठ . आसन राजाग्रा क लिये दहि जा वेट, पुन त 
| , राजसी तजन चादी क पैना भ पसे ह ॥ 

॥ ` गये उन का उन्हों न अदे स्वाद्‌ से खापप॑ ५ 

| रवर चीजों को छो; कए सीधे उस स्थि † 

` स्तर शरं रखे हये ये ्ीए वहां जा $° ` त 

| अस्र शस्व के अर्यी भकार से.देखल । ५ ॑ 

| राजा द्रषद यह. देख - कर. 
५ ओरं युधिष्ठर के निकट जा कर कहने 8 षः 

| विस महारस त्नानद्दोकि भाप 
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(क 


ौ) मसंकानदहं युफको बड़ा संदेह हरहा श्प 
क मरे इम सदेह को हदये ्रापके विनाश को. 


५। 
को नहीं हा सङृता ॥ 
धश्नाप युम सय बतला दीनिए पै भसन हो कर इृन्ना :. 
ववाह विधे एवेक श्राप फे साथ कर दूंगा ॥ 
धिष ने कहा ह राजा द्रपद तुम चिता मत करो हम 







॥ 


| 





ह रीर राजा पांड के पुत्र हे यह कती हमारीभाता है, _ ` 
सि बश हं युधिष्ठर मेरा नाम ह सुक से दाग निस ने ` 


श्रो को खवर पारां हे भीतेन ह धार निसनन ` 


॥ कर्षे द्रौपदी को जीता इ वह्‌ अ्रजुन ह यहदना 


| त्र रार नकुल सव सट इह ॥ 

[ष की कन्या अच्छे कुल म गई ह श्राप अव॒ कसा 
की चितानकरं ॥ 

1 जाद्रपद का यह वात चुन इर इुपह्ाङ्ि ` 


# सुध न रही जव हष ङच्ः घटा श्रौर सष घ्राई तो 
+) ध क्षि तप नगर त क्यो कर निस्ल ॥ 













ति देकर कहा ध्म यत्र करेगे मि तुम्हारा राज्यं 
मिल जाय , तग्र उसने उन क्रा एक रति उत्तम मकान 


षिद्‌ वदद, मब उल मान म _जा रद 
(-0. ॥/॥1101 बा ©118\//80 28/81/1885 (01661101 [19112660 86810011 


[02 


2-0. 1\/(4111९511 81188 \/2/81189| 0॥€नीज). 10112600 € जङ्ग 


काफल होगा उस के अनुकूल कल हम करी ॥ 


कक. रिः 
` "जकः 
च ॥ 


३६१ १ भ्रादिपवे 
8 
दाजानेऽन फे खान. पान. आदिं कां बहुत. 
कर दिया॥ . . 
एक दिन राजा ने युष स हा अव कई शम 
कर श्ररीन के साय द्रोपदी का मिथि पूरक मिह शरि 
इवते ॥ ` .. ` त 
युधिष्ठर ने कदा राजन्‌ हमारा यह नियम .र वि 
जो वस्तुहम, सव य! हम मे स का लाता ष श 
पाचों मिल कर खाति श्रथवा उस फा सवन ऋ । ¦ 
नियमातुसार इस द्रोपदी का गिष्राड इम पाच ₹ ¢ 
चादिए श्नौर हमारी माता के सख से भी यरी .¶ | 
सु च ॥ 4 + - न १ 
राना द्रपद ने कषा हम ने ए राजा की ब । । 
ता ्रागे घनी ह परंतु एक रानी के पांच ¶¶ ¶ 
नहीं छने यह धात लोक परया श्रौर धं ॐ ५, 
तो ज्ञानी -भ्रौर भम्पत्मा हो तुम एसी 4 
कृत्‌ हा ॥ - 



















मेरा पुत्र तीनां उप वात प्र विचार करो ओं 


9 © @ि = क 


१ आदिपषं | ३६३ . ` 
पचानव ऋ अध्यायं 


|  :3 ष च 
रास जी का पांडवों के पास श्राना ओरं 
पजा द्रपद्‌ का उन से पना कि द्रोपदी का 
व्रिवाह्‌ पांचा पांडवों से करना धमं हेया श्रध्म 
रोर ग्यास जी का पांडव की सम्मति रहना ॥ 
| इन दिनं म हैव इच्छा से व्यास जी च ग्रहने शन 
¶ देख फर सव पांडव श्रौर राजा द्रपद्‌ अदि सहे होगये ` 
[स को देडरत ररे व ्रादर से दद्र आसन प्र. 
या ्रार श्राप भी वेठ गये ॥ . 








74.2८ 


प 


(| इघर उधर की वातं ररते हय राजा द्रपद न व्यास जी स 


षड 
९४ ० 


धि महाराज द्रापदी बहत मनुष्या की द्धी भ्सिधम के श्रवु 
{१ हो सङ्ती हे श्राप टा २ बह वात किये जिस से भ्रमं 
हा ॥ 

3 | व्याप जीने का पिले तुम सव श्रपनी श्पनी वात कहो 
+. इम बतलोयेगे ॥ 

| राजा रषद ने का यने श्रान तक्र कभी नहीं युना कि 
| सी के पांच पति हां न किसी महात्मा ने श्रागे यह काम 
आहें शस को धमे कर्द सममता दं विदाना क एसा 
म सरना उचित नहीं ॥ | 

| शष्ट यन्न ने कहा यादि बड़ा भाई अच्छः चलन का हाता 
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ॐ कका = 








्ेताल्यट भाईकी खरीक कभी खादी दी सेक्र 
परी समभ म नदीं ्राता क द्रापदी भ विवाह शषौ । 
श्रनुकृल पांच पांडवों के साथ किया जासकता हो ॥ 


युधिष्ठर वाला मन यूटठ नहीं कहा हं रार नचै। 
बुद्धी किसी पकार के श्रधमे मं ह. दमन पुराणां ११ 
जटिला नामी गौतम कुछ की वदी धर्मात्मा स्ीके पा 
पियं का विवाह हश्ा थ ओर वाक्त नाम एक इपि% | 
स परचता नाम दश माई्या स त्रिवाह्‌ हा था शाघ्ञ १ । 
के वचना को धम रूप कडा र माता गुरूं मं गिनी १। 
हमारी माता ने हमङो- आज्ञा री 7 भिन्त फे समान ¢" 
इस को भोगो इस कारण भै द्रौपदी १ पच कै साप 
धानुक्रल सममताः हं ॥ | 
कुंती ने कहा भने श्न को पूसा करने की श्र ` 
युधिष्ठर सच कहता हे ॥ | 
व्यास जीने क्हाहे ईतीत्‌ धमे मे युक्त | 
धपे सनातन ह मँ इस धप डो राजा द्रपद से एका" 
भरर बह राजा दपर का हाथ पुड्‌ कर उल को ९१ । 
भीतर लगये भोर पांडव, कती श्रौर धृष्ट युम 4 
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चियानवे का अध्याय 





















- 
| जारी कायना पद को पा 
॥ केष जन्म का हाल सखनाना ओर 
| उसको दिव्य दृ देकर पावयां का 
| . , प्रवे रूप दिखलाना ओर पाचों के साथ 
|; : द्रोपदी का विव्राह्‌ कले का उपदेश 
. दना ॥. 

. व्यास जी ने-कहा देः राजा दरपद जव. नेमिपाररय मं 
तपसतर य रवा गया था तो उसमे सप के भाण लेने फे 
लिए. यमराज को नियत श्रिया गया था उन ५ बहा ला 
| रहन से मलुष्या कै माण बचे रहे शरोर रुष्य बहुत बद्‌॒गये 
| इस बत को देख फर चन्द्र इन्द्र, वरुण, इवे साध्य, र 
| . चसु, भ्रश्बनी कुमार आदि सव देवता भयमीत हा कर व्रह्मा 
. लीके प्रास गये श्रौर कदा महाराज हम को मलुष्यां ष 
ध दती से बहा भय होता हं ॥ 

1 ` देवतान ने कंहा महाराज मुय भी विनमरने से श्रभर 
| | होने के बरावर हो गये द इस कारण देवताभरौ अर मनुभ्यां 
" मे रष ङच्छः भेद नदीं रहा ॥ | 

, शरह्याजी ते कहा यमराज भ्राज क्ल धत्रथह प्र लग 
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३६६ रादिपवे 

----- 
रहने कै कारण मनुष्या का नहीं मारता फ़ 
वह मनुष्य, का नाश करेगा ॥ `" 


देवता इक्त बातत का सुन कर भसन्न द्य ॥ 
` जाङर दूसरे दवतात्रों रे पास वैठ गए ओर बाते 
कमल बहते हये भा रहे दं इन को देख र ४: 
रह गये शौर इन कमलो के ्ाने का कारण करभ 
इद्र गंगाजी फे नि{^लने ॐ स्थान प्र ए 
देखता हे कि एत स्मीगंगाजी। मे स्नान सरश्च 
रार्हीषहेनोश्राषुउसकार्गगणा ज षु 
सुन हरा छन्द्र कमल वन जता ह, यह ३७१५ 
श्राय हरा श्रीर उसने प्या तु. क ॥ 
रोती ह ॥ प 
लीने कामे गे अगे चलतीहत्‌ ¶ 
आ अागे चल कर मेरे रोने कां कारण ठे ष 
पडेगा ॥ | 
1 
इद्र उस स कै पी २ चला गया शरीर | 
क्या ठखता इ %§ उस पवेत पर एक द | 
रासन प्र बैग हुता एष सजी के साथ पे , । 
ह्र ने कहा भे देवतानां का राजा हं शरोर प १ ५ 
मडह्‌॥ 44 
उसं देवत। ने इन्र की व्रमिमन य+ ५ 
इस की भोर इष्टि कर फे देखा उस * € | 
। कतु खबरी करा खदा रह्‌ गया; खेल को ८ 4 ५ 



























¬-0. ॥\/॥(11111|<5111 ©118\//811 \/8/81185। (01601011. 10111760 0 8 






१५५ 





त ^ 
» आद्रिपवं 


धता उस रातीदहुदस्नातस बालास को हमारे पाष ला 

सिम इषस फिर कोड आाहंारन रहे । 

। वहक्ञाइन्द्रफां उप्त दवता कं पाप्त ले ग्‌ देवता के 
इहा वह धरपा पर गिरपडा, इक्र गि इए देख कर उस 

वृतानदृन्र स कहा फिर णए्साङृभी मतर्रियोतू वद्र 

वान हि इस पाइ शो हटा! करइस करिवर मदो कर 


च च क 


र चलाना वहा श्रागे तेरे समान जोर चार पुरुष ह ॥ 
इद्र पवेत को इट कर अदर चला गया भ्रौर बहा 

| समान चार्‌ पुरुपा की दख कर इरने लगा > कीं 
डी तरह सुभे भी यहां न रहना प्डे॥ 
फिरउषदेवतानेकाय से इन्द्रो कहां तमन मेरा 

प्रन भ्या इसकारणतुप भीशसगफामं रहो, यह 
¶ कर इन्र कापने लगा श्रौए कर बांध कर षोला [महार 
| सम्पूण मवन कै शठा ह जो श्राप की शचा हो ॥ 
| गिरी के दवता ने कहा तेरा स्वमाव भसाद्‌ पाने. ॐ 
"य नही बह चारौ भी तेरे समान रमाष रखने बाले श 
"कारण श्रवत्‌ भी इस सभाव रखने के कारण इस गुरा 
हो, तुम पाचों कोपृ्वी पर जन्मले र बं हए 
। 7 का नाश कर के कमोनसार पुनः इनद्रलोङ मे ना. 
¶्॥ | 
| £ ने कहा महान इमे अरप का कचन स्वीकार हि 
प्र्‌ जन्म लेकर दिव्य भसा स मवुष्यां का नाशं 
दुगे परश्मु हमारे जन्म दाता षम, तायु, इन्दं भौर अ्वनों 
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 भिचद्वने १ पिश्वसुक्‌, रभूतधाम,३॥ | 

शरीर तेजसी इन पांच इनदरो को निन मे से १४१ 

कालं से उष गुफा म वंद ये यथेष्ट बर दान 7 ' 

रोती हरे ल्ली से कहा तू भ" पृथ्वी पर जना हे १९ 

कीसी होगी ॥ षा 

 तव्रवहदेषभी नारायण जीफा 1 २ 
श्र्यक्त, भमर शौर विश्वरूप ह पास गे श । 

` शत्तात कह सुनाया ॥ | | 
नारायण ने उस को श्रमीकार क्षिय श्र ¶ 

दो रोम एक काला श्रौर दसरा श्वेत उला१ + 

बह दोनों रोम श्रथात काले इभ जी अर 

के नामस संसार म हये रोर उन पर्चा 

इरी के हा जन्म लँ केर पाड सदाय ॥ 

हनद्र के वीये से अयन उत्यतरं हृश्रा जार १६ ¢ 

हे नहीतो स्त्रीक चानि छंड से दर्भ १ 

भ्रावश्यक्तां चौ देखो उक्र की गंध चार कोष | 
धह द्रौपदी एन पाचों पाडवों की पितं ह| ९ , | 

 भैँतुमको दिव्य शटी देता हं ठम इन पच | 
रूप को अरषलोकन इर लो ॥ ^ 

राना पर ग्यास ज की दी इर 9 4 
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॥ \ लो ने कहा इ राजन्‌ अरव द्रापदी क परिल अमां 
[हाल हम कहते हे उस को सुनो, यह एक श्चुषि का 
धाथी सका विरा तो होगया परतु पू कमानुसार ,. 
॥ को पति का ङुच्डः सुख न हभ्ा श्रोर थोडी हा उमर म , 
† विषवा हो ग उस ने महादेव जी का बग तप किया, . 
[देव जी ने भसन हो कर वर मांगने की राज्ञा दी उस ने ` 
६ अच्छा तेरे पांच पती द्ोगे। स्त्री ने कहा महाराज ,. 
।एष पति मांगा ह, पहादेव जी ने का तन ख स पचि | 

कहा सुमे पती दो इस कारण चैने तम को पाच पति, 
ग का वरदान दिया हे मेरा वाक्य श्रन्यथा नीं हो सकता 
रि तुमे सर्वगुण युक्त पांच पति मिग) दं दप यह क 
| २ बरे तपसे हरं हं इस क पाच पियो का होना व्रह्मा ए 
५न पहिले दी निमित कर रला या सो अव ठम इव क , 
राह इन पांचा के साथ करदा ॥ य 


जयि 
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"५ ` क ७९. . १ आरिषषं 


जी का पो के पास बहत. से हाथ 
रथ; धन्‌ भादि भेजना श्नोर दुर्योधन 


गजाभ्रों को द्रोपदी का पांचा पांडा $ 
विवाह होने का समाचार मिना ४ 


दुयोधन का चिता कलना ॥ 
राजा द्रष्ट न विवाह क्षी पुं सामग्री पौव 


का न्द्र २ षस आर भभूपण्‌ पराये शार पर 
भी घुन्द्र सन्दर बल् श्राभूपण प्राकर पीपी षः 
ग्रहण करन के लेए आमेपक शिया, उस विषाहं ष 
क तिय सव मत्रा, उच्‌ रान कर्मचारी शरीर 8१ 
पुरवासी वहां एक् हो गए श्रौर राजा का वहं 
भकार शोभा देने लगा निस भकार सायं काल रे ५ ॥ 
मंडल के निकृलन स गगन शोभा देता ह ॥ 
त्व पाडवा के पुराहित धौम्य अपि ने +ब । 6 ॥ ¦ 
उस क एक शार विधि -अनुक्रूल अमि ज्वालित 
म्र से इनन क्षिया ओर युधिष्ठर क द्रंपदी शा 
करा कर उन दानां स अ्रभ्रि की भदात्तेगा करा $ 
पाडव्‌ का विवाह द्रोपदी कै साथ कराया गया 9 
दूपद न बहुत सा धन, रथ, घोडे गहनो से भ्य £ ॥ 
दारयां इत्यह षाडवो शो दिया, यदह सव न 
पाडव द्रपद्‌ नगर म हा घास करन लग ॥ | 














= 















| - | 2 ३७१ - 

| पंडा स सभ्व्रन्ध हाने पर राजा निभयरो रं रहने 
रगा, दासाश्च न तो क पास आकर वारो बारी शुपना नाप 

वृतलात हए उस क़ चण ल्य द्रापदी न दाना जर वाध कर ` 
तौ को इडवत का, ङतो ने पुत्र वधू रो अशेवाद्‌ दतं इए 
कहा ह द्रापदी. ! जसे इन्द्राणो को इनदर स, रांहेणो श बाद 

१ द्स्यता को नल स, रम चन्द्रः जी को सीता स, भदू क 
, केवर स, अरुन्धती की वशिष्ट से श्रीर लक्ष्मी की नारायण ` 
ए ओति हई ह केसी ही इन पाषा पियो से तरी हे इर - 
षरा भाय बी कर, तरे उत्तम सतान हा, त्‌ च्रच्छ२ यख 

। प्राग, पतिव्रता धम से रहे, तेये श्राय इद्ध, बालक, भ्रतिथ 
भा १. गुरू र. पूजन म॒गुज^ इस दश मं तेरा 
बरीनपह गजा क साव दहा, तु पनं पतिया के साथ श्रश्वमेध 
# त्र करती हू सा वपं तकृ सुख एषे ॥ | 
7 | भरी कृक्चजी ने इस वि्ा$ प९ पांडव करो वदे सुन्दर. 
(१ इहु सुख वञ्च घोडे, रथ, हाथ रत अर धन भेजा जिन 
(थ्‌ ने बी भति के साय प्रहण्‌ क्षयी ॥ 

। ` इस विगाह का पूर्ण समाचार उन सव राजान्न कोनो 
(पम म्रश्रयेहये येप्टुव गया बह कटने लगे हमने 
५५ छना था ति पांडव अ्रधनि मे नल गये ह यह क्या ह्राः 
“ हःते हुए पुराचन श्रोर धतरा को निन्दा करने लगे ` 
॥ पिन को इष से वद्र दुःख हुभ्रा वह पुरोचन को बुरा भल ` 
पाने लगा. भौर कन लगा दुष्ट ने भध्रूरा काम क्षिया, 
"गन न. कहा भारब्ड वदी प्रबल इती ह मतुष्य का. यन 
प के सामन ङ्त नहीं कर सरता ॥ 
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१७१ भादिपष | 
`` दव पाद्मो को राना रपद श्नौर उस क एर 
छी सहाय युक्त जान छर श्रोर अपने मनोरथ को. 


ता हुमा देख कर दुयोधन का दुख चगि मेषु 
श्रोर्‌ साथ दी भव उसका भय हाने लग गया॥ 


विदुर जी पांडवां के इस विवाह फा दत §। 

बहुत भसन टये भ्रोर राजा धृतरा के पास ना इ. 

ले  भारब्दं से कौरव कुल शी व्रा्धि इर है, उष 
वाक्यो स धृतरा ने समा कि दु्थौधनने स्वयम्बर १४ 

को जीत लिया हे यह प्म कर ॒धृतराष्ट ने श ` 
भाग्यसेपेमादहृ्रा ह अरव तुभ द्रीपदी सहित 4 

हमारे पास लानो नौर बडे घुन्दर शौर बहु सुल्य 

























खे, क र 


मगवा्रा हम अपन हाथा स दग ॥ 


विदुर जी ने का राजन्‌ ! द्रोपदी का बबा ` | 
साथ दा ह शौर अव पांडव दरपद के हां सन्त ^ 


| 


ह शरीर उनका मेल द्रपद के दूसरे सम्बधी राजी : 
्टोर्हाहे ५ 
धृतराष्ट ने कहा पांडव जैसे पांड्‌ के पुत्र ह ७ 
मेरे भीपुत्र दमे उन को दूसरा नदी न. 
` द्रपद के सम्बन्ध शने स श्नन्य राजामाश्नव 


सौ वषे तक्र रह 
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| ` ` विदुर जी जवर चले गय तो दुयोधन जरौर क्य ज्क विदुर जी जत्र चलं गय तो दुर्योधन रौर कशं ` धतराषट 

के पास राये ओर कहने लगे इम राप के .दोप. को 

। बिदुर जी के सन्मुख नहीं कह सफ, राप किंस इच्छया :ते 

\ शत्र की चरद्धि को भरपनी बृद्धि मानते द रौर पाडबोंकी 

| स्तुती करते हं यह समय शत्र फ बल के नाश करने का. दै 

।एसानद्ो के बह भश्रा कर हम सव को भारं वषु, सेना 
श्रार पत्र साहित मार द ॥ 


1: अहानवे का अध्यायः. 
धृतराष्ट का दुर्योधन नर कणं = पांडवों के 
| सभरह्‌ का मेत्र प्कना, ढरथोधन का अपनी 
॥ मति के भ्रनुसारं उपाय बतलाना नोर कर 


का युद्ध की सम्माति देना ॥ 
५ धतराष्टने कहा मेँ बिदुर जी को विश्वास दिलाने के. लिय 


° श्रादेपतरे , ३७३ 












|| दुयोधन ने $ पहिले व्रह्म से कोररेसां उपाय कराया 
(गावे नि, से उनमे फट पर जावे या राना दरदं को पायो ओर 
। ॥ समिति घन भ्रादि का लोभ देकर देसी बात बनाई जाये जिस 
(9 राद पांडव को त्याग दे, या कोर पसा पुरूष शे भो 
। इहे यदा प्राने भ्रवशुणा षतलाकर न की शची १व भोर भरा 
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| 


नलश्रौरयरिइनवर्तापस शरभीनदहो ५ ्ः 


, बही उन सब म बलवान हे ग्रौर वी सव उ .$ 


३७४ १ आदिपवै 
ते रा दे रब सरै ब दी रह यहा भरने कौत 







1 
(अ 
क 


रेसा उपाय सोचा जाये जेप से बहु द्रौपदी को व्ण: 
पदीं पायां मे फूट उलवा दे यदि यह भी न शे: 
किसी उपाय से ` भीमसेन कों मरवा डला ज | 








रहत्‌ दं रौर उषी े.वल कै भरासे परम कों शच 
समभते उस कै मरने से फिर ध्म राञ्य आदि $ #| 
भी दुशखन देगा यव्पि4 अजन बदा बलवि । 
विना भीमेन के बह कणं का चतु थाश भीं नह £ व 
भीमसेन के मरन प्र पांडव वहतं निषैतं हो जण" 
को बलवान जान कर पुनः इम से राज्य नह १ ` 
.5 आप्‌ यारे उचत जने तो कर्णं को भज # | 
यदा युलबा कर किसी उपाय से नाश करां इहि 
पास अति घ॒न्दर सविया. मेन कर उन कं %¶ 


निवल .फर डलं देसा करन से द्रौपदी भी उन १ 
हेड्‌ देगी, {न सव वातो म से निस वात १ 
हित देख बह बात करे प्रतु शीघ्र करं दे १ ।। 
गजा द्रपदः से उन की मीति -गादी.न हानं पै , | 

पर फिर इन कामो मे से कोरि भी न दोः सषा 
म तो नो शुच भ्राया था पने कद र्था ¶ 
ष सलोह. भी ललं ॥ . `: 


ऋ 
क > 
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९ चादिपवं ह , 


| 
| 
निज्नानवे का अध्यायं ॥ 


पासो क नि्दके किये करौ का य्धकी 
॑ । सलाह दना चोर भीष्म जी्का | पर उनः . 
| | को भाधाःराज्य बाटः देने कीं सम्माति देना ॥ : ` 


कणं ने कहा हे दुयोधन तेरी कोर सलाह भी मेरी पवि 


अ 


ठीक नहीं, अव. समय नहीं रहा क्षि पाडू जेसी उपाय 

¦ म्र जवः वहं वालक थे श्रौर सहाय रहित शकर तेरे 
त रहते थेतव्रतो तृ उन का ङ्कः कर नहीं सराः शष 
हि परदेश म रहते ` है भर `उन ` के सहायक भी द्रप ` 
[दि बहुत से राजा ६ अवतृ उनका उपाय सेक्या कर 
क्ता हे; उन की भारञर अव अ्च्ी होगरे हे उन मे प्राप 
कभी पएरूट नहीं पड सी कथो उन पार्वो. की एक शी 
















५ [सन रहती हे राना द्रपद आय त्रत होने से षन 1 
{पी नदीं बह पाडवां को कभी नदी होडगा द्र क एष 
| पिता का भाव रखते & ओर पावो से बश भीति .. 
| ह श्न उपायों म से तेरा एक उपाय मी शङ नदी ॥ 
{| ह दुर्योधन से ए युक्ति वताता हं यदि तृ वड इरे षी. 
शा द शि तेरी इच्छया पूरी हानाये, तुक को मालुम हे 
१ षं सारे राने लो स्वयभ्बर म भये थे एद एर भसे 
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१७६ १ आदिषव 









| 
हं ओर जो राजा द्रप ३ पक्तमे इं अ्रभी जर न रन र ३ रम इन जः 
का विचार ठक नहीं मेरी सम म भ्राता ई ह 
लर भट पट वहा चलं शोर द्रपद से लद श्न, 
को पकड वर यदा ले आव, यादि डुच्छ काल षी 7 
त्‌ परा तो बह सव से मेल करके मवत दहो नस 
` हे भी कभ जी अपना सारा राज्य, धन श्र नू 
केः भोग मी पाडबों के लीये त्यागने पर तत्पर हं ॥ (सः 
7; हे दुर्योधन पराक्रम बड़ा उत्तम पदार्थं हे श्र ¢ 
कै लिये तो यह सव अन्य पदार्थो से उत्तम ₹ ए § 
जीने पराक्रम हीते पृथीको जीता, इद्‌ ते 6 









.-शतराटने कथे १ षदा की शौर कटा ¶ 
द आर अर वेता ह, भच्छा हो कि भीषा ५ 
दोणाचाये जी का बिचार भी षस धात मै 8 |" 


ब [५ 
नि 


तरा ने उन तीनो को युलाने. के लिये र“ । 


० "` 
, बह तीनो श्राय धतरा ने सारी वात ` |च 
न; के सन्मुख रख दी भोर पृ किं आपो मं 
1/1 111. 
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। १ ्रादिपवे ३७९ 


म ह हम .उचित हे क्षि हम गंधारी शौर त . दानां, क 

की रक्ता करं मेरी समक परं तो श्रच्छी वात यह हे 
उन से मिलाप करर श्रापस मं राञ्य बाट ला भाषा 
र्य तुमले लो भ्रोर ्ाधाउनको दे-दोः जिस भकारं ° 
सि राज्य को त॒म श्रपना करके देखते हा पांडर श्रपना 
घराने छै, उन का पिता यदह रान जर चक्ाङ श्रा उम ज 

{स राज्य के साय वहत स भार राज्य जात कर लाय: श्य 
4 यदे तुम उन को श्राधा राञ्यनदढाग-ता माग सवां 

¢ 1 कर्याण न होगा श्रार तम्हारी | श्रपक्ञातिं हागा, 
तिं हाते हए जना निष्फल इह, एसा. ररा [जम चं 
त रहः कीतिवान मनुष्य संसार मं भ्रमर हा जाता इ, 
अपन कुल आर्‌ वश क नामका भो विख्यात करता ष 
कां जाचेत है 8 हर एक काम्‌ ्रपने परषां 
¦ ५ वश का दख कर करं । यह पावा की भारब्द इ क 















7 पएराचन को तो दोप लगाने बाले लगाते ही र प्रतु 
| | र उसङ सम्बन्ध म सव लाग बुरा कहत ह उस 
(कषग्रहके जलने के दिनि से गरं पनी श्राख को उग कर 
छर नदं कर सङ्गता था श्रव उन का जीता. निकलना 
(रो भ्रपशीति का नाश करने वाला रै एम को उचितं ह 
‰ तम भसमनता पूर्वक उन के दशन करो उन के जीते जी. उनः 
पंके शेश शो इन्दू भी नहीं ले सक्ता क्या बह सवः 
मात्मा ह शरोर एक चिच ह भौर राय पाने .के“ गोग्य ईह" 


भि च 
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वष्वे. ` १ ्रहिष्षे , 


शरदि तू मे से मेरा हित शरोर सव `` १ भसा । द 
तो उनको युला फर स्वय ही भ्राधा 1 








षर 


ठेकसो का क 


1 | 










य चीशृतराषटर रोर दूर्योधनने भजी ४ पाम] 
लकर्‌-राजा दरपद्‌भ्रार :उस कं पुत्र स कहा या 
'कोःमालूम  होजपएगा कि आप पांडा का ' र 1 
श स-राजा पद उन को यहा भाने की ९ 7 
शष यदा भा त्रो दुशाशन श्नौर, विणं ॐ ` 
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एन के, लिए सेन .सद्धित जाव जव. पाडव. यदा. भ्रा जाक 
।ता वह. श्रवश्यमव मानियां ङी सलाह से श्रपने पिता की -राह 


५ प्र चेगे त्‌ हमारी `च्रार भाष्मर ज की सलाहःका-मान्‌-लः॥ 


| कृंणं पासव्डाथाउसकोक्रोध श्चा गया भ्रेर वह 
| । बला, ह-शृतराष्ट यह दानो तुम का बुरी सलाहदते.ह जो 
भतुष्व्रं मन म दुष्टता रख कर ऊपर स मित्र समान बाले: उस 
।|कां वचन ररयाण सरी क्था कर हों संकता ह, संकटे मं मित 
(जिता जा कल्याणं या नाश नहीं कर संरुता हं दुःख ` भारं 
घुखं केवल भरारण्द्‌ के ्रनुसार होते हं मुष्य चाहं बोलक 
(षद; तानी, भज्ञानी, सहायता ` संहितं या रहित कैसा हीः हो 
जहां रहता है अपने कमा के श्रनुसार भोग मोगता ह ` हमने 
पुना हे. क गृहनाम नगर मे मगध देश का. श्रम्बुर्व च नाम 
"एङ, राजा रहता था वह राजा नेत्र आदि. इया से 
रहित हाने के कारण सव कार्मा मे मंत्रियों के आधीन रहता 
|था;-कणं नाम एक मंत्री. उसङे. राज्य स मालिक बन. कर 
रहता उप मंत्री न इतना बल पाया क्कि इच्छ काल, म उस्‌ 
||राजा ॐ रत्न, वप्त, धन, सत्री भादि सवर च्रपने वश भ. कर ` 
॥तिए श्रौर उ्त.क राज्य के. छीनने का भी. इछ इरा 


शरोर उसने राज्यं ह्वीनने `का वदा यतन श्रिया परंतु न हयेन 
[स्ना क्य कि जब-उस शथे राजा की मारब्ड मे बह राज्य 
५ या बह उपायं से कथकर जा `. सकता धाः दहे `राजन्‌+ शस 
मकारःस श्राप को -मी यह राज्य दैव इच्च्यः से, भापः की 


॥ पाद ` अलुद्ल ; मिला इभा: हे.यहअआप ही, -के पास 
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1 
॥ 





र्गा श्रार यादे भारब्दं इस क पिपरीत हं षी 
सभीन रहेगा पतु इस मरे दष्टात से श्राप 


मियां की साषुता, अरताधुता, दुष्टता र घ्दृषा र - 
चाहिए ॥ 


1 
द्रोणाचाय जी ने का श्रे दुष्ट मे तरे दोष ह क 

फो भल भकार जानता हं तू पांडवों से वर भाव एको 
कारण एसी दाष युक्त घात कहता इहं मनत शक 
वदान वाला बरदा हितकारी मत्र कहा हं यार ए 1 
र नहं मानता तो तू हौ वता क भ्रच्छं १६ 
ह यादि मरे कने के विपरीत क्षिया जायगा तां ९८राज 
द ही दिनां मे सब कौरवो का नाश हो नागा । श 


















इस कै पाष्ठः विदुर जी ने ङा रजन्‌ । ठम प 
करनी चा निल मे वधां का हित टो, मीम 
दोशाचायै जी ने जो कुछ कश दै वह॒ रक्त १६ 
समम पर संसार भर मे इन दोनों से कोर उत्तम ए 
बट बुद्धिमान शौर श्रवस्या म बध ई भौर श 

शद्धो को भी देखा हरा हे इन दोनो के समा 
समय श्रोर कोरे सत्यवादी नहीं दीखता क्या तमन 1 > 
कोरे ्रपङ्गार क्रिया हे जो यह तुम कां खी १ 
आन तक इन्हां ने कमा कोई पेसी वात नी 
तुम्हारा तनक भी अरकृटपाण द्या श यह < 
इस लोक मे श्ट £ शौर पक्पात रिव १ १ ` 
कना मानीये श्नौरं सत्कार पूर्वक पांडर्बो-की ` ` । 
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२ ्रादिप ३८१ ` 
राज्य बांट दीजीये, पांडव षडे धमात्मा हे भीमसेन उन भ दस 

| सस्र हाथां का वल रखनं वाला हे अयन को संग्राम मे इन्र 

भी नदी जीत सकता, युधिष्ठर सत्यवादी, धमेत्मा रौर क्षमा 
वान हे भ्र नकुल शोर सहेव भी रण म श्रभित ह उन ढे 
मेन श ष्ण जी ह चर पच्लपर बलदेव जी, शी, दरपद रौर 
उन कृ संवेधी ह इस इशामञउनङकानों बल हे उस 


(६ श्राप विचार म लास्य मरी सम्मतीमे कण की सलाद 
१ नही पाडवों का युद्ध मँ इस दश म मारना कोई सुगम 
त नशं राप उन कों यहां बलवा्ये रोर उस अयश को 
यह्व जो पलान्ताग्रह के जलने से श्रापका भादरा दे 
ना रपर हमारा पलि से शन हे श्रव यदि षाडवा कां वहां 
ही रहने दिया तो शत्रता षद्‌ जायेगी उन को जहा बुला कर 
शाभा राज्य देने प्र शतरता के रथान मिश्रता होजायगी भौर 
£ तरता से हमारा पक्त बदा हाजायगा दश शशा के क्षती दर 
तवान्‌ दहं बह सब उसी पर्त पररहणे निष परशी कष्ण जी 

र जिम भोर शी इष्ण जी होगे उक्ती ओर जय होगी एसा 

१।न सा पुरूष होगा जो मिलाप से दार होते हय काम क। 

अह करके करना चा, इधर तुम्शरे देशं भार पुरब 
ह षि पाडब जीते र बह उन ‡ दशेन के भ्रभिलाप शं 

पकोउन कौ इष्टया -का विचार करना भी उचित ६ 

अप्‌ दुय(धन, कण्‌, न्नीर शङ्कत क बातों को जाने द्‌, यह्‌. 
पिमा हमे आपको पहिले भी जता चुका ह ङि दयोषन. 
फसिका नाश करने बाला है ॥ ` + 
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हषर १ ददिषे 







एकसोएक का अध्याय 
४०; "सि 





विदुर जी का पृतरा्ट- कीः आहना ¶ 0. 
कर्‌ द्रपद नगर से पांडवों को तश 
 , केलिएजाना॥ श्त 


धृतराष्ट पर इन तीना महास्माश्रा का बाता क १३ 


हश्भा क्रि उप्त ने दुर्योधन मोर कणं की वाता ए लाहि 
नदियां श्रो विदुर जी से ङद्ा, भीष्म जी . ए 

नी ने जो कच्छः कहा हे वह मेरे करथाण के 4 

नीर तू भी जे कच्छ कहता हे सत्य फ धम के 

यह राज्यं मेरे पुत्रां का दे वेषाही पांडवो का हे १ 

| तुमं से बद्‌ कर-मधुर भाषी श्रौर कौन होगा एष ^. . 

-नेगर को नाशरो शौर ्रौदर ओरं सन्मान कं 94; 

भाय उन की माता श्रौर द्रोपदी को यहा ते षि ‹ 

शरीर ङती श्रपनी भारब्द से शत्य से बवे ह ।, + : 

ते उन्होंने प्रीपदी को पाया डे श्रोर भद ¶ ५ 

पुरोचन फे ` लाताग्रह से वचा कर हमार $ल 

लिए ईन को जीवत रक्ला हे ॥ . ` 

" "विदुर जी नाना भकार के व, खं 9. 

लि कर द्रपदे नगर मे पष्य शरीर राना ६१. {प 

हानं ने कशल कते पृष्टा विर जी कां उन ५ [द 

दिया शवा श्र भह उस पर वैद गप, पई, द्व 
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| % आदिषष शरै 
नी ने जो उपर समय `पाड्वाो कर पान अयेहएये उन कां 
संकरारं किया श्रोर वदी मीति के सायं उनस मिल विदुरं 
हो ने कुछ वख इत्यादी जो वह साथ लाये थे पार्वणे 
रे दिये भर ङ द्रौपदी रौर ऊती को दे कर राजा `द्रपद्‌ 
से विनय पूर कहा, राजा धृतरा ने मंत्रियों सहित श्राप 
की उशल पूष हे चोर बह इष संबन्ध से जो द्रीपदी के 
प्रडव के साथे व्याह जाने से आपकाउन के साय इभं 
हे बड मतर हुए ह उन करो सम्पृणे राज्य प्रिलंने से इतना ` 
^ के होता जितना श्राप रे पाथः इस संबन्ध स. हा - दै, 
( शाप पाडवों को मेरे सायं भेन दीमीये वह सव इन के दशनः 
+ इनश्गी राह देख रहे द 'सत्र कौरव ल के मतुष्य् ओर 
बिया ्ौपदौ को देखने का भ्रभिलाणी है ॥ 5 ^: =>. 


एकसादा क अन्याय 


$०$ 





।. ` शइ प्रस्य नगर बना कर रहना ॥ 

| -राजाद्रपर्‌ नेष्िदुर जी से कदा, तुम डे ज्ञानी. हो 
(एने संर नी सव वतिं देवी इ शरीर कोस क. भी 
[इष भले मजार घ जानते हो यक शो इत सम्बन्ध से, ब्य. 
॥ इभा ह परतु इनसे षा जाने फे लिए म प्रपने सुख सू 
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एषं १ शरीदिषवं § 
इष्टः नहीं कह सजा, यहि बद्र जघ ङ्ग 1. 
जी इनके वहां जाने की सम्पति दोः तोभरौ हद्‌ 
कोर ₹भवट नहीं ॥ हमा 
युधिष्ठर ने कहा हम सब श्राप के श्नाधीन पिर 
नेसी राहा दीनिएगा हम वैसा करेगे ॥ ` ` गः 
श्रीकृ जी ने का इन ॐ वहा जाने. म॑ इ१।. 
भूरा नहीं जान पदती आग नसी इच्छा राजा दर मि 
राजा द्रपर ने कहा हम'री इच्छा श्रीङृक्षती 4 
ई अरतुमार हे पाडव नसे हमारे सन्धी ह वैसे ध 
कभी. ह वह पांडवां का बहुत हित चाहते द ॥ 
भरते सब की गह सम्मति होगईकि पाटो फो 1: ध 
पिदर जी के सार जाना चाद्ये श्रौर बह.स्व 4१ 
| को साथ लिये द्रपद नगर से हस्तिनापुर की चल दि १११ 
जब हषर उन के आने की खवर पृतराट फे 
उसुने विणे चित्र सेने, प्रीशाचा्यं श्रौरं {षर 7 
बी सेना श्रौर बाजे गाने दे फर उन के लाने $ ^ ` 
पुरषासी बदे हप पे हए हए नये नये बल पाव्य ₹ ॥ ` 
हाथा मे ध्वजाय के कर उन को, लाने कै लिप १ 
गये, पांडव अपनी भाता, शरी कृञ श्री श्रौर वर ` 
उन सबं ¶ साथ बही भूमः धाम से नग॑र ग ॥ | 


"गरं प्र एकं षडा मेला श्रौर उत्सव हो गया 
कै कृष्टुत था दषा बह भारा ९८११० 4 
रभा श्रागया ई जोगि दुम कौ एभ्ष | 
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| १ घादिपषे र ४८ 


= 


~ ~ 


ल ' था हषारे लिये तोन ड़ .च्रानेः से रो 
प्रद्‌ बन स लाट कर ध्राया इ तासरा कहने कणा. 
गर भाग भ्रव उदय हुए हं पांडव भरव -फिर मारे 
प्र ध्रागए हं घोथे ने कहा ईश्वर श्न को मारे 
मर सा वषं तक्‌ ध्रानन्द स रखे शती प्रर से लोकः 
ला भकार के वाक्य उन की इद्धि आर शभा गं का 
पेये ॥ ९५ 
| वह सारे श जभवनों के षमीप पये तो. उन्शें प 
र राष्ट भोष्म जी चार श्रन्य इद्ध ङुरूवशयां का दडवत की 
र इतर कौ राज्ञा स रान मन्द्र के भद्र गये श्रीर 
1. | 
योद दिन षी धृतराष्ट॒ भ्रौर भीष्म ली ने उन को: 
पास बुलाया श्रार कहा हम चाहत ह किं पुनः कभी 
र न हा खाडव भस्य तुम ङा दिया जाता ह त॒म. बदा 
भ्रजुन स गक्तित डा कर रस प्रकार रहा जिस भकार शर 
¢ रक्षित हो कर देवता लोक रहते हे ॥ = = 


पांडव भ्राधा रान लर भीष्ण जी को साथ लिये लाडवं 
ष पर पहवे श्नार बहां पटच कर एक नगर बनाने तिय पृष्वा 
गापने लो, पृथ्वी शांति कराने के लिय ध्यास नीका सम्ब 
कया व श्राय उन्हां न पृथ्वी का -शात शिया, 

{साया गया, उस के चारं रार एर वशी खां समुद्र क 
स्य गहरौ बनवार ग उस ङ ऊपर बद्र डवा भार लाभाय" 


के 
क, पै 
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। भादिप्ः ^ ___ __ गाग | 


। ण त 
प्रात काटः; बत्तवा दया गया उप ₹. षच प्र वद्‌ शुष ८ १९५ 


;अब्न ब्रनवराय, उस नगर कँ दरार मंद्राचल पवेत $ प्व 
श्वनवा करःउन.म्‌ नाना. परर के श्रस्र शब. रक १ 
„कर्ता. क , लिये. द्वारपाल. धरिठला दिय. शर इव 
छचा भ्रटारया वनवा कृर वरद्धोयां आर तज्‌ शरक 
यंत्र लाल शरोर लोहि के वंह बडे चक्र वहां रख ॥. ( ¦ 















~. कहे २ वेद्‌ पाठी, गुणवान, बराह्मण +| 
जानने वाते पनुष्य श्रोर नाना नगर कं वथोपारी ९॥ 

, को लोड कर उस नगरम आकर वसने लगे, 
आकर वास क्षिया नगर ॐ वाहर बे र रमय; 


उनमें भ्राम, संगतरा, नीवु, केला, चपकर. ल्कच 


१९०५ 


धरती ` परमखभल-का सा फरश विच्छा इय 
भोर,.कोमरल, तोता, मेना, च॑ डाल. आदि ऽन - 
कर गरीटीः२ बो्िया.बोलने लगे र. | की 
उहरने के-लिए बट. सन्दर छोदे २.स्ान ~ 
तरालाङ्ग-ारःबावश्यां भी बनव्रा दा यर," “^ ॥ 
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| रमणे भदिपवे , - ३८७ 
॥ म होः कर्‌ उन कर .शामा को अदानः तमे, हसो. शरोर 
कवा च, वी ने श्री वहां श्प वास स्थान्‌ बना करःउन की 
ए को. दुगनाः पिया, एए. स्थान भद सेलने के लिए दूसरा 
कै वास्ते तीरा लक्त भेर के लिए इसी . मकार ` मिन 
नःकीडा्ा कै लिए भिन्न २-र्यान वनवा. दिए ग: इर 
# षार की. विव्राः के लिए शालारे सोल -दी गर जीर 
(दुःखो केः लिए विश्राम च्ा्रम रौर रोगयो के :लिएभष- 
|धालय बनवा दिए गये उस नगर को सम्पण पदार्थो ` से ;नो 
[उत्तम र नगरा म हुश्रा करते हे भर दिया गया ॥ < 












| ` कृ जी शरोर पांडवों को वहां वसा कर उन स विदा 
[हार भलदेव जी को श्रपने साथले द्वारा म चरं गय॥ 


| एेकसो तीन का अध्याय. 
नारद जी का पांडवों के पास भना रीर उन 
की उपदेश करना कि वह पांचौ की एक्‌ 
सरी होने के कारण भ्रापस मं न लेड. ॥ 

(~ पाडत आधा.राञ्य ले कर भोर इद्र भरुः को बना ~क ` 
(न\-न्याय्‌ शरोर भवन्थ से राज्य करने.लग युधिष्ठर "राज़ ई 
प्र बेह गया श्रोर वारी चारों भार. इदै.गिदे के :उन राना 
का जो श्रपनी मजा को दुःख देते थ याःइन.के शृ थः तिज 


के के सिये चल प उनह न बहत से सरा को 
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~ 1 गि" 
कर भ्रपना राभ्य भ्रौरं धन शत्यादि भाषि ` ह 

धमे . परायणं होकर वदे श्रानन्द के“ साप 
रहन .लग, एक्‌ दिन व बहु मुल्यं राजं साफ प्म 
. फर राज भवन्ध फे विषय पर श्रापस म बात चीत | + 
कि इतन म देवात्‌ वध नारद्‌ जी भ्रा निकले प: 5 
करे बह सब उट खे. हुए शरीर युधिष्ठर ने ज 1 
शसन पर विठला कर बड़ मेम श्रीर भाक से छ ॥|: ` 
क श्रीर श्रपना राज उन को नविदन किया ॥ द 

^ नारद नी न भसमन हाकर युधिष्ठर की 

भ्रार सव भार्यो को अपने २ श्रासनों पर वैगे $ 9 
ब सव षठ गयः द्रापरी भी नारदनी रे भ्रात. 
छन कर पवित्रता से वहां प्राग श्रौर नारद भ !। न 
को अपने दोनों हाथों से दूकरर उन कै हार 
 होगरे॥ ` 
नारद जीने उस को बहुत न 
की भ्रातनादी॥ च 
जव द्रौपदी .वली गरं तो" नारद ली ने इतक + 
पाकर का -दखा यह द्रापदी तुम पाचों भाई्य क 
सदव इस वात का ध्यान रसो कि तुम पांचा { ^ । 
कारण कभाभी शस परार काविरोषन ८ 
भरथम तो यही मगदे का कारण हाती ह भरर" | 
भरषिकर मत्यं की रोने से तो कगे का अर्थि ४ 
नातो ह नसां चद ओर उपषुद दो दे बल 
तिलात्तमा के कारण भापस मं लद कर करट न 
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~ वि 
:षिष्ठर ने कहा ` महाराज. भाप हम. को इन; दोनों 


शं क तिलोतमा क कारण लड कर मरनेः की. सारः 
ध ^ सुनाइय | ~~ += = -> 













एकसो चार का अध्यायं 


| । -ोर उपसद दैत्यों का तपस्या करके 
जी से वरदान पाना भोर उन का 


| , . , तनो लक विनय कलना ॥ . ` ` 
नारद्‌ भ ने का हे युपिष्ठर भँ इस पुराने शतदा को. 


[पः त क्ता ह तू भ(९५ सहित ध्न द कर इका. 


| दस्एयङ्यीप देस्यके व॑शये निङ्कम नाम एह ब 
।र तेजसी दत्य था उसके हा बहे प्राक्रती; कर रौरं 
| . रात उत्पम्‌ इए उन का नाम सर्‌ भौर उपदुर ईजा 
दन -मारं व भीति ३ साथ रदे य घु र क्षा दश 
(९ अपन। जानता य। ओर उपचर्‌ के दुः को ` धुर 
1 पर्ति था ॥ 


८ एक साय भानन सते ये यहि दरं कीं -गव। | 
1 अपद्‌ के अनि पर मोजन करता उन दोन की 
सदे एक होती यी यहि धद इष्ड के 


४ 
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तो उपरसुंड उष को मानना भपना पमे जानता ११ 
नः तीनां लोक विजेय करने का भ्रण ` करके | द 
भ्र विध्याचल पर्वत पर जा रर बड़ा तप सेक 1 
भूखे प्यासे रह कर जट धार लीं, वार्त ् [ 
लिए ओर्‌ केवल वायु के ्राधार रहन लग्‌, ए ९ 
खद हो कर उवाह करके विना सोए उन्दी 
देवताश ने भयात हा कर उन के तप को गक्ष | 
बरी -२. सुन्दरः मन कृ लुभाने वाला ज्जिया उन ३। 
परन्तु उन दोन ने उन की ओर दृष्टी तक न # ¦ ः 
तप "ले रहे पुनः देवतानां ने" उन क ५. 
बहिन को बुलवा "कर गिरा रिया अर्‌ उन ५0 
हाय पुकार की परन्तु ` उन दोना ने इस ५९ ¶ ॥ 
न तोडा ओर भ्रपन पं म॑ बराबर 'लगे' रहे ॥ 


रह्मा जी उन का यद रत देख कर ब 
उनङी षर मांगने ऋ आज्ञा दो ॥ 


















कि 


द भोर उपटद दोन कर जोह % 
सन्यत सद हो गेय भौर कश मशरान ई१ | 
जा ङ्ध हमारी इच्च्या हां इम वहं ५ 
दोनो भ्रमर द्धोजाये॥ ष 

 मह्माजीने कडा ज्वं तुष 
तुम्हारे दिल म॑ अमर ने की धिच १. \ 
रमर नह चो सक्ते बाकी इच्छा ०. 


1. $ 
श्री ^ ह 
१. 
8 


1 [व 8 9 
त तम निलो 
(-0 ५/0 कुमारि बरु, पमी शग 1 21011260 0 &@ 








प्रादिषवे . १६१ 
-ओरोर यदि अमर होने #े समान तुम अपनी रत्यु का विधान 
गिलो ता बह हो सक्ता ह ॥ ः 


। इन दाना ने एदा हमार एरु दुरे [क बिना ` इम को 
न लोका म कोई दुसरा न मार सक्ते ॥ 


ब्रह्मा जा न कहा अच्छ यंह वरदान इमने त॒म को. दिया 


(वात नव तुम दानो एक दूसरे को मारोगे तमी म्रोगे तीनो 
| ण मतुपो च्रोर करन म्सणा॥ ` 


। यह दानो माई ब्रह्मा जी से यः वर पाकर वीना लोर 
स निभय हो गये शौर अपने पर पँ आगर ` अपने सम्बर्षाो 
(पि मिले बह सव इन को मिल कर वदे भसन इए, उन्हों ने जं 
व्वा कर वह घुन्द्र सुक्कट धारण क्रिये अ्नौर ' उत्तप २ वञ्ञ 
< ने॥ 






















उनकृवर्‌ का सुन रर सष दंत्यांने षदा भारी उस्स॑वं 
धा नगर्‌ भ्‌ नाना-भक्रार के वाजे वजे) करै प्रधर,की 
(व्‌ ६ भाजन पान भादि का कोर. अत न रदा, हर 
¢^? पर गान हाने लगा घर्‌ २ परस्यां नाना भक्रार के 
° गानं लग्‌[ यह उत्सव बहत काल तङ बरावर होता, रहा॥ 
पनः उन दान दत्यो ने तीनो लों कै विजय. करे 
॥ ` सल्‌[ह षं ब्रोर रातिं ॐ समथ मघा नक्ञभ्मे वदत सी 
17 मन भ्र अन्य राज्य कमचारी साय लेकर युद्ध के 
षस चलपदे॥ 
4 १ह्‌ दोना बलवान श्राक्षाश मे देवार के लोर म पई 
१ देवां ने वन के पुर का हाल धुना तो इह खग को 
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` ३६४ ?. आदि प । 
व 

दद; र ब्रह्मलाक क्रो चले गथ, इन दोनों ने ए - 
को जीता, पुनः यन्त, रात्तस, आकाशः म बले ¶ 
-योैयो ,पाताल के नागों नौर समुद्र म वसने बाहे 
विजय रिया श्र फिर सारी पृथ्वी को जीत शरक ` 

$ देत्या कां युला कर कश पृथवी म राजि श्रो 
यह ओर दग्यक्य भ्रादि कमे करके देवताग्र $ ' 8 
भ्रौर लक्ष्मी को बदाते द तुम उन सष " यङ्ग को ग . 
के उनसवकोमारडलो॥ ^ [ 
बह क्र दैत्य य श्रा्ञापा कर प्रव दिशा १४ `. 

परर चले.गय भ्रौर जो ब्राह्मश यज्ञ करते या कर ्‌ ्‌ 
`. शो उनो ने परे. गला श्रौर उन दैत्यो > ` 
` श्रनि होत्र को उढा उडा कर जल म डाल दिव'॥ | 
ऋषयो, ब्रामण श्र पशत्मा्ौ न इन ४! 
प्रतु बर हान के कारण-उन "क शाप फलीूत ^^, ४ 

इत्यादि अपने .शापो `को निष्फल होता ११ 

भयभीत होर श्रपन २ नियमो को हद्‌ क ध 
भाने लो भसे” गरूड को देख कर सपे भ पति १ 
नेःमरुष्यो कै भराभर, कलश, भ्रवे भादि सष १ 
सारौ नगत ` कालद्धत के समान हो गया 
सत्र ध्यवहार यथा वेद पाठ, ङ, श्यापा 
देव काये, विवाह; खत; गोरल्ञा इत्यादि 
शौर पृ घुन्सान हो गई ॥ 


€ यदं स इः देख कर सूय, च 
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श ध्रादिषवै ` १६३ 



























| पांच का अध्यायं 


३० ¶ जो 


सब देवता र ऋषिर्यो का बह्मा जी के 

| . पास जाकर खद भनार उपसुन्द `का वृत्तीति 

| कहना भोर उन की भाक्ञा से विश्वं कमा 
का विश को मय कर तिलोत्तमा को. उदयन्न्‌? 
करना ॥ र 
इन दैत्यां से दुःखी हृए हए सव श्वषि; मगत्मा,; सिद्ध 
| ब्राह्मण्‌ इत्यादे व्रह्मा जी.क पास गयःभ्रार पराम करके 
॥ सुद अर उपसुन्ड का तारा इत्तांत क ह सनाया भर स्ता फः 
| लिये प्राना की ॥ | ४ 
|  चरघ्माजी पहिले तो क्षण भर विचारः मर रह पुनः विश्वः 
कमी ठो इता कर आङ्ग री फ़ तुप एए भ्यव स्वरूपात 

स्त्री उत्पन्न श्रो ॥ 

॥ शिरि ङफी ने सपर घु>इ८ रल अ्रंदिं पदार्थो. कोमय कर 
एङ देसी दर्शनीय ननोर स्रप्वान खी उत्यनन की ॐ उस 
साषङ्गी दूमरी खी पृ मेन थौ भ्रार नख स तकृ चोटी 


तङ्क उत डे सब शग रेते शोभायमान श्रीर गमि | 
उन पे दसी. हूर ष्टि -निरंलने को भमः हो जीती ची 


((-0. ॥\५॥1111(॥<511॥ ©118\/8॥1 \/8/8/185। (01661100. 1011260 05811001 + 


घत-को देल कर तव ऊ षित उन्नय दख कर सवं $ चित्त चलायमान ं म 
ष्रह्माजी ने उस का नाम तिलोत्तमा रखा ॥ 
बह श्री दोनां कर षाध कर ब्रह्मा जी के सन्परव / 







धार ङा माराज मरे सिये क्या श्राह हे ॥ 


 ज्ह्मानीने कं तू रद्‌ र उपसन्द्‌ श ८ 


पस जाश्रारउन के मनको मो कर उन ताः 
छार करार, वह बह्मा जी को नमस्कार कफे सवृदष्य 
कणे मदक्तिण करने लगी उस समय विष्णु भगान बी रह 
.करके महादेव जी दक्तिण भोर सुख करर. ण 
दैवता उत्तर श्रोर सुख करके भ हुए थ, परदा्तिगा ५.१ 

म 


= 3 










भोर तिला्तमा जाती सव देवता श्रौर महां उसी श 
खगत, महादव जी े चारों शरोर के लिये चा .1..: 
गये भोर विष्णा के सव श्रगों भ आसं हो ग नि. 

सतात्त कहता व्रह्मा जी केः विना बहा अ१¶ : 
ने था जित की दृष्ट तिलोचमौ पर न ` प दो 8१ : 
निबित हो गये मि उन का काम इस खी दरा । © 
हो जगा तिलोत्तमा अपने कायं पर गई ओर सद 10 (ष 
भरपन स्थाना को पधार ॥ ` 1 परीह 
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ग्रपदा क पास रहन का नयम कसा ॥ 


# : यह दानो ` चद शरीर उपयुद्‌ इत्य पृथ्व, आराश श्र 
ल तीनों लोका शो जीत रर देव, गंधर्व, यन्ञ, नाग भरौरं 
ष्या कं सव धन श्रादि श लर निर्भय हाकर षदे नन्द ` 
प लग वह .सदपर सुन्दर घुन्दर ` स्त्रिया से भागः कस्त) 
गि प्रकार क स्वादू भाजन वनवा करः -खात, - वन;- पवत 
# भादि मे नव नहा. दिल चाहता. जाकर रमण -करते॥ ` 


“ एक द्नि यह दाना भाई - विन्ध्याचल पवत के . उप्र गये 
् वहा एक अति रमणा रथान, पर सधन क्ता कां 
चाम नहा नाना गक्रार क बड वड सुगेधित पूल फल 
हय भर्‌ कई मकार कं सुद्र २ प्रज्ञा मढ २. बोलियां 
{रहं थ बदु २ सुद्र भ्रास्न विहा कर बैठ गए वहां उन्हा 
त सा प्रद पाया धरार सुंदर सख्य उनके सन्यषलदीद्ा 
उन का स्ततीकेगीतगनेलगीं॥ 
इस समय तिलाचमा ने लाल बह्ल शओ्रोदर कर त्रिलोकी 
हन बला शृणार क्षिया श्रौर नदी $ रिनारे फूल चुनती 
भार उक्त भ्रार..चली ` जहा. वह दोनी : भाई मर्य से 
हा श्ञिया का गान सुन : चर नाच दख रहे थ| 
(अ उन दाना को दृष्टी उस पर पड वह कामासक्त हो 
र व्याल हा गये शोर दोनो. तिलोचमा की भार्‌ भे धद ने. 
का अपन दा हने शौर उपटन्द न उस को श्रपने बायं हाय 
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३६६ ९ पादिप 


एकष्य दोनो म्चपान, पन ददन दानो मयपान, धन, एश्वयं श्रा 
के मद स मत्त हय २ कन लग य मरो सट गष 
का य्ह भरी भाया इ श्रार तरी वदी र उप्‌ 
दिया तरो यह बहु ज्रीर भेरी भार्या ई. ए! 
कंग-त हूय दाना का बहुत कराध हागया शर ¶3 
का एव श्रार हद्‌ कर गुच्छम गुच्छा ` हा १ 

श्रपन षहाथांमगदाल लं कर युद्ध श्न ला | | 
सरे को इतना मारा क उस स्थान पर तह इ ॥| 
लंगा; सह्‌ के वदने से बह मूषित हा खर एषाद . 
भार दानोने भाणे त्याग दिए, वंह सिया इष्ड 
भाग गर भ्रार सब त्य डर कर पाताल ला¶ ध 





















 , चह्मा जो इस सबद्रत भसन हय र रहा, 1. 
श्रार्‌ पिया कासा ल कर तिलात्तमा ॥ 
उस को बष्टान दिय। $ जेन निन लार. 
अक्राश जाता हे उन मरं से जहां तरी एवा ह) 
सकेगी भर तेरे शर्रर मे रेषा तेन रदे ¶ | 
किसी की दृष्टी नष्टं ठहर सका शरेगी, त्रा 1 
लोकं ङ राज्य पर स्थापित करके बरह्म लो$^ ५ ¡ 


ह पाडवो देखो इन भार्यो मं अपि 
भीति थी उस -भरीति को उन्हा नं 1 
श्रौर भरापसमें लड्‌ कर कट मरे इसी त | ध । 
को कदता हं कि तुम श्राप मे परभ ॥ 


पती कारण विराध न 4 
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| १ तदिप ३६७ 


ज जज व => == चकः कक काक 


मेरा कथन मानो तो एसा उपाय करो भिः से तुम्हारा 
ज्याका त्यों वना रहे ॥ 

उस दिन से पांडव ने द्रोप क पास एड २ वरप रने 

1 नियम क्षिया भर भण शिया कि जो इस नियम को तोड़े 


| ॥ 
। 
१ 


बारह अप तक ब्रह्मचारी बन कर बन मे रषे, नारद ¦ भी 


व सनियम को घनं कर्‌ नहं इचा इ चले गये. शरोर 
| वों ने इस नियम का सदैव पालन क्षिया जिस से उन पे 
इ स्के होने ॐ कारण कभी विरोधं न इभा ॥ 


नया वम 


एकस सात का अध्याय 
` ` भयुन. का,. एक . ब्रह्मण का काम 
कएने कै'लिये राज भवन.के ` भीतर 
जाना भार प्रातनञा ट्ट जानं से बह _ . . 


वप्‌ के लिय बन को चले जाना॥ 
॥ उष इद्र मस्य नगर भ॑ पांडव शअरपनेः अपने, भब् कै 
















: १ |. एक दिनि एक्‌ ब्राह्मण की एक गाय चार चोर खरा 


श दा च्ाणा श्रर वड. चे ऊवे शब्दाम पुर क्र 
इथां को कने लग . प्रज शीघं आयो मेप ग। को 


पे सव रानाभर सो जीत क८ बहा नियभादुषार रहुनेः 


ले गये बह व्राह्मण क्रोधसे भरा भा, श्र भस्य.मं 
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[३६८ ९. प्रादिषौ | 
~ 
नाच : चोरु.चुशःकर ले जा रे द त्प. ( 


अधर्‌ क्याकृर ही सकता ह ¦ "न 


अयेन ने उस बाह्मण की हाय परर हन र 
धेये दिया चौर कहा तुम किसी पक्ञार का भवं पा 
अभी ्रसत्र ते कर तुम्हारे संग चलता है पहम्‌ | 
अस्त्र तनं ॐ जिए गया परतु जहां उस ऊ अल! 
बहा उस समय युधिष्ठर द्रोपदी कफे सायं वेगं ह्र धनि 
उस क यद् विचार हा $ यारि उस स्थाने पेना 
भाता हं तो नियम दूटता हे निस से मम श 
का वन वाप सुगतना पडेगा भरर यदि इस बह (प 
की नहे। चात्‌ तो अधमं होता ' दँ -क्याक्षि दी 
भदुतार युक इस बाह्मण की गाय कौ र्ता कला 
भम करना, वनवास से भट ह. वह ट राजमवन'१ 
भर्‌ युष्रकरा कला कर अपने अक्ल अर 

| परप वैठ उस बुह्मण्‌ को दिटरला $ &। 
` वड गयो भौर उन की मार कर उस बरूह्य 9 ॥ 
मसन्न करके अपने घर लौट श्राया ॥ ˆ“ |. 
, ..षर मे जार उस ने.सव वृद्धा को १॥१५ | 
1५9र क चण्‌। पर हाथ रक्खा च्रीर कहा ॥ 
ब्‌ भङ्गा दीनीये मेने नियम के विरुद. 4 
हए प्राप के दशन मयि ॥ 


ष यह भरभिथ धत इन कर धद ६९ ॥ 
कने लगा भारं एमन धी का पासन कण # ^| 
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[8 श्रादिषवे . ११ 


क पास हाने के समय राज भवन मे भवश क्षिया दे 





| इस से भ्रभरसन्न नदीं ह यदि एसे समय मं बद के पास 


य चला जाये ता गोर दोप नहीं हां स दशाम ह्यद क 
पास बडे फा चला जाना ठीक नदी, हं रुन मरा कना 
मान भ्रौर वन को मत जा ॥ 


} 










अश्न ने का महाराज पने ्राप षी से पुना हं कि 
(नियम का उदयन स्दापि न करना चाहिये इस से ` विश्वास 
जाता रहता ‰ म सत्य धमं का नही च्णड्गा ॥ 
॥ यह कहु कर श्ररन इन्दर भरस्य से वन क भार चल 
दा ॥ ्‌ 


ठेकसो आठ का अध्याय 
गर्न का रद्र मे रह कर अद्धपी नामः 
नाग कन्या से संगम कला, दूसरे कई तीरथ 
| श्र देशों की यात्रा कना, मणि पुरं नगर 
| मँ पच कर वाके राजाकी कन्यासे 
| विवाह करना . ओर उस के पुत्र होने पर वहा 
| से चला जना ॥ । 
|` जब शर्युन इनदर भस्थ से चले तो उन के पाथ बहत से 
बेद पाठी, च्म ज्ञानी; यन्ती? ब्रह्मचारी, भावदक्त। ऊध्वरता 
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७९88; १ श्रादिषवः 


भोर सन्दर अस्यानां क कने वाल ब्राह्मण र 
चलः पद्‌, वहा रमणक वन, नदय, सरोवर, त! ` 
ताथा-कां देग्वत हुए हरिद्वार म जा पहुचे भोर 
श्पना.डरा-लगायाः। सरे व्राह्मण भादि अमि ्‌ ट 
गय इस स वह स्थान श्रत्येत शोभायमान होगा| । ९ 

एक दिन भरजञुनमंगा स्नान करके तरण कते + # 
श्रानि त्र करन को बाहर निकलने को ही थाप र 
रान की अलुपी नाम इन्याउस के न्दर भवह ए१ ? 


हो कर उस को हर कर श्रपने धर मै ठे ग । शरक ° 


लाईहे॥. . ` ्‌ 
अलुधा ने कहाँ [एेरावत नाग के $ ॥ 

| नागराज की पुत्री हे तेरे घ॒न्दर स्वरूप पर भारि 
तुमे यहा ते श्रा हं शरोर श्व तेरे विना मे १. 

दपर. फो नहीं चाहता तू स॒मे . भगहर $ | 
कर्‌ :॥॥- 
-शअरनन ने कहा यने बारह. वर्प क्रा ूहचयं ¢ | 
हता हे इस रारण भ अपे मे नशं ई मने कभी ४ 
कहा भ्रार न ही मै ्रपनी अतिना को तोईग) \॥ 
करना भी सुमे उवित. हे तृ दी ओर रती 
निससे तेरी कामना भी पूरी हो जाय शरीर ४ 
भाव ॥ 


¶ र 
45 न्को 
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१ _ न= 
1 ` ` रपी ने का मे यह सव कुटः जानती हे प्रु षेरो 


पना को पृण करने मे तुम्हारा धमे नहीं ` जाता कयो 
1 दुःखी की रक्ता करना भी तुर्हारा ` धमे ह यदि मरेमसन 
(करने पे हरे धप मे ङुच्डः वाध, परेगा तो मेरी भये रा 
| के फल से बह हट जायगा यादि तुम मेरी सन्नता न करगे 
माण दे री श कारण य भाणदान को उतम इम 
[ करो पै तुम्हारी शग तर पटी ह रौर तुम श्यं । क्री सर 
सहायता करते रहे हो ॥ ` ् 


 अश्ुनने लूपी की बात को मान लिया शौर शात भरं 
| इस क पास रह कर उसने उस की कामना पुरी की, भातः 
| काल होते ही उस ने श्रर्थुन को हरिद्रार पर पवा दिया श्नौर 
। यह बर देती हरं चली गरं कि राज से सब जलचर तेरे 
| वश पर हो कर रहो ॥ : +< 

| हरिद्र से र्न हिमाचल पर्त के पांश्व =). चला 
| भीर भरगस्तबट श्नौर बाशेष्ट गिरि प्र होता इभा धगुतग 
| पीय में पचा वहां स्नान शौर ब्राहमणो को बहत सा. दान 
| करक विदु तीथं ॑पर गया पुनः यहां से पव दिशा श देखने 
| की इष्ठ से पैत स उतर कर य त्रा कौ श्र नेभेषारय पर 
| इत्यलिनी नाम नदी के दशेन करता इश्रा नंदा; उपना 
.कंशिकी, महानदी, गगा ` ओर गया प्रादि भ्न तीर्थ 
| भोर आभो मे होता शना शग वग रोर लिग नाम देशो ॐ 
र्थ मे पहा ओर बहां भी वदत ङच्छः दान पुरथं किया 


च, (९ न नि ~ 
बहा से सव व्राह्मण लोग लौद भराय जो पुरुप उस क साय 
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०२ १ श्रादिपपं 
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९५ उन शोल कर बह समुद्र के तट परग 
णाक स्थाना का खता हृभ्ा महेन्दर प्त 
फे दशन करता हा माणे पुर नगर परगयाशर। 
सव ताथ चार स्थान देखशर चेन्नावाहन राजा $ 
§स राजा री चित्रागदा - नाम एक बी. घ॒न्दर | 
इवात्‌ नगर म विचरता इड उस कल्या पर ऋ 
१९ गई रजन घस पर माहेत हा. गया भार ए 
जाकर कहन लगा मं ्तत्री ह श्राप अपनी कना! 
दानीय ॥ | ्‌ 
राना ने पृा तू कौन ह, किस का पुत्र ह ४ . 


से प्राया ३॥ ्‌ 
रशन ने का ते पांडव है भौर ती का ए! 4 

। राजा ने कहा हमारे ङल का भंजन ना१ ¢ 
 हृशरा हे उप नेसैतान के लिये महदेषर जी % ^ १ 
महादेव जी ने भरसन्न हो कं उस को वरदान (+ 
सेतान होगी, रस से हमारे पुरुपा के सदेव ए द | 
रहा भ्रोर बही राज्य सिंहासन पर वैठता रदा हि, 
केवल यदी कन्या हरं हे इ कन्या स जो पुत्र ₹ न 
को मुदे देना अगीरारक्रेतोमें तुम ® ` 


च 


ददता ह । 
श्रसयँन ने इस बात ो मान लिया शरीर ° ॥ ` 
रह ऽर पुत्र उत्पम होने पर राजा. का * 
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जक 
य 4 





। एक सो नो का अध्याय 
` अञ्न का दक्षिण दिशा के तीर्थो 
को देखने के लिए जाना ओरं सौ-; 
भद्र ताथ पर स्नान करते समय. एकं 
` , प्राह का पां पकडना ` ओर. भह ` 
 काश्रडेनकापेरह्ूनेसे खरीद ` 
|  जाना॥ ४ 









तीथा पर जाना वभित हे उप कारण वहां मत 
¶ना॥ । 


[7 8. 
॥ अयन न उन तपस्ियो से इस का कारण पह्या॥ 
` तरपस्वयो ने कहा इन पाचों तीर्थो मे पांच वदै २ मगर 


क्र नीचल जाति ॥ 
अजुन ने उन्हीं तीथा की राह पकदरी भौर सव से पहिले 


{नाम तीथे पर पटा ओरं उस मं स्नान क्रनःलगा, 


् स्थान मं रने बाल ग्राह ने आकर श्रछ्॑न शा. पाथं 














९ श्रीरिपवं त 


मरणे पुर से चल कर अ्रयैन दक्लिण दिशामे सयुद्र के 


) > साभद्रः २ .पालामं ४ कारयम भार ५. भदान. ` 


॥सव जो मनुष्य उस भ स्नान करने नाता हे बह उस, को 


ॐ 
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` -५०४ ध्रादिपवं 


न 
पकड लिया, श्रजुन न षल से सेच कर उस -8 
बार डाल दिया, रजन स हूत ही बाहर भक्‌ 
दिष्य स्त्री हेगया ॥ 

श्रषुन ने जव उस को इस क म 
क्षित 'हृश्राःश्नोर मरन हो कर ॥ 
8 कं से श्रा शौर यह पाप कमे क्या का 


उस री ने कहा हम देवारण्य . बे शिर 

पाच श्रप्सरायं है. श्नौर ङुवेर की बहुत प्यार ¶ 

की वारो मेसे एक का नाम सौरभेयी, (ष > 

तीसरी का बद्वदा भ्रौर चौथी, का लता € 

पाच वेर के घर शे जा रही थीं रास्ता १ 
नेःशांशित रत बेड प।ठी रो तपस्या करते द 4२ 












`बह बन सूये के समान भरकाशेत हो रश 
`“ठसः की तपस्या को भ॑ग करने की शच्छा 
से उतरीं गनौर गाती, नाचती, सुसकूराती 

दिखती उस कषे सन्मुख गर परन्तु उल का 9 | से 
इरा भौर बह वराबर अ्रपनी तपस्या मै हण ।¶ 
“याचो क इस श्राचा पर उस तपसी ने हर 


तरि 
तुम पांच प्राह रूप धारण करके सो बपत्क ` ५ ईः 


एकसो दस का 


ष © 1 [2 


¢ 0. „^. श्युजुने (12/21 करा ब्र. भप्ुर्ा 10111260 © 








| ॥ £ 





डंडाना भोरे माणे पुर होकर गोकगी 

| तग जाना ॥ 

स्री ने का उस शाप से हम पाचों फो बहुत दुःख 
(4 +भ्रार इमनं उस बाह्य कां शणं पं जाकर विनति की 
[कदा महाराज इम पाचाने यह ्रयाग्य वात श्रप्नी. 
स्था श्रोर कामसे कीथीश्रापडसको क्तमा कीनिये. 
५ लागो ने स्त्रियों को अधप कहा रै इस कारण श्राप 
उतत नहीं क्ति हम को मारे ब्रह्मण बुद्धिपान हाने.से 
र भान का हितश्ारी होता ह भौर अच्छः लोग शरणः 
# कर्ता करे हे भाप कृपा कीनीये श्रौर हमारे अपराधः 
| तमा करीये ॥ 

| दमारी वातो से बह तपस्वी बरह्मए भतम इभ्रा शौर 
+ लगा शत आर शत दानां अनंत सख्या वाची ह परपु 
। रे लिे.यह शत.वप सौ वर्षं ही हागि; मेरा का कभी 
“` नह इभा करता तुर्हं अवश्यमेव सौ वर्प तज्ञ गह 

॥ बर्ण करके जल भर ना पडेगा “उस्र के पीड ` जवं तम 
. उत्तम पुरूष की पाथो परडिगी वद्र तुम को सच 

॥ ` ब्र सं भविगा भ्।र उस समथ तुम अपने खूप 

( प्राग अर य तीथं तुम्हारे मोज्ञ होने प्र नारी तीं 

द्ध इगि श्र उन मे लान करने बाला पविन हो जायेगा 

एषा उस बह्मण्‌ भो दंडवत्‌ शरीर उस[ भरिक्रमा कर 


















ष ॥ 
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क ६ १ आदिपषे 













नःरद सनि धूमते हए दमारी दए पड गए 
उदासीन पाकर पूया क तुम को क्या दुः १। 
हम पांचा ने-नारद जी कों वह साग 
सुनाया उन्हा ने का दक्तण क अनूप १ १९ 
बद सुन्दर ओर रमणीक ह तुम पाच प्राह स्पश्रा 
उनमजा वसो थोडे दी दिनो मपांड्‌ का पुत्र" 
तम को इस शाप से छुडायिग, नारद नी ५५ 
` मान करं हम पांचा उन पांच तीय म प्राह स्प 
वास करन लगी, अथे तो भाप के च क $| 
गर हं पु मेश चारों सखियां वाकी द आ 8 
को. भी मुक्त कीनिये ॥ द्‌ 


रेन बहा से मपू उन चरँ ¶¶ ४ ध 
। . उनको भी शाप से युक्तःकिया अर व 

दिव्यरूप धारण कर के श्ररन से भा लेफ! , 
सैन उन पाचों तीर्थो को <निर्वि्च क 
ञमपनी प्यारी ल्ली चित्रागद्‌ के पास श्राया 
व्तुवाहन पुतन को जो चित्रागद स उत्यत्र 
गोक्णं की ओर चला शया ॥ 


किय 


एकः सो ग्यारहवा 


© 


गोकर्ं से न का परि 
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१ आदिपवे ४९७ 
जाना, वं श्री इश से मिलना, उनके 
साथ द्वारका जाना, खेत पवत पर उत्सव 
म खुभुद्रा को देख कर उस पर श्रासक्त 
हकर श्री भ जी की सम्मात्िसे उस 
को हर ले जाना अर वलदवजी माटि 

का क्रोध करना ॥ 
| गोक्णं मे पहुंच कर श्रङंन ने वहां के सुन्दर शोर रम- 
कृ स्थान श्रवलोकन भिये श्रौर बहा से परिचम समुद्र॒ के 
(किनारे पुव कर वहां के पीथे श्रोर रमर्णाकग रथानां को 
देखा भ्रा ममास तीथे पर पहुचा, श्री इश्च जी उस का 
हां भाना घन कर उस के पास गए श्रोर कुशल क्तेम पृर्ध 
कर उस वन मे एक श्रच्छ पवित्र स्थान पर वै कर उन्होने उस 
्‌ तीथे यात्रा का कारण पृह्ा, अन ने भ्रपने से नियम टूटने 
{का सव दृत्तात उन को शुना दिया तब वह दनां रेवत पेत 
(पर जहां ची षक्र जी की श्राज्ना से पिले ही से वास स्थान 
बनाया गया था गए श्रीर भोजन रादि पाकर नाच ओर नयो 
(का इत्य देखने लगे, इस छृत्य के समाप्त होने पर भरजुन ने 
विन नयो इत्यादि को धन आदि देकर भसम करके विदा क्षिया 
भर'दानां शयन स्थान मर गए, श्रजंन के लिये जो शय्या बहा 
५“ ई गई थी बह उस प्र लेट गणए ्रौर शरी श्र जी उप्त 
रिश के नद पर्त शरादि का इतत सनाते इए सो गए ब्र | 
पातः काल होने पर उठ कर प्रावश्यक कृत्य से निट 
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किर 


हि = १० ` र आदि 


„^, लद ॥ 
। द ¶ ने १ 
॥ पनाय कः पाणिना 


मुनहरी रथ एर चद्‌ दरार का चले ॥ 5 यी 





अजुन का प्राना सुन कर सष द्वारकावासी नातिन 

& रपत भर ्ा गहर श्र उस फी स्वागत के तिमे कारि 
| को बु श्रच्छी त्रह से सजाया, सव खयं उप शेय 
", तिथे मरोल म वैव ग शरीर हाथो मे उन्होने ग्र उ 
श परह शरन पर शातने फे लिये ले लिय, जव शर, 
५ १ ष्वाताउस प्र चारी श्रोर से पलों की ब ६. 
नयक शद्‌ द्र शरोर से सुनाई दिये, सकृत इव ` 
अ भन्‌ वशा ने उस.का यथायोग्य पूजन कौप! (७ 
गं उष॒ को श्रपने भवन मे जहां दहर भकार कीं स 

भग्र वहां चह दोनो रहने लगे ॥ 


४ च 
- प क { 
9 चकि 


| 1 
कि = 
















भन को बहा रहते हए बहत से दिव धवित 


ए आर धङ्‌ वगीयों ने क त 
व्हा भारी उत्सर 3 


न बाजे = ये एर". 
मनोहर गने गर वना रहे थे गन्ध इ | 


हये भ्र अ 1 
 दरेक्ेगेः र नाचने वाले इ ¶ 
}. सरड बनाये हए एय, पुरासौ ज्वी, एर ¶। 
 सेवतीकेसाय >." र रहेये, बले 
उगरतनं भ सदश्च" श्यन्‌ दिये श्रौर मही (९ 
पचा, रजाङक्रे सा शको अपने साय लिय } नि 
| , "षनाजो नाना मकार के जि 
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४ 


9 की ॥ # 
+. + 
% 


¬| 
इ थी एर ग्द्धत दए्य यी? रक्‌). सारण, गद्‌? घत्र. वरिदूरथ 
ष्ठ चरूदष्णः पृथ, विपृथुः -सस्याङ्े, भगक्ार) महार 
हार्दिक, उद्धव, श्र श्न्य . कई मसिद्ध लोक अपनी अपनी 
रिय कांसाय लिंगे हए श्च।र गायको का गाना सुनते द्ुए 
ब्र प्र उत्सव मे पहुचे इष समय वह स्यान बही शोभादेने 
्षागाः भी ङ्च जी चरेन को साय लिये. हुए ब्रह पच कर 
धर उधर धूमेत हृए उस शोभा को देखने लगे, अज्ञेन की 
पर वहां बासुदेव जी की पवी सुभद्रा प्रजो वहां अपनी 
11 (विष के साथ षिचर रही थी पदौ .उसत के प्रत्यत घ॒न्द्र 
_वृरूपकी ङव्रिकोंदेख कर ग्रयैन कामाधक्त दहो गया ॥ 


| श्रा कृश्च ज इस्त वात कां जान गय च्रार्‌ उन्हा न अन 
"पा, क्षि तूता वनवासी हे तरा मन हम सेपेसा 
त दमित क्यों हुश्रा हे यह सुभद्रा मेरी विनि इ ्रार सारण 
शि सहोदरि शौर मेरे पिता वसुदे । जी की प्यारी पुत्री ह यदि. 





> 

















„| भजन ने कहा यदि इष का विवाह मरे साथ हो. 
पतो इस मे मेरा बदा करयाण ह, हे महाराजा श्रव आप. 
| त कर के शस के मिलने का उपाय सुभे वताश यदिः ब 

(य मनुष्य के करने का होगा तो मे क्स्गा॥ © 
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4१० | । † ग्रादि पव 









कल्या को दर फर ले जति इं बह भी शाश्च क ् 


हुए विवाहा पसे एर विवाह हं यार कत्रि 9. ति त 
इष स हमारी मप भ तो यही भ्राता हे १ तये! 
` बल स॒ हर इर तनाभ्ा स्वयम्ब्रर म न जामे स को 


बर्‌ ॥ 
९ च 


 अ्रगुननेहसवातदाश्रीदरभ्रजीसे प्रा ला 
कर तिया भरर दूतो को युधिष्ठर के पास इस ऋ११। 
लाने क शथि भज दीया ॥ 


षि न दूतो से प्र ले४र उस की पए 9 (ए 
, भ एष कम की हा देद ॥ इस कं 


एत नव राना पाङ्र भर्युन फे पा् पव १4 ५ 
छश नी को बह राहा दिखलादी शौर ब्र गजना 
नान कर एङ बड़ा युर रथ 
चतने बाल घोडे लुत रहे ये लिया शरीर 
धारण करे सव र शब्ञ उस प रख लिये # 
उलन के बहाने वहां से चल पदा, सुभद्रा पर्ण 
९ तवती हूं र को रासता मे मिली उस कं 
म थ भम्‌ देव ढे वाण्‌ ्रसर्‌ कर गए बह ९ 
का द क 
1 इभा द्र मरय की शरोर चला ॥ सम 
प शासते र दशते रण ६ 
गाक्र सभापाल से सारा हाल 
सभा पाल 
चम सुप्रय बद्‌ शब्दः करन 
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र्दा 


हा ग 


१" गॐ के @? ` = न्वूहकेकव2>>  + अ 


छ ॐ ` = कनिकिकै क ^ ^ कैज =, ` कक ' ^ 
न च 







१ ्रादिपवे ४११ 


प छर ङ सव पर्य, करा शब्द सुनते ही सव पुष्ट ब्रष्णः, अघर ञ्नीर भाज 
न से सजायं ' तार हकर शआ्गय अर ग्रासना पर षठ 
ए ति वमापाल ने अरन का सुभद्रा ॐ लेजाने एः दाल उन 
स को कड सुनाया ॥ 
बह लोग उस हाल को सुन भ्र सन संर ग्रीर कोषं 

सि लाल नेत्र र के पुकार पुकार कर श्राप भ क्न लगं 
पष कवच, धतुप आर तामर रादि - सत्र अस्र शक्ल. ल आग्रा 

रीर रथं कों जोतो श्रभी चलः कर श्रजुन का पार +र 
(मदमा शो लाव उस न हमारा वड़ा श्पमान क्षिया डे, उने 

इस कोलाहल को सुन क्र यलदव्‌ जीभी वाध्र निक्त 
ये श्रौर उन सव से कने लो इश्च तो पक्षा बेग ह 
उसके मन की बातजने विना तुम्हारा कष करना ग्रीर 
भना निरथ ह परत. उस से चल कर पृहो उस कै स्या 
च्छा ह ॥ 













¢| 


र 


 ¶ | वब सव लोग बलदेव जी कां इस वात कौ ~ कर च 
| गये नौर सभामे श्रपने २ भाएनापरना चैठे ॥ 
1 ( धलदेव जी शी कृष्णा जी ॐ पास ग 7 भार वन से 


क्षिप यह सर निरि श्र अपमान देख ५ 
र ह्ये ह इस का क्या कारण हं. दम. स 
कृने से श्रजन का , इतन। , सरक श्या 

ए काम या जि से हमार शयश्च. हरहा ह 
4 (अजुन न भरा शौर पक्षा वः नाद्र किया रोर घमदर 
$ (दर परमनी मू्यु का कारण बनाया ९ ए ने परे सिर षृ 
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(2, 


[| 
= क 
सने 


रा रखा 8 भ उस ङ पभा से बह ताव्‌ ५ ॥ पापु 
ये भ्र, पिर प्र पाभ रखने बाले से करता ६ पूर्वर 
ही इ पृथ्वी को कारवां ते रहित करूंगा) क ९ उ 
यह श्‌ एन कर दृष्ण श्नौर भधर वंशी कोष ! भला 
गनेन छो श्रौर बतदेष जी ॐ साथ दहो. गए ॥ ९ 


करेया दे 
























एवस तो बारहवा अध्यक्ष 


षवशा 


री कभजी का धर्मयुक्त बं 
यद्रोशेयो का कोथ शंत इन २ 
भजन का सुभद्रा से विवाहः 
जी का इन्र पररय मे भना, स 1 
मभिमन्यु की उत्पतति श्रोरः वरे ^. 
_ .शपषि पुत्र का उलन है ' (हं 
„ भ्व ली शरोर स इष्ण वंशी श्व 

त रचुभतोभरीष्जीने कहा श्रै" 
र 4] भपमने न पिपा उ ने जीं कच्छः 1 र 
नके भवा दै षयो बह जनत , 
न> लागी नर नो षन देकर स्वथं ५€) ^ क 

। भरा जानता द्रोर्‌ गौ के ९ 


0. ५11110७1 म वीर तको, न्ग हती "ज 


र 





1 9 


1 नि 






(आदिपरे  _ ,. ४ 


ा त = ह खस ने इन सब वातो को दोप युक्त. जान इर्‌ 
1 परर एमद्रा क हरा ह श्रशुन सुभद्रा योग्य बर 
उश्तन भरत जी श्रार शातचु ₹ वश क. 

प्रौ मला एसा कीन पुरुष दामा भा द्रञन के साथ अपना 

त्थ न करना चाद हमारी समम मे अ्रञ्ुन न ` जा. कच्छः 


केया हे बह शङ क्रिया इ ॥ 


इस फे श्रतिरिक्त भ्र्येन इस समय एता वीर दहै १िबिना 


दव जी केउसगरा युद्ध म कई जात नही सकता तुप 


शाप्र जाश्रा हयार माग २ बति कह कःर.उस कालाद 
ग्रार बह तुप सवका भाः ऋर 
१ चला गयाताः-या ष्टा 


















न यादे तुप उपस लतः 
(| वव्र कालल कर श्रपन नगर ॐ 
कहिन म तुम्हरी सम्पूण कीतिं नष्ट हा जायगा ॥ 


॥ ह यद सुन क्र वह उस के पीठ गय अर उस का लाद 


द | श्र्न के लौट ्राने पर उसका विवाह छमा के साथ 
॥ । दैक रीति के श्ननुखार वदी धूम धाम स किया गया भार १ 
वह बर भान्द स पक वपे तक रहा । पुनः; श्रञ्नः पु 
` ¶ चला गया वहां उसने बारह बप म जा शप काल रं 
याथा उस को पूरा किया शरीर सुभद्रा सहित. दन्दस्य ् | 
(पया शौर ब्राह्मणो का पूजन करक ्रौपरी के पास गया ॥ >. 


8 प्रोपौ ने श्न के पास जाने पर उस्र का ब न म | 
सी 6 कदा बद जानो जदा ब याद्ब की पत्री च ४: 
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क्च 


क क (कत छ ~ च प 
कु 





भा ह एतना इ टकर बह वैलाप करन का प्रारही थं 
 „अदुनते दी शटी २.वातं ररक द्रौ 3.1:उन प्‌ 
हषा भ्रीर शीघ्र ही वार ्राकर पुषठुषनः ' 
ह्यु धारण कग कर राज भवन के भतर भज द 
भत्र नारर कुंती को दंडवत इी जिसने, दद्‌ फा। ` 


क़ प्रस्तर भूमा आर उसे भ्राशीवाद्‌ दौ तव ष्मो 






१ ग्‌ शार उस को वंदना करके कहा म त सार क 
६.९ क द्रपदा ने बद भसन्न हो कर क पिलापह 


निप हवि, चुभद्रा ने प्रसन्न हो इर कहा एए प्रारर 9 


दना शो यह्‌ बाते सुन कर पाचों पांडव भ! ( स 
भूषन हए ॥ 


इच्छ दिन पाहः श्री कृष्णा जी वलदव ॥ ( । 
वरः भि्तौ विपुथु, सारण गद्‌ न्रीर 9 | 
सो बहत सा पायन जिस मे षद |> 
र धोद, गौ, गहनां ले मरी ह 
र्‌ शृ्रपरथ को चले ॥ `: ˆ ति | 

^ भवे इनके ब्ाने का ध | 

फे तको बहुत ` सी सना +. 
तिये भेनाः च नी 
कर ५ १ शरोर उन सव को ब्रा ६ 
प्राषर द्खने ४ उतारा दिया, इस समय { र ष 
र्दी हर स्थान ५. ॥ । 
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[१ म्य 





















(ज श्रादिपवे ४१५. 
नौ था) पुप्प) चदन अगर श्राह की सुगन्ध हर चोर सं 
प्ारही चो, नाना भङ्कार की रंग बरगी ध्वजाय लर रही 
पीडन पर जोरू, जय, इत्यादि शब्द अपना शभा .देरह थ 
पान प्र बड २ सुन्दर द्वार वन हुए यः यद्यारत ग्रादि 
र | कुर वहुस पसनन हुए ॥ - ४ 





यशर उन के हां अन पर वलदेवं जी सं यथा 


च, 


पर्त श्रीरभ्रीदृश्च जां कं मस्तक 9 चूम कर दाथ 


च क 


एपसार कर पित्त तवभ्रा ङ ज्ञी शा भीपश्ेन स यथायाग्व 


४: ह्या, युधिघ्रर सब दृष्णा श्री" अधर वशिया २ करपानुसार 
रर च्रीर सत्य ार से पिल रार बड धालक श्।र वरावर 


क्क 
4) 


श्लो से यथायोग्य दंडवतः नमस्कार अ।९ द्माशीवाद कड ॥ 


| तवश्री त्न जी ने वहं घन ग्रा जो अपने साथ 
रा से लायथे राजा युष च दिया जिस्नरउसका 

कोपर रखे जाने की श्रज्ञा दौ ॥ 

` बलदेव जी साथा्याो शा अर उत द्रव्य इत्यारे का 

लो युषिघ्ररनेउनको दियाथा लष्र द्वारका ९ चस गये 

(र ध्री कृतभ जी श्रजुन $ पास रहं गर छलौर यमुना आदि 

र धूम धूप कर शिर खलने लग ॥ 

“1 -सुपद्रा के एक पुत्र उत्पन्न हुश्रा नित का नाम उस क 


^ साक कारण ञअमिषन्यु 'स्खा गया) इस्त वलिक करीं 
। € बध र, द्ाती चौडा रौर नेर बरे एन्द्र थ 








५१६ भदिषवै 
दान क्षि बाहपनसे हौ शराभन्यु को भी इ ¶।-77 
वाचो ताञ बहुत प्यार करते थे भी इभ नीने ए! + उन क 
रादि शुम कप अपने हाथ 3 र्ण बार 
वाणं मकार की षतु गरथाति मंत्र युक्त निव गेष| ` ` 
नाने एर सहार न हो ` पाणी सक्त वाश ग्राहिं १। = ` 
कना पुक्तएुक्त निम मे प्रयोग चर सहार | ` पि 
धर्ता मतर को साधना से भौर दश विधि १ श्रा “ˆ ` 
क तेना) २ सथान (वाश बद्ाना) ३१. 
चलाना ) ४ विनि वरन्‌ ( चलाये हुए बाण ५ | ए. 
तना ) ५ स्थान ( सधान क समय तिल्य ऊ वीच 
९ श्ट (तोन या चार श्रगुलियो से पहना) ५ ` 
( अगति ॐ धच भर वाण लगाना ) ८ मायाश्च .. 
शून कै श्रवा श्रप्ने तीर से वचाना ^|... 
मू क रथ परसे वाण मारना ) भरर ' ॥: 
पक वारे नेक लक्ञो शो भद्ना )॥ |. 
 $नङसाथ चा अभिमन्यु ने ब्रह्म श्रह्नदिं (४ ^ 
भरि पठण ह नस सलि भ ५6 
एहस्यां गो सीख कर अन के ९१ १: 


ह गया अहन उस को इस भकार योग्य द. । 
भस॒न्न्‌ हता ॥ 














4. 














सो भी पो पतयो स पाच ए ५४ 
ध नाम भति विन्यय, भीमसन का खुलसाम अ _ (षि 
१ शतानीक रोर सहदेव का शरुतेन ८ (सिमप त 
;-0 14.99१ वध क तर १. 


१ ग्रददिष॑व ४१७ 


उन्‌ कै वद होने पर अजुन ने उन सव को वेद पदाकर्‌ 
मपरं बा विद्या श्रोर दिष्य तथा मादुष्य श्र सिखाये ॥ 






















ठेकसो तेरहवां अध्याय 
पांडव का सब राजां को जीत कंरं . ` 
धमे से राज्य करना, अडेनब्रेरश ` 
` इर जीःकाजल क्रीड़ा कले को जाना , 
| भगिदिव का वहां भाकर उन से खाडव 
॥ ... वन के जनि. के. लिए सायत 
| मांगना ॥ 
|| “ तब पाडवों ने धृतराषट श्र मीष्पर जी की श्राह लेक 
(ष भार करे राजा को युद्ध प जीता, युधिष्ठर ने धै, अथे ओर 


 ॥ एण्‌ हो गहै इस कारण से सव राजा घम से राज्य करे 
५ |. 1 ¶ए इष राज्य भ॑ भजा दर भकार से मसज रतप रषा 
\॥ कोषे न होता भजा -युषिष्ठर से बहुत भीति करती 
4. 1 बह उस की मनोकामना के पएरा करने #ै लिय र 


११. 


नि ण्याप 
पि ने इन सव के चूदा कमे भादि सव संस्कार करये ` 


| 0 ;५1 ॥ रपर स्ट्ताश्युधिषर पत शीधु १९ | ५: (9 प्रनत स 10011 


^: 
४१८ भ श्रादिषवे `. म 


क्ती बकर जक 


ह = ¦ भुसं 
अरय, शरषत्य) असह्य शरोर अप्रिय वचन न कृं ॥ नह 


सारे लागा का हित श हो कर सुख पूरक ङ्म दो 


एक्‌ दिन शयेन ने श्री छृष्ण॒ जी से कहा! त ॥ 
गरभा की अतु ह मेरी इच्छया हे क्गिभे शौर श्रापशे। रा 
सज्नना को साथ लेङृर यमुना करे किनारे चल शर ष्फ 
श्री ङृष्ण॒ जी ने कहा भी यही चाहता ह छ एषम 
युधिष्ठर से श्रना ल। र अन्य कई सज्जन शो सा | ॥ 
यमुना आ रास्ता लिया, वहां उन के. लिय वदत ए 
लग गय श्रार्‌ नाना भकार > भोजन इत्या दिसया११बा 
व्श पवर्‌ हले जल कोडा करने लग 1 # [ ध 
त अन्य सयां भी इन के साय यीं बहभी 
रह जत ग्रहा कर चुने पर श्र्य॑न ओरं १९ 
स्यान पर जाकर दुदर २ श्रा सनां प + 
पृतक्राल श भरमेक कथायं कृ्ने लगे उक्त ९ 
पर्त एर बश लम्बा चौडा तरश सूयं क समा त 
रै ब्रह्मश भाक कृडने लगा मै वटव माज रौ ॥ | 
लश्‌ ह तुम दोनों से एङ वार्‌ कर भोजन मागध (* 



















हश न्‌ कहा परं जि रन मोर्गन ॥ ^ 
भाप ॐ।च १ भि धुन आप म योग्य पज धः 
खाइव्‌ बन च इसप्‌ ज नाय जत्रा नहित भ" | $ 
॥५/ कु (५५514 पिक पि्जन्तनापर््ता हव ०/५ - | 


१ आदिष्व ४१९ 





संस कले लगता हं इनदर वपा करक भरे इस काये को ` 
नहीं होने देता तुम इस बन मे सक्किसी जीव कां बाहर न 
ठा च्रारड्द्रको भी रोङारिवहमरेइसक्राममबाधान 
। ॥ ~ 

राजा जनमेजय ने बशम्पायन जी सकहाङ्कि भाप 
कृपा करके यह बतला 1 अ्रभ्नि दव गवाइय वरन का 
सम नाना प्रकार के जीवर जत्‌ रहत थ क्य! जलाना चाहत 
॥ ` ~ ्‌ 

वैशम्पायन जी ने हा हं रानन्‌ पे श्स करा विस्तरत 
धा कहता ` सुनि, पिले समय तँ ज्वी ` नाम एक 
। बलवान राजा हरा है ब वहत ` से यज्ञ 1फया करता 
जोर दानी भी इतना याति उप ङ तुखष दानी अज 
8 फर नरी हुश्रा उस क्रा ध्यान [त्य जपि इन्दी दोना 
पिं मर रहता था एकग समय ` उपने ज्पोतिशिमारे साम्‌ 
शि को आरम्भ किया जव यज्ञ करते २ वहत. 18न होगे 
1 भूम स ऋरृत्विज राक व्याङ्कल दा कर यज्ञ॒ वद 
{२२९ चले गये राजा नें उन की बहते विनति + परन्त्‌ 
नेन माना तव राजाने उन्धें केद्वारा रार छपिया 













{पतक यह ३रने की इच्छा क परन्तु ईस यत क करान 
११२ क कार ब्राह्यणा न मिल' उस न बहत से ब्राह्मणा 
। ना क] ओर्‌ वहत्‌ सा धन्‌ दन्‌ 31 भी कदा परन्तू 
"नस काम 31 स्वीक्रार नम्या तब राजा ने शहा 
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४२९० | ~ १ श्रादिपषे | 
यारि तुम यद कराने के ` श्रस्पये हो तो बै द्र शर 
यद करान का मबन्ध करूगा उन ब्राह्मणौ नेष्ट 


बाये को नही करा स्ते तू शिवजी के पात 
यह करको ॥ | |` 





` बह राना बडा फोधसे भरा हभ्ा कैत । 
गया श्रोर महदेव जी की तपस्या श्रारम्भ इ ¶ 
तङ उप न कच्छ न खाया पुनः कभी बारह ५ 
` दिन कच्छ कन्दमूल बन से लाङृर खाता. फि 
तह उ्चेकोवांह्र के ग्रं खुल हए जः ९41 
भ्रचल सदर रहा महादे जी भसन हए शौर उ९| 
दशान द्र कहा राजन्‌ तरी तपस्या से मेँ बह । 
ना इच्छत्‌ चाहेमुमसेमांग लि + 
 शनानेदेदबत की शरोर कहा महारा ध 
फ़ पर मसक्न ह तो य॒म यज कराद्ये ॥ 
महादेव जी हंसं कर बोले यज्ञ उराना बर 
दे हमारा म नां तुम ने हमारी बहुत तपस्य ९ 
हे इसकारण हम उस ॐ 
ठग परन्‌ त पिले बारह बृप ब्ह्मचयै रह +, 
न 1: से श्प्नि मे हवन र॒ तक्र तशं न | 
राजा ने वैषा करिया भ्रोर वार दष 
महारब जी ऊ पा गया, सशदव जी 
शपि पस जा श्रो उपे कु वहं तेप 


॥ 
॥01111|८5॥1४1 2112\/811 \/8181185| (0611011. 1011260 0\/ 

















१ श्रादिपवै ९२१ 
राजा भ्रपने दशमे श्राया ओर उस ने यज की सारी 
| साप ्दी की श्रौर महादेव भा-क पास जाकर छा 
प्रहाराज म कल से यश इराना चाहता इ ॥ 

महदेव जीने दुबराघा को बुला रर का तुम भेरी 

रहम से इस राजा को यज्ञ करा दो दुवांसा ने मादेव जी 
। ढी श्रह्ञा मान ३र विधि पूर्वं राजा का यज्ञ कराया इस यह 
† भराजा ने ब षदी दक्तिणा दांभिन का ल कर दुषोसा 
॥॥ श्रौर भ्रन्य ब्राह्मण अपने २ घर को गये रोर राज। अपन 
# नगर रो गण इ से श्रभि दव फो भ्रा हे गया भ्रोर उसने 
१ चने श्राप रा तज हीन पाकर बड ग्लानी सेब्रह्मा जी कं 
॥| पस जा क: का महाराज में निव्रैल आर तज हान हा गय! 
| हं एस कृपा ङीभिय जिस से भेरा तेन उपा का ता होजाये ॥ 
| . त्रह्माजीनक हा हप जानेत ह तुमने बारह धप तक 
। अतड धारा घृत पिया है इस से तुम रो अरनीं टा हे 
॥ तुम चिता मत कूरो तुम्हारा तेन पुनः ज्यो कात्या हो 
भाया अवर तुप जा कर खांडव बन को भस करां इस इन डा 
हमने पाले भी देवताश के शत्रो का निवास स्थान वनने के 


' | रण भस्म क्षिय! था इत बरन मे जो जाव इत्या टि रहते 

४ जन क अन्तश करने से तुम्हाए मन की रलानी जात रःगी ॥ 

9 म भरि देव वहां से शीघ्र चल.ङर लंड षन म प्च 

। | ॥ १ कषम ग्रा कर्‌ उस बन रो भञ्बालत कर 1दया ॥ 

५| प भाम्‌ बुम़ाने द, हायीय। न सुडाम पा" भर 
^: शक्त पर डाला, पिस नीब ने धूल उड कए 


 - 









{ 
{ 





किसी ने पानी विद कर अर धसी नेः चौर भोर हि पती ष्क कर जर पिस नेर र सति 
क श्रपि को क्रा दिया, सातं वार अपरि देवः ने ए | 9 
भ्रा लगाई रार सात ही बार उष वासीयान्‌ + 


` बुरा दिया ॥ 


एक सौ चोदह का श्रध्या॥ 


© 


¢ ` अमिदव का त्रे काम की सिदध षि 
) बया जी के पास जाना श्रौरःउन का ^ 








ह 
ए 












अशेन शोर श्री कृशन जी के पास भेजना | 
दस्‌ स भागिनि ठेव निराश हागए ओर्‌ उर ह र 
° पात जा इर्‌ यह सारा दाल. दु सुनाया ॥ ॑ 
यान्न ने कहा पन तुम्हारे लिए ए५ बाः ~ 

ठ न 5 कले से तुम प्‌ धर मे 8 । 
खाइ्व्र वनःबा मस्म इर सक्ते हो इस समय पत्ती वं 
श्रीकृ जी भार भ्रगुन.नर नारायण ने देववीभर के 
5 नन्म लवा हेउन डी स हायता से तुम €| 
मस्म ५२ सगे शरोर बह सव जीवों. रादि ` “ 
राक बह उनङे पास श्रा नौर उन- बे बह ^ ॑ 
इ नो पित सी स्थान पर्‌ लिखो जा धी ६। 1 
लेने कामे पार बहुत से अर द ५९, 
साड्न््रमी भ्राजावतो उन को भाजय करके पाई + | 
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ह) 










न चादिषवेः - ४२४; 


तिमि चल शभ्रोर उस. बन के उपर आकर मेषो -कोः रक्षाः 






[षि १ ९ पत से षह श्रधिरु जल वपा ॥ 
भ्रगुन न उस समय वाण्‌ मार मार कर वन शा एमा ठक 
थाङ्िनरउस्‌ म्र का वपाया हृभा.जल ना 


/ ङि बहूत पानी गिरा रर इस श्नमि को शीघ्रः शात" करः 7 
मेषो ने बए्तना श्रारम्भ किया परन्तु भतन का. बहा ` 
तेज़ था रि उतने जल से उस की कच्छः न हृं ` 
त जल. भी जल गया इन्द्र का क्रोध श्रौर.बद्‌ गया भौर 


ए ्रारन ही . कोई जीव आङ्गाश रा मारग ` वैद हनि: : 
"प्ण सपर शा ना सद्मा । तन्नक्र उस. समय कुरू्त्र -: 


गया ए्राया श्र उसका पुत्र च्रश्वसन वहां दीया. 


| नउमम से निङृलन.के नेर यन्न श्ियि परन्तु अञ्न 
एरी छक्र हे उपाय। से उस का एक यत भा सफल न इभा 











भार उड कर बन प स निकल चली अर्चन ने उसो 
{६ बार पार र. ञ्डे करे गिरा शिया, अवसन निकल 


1 मगन तगो इन ने उस को वचाने के लिपि -भ्र्यैन के षटुष ` 
(पप हो बते" वषा करके उस को ` मोहितं कर दिया `` 
॥. भतन निङलं कर भाग गिया, र्न ` उसः माया ओर ` ` 


| 
1 
£ ¬ कल शो देखं कर ब `को पे शराः गेया › ओर 
क अतरमे जो जो शाव उद्‌ कर क्वाथः 
[पथ ग्रजुनने-उन को वाणां से नीचे गिरा कर भस्म 
^ शता || 1.1 
देवशरहन ओर शी छश्च ने . स. सपे को शाप 


ग्ब 


*। प्राता न उस को बचाने ॐ लिये उसका अपने मुखम 
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व 
| 9 

४९६४ १ ग्रादिपव' 
व । 





क छल सेःहतनाः क्रोध श्रा, उघन वहां ` वरर ^` 
दाण्‌ छोर।इर श्राकाश-को, लाय दिया ` श्र, ए 9 
करने, लगा,.इन्द्रःन.-मो-उसः--पर तीव्र. श्रल्ञ. चा ह 


हाप कर श्रध. इर ,दिया अर बहुत सा र 1 
गात | 
१ र : ट 2, 
रेन ने भट वायव्य श्र को छोटा मिप ५ 
मष उद्गमे ली की चम नष्ट हा गरं भ्रा ५।... 
म श्रीशं निपेत हा गया श्व भ॑भ्नि देवं भसत ध | 


छः ११ 


ए निभेय हो कर सव जीवों के अगो स 7 (५: 
षां शा पीकर ब तेन से बन श्रो मज्वलित कत € | 













= भर षरे षडे विपधारी सर्प अक्नन रौर 8 । ` 
किये भाङ्‌ मरारगसेउनङे ऊपर आपे परपु भर् 
वाणा स.इन्‌. सव काकाट क्रश्ामनि म डल हि । ` 
भरुसक्षफ नोर किरः वदे -कोधं से गते ८ 
भय, कणप (गोलियां से भरा हभ्रा गोला) ४ 

अ निस को माने पे-पत्थर दूर तू पकं ६ 
सुशणडी च्रर कराःडोरियिं साहित परथर श्राह 

१३ मत) रोर रनक भकार ज्ञ श्रत शस तिप 


भारःओीकृभको गीर के लिः{ वहां श्राए रर ` | 
चलान लग ॥ आ 








शने तीण बाणं चला कर छत क चः 


अदिप [ऋ : ४२३ 


ऋ = = | 





मेरे बतत के तरय धनुष नहीं हे ब्रन ।काः प्म रथे हं 

जिष पर भ शतन वाण रख लू कि सधान करत्‌ःर समाक्त न 
हौ इष.-कारणः सूयं क. सदश तेजसी; रथ - शार वत 
पेदे चाहता ह ओर शरी -जी क पास भी नागा श्र 
` पिशाचं का नाश करने कै लिए -अस्न नह्य ` ह. धा. 
\ कयै की सिद्धि के लिए उपाय वतलाव ओर जो ,कुच्छ दे 
| सक्ते ह दे इम यथाशक्ते परा २ पारप,करग. 1.;; 


|. एेकसो पंदह > 1. अध्यय 
| शग्न देव का अयैन को अपनी रा कै 
„. लिए गांव धनुष, दो क्षय त्कैस॒ भौर 
|, एक दिव्य्‌ रथ श्रो भ्र्िभ जी को, एक 
| चक देना, उन दोनों से रक्षित देकर सांडव 
. षन को भस्म करना शरोर इन्द्रः का कोप 
| केके उन दोना से युद्धि करना ॥ 

0]... भनि देव ने आदिति ॐ पुथ जल के श्र बर्ण देवता 
| १ स्मण्‌ क्षिया श्रीर्‌ उन के तत्त शान पर ब. प्राद्र क 
| ४, केहा श्राप राजा सामकादिया इभा न। 
४ न ९. त,स, रथ निप कीं ध्वजा के ऊपर बानर कां चिन्ह 


एः 
|. ९ चक इम को दीनिए इन से अदन ओर शीभं जी 
0-4. (4 इनी". २०२०३ ०2०५०) 012७0 0 €¢®8700 
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9३ ् ॥ भरादिपवें 
; > ४९४ ; १ रादि 





ऽवशः दवता ने ऊ हाः ब टत : -अच्छाःःलाता पौः ‡ 
> लेने; लिए गये, गांडीव धुप जो वडा अदत्‌, | गया १ 
से न भेरा जाने बाला, सव शस्त्रं कों काट इह ९ 
श्र की सारी सेना को नाश करने बाला अ्रौर कि 


द्वतां पृजते थ, दोनो तक॑स निन के वाण क ˆ 1४ 
होते शरीर एकग रथ जिस मे वे तीक्षण घो; ख| भार 
भर निस कौ ध्वजा पर वानरं का चहं था शौर पन 
विष्नी ना न बनाया चों ब्र्युन शो दिप ॐ 
षह वा भस्त धारण करके त्यार हा -गया रर 
नाराद परिल गया प्रोर बह भी ग्र्युन के साय ` 
जनहा े शरान देव को कहा अवर श्राप ह श | ५ 
कए लीनिप्‌ दर भ्राप की रक्ता करने के लिए तत ' ५ 
अधिदेव ने उस दन को जलाना आरम्भ ^| श्र 
वारा भोर भरमि ही भि दीने लगे भनबाघी म 
होगे श्षर उधर भागेन लगी वन स 1 प 
धी छभःजी दनो श्रार खद: जव 
षाहर निकलने लगता बह उस को .श्रपने ञ्जा 6 
द्रि म्र दाल ते यह देख कर बह जवि धन 
लत प्रर नः उप पर गिर कर भसम हो ना0 | । 
श्रपनिशो देख कर सुतर देवता ऋपिः की 8.1: 
एकं पास वे श्र पृहचा क्या भलय त भ ५: 
"जो अपरि सप्र गों को भस्म: जरिये नार ॥ 28 





; दिप „~ २९. 

रा . 
इं आकाश बाशा को ` चुन कर द्र स्वग को" चङा 
गया श्रोर सब देवता भी उस के पाट २ चलं गय भर श्रि 


देव उस बत्‌. कोः निशचित-हाक्रर द्मच्लीःः तरह -भस्म करनं 
लगा ॥ 





„ १ जरस्‌. बन्‌ ङग जीवर बहुत. आतु रहर ता बदी करुणा 
्ार अरप ससाने .डौर चिल्लाने लग प्रतु, उन्‌ क ईसं 
रेने परने.प्र किसी ने ध्यान न दिया- रोर अपन द्व सव 
कह मप ङ्क वृष्य । : `: 5 
५ तच्चक्रं. घर्‌. स . जवः मयर नाम्‌ टन्‌ ्रागन लगाता 
रपर देव मे. उस -का पी क्षिया _मय ने बह. दीन रार्‌ न्न 
शब्दा.प॑शअरसैन से प्राण रक्ता कै लिये बहुत का अदन न 
| उष को कहा तु डर मत श्रव तुभः को कोई मार नदीं सक्ता, 
| हदल कर उस डो कश जीने भी इडः न कहा आरि 
। भ्रानि देव ने भी .उस का पा षोड दिया । ¦ 
| शष वन के सकल जीयो ते से केवलं ६.ली्षं अर्वन, 


| प्प शरोर शग नाम चार पती बचे ५ 


१ कचन क 








[रि व 


/ । . ३० : आदिपवे | 
{-. यान्य हिया "ह अव चाप कृपा-कररे शाक पक्त 
का कारण भां विस्तार पप्र कथन कीजियेः॥ । # 

व्शस्पायन लान का इन क ` वयनेःष्ार्‌ ध 
(7 

मद्पाल नाम एक वया नपस्वी श्रार ज्ञाना रुष (६ 
न वदा तपस्या करक भाण त्याग श्रार 1पएतृलाड धग 








| 











(1 १ क हृष देवताओं स इस का कारण षदा॥ 
, .. - रवताभ्रा नका संसार मं मनुष्य एर बहय॥ 
, हमने शरोरस्वश्रण तो तारे प॑त पि 
उतारा वह ण विना सतान शन कै नदीं उतर ध 
४ त ण॒ न उतर तपस्या इत्या १ 
प्रजा ए पा तुम यहा लाक क ध । ¦ 

: प्रपिता उत्प करा क्योकि वद 9 
पननम नरक सें तारता-द्े ॥ 
, > पालने संतान कषेः लिए वित कं ह 
कत १ क्न बाते पक्ष्यो करं पस जा कर ` | 
| उलन गा विवाह किया उत से उष ‰. || 
स्री ३ ५१ बह शपि उतत को ल्यड्‌ कैर तपति , ^ 
बता गया-। जरिता इस से बहुत | | 
ध ‰[ खाइ वन से नदीं दाद् ~ | 
न का पालन की री.॥ .: ^| 
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[षि ष श्रादिपवं ` ९१७; 
= रहन जी ने चक्र सदरत्योका नाश ररः दिया. जव 

















(५ ह्या > देवां क्िउन के भार षद नष्ट दो गये हं 


व दहातेभागगये, इ काकरोष न्नौरभी वदा भोर वह 
7 ि मे ज्र लिए हए पने एरावपत नामी श्वेत हाथी पर 
५ सद्‌ इर श्रयैन-के-साथ लने के लिए श्राया श्रौर देवतार्भ 


६ का इन्‌ दोन को मार डालो, तत्र॒ यमराज ने बाल 
{दरड, कुषर न गदा, चरुणा ने पाश, स्वाम कात्तिक ने शाक्ते, 
(पनी कुमारो न दिव्य श्नोपधी, ध(ता ने धलुष, जय न युशल 


षत ने पवतः शरेशु ने शक्ते, सत्यु ने परश्वध) अयमा न परिष, 
[नि दवता ने चक्र, पूपा ने धनुष, सविता ने खरग शरोर 


‰ शार अन्य सव देवता श्रपन २ आयुधो को लक्गर अ्रञुन श्रार 
॥| शवक दद्र जो स युद्ध करने ॐ लिए श्राए ॥ 


अगुन भर श्रीकृश्च इन सव के इस प्रकार त्यार हा कर 
५ भान पर तनक भी न डरे बरन उन सथ को वाणो स मारन. 
¢ | स, देवी भागे श्नोर श्रं ड पास पहुचे, यह देख रर चछुपि 
| यादे ग्रा्ये करने लगे ओर इनदर इन का इतना पराक्रम 
| ए २२ वहतं भसन्न हृश्रा श्रोर उन स स्वयं युद्ध करनं लगा, 
| क बल दी पणीत्तारे लिए उस ने पत्थर वरसय, 
४, भरन ने उन पत्थरा को अपने वार्‌! से इकड २ करदि्िया पुनः 
„॥ न मालय परैत दी ,ए चोटी उडा कर गिरादी"स कीं 
रर डाला भोर इकडे २ कर दिया ॥ .. 
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४ १ श्रादिष 
कसो ्‌ सलवा अध्यायं 


० कच्काकक्क न © $ बनव 





= # { 9 1 


“: रेन क्रा इन्दर आदि. देवता.श्रोर दैव 
` राक्षस, किन्नर : गेधर्वं॑श्रौर सब क । 
बासवा को जीत कर अनिको । 
„ दिनम उस्‌ बन को भस्म कसे देना 
आ षन के ६ जीवों का बचा रहना॥ ` 
न पवत कौ चोटी -टक्ढे २ होकर गिरी तो.उ ¶। 


रहन बाले इर कर भागन के लिय बाहर निकरे ॥ 
ध भर भरी ङृष्ण उनका नाशं कत च 
राकस" क्र, शरं इद्र पिले ही ह| ` 
कर विगुल हो गये थ) अव इद्र इन दोनों का र {| 
र ॥ क. मश करन लगा पुनः इनद्रको भराक्षप 
















५ 

ण ७७० मित्र तक्के इस वनम नरीह २६९९ 

ङुरू दत १ ह तुप उस्‌ ( 

2 [चितामत करो यद दोना. परप 

१५ पर रसन श्रार छष्णाः के नामस रा 

स्व वर्ता नर नाराश ई तुप उन >? .बल-दो न | 

उन सां युद्धम जं ई 

य तन बाला त्रिला.¶ भरम. व १ 
ह दना सवै पूजनाय ह, ह इन्द्र त॒म देवता ५ 

लड प 

















१ ्रादिपवं ४११ 


उन्हा न आगन दव का खाडव वन कर भरम करने के हतु नाति 
इता भार उस वन म रहत हये ग्रपने वरा के वचाने कर लिए उन - 
को वहत सी स्तुति की, इस स्तुति को घन कर रागि देव बहे 
प्रसन्न ये त भ, चम, 9 च, 

हय.अ्ार कहा जो इच्छ्य हो सो षर मांगो ॥ 

भद्पाल ने हाथ जाड फर कहा, महाराज खांडव बन शो 
भलाते समय मरे पत्रों के पाणो छो भरदा सीीजये ॥ 

भनि देव ने कद! बहुत रच्छ रेभा दी दोगा ॥ 





। एका सो " स | | 

कसा अठारह का अध्याय 
४ ५ का अपने त्र स भन से षचाने 
1 करना, पुत्रंका 
उ को समाना शौर उस का उन को 


चड़ कर करीं चला जाना ॥ 


शागङ्णो मः = ज , = = छ 
भ & ॐ उसश्रनिसे न वच सक्रनेको जान ङर उन 
ध गता ब दुः से बिल 


५| 8 भानि कतो भस + क ६ शी प ८ 

| फ़ल ग १९८५ इः हमारी रोर श्रा रही हे 

 , पिः न सल स्ते र्का देश्नकर बदाक्षट्ोरहाद 

(| वन ज द भौरन हौ उद्‌ सङ्गो ह मं इतनी 

| भेऽ ह श लेकर द्‌ कर कदं चली जा इन £ 
“| "चते जानेम मेरा द्य कापता हे हाय पै 
©{-0. ॥५॥८॥111५॥७51101 8118811 \/8/811891 00661101. 01910260 0\/ ०610611 


क ६ 


। 


३३२ | १ ददिष 


नि 
.क्या करू, म यह.भी नहीं कर सक्षती एकत्र 
"श्नौर्‌ बाश्गियां को बहा रहने दैः ह पुत्रो तुम क्त 
तुम्हारी समम म क्या भ्राता है, मरा समम तो पदी ` 
` दि तुम को श्रपने पंखो स ढांप कर यहां दही तमार प्र . 
जत लाड तुम्रा निदेर पिता यह कड रर चला .एष ` 
ङि मेरा बदा पुत्र जरतकार सोर ऊुटभ्ब का परान # 
नार उस से होटा सारि खक सेतान उत्पन्न करणा ९ ` 
होया स्तम्बपि्ं तपस्तिं होगा श्नोर सव से हयोगर प्रण # 
हानी होगा, हाय मे क्या करः ॥ | 
शार पर्ये ने अपनी माता से कहा) ह १९, 
लः छोद्‌ कर वशं चली जा जहां अभि काभयन दं त 
तरं भावन रहने से तरे भौर पुत्र हो जायेगे श्र हाः | ` 
तर यदा नलजाने से सारा कुल नष्ट हो जायगा ॥ 
उस ने कहा पृण्वी पर्‌ बह चदे का वित 6 
ह एम सव्‌ उप्त विल मे घुस नाभो मे उस विल १६ 


व | १ 
धूल से दाप दूगी, जबर श्रभ्नि शात हा जावगा धूत † 
कर एम क निरत लुगी ॥ 


प 
शाक बोले इमारां शरीर श्रध केबल मा $. ए 
ह यदि हम विल भ लयेगे तो चरूा हं ला जरि ५१ 
सवच नान स तों पनि भ नलन। ही भष हं ॥ ॥ 

नरिता ने कहा ए परिल कै बहे को श्यन 


र पाया इस म अवदो नरी तुमको विन 
इस बिल भ चला नाना चाहिए ॥ 











. 
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१ अदिप ४३३ 
॥ रामेरहा इन ्ल्ञ=~ शार्गको ने कहा हमने तो शयन ङो चरूहाले नते देखा ` 
| नहीं यारे बह ले भी गया हेतो उसमे श्रीर्‌ चूहे इगि बह 

` हमकोखा जयिगे, य ह तो हो सक्ताड्ष वायू के ,फिर 

॥ . जेने पर रागे इम त्त न श्वि ओर हम वच रहें परंतु धूह 

५ से बचना श्वी महार भी नदीं जान पदता ॥ 


कमकयोकयना्ासााानकाचाभानानणत 


नरिता ने का मैने अपनी आखो से उत श्यन का बहा 
तेने. देखा भर उ ॐ पठि गं रौर उतत फो यह कह कर 
आशीबाद्‌ दौ शि तूने हमारे शच को मार कर हम प्र बा 
सकर क्षिया हे तुम सी पे शत हीन हो कर श्रानन्द पूर्वक 


गत करो उस श्यन ने उप्त चरे को उषी समयखा लियाथा॥ 


॥ पा न राः माता [ इमनं इष वात को ग्रपनी श्रालो 

१ रेता हम वरन देखे इस परिल मेँ नहीं ना सकते ॥ 
/ . गर्ता ने कहा त॒म मर कने पर विश्वास करो मैने 
६ प १ भाखों धै देखा हं जाग्रो उप बिल मे षप नारो ॥ 
॥ क, डा श सपमा भ इम विल भै रहना 
(9 स यनं हीत्‌ष्मको नदीं जानती हे 
1 येतु हमारी मतान ध्म तरं पुत्र ह यह 
| । ११ र ४ र 4 चला जा, ५.९ द ४ गाम्‌ 
(षो परमे, य १। ह त ०० 
(सिदद १ पदि शानि दूसरी शरोर फिर जते श्रौर 
॥ ^ ग ` "वृ पुनः हमारे पास चली आना ॥ 

"| षि पुतो ज्ञ 


ध ह. यद्ध शब्द चन < र चली गई 


ब ^ ब र १ [| 
000. \/॥1111८1|<51101 5118८281 \/2/28/189| 0160101. [910112०५ 0\/ €68/1001 
~ ` ) ~ वि 
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४३४ ` १ प्रादिपवे 


६ 





एक सो उन्नीस का अध्या! 
| ५: ^ 
शको का श्रि की स्ति करना भोः ए 
` का प्रसन्न होकर उन को न जलाना र 
| चर देना ॥ 
जव शदे बन का भस्म करत हए न 
नोर राये तो सव से बदे भाई जरिरकारी ने कषा ॥ 
भ्राने बाले ट को देख र जागता रहता ह उ क 
हेता नो कषठ डे रने के समय को ना जानता ६ 
कए पाता हे भोर जो प्नुष्य समीप भाई दुर पृ ९ 
देलता उठ को भी कटपाण न हीं होता पतु ९" 
ह ङि उस से पव उपाधियां दूर होजाती इ ॥ 
रे माई सरिखक ने कडा तुम धीर १५ 
निश्चय यह्‌ समय म को दुख देने बाला 
मं सब हानी भ्रोर शूर वीर दही नदी त्रा कर । 
तीसरा मार स्तम्बीमत्र बोला बदा भाई पिति 
होता ह भौर वदी हेरे को कष्ट से हुडाता 
को बदा ही नदं जानता उस को छोटा क्यः 
| 
` द्रोण जो सव से ्योट। या याला श्रप्नि मास 
कर बन शे नहा हर रदे ॥ „| 
पद्पाल के इन चारो पुरो ने्रपने ^ |. 


~ प क 


ष 
६ 
प 






ध १ भ्रादिपवं ४३२५ 
| देवी की सतुति की निस से अभिदेष बहुत मसन्न हए भौर 
(षत को कहा तुम निभेय रह, तुम्हारे भाश की रतना ङे लिए 
॥ 'तम्हारे पिता ने इल से पहिले ही घर मांगा हश्या हे, अव 
तुम हमसे रोई वर मांगो ॥ 
` ` स्व सेट द्रोण ने कां महाराज येह मारभार ह्म 
शत दुः देते हं इन का सपरा नट करदो ॥ 
` भनिदेवनक्हारेसा ही होगा ॥ 
1 .* ० ^ भ 
| एकसो बोस का अन्याय 
। प्त काब्रभ्निको हते हये देव कर 
। ऽ कासोव कना, लपिता को दयेड कर 
| क देलने कै तिये जाना नः अपनी 
 -. ^ यत्रां सहित किसी ओर स्थानं को 
| ते जाना, ह्र का श्र र्भ अर अजन को. 
{ 9 देना शौर उन का मिसे षिदा 
| ` (यदानव सहित नदी पर चले 
| ॥ जाना ॥ 
पने पुं के हदि के दिप ज्रानि देव 
तिस पर भी श्राणनि के वदने ते उस को 
| ५ पवा ह भर उस ने श्रपनी दूसरी सी लपिता 
| ` भगी शक दर इत बली भानि 
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। पि पाल श्र 
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द शरपने श्राप को त.बया सङ्गे मोर्‌ उन कौ माता ज 
ईष भशर रना रहित देख. रुर ऊपर नीचे इधर उष ९ 
प्त होगी श्रौर न-जाने शितनेः. दुःख भं होगी । 
लपिता ने मंदपाल से कदा तुम्हारे पुत्र तो श्रि 
तेनस्परी ह बह भ्रानि से नहीं डरते रौर तुमने. उ. 
का श्नमि देव, से भी वरदान पा लिया हुश्रा हतुम्‌ 
चिता नहीं उरते तुम मो.मेश सौति केः पास जाना। च । 
जान पत है क्कि तुम्हारी परीति सुम मे एसी १ 
नसी उस म ह, स्नु: पाज चार सपुत्र < तरी क | 
न्याय नहा ६ त॒म जसता के. पास नाश्नो; म | 
सोदे पति. की स्र के समान फिर कर अपने दिन ट^ 


कर रह हम्‌ को. केवलःश्रपनेः पुतो क्षी : चिता 
भव भ्रानि बहूत्‌.ब्‌ ग हे.जो मवुष्यः पदटित ह 
को हद्‌ क हान.बाली का यत्न -करता दं बं 
₹ वश इच्छाम नो भ्रोवे सो तू कर ॥ 

जव जरिता के पुत्रा कै स्थान से आराग - ईट 
ऽन # परास श्ाग भ्रौर उन. को .वचे हये देख $! ` ५ 
पार करनं गौ इस अ्रवृसर मं मंदपाल मी बह 
उस क पत्रा न उप को दख कर दंडवतः नदी 


प्रतु ठन यं सउ के साय काई भीन बोला । 
मद्पाल ने पुनः कषा हे जरिता तु क्रम से 
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। मरपालने का यह काम हम काम के बश हा ^, ६; 





| १ अदिप . ` ५३७ 

| + णे 

| व्र होना पला इस पर॒भी नव जरिता. न बोली तो 
भ स्पाल न कहा तूः बोलती क्यों नहीं पै भी नवं सं तुभः से 

शक हरा हं सुखी नहीं रहा ॥ ॐ 
8 जरिता नेक भाप को इन की हटा वदेसि क्या 
२ भाप उप सुन्दर अर्‌ तरूण लपिता ज्ञे पास नाये जहां 

भ चाड कर आप पिले चले गमे चे ॥ ः 


= = 9.ॐ>@ ° „<अ हे 


, (सपा ने कदा लिये के मलोज्ञ ॐ नाश करे बाली दो 

| वतु है 4 व्यभिचा ््‌ ५ 2. ८. 

ति के हने 2 तै ८ पति से बेर करना रौर द्रसरा 
0 न सं पति का अनादरः करना, अरुन्धती त 
| 46 ररास शरपिपो म वेः इए उन का 
गा छ १ यहां केवल पुतं शो देलने क्षे लिए 
| गप ॥ १ भीः चलते समयमे पेता ही कहो 
/ पती भ ०१ ही पर विशरास नही करना चाहिये पुत्र 
1 पति से इत मङ्ञार वर्तव करती नेता नरि 
¶ “` १ साघःक्घिया॥ | [ऊ ५ स्मै 

ं प दपाल १३ व) १२ { ६३१1 1 $ ॥ { 
॥ भी षा त पहं त न कर ज सव पत्र पिता 
५ ण्मा॥ लग शये | भ वह भीं उन से प्यार करन 
# - तेव भरः भ ् ~~ ० 
| तिए पा-पालने कह[ क्षि हमने तुम्हारे मणो की रक्ता ॐ 
॥ एश से रग्नि देब से बर मांग लिया ५ रौर 
| भषतो था ह (९ ठर्री माता की भमज्ञता प्र भी ध हम 
॥ "हाव श उ हेय गं हां नह कभ 
0. 0 10 11/04. 1/4 014 ५२०५ ०} 58 म 


ह अः 







%र३ेय १ अदिप 


॥* व 3 
तवर मदपाल अपनी स्त्री शरोर युत्गी को अपन साथ लेकर 
बहा से डिसी शन्य स्थान पर चला गया आर श्मम्निदेव 
सब जीवे की वसा श्रौरमेदटाको पोकर बनकर भस्म करकं 
ठप्त ह्ये रौर जुन का दशन दिया॥ 


इस समय इन्र मरदरणा रो साथ. ले कर ब्रेन भोर 
श्रीश्च जी के पास भाया मौर कहाकरितुम दाना न एसे 
दुष्कर काम्‌ को रिया हं रजसत का दवता भी नहा कर सक्त 
चभ तुम से बहुत पसनन हं जो इच्छा ह मुर सेमांगलो ॥ 
द्रयैन ने कदा सुमे सम्पण भ्रस्त दीनिए ॥ 
इन्द्र ने हा मे भाने बाले समय को जानता हं तुम 
` तपस्या ओर युद्ध म महादेव जी. को भसन करोगे तव पे ` 
तुम को आग्नेय भ्रोर वायव्य श्रादि सब अर दरंग (९ 
करश्च ने कहा चाहता हं मेरी अञैन वी त दही ` 
भीति बनी रहे ॥ 
इनदर ने का एेसद्धा हागा श्रोर बह स्वी लोक का 
चला गया शरोर भीडृ् चंदर जी शरोर अनं बहां से नदी 
` तट प्र चले गये ॥ 


शमादि पव समाप्‌ ॥ 





, न 
~ 





च 


# म ॥ । क 
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पाहिला अध्याय 
` पाडवों केलिये समा बनाने के वास्त 
:* “ , मयुदानव का खान नियत करना ॥ 


यदानव ने शर ष्ण श्रौर अञं से हाय 
बाप कर रहा -महाएज आपने परी भाण 
„न ॥ रचा दी ह जराप सुमे अपना कोई काम 

| पतल मे उसको कर ॥ 


(4 ५ ८। 1 शरञुनने हा हप पुम पर भसम 
तुम श्रपन धर लान्र चानन्द पृष रहे ॥ = 
परयहानव ने कडा भे दैत्यौ का विष्वक्मौ हं र शिख ` 
। गरिवा.अरश्ठप तर जानता ह म चाहता ६ कि युक से श्राप 
| को मी कार स्रा ॥ 









को काप नहं नो तुम से कराऊ 
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 ऋतप्राम इख रहः न कर 


४५४० २-सभापं 








शरी कृष्ण जी » पा्नाप्रो जो बह कं बह करो बहुभी 


` पारा ही काम होगा ॥ 


मयदानव श्री कृष्ण जी के पास गया श्रोर का भें राप 
दानां का ऊच्छः काम करना चाहता हं अर्जुन ने श्राप के पास 
मु भजा ह ॥ 


भी छृश्च जौ ने इच्छ महते षिचार कर कै कहा इ. 


दानव.यदि त्‌ काम सरना चाहता हेतो रेसासभा मडप षना 


जिस के समान संसार भरम कोनो भौर उस को देखने 
बाल तरी बहीः प्रशसा करं ॥ 


मयडानव न-भरीहभजी ड .{्ाज्ला फो मान. कर 
विप्रान प्राषिमा नाप सभा बनाने का बिचार क्षिया ॥ 


अनं शोर शरी भ्न ने मय दानवं क्षो युधिष्ठे पास 


`. जाङ्गर सारा इत्तात सुनाया युधिष्ठर ने भसन्न होकर मय. 
` दानव क पूजा को भार उसक्तो सभा बनाने डी आज्ञा दी ॥ 


मयदानव ने इष पव दानव का चस पांडवां से कहा 
भ्र।र इः दिन पीड सवर्य हो कर भी छश ग्र च्रञ्चन 


ऋ राज क भवुक शुभ दिन भ॑गल पूर सकद - 
` बाहाणो को खीर का मोनन राया श्रौर धनं शादि से 


उ # द१क९ ¢ ए वदी मह रमणक पृखी जहां सवं 
दश २ सदृक्त षारों भोर 


सनाप कर सुभा बनाने ॐ लिए सथान तियत क्षिपा ॥ 


५५, 
भ 
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४१ सभापव्‌ 


दसरा अव्यायः॥ 


भीष्् का पांडवों से विदा दोकर . गरा 


ध क्री जाना ॥ 

शकृ जी को पिता से पृथक ये बहुत काल हो गया 
- ॐ चथा इस कारण उन्न द्वारका जान की इषा की. बह 
कती के पास गय श्रर उस क पाश्नां प्र अपना सिर रख कर्‌ 
दारका जाने करी श्राज्ञा मांगी, डती न उन क सिरका उठ 
कर मस्तक को पीति पवक रुधा रार श्रपनी दाता स लगा 
लिया पुनः ब सुभद्रा के पास गये धरार भेम भरी श्रो 
ते उस से बहतर ` सी ` बातें कीं ` रोर उस का -सदेसा लिया 
| फिरःदनौपदौ ॐेःपास गये शौर उसे मसन्र करके भाये, इसः 
। केः प्र पांडवों के पुरोहितं धौम्य शपि के पास गये ओर्‌ 
उन के चण पर वदना इर पांडव के पास चले गये ॥ 





अ यात्रा काल शाने प उन्हा ने स्नान क्किया भोर पवित्र 
नोर देवतान्नौ श्वर ब्राह्मणों त स्वाम्तिवाचन्‌ सुना ्रार दही, 
फल श्रोर अक्ता का मोग लगा इर नगर से बाहर नि$ले ॥ 


` ` शव्यघग्रीः नारी षोड स सरणं का.बदाछन्द्रःरथ 
` जता हर त्वार था, शैख, चक, गदा आदि भ उषु रने 
ह्ये.ये^दारूक सारथी को रथ स) उतार कर युधिष्ठर ने.बाग्‌, 
डोर. अपने.हाय म ली, श्रेत स्वगं की. ठंडी.क् चमर +त; 
की दाहिनी भोर चदु कर चमर दिलाने लगा 
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१३५२ पमा ५ सभापएवे ४ 
श्रीमन, नल, सष्टेव श्रौर पुरवासी रथ. पीडे हा लिए ` 
रथ हाक्ञा गया, दो कोश ङी दूरी प्र जव पहुचे तो थी कृश्च ` 
लीने युधिष्ठर के चगो को दूर उन को लौटने के लिय 
कहा उन्हा न उन क सिर को यूय कर हाती से लगा लिया ` 
शरीर जाने षी श्रा दी, इस के उपरत भरी ङश्च चद्र जी 
बर्न आदि छोटे भार्यो स यथा योग्य मिलत श्रौर उनके ` 
पास पुनः श्रान का नियम कर द्वारका ङी भार चल दिय, 
जव तफ़ वह दिति रह सव पांडव ओर अन्यलोग नो ` 
साथगयहृएये बशं ही खंड रदे श्रीर्‌ उनकी शरोर देखते 
पह, उन कै श्र ने पर ब श्रपन गं फा लटे शौर वहां 
ू श्राकरउन सव साधश्रो को विदा करके राज मवनामं 
= गये ॥ । । 
 , उधर श्री श्च जी दारू सारथी ध्रौर सात्यश सित 
दररका मे पहुच कर याद्वं से प्रेत हुए भ्रौर माता पिता - 
आदि सम्बन्धो से दंडबत की रार पुत्र पौ को गोद मे 

ले प्यार कर्‌ रमणी के मंदिर मे चले गये ॥ ` 


तीसरा अध्याय 


पुव 4 © क 


पांडव के लिये मयदानव्‌ का सभा बनाना ॥ 
# मयद्‌ानव्‌ ने भ्रञ्नन स कहा ‡लाश पर्वत के वत्त की 
र भेनाक्‌ पवेत म एक िदुसर ह बां मेने दष परवा 
दैत्यरान की सभा बनाई यी उप स्थान क्ते निकट उस सभा 
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(व 


1 


ठन को भी साथ ही लता श्रांडगा क्योकि बह शख आप फ 


२. समापय | ४४१ 


क ननन ~ 
 धननि क द्र्य ( चनेक्ग भरर की मशि श्रार रनादिक ) 


रसे पे वहांसे वह ला कर प्राप की समभा वनाडग! 
उसी स्थान पर एक बदा मारी गदा श्रौर दब दतत नाम व 
शांख भी जिस का शब्द षी दूर स सुना जात। ह पदा ह. प 
भ्नोर गदा भीमसेन के योग्य ह ॥ 

य॒ ठान उस स्थान पर पहवा चार सारी समग्रो जा 
छरत्याकी रक्ता मं बहा रखी हृडं थी शख रार गद्‌ सहित ला 
श्नोर इनदर परस्य को लाट आया, यहं विदुर बहा स्यान षह 
जहां भागीरथ जी न गगा लने के लिए तपस्या की थी ` भार 


भजा पति ने श्रपना यज्ञ ास्याया ॥ 


शंख श्रसैन को श्रोर गदा भीमसेन को दकर व हं इानव्‌ 
समा बनाने लगा परे 1५ मास म वह समा सम्पण रीति स 
स्थार हागरं । बह सभा एसा अदधत वना थीङ्गि धकृक्च कम्‌ 
सुधमरी नाम सभा शरोर व्रह्मा को सभा स ५ ब्द १९ । वड सभा 
देसी शोभायमान थी कं उस मं जात । मनुष्य की शक्रावट 
इट. जाती ची ऊँची इतनी था क अराश स ला हइ जान 
पडती थ, उस के वाच भं एक सरोवर बनाया गया था उत 


की सीषटिमां रफ से बनी हरं थीं उप्त म जलत निषैल रह ¦ 


क्र मोती के सदश भलष्ता था उम क चार श्रोर मशया 


का चौतरा बना दिया गया था उस सरोव्रमं ना कमल 1 
उन कै पतते वद्यं पणि के आर नाल पटभरान श्रादि मशि ड 
की बनी दूर यी, नाना भकार की बनायी महलियां भार 


+: ५ 
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४४४ > सभाषव 

कषठुय चमोली मणे रे बना $ उपर मं डते गये, भात 
२ बहुत घुन्द्र २ पपरी बना कर जहां तदं पैठा. दिए गये 
भ्रार वहां वायुः सरव ही शीतल चलती थी, बहुत से मनुष्प 
उस सभा का दने के लिए ध्राये -भ्रौर घरांत से जल को 
थल श्रार थल को जल लान क्र गिर २ पद, उप ऊ इद 
गद्‌ बद २ सुन्दर श्रौर ह्याया वाते. दत्त ` ्रार वश सुगंधिं 
देन बाले पदेः लगवा द्य गय, ईत रोर चक्वा च्॑वो.्रादे 
नल पर रहने बाल पत्ता वहां वसा रए गये "वायु व हां भ्रातः 
ये इद गिदं क्र सुगं दभ बाल फलां स घुगंधि स भर करः . 
भाती, इस सभा के त्यार होने प्र मयदानव न इस को ` राजा ` 
युपिषठर $ निवेदन कर दिया ॥ ` । 


चे < 

चाया अध्याय 
सभा म मेश करने के समय युधिष्ठर का जहा 

करना, सह ऋषियों शरोर साब 
गजाग्मां का भना, ने प्साः गेव ` ` 
गायका श्रादि का नृत्य भ्नोर गायन होना 
भरर नाद जी का पांडवों से नाति समधी 
॥ धम्म कहना ॥ ८ 

. समा $ स्यार होने परउप म भवेग रेके विवे. ` 
| 4 ८तवभुदिनतिरकृ्िु, गभा द्र कणिकः नीक्षु००ण 


+ 
# 


२सभापवे ६४५ 





` अपि अर राजे लाये. गय, नट, अप्सरा, गाय शीर गं 
श्पनी २ विद्या -दिखलाने केः लिये: भय यह्‌ -उस्सवः- इतना 
-भारी हो गया जिः इनद्रपस्य मेः इर. शरोर मला सा दाख पश्ता 
-था॥ । 


नाना भक्रार क भोजन, धी ओर शश्द'मिली हरं खीर, पूरी 


, .:मूल फलों अनेकः शाकः मृग. वाराह ओर वक्री रादि के 
. . श्रनेक मकार के भांत २ के मापः नौर खाने "पीने भ्रौर चूसने 

८श्रादिं फे अने पदाथ वहां त्यारः किये गये जो माजन नित 
`. के मनम भाता बह खाता, अररे नाच.दिखाती, गीष एक 


श्नोर भ्रपनी सुर तानते, नट॒ अपनी इत्य दिखलाते, गायक 


`. , अपना गाना घनति, वजनी नाना मकार के वाजे बजाते,. नहा 


[वि 1 0 1 11 1 1 


तहा भार दरद्‌ था, व्रह्मण्‌। शा भोजन # भीर 
ननीन वेल र ए+ गाय भति ब्रह्मश कैलेलेसेदी गरं 


` -निवत महु पर ई भभ धाम » साय पाचो पांडा ने अपनी 
माता भोर सरल ५१ सा देप उत समा ५ वेश किया अरौर्‌ 


बह अनं > मन्‌ मति भवन त॒ {स अनन्द हरं ल) # 
जव रान। युपिए राजा अर गन्ध भादि सहित 


` सभा दे गया पो अकसमाद्‌ नारद जी म श्रूमते ।हए बहा 


अ। षटुप्‌ मौर पिर रो ५6 मे साय जय का आशीकरीद 
दथा, उन ॐ देखते दी सप्र पाड भरं सभा य वैडे अन्यं 


 लाषं सदे द्धी गये भर समिनय ईडत करके उन ड पक 


अपि उत्तम्‌ अतिन पर डया भर नभे पाच) पपूरपशे भोर 
नाना मार के रने। से उन ॐ पूजन क्षिया ॥ 
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क त व = कक ऋक = ` = = ष >) ५ 
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० 
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४४६ ्‌ २ सभापषे 








नारद्‌ जी उन क पूनन से बहुत प्रपजन हए नौर कहा 
मराजश्राकेधपतुमको कषताह यरि तुम इनसे क्रिती- ` 
धम्म को नही जानते उस को जन लों ` ओर जिन का पालन ` 
नदीं करते उन का फरो तुम्हारा राज्य इस पपी प्र श्राद्ध 


पाकर अटल रगा ॥ 


१- राज का मन पसन होकर धरम, श्रथ नोर काम 
म॑ लगा रे उधर उधर न डले ॥ 


स अथेते पपे, धमे ते श्रये, काप शौर भति से अर्धं 
श्रीर्‌ धमे डो वाधान दहा ॥ 


^ 
=> ‰ ठ 
^) 


क 
न क 


३--घमै, अय शरीर काप का समय वाट रते अ्रथीत 


भरातःकाल भम के शियि, सारा दिन भ्रं क रयि भौर रात 
काम्‌ ( स्री से कलोल ्रादि) > ल्लिये रखे ॥ 


४ य ढेः वा ध्यान ५ रखे १ दृतं श्रौर मंत्रियों 
भर 


को उपदेश देना, २ शन्न क) द्वाने प बल दिखाना, ३ तद 


सन्न हाना; ४ स्थृपिः ५ भूतको शस्रस श्रीर्‌ भदव्यको 


द वत इर जानना ०२ चत बराह श्म उन रखना ॥ 


~ ५- सात उपाया वपं साधना १ साम, २ दन, ३ दंड. 


४ भदः ५ पतः द अपि अर ७ अनं आ्रर शन < वल्‌ 
न्ब का वेर ॥ 


8१४ दाप। व परीताः १ नाद्वक्ता, ५ श्रसादधानौ, 
2 दषे सतता, ४ इन्ियौ ॐ वश भं रहना) ५ सी भरत प्र 
भरते पिचारना) ६ पेते मदुष्यो के साथ विवर्‌ फेरना नें 
इत्य भ्य दख वालं ह! ७ कध! ८ ज्ानिय का दशन, ६ 
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= ~ == म कयजः जज = न = ० 
~ 


ज य = तः ह = ऋ = आत जो = 9: = = = 
च 


५ 


२ सभापवे ` ४५७ 


निधित किए हये काम क्रः रम्भ करना १० सलाद को 





, .सव पर भगट करना, १ १.मेगल-कामों को न फरना, १२ सद्‌ ` 
श्रो 'पर एक दी वार चदा करना , १३ मूढः बोलना श्र 


१४ श्रालस्य करना ॥ 
७--यद् चौदह बाते देखनी; १ अश्व; २ हाथी, ३ 
दुग, ४ योधा; . ५: देश; ६ कोष ७ श्रधिक्रारी ८ शत्र ₹ 


` शद्ध, १० व्यवहार, ११ दूत १२ राजभवनं, १९. आयन्यय, 


१४ रथःश्राटि के गणना ॥ | 
८--राञ्य का अरवेध श्रपने भोर शत्रश्रा कै ब्रल बल्‌ 
को विचार कर करना ॥ 


६- जरा करम, २ खती क्‌। मध, २ व्यापार का मधष, 
३ सडको का . बनवाना शौर उन का ठीक रखना, ४ दुगे - 
बनवाने रौरं उन का - टी रखना, ५ पुल वनत्राने आरः उन 
करो ठीक रखना, ६ बहुत खाने क कारण हाथीया का प्राम २ 
मर बांधना, ७ सोना चारी गदि धातर्रा की खानो पर कर 
लगाना श्रौर ८ उजद हुये चौर शुन्य देशों का वसाना ॥ 

१०-राना देख कि उस की यह १३ परकितियां नष्ट तो ` 
नदी हो गः जयोत घन कः लोभ इत्यादि देकर किसी शब ने 
तो इन को अपने वशम नदीं उर लिया; १ दुगरक्तकः ` 
सेना पति, २ धमाध्यक्त, ४ चमूपति, ५ पुरोहित, ६ वे, 
ज्योतिषी, = भ्रमात्य, २ सुहृद. १० कोप, ११ राष्ट, १२ दुगे 
भोर १३ सना ।' 
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४४ २ समाप : 
११ गोर दूतः विश्वाशी मनुष्य श्नौर मंत्री राजा की 
सलाह का म्गाश करने बाला न होना बाह्ये ॥ 
` °$ राजा मित्र शु उदासीन मनुष्यों श्रौर काल के 
भुदरूल संधि रोर विग्रह को जाने ॥ 
{थ जा मलुष्यन मित्र श्र न शत्र वनो राजास 
भी भोर उस के शरसे भी मिले हृये इ राजा. उन ङे कतंवों 
पर सदेव इषौ रख ॥ ¦ | 


१५- मनी राज्य का मूल होता हे इस कारण ` शुद्ध 


भतः करणा, समथे, वद्धिमान, वृद्ध. कुलीन श्रौर भति रखते 
बालं मनुष्या क़ श्रपना तरी वनावे, बह भती शाख मे पंडित दो) 
सदेव रक्ता करने बाला हो शरोर किसी से भेद न कहने 
बाला हा बरन सवभदा को लप्त रखने बाला हो, चतुर 
मेषावीं रोर जितिन हो ॥ र 
१९ मिल कर सलाह करने शो उम जने केवलं 
अक्रली भ्रपनी सलाह को त॒च्ड माने ॥ 
१७ जिस काम मे परिभरम योदा श्रौ ॑ 
1 श भोर फल भार ह 
उस का शीघ्र रे ॥ | 
१८ जानने बालो को राज्य कवारी बनाये | 
१ ६ राना एके हा मनुष्य को कभी दो द्माधिङर 
भोर कभा कोई भ्ापैङ्ञार न दे ॥ 
। _ ` २० आहि इद मद्य दारा कराम शरौर नहा 
तक ह सकर माये पुरूपौ फो अपना काम छेत न बानवे ॥ 
@ %. जः ज द्ाचा्ं 
? युतो कं लिये पसा च्राचाय नियत इरे नो उन को 
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| 


} 
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म 
सव श्ल मं पित, धमं उपदेश करने बाला श्रौर योभा बनाने 


^ बवालाद्ा ॥ 


२--सस् मूलं एश भर हां भौर एक पंदित पक 
ग्रोर हो राजा उन सवर को छोड कर उष पंडितकोलि॥ `` 


२ र--क्चिला को धनधान्य, ्ायुध, नल यंत्र, शिव्प विध्या . 
के जानने वालो शोर धटुष्य धारी योधां से संव परत 
रखे ॥ ं 


२४- राजा दतो दवारा शत्र के इन ८ अरग की सदैव 
खवर रखे ॥ 


१ मत्रा, २ पुराहैतः १ युवरा, ४ चभूपति, .4 द्रारपाल 
६ भतर्देशि, ७ काराग्रह शारी, ८ कोशाध्यक्ञ, २ 
दीवान, १० मदेषठ ११ नगरा ध्यक्त, १२ कायं निमी क्ती, 
१३ धमोष्यक्, १४ सम। पाल, १५ दंडपाल, २६ दुरभल्षक 
१७ रागत पालक शौर १८ श्रटमोपालक्ष ॥ 

राजा मन्ना युवराज अर पुरोहित कों ह्योद कर 


२४ शरक म कं वाश श्रपने रगौ छी भी परी खवर 


रख ॥ 
९ राज पुरांहित शिक्ता युक्त इलीने, सव शास 
के्‌ जाता दूर क गुण म द्‌पि लगने वाला, शाञ्च चच 


& म निप भ्रात, स्मात्ते, श्रगि युक्त ; विधियो, नाननेबाला, 


युद्धेमान) साधा समय परद्रत शरोर होप्यमाण ब्रु का 
बताने वाला हो ॥ | 


२७--राज का ज्योपिप जयोऽपि कं सव भरे नग 
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५० २ सभापवे 








न~ ----------------------~ ककम 


¦ 
रहौ की बाधां का हाल कहने बराला ज्र नक्त काःशम 
' श्मशुभ फल वतलानं बाला हा ॥ ५, 
२८-- उत्तम कार्मा पर उत्तम २. मतुष्य, मध्यम्‌ काम्‌ 


१7; 


क्रे ॥ 
` ३०- मजा को वडा भारी दंड दे करकभी दुभ्वीन 
कर ॥ 


३१ सेनापति). : शुर बीर. शादधमानः धवान्‌, युवक रे 
पावित, ङुलीन, मतिमा श्रौर दत्त ह ॥ 

३२- सेना के स॒ख्य २.योधा सव. भकार के युद्धा को ` | 
जानन बाले निष्कपट, जय करन बाले रीर सत्य कृत्य . हा ॥ 

३३ सेना श्रादि का मासिक. सम्रय्‌ पर. निगरत तिथि `. 
पर दिया जवि,रेसा, न. करन. से. बद, भसत - हो . कर श्रनये 


9 ० ॐ, 


करगे ज्रौर समय पर.कामर नई(.दग-॥ ~) 





३४ शस की भराह्ञा को उंघन कर श्रपनी. इच्ा 
ङे ग्रतुसार योधां का कभी कोई राह्म न देवे ॥ ह, 


३५- अपन पुरुपाथं से बद्वा काम कसे बले.का 
सन्मान करे भ्रोर धन श्रादि.दे कर उसका उत्साहं 
वदवि ॥ 


३६ ्ञानि्यो रर विद्वानों को परितेपक्‌ द्‌ ताकि 
भजा के अन्य लगि भी इन गणा को ग्रहण करं ॥ । 


३७-राज्य काये भ जो मलुष्य दुख पावै भवा शपनं 
ह उन क कुटम्बो का पालन करे ॥ 
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` . .सभापषे १ 
र८-जा श भय से हार `माने'केर धन हीनः 
¦ (€ कैकारण या युद्ध में हार मान कर शरणं भ ब्रानवि उस 


= दा पालनः पुत्रवत करे ॥ 
~  ३६- सकल भना कां इस भकार एक सम देखे नसे 
भराता पिता भ्रपनी स्तौन को देखते ह । 
अ+ ४०- शत्र जव नली गमन, जुदा शिर अघं नीच 
> * गीत, था फिरना, नाच, निंदा ओर दिन मेःसोना भादि 
क व्यसनं मे हो तो पने तीन षल (मंन, सेना भर > कोष, 
्‌ ` जांच कर शीघ्र उस को नातने कोःजावे ॥ 
ौ `: ४१-- शवर के योग्य २ सेना पायोः को -रने~ राहि 
पदाथे देकर अपनी ओर फोडले ॥ 
, ४३- ज्योतिषि से अपन हराने ` धाती पि दश ८१ 
- अग्नि, २ नलः? व्यापि ४ दुरभित्तः ५ मरण, ओौर पाच 
^ ` मानुषी ( १ श्रयुक्त) २ चौर, २ शत, ४ रावम रौर ५ शानां 
के लाम भ्रजा को भय शना ) जान कर काल  भरयुसार 
`. मगल कत्य कराकर यात्रा करे ॥ 
४२--नितिन्द्र होने सें राना भजित्री शत्र डो शीघ्र 
ब जति तेता ॥ 
| ४४-- जब शत्र पर षदा केर तो १ साप्‌, २ दामि 
९ दपि, १ 
^ ई ईड भौर ४ मडका भच्छी तरह वर्ताब करे ॥ 
| ४५ अ्रपनीनद्‌ का पका कररे एसरे प्र षदं 
| भरे षद्‌ पराक्र¶ से युद्ध करे भौर जय पाने पर सवं की यथा 
4 


| 
| 
ौ 
ं 
| 
्‌ 


ह क व द त छ भ" इ ० अती = कवकष्या = । 


योय रज्ञा करे ॥ 
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५५२ ९ सभा 

४६ सना कै आट. शग ( १ हाथी, २ अश्व, ३; याधा 
| ४ पत्ती ५. कम कारकः) ६ चार, ७ रथ प्रार्‌ ८ देशिक मख्य ` ¬ 
। मरार चार मर^रकं बल ८ १ मोल २ भत्र. भूत्य श्रौर 
| चार आट ) रख ॥ । 
| ४७-दुभिक्त, खती वाने श्रौर खती काटने ढे समयक्ो 
| ह्यो कर युद्ध करॐ शत्र का जीते ¦ 
4 
1 
॥ 
| 





>. ध्८-इस वात का ध्यान रखे क्रि उसके श्रथिकारी 

शब्र के दृश म रह फर भी अपने देश के समान परम्पर रन्ता `> 

श्रीर उस के अरय क साधना करते इ ॥ 

"^, दह्-कापः अनस्थानः, : बाहन, द्ण्यार श्रोर लाभ 

स्थाना प्र ए पुरूष नियत करे जो उस से हित रखते दां 

आर सदव उस का कस्याश्‌ चाहते द ॥ दः 

„ : + ५९ अपने निज के खच म तीरा भाग लवि श्रौर उसी 

म.क्ञी पुच इत्यादि का खच रस भोर यह भीध्यान रखे क्षि म्स 
- चाकर लाग. उस खच म से भरापन खाजवे ॥ वी + - 


५.९-- एलान, गरू) बद्ध व्यापारी भार शिख " ` ॐ 
. स्था जानन बाहौ सगे धन धान्य से सहायता रे ॥ | 


५५ भय ज्य॒यं +, तिय ग॒ शरोर लेखिङ रखे रोर 
समय. < ५२ उन स हिसाब सममता रहे ॥ 


५ चतर शीर हितकारी कमै बारिया को निरापराषि ` क 
ध्रपने भ्रधि्मर से न टाव ॥ (£ 


। |  ५४-लोमी चौर वैरं भाव रखने बाले म 
क्षरता काम पर नियुक्त न करे ॥ ~ सी ४ 


| 
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1 ५५-- वोरो, लाभियो ओर अन्य दृष्ट से. शपनीं मना 
धट कोषीड़ानदोने दे ॥ 
(3 स ६ दष्ट खेती रने बले रपे देश म न रने दे ॥. 
५७-- ङु, बावरिया, तालाव. भौर जल के छन्य स्थान 
। ५ जिनसे भजा कं घुगपता से जल पिल जावे बनव ॥ 
| ~ भ भसन को बनि शौर अनीविक्ा आरि हे' 
। ~ लिए धन दषे चौर यदि को दुष्ट उन फी सती को नष्ट करं 
ऋ तोउसको प्रर दंडदे ॥ । 
| ५६--ग्रपनी प्रजा की १. खेती, २ उसके वाणिज, 
` पशु पालन, ४ लेन देन मे व्याज का व्यवहार, इन का ध्यान 
.` रखे भ्रौर देखे ति यह सव काम श्रच्छः मतुष्यों के द्वारा हात 
ह पेसाकनेसेदेशकीकब्द्ीदातीहं॥ 
६०-हर एक स्थान पर पांच २ शूरवीर चार बुद्धिमान 
मनुष्य क्षम रखने ॐ लिए नियत करे ॥ | 
६ ८ -&१- नगर की रक्ता कै लिए गावो का नयर के समान 
: श्रौर बस्तिं को गावौ ॐ समान्‌ कर दे शौर बां ॐ रहने 
बालो से कर ल ॥ 
` ६श्-पेनासाथदे कर शूरवीर द्ररा दश क दोरा 
करावे श्रौर चार आदिर को दंड दिलात्रे ॥ १. 
^ ` ६३- सनयो से मढा बोले, उन की बात पर कभी विश्वास . 
. न करे नौर उन ते श्रपनी गुप्त बाति कमी भीन कड ॥ ` 
` ~ ` ६४-देशमंविघ् पदा हुभ्रा सून कर उस का, पाय 
व किप विनाकमीनसोये॥ ` ` ^ 


च 
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सूनुना 9 । 


६५--रात.कःसमयः दा पहरःसा कर पन; जाग. क्र ` 


£ 
न्रद्न छित की बात प्र विचार कर ॥ 


६६--समग्-पर सब. पदष्यां फी फरयादा को सुन .ओर 


रत्री; की: सपतिःस उन का उपाय करे ॥ 


९.७--चल्त श्रार बठते समय भ्रपनी. रक्ता के लिए. 


लालःबस्त्र.पषन.डय आर हाय म नेगी तलवार. लिप, हये 
भुय चपनीः चारा .भ्रार रख ॥ 


` ६-जो मलुष्य दंड देने के योग्य ह उन को अवश्य. । 


दृष्दे ॥ 


च 


९९ प्यारे इष्यारे ओर पूज्यो के साय यथा योग्य ` 


चतु रख. ॥ 


७०--भपने शरीर के दुःल को भ्ोपधि्यों से भौर -मन . 


की बाघा.को. इद्ध.फी सेवासे दूर करे ॥ 


१-रेय बह रते नो प्रीति करने . वाले, हितशारी ` ‡ 


भरर. आयःमकार की चक्षि मं मर्वार्‌ हं ॥ 


७र--अप्रन सन्मुख श्राय हए, रथी भ्रौ 
बीवि प्क देख ॥ | पृ 


क ७--लोमं से ाभ्नित्‌ मनुष्यो की अ्रनीवा दा वद न 
॥ 


७४ देखतरा-देःककि उस के देशः मोर.पुरवापी क्ती 
चम के शतक भूक भ्रापरन. हकर उस से विराध न रसं ॥ 


७4 गःदेखत रहे ज्जि. उस. क कार शत्र निष का. खक्ष 


शी सेना ने निषेल कर दिया हो पुनः बुत्‌ सी : सना, प्ट 
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२सभापैः १५ 
रके भोर अन्य उपायां स मधल न डा: ज. ॥ 
: .७ई--श्रपन स भधान? राजाश्रों से भीति रखं-॥ : ~ 
७७--दखेःकि बंहःमधानःराजा , उसः. के ` लिए ` समयः 
श्राने.पर भाणः देने. क-लिएः ततरः हं या नहीं ॥ `: “` 
ऽदत्--गुगवान्‌-्रारः धिवावान्‌ ब्राह्मणा का सदव ` एूजा 
करेः एेसाःकरन से,उस काःकस्याण हाता हे ॥ . ` 
 ५६--अपनेःपुरपाभरो की रीति पर भ्र, काम भ्रमो 


ˆ क्षा भयनः करे ॥ 


८०-एाकाभ्र वित्त हो कर षाजयय श्रर पुंडरीक भ्रादि 


 यज्ञाःकेःकरनेःमेःबुद्धिःलगबे ॥. . ` ` ` 


८१--ग्रपने शद्ध श्नौर वदे सजातीय देवता श्रौर ब्राह्मणौ" 
को देखो ही सहैव नमस्कार करे ॥ ` | 
८२-~षहान जातिपुरुषाःकं शाक शार उत्तम जाता पुरुषां 


~ ह द, चे 


केक्रोध कोः दूर करे ॥ 
८३--उस के पुरोष्हित श्रादिं मंगल शहस्तजन सदैवं 


, स्वस्ययन पदत र्हं ॥ 


८८- सदेव श्रपनी बुद्धि को एस कामा पर॑ लगावे जिन 
सेयश, काम, धमे रौर श्रथ की भाप्ति ष्टो, एेसी बुद्धे बाले 


` राजा के देश. मे पीदा कभी नद होती, वह एणी शे 
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जीत कर बः इद्धि पाता ह ॥ 
८श्-दखता रह भि उष के श्रधिकारीः लोम वशं हो 
कर भजा शो उन का माल चोरी चलःजाने प्रर मारते ती नीः 





री 


४५६ २ सभापषे 


9 

८६ चादह दषो स सदूव वचा रद, १ नास्तकता, 

२ भढ बालना, ९ काप, ४ भगाद, ५ दोपे सूत्ता, ६ `: 
स्वनातया स न मिलना, ७ श्रालस्य,८ िप्तचित्तता ,६ भ्रपने 
भथ का ्र्ल विचार करना,१०२स मलुष्या ससलाह करना 
ना अनधन्न हे ११ सलाह करा रप्र न रखना, १२ श्रमगल 

बात करना. १३ जिस काम को करना निन्वित कर लिया -. 
ाउसका न करना श्रार १४ विषय मे लिप्त श्ना, इन 

` दापाक्‌ इनस इहे बदरे राजा भी नाश को पराप्ते `> 

ष्‌ | 


= दख क उस का धनः वद्‌, खी भ्रार शाख सफल 
हंअप्रष्त्नसवद्‌ः दान से धन, रति श्रौर पुत्रासस्वी 
अर शील स्वभाव से शाल सफल हाता इ॥ 


समद ५। स श्राय इए व्यापारियों से फर लने ॐ लिय 
हर स्थान म कमचारौ नियत करे श्रौर देते क्षि रेते ङं 
चारी उस कर मे कोर कष्ट तो नहा ररते ॥ 
5 भम भवार अथे के दिखाने वाले शद्ध पर्ष ल 
रूपा 
धाते सदेव घनता रहे ॥ 
< ९०- देखे क्कि उस की भना के लोग खती 
हए अननः गाश्च केदूषश्नौर धृतमेंसे भाग 
नह्मणा करा षमाय दते हं ॥ 


निकाल कर. ~ 
९१--शिख विद्र + 
धा जानने बालों को चतुर मासा ते 
भाजा बनवाने कर लिये धन > । ्‌ 


त मुक म जा 7 १ 0 
ग न म 9 ऋ क कः 
त ए व चक ^ 9 = न्क ३ क =®, 


= =-= ^ 


९२ जो युरुप राजा का उपार करं राजा को उचित ` 
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` दं किं उस उपकार को मान केर सत्पुरुषा म उस का मान. 
ˆ करे ॥ 


६ ३--घोदे, हाथी शरीर र्थो ॐ तेवन, लक्तण श्रौर व्यवहार 


, को भ्राचा्यौ से विधि प्रवेक सीखे ॥ 


६५-राजा कं घर म धलु्दं सूत्र, यत्र सूत्र भ्रार 
नगर सूत का अच्छो तरह से श्रभ्यास इहा ॥ 
५-- वहं उन सव॒ भद्, व्रह्म इड रार विषय योगा 


` कां जिन स शत्रा का नाश किया जाता ह भटी भकारे. 
जान ॥ 


६६ देश कां अग्नि, सप, राग भरर राक्तसा स रक्ता 


करे ॥ 


९७-- शथे, लुले लगड, ` भअगद्धीन भोर श्रवाधव 


मलुष्यों का पिता समान पालन करे ॥ % 
६८१ निद्रा २ ्रालस्य, ३ मय; ४ रोध) ५ तंद्रा 


्‌ भर ६ दीष स्रत इन ढे दोषां को त्याग दे॥ 


६६-- अरन्य देशो भ्रार अरन्य राजानो की भाषाभों शो 
भतत मकार समने की योग्यता अपने मे श्रौरं रने 


. विश्वासी म करे ॥ 


१००--अपनी भजा के विश्वासी भर सुपात्रं जना को 


 श्रपने पास से धन श्रादिं दे कर शिख विद्यां सीखने ॐ लिष 


प्न्य देश म॑ भजे ॥ 
युधिष्ठर ने यह सारे धम युन कर नारदनजी से ष्ठी 


` नन्नता पबे कडा महाराज भे भाजं से सब कमे इन्ही के 


छनुद्रल रिया करूगा भ्रौर उसने उतरी दिन ` से बेसा करना 
ह (रम्भ कर दिया ॥ न, ; 
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पाच्वा अव्याय 


युधिष्ठर का नारद जी ` सेः एेसी "ओरं सभा 





पूना चोर नारद जीका इन्दर यमराजे. वैरंण ` 


मोर उपरर की सभाक दाल कहना ॥ 
युशषटर ने तत्काल हा कर बाप कर नारद नी से 


` कषा महाराज श्राप विश्व कै सकल लो मे घूमने बाले हँ . 


` य तो किये कि शापन एसी शोभायमान समा किसी. ओर 
लोक भीदेखी हे॥ 


` नारद्‌ ज॑ ने बे पीठे शब्द्‌ भ कदा द युर शस 
मनुष्य. लोक म॑ पेस। शोभायमान भोर मे जरत सभा ने 


णद 


न हो का देर भार न ही घुनी है हां हम इनदर, यमराज, . 
बरुण्‌) षर भार बरहा ज को समां का हात जो हमने - ‡ 
म्रपने नेन से देखी दे भाप से कहते द भप भायां . 


सादत भ्रव वेभभेए ॥ 


द समा देव्यः मङाशमान रौर. कमो से. जीपी 
&\ 8 उस को इन्र न यं दी बनाया हं व सौ योजन 
लम्बी डद स। याजन चद भौर पाच यगन ऊच हं | इष्ड 
क भतसर जह ता स भारे ज। सतती र, वध इदा५, शो 


11 ग्लान चद्े। व्यापत्‌ बह स्थन ति ११ यत कस्याश्‌ | 


कारी भार रमौ द भोर वहा दिष्य इतत ल) हुये द 
इस म मदन्दर इनदर अपनी शची नाम महाराणो शोभा श्र 





~ 
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लक्ष्मी क साथ श्रति सुन्दर माश जटित अ्रासन. प्र विराज 
नहइ। इन्द्र का शरीर लक्मी, कीतिं ज्रौर भभा युक्त 


# 


अनिदेश्य हे, व वहां किरीट मुटः, लाल बाजुषैद्‌, . निल 
वस्र शौर चित्र माला धारण करर रहते इ ॥ 


= 


मरुत, सव श्हमधी, सिद्ध, देवन्रृपि, साध्यगश्‌, देवगण 
श्रार्‌ मरूद गण भर शरान रति सन्दर शशैर धारण. किर 


आर सुन्दर २ वस्त्र पदिः हुये बहां इद्र फी उपासना करते 


ह ॥ 
सारे देव रुषि जो निष्पाप र आभि के तुद्य भाश 


मान ई भोर सोम यज्ञ के करने वाले पराशर पर्वत, सावार, 


गालव,शंख लिखतः, गोरशिर, दुषोसा, क्रोधनः श्येन, दीर्षतमा 
पवित्र पाणि; सावाणि, याज्ञवस्क्य, भालुक, उद्ालक, श्वत 


केतु; तांञ्य. भांडयनि हिविष्मान, गरिष्, ` हरिथन्र राजा, हयः 
` ` उदर शांडिरय, प्राशय, कपिबल, वातस्कंध, विशाख, `विधाता, 
, काल, करालदंत, तष्टा, विश्च कमो, तम्बरू भ्रादि सुनि भिन 


का जन्म यानिसे दुघा इन्ध की उपासना म उपस्थित 


रहत ह ॥ 


वायु भी, सहदेव, घुनीय, बारीक, शमीक, सत्यवाड, 


` प्रचेता, भाधिथि) बामदेव, पुलसत्यः, पहल, कतु, मरुत्‌, 


न ॥ | 


` (-0. ॥५॥(11111<510॥ ©118\//811 8181185 (01601101. 1011260 0\ 66810011 
9. ५ 2 च त द 


मरीच, ` स्यार, गौतम, काक्तीवान) ताये, वश्वानर, कालज 
बृन्ीव्प आश्रय. विष्यक्तन, दिव्यनल, दिव्य शपि, अद्धा 
मेधा, सग्स्वती, अये धम्‌, काम) बन्न, पध, वायु पवैदिशृहवाद, 


सत्तारेस अभि, सामोभि, स्द्राभि, पिज; सविता, भयमा) भग्‌ 





[ +# 
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चदेवाः साध्यगण, ृहस्पतति, शुक्र, विश्वावसु , पिज्रसेन, सुमत 
ओर तस्णा आदि वह रपि जिनका जन्म योनि से नहीं > 
हृश्रा उस समा मे इन््रदब की उपासना करते हं ॥ 
उस सभा म सदव रप्राश्रां का नाच हाता रहता इ 
गंधे गान करते रहते है, नट नाना भकार के हसी, स्तुति 
आर मंगल कृत करत रहते इ ॥ ह 
` बरह्म ऋषि, राज श्छूपि शरोर देव पि श्र कै बल श्रौर > 
वृत्तास्त॒ > मारने स पराक्म कह ३द्‌ कर उक्त को मसन्न 
भियां करत रह श्रीर्‌ यह सव्र देवता बडे सुन्दर वख पहन 
कृर च्नोर सुन्दर माला भादि भूषणो से श्रतंछृत हो कर 
मति मनोहर वमाना म॑ वेठ कर वहां ्राया जाया #रते ई ॥ 
८; शक्रः २१स्१५० यज्ञ नत, शयु जा. आर सप्त अषि, भी 
द्‌.क समान शोभाद्ते हए विमानोंभ्‌्राजा कर श्त 


संभ। फ शोभा शी बदाते रहत हं । इसस्भाक्ानप पुष्ृर्‌ 
मह्न स्मादह्‌॥ 


घय के पुत्र यमराज के समा को विव कम ने बनाया है 
“ बे तनम >^ ९1 + याजन लम्ब भार्‌ चांदी ६ उसका 
मर्षित सय कर दलप हं वहा न ह वहत गरम पडती है भेर 
न ह। वत सरद वदा गाते, हौ, मन न्ति भसमन हो जाता 
रस तमाम रन स शक नेरुट नद।, अता श्रौर नदह. 
बाप व्याप्ता हं ।र कभ धूल प्यास भी नष्टं लगती ॥ 


इस समा प रने बास मे दीनता, गतानि भौर मतिः 
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कूलता नदीं होती, उस मे सव दैवी भ्रौर मादषी पदाथ रं 


“ भक्ष्य. भोज्य, ल्य, चोक्य शरोर परय श्रादि खाने शरोर . पीनि.केः 


ध 


क 
क 


षद २ खादिष्ट पदां सदव मिलत $ बहा एसे २ धृक्नःलो य 
रं के जो फल उन से मांगा जाये वह उषी समय उतपन्न रूर 
के मागने वाले के सन्स रखते ह दाना परार काठंडा थार 
गरम जल वहां हर समय भरा रहता ह, वड २ राज. श्रुपि 
शरीर रहम षि यमरान की उपासना श्या करते हं ॥ 


ययाति, नहुष पुरु, मांधाता. राजा सामक, तमदस्य, 


 कृतवीय, भुत भवा, अष्षटििमि, कृतवगा, पतदन, शि) मत्स्य; 
 पृथलाक्ष्य, इहदरयः वात, मरून, कुशि, सारा, साञ्ति 


ध्रव, चत्र, सदस्यामे, गई नामां के सो सो राना, तुम्हार 
पिता शातुन इत्यादि बहुत ते राजा जिन्हां न भश्वपधारि 
बट्‌ २ यज्ञ करिए हे उक्त सभाम बास कस्त ह ॥ 

सद्ध. यागी, 'शाद्च जानने बाले, पिव गग श्रार जा 
मतुप्य दक्लिणायन सूयं तं मर ह चार काल के नियम में 


युक्त ह इस समा फे सपाप्रद ह ह युधिष्ठर यह सभा-भी 


दी रम्य शरीर चलायपान ह विश्वङ्मा न वद्‌ परेथपं श्रार 
तप से इस फो वनाय। ह, उव्ाला र पक्ञाश उष मर स्वप 


हे ॥ नपृ 
` उग्र तपस्वी, व्रती, सत्यत्ारी, शात, सन्पाप्री, पुगय रतीं 


^ श्रौर शद्ध मनुष्य दिव्य देह धारण करके सुन्दर, रवख् पहन 
, कर श्रौर माला, डल श्राह भूषणो स ब्रलकरत होकर इष 


समाम नतिद॥. तः सक 
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`ष्ुर समय वहा सुशंधित द्रव्य जलत ` दरं समय बहा सुधित द्रव्य जलत रहते ह ` द श्रौर 
श्रषतारान्ना का नाच गेषं के गान, नटो के हास्य शौर 
सं हो रहे है ॥ ` - 

वरण की सभा यमरान की सभा के समान बी दिष्य 
प्रभायुक्तं ्रोर भमा म लम्बी चोदी दे, उस ने इस को 
प्रापहीं जल क वीच में वनायाड इस मे अनश्च भक्षा के 


# <> 


= ९, छ = ६ [गे ऋ ्, 
यख शृ ह निन को बंदे २ स्वादिष्ट रल सदैव लगे रहते ` 


ह श्नार हर एक रथान नाना भकार के लाल, पीत, ष्हर, 
काले, वेत रत्नो से जदा हया डे | दक्षो पर क्म प्रकार के 
सुन्दर २ प्ली मीठी मीठी बोलियां बोल रहे है, वहां 
श्रानन्द ही ्रानन्द्‌ हाता ह शीत श्रोर गमी नहीं होते, उस 
सभा का रंग श्वेत ४ श्रोरं उस म॑ वे ुन्दर श्रासन विध रे 
ह । बरुण॒ देवता ्रपनी माध्वी वरुणनी सद्ित वदू चमकद्‌ार 


उत्तम वस्र धारण कर विराजत द, बासु, तक्षक, प्रावतः, ` 


छशा, लोदित, पद्म, म लाद, जनमेनय च्रादि राजे, फनधारी 


, सपे, श्रदिति ॐ सप पुत्र घ॒न्दर २ माला पे ग्नोर सुगौधेत - 


चदन लगायं हए बरुण की उपासना करते ई ॥ 


विराचन का पुत्र राजा बलि, नरक पृश्षी, जय, सहाद 


बिमचितत गाल लाज भ्रादि नाम ॐ दानव सुहु, शंख, 
छनामद्ुमति, धगदर महापाश्व, > थवपिठर, विस्वरूप, इन्द्रता 


पाय य रत्य उस सभा म वरूण की सेवा करत है शौर 
सकत समुद्र शरार गगा, कतिदी, वेराया, न्यदा, वेगवाहिनी, 
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| ~~~ ---- ` 
चन्द्रभागा, शतद्र, वपावा, सरस्वती, इगवतो, वितस्ता, सिध, ` 
+ देवनद गोदावरी, छृष्णवग, कावेरो, किपुना, विशल्या; वरणौ, 
(4 ठतीया ्येष्टला, शाणभ्, चभणवती, परणंशा, महानदी, सयू 
वारवत्या, लाघलो, माशोरा, करतोया; आंियोलाहित्य, लघती? 
गोमती, सध्या शि्धोतमा घ्रौर न्य सव नदयां, तीय, तालाव ` 
~~ कृष, मरने, तदाग, दिश, पृथ्वी, पयत श्रोर सब जलचर शीव 
| श्रपने २ दिव्य सरूपो छो धार करके उस मे षट हय बरूण 
+ की उपसना करत हे ॥ 


छप्परा श्रार गंधं नाचतं गाते हूय वरूण की स्तुति 
किया नसत श्नीर वरूण का संरी सुनाभ मत्र देन के लिय 
कहां सशरैव उपस्थितं रहता छ ॥ 
कुवर की सभा सां याजन लम्बी; सत्तर याजन चाड इ | 
ऊचाई श्षिलाश क गिपर स श्राह इ, रंग उस्न का श्वेत दे 
7 ङवेरवा यः सभा तपध्यासेमनी ड, उतो भभा चाद. 
धी प्रभासे भी श्राप्रक है, उस म ऊचे उवै बहुत 
` सभवन वने हए द शौर बह भवन नाना भकार के सुन्दर 
| , श्जोर चगकीले रत्रौ स जदित है नाना भकारं के सुगन्धित 
~ रव्य बह श्रपनी सुगधी. फला रहं ड, -इप मं कुचर वद्‌ २ 
सुन्दर चमग्रील वस्र ध्रौर नाना भूपण पहन कर ससनौ 
५ स्यो सिति वड दिव्य च्रासन पर दते द बहा शीत 
रीर सुगंधिः बाय सद्व रहती दे भ्रौर अप्परा््रो चार्‌ 
गाया क चद्‌ मनोर गान दाते रदत ह्‌ ॥ 
सहस्रो देव वरप, व्रद्मश्ुपि, फिंलन, पिभ श्ववेत- ` 
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भद्र गुह्यक, कशारक, गंड, ऊढ, पिशाचा, गजक, विशालकः. 
फलकल्त) नकत. चोर वासा, सदसो गषव, लक्ष्मी आदि 
सव वहां र फर छुबर रा “उपासना किया करत हं ॥ 
ठग्र धनुष श्रार शुल क धरण करन बाल अवक 
मादेव जी पावती सात श्रपने मित्र ङवर ऊे पास रहत 
द ॥ 
विश्वासु, ` हाहा, हृष्ट, तबरू, चित्त सेन, चित्र रय, 
शरोर गंधों के न्य सहसो पति, विचा धरोंङा राना चक्र ओः 
धम › सके किन्नर ध्र भगदच ्रादे राना श्रौर ई 
पुरषो का हग महेन, गंधमादन, ए्मिवान, विध्या, कैलाश, 
मंदिर, मलय, दुदुर, चुनाभ भ्रीर समेरू श्रादि सम्पूणं पर्वत, 
यत्त गवे, निशाचरो सदित वेरं का भाई विभीपग्‌ श्रौर ^ 
नन्दर्वर महा काल) दंती, विजय, तपोप्र्ञा, श्वत परपम्‌ 
राक्षस शरीर पिशाच यह सव सदैव कुवेर की उपासना किया ~ 
क्त दहं ॥ | 


. श्र नित्य मति देवेश ओर त्रिलोक्य भावन महद्व जी » ` 
क पास जा कर उन को भाम क्या करता हे श्र उनकी 
श्राज्ञा पान प्र उन के पास प = 
प षठ श्ञाया करता दे, इर 

शिवजी भी कमा २ सला भाव से आज्य करत दहे भ्रोर 
शल पदर श्राह निधियां स॒ कुर की उपासना क्षिया करते 
है यह सभा भतस्ति मर १॥ 

नारद्‌ जीने कहा एरु समय ते सूयं भग्वान से 
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~: ब्रह्माजी कीसभाकाव्शोनसुन करका भाप सुमे बह 
। €` साधन वतलाईए निस के करने से प भी इस योग्य होना कि 
| ` उस सभाकोदेख सक्र, सूय भग्बान ने सुमे सावधान हो 
| नौर श्रतः कणं शुद्ध कर सहस्र दषं ब्रह्म व्रत.धारणः करने 
से उस सभा के देखने योग्य होना बतलाया, मेने उस त्रत. 
„ को हमालय.की शेखर प्र श्रारम्म किया ओर उस के समाप 
होने पर सूर्यं मग्बान आप भ्रपने साथ मु को वशं लेगये 
(क भने उस को भ्रपने नं वारा देखा परन्तु म इतनी सामये मही 
|  . रखता कि उस का प्रशं इत्तात कह सद्र स का कारण यह हे 
क्षि बह समा क्लिण म कोई स्वरूप धारण कर लेती हे ओर 
किण पं कोरे ॥ | 
ब्रह्मा की सभा का परिणाम ग्रोर स्थाननद्ौ कहा जा सता 
` उससमभा मे जाने बाले का मन सदैव भसन्न रहता इबहां शीत 
-- श्रीर गरमी नहीं दोती श्रौर भूल प्या ओर ग्लानी समाप्‌ 
तक नही आती, उस समा के सम्भे भादि नदीं ह बह नित्य ६ 
~“ उसका कभी नाश नदीं दीता॥ 
बह स्य भराशत ३ भीर स्वगे के उपर ह उस की भभा 
के भगे सूर्यं शारि भरकाशमान लाश का भकाश भस्त हों 
नाता इ ॥ 
+ सष सामरथ रखने बले श्री व्रह्मा जी उस सभा म षैग 
करते हे भ्नौर भजा पति अथात्‌ दत्त, भचेत, पुलहः श्देम, 
` भालखिस्य, बिया, वायु, ग्रक्नि, नल, पृश्वी सश, सप ¦ 
रत, गष पति भरर शष्ट के कारण, भ्रागस्त्सत्य। नमदि, ` 
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प्रज) पर केरडथ सरत, चपर दुखा, शृष्य रग, सम्त्कमार, 
असित, देवल, अपप, जितशु२, म इावीये,गणि, घ्ायुे्‌ श्पने 
्राठं रगो सहित देहं धारण गए दए, -नकतत्रां स देत चद्व 
। , सये) अथ, मे, काम, इपे, द्वप, तप दम, गन्धये शरोर शरप्सराय, 
| २७ नकतत्र, लोकपालः बस्पति, बुद्ध, मंगल, शनि, राहु शौर 
अन्य ग्रह, मज, इरिमान; बमुमान; सव देवता मरूत, विश्वकप, 
अष्टवसु, पिद्गण, इविप, सग्बद, यजुवद) श मवद, अर्थवद्‌, 
शाद, इतिहास, उपव्रद, वेदांग, यङ्ग, सोम, सारतर, दुर्गतरणी, *~ 
सात भकार की वाणी ( भणव, अकार, उकार, मक्रार 
नाद्‌ विद रोर शक्ति ) मधा, धृति. भ्रति भ्ल, 
बुद्धे, यश, षमा, साम वेद्‌ की स्त॒तियां, सव शाख, नाना 
भक्तार कां गाया, तकर युक्त माप्य यह सव देह धारण किए 
हए काव्यः कथा रादि” कण्‌, पल, सुद्र, दिन, रात्र, पत्त, पट 
त्‌, प, सम्ब्रसर पांचयुग, मादुप, पित्रय , दैव, कालचक्र, 
धमचक्र, आदिति, दिति, दम सुरसा बिनता, इरा, कलिका, 
सुरभी, गामता, भाषा, कद्र, खाणी, लक्ष्मी भद्रा, पष्ठी, परा ^ 
गागता) हीः, स्वाहा) कीति, छरा देवी, शची, पुष्टि, अरधती, 
संदृतति, भाश) नियति, सष्टदेवी, रति, वार सूरय, चाड वषु 
५१ श्रः ४८ मूत, दना अननीङमारः विश्वे देवा, साध्य, 
गण पित्र (रास) पिशाच, द्‌ानप्र, नाग, गुद, युपर, 
पशु, ब्रणः इवेर, यमरान, महदेश्नी, प्हातेन नाराय, „7 ` 
तलोक क सथ जट चतन्य उद्धरेता अरूपि, भजावान श्रषि, 
भ्रादि जो च्छः तीना लोकम द उस सभाम श्राक्षर घरद्या ` 
भां उपासना कसते हं भर उनको मणाम के के `पि 
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२ सभापव ४६७ 


------- = 
चले नाते हं ब्रह्मा जी उन सब से यथा योग्य मिलते दः 

£ यद्.समा इन सवके यहां होने से शपे, अरति शोभायमान 
. आर उद्रतीय दह्‌ ॥ 


छटा अध्याय ॥ 


र नारद का युधिष्ठर से रजा दस्िन्द्र का `बृ्तातः 
कहना श्रौर उस को राजसूयं य्न . करने का 
उपदेश देना ॥ 

युरधष्टर नेका हे नारद नी भाप की वक्रतता सव. से 
उत्तम हे श्रापन च्न्य ३३ राजाश्रां का यम, ङुषर भौर बरुण॒ 
की सभा म होना कथन क्षिया ह ्रौर राजा हरीशचद्र का 
रशी समामंहोनावणंनश्ियाहेइपकाक्या र्ष्ण = 
राजा इरीशचन्द्र ने वह कौन सारेसा पर्थ क्गिथा निस से 
उस को इन्द्र की सभा म स्थान मिला | 
श्राप छपा कए्के यह भी किये कि श्न सभारो मं 
से करिसीसमभार्मेमेरापतिभी राप से मिला था नही 
पिलातो उसने हमारे लिए पको कोई सदेसा 
दिया.॥ 
नारद जी ने कहा इस पणवी प्रर राजा हारेश्चन्र 
श्रन्य सब्र राजाश्रों प बरा बलवान भार शख क भताप 


क चै ॐ णाया का क 
॥ 


५ च 


>. 


। ए क नि क ` = ` ््कणाककाकककककक 
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४६८ २ समाप 





स जम्बू, ` ङश, शाकः ` कच, शारपलि; गोमेद ` भर पुष्कार 


-श्जीदि साति दपं ` भौर पतं बन आदि को नीत कर गाज- 


सूय यज्ञ रचाया सव राजा धनले ल कर "उस यङ्ग. 


श्मयि ये ओर चाह्मणां को भाजन दन पर नियत क्षिय गये ` 


थ| 


राजा हगिश्चन्द्रने यज्ञ मे श्राये हए याचक कोाउन. 


के पाने स पांच २ गुण धन दिया याश्चोरयन्न की समाति 


पर बाहर से राये हुए सव ब्राह्मणां कां बहुतः सा ` धन ` 


प्रादि देकर कप्त श्चियाया उन ब्राह्मणा नेत्रद कर 
दी प्रसन्नता से राजा का ्र्शवादर्‌ दिय ये ॥ 

राजसूय यज्ञ करन ई कारण राजा हरिशचिन्ध कातेन 
प्रों यश बहुत वद्‌ गया श्र उतने साघ्नाज्य की पद्व 
पाई राजा युधिष्ठर इसी सवं यश ` श्रादे न उष कां 


इनदर वी सभा दिलाई जो राजा पेसा करगे बह इद्रङी सभा _ 


मरं स्थान पगे ॥ 


जो मनुष्य संग्राम से भागता न भोर बां ही लद 
कर प्राण॒ त्याग देताहेउसको भी वहा लोर भप्त होता 


हे शरोर जो पुरुप तपस्या करके श्रपेन शरीर को त्यागते ड . 


बहू भी बही गती पाते ह ॥ 
हे युधिष्ठर तुम्हारे पिता राजा पाडू हम उप समय मित्त 


हे नारद्‌ नर लाक मे मरे पुत्र युधिष्ठर से मिल कर कद्धयो 
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` थे जब इम नर लोक को भ्रा रहे थ जनहा न राजा हरिश्चन्द्र ^ 
के विभव कोदेख कर मसे यूका था ॥ 


२ सभापवे ४६६ 








कि उस के चारो माई जो ` बडे ` बलवानं भ्नौर श्रा्ना्ारी द 
<” उस के आर्था हँ उन को , साथ लेकर सारी पृथ्वी. फो बद 
| जीत सकता ह बह उस को जीत कर राजसूय यत्न केर ताक 
| बह श्राप भ इनदर लोह मे प्रावि भौरदम पितरो को.मी द्र 
लोक मे पहुचाबे ॥ 

र हे युधिष्ठर हमने तरे पित। क सेदेसा. तक को देः दिया 
तु अव राजसूय यज्ञ कर ताङ्गि तफ को श्रा तेरे पित्रा 

(ऋ को राना हरिशदद्र के समान लोर म जगा मिल, यह यत 

बूत बडा ह इस मै बहुत से [वित्र भी हभ, करते इ उन 
विघ्रं को री तुम अ्रच्छी तरह स विचार कर लना चाहिय । 

नारद जी ने राजा युधिष्ठर से थज्ना ली र चल दिप ॥ 

| 

| 

। 

॥ 


सातवा अन्याय 


© 


युधिष्ठर का गजसूय यज्ञ करने कँ लिए ्रपने 
माई, सम्बन्धी, ऋषि र श्रीभ जी से सल्नाह ` 
करना ॥ 
अव युधिष्ठर का राजसूय यज्ञ की लग्न लग गरं, ठत, 
उठत, सोत, जात इसी ऋ विचार रहन लगा, उम ने उन 
सब राजां फा जो उस कै याधोन थ बुला क! उन का इस 
अपने विचार से ज्ञात करे इस की त्यार। को आ््नाद्‌ ॥ 
इधर प्रजा की प्रसन्नता के लिय उस ने यह नियम कर 


कः ॐ कनके द क व = = =, क ` छ. 
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1 1. 


चक | = ॥ न, 
कको कोक जोक 


२ सभापषे 


दिया कविना भेरेनो कोर ङस्ड मागे उल को दिवा 
च ९ ् ्‌ ^ 1 1 

जावे । एसा करने से सरल भजा -उक् को पने पिता वष 
“ . मानन लगी ॥ .. ॐ ` | 


[कयात ` क कि 
म 


कित किः चिः न 

= छ व 2 
व ०० ० (9.9 = 

॥ 

= अक = क = 


| युधिष्ठर के अलुग्रह, भीमसेन के भजा पालन, श्र्खन फे ` 
4 ` श नाश करने सदेव के ध्म शासन श्रौर नकल के नय 
| स्वभाव स उस का सारा देश निभमेय, कलदहरीहत नौर ध म . - 
नत हा गया । उस म समय पर वधा ने लगी, व्योपार ॑ 
बड़ गय; गाय भोर अन्य परशु का पेट भरन लगा, ्‌ 
का मर्व उत्तम रीती से होने लगा, 
न्यूनता कर दौ गरै, 


० 


= कक 


। 
1 
। 


राज्य > 
क राज करम बहुत सी 

> गर, , राग ॒श्रौर अन्य इस मकार के भयों से 
भजा चट गर, चोरी 


कानामतकन रहा श्रौर क्षित) 
॥ केसी भ +र 
का कोरे उपद्रव न दीखता ॥ | 





ल लोग समय पर श्रपना वापि कर विन मागे 
श के कोष म मेज दते भर सन्धि विग्रह भादि करा 
१ ₹ समान ध्यान रखने लगे, राज्य कौ बहूत दी 
हा गः, गोपाल से लेकर ब्राह्मणां तह ॑ 
† तर सारी भन ई 
को प्यार इरती धी ॥ ` अ 


१ दिन युधिष्ठर ने सब म्रीयों ओर भार्यो से राज सूय 
यन्न | घला पह्यी, मंरीयो ने कहा भाप का राज्य इस 
इ पसा हे कष अप राजघूय यङ करके सम्राट होनिके „^ 
. याप्य, सत्रियो की सत्त संमपाति इस समय ्रापङ्े बश र ^ 
५... हे भ्रा यह कनिये हम सब श्राप के बाना कारी ह्धि॥ ` 


हह ॥ 
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भका केक 


च 
^ 
॥ । 


न" (० ॐ च भे किक कः तो भ न्ननकमि् 
चक न कोभ 


२ सभाप्र. ४७१ 


तव युधिष्ठर मे इस यज्ञ के विचार का निष. कने के 


लिए अपन .सव्र भार्यो, म॑तरियो, ऋतजा, धौभ्य भोर. व्यास 
रादि ऋषियों रो बुला-कर एरु समा की नोर कहा .मेरी 
इच्छा सस्ताट क योग्य राजसूये यज्ञ स्रः की हे चाप सुमे 
सम्मति दे कि मेरौ यह इच्छा क्यो .कर परी हो .॥ 

समा से. उपस्थित सब जना ने कहा महाराज ` श्र ` 
सम्राट ने के योग्य ह ्राप राजसूये यज्न कीजिए ॥ 


तब युधिष्ठर लोक का हित करने के लिए श्रपनी सामथ, 

धन का संचय, देश शरोर व्यतति ओर अगामी काल का 

श्रदौलन .करने लगा ताङ्गि एसा न हो क्षि इन.मं से क्सि 

के न्य॒न होने प्र भिसी प्ङ्ञार का सुमे श्रौर मजा को दुःख 
॥ 

इस के पीट युधिष्ठर ने अपने दूत इन््र्ेन को शीकृश्च 


= 


~ ली को लाने के लिए भेजा ता्गि इत महा कवि के भारम्प 


करने से पिल्ले उन की सम्मति म ली नात्रे ॥ 


श्रङृश्च जी दूत के साथ दी द्वारका से चल कर्‌ इन्द्रमस्य 
म पहुचे बरौर सत्रे ते यया योग्य सस्ङार पाने # प, युधिष्ठर 


के पास वेठ कर यज्ञ रः भ्रिपय मे वात चीत करनं लग, 


युधिष्ठर ने इध भं राजसूय यज्ञ करना चाऽता हं उस के करने 
कैलिएजो जो बाति चाहिये बह स्व भाप कों मरदप्र ह; 
यह यज्ञ बह मनुष्य कर सङ्गता हे जो स्व राजा्रा का 
स्वामी हो श्रौर जिप्त ॐ सव स्थानों म मानता हो, ब्ग 
हमार घुहद जन तो ह्म कों इस यज्ञ करन कृ याभ्य बताते ह. 
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ष्ठु७२ ब्‌ सभापवे | = 

| प्रतु म श्राप की सम्मति को सब से. उत्तम जानता हं क्योकि 

। अन्य सब तो नाना भकार के सम्परैषं (रने, स्वाथ, पयोजन ` ्‌ 

| आदि) रखने के कारण दोष नहीं बताते, हमारी हा म हां 

। पिला देते ह भाप इन सव वात को श्रौर काम क्रोध को 

। , चोद्‌ कर ठीक २ कद्िये ॥ ` 

| । ~ ~ ~ व ~ 

। . आठवां अध्याय॥ 
` -श्रीकृभ. जी का राज्यस्य यन्न कसे के लिए ८ 


` पिले राजा जरसे के मारे का उपरेश 
्‌ करना ॥ 

£ छशष. नी ने कषा तुम सब्र पूर से राजसूय यञ 

के याग्ब हा परंतु सुमे खटक्ना हे तो जशदध का ह नजो 
ए समय हर गभार्‌ कौ सामथे रखता ह श्रोर सम्र,ख हाने 

त्यास कर रहा इ राजा शिशुपाल जो स 

बलवान हं इस समय र भक्ञार से उस ध ज क 
उस का सेना प्रति होगया ह शौर शिष्य क समान उस के 
पास रहता हे ओर कर्प करम भौर भेष बाहन देशों का. 
राजा स नो मस्तक प्र दिव्य माश धारण करने से 9 | 
| | दुष पव भा कहलाता इ धरोर बदा पराक्रमी भ्रोर 4 
“ ` भाया लदृन बाला इ शरोर हेस भोर डिम्मक नामी दोनों . ` 
| 4 परकतमा राना मी नरासेष ॐ आधान रहते ह ॥ १ 
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क 


णे क 


सभापवे २ ७३ 


मरू नाभी यवनो का राजा जे पिप दिशा मे बलवान 
राजा ड भ्रौर भगदत्त जो राजा पां का मि्र हे भोर हम 
से पिता कै तुल्य पीति रखता हे जिख का राज्य इस . षमय 
पथिम दिशा से पूर्वी मे दक्तण देश के भेत तकं ह शस 
समय यदह सव रासथ के भ्राधीन इ । उस दिशा म तुम्हार 
मामा कुति भाज हं ॥ ¦ 

चंदेरी देश का राजा जो अपनी दद्धि से अपने भाप का 
पुरुषात्तेप मान कर शख चक्र श्रादि मेरे चिन्ह धारण शूरता े 
जरासिथ का श्राहाकरारी हे मेने पद्िलि उस को मारते मारते 


` छोड दिया था॥ 


रगं श्रीर पड देशं के राजा पड वबाखुद्ब भनार 
माजवंशी राजा भोष्मक्र जो बदा बलवान श्रौर इद्रका मित्र 
छं रौर जिस ने भ्रपनी विधया ब्ल से पाव्य क्रथ भार $गिरु 


` देशों को जीता था यहं भी इक्त समय जरासध का बल मान 
रह द, राजा श्राति ने परशुराम ज के समान शुर बार 


ह अपनी शूरता को यला कर उसी नरास्ध. ङे वश पर 
हो रा हे 1 राजा भोज के यशी जो उत्तर दिशा राज्य 
करते ये बह भव जरातथ के भय से पचिम दिशा को भाग 
गये हं ॥ 

शरसेन, भद्रकार, बोध, शाख, प्रखर, सुरुषल' सुङृ 
लिद, ईति, शालन्यन, कोशल; ज। पांचाल श्रीर ऊती 


, देशौ के अधिपति च, मरस्य श्रोरं सन्यस्तपाद्‌ भादि राज 


भी उत क डर स उच्तर दिशा सो छद कर दक्षिण दिशा का 
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वले णये ₹ह भोर पांचाल देश क अन्य रानाभी उस के. डर 
से पना २. राज्य त्याग कर जहां तदा चते गये हं ॥ 
एक समय उग्रसन के पुर कस ने याद्वा को जीत कर 
जरासष की असि च्रोर भरा्ि दोन क्न्याश्रा से विवाह कर 
लिया था जरास्तथ को भ्रपनी भ्रोर जान कर वंह अपनी जाती 
वालों को महा दुःख देने लगा था, उन्होने इस दुभ मे मेरा 
स्मश्‌.किया था श्रोर मेने बलदेव को साथ लक्रर कंस को मार 
कर जति बालां ी रक्ता की थी, यह चुन कर जराप खर > 
वदी भारी सेना लक्रर हम पर चद्‌ चाया था, उस की इतनी 
` वद़ी,सना देख कर हमने अपने मनी, पुरोहित भादिसे 
सलाह क्षि यारि हम इस की सना से श्रल्र शख से लगे 
तों तीन सो वपे तक न जीत सग इष कारश रान तिस 
इस को जीतन उचित हं । जरासेध को राजा दंस श्रार डिम्परर 
फे बल प्र बमा मराा था यह दोनो राजा बद्‌ वलवान, `~ 
, योद्धा शरोर शल्ञ से श्रद्ध थ । जरासंथ की सेना म एङ शौर 
राजा टस नामकाथावलदेवजी ने उस को मार कर 
| सारी सेना मं यद मगट कर दिया ऊ राजा हस मारा गया 
(1 राजा 'इम्मक्र जा हस क्रा साथी था यह चुन र दिल ह्याद्‌ 
|; कठा यर यञ्ूनामनाकर दव परा, इधर हस का यह समा- 
(| ` चार मिला क्के राजा डम्यर दिल छोड कर यथना म डूब 
| कर म्र गया इंउसनमभारउष कनिना जीना व्यथ जान 
¶। कर्‌ युना म कूद कर्‌ अपने भाग त्याग दिये । इन के मरन 
1 प नरासत्र का हाप्रला टर गया शरोर वह चुपका सा लौट 
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गया ॥ . ः 
^ 1 ९ 
^? उसकी दोनो पुत्रियां पने पिता के पास ग्र श्रौर 
` अपना दुःख कह कर उस को का हमारे पति फे मारने 
वालो से बदला लो. ॥ < 


` “ जरासंधं उनके कहने पर पुनः हम पर चद्‌ श्राया, उसे 
| भ्रात हए दख कर सव लोग डर गए श्रार श्रपना अरश्य“ घन ले 
ह कर मथ॒रा कौ पथम दिशा का चल गए ओर कुशस्थली नगर 
4 म रहने लग, हम लोगो ने वहां एक एसा जिला बनवा लिया 
कै विष्णुक्शी तो एक्‌ भोर रहे कायर से कायर पुरुप ` भ्रौर ` 
| जिया भी उसमे हो कर लड़ सङ्गती थी, ` इम लोग - वहां 
। पभय हां कर रहने लगे, इस नगर के पार रेवत पबत २ उस 
| पर से जरासंध को जीतना बहत सुगम था, इमारे कुल म सव 
| मार अग्रह सदस हं ्रौर श्राहक के एक सौ पुत्र देषां ` 
[.. कै समाने बलवान ह रीर हम मे सातरथी) कतमां शरदि ` 
`. महारथ। इ ॥ १ 


न 


हे युधिष्ठर तु सव भकार स॒ राजसुय यज्ञ ॐ योस्य है 
केवल खटाई ता जराप का ३ भिस ने सव राजाना को 
जीते. कर पेत की कन्द्रा भ॑ बन्द कर रखा १ रीर नो महा- ` 
` देव नी की पूना के लिये उन सव बा बलिदान देने शे ३ 
। ~^ हमःउसी के भय से भाग कर द्वारका पुरी म वस रहे द॑ यदि 
| . घु राजसूय यज्ञ क्रिया चाहता 3 तो पिते जरातेष को ` मार्‌ ¦ 


कर उन सव राजा््ो को छदा, मेरी समर प नो कच्छः आयाः ` 
धने कु दिया अव तुम जो तुम्हारी "शादि पशाय बह क्रो 
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५७६, ` पापम 


क्षर नेवा का का तक. पकिव 


गवूसा अध्याय 





१०१ 


युधिष्ठर, भीमसेन, जन ओर भी- ब्शर-का 
जरासंध का मार कर सम्राट पदधा का विचार 


कारवाः॥ 
य | 
{:युषिष्ट ने का आपने जो -छद्ध.कहा ह. सच कदा हमारे , ^ 
संशयः .दरकरन्‌; बाला श्नापर-के ःविना, नोर -को नही, 
` सवरल; लग अपनेःर घरों मे .अपने राप को प्रष्ट.मानुते 
१ दसन्नान्‌ पद्‌ का पाना बदाः कृषिन ह जो.अनुष्य संरी 
का [मभाव्‌ नहे। जानता वह अ्रपनी बडाई कयो कर कर रकता 
` ह परी समम मं यह यज्ञ करे पारमेष्ट्य पाना काषिन हे इस 
५ भयहा शरच्‌ ममता हं ® शशो को रोक कर रहं इस ;: ` 
म भरा र्लयाण्‌ हे, राप से यह घन कर. प्राप नरास ह -` ` 
डर द्वारका का चल गणएद्हेषहमे भीउसते भय हाने र्ग 
शय. ह परन्तु व यह वतलाह्य ङि श्राप भीमसेन, 





। 
बलदेवः: ` 
नी .श्रार श्रथन से षद्‌ कर भ्रार कान हे जो नरासंष छो मार | 
सकेः॥ -: _ ` 4 
| इ 
भापमेन नेः का जो राजा. तरिना उद्यो 

१ के किसी काम 0 
को एता ह पह पीक के.सपरान दुःख पारा. ओर, । 
क सध कापर. करनं वाल्ला. 


यदि दुबल भी. हो . बहुः बलब्र 
को जीत्‌; लेता ह) आलस्य न करते हष; मीति तः 


श्सभाप्षै 9७9 


कः न 99 कः 


कोकान्‌ 


इयोग तरं लनां म को षिद्ध कर देता है, ` शरी ऋक्षः 
मीति मे निपुण हें, युक मे बल हे : र अलु: नीति के 


योग्य इं हम तीनीं पिं केर राज। नरांसंध को ` सीधा कर 
लगे ॥ ¦ हः कषक 1 | 


शी डृष्ण ने कडा हमने सुना ? > युवनाश्व काःपुत्रराजां 
माधाता शत्रा की जात ङर, राजा भागीरथ मना रों पालन करकं 
| कीतिवीये तप करके, राजा भरत अपने ब से श्रौर मत्‌ मपी 
। ऋदधिःसे सम्राट्‌ पदवी ऋा पहुचे य हे युधिष्ठर तम म यद 
। . षर्च-गुण ह भला तुम कों सम्राट्‌ पद क्यों नहीं पिल सङृता 
नरासथ ने सत्पुरुषा म्र सुत साध्या विचार करके धम, 
भोर नीती से संम्राट परषी परि है पस्तु बह अपनी श्र्ञानता 
के करणः उतत पदवी पर मी ठक्च नरं ह्र, ना ` राजा लीक 
| , ` उक्त के भाधीन ह बह उस से प्रसन्न होने के कारण.भीति 
| = ` नेही करते, २४ राजा को उसने `पंङड़ कर कैद रर रता 
।  देभौर वाकी जो १४ राना रह गए हंउन र भी वंह 
| छपने वश प्र करना चाहता ह श्र " सदैव उर का ध्यान 
6 करः कमे ` की भौर लगा रहता ह नो भतुष्य' उस जरासंध 
को जीति लेगा बह उन सध राना्ो ड उस से युक्त करके 
| 


सतार मर यश परार सत्रार पदवी का अधिक्गारी हागा ॥ 
छि 


^. युपिष्र नेका ै.-श्रपे स्वाथ ॐ.तिष्‌ तपर लोको 
बहा भेनना उचित न. सभकता, मीप्रपेन श्रौ दोनो | 
मेरे नें ह, भौर श्राप मेरे मन दो, मन भरने ४ श्नि ` 
मदुष्य का जीना भपम्भव ह भरर यदि जीये तो बड जीना 
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; ४७ , .सभापव 


यथं हे राजा जरारष वशर ` बलवान इ शार यमराज. सःभी 
..ज्रनित दै, शस कारणः समे इख स्वाये ` म. अनथ दीख पदता 4 
छ प राजसूय यज्ञ के विचार को स्यागता ह 1: ; ``: ` ` 


' इतने में भ्रजैन भेष धलुष श्नौर श्रक्षय तर्थ॑सः धारण 
`; य हए भ्रोर इपिष्वन रथ प्र श्रारूढ हुए दए सभा मे प्टुवा 
< श्रीर्‌ युषिषठर से कहनतगा | „= ~ 
~ देखा से यह भष धहुप प्रादि . मप शोगये ह .यह 
, भन बात फल.के देने -वाले हं इन को हर एक पुरुष॒ का भः 
` _ पिलना किनि हे भी छृभर जी हमार र्ना के लि हमार 
- कग हं, सुमे अपने इल के श्रनुसार पराक्रम करना ही अच्छा. 
, शाने पदृता दै, पराक्रम से हीन मनुष्य ससार मे पृ्वी पर 
. ष्‌ मकार का वो द, शवर वही है भिस ॒की उदधे सदैव 
| शवर्भो कं विजय करने म हे पराक्रम एसा पराथ .र. क्ष 
` +.इस मे सब.भ्रवगुण धिप नाते ह, निवैल मनुष्य मे नता ~. 
होला भौर बलवान पर माह होना दोनों नाश कारन ` 
गजा, चाहता. हे कति उस की नय . हो बह रे गतुष्या ` 
| को अपने समीप कदापि न रखे सुमे तो यदी च्रच्डा कालता 
< र एम पदे नरासंप को भार कर सव, राजाश्रों का 
इ से यक्त करं नः य भर लग नाये बह युक्तं राना लोग 
भी मारे साच हो कर हमारे यङ्ग ओ पूति मे ध्मारे र ॐ 
ग मरे लिए द्ध करके सभ्राञ्य पदवी लेना रसा डा 





2 | #9< ह जस १ १ क, । च ६ । ८ 

।4 घुलम हे भत शम चाहने बाले नियो को सन्यस्य =, < 
५ शम द भय श पान पाते निष को सन्यस्य सेन ह ॥ 
(+ ' न न +. न तमह 
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| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
। 


श 


। 


नि 


॥ 


^ 


9. 


२ ` सभापव्‌ 


॥ 





दस्वा अव्यय 


रजा जरासंध की उल चोरं उस के जरा 


सध नाम रव जान्‌ का क्रास्ण ॥ 
श्री ङश्च जीने का ङती के पुत्र की नसी. बद्धे. होनी 

चाहिय वेपी अन की डेः मृत्यु भारब्ड से हाती- हे. जब तक्‌ 
जीव के दिन पुर न हां कोइ नदी मरता श्रार न. हीःकिसी क 
को मार सकता इ देवता भो युद्ध .करन को जाया करत, ं 
शत्र पर चदार्‌ श्रच्डः म॑न्र.श्रार नीति स.इानी चाद्एः 
युद्ध करन मे त्षय छाता- श्रार यादे दाना पत्त. समान इ 
छ्नोर दोनों युद्ध करने वाल नीति भ्र अच्छ मत्र का: ध्यान 
मं न रखन बालन 'हा तों उस समय जय न हाने. करा.-सशय 


` र्ता षह । भला यह क्या कर हो सङ्ता इः किः म~ नाति ` 


पृवक.शत्र क पास पहुच भार उस शानशन्‌ हा । बाद्धमान 
मनुष्यां की यह सम्पति ह ङि प्रवल. शत्र स व्यूह राचत्‌ . 
सना. ल कर युद्ध न करे । यद मति सुभे भरच्ीः जान 
प्त ह, मरी समम म हमं एत स्वरूप मं॑शत्र के ` पास 
जाना चाहिय क्कि बह मं .पहचान न सृ श्रार उस कं पास 
पहुच ऊर. वहां श्रपना काय सिद्ध क, यदि हम इं कायं 
र जराप स मारे भीजयग ता हमारा बदा यश शगा 
श्नोर ह्मः को स्वग मिलेगा. ॥ 


॥। 
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क क ककः , ` कोरक कक 
वि व गि ध 





युधिष्ठर ने कहा महाराज यह-जरासंषर कौन 
इतना पराक्रम शस मे क्यों कर भां हे ॥ 


भीडृश्न जी ने कहा मगधदेश मं बरहदल नाप एक्‌ षदा 


हेलस्वी, शूरवीर पराक्रमी: स्वरूप्वानः युद्धः दपित श्नौर ` तीनः 
- ्रल्लोहिणौ सेना रखन वालाः राजा-या बह -एेा शुणवान 
थाकिउसके गुणो की म्रशेशा पृथ्वी भरपर इस भकार से 
` कैलीः हर थी जसे सूयं की शिरश उस के. उद्य - होन प्र 
फैल जाती ह उप का विवाह काशी रान की दोनों . पत्नियों _ 


सेनो बद रूपवति थीं हा, इन दोनों से उस ने यह 
मतिज्ञा की थी कि. तुम दोनों के साथं मे एकसा वर्ता रखंगा 
न का योवेन ग्हार श्रोर श्रनेन्द मं व्यतीत होगया, : पुत्र 
\के लिए बहुतर य त्रादिं किए परंतु कोरे पुवं न हा ॥ 


एक समय कात्तोवत्‌ गातम ऋषि का -चडकोशे नाम 


बदा तपस पुत्र घरभता धामता उस के नगर मे ्रापदूचा श्रौर 
एर इक्क नाच भ्रान लगा कर बेट गया, नगर बापी उष 
कै दशनो के लिए ग्रान लगे राजा को भी उसकेश्राने की 
खबर मिली भरोरं बः भीं श्रपनी दोनो रानियौ कोक्े-कर 
"उस कं पाप पवा ्रार रन श्रादि उस ` के सन्मुखं ` रंखं "| 
चपि ने प्रसन्न हा करः शषा राजन्‌ तुम्हारा -सवा सं 


-बहूत असन्न भ्रा ह ना तेरी 'इच्लाः हो सुक सरमा सेः॥ 


„ रजा आर्‌ दाना ` रानां न आरो मसु र कर 


-षिनय पूर कर्‌. बाप.कर कहा महाराजत मंदः भागी सैतानि 


हीन हे श्रार राज-भादिं ह्योद्‌ कर बनः जतिः वालाःहं ॥ 


३, 
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पिका राजाःपर दया च्रागद्‌ रार वह उसी श्न क ` 
#" - नौकरःध्यान मे होः गये उसी समयः उस: त्त पर से एर भामं 
गिदी भोर सुनिःजी शी गोद मं पडा उन्हा ने उस फल को ` 
. श्राभिमंत्ितिः करे राजा. कों दे दिया ` आर ` का लो *इसं 
फलके मभाव -ते तुम्हारे एक पुत्र होगा ॥ ` ` | 
~~ . ` राजा सुनीश्वर शो दैवतः करके घर मे राया भोर उस. 
„ फल केदो भाग करफे उस: ने ` एक २ भाग श्रपनी दानों ` 
री रामेयं को दिया, रानियां ने उस को खा लिया श्रीर उन के 
गरम ठहर गया राजा को इस से बहुत हषं हब्रा ॥ ` . ` 


 : समय-प्शः होने पर रानिर्यो के राधे २. शरीर, बालेःदो 

पजर. उतयन्न हष, यह देख कर रानियां को ` बडा" शोकः भाः; 

न्र्‌ ब्रह,कापत लगीं उन्हा नेउन दानाः भागो. को “दायो 

कोद र कडा इन को भवन के बाहर किसी. स्थान ' म डाल ` 
< श्राश्नो-उन्हा-ने वेसा दी शिया ॥ 


` इतने भ उस स्थान पर जहा वह ` दाश्थां उन -को दाल 
आईं थी जरा नाम राढसी आई भरर उन दोनो भागां को 
खनि की श्छ से लेजाने लगी । उस ने उन दाना मागा को ¦ 
इका करः दिया, पसा करे ही बह ` दोनों ` अथि २ शरीर 
# जद गये भ्रीर बह एक लसा वन गया, राक्तसीः को इस से ` 

बदा; आचय ; इभा : बह भसन्न हो कर उक्त को उठने ` लगी 

परन्तु बहःउस से न ` ठ्ठ सक्रा श्रौर बदहः प्पनी ए के ` 
` एल मदे कर तरादल की गरन के समान रेने. लगा उस्‌ 
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4" भद, २. सभापवे . 

गरज को छन कर. राना अपने दरवीरा्योः सहित बाहर | 
निकल श्राया बह राकया निन. की हाती: दुध से भै ङ्गैः ` १ 
थां भी उस स्थान; प्र भाग उस राक्षसी ने च्पना : | 
सर्प स्नाकरा हा लिया ग्रो ` बालज्ष कों उढा कर राना ४ | 
के पासते गई भरे का यह तेरा युत्र है यह तेरी दोनों. 
र्था $ उतपन्न इरा था परते उन्होने इ, को त्याग 

| 


७ र क म) 


दिगा. अव तमे यह देती ई, रानि ने. उत बालक † 
को सस सकर अपन। छाती “प्र लिटया रीर राना-ने. ~ 
थ श उस रात्तसा से प्या म त्‌ कौन क्या तू । 3 
द्वे कन्या इ नो तूने एत्र वचा कर मके दियाद्े॥ ` ्‌ 
1& रतस ने का मे जरा नामं राक्षस हं तेरे. मवने | 
` बु दाल स भास करतो हं म नित्य सव मनुष्यों के घरों ` 
१ हा कती ग ह देवी भी कले इ नो ही ए, . ` ` 
सादितः ह मू(प. भीत पर सिख इर भक्ते 
हे उस # इल के इद्धि होती ई नो रेका 
क! इल सय होनाता हं राजन्‌ तेः परह 
। जम ५५६ शती रदी र इसके तेरा 
थौ सो भव इस तेरे पु्रकोजादो फां 
सिधा ६ षर छगा ते चद कर पय्‌ लद 
करर प्र वदाहातोपद्ोग॥ ` 





से धरना करती ` 
न करती - उस `: ¦ 
मेरी भना बहुत ~ 
| उप्र । चाहती 
भ॑षाभने ब्ग ` 
श दोगा, यह . 


' शना,ऽस पुत्र 9 लेकर रानियां साश्ति अपने क भ 
भाषा १ उस. मरा राततम ॐ दवारा मिलने से उका नापर 
नरापध.रखा `] ४. ; क क पप्र ९ 
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२ सभापव ८३ 


ऽर हता अल्यय 


१०१४ 


चडकोशिक सुनि कांराजा ब्रह्य के पासं 


` -जाक्रं प्रूनितं दाना. ओर जरासंध को 


द्राशीवाद देना ओरं जा का जरासधं को 
राज्य देकर तपस्या के लिये बन को चले 
„  __ .॥ जना॥ 

जरासध षडा . होने - लगा राजा ने उस कफो योग्य राजः 
पुत्र. वनाने के लिये सव वि्रायं .सिखलाने के. षासत ्रन्यः 
शरन्य मिया फे जानने वाले आचाय निंयत कूर दिये . भौर 
नुरासंष सष विद्यां को माप्त करके याम्य होगया ॥ 


एर दिन फिरते २ चडक्रोशिक युनि राजा- शृह्रेय 8 
नगर भ॑ श्रागये .्रौर.उस नगर के बाहर एर षदे रणौीक 
उद्यान भ जनहा ने अपना डेरा डाला, राजा को भी- उन के 
ञ्राने का समाचार पिला, राजा मंत्रियों रौर रानियों को 
अपने सायले कर उन के पस गया रौर पा शर्य भ्रादि 
से ब्रहुत अच्छी रीति से उनका पजन क्षिया ओर श्रपना 
राज्य पुत्र सदतं उन के निवेदन क्िया॥ 2 


भूपि ने राजा #ी पजा रो भगीर करके षदे भभ 
होकर कडा हम दिष्य इष्टि से तुम्हारे पुत्र की सब व्यवश्थ 
को जानते द इस तुम्हारे पुर » प्रह मे लक्ष्मी डा ब्दा 











भकाश गा इख के पराक्रम ॐ राग. सव राजा: लोग इस 


पकार भ्रस्त होजा्येगे जते गरुड के रागे सव पत्तो होजाते 
हः देदताभों के छोड ह्ये भ्रस्र भी इस को पादन 
दे सङ्गे भोर श्सकाजो श होगा ब नाश को परप 
होगायद्ःसवःराजाश्नों का सकट मणि गगा जीर ` सब 
राजानां कातेन इस के - तेज के सन्मुख इस अकारः अस्त 
होजाएगा जिस्‌ भकार सूय क उद्य होने.पर सव तारा गण्‌ 
शस्त हाजात ह, पव रानां कौ लक्ष्मी स मकार से इस 
# धर म च्रावग नस्त वपां श्तु प नदियों काजल समुद्र मे 
चला जातां रै, सब्र राजा लोग शल ङे षश मे इस भङार 


से रहें जिस मार माण बागूकेवश भ रहते & श्रः 
इस को महादेव ज > दशन धी इग, स॒नीष्र्ते राजाक्रो 
विदा श्रिया तरार चापर भा उत नगः ते चज कर कदी ` अन्य 
स्थात का चलं गय ॥ | 


कच्छः दिन षे राना इदरय जरा संध को राथ्य देर 
पनी दोन रानियो साहि तपर बन को चला गया रौर घरपनां 


धक जीवन वहां व्यतीत रन लगा ॥ 


शरा मधन रज्य कां सभ्मालते ही उसकी इद्धि का- 


विचार कर तिपा भ्रार थोदे दी कालम उसने बहुत से 
रानाश्रा फा जीत कर ्रपने दशु मं कर तिया ॥ 
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` बावन शाग्रनुन 


छ ठ १८ ५ # 


भीशेभ जीका अ्यैन भीर.मीमौत कोः : 
साथ लेकर ` जगसंधं को मसि के लिये ` 
 : जाना, भोर उस से प्रश्नोत्र कनां ॥ ` “ 
क्म भरी कृश जी ने कषा हे युपिषठर हेष शौर दिम्मङ.रनं ` `` 
पुना मडूवरस्र मरचुङे च्रर #$त को इमने वारं 
ला या भ्रव केवल जराप हौ वाङ़ी.रह गवा है, इतः ` 
लिए इत का यद्ध॒ मे मारना सुम भ्रसम्भव मतीत हाता ड 
इस ए म युद्धे इस के पाण इम ले लेग, हम नौ 
भच्ड तरह स जनते ह, भीमसेन बल म च्रधिक हश्रीरे 
__ भ्रय॒ुन एता करन वाला ह हमतीनों मिल कर उस का नीतिं 
कर्‌ मार हालग ह युष तुम च्रपने इन दोनों भार्या 
, ~ इपमरारे साय ङ्रदो॥ 7 ^= क पवि 
युधिष्ठर ने कषा महाराज श्राप पांडव ॐ. नायः ड र्पे 
\ की आहा मानना हमारा पम धा हे ब्रप {न कोलं 
नाश्यं भ्रार जरासंध को मा" कर उन राना ` कोः नो सं 
क नकैद्‌ स्ररतेद् मुक्त कर. दानिये ताहि हमार रनयं ` 
 यजद्ो, हम उस वात के मानने के लिये नोः श्राप मुखं सेः 
निकले हर पल तत्पर इ भ्रीर अरणि सैष रगे कथो इतः 
सतार मे भाप क समान . दम को बो नीति निपुणं नदी 
दीखता, भाप ज्रि चज्तीये भार क पद्ध ग्रथन श्नौर अरयैन ` 


` ©6-0. ५111५८5५ ८118५811 \/8/8851 (0661101. 1 0\/ 60681001. थ 


न 








५  चभापवे 
६ शङ्क भामेन चलेगा इस भडार नाति, जय श्र नव पव ज जर कल 
हानौ ङे एक शयान होने पर हमारा काम सिद्ध ह गा ॥ 
क्न ने घ्राह्मणों के - धसर पहन लिये धार मगध दश 
की ओर चल दिये : पद्म सरोवर. कालङ्रटं पवत) गड +, 
पहासोन. सदानीरा, एक पव॑त शी नदिया, ` सुगू, काशल) 
परियला, माला श्रौर चरावसी राहि नायां पर. होते हये 


जैणा ज्र शोणाभद्र नदिये। को उतर्‌ कर पृषे दिशा की भार ~ 9 


से मगषपुर के निकट जा पचे श्र बहा के गोरय पवेत पर 
चद्‌ कर उस नगर को देखने लगे » ` 


भरीटश्न जी ने कहा श्र्॑न देखो यहां से श्स देश -षी 
सना का निवा स्थान कैसा स्पष्ट दीख रहा ह, सदश म 
जल भ्रौर पशू सदेब रते रँ, इस ऊ वेहार, दपम; पि श्रोर 
सत्यक पवेत एक दूरे से मिल हये इन क चे २: शिखर 
सुन्दर २ इर्षा से युशोभेत हो रहे ह इन इृक्तो से कैसी 
घुगधी भरारदही हं, यह वही स्थान ह जहां गौतम च्रृपि से 
पर शुद्र सी श्रार उसीनर नाप राजा की पुशः काक्षीवान्‌ . 
श्रादि पुत्र उत्पन्न हए थे इत शपि की कृपा से यहां के 


श्न बाल घ्री, लाग॒मलुदेशी ` ब ष्टलाते ह ॥ ` पडिले 


सम्रय म गातम ऋषि के घर मंश्रग भोर बंग देशों . ङे राजां 


भी भ्राकरर बास श्रिया करत चे श्रोर यह ब्त की पक्तिया.^ 


भोा.सामने दील रही ई उसी गोतम ऋपिडे स्थान के निश्ट हं 
~ भरवुद, शाक्रवापी, स्वाकिक, माणे भौर कौशिक नागों 
के रहने का यही स्थान ह । यह दश एसा हः §ि यहां 
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त --- र 
` चव लो पषा रहता हं । रेते रमणीङ भार ` उत्तम इश 
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२. सभापवे ८७ 


इनि 


करः पाने षी स जरासधः शपन्‌. का अय सिद्ध मान कर ष 
कर रहाष्सा हम तीनों मिल कर उक्त क प्रप 


` डालग ॥ 


श्रद्ध जी उपरोक्त वात करत हप श्रसैन श्रि भीमसनं 


क्का साथ लर मगध पुर कौ भार चल धार नगर म पटुव.कर 


वहां ङ परसननाचत्त शरीर पुष्ट महष्या का ज किसी उत्छव क ` 

कारण अरच्छ-२ वस्त्र श्र ब्रामर्ण पर हए च दंखत हुए 
नगर. क दरार प्र पेच गय आर्‌ वहा २ सुचिर. यज्ञ॒ रथान 
ङ समोप पद्व कूर उस के कुर. ८१ दियि, वहा राजा 


बृ्टद्रय न बृपायुर ठत्य का मार रर उस क चमड्‌ के ( 
मारया बनवाकर रखवादौ थीं इना न. < को च 
डाला, इधर उधर को अर जा चीने चन की इष्टि पड़। उन्हा 
तरखनकाभीफादा आर नगर मं घुसं गए ॥ 

खसी श्रवसरमे राजा # उ्यातिपिया अर 3 इ 
गरदा का स्पष्टुकर क बतलाया पहाराज दन श &ः 
प्नीर उन्हान राजास शांति के लिय पूजन इत्या 
श्रार राजा का उपसि कराया ॥ 


इन, सीने न बज्ञार स एला करी माला कुडलं "आद स 
कुर अपने आपका उन ष द्रलद्ेत शिया अरं श 
इर जराणेष रो. समा म ज्‌ पचे । जगास न ह 
त उन का पूजन करई उन कावद कहा सः ८. 
र उन से कशल कपी पृ श्ममैन आर भामपतन | 





ददरः २ सभाप॑ 
धारे रहे श्रौर भी इन नी ने कहा यह दोनो वती ह 
भाभा रात तरू रिसी से नहीं बलाः करते ष समय के ` 
पी तुम से बात चीत करगे ॥ . “< : 
भरासध उन तीनां को यत्त शाला टिका कर श्राप 
राज मदिररमे चला गया श्रौर श्राधी रात व्यतीत होने पर 
ऽन भान कै पास श्राया भोर उन के प्रप देप देख 
विसित हो: कर उन के पास बैठ गया, बाह्मण क्षा राजा 
प्यते इतना भक्त चा ङ्गे यदि श्राषी रात केोभीकोई `~ ._ 
स्नातक ब्राह्मण्‌ उप्र मिलनां चाहे तो ` बहन नहीं किया 
` शत्ता.बा यह बात स्ल संसार मे पिर्यात हो चुकी थी | 
| „राथ को भरपनं समीप श्राया हरा देख कर उन तीनों 
न कषा तरा कसयाण चोर कुशल हो, राथ त उन कों 
ष्ठन की श्ना दी श्रौरवे चारों वैड गय + र 
` जरासंपने क्हामे ससार के सव गिवहार जानता ह 
लाश बाह्मण विना . समावतन कम क्रिय माला श्रार चडन 
0 भ्या करते तुभ सत्य को कौन हो तम्रा ष 
ह. णा कासा हे परतु तुम्हारा तेन म॒मे 
तिर्याकाता दील रहाहेद्रर छोह क्र दय 
8 ६ इ कर चत्यक़ पर्वत 
ˆ `; र राजाक् अपराध से निडर है दूस 
रास्ता स तुम क्यो श्राय द ं प 
व व दः ब्राह्मणो का वचन बलबान भार 
ता 3 ५ पलवान हा ता? तुम्हारा कष तुम्हारे 
० 





' (६ 
ध 
§ च 
# 1 
9 
॥ 


^ सत्य कना पी टैक होता है ॥ ` 
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सभापवे २ ४८६ ` 
 . आ्रीकृभ जी ने कडा हम स्नातक ब्राह्मण द स्नातक . 
£ त्रत केवल ब्राह्मण दी नर्हा शिया करते रितु क्त्री भार 
वेश्य भ किया करते ह इन मसे काइ ता विशप नियम चार्‌ 
करै श्नाव्रेशप नियम को लने बाला ज्ञी लक्ष्मी पाता ह ओर 
| पुष्य धारण करने वालो को निथय लक्ष्मी की ` प्राप्ति `इमा 
। करती ह इस कारण हमने भी पुष्प धारण किए य षु, 
| चत्री के पास भ्रवश्य बहुबल छोता हे वचन वल बह नहीं 
रखता, इस पारण क्षती 5ा कहा हु भ्रा बचन अरम्गरम होता 
|“ द, धाताने सत्रियं की स॒जाश्ं म श्रपना बल दिया हे यहि 
। तुम को उस बल कै देखन की श््छा होगी त देख लागे । 
धरवान पुरुप शत्र के घर मे अद्वार से भर हतु के घर मं 
. दवार से पवेश किया करते ह सस नियपरङो टिम रख कर 
टी हमने तुम्हारे पुर भ अद्वार से भवेश क्रिया था; -इमारा 
= त्रत क्षि हम शत्र ग्रमे पटच कर उस की पजा ङो 


| | रहण नदीं करते ॥ | ्‌ | 
| `. तेवां ्रष्याय 


^. श्रीह जी का जसध के भासे का 


उद्योगं करना ॥ 
लरासेष ने कषा मेरा भाप का क्षदेर एवा चा णोर 
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कव भने श्राप दा अपक्रार किया या श्राप स॒ को-किसि | 
भक्रार श्रपना शत्र कते हो मेने श्राज तङ्‌ कमी भीःअधेः न 
प्रोरं थमे का उपतरातं नदह किया विना कारण ज्िसी परदोषं 
लगाने बाले का कस्याश्‌ नष्टीं हा करता वरन उस को गति 
पापीयो की शी होती हे; धम जानने बाले कत्री धे से परे 
| दूसरे धमे की मशंसा नदीं भ्या के श्रापं सु ममाद से . 
पसा वतति हं प जितनद्री रह फर भ्रपने धर म स्थित ह श्रौर 
मजा का अपराय नही करताह॥ ˆ `: 


क नि व्क 


` ओष्नीने का इषे लोग तुम्हारे पास एक एसे ` ` 
मनुष्य के भने हए भये & जो ङल क्षा पालन श्रौर कुल क . 
काये करने बाला हे जो राना शष्ट शेता र बह "दूसरे साधू 
राना को नद्धौ मारता तुम्‌ ने नो इन बहुत पे राजान्रौ : कोः 
कद कर रला ह भर शिवंभी केः पूजन मे उन. को बालि. 
दिया चाहते हो क्या यह कमै कल प्र भी त॒म पने ` आप. ~. 
य्न भरपरापौ जानते हो यरि तुम यहः बरा, काम्‌ करोगे, ` 
ता हम को भी पापं लगेगा बयोक्ि इम धारक पतुष्या के + ` 
धमे" की रत्ता कणे म सामं ६ ॥ ६. ८ 





दभ्‌ आन तक यद केम नदी घना क्षे किसी देवता °: 
र भनष्या षा बल्‌ चदार #ह दे तम क्षिस प्म या मयाद्‌ से 
सिबज पर मदुष्य क बास दिया चाश्वे हो, कया लम्शसी । ` 
थह सो द नदी पि दुम अरे सवर्य प ` जान्‌ इर ^ ` 


 , बिरान दिया चाहते हो ने मुष्य घ भर॑स्व मे मेसा ` 
¢ | द भद वैश हौ एत पात। दै, इम इती म्दुष्वौ ` 


४ ~ +# 4 ह° षु > 


= 


©6-0. |५॥111८1८६1५ 8118811 \/8/8/125; 0180101. 04260 0४ 6310011 हः 


3 ह 
२ सभोपषे ४६१ 





मिद 


के दुःखं कां दुर करने वाले ई इस कारण जाति * बद्ध 
¢ लिएतुम कां जाति अपराधसे दूषित जान केर माले 
श्राए ह । तुम यह जाने वैठे दो के संसार मे तुम्हारे समान 
दसरा क्त्री कोड नदी यह तुम्हार बद्धे भे पदता का 
कारश हे क्योकि इस संसार म एसा कनि कन्दे जारण 
~ ` करफे स्वर्ग मं जाने की इच्छा न रखता हो श्रौर सनातथा 
कोन द्ुडना चाहता हो, वद पद्ना, तप करना भौर व्याभि- 
ॐ चर रहित दों कर युद्ध म मरना स्वग देने बाले इ । मला 
तमसे वद्‌ कर श्रपने श्राप का वैरी ज्र रौनहागा जो चह क 
मिमान से दूरौ का श्रपमान रत हां इस संसार म बहुत 
से एते पुरुप इगि जो तुम से भी वलबान होगे, ज्र तङ तुम 
किसी श्राप वलन रा न †-देखत तमी तक्‌ एसा समर 
रहे हो, तुम इस क्म को भि से नरर की भरकषि होती दै 
भ त्याग दो) देखो तुमसे बडेर राजा लाग एमा करे इस 
`: संसार को हद गय श्रौरं ्रपयश ले गये, एम क्ती ए श्रौर ` 
" तुमसे युद्ध चाहत. । मेरा नाम इक्र दे यह श्रयुन शौर 
` भीपरसेन ह हम तुभ स पुनः कहत ह क्षिया ठुम इन सब 
` शजा््ो क्षो छ्योई दो भ्रोर नही तो हम से युद्ध करो ॥ 
जरासथ ने कडा विना जीते इमने क्षिसी को “नदी 
4, कडा वताभो बह कोन दे जो इममे हारा नदी, सत्रिया 
कायही षम देक वलसेशम्र रो. जीत फर अपने षश 


भ करके अपनी शइच्छ्यं र भदवार उष से वतव करं, भ 
शता के नमित क्ति हृष रानां को तुम्हारे भव स 
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कि ् 
४६४; २ समोपे 
। न,छाड्‌ सकता षां सना के साय सना ल लद्‌ कर ` अथवा 
तुम तीनां से पृथ्छ.२ या तीर्नासे एक साय लद सकता. ` 


ह ॥ 3 $ 





५ ` -चौदद्वां श्रध्याय ` 


ज सिने नि प्व क कक = = 
~~ = 


। । \ जगसेष शोर भामसेन का मछ यद्ध, भामसेन ` ` > 
| का जरासध का मार डालना, श्री छत्र जी 
| का सबं रजार्भो को वधन से छंडाना शौरेः 


अजिनं शरौर भामसेन को ले कर इन्र सथ म 
आना भर्‌ उनसे विदा होकर दारका को 
„~ ~ ~: च्ेजाना॥ ` 





अ शून नीनेङहा हम तीन भतत भ्राप किति के 1 
सा च च क3 ॥ > च 
„ यद करना चाहते ई जिसपि्राप वाहे वहीत्ार ~+ 


1 


 नरासने गहा भीमसेन से युद्ध कगा, उप ते 
ॐ९. समय वास कों धुला कर उन से स्वस्तयन घना 


भारती भम फो स्म करे ध्रपना ट एद उतार 
डाला रार बालों को षाध | क 
1ला § १५.२८ ए # र मयादा सहित खद हो कर 
ता? मम्रनं आमो म तम्टरे साथ युद्ध इ रने ॐ लिषए 
दभ्र लिप 
यरे ५ इार भी नां तो. 


तथ्‌ ह क्योकि तस्र ग्‌ 
र ई क्योकि तुम्हारे साप लद्ने से 
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वय प न 





देसभापवे , ६१ 


क क | 





` भराःयशं हागा, जरस क्रा ` पुराहेतं मालाः भ्रादे ग्रनक्ष 


मेगल पराय शोर म्य चौर कष्ठ रै हटाने ङी .अषधियों 


फा लरुर भरास्धके परासनजा कर खडा हा गया॥ 


इधर भीमसेन भी री भ जी से स्वस्तयन सुन करं भोर 


` भत्र करक जरासथ के सन्पुख गया भार उन `दानों युजाश्रौ 
¦ से युद्ध करने बालां रौर परस्पर जप चाहने बालो न शङ 
` दंडवत करके श्राप मे हाय पिललाय चोरः खगेश 

एर दुसरे के कषे पर हाय रख कर श्रौर अग स अंगःपिल। 

- :कर लने लगे, युद वांना, क्रा वेध; गुनगंड भिघ्ात चोर 

: -बहुपाशः भारि अने ए मरल युद्ध के दाशी पेच कर २:केःएक 


दूसरे की छाती शभ्रोर ` शिर पर ` धूसा मारने: लगेःकमी 
जरासंध भीमसन का धय मरोड.डालता चार भी भापमेन 
नरासंघ के हाय कों मराड्‌ देता, जरासंध यादे भोममन कों 
एक चपेटा मारता ता श्रगेसे मीपसन उस का दा.चपटं 
जद ता रार पुनः उस को खच कर ल ॒जाता,. कभी दानो 
एक दृसरे का हाथ पार २ कर पदति करदते शार कमी 
छ्मपना युनाश्रा कां कमर म लपट २ एक दूर का गिरा इत 


` कभी दाना ही अपनी २ देहः को सङ़ोड तेते. भौर सवारी 


ननोर कमर पेच भ्रादि दाभ्रौ रो करः पेद ॐ -चचेहाथ 
डाल कर कमर पङ्ट्‌ लेते श्रा कठ ओर च्यती. तश उ 
कर एक दूसरे को फफ देते, कमी एक दपर ॐ पटक 
धसा मार कर सूरत श्रदेता धीर कभी रूम एङ दुसरे 


` "धूते भारभ्भं होगये ॥ "न ग 
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स सम्य उस. स्थान पर. सदृसो ब्राहमण, क्त्री, वश्य, 
` श्नौर शूद्र, जी, बाल इ. युव, शद्ध श्रागये श्रो उनका युद्ध 

दैखन के लिय उन कै वारा श्रोर खड गयः मानों -बहा 
„ एक मकारकाबदामेलाहोगया॥ .  ; . ं 





उन दाना कै भुजा स शुजा ` लाने, निग्रह. (रावा 
| ` पकड कर नाच दबा दना,) प्रह ( षे - सच कर. चित्त गिरा. ~ 
¢ श्न 9 श्रार श्रन्थ २ दावों क करने स वशा शब्दः होन -लगा 
 लजिषर > वह लटत हए जात थ उधर स मुष्य- हरतः जात ¬ 
य कभी चराग कभी पी, कभा तिर रभो सामन एङ 
दतर का खच ल जाता, दानां के लाध मारन अआ एसां शब्द 
हाता था नस लाह क ह्या मारन से द्रा करतः द ॥ 


य यद्ध काक वरो प्रतिपदा स ्रारम्म कर तरस 
तकरधण दाना न इस श्रतरमे नही ङु ग्राहार ज्या 
भरारनदी वभ्राम शिया, चतुर्दशो की रात्रिका जरासध 


, पककर वड गया, भरी छश्च जी ने भीमसन का इशारा क्रिया 
; शूत्र यकाडभाहेषृद्क्िनाघ्रो॥ ¦. ` >+ 


च 










भीमसन ने कहा महाराज इ पापी की कपर वस्त्र से टद 
् षषी हई होने के कारण यह मेरे वल से रुकृती नदीं ह ॥ 


| भीषृक्नीने कहा तुम म जाद्वता सम्बन्ध वायु का ्‌ 4 
बलं हे इस सपय तम्‌ उस क] जगसष प्र प्रगट क्रो ॥ ह 
| ~ : . भीमसेन ने जरासषं का उग लिया 


शरोर इथर उधर 
मा कर शृष्वी पर पटक इर उत की पठ मे वोट रदा -कर 
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चः कच क क 





 _ उश्च शो खूब रगु २.कर. गने लगा, पुनः.-उस्ने +उस ~ की 


~ <;-दोनों ठग को. पष्ड.कर वीचमे से चीर कर दा फा$ कर 


दाला ॥ ६ 2. 
तव उन तीन ने जरासध की पताका धारीःरंथ को 


शी 


जोता श्रौर उसमे 32 इर उस रथान प्र गये जहां नरासष 


~ नेःसब. राजाच्या काक्द कर रखा था, उनं सव राजाच्रा का 
उन्धनकेदसे हुडा दिया; श्रीकरश्च जी; भीपसन भार 
` जुन उन सव राजाना को भ्रपने साथ ल कर नगर क 


बाहर ्राए नगर वासी उन सव को दख कर वद्‌ चकित स 


<: :इगरएु ॥ 


मक्त ये हये राजार्भो ने श्री नी की पजा कीं 


- शार वर बांध २ कर सविनय वाल्ल, महाराज हम का भापनं 


दुःख रूपी कीच स छदा रर धमे का पालन क्षिया हं भाप 
सदव एसा ही करत श्राय हें इस संसारम प का षदा 


यश होगा रबर हम भ्राप क भ्राधीनहें जो राज्ञा दं बी हम 
` क्रं यदि श्राप ङी ग्राहा ॐ पालन इसने म इम कोह कष 


 भीद्धोयातो द्म उस को षदी मसभ्ता के साय सहन 
„. कगे ॥ 
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श्री ष्ण जी ने का राजा युधिष्ठर राजसूय यज्ञ कर्‌ क 
-सन्राटि पदवी भातत करना चाहता $ तुम सव साग इस कय. 


^ 


म उस य सहायता करा + ॐ 4 


उन सव राजानो ने कषा महाराज इम को श्राप 
आज्ञा फा पालन हसना ह इ यथाशक्त राजा षष्ठ शो ८: 


क, ` 


(94 


9953 
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ठस.क ईस काय म हर भकार की सहायता ठंग, यद्र क 
कर. उन राजाभ्रा नभ्राकृभनो का वदरत स.रत चदे भट 
किय जिन का उन्होने वही भसन्नता स भ्रगारार कियाः॥ 


भरासध क्रा टा संहदव बहत सः बहू सुर्य : रत्र श्राषि 


` लङ्र अपन पात्रश्मा श्रार पराहत सहितः श्रो कश्च ` जी के 
` , पात्त.च्ाया चारःढानां कर वाध. रर वह पदार्थं उनःकी ट 
. : शय जिन.काश्री ङ्क्नजीनें प्रसन्नता के साथ अगो गर करङ 


-; उप्त क श्रभय. करिया ्ारउस को उस के पिता ङे राज्य. प्र ` 


` श्रमिषरक करे नगर शो लाटा देया ॥ 





बह युधिष्ठर पेःगरज्ञा पाकर श्रपने 
` आभ जी भौ सव सम्बनधिश्ों से यथायोग्य. मिल कर 


` तव उन पाना न जरासध का रथ लिया ्रर' उनः ख . 
“श्रादि सवपदाथ शोः साय लेकर इनदर भस्य पहूच. भी 
¬ छ ना न युधिष्ठर स रहा तुम्हारे भाग्य सेः धामसेन न 
“ जरासध का मार डाला ह} शरीर सव रानालोग नो उव दष्ट ने ` 
| कैद्‌ करःरसे य युक्त कर दिये ग ॥ ॑ 


्‌ युषिष्ठरनभ्री कृभ्चजी का विधि पत्रक पनन क्षिया 
चार मापरतन श्र अनका दाती से लगा लिया 
ग सव क्त हय म राजा मे अ्रवस्था के श्नुभार यथा 


पार्य मल करकं सव कों श्राद्र शौर सरार से विदा भ्या 
९ दशा कों चले गये रौर 


दारा को चल दिये ॥ 


। ५ 
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©* 


यैन, भीमसेन, नल अर सदेवं का उत्तर 
आदि चो दिशाग्यौ को जाना ओर बहत से 
देशं विजये कके अनेकं बह सुस्य पदाथ 
„  इनद्रप्रस्थ्मे लाना ॥ 
एक दिन जव पांचा पांडव एकर स्थान मे इक वेट . हषः 
ये श्र्धुन ने युधिष्ठर से का महाराज सु को भरष्ट. दुष्य, 


शर , बाण, प्रज्ञ, पृथ्वी श्र सेना भप्त हो ग्रे द इस 


ण 


कारण भ्रव मेरी यद इच्छा ह किं मँ फिसी श्रमिनित सुहुते . 
नौर अच्छी तिथी मं उत्तर दिशा को निष मं बहत सा धन 
ह जाकर विजय रू रौर उप श्रोर के सव राना लोगों. से . 
फर लू ॥ स 

युधिष्ठर ने कहा बहुत रच्छ तु ब्राह्मणां से स्वस्िव्राचन . 


श्न कर शत्रा को दुःख श्रौर मितां को भनन्ड देने बसी 
` याना करो, एेसा करे से निश्चय विजय होगा ॥ 


प्रजन ने वैता ष्टी कीया श्रीर्‌ बहुत सी सेना भादि अपने 
साय लेकर उसर दिशा फो चल दिया अरर स्व से पहिल 
छुलिद देश भर पहुंचा इस देश के राजा का वहां पहवत ड 
बीं ुगमता से उसने श्रपन बश म कर शिया, तव बह अनते 
क्ालद्घद भौर पुमंदल देशो के राजाधां पर विनय पाङ 
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नोर उन सव जीते ह? राजाग्नो को साय लेकर शाकल दप 
रादि सात द्वीपां म पहं" भोर वहा के भतिविध्य श्राह बडे 
वदे धर्धापी राजा से युद्ध ङरॐे उसने उनका मानय भिया ` 
उन को मी साथ लिया श्रौर रागे बदुकर येह , मावग्ज्यो तिषं 
नाम देश मं पूवा यहां के भात्रमी भगदत्त नाभी राजा फे साय 
भ्रजैन का बरावर श्राठ दिन तक युद्ध होता रहा नवप दिन उस 
राजा ने अपने श्रापकों ्रसमथै कट करे असेन की शरण ली ` 
भजन ससे कर देना श्रगीकार करवा भागे को वदा श्रौर उसने `. ~. 
शत्र वार रोर उपगिरी श्रादि सव पदी देशो ङेराना्बोकषौ ` 
नीत. ओर उनसे धन दिले कर उलूक बास ` राजा 
इत के देश म॑ गया वहां का राजा अरङन की सेनाके 
आने का हाल सुन कर श्रपनी सेना को नगर से बाहर ले 
भाया अर अ्रशेनासे यद्ध करे लगा, दों क्ष खूब लढाई ` 
इ३ राना बत को अ्ैन का पराक्रम अपने पराक्रमं | त 
भिक मतीत हत्रा उस ने बहुत से रत्न आरि लिये शौर ४ 
डेन. कौ रती इस राना को भी अरु ज अपन 
साय लिया शरं राणे जाकर राग सेगा दिद को नीती ॥ ` ` ` 
त ्रज्ेन ने मेदापुर बागे षदाम, घशेकुल रौर घल ङ्‌ 
आदिदेश कराना को ्परन पास युलाया ओरउनक्षीसदायत्‌ 
से पन्वगण नाम देश *ो जति पुनः उसने राजा सेना द 0 
के देव भस्थान नगर्‌ को जीत कर वदा से सव राजा ' कौ ` ‰ 
साय तिए हए विश्व पौरव प्र चारं का शरीर उत दे ` ` 


गगर को जीता र्वे षर भौर भो के भो नो सान, ` 
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अन क वतलोये नोते बह उन मे नाभ उन चोरो भरर दङ्भो 
को दंड २ कर निकालता , जो चोर रौरं डाक भ्रपने दष्ट 
कामों को होने की मतिज्ञा ररते उन शो द्ये दूता दसगे 
बोमार कर वदां ही उन के मङ्कानों म॑ लङा देता ॥ 
` पुनः उसने काशमीरी वीर त्रिय श्रौर इश मंडल सहित 
 `लोषित को जीता इस जय. का समाचाः पाकर तरिगते, दाब 
` नौर कोकनई भादि दशां ₹ क्षत्रिय लोग रजेन शी शरण 
मं चलेःद्याए्‌॥- .. < 
 श्रभिसारी नाम ब्दी रपर्णाः नगरी, उरगा बाधी आर 
राचाभान. को जय करके युन ने सिंह पुर नाम नगरं क्षा 
. रास्ता लिया यह नगर चित्र युधां से रक्ञित था च्रञंन जे 
ष्न.से युद्ध किया भ्रौर वां के राजा प्र जय पार ॥ 
= ` किर वह भ्रं जागे इदा नौर उसने ङ्त भ्रौर चोल ` 
~ नाम देशो के राजाग्रां को जता श्रौर बहास चाम्ब  श्नौर 
- दरद देशो के राजाप्रो पर च्रं शी भ्रैर उन टो भी 
प्राजय क्रिया ॥ | | 
` तंव वह ईशान दिशा गी चोर चला बहा उत्त न 
धदव से चोर भ्रौर उष्ू्रां को जे। उष देश कै बागियों. 
+ फो हुत दुःख दिया करते य परार कर यमपुरी म पहूचाय। 
शरषि$ देश के राना से श्रयैन कावद युद्ध हमरा भरेत यं 
राजा हार गय। भौर बडे युन्दर घा भ्र मोर उस ने अर्ुनं ` 
फ कर पर हवये इस पाड अरभुन हिमवत भीर पिष्डुद पर्ष 
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प्र शय ओर बहा क रालाभं को भार करः तत. पवत प्र ` 
चल गय भर वहां ज्‌। उहरे ॥ ` 
® र: | 
भुन्‌ “त्‌ पचत त्‌ चत्‌ कर. िपुरपा . बास देश. को 
गया शरोर बही द्रम के.यत्र े साय बड़ा युद्ध करदे उसे पराजय 
शिया र.उप॒ से करले करर श्रागे हाटश नापर देश मर 
पवा .यड दश इस समय्‌ गहरं से रचित्‌ था. ने,इप्र ` 
र जीता शरोर मान सरोबर पर पचा भौर बां प्र शमनेङ्ग . 
युनि्यो के दशन विपे श्र उन मे नो द्ध थे.उन. से नाना ्‌ 
भ्ङ्रगर्‌ क इतिहास अर उपदेश सुने ॥ 


पा-सरोव्रर से. चल कर शरभं ने, शधर्वौ देश शो बिजग्र 
क्षणाः ओार षर्व ते वृहत से बहु सत्य. पोडे.कर मे तें 
श्छ स शग. इरिःवपःद्श था.अष्न. तेश्च दृशः करो जीतने 
१।.१ब्द््‌ क), बां के दरारपाल श्रथन के पास भये. ओर ` 
उस को का यह नगर ेसा ड क्कि. मनुष्य कदापि भी.श्ल रः 
एथ क नहा नीत सक्ते णो मतुप यशा. हे बह यहा से | 
नीते नहीं लोठते छ, यहा कमी यृद्ध॒नहीं होता यहां के ` 
नो पदाय॑ उनको मनुष्य देख भी नदीं सङ्गते तुम्हारी 
न इचा हा बह हमं से कहो इम उस को परा कर गे ॥ 


, - अन. न कहा राजा युघ्र साम्राज्य ज्किया चादते चं 
हप तम्हार्‌ कदन क ग्रनुतार मम्‌ फ भीतर नदीं जति 
ठम हम्‌ का युाशिषटर क लिय शरद्‌ दो ॥ 


ऽन द्रापगाल। न अन ३। दिव्य ब भाग्रण्‌) -म् 
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। शतम (१. 
जके 


भ्रं एवम जादि दिवेः चष अश्न उन सवन, दिं 
` ्रादिफोल.कर इन्द्रपत्य की भोर भ्य धार वहां 

केर उन्हो' न वह सव्र ङु युधिष्ठर के सन्युल रल दषा 

नरं उभरीं भज लेकर रजं भवन प गया |: ` ` . 4 = 


, 


४ 





सोलहवां अध्याय 


छ 1०; 
रामसेन का पूवं दिशा को जीत कर चदश -. 
के राजा से कर भोर अन्यः स्थानों से -बहत्‌ + 
साः धन शरदि. लेकर . इन्दपस्थः “भे 
॥ भमाना ॥ 5 
@--- निस दिन श्रञ्यैन उत्तर दंश कं विजय करन क लिये 


# मया था उसी दिन भीमसेन पू दिशा को जीतने के. लिय 
~ अल "पडा या भीमसेन ने भपने साथ बी भारी हाथी षा 


नौर स्थौ सदितं सेनाःली रीर पूवं दिशा का चल : कर 
कचालं देश मे पहुचा उसने पांचाल ` के सव रानाश्री 
"नेह उपायो से श्रपने बश मे किया,.यहा सःच कर्‌ 
गैदक, विदेह च्रौर दशाण देशा : कं रानाग्रा क नीताः 
९. पाद्ल दे देशो क राजा ती सुगमता म जीते गयः. प्रन्तुः ` 


दशां फा राजा जिस का नापर सुधमा था भीमसेन स 
विनां शं युद्धं कनां रां अत म मीपिसेनः ही भरवलं रदा .. 


रोजी ने भामसेनं केः बलं ` को देख कर उस का प्रपां सनी 


# इ > $ ध 
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एवि षना लिया तव्‌ भीनसेन भागे दी आर वदुः श्रोर अश्व 
ष देश के राना रोव मणि को उस के सायको सदत्‌ 
शाता नः भीमसन को पूव के बाकी देश ऊ जीतने म. बदी 
धुगमता डगर पद दिशा.का. जीप कर षद दक्तश.कीं . श्रार 


चला रार पुलन्द्‌ नगर का चर सुमित्र श्रौर सुकुमार नामी 
रानान्ना को विजय करके पने वशम किया ॥ 


इस के .पीछ वहा चदेरी के समीपं पहुचा वहां के राजा 
शिशुपाल को जव उ के श्रनि की खवर दह्रं तो वह उस ` 
काश्चाग्‌ सल ऽ तिंए-श्राया उम ने भमिसन का वग 
सन्म्रान भ्या श्रार कुशल ज्ञप प्ण क्र भार ' अपना ` राञ्य 
मीमसन के निवेदन करे क ण्‌ पृण) भोपरसन ने युधिष्ठर 
के राजसूय यह का सारा बृतनात चुन दिया शिशुपाल न उम 
को तरह दिने भ्रपने पाष रखा आर पुनः कर | देर वदे 
भाद्र क साय बिदा किया ॥ | 


चदे से चल कर भीमेन कगार शरीर ोशल देश में 
पवा भोर वहां ॐ रानाशरो को नत कर अयोध्या को 
चल दिया । यहां के दीष य नाम राजा को उपः ने. वडी 
षगमता से श्रपने वश पे कर लिया सस स भाग चलकर 


उत न गप्राल् कत्त शोर उत्तर शोशल राजामा शे जीत करं 
मर्लो के स्वामी राजा को भी जीत लिया ॥ ्‌ 


इस स्थान ते भीपसेन हि 


मालय के पराशरं मे गथा 
धादे काल मे उस ने वहां ३ \ भर 


जा, लजान्नष. दर्श शो -भ्परन 





त ण च 
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प 


सभाव तः ५.८१; 


"षि 


श्राधीन .कर लिया, -पुन+ उस न छाट .२. स्थानों को जय करत 
-ˆ डय युक्तमत - पश्रत का विजय्‌ [जया इस = पाल वहु -काशा 
पहुवा-श्रार बहा खुभाद्र नामी राजा कोंजा युद्धम प्रपृष. 
नहा हाता ण. विजय किया फति -सुपाश्व र समाप र्न. 
त्रात कथनाम वद्‌ पराक्रमा राजा शा विजय करक मात्स). 
 मरलद्‌, प्रन; अमय. भार पशु भूमि. आद दश श्रार 
 म्रदधार पवत पर रहन ` बाल राजाश्रां का युद्ध करक श्रपन. 
इ  केशमंशिया॥ 
यद्वा स भासन उन्तर की श्रार चला .श्रार रास्ता १उसं 
न वत्स भूमि, भग नैषार्‌ चार मणि भ्रादि बहुत स छोटे २ 
राजानो का जात कर अपन श्राधीन करिया, इस स्थन सं 
चलं कर उष न दाक्ेण मह श्रार भागवत पायक वही 
सुगमता स जीत लिया श्रीर शप वपर राजाच रा जीत 
 करश्मणिको वहमायहां नन वशो जाती पति अरर बदरि 
राजानं को जीत कर शङ गोर वपा थादृहा यत्न स 
लत लिया, पुनः उस ने इर पेत कै सप क्रिरात। कै सत 
राजार्थो को श्रपते बश म किया, तव बः सुच, भसुदच श्रौर 
सपन्तो फो विजय करे मगध देश को गया वहां के दंड 
्नौर दडधार राजाश्रां शो विजय करके बह गिरि व्रनदेश 
मं पहा श्रौर जरासंध कै पुत्र सहदब स दणड ल कर 
९ उदो गनौर इडथार राजाभ्री को अपने सायलेकर उसने कण 
प्र पराक्रमं क्रिया इ के साय उसका बहा चार्‌ यृद्धदृध्ा 
्नत म मीमसन की जय हुई इस जय से बहुत से पहाड़ी 
राजा स्वय ही भीमसन का शणं म ग्रागय ॥ | 
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०४ २.संभापिषै 


के क ने =) कि क कनक तोत क । = 5 रतः चानु त = कक किन चकः => ग पौरी 





* शस क उपरत भीमसेन मेदागिरी की भरं गवी ` र 

वहा के संव बलो राणां को उसने अपने बुवते “सर्जति ` \ 
डर मार लो शरे पुर देश के रना बापिदेवं भौर क्श ` 
कच्छ म वास करे घाते रनों को इं प जीत हरं रोना 
वग के दश पं गया भोर सेपद्रसन, धदरसेनः' ताज्न॑तिष कटं 
देशं क राजा सू भारं साग फे सव म्ल गणशो उसे ल 
पराजय किया, इस के पीठे उसने लोहित गो जाकर ` सगरं 
भरर श्रनूप देशो म भवेश शिया भ्र वहा दें सष स्वच्छं ` 
रोना को भी परलय किया ॥ क) ्‌ 


इन एव राजाश्रों से कर मे घन चदन, भ्रगर, बद्ध, माश | 
मोती, कम्बल, दोशाले, एच, सोना, चांदी, भमा भौर 
नाना भक्रार ३ एकर भीमतेन > ए 
एला यकार कै रनादि कर तेन न इठे रर लिए 
भोर यड च्छ तङर इन््पस्य मे आङर युषिष्ठरद 
श्रागे रख टरिए॥ । 





जे ककय व 


` सतारहवां अध्याय 


| सहदेव का सायै दक्षिण दिशा कोः विजये" ` 

कर्तं बहत सा धने आदि लेकर वनस्थे" + ` 

` भाकर्‌ युधिष्ठर को निवेदन कला ॥ । 
भजन नोर भीपसन.के उत्तर श्रोर पष दिशा छाः नातः 
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श; सभापव ८०५ 





०4 


समयः सहदेव ने. दक्तिण दिशा के भाजय करने के लिष्‌ 
युधिष्ठर से श्राज्ञा मांगी, युधिष्ठर ने उस कों .स्वचतु रागनी 


` सेनाःटी. शरोर बह .दक्षिण दिशा को चला; सव्र से. पिले 


सहदेवश शूरसेन अर मरस्य देश-के राजां से. सामना 


इभा, इनः के साथःउस ने खूब युद्ध क्षिया सदेव . की ` जीत 


हर श्नौरउन.राजाशरो ने. हार मान कर कर देना स्वीकार 
किरा, यहां ते.चल करःसद्ररेव न राजा दंतबक्र को ` निस 
के ्राधीनःबहुत्‌ः से राजा थे नीता चीर उससे.करदेने का 
निव्र॑धःकरकेः अगे, चला । यहां ` उसने. खुकुभार, ` सुमुनि' भरौर 
पटच्चर सहित मर्यो को पराजय किया, यहां से चल कर 


` उसने-निषाद.भूमि, गोशुग पवेत श्रौर राजा भणी मंत्र को 
जीत कर नाराष्ट देश को बश में क्षिया पुनः यह $तभाज 


के पास गया जिस ने सदेव ३ शासन को अरगीकर किया ॥ 

सद्देव यद्धं से चमरावती नदी फे तट पर पवा ओर 
य॒दा उष ने जमक के पुत्र से युद्ध कर उस को जीता भ्रोरं 
उस से कर ले कर दाक्षिण दिशा गो चला; बृं सेशं भर 


४४ 


, अपर सेठ से युद्ध कसे उन से कर लिया श्रौर ऽन 


क 


क्षो अ्रपनेसायले कर नवैदा नदी ॐ निङ्ूट पूवा वहा 
उसने. अर्वति देश के पिद भौर भदुिंह राजाग्रा को विजय 
किया भ्रौर उप ने रत्रा लेकर मान कटर नगर -मं गया 
इत का यदा राजाभरों के साथ बरावर दो.दिन तक्‌ युद्ध दाता 


` शा पीसरे.दिन उन से मप्मि, राना .रोशला, राजा बेग 


हातार-पषे कोशला देश के राजा, नाक के रान) दद्व 


॥ ` 
५ © द्‌ . समाप्त 


सा षष्‌ व 
माथ, रम्मप्राप, नाच चअ।र श्रानवरु्‌ श्रादिः राजाग्राः का 
युद्ध म जीता ॥ 


इस केः पीठः उसने अग्रे नाम राजाभ्रा क पराजय 
करके राजा बाताधिपको श्रपने श्राथीन भिया-आओंर राजा पुलिदं 
को जीत कर सदेव दक्तिण की रोर चलागया वदां उसका 
युद्ध पाड से एक दिन होता रहा स॒ फा पराजय करके वह 
किष्किथा गुफा के निकट पदैवा भ्नोर बहा वानरो कै ममन्द ` 
श्रौर दविद्‌ नाम॒ राजा से सात दिनि तङ्‌ युद्ध करताः रा २ ] 
| राढ दिन उन राजार्थो ने युद्ध को व॑द. क्षिया चोर सहदेवं ` 
 . करो वहुतसे रत्न आदि देकर कामको. युधिष्ठर 
। यज्ञ मे विच डालना अ्रभी्ट नहीं तुम यह लजाकर उसके यज्ञ॒. 
। क्रो पणं करो ॥ # 
सद्देव ने इख वात कां मान फ़र्‌ उन से बह रल भादि 
लि लिये र माद्िपमपी पुरी मे पहुंचा) इस नगरी के राना ` 
नलि स उस क बदा भारी युद्ध इभा, सदेव फी सेना 
के बहुत सी हानि हई अत भं भमि देव $ सष्ायता से | 
सदेव ने राजा नाल क। इष बात पर उद्यत कर दिया कि * | 
व राजा युधिष्ठ, फो राजसूय यत्न सम्पृश होने फे लिये 
। दष काकरददम्‌लसकर लत कर सदेव दक्षि 
| दिशा को चल दिया भोर बह्म उस ने चैपुर, वेश्वर प्राति 
कौशिकाचाये फो अपने चश प कतिया ॥ 9 
| - प्ति सदेव ने रट देश क राजा फो जीता भौर ˆ ` 
- रजा सम रोर राजा भप $ के पास दत भना उन दोन को 
अष्टम जी के मभाव कर सपर कर पादवं के शासनं णो 
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„ श्रगीकार क्गिय(:। तव उसने शुपांरक, ताला. कटक) ¦ एडकः 
? . सागर रादि द्ीपवासी म्लेच्छ योनि..से उत्पन्न हए राजा, 
निपाद, परूषाद, कणेप्वारण काल सुख जिन शी उत्यत्ति 
मनुष्य श्रौरं रातत से हे, कोर्लि गिरि, घुरभी पदन ताम्रा 
दीप, राभकपवेत तिमिगिल, एक पाद पुरुप, तालबन,. भारी 
~ ` द्मादे यवनाकेदशाक राना्ध्रो गा पराजय श्या धरार 
सव से दंड ले कर कच्छ देश शी भर्‌ चला, यहां स महदेष 
ॐ ने बिभीषण के पास श्रना दूत भेजा बिभपिण ने षदा भीतिसे 
उस के शासन को चरगीङ्ञार करक बहुत से रत्न, चन्दन, 
श्रगर, बहुमुरय वस्र भार माणे भाद देकर विदा क्षिया, 
सहदेव जिन राजाभ्र( का जीतता उनसे कर लेने का नियम 
सय ही लिखवा लता, राजार््ो का दिया हृश्रा षन इत्यादि 
लक्रर सदेव इन्र भस्य म पहा श्रौर उ सब धन को 
ह~ युपिषठर से निबेदन करके श्राप भ्रानन्द्‌ पुवेक रने लगा ॥ 


न अढाहरवा अन्याय 


© 


नङुल का पश्चिम दिशा को जीत कर बहुत 
श सा धन लाकर युषिषठ-को देना ॥ 
~. जङ्लनेषदरी भारीसेनाली श्रर परिविम दिशा को 
विजय करने कै लिये. चला । षब से पिले बह राहतिक 
पवेत पर पटूवा यदा उस फा. मचममरूर नाम श्रबीर, से ` 
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ुद्ध-हुगरा, नङ़लं ने उन दोनों को परानेये `क्षिया चौरः मरः 
भूमि, 'शोरीपरू भर मेदेरय पषैतों २ राजानो से युद्धः कंसे फेः . 
लिये श्रा बद यह रोना गमतो 'से उस के आधीन हो! 
तब नङ्ल का सामना अक्राश रानपिसि ह्या, इतं सउ 
का बदा युद्धे हुभ्रा र नङ्ल ने. उषो जीति कर पने वशं 


म॑श्रिया मक्र पीड उतने दशाण दशके रानार्भो्ञो 
जीते इर श्रगं कां राप्तताल्ियं 1 


फिर उक ने शिवीजिगत; मर, पालक, पचस्व पद्यप- | 


कय, वाटवरधान अमर्‌ द्विना को जीत कर पुरर बनवा ज्ञो 
अन अधन रया, यहां स चल करर उप्त ने उत्बरपङ्ेत नामं 
गग समुद्र क तट वासी प्रामणोय पर्माएण ङो श्रौर श्रनय 
पदादीं राना को जीता। पुनः उत्त ने पावत दय, मा प्र" 
उत्तएज्यातिप दश भोर कटपुर के राजान्न को वथ मर 7.1 
इष कं १८ उत न रमठ, हार पल, हरहश्‌ श्रा परिचष 
दथ + रानाश्रा इ जीतकर वाभररेवजीङेपाप अपना दूत 
भना जिस ने नङ्क के शमनो अगार करके उषो 
रत्र रादि दिय ॥ 





यह सरत. धारि लर नक्घलः पने मामा राजा. शख 
+ पास पचा श्ोए-उ्‌ से सन्परान पा हर अर रत्नादि 
ल कर समुद्र सो रार चता यङ म्लच्छ, पर हुव, बरबर्‌, 


(4 भरं राज्ञश जीतकर रौर दश दार ` 


परं स्यौ "पथि को ति इद्र मस्य को 


तीनि रतत धमं शौ युधिष्रर कों निवना ॥ 
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 भ्सभाषवेः ५०६ 


= , उद्ीसकवां अध्याय ` 


$. ˆ 


अुधिष्ठका यज्ञकी सवर सामभ्री मगा. कर 
यन्न करने को दीक्षित होना यर स. गजा. 
ओर ब्राह्मणों ब्मादि को निमंत्रण भेजना,॥ 
& . जवस श्नोर दिमिनय हो गहैतो युधिष्ठट केःराग्प्रम 
 भजाको द्र प्रसारक्रा सल्ल हने लगा, बाह्मण); तरी; 
मैशय शौर शुद्र पने २. करमो पर चलने लग. ` सपय पर बी 
हाने लगी श्ननाज की वदती का कोर श्रेत न राजित से 
व्योपार बहुत बद्‌ गया, चोर, ठग, वटमार भ्रादि इस देशः सेः 
पमे भागि जस सूय उदयः होने से श्रधक्षार भागता ` दे, . कूढ, 
£ बोलना एसी को नहीं राता चा, भाग लगने डा कमीः नाम 
तकन सुनाजाता था) इन्द्र पस्थ मे सदैव एक न एक 
राजा अपना स्रदेने» लिए अगवा युषिष्ठर के. दशेनाये 
` भ्राता डी रहता था, इस स युधा का फ़ाष इतना बद्‌ गया 
गि सकद बपेमेभीख्चेनदो सप्ता या कोष को इतना 
भ्रा दभा देख कर युधिष्ठर को राजसूय यज्ञ का विचार 
५ इमा इस विचार को उसने श्रपने सहदजनों प्र मकट 
` कुरफे उनकी सम्मति ली, सव ने यदा सम्मतिदी फ भब 
श्राप इस.यत क योग्य ईइ ॥ ` 
इस.पिचार मे भरी भ्र जी से भी सम्मति ली गरि उरो ने 
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&१९ २ सभापव - 
क्तकेक्ले करम्ब ङ्ररदकर्क्ङ् खरः सम्मति दौ भोर द्वारका से बहत सी सेना ` 
रोर ्रसंरय धन ' लेकर शरोर वहां का मेध वसुदेव नीको \ 
सोप कर इनदर मरय में भये श्रौर वह सव कच्छः युधिष्ठर क 
नबद्न कर दिया जिस .से युधिष्ठर केकोपकी श्रोर भी शद्धे ्ो - | 
गै, शष भ इस इद्धेको देखकर पांडवों के शत्रो ङे 
मन-शोक से मर गये ॥ ` ` | 7 
क युष ने श्रीक मै का यथाः याम्य सकार करङ्के - | | 
शल त्म पृः ॑ शरोर जवे सब व्यास जी. षौभ्य भादि ह 
ऋलविजव- भीम, भ्रञचेन, नङ्कल आदि अपने २ भानं पर 
बठ गए तो युधिष्ठर ने कहा हे भीछृभ ली शध्रापङी कृपा से 
इस समय सकल पृथ्वी मेरे शमे ह घनौर धन भ इस समय 
बहुत दहोगया हं पँ चाहता हं ॐ इस सकल थन को बिधि 
` ० कहे, क 
अलुकृल बराह्मणा चार्‌ अगि के नमित कुरू यदि ध्राप भाङ्ना 
ठं तो मँ रानस॒य ह कस इस य़ से ॥ 
होनर्येगे ॥ ` 
, _ आपन ने युधिष्ठर की भरं की शरीर 
युधिष्ठर हम ठम्हारा कल्या चाहने > | 
शा को» १8) हमत रत 
~" "(न्म करा तुम्हारे इस यत्न केकये से हम भी जत 
कत्य होभयेगे भौर इस | 
अ: भर. श्ल कं सम्बन्धे नो काये हमारे 
प्व हा हम उत ढो दही मन्ता से कगे ॥ = `` `. 
 अषिष्ठर ने कहा भप चरानि ते गण = 
हा भपकेश्रानेसेयुमको प्रा निश्वय 


.५ 


भेर सब पाप दूर 


॥ 4 


कृडा दे 


हो.गया हे र मेरा संकर फल 
क 1. 109. 2 स॒ < गो 
य एत शरोर यह से दोगा, 


न ज न्ड = क > = > ~ = ~= ~~ न 00 यि किये जक 
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९ सभापवे  -- ११. 
श्र उतने सहदेव को अन्ना री र मंत्रियों को साथ ले्गर 
¢ | पराहत ली नो सामग्री कंडे यज्ञ ॐ लिये इकटी करो शरोर 
इन्द्रसेन, विशाक भोर पुरु सारथी को कडा तुम ब्राह्मणों की 
रुची के श्रतु दल माजन बनाने के लिये भन्न, रस श्रं गष `. 
दिं इन करो ॥ ` १ 1 श 
६ देष सामग्री ले भये शौर व्यास जी ने वदे २ विदान 
~  बेदपाटी ब्राह्मणों को रोर त्विजो को बुला लिया, 
&. यत्न म व्याप्त जा स्वयं वद्मा; धनंजय गोती; सुसामा ऋषि साप 
वेद्‌, याग्यवस्क्य उध्वरथु, पैल श्रौर धोभ्य ऋषि डता चौर 
ईन सव के पुत्र रार शिष्य त्रिक हए भ्रार इन मघ ॒ने वेद्‌ 
विधि कै अयुङूल पुरयांह ब्रीचन पदा चोर श्रालिनों ने शिलं 
कार स-यङ्ग-स्थान्‌ःमे विधि ` के: ्रनुकूल कड, वेदौ ` जरौरं 
युगधित . स्यान बनवाय ॥ _ ,. ~ 


ह पुनः युधिषर ने सहदेव को शला कर भान दी.ङि ठम 
तःको भजो ज्ञे बड सव देशा म शीघ्र. जाकर - बाहो, ; 
राजा वश श्र मन्य शूरो को. युलावा दभा, सदेव 
ने वैता ही श्या ' दत चरो श्रोर कां -गये भरर नोता देकर 
धोद दहीकालमेलोदश्राये | |, „= 

यङ्ग फ लिये जौ समय नियत क्षिया गय. था उसङ श्रनि पर्‌, 

५९. ब्राह्मण ने यह र लिये हंभिषठर शो दीक्ादी ओर बह | 
हो कुर अपने सब्र भाया, सदो बाह्मण. यददो, ध ह ` 
गानः सि एसिना म्‌ र तिक ` 
श्ालाप्रग्या॥ 
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५१२ ९ सभापष 


~-शिखङ्ाराः न. बहा एस २. स्थान वनाय जहां स्रः 
ऋतुं मे उन मं ठ हरने बाला का इर पकार का घुल रह. 
इन्‌. स्थाना मं ्रन्न॒श्रादि सव श्रावश्यकृ पदाथ रखवा दिये - 
गए बा व्राह्मण अनेक >. कथा करत. ओर नट आदि अपना - | 


छस्य दिखलात, जो वस्तु काई मागता उस कों तरल दी 
जाती ॥ : 


क परान 


बीसवां अध्याय ` ¦ नो 


> $ 


यषिषठः केः यत्नः मे - सदस बाह्मण ओरं 
रजा का आना मोर. युधिष्ठर का उन को 


ययायाम्य स्थान देकर सत्कार कसना ॥ 
युषष्ठर न नल को आहना दीं कि तुम हस्तिना पुर पे 
जाकरं भीष्मजी, दतरा दर्योषन ` भादि रो श्नौर गुरूजी ` 
्रणाचाये को तेभो, नकुल वा पवे शौर उन सबको 
निभत्न हिया द्रोणाचा्यनी ने वहा ॐ सव ब्राह्मणां ॐ | 
{कन क्या शरीर वनद्मर्य आ चल दिय, भष्मनी ने शृतराष्ट 
भार उ पा को साय लिया भौर वहां से चलकर वनद्स्य ` 
प्र पच, इन के श्रगिरिक्त विदुरजी, भववत्यामा, एपाचायं, ˆ ५ | 
म प श समदृत्त) यङ्गसन) जयद्रथ) व ; 4 
शा बहा पहुवे, काए्ीर; पाबाल, कतिग, र 
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५ न ति सभवे प 3 
द बग) दारि पहल; चाह ईश र राना नमी षां नाक्र 


नगर को शाभा को बदाया । इन सब का सत्कार युश की 
भार्‌ उ यथायासय या गया श्रौर इन. सवको एयर २,स्यान 
.भिनमे इर पकार के ्रावश्य 6 पदारथ रखे ये थ रहने केलिये 
| दिये गये इन स्थानो म पिसीम णर का कमी किसी को क 
न हा बरन उनमें उहरने वालों को भानन्टू ही भ्ानन्द रहा 
= हन स्यान म बिधाम करने ॐ पी सकल राजा प्रौर 

-भ्राय हये लोग राजा युशिष्रर को.जो. बहत से .सहास्यो सहित 
गब शाला म.बदा इभ्रा चा दखने.के किये गये. बह, संभा-खष् 
समय.९९। शाभा दती. यी जपे रात्रि के सम्य तार7ा्णो के 
निकलने प्र भङ्गाश शोभा देता. डे ॥ परः भ 


" 





प कक य्‌ १ । 54 +? 
श भ ष जे ) न ् $ नी 
त । 


इक।सबां अध्याय 


श © 


+.8.. 


^ १ (~ 
द ॥ 


युषिष्टा का परथक २ कामों . पर, प्रयक.२. 
मनुष्यो को नियत . कसना, उस का "स्नानः ` 
कना ब्रोर भीषम जी के कहनेसे श्री क, ` 


~“, „ ` जीकोश्रधदेना॥ .. , ` 
इश्च, ागय तो युष्ष्र ने पथक्‌ २ पुरूपं मो ड 


पर नियत इर दिया, दुःशाततन भजन ङे मर्ध प्र 
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सजय बो राजां के सत्शार का काम -दिया गया 
भीष्ण जी विन्‌ स्यार हये पराथ क ध्यान ` रखने . केः लिये 
गपि गये, द्रणाचायं को स्वणं श्रार रत्र-थादिकी रक्ता 

दिया गया, कृपाचायं को ब्राह्मणक. दातते्ता ;दने : १ 


@. क, = कक अस 


०? ` ण 


करदे न्य संवेधी भ्रौर सुहा को सोप दियं ` गय, धतरए 
सोमदत्त, जयद्रथ श्रोर वाश्हय ङग स्वाम वनां कर बिटाये गए ॥ 
५“ नों चच इस यत्क सवेध प्रहता यां वद विद्र जी 


हारा. होता थां, राजा लोग जो भटे लाते थ वह दु्याधन द्वारा ` 


-शजे कोष प डली ' जाती चीं भार ब्राह्मणा ॐ चरण धाने का 
कापभीङ्भ्रनजीनेश्रापलतरखाणा॥ | 


कोरे राजा सान थाजिषने एङ्‌ सहत्तते कम भट. 
की हों स्ने इस से वट्‌ कर दिया, शपो रखने बल्ते रानां . 
ने भा श्त यङ के सम्बन्ध मे भट देकर यङ्ग रोप को वदाय, 


स समय युधिष्ठर के सभा बद्र २ विदान ब्राह्मणो, ऋ पेया 
भर षटेर मतापवान तेजस पराक्थी भौर लहीवान राजा 


से त्यत चुशेभित हा ग रानां कष सुश्रभोरसोज केसमान 
चम्‌डतेःहुण प्रान ओर विमानइन्र प्रस्थं ॐ ऊपर रेस फिरते 


, , तब युधिष्ठर 


र ह नं किया ए 


1 
ह 295. 
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च्राह्मणो ॐ -पीरह के लिये नियत किय गए 


4 
च इ 


दिस दते ;स-देवताय ॐ गमिन्‌. प-कर ` 
करते ई ॥ म ष 








न क्र (ग) ० 
भनि -१ ४, द कि 3 


@ > ॥ ह । ४ ५ 


+. 
४ चष 


| 9 ५ { +: 1 (भार द्‌ +५.५' 
"` 14. 4. 6 


९ स॒भापवे श ५१५ 


न्नापय प-शाद्ध शा विचार कस्नाः द्रारर्मःकर- -देया- प 


ब्राह्मणा एर श्लोक को ल फर - च्छः भय करता प खसं 
ऊ श्रथ को दूसशे ओर लजञात। तीसरा तीसरे भकार के री 


श्रथः लगा देताः इसं समय वदां वशं भान्द हरहा चा ॥ 





ˆ ज्नारद्‌ ज्ञी नीवा दशन.दियः यार युष क्रा लक्षी 
५ दौर यत्त का श्रारम्प दख कर वड द्रत रन्न हए भर उन 
छतो बह सार ब्रात जो व्या जी का सभाम मनुष्यां 
~< की वदती गणना को कम्‌ करन कल .दवताश्रा जाए 
री विष्णा भगवान के पू्यीः पर जन्म -लक भुष्यां कां 
नाश कर पुनः स्वग म शा -जाने की इ थी याद श्रा गई ॥ . 
< -भीष्माजी डस समयःयुधिषठर क पास राय चौ र खसतकोः 
का. यदः लोग.जो, बहत दिना. ते अयि हये हेन ५५५ | 
कर श्रव राप उन्‌ राना्चा! मृतिः मित्र सनात्‌ ५४ 
~ श्रौरं शुरं रादि संवधी्या क न द यज्ञ २ क 
्ाय दं यंथां योग्य अषठता भ्र सामय क ` भ्र 
क पूजनं शौर सरकार कीनिष नीरं रं कों: 
7 क्रमस्‌ 


दीनेये ॥ (8 9. व 


युधिष्ठर ने का + 
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छरी हभ नीं कों विधि पूर्व च्रध दिया श्रौर इन्हं ष 
उस को अगीक्ञार कर हिया ˆ क, ५ 





भी ङ्न नीक्ञस मान को देरी का राजा शिशुपाल न ह 
क भार्‌ वह मन म जलता सुनता हभा युधिष्ठर ब्रीर ` ४ 
नीकेपासनाक्र थी ृक्नजी शो निन्शाक्े लगा॥ ` 


१ ल - ~ 0 
` च ' १ = 


बाहसवां अध्याय 


ककण हि @ ॥ 


गजा शिपल ` का श्री भ जीकी 
| 
ता कना, युषष्ठ का उप क्षो 
सिद्ध करना ॥ = 


शिशुपालने का 
ह शाष्ठरमहात्मा 
यशा इष्ण की पनाक्ी तुमको 





[1 
काय १ 
न 
| 


¦ `.26-0. ॥५५१1८॥८511८1 ©118/811 \/8/81851 0661101 [21011260 रनान्रा 86810011 


चक, 


द भाषे , ५१७. 





के.मध्य प राजा के समान पूना अयोग्य हैः. यदे तुमने. 
“उस की इद्ध अवस्था होने से उस का पजन शिया हे तो उस ˆ 
काःपिता वसुदेव उस से ब्रद्ध ह तुम को उस.की पना करनी, 
उावित थी यदि तुम ने भिय होने से -उस. का पूजन, क्षिया: देः. 
` तो राना दरपद तुम्हारे सम्बन्धी कम प्रिय नहीं हं, भार ,याहिःः 
.. श्राचायै पद को विचार म लाड्र तमन उप्त की पज कीः 
. तो द्रोणाचार्यं उससे आयू मवद भर गुणो ष्ट. भौर 
यदि अतिन जान कर तुम ने उ को प्रा है. तो ग्यास..जी ` 
| से बदु कर तज कोई न होसकता ॥ 


छन ने कृतिन हेः न ध्रचायं हे न्रीर न ही राजाह 

युधिषएठर.उस कं क्सि बातकरो देख कर तुम ने मीष्म 
अर्वर्थामा, दुयोधन, इपाचये)द्रंणाचाये, राजा भीष्मक) राजा 
स्वम्‌, एक्खय, शर्य भार कण को दाद्‌ कर्‌ उप को पजा ` 
हकी है, यदि तुमने ड ही की पूजा करनी थी तो हमको ` 
` ॥ क्यो युलाया या इम नेजोकरतुभक्ो हिथा या तुम्हारे 
. धर्म मागि भ भदत्त दाने के कारण एरिया था, तुम ने इम सव 
छो श्रयोभ्य जान कर उम का प्रजन. करक हमारा अपमान ` 


॥ किया ₹े॥ 


|. भला्ससे बद्‌ कर इभाय भर क्य भपभानं हदोगं , ` 
^ क पमने मर सब पिल धारी राजानो को तिरस्कार करके 
| एक पसे मनुष्य का पनन सिया निके एक भी राव्य . ` 
विन्हनथा, हे युधिष्ठर संार भर तरुम षस समय सब 


` ज क जा कि क = = = कः = 
~ 


व क 7 1 12 
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५१द ` २ सभापवें 





राजान्न म से धीता राजा विख्यात . हो रहे दो ` इप` संमय 
तुम्हारा बह धमे कशं .चलाःगया हे क्या यंव कृशरः ¬, 
नहीं निस ने श्रपन राजा-कों मारा जर जरासेषः शो अन्याय 
से मरवा दाला इसं से ह युधिष्ठर हम जानते" हं कि अध 
एश बं धमोत्मता जोती रदी हे चौर छमता नेतुं क्रो ` 
यर लिया ह ॥ क्रुः ह हर 3 = $ + {~ ~ 
ˆ तब शिशुपाल न श्रीकृ क शोर सुखं ` कर कषा, 
इ कश्च यदि युिष्ठर न क्गिसी कामना के. वश "प्रं हो--कर 
य श्रनुचित वात क्र दौथीतो त॒ुभको तो उचितं था 
कि तुम श्राप ही फ देते जि मेस मान कर योगय नहा; हुः. . 
₹स्‌स तुम यदह न सम्रफना वि इन राजा का अपमान दुध्रा 
हे पाडत नः पूना के बहानि-तुमसे हषी कौ हेःय॒हः तुम्हार! 
नपुंसक का विव्राह के समान देः जो.राजा नहा उः 
क राजा. के समान पूनन करना भ्रमे फो ऊच दिखानाः? -ू 
ह.हमन्‌ त॒म. को भीष्म को शरोर युधेषठर को. तम तनिक । 
दखःलिया ह. यह दत हय शिशुपाल सभामःस उठकर 
अन्‌ पक्त ₹ राजां को साल करवाद्क चला गयाः॥ 
युधिष्ठर शिशुपाल क पि गया श्रौर सात्वता क सायःउस 
कां कहने तगा हे शिशुपाल तम स्न एसा कना उचित न णा 
पर्प बचन ध।लना वना ग्रधपं श्रौर निरये इ पपन जो.य 
कहा 8 २ मीष्मजी चष्ध्‌ अवस्था ३) रण्‌ धप भूल गय | 
पेखा कशापि नहह तुमको उचित नही था (4. ५ ्‌ ^ 
भीमाजीकापेसा भरपमान करते {स हयं दम े | 






२ सभापव ५१९ 
| क न~~ १) च, क क [4 
+` बद्ध राजा लाग यैठे हुए ह जव उन्दः ने भरी छश जी की 


चे 


पूजा सै बोई त नशं उड तो तमहं भी न उगनी चाहिय; 
जसे भीष्म जी छश्च जी को जानते र वेते तुम नदीं नानते ॥ 


फे योग्य नहीं क्याक्कि यड भरी ठक्च जी डी पृजाकानां 

£ नहं देख सङ्गता, भी ठृभ जी केवल 

इमा दी पल्य नदी. बरन रीना लोश्च  ¶ज्य द जां क्षत्र 

~ « हुए का गुरू होता दे, मं हन सव राजा भ्रौेसे रिप्ी एर 

को भी रेखा नहीं देखता नि6 री श्रीङृक्षजी न जात 

सक्ते दह इन्ध ने वदत से ज्निर्यो शो रणम म्रागि जीता 

ण 3 णक ओ, 

ट बेदश्नौर वेहागो कौ पूयी शति से जानते € रार शुर वीर 
सस ह म संसार भरम एेसा कोरे शूर बीर नही, नेति ¦ 

मरं बद इतने निपुण ई रि ससार रे सल राजा {1 

गुणा को जानते हु हमने श्न कों यह मान रिया ड॥ 

= तदसवा 
^  तेदेसवां अध्याय 


भीष्म ने कहा हे युधिष्ठ शिशुपाल सत्व बचन कहने 
लोक के शृद्धतप £ न 
` दूसरे त्ती को युद्ध म जीत कर होदु देता ह बह हारे 
है, शिशुपाल ऋ छदि ईस समय रिरि नदी श्रा कृ्षजीः 
जे 
जायं तो इस विषयमे इन की तुलना नहीं कर सषत इन 
५० ` 


श्री स जी की भजा पर रजा शिषाल की ` 
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परएणा से स राजात्रौ का क्रोपकर के यज्ञ. ` + 
विधवे कने की सलाह करे यद्ध. कसे. ` 
प्र तत्पर दोना, युपिष्ठर का उन को.इस दशा - 
मं देखकर भीष्म जी से उपाय प्रलना नीर 
उनकाश्री कृभ जीका महल कह कर 

 : यिषटरका भय हटाना ॥ 
। „ शिशुपाल रो ब्रात पर सदेव म कोधसे मर गया श्रौ 
। भीष्म का कषन समाप होने पर ब्ोला हमने श्री ङ्न जी! 
र भला उन पितर, गुरू, भ्राचायं नौर सव भकार चे 
 च्मनानषूए ञो हनो त पूजाको नी घ सङ्ग वह 


चठ कर्‌ हम ॐ 1 इत का करण वतते नेहींतो द्म उते 
नाश कर दातेग ॥ | 








¦ सदेव के यहु शष्ट घन कर सव राजालोण शप दहो 


सदः २ घ पदो 
रहं रपी ने तिर तक न। लाया घ्रोर न ही उन मर ह कोरे 


अपने स्थान मे उढा ॥ 


नारद्‌ ज। जा उस समय बदा व्ठेये भ्रौर ना सब 
रप को भते यश्चार जानते । 
५ च जा कः पना. नहीं करता 
। क व करना भी उचित नही ॥ ४ 
अ ९ । ७१ मोम वाप्वो बौर कन व 
पा करर उत्‌ कमं को सम्पू मिया ॥ 
५४ भत्‌ न कर शिशुपाल का `को शच षे! 


४ र । 
((-0. \/111111|<5111 6118५81 \/2/8/185) 01601011. 00 बदु गमा ०1 ह | 





र समापत्र १९१. 


®“ शरोर उस न भ्रपन नेत्र खाल करके भ्यानङग.एब्दों बदर 
सब राजा से एदा ॥ 
इन पाडा न इम यहा वला कर चोर शमारे सन्मुख 
छश स तुच्छ मनुष्य का ना रथी राज सिंहासन पर नहीं 
-~ ठा बरन गोरो को चरा कर पना पेद पालता रहा ह पूज 
कर हमारा अपमान शिया ह इस कारण म उचित इ ङ म 
र इन पांडवों शौर यादवों के साथ युद्ध करके शव य़ 
विध्वंस करद ॥ 
शिशुपाल क शस घात को घछुन कर सव राजा कोष से ` 
भर गये श्रोर कने ‹.ग एसा युद्ध करना चाद्िए जिस से 
युधिष्ठर का अभिप्र छश्च की पजा न होने पापे, युद्ध 
निचित होगया भौर सव्र राजा अपनी श्रपन सेनाले कर इस 
-मक्तार गरजने लगे जिस रकार शर श्रपने भोजन मांस से 
इटाय जाने पर गरजता हे, श्रीह जी उन के इस प्माभिभाय 
~ को जान गय ॥ | 
युधिष्ठर उन सब राजार्भो रो करोसि मरकर पुद्धंके. 
लिए तत्पर हृध्रा दुभा देख ईरं पने पितामह भीष्म जीसे. 
पूहटनं लगा अत्र क्या करना उचित | 
भीष्म जी ने कहा तुम रसौ बात का मय मत करो, 
यद सब श्वान ह भोर भीकम णी तिह दई निघ समय 
शरीष्भ जी ने भपना षल दिखलाया यह सव्र कचो के समान ~ 
यहां से भाग निकृतंगे, शिशुपाल की परत्यु सर्मपि भ्रा पहुंची 


ण्व ् 
। 1 जा उसने भीष जी की निन्डां करनी शओओरतरे विरु १ 
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५२२ र समापवै . 
| इव र क = 
राजां स सम्मत करना विचारा हः जि समय सी कीः 
लय दने वासी दती हे उस की. बुद्धि पिपरी . हो ` 
 नातीद्ह\ `` 2 | 
~. चोीसवां अध्याय 


, रजा शिणपाल का भीष्म जी की निन्दा 
, करना, भीमसेन का_उसं के वचनो को खन 
, करकोधमं नार भीष्पजी कां उत 
ै ` केकेषको शंत कलना॥ 
` शिशुपाल ने कदा ह भीष्म तुम कुल क नाशए दो 

क्या इद्र असयां को माप हो कर इतने राजा्भ्रो फो मप ` = 
दिश्ाने बाली बान्‌ कह कर तुम लज्जित नही होते, तुमता ` 
इस सपय कोर कुत्‌ म उत्तम पुरुप ष्टं तुम्हं उचित नरी ४ ` 

| क्षि एसी अधमे की ब्रात को पावो ने भी नही सोचा „ 

| ग्रार बह तुम्हारे पीठे लग इर भ्रपना नाश कर रहे चै, त 

नदह जानता क्कि तुम लोगो ने शरश्च के पूतना वघ शादि 
ककमा को भूल रर उप को बरहम कर्यो कर समर रक्वा हइ \ ` 
प चकित हं $ ए परप को ब्रह्म कहने से तुम्हारो भिब्डा ^ ` 
इकर श्या न होगई ; यह .कोर प्राथये शी बात, नहीं ` 4 
उस ने बारयावस्वा म वकार, शी भर दपार दैत्या. को 


ॐ शेः जे 


| ०८. 11119118 वमत । अला..प्ङ्गद्‌ (क्रो व 





[हि $ ~ = 


चको ` ज च क 


` गसमापमे , . ५२) 





जो जं पाये ह अपन पाञंसगिराक्रइषपने क्या कटं ` 
लिया, श्र सातं षिन तङ जो इसन अपन हाथ पर पतं 
को उटाय रला ब्रह क्या बात है, श्सं ने जो गोवर्धन परं 
का बहुत सां अन्न खाया छः उप म कोन सी आथे की बातें 
हे, क्या कृ ने कंस ज शन्न ला कर थोर बलवान हो श्र 
- ~ उशी को मार कर कृतघ्नता नहीं दशर, हः भीष्म तुम ` अपनी 
कुल मे अधमः हो तपने सन्तो का मत नदीं खना, संत ` कहते ˆ 
रि दिः मतुष्यं को रषी, गौ, ब्राहमणः भेन दातां ` अर निं 
के पास रहे इन पावा, पर शश्च चलाना उवित "नहा रसं. 
कश्च नइन कर्मो के विपशत किया गा (उषादुर ) स्री (पूतना) 
ब्दाता (कषस) जितत के पात रहा कस) -कों मारं ` गला ` ` 
था तुमं इस ` कित प्रकार से पूजा क याग्य दहप्ते हो ॥ “ 
हेःभीप्म भला तुम जो भरने भाप डो सकल षीके ` 
€ ` जानने ` बाला ` कहते हो बह कौनसा पपेदहे जिष से ` 
` म करशीराने की अम्बा नामी कन्या करो नो दूसरे रानासे 
 -भीति रखी थ भौर जिषक्ेपिताने उसको उसराजाको ` 
<= व्याह देने, वाक दान. दिया हुभ्रा था इरकरलेगेऽ ` 
ये वचिभ्रवीयै तुम से पिदधे ` जानने बालाया जिन ` 
ठस च्म्वा का स्वीक्रार न त्रिया तुभ्हार सन्युख उत शीः ` 
4 द्विप स-दरमो पुष्यो स सैतान उत्प दुर तम्दाग धमे कच्छः ` 
ही ३. तम्डाश जो व्रप्रचय द ऋ भी युक्स छव श्रार 
पमरोड होने के कर्ण्‌ धाय इभ्ानानप्गताहे॥ ` 
ह मीषमशुके यह भी नन पताः कितुमनक्षीषडौ | 
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११. सवा नर्हः की; कडा जाता हे यज्ञ भरना, दाने देना, वेद्‌ 
पटुना शरोर एसा यज्ञ॒ करना निस मर बहुत सी दाक्तिण। खे 
धे एकऊ;पुत्-क होने के. सोल भाग-के सम नदीं हेते. ह. 
पनोर यदहः भीः-खुनने- म भाया हे कि वबषटुत सेचत श्रौर 
उपवासो के; -करनेःका फल संतान शन मलुष्यों को नहीं 
मिक्लता. जसे. पद्पाल ऋपि.को न मिला भौर ब पुनः इस 
पृर्वी.-पर संतान उत्प. करन के ल्यि राया सो इमे रसा + 
जान प्रता 8:क्कि तुम सतान न चौर शद्ध होने से धमे क 
विरुद चलने के कारण इमः सब्र से उस §स के समान मारे ` 
जाभरोगेः; भिस. का हाल भ तुम से कता हं ॥ | 
क्गसी पाहिले समय प्रं एक हस समुद्रे तटपर रह कर 
। प्रियो उपदेश का सरता था क्षि षे करो धर करो 
प्रतु ब श्राप सद्ष उस केः विपरीत घलता था इव उपदेश के 
पत पह पी नाना परार क मोजन लाकर इस को दिया ` 


रत प्र एम सप रीदे मरे भर अपे भदे - ~~ 
36 दसः पास छः गे उतने यह जान इ भि बर्‌ टू | 
ये * । पीङ्क स र ॥ + ) 
देशम गये. बहुत. ऽत पाष भ्रदिग उन इड; 5 | लति ८ 
वाकी नो शकती पष रह गये चे उनम स ए शनौ पी > 
स बात. शो नान लिया शौर सष परियो प्र इत बात १ 
पृक्ट कृर,रिया उन सष पर्नियों न असं ट्स श्न पापी जान 
कर परार डाला, ह भय ्रवतुम भी उक भ 
हम जापि क्षो पार नामे ॥ ४ 


1 । कहेहो 





। # + ॥ रु 
३.2 ॐ ३१०8 
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९ सभाप्वै ~~~ 
तो बह नरासप के पास उलये राते स क्या जाता; रार ˆ हल 


से व्राह्मण का ङ्प क्या धरता, जरास्ध नं इस क्रा पाद्यः चव 
न दिया बह जानता था के यह दाष ह॥ 


हे भोष्म तुम ने पडबौ को धमं पाग से इट करं अधम 
की ध्रोर. लगा दिया इ जिसस वह प्रमी तङ ङ्भका 





 ्रष्छा नानत इ ॥ 


शिशुपाल शी इन वातां को घन कर भीममन कराध 
से भर गया श्रोर ्रांसं लाल किएहषए उस शं मारन कं 


, लिए उद्छल उल्ल कर जाता भौर भीष््‌ नी उसका पष्ट 


कर शांत करत, शिशुपाल न का ह भीष्य इसत का चनद 
नौर देख यह मेरे प्रभाव तिइन राजाध्रं कै. देखते देखते 
इस भकारं मस्म हाजायेगा हे जसे पतंग दीपिक प्र मरता 


इ + £. = 7 


---‡०४-- 


श्रम जी का भीमसेन को शिश्णाल की 
उत्पति भोर श्री कभ, जी से बर पना करना, 
शिद्य पल का भ्म नोर इभ की निन्दा 
करना नोर सव्रका आपस मेँ विवाद होना ॥ 
भीष्य जी जे का डे भामेन चंदरी के राजा के वंश भ 


((-0. ॥॥८1114॥<511॥ ©118/81 \/8/8085। (01661101. [1911260 ©\/ 66810011 स 





. *५ दु. ्र.. सन्मान यां भ्रौह 


४९६ ९ सभावं 





षतम्‌ हात्‌.समय.शशुरल-का चार. सुना-- यार - सानं भाख 


थीं उत्पन्न हाते डी यहः गदेव श. समान रश्ने समा इस 


; ऋण इख के पिता. माता चौर ` सेवैधियों ने शस को त्याग 


देने का विवार क्षिया, उसी समय यह शाकण ` वाणी ` हुई 


दसो मत्‌ यह राजा ही कापुत्र डे वदा ` बलवां शौर 
-.करीमान्‌ इागा)- मावधनी स इस -का पालन. करो -. इत ङी 


श्य वल महा काल से हजो संसार भक्कर ा-खडा 

"रानी. ने कर बराथ कर विनय पू्ङग.पृ्ा देवता रादि 

के हायसे य परेगा, इषस प्र यह अरूश वाशी 

हरे “निकी गादमे जानेसे इस की दो सजायं "गिर प 

भार ललाट कृ तीपरानेत्र बैठ नाय उत्त केष्टायसे य॒ 
मारा जायगा "॥ 


ल देशं म॑ यह बात फैल गई ङ्गे चंदेरी $ राजा फे 
हा एई पुत्र चार युना भोर तीन नेर वाल्ला उत्पन्न हृश्रा ह 
रोर उतयश्न हात दी पहं रफ समान रोक्ता धा, सव 
राजा उस कां देखन के लए चेरी मे ग्राए उस कार 
वत कांषट्रएक्राजाकी गाद 
व गोद्‌ पर बैठने से उस श न 
\॥ 


वष बतददेव जी शौर भीकर भी अपनी एषे ` (शिशुपाल 

की यात्‌) को मिलने ॐ लिषए श्राय र भ्रपने पूफा. को 
इवत कर वै गथ । शिशुपाल की माता > अपने मतीजो का 
शिशुपाल - शो श्रीश्च 


म विलाता परतु किस 
सना गिरीं चौर न नेत्र 


। 
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म 
त नि ॥ 
2 । वि 


४ सभापएव + 4२७ 








जी की गो प दे दिया, इ ङ कृ जी फी गोद मे वैतःही 

~इसङ्ीदा थजायं गिर पदं ्रीर ललाद का तीसरा. नेत्र 
वेठं गया , यह देख कर उस की माता भयभत हा गई -च्रारं 
छ्रपने भतान शीष जी सि कहने खी ॥ 

ह कृश तुम इम .संसार मं मनुष्यों का मय दूर करने ` 
ग्रौर उन कों श्रासरा दने बल होमंभीभयस दुखी.दहा. 
कर तुम्हारा ्रासरा चाहती हं ॥ ॑ ~ 

ऋ श्रदरश्नजीने कड्ठाहःएूफी तु डर.मत भौर जो -षर 
तून मांगना. मुक समालमत॒कादूगा॥ ` 
„ -शिशपाल की माताने का तुम मेरे इस पुत्र 3 
राधो को त्मा करना केवल यही वर मं चाहता हु ॥ 

श्रीद्र्च जी न कहा पं श्म कसा भ्रपराष यदि बह श्ख 
के वधक योग्य भी दामि त्तमा ङरूगा ॥ । 


कु क [म 


+ ह भीमसन वहं वर ही इस मंद बुद्धि शिशुपात को 

ग्रत स्थि इए इं जिष म वह तुम का युद्ध के लिए.बलाता 

हे, यहः अच्छा नहीं कर रा; नान पडता ह गि यह 

श्रीद्श्न २1 रश होने से वह इस करो अपने मं लयङ्रना 

चाहते हे ॥ ह = 
भीप्पनीकी इस बात कों सुन कर शिशुपाल ब्‌ 

९ क्रोध तर भर गया श्रीर बाला, ह भीष्म तुमत छ कर स्तुति 
केदी्यो> समान करर ष्ो, परावह क्या कर सक्तारै 
यदि तुम्टंद्रूस. कीस्तुते भत ह तः; द्रााचायः 
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== १ = 


ऋ उता चका 


¦ ५२य्द | द सभापवे 


(-0. 





| श्र्वत्याया, कणं, दरद्‌) दषट्‌, जयद्रयः वारीश इत्याद की 


जो उस्म श्रीर अष्ट पुरूप हे उन की स्तुति करो श्न उत्तम ` 
 श्रार वार राजा्रा काछाट्‌ कर इष कृष्णा को जा राजा नडी 
स्तुति करना तुञ्हं यम्य नदी ॥ 


सब यादव राजा भोज शी परजा हं किर इस यादव को 


जोकंसकी गौ्रोका पालन बाला है जगत कतरी कैसे 


बतलाते हो, जान पडता ६ कि तुम्हारी बु इस समय डामा 
डल ष्टो र्दा ह सुमे यहां भूलिंग पत्ती का वृत्तांतं स्मया 
भराया हे यह पत्ती हिमालय पयैत फे पाशमै प रहता 
शरोर सैव यही कहा रता है बिना विचारे कोई काम पत 
करो परन्तु वह राप विना व्रिचारे सारे काम क्षिया करता ` द 
सा इस पक्त का सा शल भराज कल तुम्हारा है तुम इन 
रानाश्रो का ही इच्छा स जीते हुए पेठ हो इस समयं तुम्हारे 
सम दुष्ट कम करन बाला संसार भर मं कोर नहीं चवै ॥ `` ¬> 


भाष नी इन कंडे वचनो को घ्रुन क्र बाले जिन 


रानाभ्रां की इच्ासे तुम हमको जीता हरा बताते शो 
उन सव क हम तिनके कै षराव्र सममते है ॥ 


मीष्म जीकेइ्न शब्दों शे सुन इर बहत से राजा कोष 
भर गय, ङुच्छः हमनं लग, कच्छः उस की निदा करने क्तो 
भर बुच्ः कन लगे यह इद भीष्म विषां ति. होने ^ -- 
सक्तमा > याग्य नदा मं उचत हि द्म स परिल 
क्र इत फा पशुकत मारकर इप क शब ो' आप्र पर॑ जला 
हे ॥ 
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। 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ ` 


1 
। 


| 


॥ 
|. 


र >~ | 


॑ 
१ 


९ सभापवे ५२६ 





~ -भीष्मनजीन कहा तुम सव लम्बी चौही बाती कोद्योरे 
नौर भ्रपने कथनालुकरूल यमे पशुवत मारो या णभ म॑ जलाग्रों ` 
मैः तुम सब से शक्ेला ही समलता हं जिन `का काल 
निकटः; भरागया ह वह इन चक्र शरीर गधाधारीश्री कृक्न जी 
क्रो युद्ध ® लिये बलात दीख रहा ह । जव तक श्री ङ्न 
जी-षस शिशुपाल को मार कर इस की समाति नीं करेगे तब 
तकत ब बाकी राजा लोग भी शात न होगे ॥ 


च 
क १ 





ठव्बीसवां अध्याय 


४०६ 


शी शभ जी का शिश्पाल्ल के एक सो अपराध 


^ रा होने प्र उस .को मार डल्ला, यज्ञ का 


समाप होना, राजान्न का अपने श्रपने देशों . 

को जाना मीर सना ये इधन ओर शकते `. ` 
क्रा रट्‌ जाना ॥ | 

ट शिशा न इन शष्ट हो युन कर क्षद्ादहे करभ श्रो 


। युमः ञे युद्ध भे भं श्रमी हुव षो पडवो सादित मारता ह, 





त एड न २३ राया्नो त भरपमान करक्ते ठुम दष्ट बुद्धि ~ ` 
राजा "दास भौर पजा के अयोम्य की पजा करके पने घरपर . . 
को षस यरय षनाया हं क्षि एन का भध किया नवे ॥ 
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५३० ` २ सभाप्यै ` ^" क 
५ कृन्‌ वदु मध्र शब्दा मं उन उपस्थितं जाग्र 
स का यद्यपि य़ शिशुपाल यादव: कुलः की कन्या से 
उत्पन्न हुश्रा. इं परन्तु यड सद्व यादवो से द्रप रखता चख 
आय -ह मानना ` हार इस का एेसा करना सा उना" 
ं पिले इस न डम सव के भाग्ज्योतिप नगर को चतत : जनिः " 
पर दस्का का भग -लगादी, पुनः यह- रवत पर्वत. परं कदा; 
करत इए भाज राना, को; साधया साहितः मार बाधः करं लः ४ 


गया पिर इसने हमारे पिता के.अश्वेमथ यज्ञ को विध्र॑स करने 
के निमित्त र्त शो मार कर घोडा र लिया भौर तपस्वी 


बकी स्रीकोजासौवार् देशस जां रही धी <अधरष से 
दरण क्षा, फिर इस ने अपने मामा करी पोती भद्रा ङो 
उस कं पति करूप का रूप धर इर तरा जात हए रासता 
म्र छल लिया यहं द्रपध [इस क पा के ह श्रव इसने 
५५१ छल. ना ङच्छ कडा ह बह' भाप सव "ने 
इ द अव तक तो भं अपनी एफ के कारण हस हों 
र च 5 परनतुः अव इस ऋ हौपल)। बेहत वद्‌ 
र नि 1 चा पचा ई इ ने ईइक्माशै 
र ह चाहा था परन्तु उक्त समय 
\ अति स रहता ह ॥ 


शस सपय सवे राजां सौग शुपलि की निदा करम 


लगे षड इस निदा 
सुनकर | ` 
कहने तये सल सिक त क “ 


द करन 0४ द्र) क्कम्‌ । ५ ५९११३ 
= “ह भको शक्मणि का पद्िता परति बृतलति 
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२ समापवे ५२१ 
हृए लज्ञा नहीं भ्राती तुमसे बद्‌ कर न्रौर कौन लेन 


श होगा जो इतनी वी समा मे श्रपनी सरी कं पाहेत पति का 


न २ 9. 
न 


क ` त + का वो "7 मि च 


म 9 = 


नाम ले, तुम जो हम पर ्रपनी एूफी ( हमारी माता) श 
कारण वतलपि दो उक्त की इम ङो इच्छ वाह नही, 
तुम्हारे चमा शौर क्रोध को हम क्था जानने ई शस से 


च 
। ~ दहेपारातु ऋ्यािगाइ सकता ह॥ 


` कृश्न चद जी ने फट भ्रपने चक्र का स्मणं क्षिया धीर 
उस चक्र ॐ उनके हाय मे श्राने पर उन्हां ने सब राजाश्ों 
+, सि कष्टा ॥ 
सने सकी मातासे इस कं एक सौं श्रपराध मा करने 
_ दां भणि ङी हरं चौ अव इष कर अपराध प्र हो कें 
, श्वे इस का नाश रता हु, यद्व कड कर उन्हा चक्र | 
` होई रिया निस से शिशपाल का शिर कृट कर पवी प्र गिर 


$ | न्दे 
¢ पडा, इस्‌ सुप पृ्वीं कप उ>। विजली गिरी आर विना 


ब दल ब्रफाश से वपा होने लगी, कक्ष जी करस कामतः 
बहत से ताजा चुप वेदे रहे, बधन ने उन की परशशा की 
्नौर क कोध ते भर गये, शूषिपो) महत्मान्र ब्राहमय्‌। न्रीर 
| फ़ राजा ने उन फ पास्‌ जाकर उन दी स्तुति छ ॥ 

धरण ॐ छोटे भाक ने उस से आह्ञाले कर शिशुपाल 

यधिष्ठर ३ दये भार्या न उस ऽ अज्ञ ९ 

+ कर शर्‌ का दाह सस्फार शा नौर उतत ङे पुत्र ङो चरर 
, देशक्ी गरी का राज पिल दिया ॥ + 
= थिश्ुपल के शरीर त्यागने पर. चरन्य क्षती राजा ने. 


ब्द 
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५१२ ` > सभापवं 
तकन की चमर युधिष्ठर का राजस्य य॒ज्ञ निविघ्र समाप्त 
ष्मा न 
खिषर ॐ शर स्नान्‌ कृरने प्र सवर रानां ने चख के 
पास चा करर वधा दी रीर कडा ्ापने सम्राज्य पद्‌ पा 
कर ्रजुमद्‌ वंशी राजाश्रो क यश की खदिर $ भ्नौर 
हम सव डा यथा योग्य सञार क्षिया ड अष श्राप ह्म को -- 

: युश ने उन्‌ सव. का धन्यवाद क्षिया शौर अपने `> , ्‌ 
भाय से कहा इन सत्र को भ्रपने राज्य ङी सीमा तङ पहुंचा ्‌ 
ग्रा्नो ॥ 

 भ्रजन इत्यादि चारो मों धरर परौपदी के पुत्रं श्रौ 
युधिष्ठर फे अरन्य समाधी सम्बन्धो ने रेषा ही किया शौ 


6 कक = अ द । ए 
२९. स राजाघ्रा करा अपने राज्य करी सीमा तक प्हवनि के 


द 
लिए गये बाम श्यारि जो लोग इ यज्ञ फे व र वय 
भाय दूष युन उनप्वको ्राद्र शौर स्मान के 
पाव विदाक्ा॥ ` 
भू धम्‌ जी न युिष्टर से कहा, है युधिष्र तुम्हारी 

रण्ड स तुम्हारा राजसुय यत्न ने शोगया ई 
भ्रवमंभी द्रा को जाना चाहता ५ ५ 

४ इश ने फ। यह नो इच्छ भी हा ह प्र. राप ऊ 
कृपात हरा ६ प्रहिते रपे जराय को मार फर अना ^ 
एए हिखलाया शौर पुनः सारे राना .्ौर स्त्रियां डोः „ +" 
१ मरं रला, बिध डालने. बाले दृष शिशुपाल. कोः मारा 1 

^ + 





म नमं 
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२. समाप ५१६ 





 स॒त्ररानाश्ों श्राप ने कप्दिलाया, श्राप फेजने फे 
€ लिए क्था कर कहु ` आपके विमा मु अ्रानन्द नही रहता 
मे शसवातके भी विचाररहाहुः कि द्वारा में जाना भी 

प्राप का चवश्यक दै ॥ 
श्री छृश्न जी प्रसन हो फर युषिष्ठरं का साथ तिय. यती 
~ के पास पहुचे श्रौर उस कां. युधिष्ठर के सम्राज्य पदवी पाने 
„ दी वधाद शौर उसे द्वारका जनिकौ चान्न मांगी, पुनः 
# द्रौपदी शौर सुमदरा से मिल कर रज भवन से बाहर भ्रा 
` स्नान फेया भौर ब्राह्मणां से स्वस्तिवाचन सुना, दारुक 
सारथी का रथ जिस पर गरुड फे चिन्य फी ध्वजां लगी 
हई थी बाहर खया था उसकी मदत्तिणा, की श्रौर स्वार ह 
कर द्वारका फी बोर चते, युधिषठ, अयन, भीमपेन, सहव, 
रौर नङ्कल पांचा माई च्रीर अन्य कर सष भोर अविष्ठ 
शिः उनकेसायर्पैदलदहोलिय,भरीदृशन जी ने अपन रय 
 कोथमलिया रौर बहा. तुम अव नाग्रो ओर सबधानी 
क साय श्रपनी मरजाकी रक्ता करते रहे चोर सरे माई 
त्राप्रसमे भराति पूर्वक शस प्ररारसे रहे जत ड्द के सीप 
देवता रहे दै शरी भ्र ली ने दारक! ऋ भोर रथ कों हका 
मौर द्द लोग ्रपने श्रपने स्थानो का चलं श्राये, रष 
५4. युिष्ठर कौ सभा मे. केबल ए6 दुरयोधम ओर शनि ` वकी रहं 

गये ॥ 


` ४४ 
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४१२ ` समापवं २ 


सत्ताइसव( अन्याय `~ 

व्याजी का युषिष्ठर को मनि बाले तेरह 
धपे के पीठे ङुलकषतियों के नाश दोना बतला 
कर अपने शिष्यो सहितं कैलाश पवत. परः `` 
` चलते जना र युधिष्ठर का अपने मायो से ` 
„ यह्‌ संब हात कह कर चिता मे पड्ना ॥ 
+ . इ यङ्.फी सपरा पर एक्‌ दिन भी व्यास नी श्रपने 
[ष्या सहित घूपत हय इनदर मरय भ पहुचे, युभिष्ठर शौर उक 
भारे उन को देख कर वद भसम हये नौर संडे होकर भिधि 
पूवक उन का पजन एवा श्रौर ग्रति उत्तम मुन्हएं रासन 
प्र चदा) यज्ञ कं। सारी वारतालाप हर॑ उत म शिशुपाल 
शोर उस का थोकरन जी वे) निन्दा करन प्र उन क हाथों 
उपक मारा जाना भोर उस फे मरने पर भूर्वप श्रौर भिना 
बादल श्राफाश सं वपा हाना इत्यादि दल भी श्राया ॥ 

व्यास जा न कडा भूकम्प एक बरदा भाती उत्पात दै इष 
कंसायह्ांणात्रिना बदल ्रारशसेवपौ हर हैद्द भी 
ठीक न इन दोनो के साय ग्जितीकागिनाभी गकषिनही, ‹ 
इन ताना का एल दुःख ही दुःख लिला दै, पहिले तम स्र ^` । 
प बारहवेप्‌ बद दुःख रहेणा जोर तेरह बधे तम्शरे कारण | 
दुर्योधन क दृष्ता ते पृश्वी भर फे सकल कलायो का चयेन 








५1 
3 
9५.) 
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- शरोर .भमतन द्वारा नाश होगा, जरर तुम सावधानी . से. पन 


“ € .सभापवे  _ ५१५ 


राज्य - काज-करो :इस होनहार पर चिता . मतः; करा. य 
कह फर्‌ व्यास भ श्रपने शिष्य: सरितं ` कैलाश ` पेतः की 


न्रोर चल गय, ॥; ~> : --: 
युधिष्ठर अपने भाया को साथ ल कर इस पर. चिता 


करन लगा उस न अपन भाद्यासन्हा म चाहता -ई ङि. 
 , यह कलकृकाटका मरे माय पर न लग इस .कारख्‌ रज. 
्‌ को कोद कर प्राण॒ स्यमि दू. परा जीना व्यथ हे ॥ 


` ` श्रजुन ने कह जबर श्राप हानहर क्रा मान्त ह, ता शाव 
न्नौर चिता करो छद जा उचित दहे सा शीजिर्‌ कपा बहव 


शोचं करने स बुद्धि जाती रहता हे ॥ 


पुनः युर ने कस पट लश्‌ भार युद्ध का कारण : 


होती है ज से इस बातत को धारण करता दिर मिसिी 


` राजा, सम्बन्धी अयव अन्य पुरप ते डवा बचन नहीं कहा | 
तुम भी ' सव ईम बाति कः तेरह वरप तरू ध्यान मे रक्ववो इम स 


फट न प्रेगो भोः युद '६॥ ब जय वदं हना शी 
क्त्री कल कानशन षिः ¦ 


लगे ॥ 
अटार्सवां अध्याय 


+ 7 अ / >, , © 


योषन का सभां देते समय धतेसे की 





= = 0 1 स. ~> ६ ~+ 


३ पडा न इम व्रानं वृर 
बर्तीबं कनां आरम्भ र दिवा भोर बह भानन्द्‌ म्‌ रने ^ 


[न = 


तावा व कावा पा फक क 11 का 


~^ 
त) 1 । 
< 
9 = = 


क 
क क 


न भिर डनां भीमसेन -आदिः का उसकी 
सीकता, यांडवो. के वैभव. को देख“ करः ` 


4 


३ ~" डाह का शकन को कहना ॥ ` `ˆ * ° ` 


च 
क्यो = र क 


४ 2.4 


च 2 दोधन ओर .शङनि वहां रह उर दुभिषठ का र; क 
१५ जदह च देली नो आति कमी मी कनी ~ 
नही पी प नव ब्‌ सतर क प यलं पर रे" ` 
। पन नगो नल लान कर अपने बरव उतार `इति ` 
| दा जल न पाक्‌ बड़ा लज्जित होकर भगे षदा श्रौर्‌ ` 
एरान. प. स्यल-को नल जान कर्‌ गिर पद| त र. 
पामाः त (क बावदी को निप पर स्फटिक के समान ध 
त्‌ वेर नो नल ते पूरिति थी उसको व 
भ्र हा तपा त 8 एत षह मी गदे वत पम , ~ 
दथा देख क भीमसेन, रुन ठ क रौर च इसका यह . 3 
क्र बुष स नर स पव ध नङ्कल ` भौर उन स 
“ “ " : ५ वह इस हेसीसे टिल दिले 


भस्‌.गया "उ सप्रय्‌ उप्त 8 
क +, 4. भपय उप क वृह १ 
हनारीपे नमे नब कष ८ व्च उतरषा कर नये १: 4 


“1. 
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ग्न्त क 


,  भःसभापवं र 


ताया ० ४ 
न~ 








1 
भ्रमिं वल कर दुर्योधनं ने एक स्फटिक "दर देवा" उस 
ह को ठुला या जानं हर षद उस पे घृपने लग-२ं ति उत 
को उक्र लगी भ्रौ ब ूर्मति गया {पतेन 
तां उश्च को एश दर रख पदा यदद्रार बस्तिविमं खुला. थया 
परन्तु द जान पदता था दूयोधन ने उकष ्ो सोलन कै" लिये 
हानो हय भरणे बदमय च्रार वहां कच्छ ध्ाधार न पीकर 
गिर पदा; इस भक्नार उस ने रसत सभां पे क बार धल 
म चये नीर लित दुभा ॥ अ - 
` ` लवर इस सभा शो बह देख उका. तो उसने युष से 
हत्तिना पुर जनि. की ब्राङ्गा मां शरोर श्राह पारः उन्‌ 
सुद से विदा होकर हस्तिना पुर म ष्वा ॥ स न 
दक्र पुरम पवः; कए बह सारा पेश्वपेः जातुप 
इद्र भरस्य मं पांडों का -देखा या उक्त क नेत्रम: अय्‌; उस 
को याद करे बह ठंड स्वाप लता. विचार करता हा `: 
व्याङलं हाजाता ॥ | 
| शङ्कनि ने उष को इतत दशाम देख कर श्स काकारण 
पदधा पहिल तो उने शङनि का कु न बतला प्तु , 
उत. वाररकहनेःपर ब हः बोलाः॥ २. 
त सब पृष्वी कोः भडनःके शङ्गः मृता पेयुभिष्षःके 
वर-भौस्राजाग्रोःर च राजघूय यद कसा दष द्रल्ःकर 
अमत्र ई इस दे. दि. रव भर दु नदा वटर ` 
श्री डं सग राजामा के दलत २शशुपाल क मार गला 
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4 तं  _ 


छर इने से चिस एके भीः कान तङ नदिलाया - भारं । 
स्व राजाश्रा ने वणियों के. समान रत्र लाला कर पां ी + 
भढ कि यड वाते ६ जो सुमे. दिन. रात. जलती, रहती {है । 
भरा लीना अव इस पृथवी प्र व्यथै यातो पानी से डव 


भर्गा या अपने भ्रापको भमि मे दाल कर ध्रपते. माग द ( 
दमा, भोर या बिष लाङूर मर जागा ॥ 











ऋ 
ज 


1 
. 
युधिष्ठर की लक्ष्मीक देख. कर. यमेः यह निय हो ` 
शया है ॐ पौरष से इच्छ नहीं बनता, मेने: इनः पांचा ॐ ` 

नाश रने के लिय इतना . पौरष .भ्रिा परन्त॒ वह॒ अपनी 
| < दिन भीति दिन पसे वदरते गये जत पानी त क्मरल 
बदृता ९, यह लज्ना शो बात 8 षाववों कीस 
| भाक 
| देखते समय मेरे गिरने प्र उन श्रध 


नोङ्यो तजन ने 
उपस ङी हे मामा तुम राष्ट के पास 





सिनाकर उसको 
क दो रि भ इत कारण अपने माण देताहु॥ ` < ~~ ~; 
। .: . उन्तीसवां अध्याय 


च्म © [णय 
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5 छलनं कै पाणो से जीतने कीं इच्छा कर 
गिः युषिष्टर को इना ॥ _ . ,; ~ ` 
कुनि ने. कष्हा हे. दुर्योधन त्‌ न्‌ ना देश्यं .पाडवां का ` 
इन्द्रमस्य मे राजसूय यज्ञ कै समय दसा डे यद. सव उनज्ञा 
 ञ्जपनी पार्द से पिल। ड रोर बह. अपना. भार. 
= र कर एक फटांसेजोतुन उन ॐ मारने के तिषए रवे - 
चे बच रहे इष कारण तेरा चिता करना सब 
क्ल्कल है, यदि तु के रि मेरा सशय कोई नष्ठीं यद 
सत्यं है सव से पशे भे अपने भाय क्षो साय लं कर तेरी 
सहायतां करने के लिये तत्पर ह तेर युर द्रणाचये, 
ञजन्स्यामा, छपाचाय) इण? राजा समर त प्रोर तरे ` अपने ` 
निनानयें मारं र तेरे चन्यं सार सपर्य स्रधी सदैवं 
। सहायता करन लियेःत्यार दं यदि तु चाहं ९ सव क 
=  सायक्ति कर सारी पृथी को जीत सकता है ॥ 
| 1 दुर्योधन ने का यदि तुम्हारी सलाह हा ताम तुम 
घो सांय लं कर इनं पाडवा क जीत लू सन्नाट रान्य दाने 
से इन कै जीतने प्र सकल श्रय राजा खयं ही मरं बं 
जाती ॥ 
| शढ़नि ने कहा भेरी समम मे नी द्राताः करि शीङ 
<` ज कते नीहि निषु, भ्रजैन जरे धनुष धारी). मापिभेन ध (4 
योधा, सहदवः नङ़ल, दद ४९ दयस्न चर उत. क 
ग्राहिः मष्ट षाय % युज्‌ रने ऋ डम १ भव को सामे, 


= ५. 
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४४९ र सभावे 


होगी).उन सि.तो देवता-भी नहीं जी सक्ते, ` युपि; को 
सहन प जीतन का दुग च नानता ह यदि दुम वह क्रो तो `= 
दुर्हारी श्छ शप्र ी पूरी टो जवेगी ` ॥ = 
 सयोपनने काहे प्रागा घाप सुमे वह -दृग शात. 
बतला ताके. भं उस को करके ्रपनी इच्छया प्श. रख 


ह = कः , खक 


शरोर अगन शरीर को जो इष समय कोष भौर श्या से जल. 
कर सूख रा ह ववाङं ॥ ४ 5 

: -- शङ्निःने, काधि को जुभा ससनेःका षश. शश = 
ह.भोर व गुभ्रा ललना जानता नर, सुे.- य. सेख 

भच तरह से भराता हे ए लेल परप समये नेप प्व 

पर कोर नडं ठ ष्ट से इहो बह युिषठर को. शध 

क | कं लिए-ञुलाए जव वह प्राएगामे उसके साय जुरा 

क र काः सारा राज्य रौर लक्ष्मी तुमः को भीत टा 
` ता करनं सं इमा सेना, इमारे कित दि चै कां ` 

नष्ट न्‌ ्ोगा ॥ | ग स 
१ न न कहा शतरा्ट से यह बात कहने ञो युक त 
कीम्‌ 4 
शङ्निःशतराष्ट क पास गया ओर उने. खसः कोः कषा र 

गहारान, द्धन पन मति दिन श्रत्व द भौर पां +. 
होः रा इ न जने उपको क्या कचिता भीर त्तः शत्ःङ्‌ । 
भर पहं ट्स हो रहा दे .मापः का ब्‌ ग प. = 
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वा 1 7 


जब श्राप दी उस स इस चिताक्रा कारण नदी एढते ता भ्रार 
कौन पृष्धगा ॥ | 


यद्ध सुन कर धृतरा्ट फो बड़ा दुःख हभ्रा भार उस ने 
घ्नीः समय दुर्योधन फो बुला कर कहा; द ` पुत्र युक - भ्राज 
री -शङ्कनि के कथन से जान पदा हे किं तु चिता से निबेलं 
प्रौर-श्त्यत दुःखी हो रहा हेः यदि ईस का कारण के 
। ' के योग्यरैतो युम से कह परपु दु का कोर 
हि कारण नहीं जान पदता क्योकि तरे पास वड़ा भारी शेयं 
| $ ज्नौरं तेरे स्र भारं तेरी भक्षा म चलते उत्तम्‌ २ -ष्ख 
। पिनि ॐ लिए, मांसपय प्रन भ्र. नाना मरार के -स्वष्ट 

भोजने. खान के लिए, रम्य स्त्रियां भोगने के लिए, -घदरः २.८ . 
घोदे, दाथी; यान, रथ शइत्यादि खारी के सिए भौर 
क्रीडा के शिए उत्तम २ स्थान ई यह सब - ङ्ध -्ाते. हये , 


^` तुम को किप बात की विता हो रही ॥. ` ` ,: `. * 


दुपोषन ने का ` म निस्संदेह उत्तम २ मोजनं करता इ 
पपू वस इष्ट से नो युम को युिष्ठर की सभां, यङ के.सम्य 
का उतत डा श्वय भौर उस की ल्मी को देखं कर लग 

शा है ष सुमे भस्म कर के सुमे दुबल श्रोरमेरे शरीर को 
पाला कर रा हे युधिष्र श समय अहठासी सहस सात क 
क्षणो शा पालन कर रहा हे, उस के हां दश सहस 

ब्राह्म. स्थं के षतेन म निस्य मोजन क्रिया कते है, । 

दोभाकरौ ने या के समय पर भ्ाकर णनो नोभ उसको दिवि 


ह 


न "छ ==> ~> 


बिके किक सि "पाक वो = र ` क 
ह} 9 क + = ० क ~= = 
> 


ज ज तः = जकः 


` विः पियन्त वकि कः 
= ४५० थ भ = 9 क व क क 


(9. === ` + 


ए व त 
= 


क 9 = 9 





। 
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न + न + 2 


च 
क क) जो, कि  ोकक-> को ो-9 = किक [क 1 1 ए त 1 


7 का ` काः प कृ क प ऊन्कनाककाकत ` काक्र ककरन 





॥ ध 4 | 
॥ ५ ॥ "क 
|  . ५४६; 
४ - - 


२ सभापयै ` 





| उन को देख ~> ट ङ 5 इरन ` < नू + ¦ 
। के ` रमर नत चक्गित रहे गये हे; चैने रान ¦ 
न चैत कये प भप करी नहं देला हे जौर न ही" 
६००१ करे पिरमा सो 
५५ ६३ त कन. बाल गोपाल चनौर, वैश्य तनिः खैः ` 

दन केलिथः हाथों पे स्शं के कलशं लियः इमे; 
९ र परदे सदे प्रतुःएनः को. {सीः जेः वः: 

नी 7 छ य ए त जक ५ 


‡ के 
> चत 
क ज 


ल त सना आल ह इं 
सनिति पोत नो अवे रव स श्त 
ने ष्ट शख लेश्चर उस दा 2 बा रम 
ध  श्रभिपे क # ४ =. | भर्‌ २. =; ६ धिष्ठर १ 
भभ सत सत पतव रपा 
१1 देवता के मिनो शरौ दोर नं ४ 










धर तदः 

२ | भानं [8 ~ [1 लक्ष्म क कलिय ~. 1: 
सपाय ती = ` सस्मकोमा 

जुरा नही ॥ 0 ह ष यह निः जलोज्ी म 4 ५७ क. 

बल सर्मा युश षो नौ साशेई “ 

तर =. क्षता वहतं 

ना जादो भ त इतो * + 
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२ सभापवे ५४१ 





लुभ्रा खेलने के लिय यदा बुलवाला बह ऊद चआजागगा चरर 
मच्लद्रार उ के साय जुप्रा खेलकर उस फ सारो 


लक्ष्मी तुपरकोलेदूगा॥ 
दुर्योधन ने कट ध्रतराषए से कहा मामा जी कं। सलाह बहत 

ठक डे इससे परा कामसिद हजि्रगा भाप उन का चाध 
घुलवा लीजिय ॥ 

 श्ृतराषर ने कटा तनक ठहरा मं विदुर भा से. सला 
करं विद्र जी धप दशी, बुद्धिमान शरोर दाना चार के 
कस्याश्‌ चाहने बाल ४. ॥ 
दुर्योधन ने कहा.यरि श्राप न ्रिदुर नी सत सलाह 
लेनी हे तो लीजियं वह ता जुग्रा खलन ‰ सला श्राप 


को कभीमी नदे, भाप सुक निपेर करिए मे श्रपन भाण 
त्याग दगा, मरे मरन फे षाह - प्राप ्राननद्‌ परक पणवी का 


राज्य कौजयगा ॥ १ वु 
इस सपय धृतरा फ दशा इ भात सी शगः उसने एक 


ओर तो शिखपङारों को यला कर यई धन्ना द। कि तुम 
लोग बहुत जरद्‌ एक &<र रपरणीौकु समा निंपप सुद्स्प 
खम्वे रसौ द्वार दों वनाश्रोश्रोर स्सङ्ारन भ्र स 
सना फर स्यार करके इथ फो सवर दो भौर दूते भर दत 
भज फर शुर जी को लवा लिया ॥ 

विदुर जी धतरा फे पास श्राय श्रार्‌ रडव्रत 5 के 


पधा क्या श्रा्ञा दे ॥ 


क क क = जह ==> जि जि === = कनकेक {  ) ए 2 त 77 त 





५४४ सभापवेर 


धृतरषट ने युशरष्ठर.को जूए र लियिःबुलाने का शिविर 


सुनाकर उप्र कां सम्मति पृद्धी॥ 
बिदुर जी ने क्श व्यन्र सदैव व्यस्नदीहोते दै इन. से 
हानी ही हश्रा करती हे लाम्‌ कमी नहीं होता जुश्ना विनाश 


श्रार कलद सा मूल्‌ ह देखो राजा नल ने इस सेक्या लाभः 


उठाया बह रान पाट धर कर जगलो फी मद्र द्धानता फिरा 
अपनी भाण प्यारी खी फो वह बन मे श्रली छोड कर चला 
गवा भ्र भाष जाकर एक्‌ राजा के प्स अश्वस्यानम काम 
(ता रह हं राजन्‌ जूए से इन सरमे पट्‌ प्र जयगी पुट का 
ना फल द्रा कएता दै वद राप मते मकार स्े ननते ह 
इष पट ने स॒ दसत बडे २ राज धरान फोनषएट कफे उन का 
नाप्र तकन छोड़ा ॥ 

शृतराष्ट ने इ ह। देव्‌ शुम फे, पत्र सहते सुमे जूभ। 
लिलाना ही पडेगा चाप वितान र हमार, तुम्हारे, मीष्प 
चर द्राण चाय क बने प्र कोई अनीति न ने पावगी भ्रव 
ठम शात्र जाकर इन्द्र भस्व ते युधष्ठर कां 
भरारा प्रवहं नमेजृएका शयन न 
निता इरते हए शतराषट से चल कर्‌ भाष्म 





श्रपने साय ल 

करन") विदुर जी 
| 

जी के एस गण ॥ 


तीसवां अध्याय 


शरा का दरयोभन को समाना दुयोधन 


९. 
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का उप॒ को अपना वह ढःख॒वतल्लाना जी 
उप॒ को पांडव की सभाम धोस से बार बार 
गिते पर रौर भमेन ब्ारिकी हंसी से 
इश्रा ॥ 
जब विदुर जी चलते गये तो षूपराष्टं ने दुर्योधन स कदा 
षे पुत्र विदुरजी जा ३ बुद्धिभान, हमार हतु, सव शास्जा 
८ के नान वाले श्रीरक्तौरषौ ये अष्ट है जभ्र खलन रगे 
~ सर्म्विनदी ह, इन वेश्थामे जते उद्धर जी रो सम्मत 
सब कों माननीय हातीं इ हमर हां इन का सम्पात माना 
जाती हे तू इख शिचा को त्याग क९ अपने रज्य भं श्रानन्द्‌ 
ते भोग, दैवने तुफ़ को इत समय पव च्छः द्‌ ला ह 
पौरष से न्याय डे साय श्रपते राज्य का बदरा ग्नौर परजा कं 


गुख की इदि ९र ॥ 
नः इस के उत्तर मे दुर्योधन ने बहा रोना रोया जा उस 


तरे पने मामा शनि केश्या रोया था अ यात पांडा के 


रे श्रौग उनकी लक्ष्मीति जो डाह उत लम रा धा 
वह सारा बिस्तार पक उत ने ध्रपने पिता क सन्ुल रख 


दिया श्रीर्‌ साथ ही उन कै) समा देखते समय कर बार धोखा 
खा कर गिरने श्रौर उस पर भीमेन) शीष नीके ष्डा 
-५.` मारने शौर प्रदी श्रा ्रपने साथ की भन्य सि सरदि 
सीः करने ₹¡ हलि सुनाया ॥ 4 

हे" पिता जरापि 'उस सब्र की महिमा को देला 
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५४६ समापवे' २ 

नहीं यदि श्राप देख सक्ते भः देखते तो राप को ¦ 
जान्‌ .पृता कि मेरा चिन्ता करना ठी हैया नहीं लो भैं ~ 
भ्रापको वहां का डाल विततार पूत घुनाता दुं ॥ ` 


इकतीसबां अध्याय 


दुर्योधन का पने पिता को युपिष्टरके यत्न 
॥ म आये इये धन का वृत्तांतं कहना ॥ 


हे पिता राजा कम्बोज ने यह चिं युषिषएठरकेथट कीं 
विडाल च्रार मेप » रमो से षने.हुये ब्ल जिन पर सुनहरा 
काम हा रहा या, सृगचमे, तीन सौ श्रश्व जा तीतर के सुपर 
विचत्रथेश्रोरगिनफारग तोते शी नाक ॐ समान था, बदी 
ष्ट भार बलिष्ठ तीन सो सचर पिता मैने देखा युधिष्ठर के खं 
रश ‰ खता इरन वलि ब्राह्मण ओर वहत ते शुद्र तीन वष . 
₹ पालिद्ना धन लक्र युधष्ठर को भट देने के लिये सदे हेः 
पतु उन का [रसा न पूया तक्‌ नहीं, जन्य जाति कं खतां इर ` 
न भत लाग आर गापलक्र सुनी कमलो म धृत श्रादि 
लर भाय भ्रार बह मी.षिनापृष्े दी भेट लिए हार परर 
खड रहे ॥ ॑ 
हे पिता नी श्र पदाथ तो एक्‌ शरोर रहे मरू कच्छ ` कः 
दश बास कपातिक् दश शी रहने बाली एरु लाख दाषियां 
प्न डा बां श्याम, भग सुषम, बदरे २ बाल, शनौ 
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५४७ . भाषे कः 
के नाना भकार ॐ भाभरणों से भूषित थीं। पणे क्ष चरतं 
भिन के बराह्मणा सेले कर शृद्रतककम्मे ला सक्ते ई 
भार कथार दृश के षाड लाय श्रौर वदी रद्वा से.युपिप्रर कं 
भटे किए ॥ 

स्र के निश्ट भौर पार वसने बले मनुष्य (नो नदा के 
~ . नल अयता वषा म स्वतः इ उत्पन्न हुये हुये धान्यो कों खार्‌ ` 
गुजारा करत इं युधिष्ठर $ लिए. वैराम, पारद, आर भरमौर ` 

ट लये शरोर इस मङ्गार भट की जसे कार ्रपने देवता की. 
करता ह, यह लाग कितव दशा के मनुष्यों को लिए ष्ट्य 
नाना मकार क रप्न) भडः व्र, खरा, खचर, . ऊट, ।-4 
आर नाना श्र क सदर सद्र कम्बल भी लाये शरोर. यह्‌ 
ची लर दरार पर खंडे रहे ॥ । 
` भाग ज्यात का भगदत्त. राजा जो म्लच्छो का भ्रषि 

> ..-पति ह यवना का साय लिये ह्ये नाना भरकार शी भटलाया 

` शरोर बाहर ही रोक दिया गया जव उस ने हीरे भौर प्राग्र 
ˆ मणियो से नह्ये बल्र श्रौर हाथीदांतकीयुलगी 
तलवार भटक तो उप्तका सभाम पेश होने भी भञ्ज 
पिला॥ 
करे राजे अनक प्रहार री बीजं बौर घ्रे देश भर्वन 
दे दस सहस्र खच! भट लाये श्रौर उन के भट एने प्र उन 
~ को मेश. मिला । करे चाम वहा तीन आल बले थ, करयं 
को राख स्तक ५ थ" यद्‌ अदभुत मनुष्य न नने किस द 


के पासी ये भरर ष दंश इनः वारां माषो म से किसने नीतं 
ए ध, अदन्‌ ङ्िषा,षा॥ =) 2061101. 01011260 0 66800 
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(४९ । सभापवै २ 


` ` ए पाह नपि मचुष्या न अयुर्य साना, बहत स छन्डर 
बहु.सुर्प शरोर तति.की नाक क रंग वले श्रोरमनकेबेगके 
समान चलन बाल सुन्दर २ घाद्‌रभटम दिए ॥ 
चीर, शरू श्रा, वव्र, वपणय. हारहुण, कृशन, हमवत, 
नीप श्चःर भ्रनूप देशों क मनुष्यों न बहुत से सुन्दर श्रोर.. बह 
स॒ख्य धाद, काल रंग की प्रीवा वादी सिखलार हरं एक दिन 
मर एर सां काश चलने बाली खचरं भरम दीं ॥ | 
कंबतीर के वाै। रोक्रव लोग एगचमे, रेशमी दुशाले, „._ .. 
शरनेक भकार कै रेशमी गुर्ढः) चित्र विचित्र चिकन श्रोर ` ` | 
चमकाल वज्ञ, ब मूरय के कम्बल. सावर, वदी २ तेन त्रल- ` १ 
वार) दुधारा ख-ग, शाक्तः परश्वध, फपतु नाना भक्षार कृ | 


रपर भ्रोर बहुत से रत लाय परन्तु दर परी खडे रहे भ्रोर भद्र 
न जान पाय ॥ 


श तुषार, कक, रामश शरोर श्रनेक देश ॐ दग 
खन वाले भलुष्य बे दूर लाने बाले हाथी, भरद पडे भौर ‡ =` 
"यणं रादि बहुत सी चीं तेकर भ्रापे व भौ भीतर न 
जाने पये भ्रोर दवार पर ही रे गये ॥ | ई 

शव एश स राजा लाग मा ओर स्वये से भूषित हाथी 
रत क ग्राम) शयन, बड २ विचित्र षडु मूख बद्ध, स्वं 
भः" रत्र त्‌ जादेतश्रार श्रच्डेर्‌ म्खिथ इषु ब भूर्य 
{र घाद स जत इए रथः पृण चमेने पदाङुं चिब बिवित्र : ` 
र नाना -मकार फे रत, नाराच शरं।र नाना भ्र के शच्च,“ ` 

ल >गयुधिष्रकी पततमः प्रयि श्रौर बह भव वजि बद । 
नजभा स कर वापं कर दूनत, के साप बस्‌ १ मेद शी | 
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९ प्रमाप्य ५१६ 
„ ` बत्तीसवां अध्याय॥ 


१०; 


दुर्योधन का उन जाग का इत्तंत कहना 
जिन्दा ने युधिष्ठर को यत्न मे कः लाला; कर 


- - : ``: दियाया॥ 
दुर्योधन ने कहा हे पिता भ घाप को उन राना का 
` ` दालन सुषाता हं जिन्हो ने युधिष्ठर को यज मंबत..लाला कए 
दिया श्राप ध्यान देः कर युनिये चनौर फिर शिचायिये. ङ्के इ्मारे 
िपृभ्रो न का कहा तक फ. देशा क राजाभ्रा का भपन षश 
फर रखा द ॥ ध 
खस, एरासनः श्रई, प्रदर, दीप वणु, भारद, लिः 
तंगण, परतंगण नाम पाद्री देशों के राजा लोग जो मे 
>~ ` श्रौर मन्दर पवतो के मधप म शौलोदा नही, > ` क्षिनारे “पर 
चक शरीर वेणु क्ता श छाया मे बाप ररे हई भग्र ओर 
` वदी विनय क साथ उन्हे न द्रोण, पिपीलऽ जात का; स्वं, 
कालि श्रौर लाल रंग के चमर भ्रौर चन्द्रमा का सा .भफोश 
इर शक अदि माणे, हिमालय पेत पष्य के 
नोर कलश परत रे उत्तर की बल ने वाल श्रापर्भेया 


छक ॐत से 


नौर भ्न्य कर क्षार की वाजि तेते कर भराय रीर दार १९ 

` द्ीरुकेरहे॥ ` | 
हिमालय पू्वैव फे परायै शरीर उदयाचल कारूष. देश) 

सुद शरौर लोहित्य परैत के राना लाग ज फल भर भूल 
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खाशर आर मह ॐ बस्तर पहन कर गुजारा करत इ श्रार जा 


क्र, श्र धारी श्रौर क्र कमा कड जात: ह वह चदन, ` 


प्रगङू, भ भ्रगरू, चम, रत्न. स्वश, सुगध दन बाल. पदाथ 
मृग, पाष, इस सहस्र पहायी दायां भार श्रन्य ` वड्‌ २ 


त्तम पाशि पदाय युधिष्ठर की भटके ` लिए लाये - चार 
दी नन्ता फ साय कर बाधवांधःकर उन्हा न वह भरे. 


युधिष्ठर कां निषदन.कीं ॥ 


कैरात; ददं, दषे, शुर, यमकथदुबर, ` विभागो, पारदे, 


बाहुलक) काशमीर, कुपरार, धारक, टेसक्रायन, ' एशवाज्रगत, 
चाच, मद्र; ककय) वृष्ट, काकु) ताश्ष्य, वसप, परह 
वशाती, मालय, सुद्रक, मालव, पऽक, कुकर, शक, रग; वुग्‌ 
युद; ` शाणवीति श्रौर गय श्रादि देशों क्घ लीन, उत्तम, 
भलवान, तेजस्वी भ्रोर शस्त्र धारी. क्षती, सौ कटा उत्तम ओर 
बहुमस्य क पद्ये श्रपने २ दृशा से लाय शरौ 
क्वि॥ ` .. 


कलिङ्ग, 'भगध, ताम्रालिपत पुटकः दोवालिम स॒गरिकः 
पत्ताणे, शेवव; कणं शौर भावं रादि देशा फे राजा पक २ 
दत हाणं निन क बहे २ दाति सुन) चमङ्गीली कमल कृ 


सेरग की मूलो स सने 
हय युधिष्रकोभट = ४ 
गये ॥ २९६ सभाम 


गधवा क राजा चितथने बा 


य $ समान 
बाले वार्‌, सदसत धोड्‌, म्‌.बलने 


ठेमरू गधे ने भाम्न के प्र ४ 


रयुषिष्टरकींभटे 


भिं त कच व 
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२ समाध ` ५4 
बाल एकं सः धाद्‌ !जन सव के. गतं मसाने का. एषं २ हार्‌ 





प्ड़ाहश्रा या युधिष्ठर को.वद्री द्ध के साथ भट दिये.॥ 


राजा ति ने शकर देश क कर सो षट वदेषहाधीः 
विटप श्वर मत्स्य दशा के राजाश्रों ने सहस्र २ मत्त हाथी 


जिन के ग्लेमे स्वणंङी मालयं षद हई थींयटद्‌ कर 
युधिष्ठर का भसन्न किया ॥ 


`` पांशु देश के राजा बसूदान ने छव्वीस हाथी भोर कचन 


माल धारण कि द्य, युदक, बलवान श्रौर बापू के समान शीघ 
लने वाले धोद युध््र को ्टमेदिय॥ 


राजा द्रपदयुभिषएठर कै श्वघ्ु न चार सहस दासीया, 
दृशं सश्र दास जिन के साथ पनी किया था? कई सौ 


हयी श्नीर वः सदर माशे जश्ति जते जुताये रथ बुर 


को दरेकर कह पे अपना समध ¶ज्य इस यत्न # लिये देता 


ह] शी कृच चन्द्री न भा ईस त्य पर चार सद्र हाथी 


युधषएर का ठ्य | श्री दश्च का श्रजुन स इतना भम्‌ हं क्षि 
वह उस क लिय स्वग तक्र का त्यागन कलि त्यार्‌ हं आर्‌ श्न 
उनः ॐ लिय प्राण तक दन क लियं तत्पर रहता ₹ं ॥ 
मरलयागिरी श्रार दद्र पर बास रखन बल सात्रवा न 
सुधित चदन क रसा स भर हए सान के कलश, चमक्लिं 


भणि; भ्रगरू+ चन्दन, रन, साना न्रोर षडे संदर महीन > 


वच्र भट म दिय॥ 4 
. . सिल देश के चनिया ने समुद्र ५ उततर हने बाली 


५५९. ९ अतव 








चीज यथा मती, वेदय माणि, सहत सलं, मा श्रौर 
सदर २ ब्ध रौर श्राभूषण पहने हुए हदाषीयां युधिघ्ुर के > 
भदकं - 


बाह्मण, वश्य, शूद्र स्तेच्छः श्रौर क्शदेशाके श 
जातियां के परदष्य श्रपने अपने दर्शा से भब्डी २ चीज्ञ 
लये भ्रीर बरे मम श्रोर श्रद्धा से युषिष्ठरकोधटमे हौ, 
इस मय बह यत्त स्थान स्वग द्ीख रह्टाथा, तैतो इन सब ` 
चीज रो देख देख कर उसी सपय प्राण स्यागने लगा था, 
भे उस यत्न की महिषा भार पाडवों के रेश्ववं॑का धृचात 
का तक कृषं उन क शं तीन पग्र श्रीर दश सदस्न हाथी 
भार घाड़ा प्र चदन वालं दास हे जिन को पादवं छी शरोर 
स का आर पकता द्‌ना भकार का मोजन मिलता ड, एङ 
भ्रबेद्‌ रथ श्रोर भनगिनत प्याडे ई ॥ 


युधिष्ठर के घरमे इत मय तरु भ्रठासी सदस स्नातक 
हस्य बराह्मण नित्य भोजन पाति हँ इन की सेवा ॐ लिये 
हर सपय दसि दासायां इन के सन्मुख खडी रहती 
इ) यह 
बाह्म भजन पृशवात्‌ नित्य युधिष्ठर के शतरभरो के नाश हाने 
| का भ्राशीवोद देते है । इन के साय ही दश सदस्च यतियो 
को निन का वीये उपर रहता हे सोने कै पामर भोजन 
लता हे । द्रौपदी उप्त समय तक भाजन नहीं करती जब . ^^ - 
तकं वहं ला भानन नही पाल्ते॥  . । 
जतन राना लोग यङ्ग रयि इष थे उन सदने | 


- 
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युधिष्ठर को भअरपना भ्रपना कर दिया केवल राजा दपर भर 
“श्री ङृष्णनजी ये. जिन्दा ने सम्बन्ध रखन के कारण कर 
„ नदीं दिया ॥ 
तेतीसवां अध्याय 
दुर्योधन का धतरा से स रजार्भो का ` 
 युषिषठर की सेवा कसते देख कर संताप ` 
होने का हाल कना ॥ 
दुर्योधन ने का दे पिता मेरी समफ़ मर नह भतः 
§ते बडे तेजधारी भ्रौर बलवान राजा शस भकार से युधिष्ठर 
„क्ष सेवा करते रहे । चैदरी देश के राजा ने श्रपने हाथ स 
ध्वा ला कर दी, राना सुदक्तिणा कम्बोज देश के भत. 
पदि रथ पर जोतने के सिये लाया, राजा नाथ अनक्षे रथ 
लाया, मगध देश के राजाने माला ्रर पश्र दी, राना. 
दक्तिणात्य ने शस्त्र दिये, राजा बुदान ने हाथा) राजा मत्स्य 
न धन से भेर हए कदे, राजा एकलव्य ने जूते, राजा भवन्ती 
. ते भ्नेक श्र के जल; काशी के राजा ने पुष, चभ्ितान ` 
\ शाने निर्ग, राजा शस ने बद भर चन्द्र शठ बाती बह 
` शल्य की त्वार दी ॥ 
शूषिनेष्यात जी को सायत करश्सको ` 
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५५४ सभाषवं २ 


भ्नाभेपेक्‌ कराया, इस समय युभरष्ठर के पास दवल, आसत, 
परशुराम ना चार अन्य वृद २ तपसी श्रारं शपि खंडे हये हुयं 
उस्र शोभा को बदा रहे थे, सादि युधिष्ठर कः ऊपर छत 
लगाय हय था, रजन आर भीमसेन पंखा हिला रहे थे 
शरोर नकुल भोर सहदेव चमर कर रहे ये, भ्रीर्न जी ने 
विश्वमा की दनाई हहे कावड मे से वारुणि शंख मे नल 
भर भर कर युधिष्ठर को यज्ञ स्नान कराया, इष के पीटि 





सव्‌ न मगल बारी शेख ध्वनि की, इस ध्वनि से मेरे--रोम + 


ई ह! गय अरर बडा जा तेज डीन राजा ये मूच्छित दां 
कर गि! पड श्नोर शृष्द्रज्ल, सब पांडव सारि अर ` शीडश्च 
जी मेरी रोर उन राजाग्ना दी यह दशा देख कर हप्ने 


तब स्वणं स जरितः सी ब्राले पांच सो. वैल ब्राह्मणों 
को दिए गये ॥ । 


हे पिता यह यज्ञ राजा हरिश्चन्द्र ® राजसूय यङ्ग ऊ 


त्रान इुभ्रा"या अर राना छी तो गिनती. ही क्या दे 
राजा रन्ति देवः.नाभाग, पतनाश्व, मनु पृथु, वन्य, भामीत्य 
ययाति गोर नहुष भी युषिष्रर शी वराषृय 1 


नही कर ` सक्ते 
ता भव चाप्‌ न सव्र कुच्छः सुन लिया 
बतला करि पे इष सवं रश्व 1. 


वाः हं रख कर्‌ क्या कर नीता रह सङ्गता 
षै जान पटतां 
हे क मरिवाता भी इत सप शरन्याय श पर्तमे रै॥ ५ 


"च कु 9 च ॥ = 
^ ऋ 
४.३; - ॥ १ % ११) 
च ॥ 


| 9१ ३ 


न 
क 1 
1. 
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१ पाञ्चा मनोरम सेः 


















॥ 


च २ ५५५ 
व १ 
चौतीसवां अध्याय 


धृतराष्ट का दुर्योधन को पांडव से देषन 
कृले का उपदेश देना ॥ 


धतरा न कडा ह पुत्र किसी से देप करना भरच्छा 
नदी, द्रप ररे से अपन शरीर को द दुःख होत तृ पांडा 
ते द्ेपःमत-क९ युधिष्ठर निष्कपट द ्ीर.धमातमा ड षह 
- तु से देष नहा रखता, देख उस ने तु को यह कै समय । 
पर बुला कर तेय बहा सन्मन किया आर तुक षभ | 
सौ दिया, क्या देप रखने बाला मा मी कमी भ्रपने भारे को | 
घोष सौप सङ्गता डे तेरा पएक्रम प्रोर इल युिष्टर से भि ह | 
नहीं तू चिता को योद्‌ यरि तमे यत कएने करी इच्चया हेतो | 
प्रपने असने करो बुला कर सप्ततनू यज हर तरे प्च म राता | 
लोग धन रन्न लेकर रविगे पर्त परय चन को लेने की इच्छ! 
करना नीच पुरुपा का काम डे ॥ | 

है पुत्र इस लाक ब मलुष्य बता है जो धपे पर 
चलता दे शनौर श्रपने ही धन से सन्त रपा है, कट्याण 
उसी का होवा हैजा श्रापतति पर दुःख ङो न मान कर. शात ` ५ | 
रौर मस रहे, डय देर भण द मा दष इ ४. 
ह सवाथ के लिप बाहं का हेदन करना दुल दा शेष ` | 
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५५६ २-सभापवे 





पोढ्ों ङे पास जो धन है वह-तरा हीह, उन से तु `को + 
भोह नहीं रूरना चाये, हमारे शौर पावा के पितामहा ` 
एर हीथ, हममे च्रोर उन्म एक ही लह रै इसं कारण 
उनम भ्रोर हप मे कच्छ भद्‌ नही ॥ 


से 
ण 
के 


दयाय 


` पैतीसक्रा ध्याय 
| | . -\०{-- `: : + १.६ 
योषन का परतरा क नीति कटः कर कहना 
किं पांडव का धनक्तेना दी उवितहै॥ ` 
| ` दे पिताक्याःशरापने छहस्पति मी का हल कमी नही 
। च्यते रानां की इति गो संर क शच त भिव कहा है 
सावमान राजा बही दे जो सदेव प्रपन कायं का विचारकरे ` जह 
चाहे उषे धह या श्र श्राप सुफे भधा बनाया चाहे . ` 
ई भ्र चाहत है म दूते के पे चलुं या श्रापमुमे उस 
नाब कै समान्‌ बनाया चाहते द ओ दसी नार कष साय बंधी 1 
एती ६ सत्त्राप हम को यह उपदेश देते है ठुम नति 
षी मरे समान ₹हो.जा्नो ॥ | 
पिता जौ राप गित को "कहै तो शनउत को 
कहता ह नि ते इम को दुःख पह नित रीति स “हे एके 
बाद शत स प्ण मह लुप रकार शवर कानाश “करणां 
€ उक द देल शी न नी रघन भौर भीमेन तरीरीने 
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सभापच ५५७ 





` बाह्मण का यपं करके श्रौर दीवार फार . करः जरांसभ ए 
मारा, क्या उन्हों ने यदह कायं धम क अनुकूल ङ्किया है, -प्रपेन 
को वदना `यद पाप नदीं वरन भरष्ट मति है। क्या राप को 
इन्र थौर नमुचि दैत्य काशृततांत याद नीं निस भ इन्द्रने घस 

| हत्य से मित्रता करके उस का सिर काट डाला था ॥ 

.- हे पिता शत्र से न बिरोध करने बाले राजा धरोर देश 

- नं धूममे बाले सन्यासी को पृ्वी. इस भकार ग्रस लेती ह 
लेसे विल म रहने वाले जीवों को साप. अरस तेता ह, शम्रता 
जापि पर नहीं होती वरन जीवा प्र होती हे भिष की 

-जीव श रपे तुर्य हेष वही घ्रपना शत्र हेः जो रजा मोह 

से अपने शत्र के पत्त की दधि चाहता हे उप रौ जई इष पश्ञार 

ते कटती जाती है जिख भकार रोग चदुनेसे रिनं भि 

.दिनं शरीर क्ञय होता चला जाता ह, शत्र द्यो भी दो 

तो दीम ॐ समान ङाटता दै हे पिता घ्रार शब्‌ शे इदि 

ङ चाहता तयण ३, म पाड री इढोती नदीं रख सकता 

र युद्ध मेँ मर कर छख प्रवेक साजार्गा ॥ 


व्रतीसवां अध्याय 


धृतराष्ट का जूञ्मा सेलने के सय समा षनवानं 


न 2 तर जीकृ १; \/218185। (0601100. [14111260 0 6७810011 
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५५८ सापे २ 
प्रस्थ की श्रार भेजना ॥ ~ 
शनि न इस.सपरय षरा के सन्मुख बद्री बात कडा ` 
जो उने पाटिल कही थी श्र यात बह जुरा रच्छ जानता इ 
श्रार त्ष म युधिष्रर क्रो जीत कर उत्त की सारी लक्ष्मी लदेगा 
दर्योषन ने मी उस पर बही रोना रोया शरोर पितासे कडा 
क्षि शीघ्र युधिष्ठर को बुला कर ज॒भ्रा लिलाश्रो 9 _ ` 
, शृतराषटरने भीषातको बिदुर प्र डाला अर्थात बिदुर- ~~. |` 
से सलाह ले कर शाप करना चाहा ॥ 
` पुनः दुर्योधन को बड़ा क्रोध दभ्रा भौर वह ` कष्ने . लगा 
विदुर जी जसा पांडा को चाहते इ हम को ` नही चाहते 
बह जुग्राकराने 3) कभी भीसलाहनर्दुगे हे पिता नी 
श्राप दुसरे. के भ्राश्रय प्र क्यो होते हं दुसरे के श्राभम पर 
- रहने वाला मनुष्य कमी भी सुख नहीं पाता ॥ | | 
धतरा ने का बलबानों के साय विग्रह करना पुमे 
भरच्छा नही जान पदृता, हे पुत्र तु प्रनथे को श्र मान कर 
कलह करवानि बुभाना चाहता इस र फल तात्तण 
तलवारं रार वाण इ ॥ 
दयेन ने कडा मला जुश्रा ललने मे नाश श्रौर युद्ध 
कौ क्या घात ह नल भ्रादि पराचीन रानाँने भी जभ्र. 
सेला था, भाप मामा शढुनि की बात को मानिये श्नोर सम। ^+ 
षनाने की शीम्र ्रह्न दीनिए जुभ्रा सेलने से घुल दोव ह" 
हम श्रवश्य पाडा क साच जुग्रा सगे ॥ 
ने फा तेरी एस शिद्‌ पर सुमे नान पदता द 
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२ समाप ५४६ 


जि तेर जन्म कसापर ्रिदुर जीन जो यह वात की थी 
ङि इष ल्फ दरार कुल का नाश्ागा सच हाता दीखता ह॥ 

भवषूतराषटु कराध से भर गया भार विचार करन लगा 
 कषिक्याक्र यारे इसत हा कृटना नही मानतातो यह 
भाण्‌ त्यागता ह भौर यरे जुभ्रा खिलवात्ा इई तो विग्रह 
होङृर कुल का नाश होता द जान प्रता है फि होनएर 
कुष्ठ होने बाल ३ श्रौर देव इच्छा श्य होनहार दे 
यह विचार फ उसने ` बदरे चुर भ्र शादधिमान शिरपकारौ 
छो बुलाया भ्रीर बराज्ञा दी बहुत नर्द इमाए लिए एक 
देषा षग बनाश्रो जो एङ फोश लम्कीश्रोर एफ शोश 
चौरी हो उस मे सहस्र खभ्पर ्रोरसी दरहा उस के बाहर 
का दवार स्फथ्फ मणि क बनाया जाये शरीर उस भ जर 
तद्ां उद्यं माणे जदी नव ॥ 

यह ग्राहा पाते ही सश्स्ञो बुद्धेणान श्रौर घतुर शिख 
कारो नयदिद्ारूतमवः पा क्ना स्र त्यार्‌ करद्‌ 
ठस म स्वरी फे भ्रति सुन्दर भासन विद्धा दिए गय भ्रा 
धतरा ओ उस की त्यारो का खबर ग ॥ 

तव धृतराषट ने विदुर ज का यला कर का भरि इन्र 
- अस्थ जायं श्रौर पावो मे ३६1) धतरा नं हाप्तनापुर म 


एक बद सुन्दर समा बनबा{ ह भार्‌ बह चदता ङ्गि 
द्राप वश प्राये श्रार श्रपने भाशया ¢ साय उस समा कि 
पित्ता का सुभ्रा खलं ॥ 


५ 
णी भीय 7 त 1 77 ग क 09 1 7 त त 1 त 1 1 स क व पक 
जो ऋ च ज क च 
५ 


[द क व व 1 1 श 1 त सा १" 
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५६ ९. सभापत्र 


सत्तीसवां अध्याय 


विढुर जीका न्द्रमस्थमे जाकर पांञंको 
लाना, उन का हास्तनापुर मं माकर स्व रस्‌ 
मिना चोर. पिष्ट का सभा मे जाकर 
` शकानेःसः वातालापर कके जन्मा. सेलना= ~ _. |. 
“` ` न्मास्भक्सना॥ ` ``. 
दिहुर जी न तज चलन वाले धादे जनाह्ा रथ 
लिया चर इन्र मस्य की श्रोर चल जव बह वहां परीचितो 
पाडव्‌। न उन्‌ का वड़ा स्मान रेया श्रार राज यवन ल्ल ` 


जाकर आद्र क सप धरिटलाङर शतरा् फ़ इशल स्म पु्ी 
पुनः युष्टर न कहा महाराज श्राप ॐ सल प्र उरासी 


| इच्छ [चनह टाख रहे ह इषा रपा क्ण ह, क्या इतरा 


९ पतर उसकी आरहामे चलते होर कथा उन षी सर ह. 
` भरना उन के ब॒ प ह या नहीं ॥ ` 








कि" ऋ ज 


रुर जी ने कद धृतरा अरप सप्तल युना रादि सहित ` | 
उश .4पत्‌ व्‌. रहित हे ब्रौर तुम्हारी सारी कुशल 
| तम चइत ९! उन्द। न राप की समाक सान हस्तनापुर भ. 
पकृ तमा वनवा ह भर बह चाहते इ क्षि आप वहां- ~ 
भर रस सभा म वेद्‌ कर अ्रपने भाय से पिल क जुभा 
कौरव कुल के सव मनुष्य षा इक हये हये ई चौर 
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२ सभापवेः' ` ५६१ 


श्राप «दशना ॐ श्रभिलापी इ, दं राजा  युषरष्ठरःतुष बह 
^ पहुंचे.पर धृतरा के कपटी, सिलारथां के: कपट, का, ध्याम 





रखना ॥ 
युधिष्रने रुहा जुभ्राखलना अरधम.इह इसम्म कमा 
कराण नहीं वरन सदैव हानि षी है ज्ञानमान मरुष्य 
जान : ब्रूम, कृए कभी जुनाः नहीं खलाः ररत, हमः सप 
र चप, वमे -आ्ञा ॐ अ्रलुङरूल' चलने वालं देः अपर किये किः 
¦ प्रापःकीःसमरसफमेः यह काम रसाः हे \॥ | 
विदुर'जी ने कहापे तों ज्ये कोः श्रनथे कां कारण 
समता हं मेने उन को बहुतरा समाया क जूञ्रा खलनां 
. विलाना हानि कारक बर धम विरुद्ध हे परंतु उन्हो ने एक 
` ज मानी, पै .उन कराःभेजाः भेजाय्रा तुप. काः बुलाने .के लिः 
यहां चला आया हं जि बात म ठम पना कराण देखो 
ˆ वह करो ॥ 
युधिष्ठर ने प्य :श्तराष्ट क पुत्रों ॐ.्रतिरिक्त ओर बद्ध - 
कौन-> खिला ई जिन -रु साथ इमः अपना ` इतना धन - ले - 
कर।जु भाः सर्लेः॥ । < 
बिदर जीने श्ट दुर्योधन का मामा षधार का राना? 
शङ्खनिःबड्‌। खिला 4. बद मयादा: च्योद कर : जुश्रा "खला 
करतार प्रार्‌ भप ईच््य क भनुङ्कल : पाता डाल स्ता 
` विविशकिशः चित्रसेन), सत्यव्रत, पुरूपित्र श्रीर्‌: नय भी ऽबदे$ 


खिला वृद्धा ह ॥;' ५ क 
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५६२. `. २ समरापवे . - 
स द 
` ‹ . युषष्रनकहान्रपरन सत्य कहा वहां बरे २ 


हती भोर कपटी सिजाद़ी इक हयेहये ई । परत. शतरा 

कोजोमेरावदादेप्माङ्ञा माननी मेत धर हइ थाण जी 

ब्द, मदुष्य र वश म ङच्छ नहीं पै श्रापङ़ साव 

चलता हं ॥ . 
तः कात दाते हा रथ भ्रादि यान स्यार चागयर पाच 
भार द्रीररी, रर दास प्रौर दासां उन व ड ग्रीर 
हस्तिनापुर ॐ भोर चल रए चगि २ बिद्‌ जी ग्नोर' षीके 
। ब्ई.सद चलत टय हस्तिना पुर पर्त श्रौर सव सम्बीन्धर्यो 
| भरर छरा प्रादि से यथायोग्य मित्ते ॥ 





= ऋ ऋ को ॐ चे तः धे 
[3 त निके हि 
~ 1 ~ न >= 


केक न 


।  , भन. वराज भत्रनमे गये श्रोर गधारी क द्‌ढवत धी 

जिसने उन क्रो प्राशो्राद दी, शतरष्ट स मिलने प्र उतने ` 

उन क प्यार श्रिया रीर कौरव कुल फ सव मनुष्य उन क ~ 
| द्ल > कर सत्न हये । जियो क साय लिये मिली पत्‌ ५ 
॥ द्वापर फे प्र फो देख $ जल सुन ग, फिर पचो भाई ` = 
| श ऊ वताय 'हुय मञ्गानार्मे जा रि वहा उन्हाने संध्या 

| ः रपा, ब्राह्मणो से स्वस्तयन सुना माए भाजन रष सो 

| भातः काल हते शोच रादि से नित हो करं 

; मायां ने नित्य कमे किमे श्रौरजुभा सले बालो ङे व 2 
॑ ¶ चल ` गय बहा सब्र राजा शरोर छदे ब को अव्या कै 

` भदुखार यथायाग्य मिल इर घ्र श्रासनों परं के गये ॥ 
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 प्रहापप ह यद्ध करके जीवना भह दिभितसं पन के 


शकुनि ने का ह युधिष्ठर सब लोग श्राप शी राह देख 





"रदे द दिये वाप वि र हे भोर पाते मी र्तं द तपय 


भी गच्डा-5 आहय जृभ्रा खलिव ॥ ` ` ` 
 _ य॒धिष्ठर न का जूभ्रा खलन। भरधर्म, ढल श्नौर पाप है 
इषं म ति फ़ प्राक्म नही यह नीति के मी अरतुसार नदी, 
सञ्जन्‌ लाग. ल्यारिभा. केषं कभी भशक्षा नही करत बरन 
सदैव निदा करे इई ॥ 

शङनि नेका जो. पुरूष अन्य तरह ` से जुभ्ाः-खलना 
जानता है सम करिया म चतुरं हो जात्रा देः ओओरःजीतनः छारा 


. तो केवल पाक्त ॐ आधीन दे ब्रापज्गिपी भशमरक्षी चषा न 


जीये भौर अपने योग्य द्‌ा$ लगा कर बुधा खये ॥ . 

युधिष्ठर ने फ इ शकुनिं असिः श्रौ देषल श्राह 
वदे २ अुपि्यो फ मत हे ति दिक $ शाय जगा खना 
ब्राह्मणों > भयेजन निकृत! ई भोर विधा का नवार भवा 
उप जू4। वल हर दरक नीतना उतका अयव 
नह ५२ ६२। १च उमे #( कृ-क मान + नक इ 
रीर न हीम पतव भन ओः तेना बाईता ई यह न 
पटी भदुष्या * दं॥ 

शङ्नि ने क चह भन 61 कष रमि १.8. 
कपर न द हत रला, नद [इव क अप्‌इत क, वंद गा ९।१§ 
न जानन बाजल त, भक विथ जानने १३ र शिन भज्ञ रिय 


जनते बाहे से समना हता हतम एफ दष शो अपने १ 


((-0. 1\/॥८1111415511॥1 81188 \/8181185। (0161011. 01411260 0 6810011 


काम म श्रपुनी २ शित्ताकी पभरएलता म ्रटसर आवत लेता 

ट. सीःप्रङारस.जुएमभ म जा मदुष्य पाँषों.*¶ गति को 
अच्छी तरह से जानता \ वह न जानने बाले गो जीत सक्तौ ¬> 
ह यरि श्राप नदीं खलना चाहते तो न खलिये॥ ` 
 पूषिष्ठरने का मे व्रत हे जो मलुष्य सुम से जुभ्रा 

खलेन 3 इष्टा रता हे उसफे साय श्रवश्य जुत्रा खलतां ह 


“प ताहए्‌ कीन मनुष्य हपारे साथ जुभा तलगा, इम उस डो ` ~ 
दख +र जृग्रा भारभ्भक्ा।॥ `: 


द्योधि" नं कहा रत्र शरोर भन रादि मेरा हागा अौर खलन 
बाले मेर मामा श्नि ई ॥ ्‌ 

धट. ने श यष श्रद्धत जृभ्रादंकरिचते फोर भौर 
दाऊं को लगाये भर्डा रेता ही सदी भ्रा 
कोजिये । त 

शुमा होना भिथत देख कर धतरा, भौष्मनी छृपाचाये, 
्रशोचाप भौर सिदुर जी ध्रागये अरर भानां पर वैड गये ॥ 


44४ सभापवे र 
| > 


4 





= 04 


| अइ्तसवा अध्याय 
| +° 
४ र ता भस्म देना बुक का द्हुते \ 


| सा धन हाा॥ 2 
दभा भार्म इभा षडर ने पगरा प्रे इते शं 
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१ न कन्म चे ` चक व ्कवकन्न किक हक सको 7 


4 4 


कजिन 
भा शी माला जो स्वं जाटत भ्र बहुत माल शी थी दां 


^ प्र लगादी, दुयोधन न बहुत से धन श्र माथे का नाम ॒ले 
दिया, शङुनि ने पासा उठा कर कैका शरोर ऊहा भे भीता ॥ 
युधिष्टर ने सोने शरोर वादी से मरा. इभा, प्रः; 
बभ दाङ पर लगाया. शङ्नि ने पंसा पका भरार,उन को.मी. 
~ जीता श्रा बतलाया, शस पर युधिष्ठर ने वह नराः रय 
१ नित परं चद्‌ फर वह श्रमस्य स हस्तिनापुर भ भये य 
| 4 | हक षरं रखं हिया शकुनि न पाका फका भार कडा भरी 
भय ॥ 
युर ने श्रपनी एक लाल तरुण दासियां नो न 
लाक ब्राह्मणां श्नौर राजा लोगों की सवा $® लिए नियत. 
कर रशा थींश्रौरजो नाना परार क उत्तम ^ बसत प्रोर 
्रभरणों से अलंकृत थीं दांड पर रल द छती शङ्नि न , 
¢ पा केका भ्रोर का इस मे भी मेरी जय हरेह ॥ ` ` ` ~ 
| णष्रने कहा मे एक लाख दसि ना. 
त 4 जातिङेदनाबद्र नागी नित 
` श्नीर युवा द भौर निनहं ने रेशमी बस््न भ्रार ङढल भारण 
ङ्के शय , खगं ङा मारया हार्थो ले कर दिन रात 
` ब्रहियियो को मोजन इराया रे ह द्‌ाऊ प्र लगाग & 
+. हली शङधनि ने पासा गला ष्मार्‌ कदा म जीता (8 
ध ्रपने सारे घनहरी मच हाथी घ्रार हय" 
- नाना भकार के भ्रामर से सभे इय ) 
ली .शकुनि न पासा दाल करनं को 
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४६६. ३ परमाप 
नो 1 
म नि क | 
भीतर इधाःपतसापाः॥ ६) 


पकः पहयुषिष्ठरर ने- नाना--पङ्ञारः के स्थो: जिनः `" 
पर क तरकार .की, ध्वनाये.लग री थीं, शरोर तिनः:का;बह 
२.दरर यष युल्य वायु फे सामान तज चलन षाल्‌ -घाट त 
यशर जिनं कः सेरिथी .षद याग्य य दाङपरलगा दिया 
शनि ने पासा पका आर पुकार उटा हारी जय हे ॥ १४. 


३ ऽप्रात्‌-युरष्ठर न वह-प्‌ड जा. श्रजन काः. इसु; 
| देशय ४३ पर गष्रराज `न ओति - पकक दिये य दाष, ` `> 
» शकन न परसा दाला श्रौर उच श्वर भ 
र्‌ सवाल ,.घद 
\ दुषोषन श जय ॥ ॐ 
( ज र प न से रष छः जिन्‌ मे 
₹ साठ सदसत. वीर 
` >< -याद्धाः जा नित्य व्य चावल का मोजन करत 





ट { 


^ 
? षु 
4^: 
५ मिः 
च्य 
॥ 


क चानः = क 
च च्छ 9 
[म 


उनतालीसवां अध्याय 


र 
9१--- 


बदु जीका पतराष्ट को दुरयोभन के त्यागं ` › 


० ~ श्र 


1 कले. काः उपदेश देना-॥ 


४ पापम देखकर पिद जी तेन रहा ता 
€ धी100111 
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॥ क ` 
नरे 4 भ क नम म म 
४ ६ 

“ 


~न बे 


=+ ^ नोत जक ॐ ` > च 
ु 
चै 


द 1 1 1 क अय द ड र ५. 


०0-0. रिषि 


२.सभाप्व | &&७ ५ 





वः धृतरा सःय बालं । मेने: श्राप -दयोधन क उत्यज्न हने 
पर इस इलं नाशक क गादर कं समान शब्द फन "पर ¶स क 
त्यागने क लियं फा चा ` उस समय भी भरापन गरे कहने पर' 
ध्यान नं द्या, एनः मन जय सपय उस दुष्र दुयाधन न अपन ` 
छला `श्रार कपटा यामा शकरान क दूयति दन स जए काः ` 


` इच्छा-स याधष्र श्रा का बुलान के लिएकहा था तो भः 
 जश्रापक्ञा मना फियाथा उम समय भी श्रापने न माना 


रार सुभः ी का पाडवां को लान के लिय मजा घ्रब मं फिर 


प्राप स कहता. ॥ . 


म्री समभ मे श्रव इस पापौ फे उत्पमर हाने के समय 
गीहट-कगनका मा शबर करन का फल निकृलन का 
समय श्रागया ह श्राप नपुत्र लदसइमकापुत्र नदीं क्ति. 


ददे पाला ई श्रव भी भाप मान जाय भार शुक्र जी की 


चाति का ध्यान रखत हुए इस का त्याग देजाय; शुक्र जी 
ने अपनी नीति मे कष्टा ड, मदुष्य को.कुल फे लियं एड 
श्रादमी को, ग्राम के लिए एक ल को, देश के लिय एक्‌ 
रपि करोः श्नीर अपनी आत्मा के लिय पृथवो फ त्याग देना 
चाहिय; एक समय भाज वेशी एरु राना न श्रपनी भरना के 


` हित-क लये श्रपन पुत्र फस क। जां इस दु क समान 
` श्मयोग्य था - त्याग * दिया ` या म सम्पति म॑ यदिःश्राप 


3 भर्न्‌.फो इस, के .पकद्ने को ` भा देदं षोः बह इस को 


ग्री पद्‌ लग .जिप्र स सारं क एसि प्रतत्र होमि नस 
(इव, श्रषङ़ भ्रोर भात वंशी सत्न हए थ ॥ 
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४६ : ` सभाषष 

` ध्रापका सरणं होगा फ शुक्र जी ने भ्रयुरो. से यद. 
कृ कर रि यह पुत्र तुम सव का श्र भीर सव फो भय. ` 
दिलान बाला हागा नेम का त्याग करवा दिया था न्रा. शत, 
समय मरा कहना मानियं इपर शूष का वंद कीनि शरोर. 
र्योधन को त्याग कर पाडवं' का प्यार ते सकार कं साथर 
मर्थ भज दानि यद पाड एम बीर हे क्कि षन शो - देवता - ~ ` 
भी नष्टं जीत सक्त ॥ ~ 





न > ॥ 
छ । -< क क द ०. 





 . चालीसवां अध्यायं 
इधन का कोष करके विद्र जी की निदा 
कना ओर उन को निकल जाने की भ्र ना 
दना, विदुर जा का दहित की पाते कह छर 
। 6 क 5 निक्त जना ॥ ` ` ` ` 
। व्री की वातो कोघुनङर दोष _ 
9 २ 
टा गवा भार कहन लगा ठम संदव्‌ द्मारी ता 
४ 0 का शलाघा करत र्त छा, ष्म को मूखं नोर 
हमार शत्रा को युद्धिमान सप्ते हो जो मलुष्य अपने .“ । 
| ली कीर्निदा श्रौ. दुमे क्षी व. करता नानना 
१ ति बह अपने सामी को .नही चातो तम्हारी 
हा वम्हार मन भार भता्यङ्की रयन 
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न ^ का 


मत णि. न ० =. 
^ प + न= द -~- == ---~ 


चि त कषकोषककक कर त किकः च = चः = भेत दः ऋ ` जत 


भाव ५६६ 


करती ₹, जो लोग सी से. द्रष रखते ड बह उस दप को 
, -भकट करते हुए लज्जा करत हं परंतु तम एसे निलज दहो 
7 किस्वामी से देष करते हए तनक लला न हीं करते तम स 
के समान इमारी गोद म रौर वही क समान हमारे षरे 
। र र हमारा ्ी गला काटने फे लिये सदे त्यार रहते डो 








स्वाप के साथ धोह करना महा पापहे परंतु तुम इस परापसेभी 
--- नष्टं रते , हमने तो श्रपने शरभो को जीत कर बुत्‌ छाम 


, गया ह, तुम हम से खोटे बचन मत को, हमारे परत्र शे 


2... कर हमारे शतो से भलाप रखना जीर श्रत करण मे हम 


हि चैर रखना तुम को उाधित नी, हमारे पिता के च्राभरय हो 
दुम इमी को कोस रहे हो, भ्व इम तम से भना भौर अप 
भान नी घन सते, हम अव तुमं भले मकार से नानं गष 
तुम भष शद मदुष्य के पास जा कर उन से इदे सीख, 
करने बाला यै दं भने किए काफल मी समे ही गवना 
- श्वे भला छम कौन हो भो बाचि म बोल र दो, हमने तुम से 
कमी सलाह नही पै ठम हम को बेर २ इः मत स द), सव 
< दार म शासन कतो ऽते ए शेर ददे जागम मे 
बालड बो शस १२१ 2 उदी शो इच्छ सृ ५.य्‌ः ६ म 

: ~ 2 प्तं & 
` कर रा ६, जो म्दत्य सपे + सिलापा द पर्त 4 ५ शिखर 
एर बदर इदी द को टदा हं वह भी तो इष्ड इ 
` स्सता ३, यादि उ ब वु % का दर भष्मन हे त 
यां दई यर नहीं नान सकता रि साप ५1 सिलाने-से साप 
त को डस जायगा भरर परेत कर षी काटने ते १ प्व 
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जक जका्यकर-- ^> - कद्‌, शाक 
$ 





५७० सर्भपिै र 
ढे उपर से गिर कर चना चूर "ष ` जायेगा, अन्ड ला 
पने मातिक्र को स्भी भी शिक्ञा नदीं दत, जा मनुष्य कपूर - 





म भागं लगादे चनौर चाहे कि यत्न करनं से वह ' अनि ` शीघ 
शातहानविताउतक्पूरश्ी उसको राख भीं नही" मिल 


षी हे सी तरह से जो मह्ष्य पना शत्र शौर रोही `हो 


उस क्रा द्रपन पष्ठ रख कर्‌ कृपू ₹=१। क्टयाण॒ त 3;०;4 
लगाना उचित नर्हा दं `हे विदुर अव तुम हमारे य ह सेः 
नागरो भोर नहा तुम्हारा मन चाहे रहो ॥ : ¦ :: . ‹ 4: . 


विदुर नी ने कहा जो पुष्य इतनी हीं षात्‌ पर दूसरे 


शा द्‌ उक साय मित्रता सेव नह रहत ड ह्म 


श्रव निशय हा गयां हे #ि राना ॐ चित्त सदव देष" प 
भर रहते & पर्ति तो मित्र वना तेते द भौर स उती श्रो 


 -मूसरला स मीरे ह पं युे' भरनी जान रर पने भाप 


को पठित समर ररे हो पतु अङ्गानी ब ह 8 नो पटटि्षतो 
जिस क्ष मत्र सने अर्‌ १८ उप्त दोप लगा ` ङर्‌ 4 की 
षातप्र विवासन कर मद्‌ इ र तिसं १९य। ए त {ब = 
नहा करस ¶ताःजेषे वर 4 मेषम्‌ दु ६१ प पाग १ 

कर सङ्त। इसी महार पारा ।९५२।९ उपड्श ~ 
न्। लगता? नप इमास इन्पा तो ताड च 
वष जन पशत ई {8 481६ घ 
फी विव मालुम होत। इ । य। 

छनि लाम क अपनी इडा 
परलाह मत लो, स्वी, मूं 


प१ र्थ 


१ चद्‌ पपि 
६16 सत्य 4५ ईश पु 


भयुन१ रला दतो हमारी 
र वृतं तदे मुषौ प 


भे 


ह 
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छ प निनि तचे अपने 7 





३१ 
११६ 
१ 

+ 

| 

५ 

चै 
1 ४ 


9 ` 
र ऋकार भन्‌ 
५ ५ 
ज चै 
+ 


[ता 1 1 1 0 = त = प 
के 


कः । क 
१ 


तमाप पः ०० ४७ र 


पध कर जा मन मं भराव सो करा इस पसर ह नही मे ईस लार 
मेम पापी मनुष्य जा धह देखी पिय बात रते इ 
चहूतसे मिेगे परंतु कवे वाल बोलने वाला जस्त का 
परिणाम यच्छा हा गनौर उस कटव षाक्य को घुनने बाला 


दोना कठिन र, राजा की सहायता बही मनुष्य कर सर्ता 





„ .हेजो निभेयद्टो कर धममे राजा को देसी सलाह दे निस 


#॥ 


का परिणाप ठीक्र हा, जसा रोगी मनुष्य कट्वी, तात श्रौर 
केली भरौपार्ेयो को पीकर शअररोग्य हौजातादहकवेसे दही दुम 
मी हमरि कडय, तान्तण; कपले, यश करने वलि ओर अत 
म सु देन बाति श्रौषथ रूपी मंत्र को परर इस कृटथाण्‌ रूपी 


, रोग करो शांत करो, ईष ओ कृपा से तुम्हारा पेष क्या 


हो नैषा प शृतराष्ट का चाहता हं भव तुम क्रो नर्कार. 
करता है, ब्राह्मण सुमे कल्याण होने का भराशी्बाद्‌ दे, 


~ पंडित लोग सर्पौ शो भौर नेजं म बिष रखने बलि पुरुप शो 
क्रोध नही दिलाया करते ॥ 


इकतालीसवां अध्याय 
युधिष्ठ का जए म कौ सव धन भोर शज्य 
हार देना द्ररं पते चारे छे मार्या. 


"(; शरम फिर सा होने लगा, शङूनि ने फ्‌! चाप बहुं 
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~ - सभाप्वे २ 








साधन हारे ्रव जो वाकी घन रह गया है बह भी 
दाङ पर्‌ लगाईये युधिष्ठर ने क| मेरा धन गिना नदहींना. ` 
¦ ८ "मरन नो ङ हारा हैउस दो भी जानता हं रीर 4 
` नोभा हे चह भी सुका को मालूम हे तुम्हारे कने 

` म कोई ्रवश्यक्ता नश है रव तै पने सरथ 


्‌ जीता नन प्रासा प रै - 
| । ॥ . फका चर कहा मं 

| ~" तङ पी दषिष्ठर मे दशा अर भु 
| पष्ठ ने का अव मेरे पास जो बेल, ` 


ध गो श्र शरसरब्य भेड्‌ वक्यं मरे साथ शौर भरे सकल रा 

। मेहपउन स्वको दार पर गाता हं दए शानि ष 
` ^ सहागत दनक न द ॥ १९१० ग 

1 _ तत्पशवात्‌ युधिष्टर ने कहा नग 

| “^ को द्योद कर वाकी सरि मदुष्य, 

॥ ॥ पव बण का धन यह सुब 
६ छली शृङ्गि न बे भसम 


यदे भा हमने जीत लिया ३॥ 


नक १ 
ध प्व याच १ ्रपने सारे बाधो को भो श 
उत , ६।५ बेदङह धृ 21 4 
। ) ~ “६९ थ दां पर समा डय र 
„ *प2। शङ्खान न पापा दला ९1 देती श्रौर 


० देश पी, ब्राह्मणों 
गहण के षन को होदु 
इष्ट भं दा$ं पर लावा प 
दार पासा इ.ला घौर कहा 





च 


| भौर कहा भजौ 
५ | ड क ८ जीत 
स क पीठे युधिष्ट्‌ ते 1॥ . 


१ 1 

गो ए बं गान लाल नेच (१ भ नल को >+ 

द्‌ २ च; ड ६ क; च॑भ्ध । 

९ शह रसने वला द शप दाप ५ 
र १ द ५ = . । 
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पो वो कदरे न 9. कः च अकि ति त 


म पापं | थ ---- ७8... ~~ 


किनि ४ च 
क + 


गे षठ गर यहु ष.हत हुए गुधिष्ठग तृ अपने भाई नकुला.“ ~. 
८ षार फर फिर काद स जा सगा पंसा उता चार्‌- कदय, ~ 
पै भाता ॥ । -* ग 8 


इस क पीड युधिष्ठर ने कहा पै घ्रपने भाई सदेवं गो " * ‡ 
लो घम का उपदेश करे वाला हे शरोर पंडित है यद्यपि बह ` : 
इत याय नहा द्रि पर लयता ह छली शकुनि न ग 
पासा फका श्रोर का मे जीता, इस को जात कर श्नि ने ` 
| १ कहा ह युधिष्ठर पने भ्रापके दाना प्यारं भाई नङ्कल श्र : : 
| सहदेव ` नीत लिय है श्रव यह भीमसेन जीर श्रजुन ` बद" . 
/ धनसूपदहेष्नकोभी दार प्र रख कर लिए ॥ ं 
| धिष्ठरनर्ष्टात्‌ ्रध्मतोक्रतादहीदे पतम्‌ भी `. 
है श्रौर नीती नही देखता श्रोर चाहता हं क्षि इम भ्यां म ` 


फूट उलव्राय ॥ | 
 शङ्कनिने का श्राप वदे हमे श्राप कों नमस्कार करकं 
कृता हं क्षि घन मे चित्त लगा कर श्रम करन वाला मनुष्य ` 
नरक गामी होता दै श्रौर निन २ बातो को मतबाले जारी ` ¦ “ 
लोग करत ई बह वातं स्प्न श्रयवा जाग्रत अवश्या भन्भी 
हीं दीखं पतीं ॥ मती 3 
युधिष्ठर ने रुहा भ्रच्छा मं प्रपन भाई श्येन को ना 
< नाव क समान हम सव को युद्ध म पार करन बाला श्रा? ' 
शरभो को जीतने बाला हं द्र प्र लगाता कपटी ; : 
शकरनि न पासा डला रार का य नीता॥ - ¡~ शः 5 
समय शङ्कि ने कहा द युधिष्ठर भ॑ने पाडबौ के 
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,. 


== 
~= न 


न 1 09 न ध म म ०००. # 
४ 
च 





४५७ = सेभापषे २ 





ज~ 
षद्‌ तुष धारी प्रजन का तो जीत लिया दै भ्रव तुम्शार पास 


भीमसेन रूपी धन वारी है उरो पौदाव पर लगा दो 
दद धन भी ललने वालो के जीतने के योग्य ३ ॥ 


एस पर युधिष्ठरन कणप गदा धारियोंमं भ्रष्ठ द्मपने रः 


भाई भीमसेन को जो शरकेला हम सव फो ले चलने वाला ` 


इद्र फी समान हम को युद्ध मे पार कएन बाला कधी, महासा 
भौर बलवान दै जिस ङे वभे सि. समता ट्दी भो श्रौर 
वितवन तिये हे दांउ.प्र लगाता ह शङ्रनि ने पासा 
कका शरोर कड मे जीता, श्रव शङ्कनि ने युधिष्ठर से काद्‌ 
युधिष्ठर भ्व प्राप घोदा हाथी, घन, दे, भजा ग्रोर अपने 
भाई सद इल हा खक हा यदि भरव रौर कच्छ वादी हे 
~तो इ. दि पर लगाश्रो ॥ | 
युधिष्ठर ने कहा चाप वा 
क्षो दाउ प्र लगाता षं 
कहा मे नाता ॥ _ 
भव्‌ शडुनि ने कहा ह 
हैश्सशोदाबिप्र लगाकर 
युषेष्ठर न कहा जो 
नी £ निष के बाल भ्ल 
शरीर त भाती हे, शरद्‌ 
५ ६ हे, निसका सरूप लक््मी क 
1 सूप ब्रपत्ती भोर द्या भी ल्मी 
त नी ॥ । स कं समान ह, 
१ पालन) मधुर बाणा भोर पर्प, अर्ध छ्नौर्‌ 


र्हगया हुं श्रपने च्चाप 


युधिष्ठर द्रौपदी श्रभी बिना हारी 
ग त्‌ जपन भापकोजीतले ॥ 

पदी छथ वदो ्रथवा निर्बल 
सचत ₹, कमर्लो की सी घुगधी 


य 


इष्ट शक्नि ण पाप्ठा पका 101 


न 
कटुः| 


भ 
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२ सभाषव १७१ ` 
काम इी तिद्धि को देख फ सव मरुष्यं उसे चाहत ई, षड ` 
टर एरु प को.पषिरे ष्टी से नान लेती 2 दौर गोपाल“ 
प्रार छाग पाल श्रादिके किंयधारन श्य हए कामों को ` 
देखती रही - डे, ` उत॒ -का मलः सा सुखं पसीना निक्षलने 
से प्राक के समान दिखाई देता छ उप्तक्ी कमर पतली ` 
वाल तस्व चार सुख युलावा उस.क . शर पर वहत राम . 
नीं यथी एसा रुण रखन-बाली द्रोपदी को दाव पर लगाना ` 
षदा दुखर्दार ह परंतु मे इस फो मी दाव प्र लगाता ह॥ 
युधिष्ठर के यह वाक्य सुन उस पामे बठे सव बद्ध . . 
लोग धिक्र २ कहने लग, {तं समय सव उपस्थित राजा लोग 
शोच मे पह गय, भीष्म, द्रंणाचाथे शरोर कृपाचायै की देह ` 
तसे पतीना वहन लगा श्रौर पिदुर जी सिर पर्ड कर नि 
छो मख किय हए सपिक्ते एमान चास लने ले, चधा 
धृतरा बेर २ पने लगा क्या नीता हं क्या नाता हं | 
कर, दुशासन आदिं तो ठष्टा मार कर ईंसन लग भार्‌ अन्य 
मनुष्यों. की श्राखो से चरू गिरन लग ॥ 
कपी दृष नौर छसी शङ्कि ने पता उगा श्रीर फक 


कर कहा म जीता ॥ 


यालीक्षवां अध्याय ` ध 


शनै ( 


देना किं ` 





ह 


५/९ 
©: 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0\/ 6७810011 
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४५७६ ` | सभापवै १ 
्रेपदी को दासी कम करे के लिये लाय 
भोर षिद्रजी का उसकी निन्दा करना 
| भोर कहना कि एेसा काम मत करो ॥ 
धिक ससय हारने पर दोषन ने विहर षी च ` ` 
| कह तेम जाङृर द्रोपदो गो यहा लग्राश्नो -तारि उस य | 
अहारी दने के काप पर नियत शिया जावे ॥ (८ 








विदुर नीनेक्हा तम मे हीनात्‌ 
एकर नो सो कष ह र सवनो 
$ तेरे तिर पर वे विषधर ८4 बैठे ध तद 
र पर षे एए इ, द्रापदी किसी 
कार स तरा दासी नहीं बन सक्षती वयो युधिष्ठर ने . - 
 पराश्ले भपने भाप का हार कर पाठ रोपी को दांऊ प्र ्‌ 
लगाया ई भ्पने हारने प्र युधिष्ठर रदी शा इश. 
) र ‡ नदी 
सभा म उपरिथत लागों दी शरोर मुख करके 
| कि षात्‌ + पदृता 2 दुयोधन राजा वशु = र 
मनए हानवालाहै इम जुरते यडा भात कैर ० 
गया 8 भव यह ५ भत समथ थान के कारण र ४ 
य क ए वचन बाना, पर्मोका ददना, ६ 
41 
(4 को वत करन वात बां जना उचित न हीं इस स थ 
१ पटत। ६, जो शुष्य मयादा के रिद दपर ` 
शाच म हतन बाल वातं सरता ६ ब हे इषर का इ 1 + 
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द त ॥ 


न = = = ऋय क = = 
+ 


` २ समापवे. , ९७७ 


= 3 9 = क = जकः क 


~ ~ 
` -षिगादृता वरन रप ही उस का फ़ल पाता टै पंडित लोग 
दूषरां को कमी एसे दचन नदीं क्ते ॥ 
हे दुयोधन क्यातुमने कभी उस पशे हई ढली 
 -कोन्हीदेखाजो.्राद के लोभ तेवंसी को मिगल नाती 
दे शरोर, उससेददी ना क्र भाण त्यागती है रश्हारी भी 
जा पांडव से वैर रखते हो इत महलीकी सी गा होगी 
पाडवों ने त॒म से एसी कोई बात नही की नैसी तम कररहे शे 
` ` जो मतुष्य कचा क सपान दं व॒ सदेन तुम्हारा तरह बान 
प्रस्थिय श्रौर तपस्वयों को शसा षरते ह ॥ | 
` हे दुर्योधन नरक का बदा द्र ऊुटलता ड तु शप बात 
क्षो नही जानता श्रौर दुशासन श्रा जो इस कपट म तेरे 


`, साथी ह तेरे साध ही इूबना चाहे ई यह.लोग मेरे उपकारी ` 
` = बचना फो नदीं नते ॥ 


"वमि य 
न # द 
1 ॥ 
१ 
= चै 


४ ` 


४ 


तंतालीसवां अध्याय 
शासन क्ष दरौपदी को बाल से पकडे इए 
सच कर समा म लाना भौर द्रैपदी का 
दमती हये इये समापदों से अपने दासी 
होने यान होने का प्रर पूना ॥ 
दिदुर्ी फी उक्त बाते को धुनङ्र भार कोधसे भर करं 


१ 


म = भा ककः य य ककि 
=, न कक्मनन्किकन्क्ककक्रक क्र द ज य ज ज कः च जोक ज काज 
च+ 


| 
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चद्‌ . । २ भप 


धिकार देने लगा शरोर उसतन समारभ मसुप्या $ सन्मुख 

| दी मतिक्ाभी सूत को बुला कर कह। तुम जा कर द्रौपही प 
की यले श्राधो यह विदुर जी पांड्वों | 
सदेव हमारे विपरीत दीक 
चा्ते । | 


डरे हय यह 
दत ह अर हमारी इद्धि. नहीं 


प्रातिकामी. पांडधों क 


ह के निवास स्यान म गया न्नर द्रौपदीं ˆ 
के पास जाकर कने. लभा वो 


पास जाकर कह युषिष्ठर जुष के मड मे. मतबाज्ञ 
दो पहं हं ञ्शनेतुमको हार दियाद भौर दुयोधन ने ह 
ठम का शात लिया इ अ तुम दुयोधन केवरमं चल कर ` 
बह्म दासीयो के साय कामक्रियाक्ये ॥ ` ` 
~<, द्रापदी ने का पूसा कौन मृदु राजपुत्र होगा जो जए 
म मतवाला हो कर स्त्री रूपी धन से जधा सतेगा तू | क्या 
वकर रहा डे क्या उत के प्रात जूभा खेलते के लिए श्रौ 
धन नहीं था ॥ + 
(क कहा युधिष्ठर ने ्रपना एव राज्य जुए- . . 
हर दया हं शअतमें जत्‌ इच्छन गा वदिस ॥ 
. ने भ्रपने चारो म्यः >) ` पा चा. पहिले उत 
~ "^ मस्व मए एक करके हारा श्रो 
पने पको हार कर तुभो भीं्ार टि 1 
| ्‌ "१? भा इर्‌ दिया + 


चै ५ ६ 6 
न { + 


इ; < ¢. . ५ 
हपदया भप्न ्रापक्तो ॥ ^ ` 


सङ गया श्रौर पी का 
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ए 2 1 0 71 


= += ०० 


समापर्वरे ५७६ 
.:. भक्ष युधिष्ठर से पृह्या ॥ ` ्‌ 
“ युधिष्ठर ने इष मभ्र का शच्या या यरा कच्छ उत्तर - 
ने दिया भार बह पके वै रहा ॥ 
` ~ दुर्योधन ने कात्‌ ना कर द्रौपदी को ुहदे किनो 
अश्च उषतने कना हे यहां समा मे राक्र कर ले ता्षि सब 
घुने ॥ 
भातीक्ामो न पुनः द्रीपदी के' पात जाकर कहा, डे 
राज. पुरी). तुक को दुर्योधन समा ही म बुलाते ₹ जान पडता 
रक्षि अव करो क नाश के दिनि सपि प्रागेय है दु्योभन 
श्रव श्रपनी शद्धे नह चाहता इस कारण तुम को समामे 
बुलाता हे ॥ 
द्रोपदी ने क्र तू सच कता है इर की यही इच्छा 
„छं शौर दुःख मूषे भोर पंडित दोन प्र एङ सम प्ते 
&,.सेषारमे षे ही एक शष्ट पराये ह बह निशषय मेश 
- रक्ता फोगा, अरव तृ पुनः समा मेनाश्नौर सभा ठे हए ` 
मति निपुण ॒णबाण शरोर अष्ट॒ जनों से कषद ज कौरवो 
को भअरपना भप नहीं व्यो$्ना चाप विचार एषे निश्चय कर 
के सुमे उत्तर दे, उतर च्राने परं जसा बह कगे म 
कंह्गी ॥ | 
€ भरातिकामी लट कर समा मगया भौर जो कुष्डः 
रौप्यं > गसक। स्हायासमामन्डदिया॥ 
पांडम इसपर भी ङः नवते घ्रीर सिर नीवि-श्ि ` 
रहे ॥ | | 





४ 
न द क्कः ~~ न क 
> ब =-= ट 


्‌ „ब 


१ 


1 दोक जो वि क क क 
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४५८० | - २-सभापे 


दुयोधन ने इच्छश्रोर ही आङ्गी उसो जान कर . 
युधिष्ठर नेद्रोपरी ह पात म्रपनाएक दूतभेन कर इला ` 
भेता एि यच्रापि त्‌ रजस्रला भार्‌ . एक -वस्न प्राह दए ह । ्‌ 
फिरमी तु यहा आजर पने श्वगुर राजा धतरा के सन्ध ¦ 
खडी हाजा ॥ 


व्ह दूत द्रौपदी के पाम गया चीर युधिष्टरने जो कुच्द्ध 
कहा था उत्त ९। कद देया). इस समय पावो ने दुभ्ली, दीनः. ~< 
आर सत्यप पृणे हो रर लजना क्‌ मारे उपर क्षो भंखन ` ` | 
. उढाई ॥ ्‌ | । | 








्‌ 
` ..दुयाधन उन शी इस दशा से वडा पसनन दारहा था . । 
| „ घपनेफिप्पर्वक्ीन्ष हवृद्रपरा र यदाद्ी ल्त | 
मा? यहा सकृल करव वशाया क सन्त भा उच्छ भी उषे 

वहनादहाष्इल) 
भोतीरभा द्रौपदी ॐ शेष स॒ इर 


दुयोधन की भना की ङच्छ पाह ` न ही `भर समा बालौ ~ ~> 
` सेका ्रौपरी ने अपने भश्च क़ उत्तर पसे पद्य ह पै ४ 
भाप को-भार ते उप को क्या उत्तर. | 


इ ताप दुयधिन ने दुशासन से कडा य 


हरा था उष न 


सूत का ठ 
पात्रा स इषता ड्‌ ञ्ष तृ भपजा श्रार द्रापदी कोला ६ .* 
प्राह तरा कुच्ड नहे। कर सत्ति ॥ म ~ १ 4 


दुशासन सभार्भसउग 


रार अट 
सथान मे दरौपदी के पास गया १ स 


भर्‌ उ 
| (6-0. 1८111111 8118481 \/88/85। 01661010. 1911260 0 6810011 


ऋय = चै ओ जके 





। | 
त क * 


जहे = णद ष = क = च) ज 
, करं ने तुक शो जूए म जीता हश्रोर षपसेपायाहेतु 


सभापर्व २ ` ४५८१ ्‌ 





श्रव लज्ना क्रो छा चोर ्रपने ्राप को धिक्वार देती इर 
दुयोधन क सन्युल चल श्र कौरवो की सेवा कर ॥ 


रौप क भ्रति दुःख हुश्र उस न अपने मुख को भपने 
हाथो सेपृ्य श्रोर विरति हरै भवन ङी उतु श्रोरको 


भागी निस ओर तर के इड की दिया थी ॥ 
इषं समय दुष्ट दुशासन को क्रोष ने रष विया भौर 


वद्ध गरजता हुभ्रा उम के पीठे रोदा भौर. उत नं उतत को 


` देशों सं पकड़ लिया, ( हाय यह वही स्शहं जो राजवुष 


- . य़ अवधूय नाम सनि में मत्र करे जल से सौचं गयेये) 


4 
न & ‰ 


-& - । 
 दशा्मेहा 


पादरी से निमेषो करर दुशा्नने उन केशो को मरोट 
डाला श्रौर उन्ही ` को पड रुर सीचता हभ्राद्रिश को 
सभा मे.ले भाया ॥ 

परी ने इसी वाल पकड रौर सची नात इ दशा 


त मी खर से का प्ररे नीच मरे मद बद मे शव समय. 


रजस्नला होने से केवल एर बर धारण रयदहृएदहत्‌ 


समे सामे मतते नाश्रार हे विष्णु, द भगवन) 
, इ हरि फह कं ईर पुकारती ह रोने लगी ॥ 


दुशा्न ने कर चदि तु रनर्दरला हो चाहे .क्षिसी 
हने तुक गो जूए रं जीत लिया हे भ. तुमे 
दियो र तजा कर्‌ र्तं | $ 


इ समय द्ौपरौ ३ बाल: दिल गवे चे, ब्राषा ब 
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ध) 


च 


= 
४ ष्ण) 


५८२ २ समाप 


तन ~~ 
धरती पर पिर पदी यी रौर दुशाश्न से खीवि ननि क कारण 


कापरहा.वारस रयाय होतिदये उव नेक्राधर षे अरिः 
से कहा, ह दुशाघन सव से रदे गुरू - के समानः 


सब शाह्न जाने त्राते सभा ते हए इम उशा म 


५ उन्‌, क सन्मुग्व क्योरूर जा सङ्गती द १अे नीच, निदरैः 

छम क कंथा नगौ कए्ता इ श्रौर युम क्यो खीचता हे। तू.इन्‌ - 
रानःपुशराङ् कष रो नहीं नाना जिस सर उन का कोष ` 
मष्ट हाग्‌ इर्‌ ण षहायतातेभी इनतेनदी इच्‌ ष्मा. 
, इस समय युधिष्ठर धमे के विचार म इ जो वडा चक्ष ह्‌ मः ्‌ 


क बहौ लारा जानते हेभिन ही द्व 
मे शुथिषठप्मे गुर ही ५१॥ 

उकम नहह रीवा | हा 
व्याम कोवा ॐ सामेन कपो लीषे लिये 
यह कोरव भ्र सूर्या निर्वन हागपे ‰ 
भ बराबर प. देउ ए द उषे पिष 
भरर चलन अ न हाणगार, ननपत। 
भीषम विदुर भौत षटू 
¶ढ हार होट से'देसा 


शर घूम होती हः 
ल इ एिवितमानमी लष मुभे 


प जाता हे, शो 

जो एषा इष्ट क 

(८४६ इनका षम्‌; 
ठि द्रोकाचां 

रा ¶एकम्‌ अरे नए रोगत जो 

ड्म देलरदेहि। द्रौपदी न यह शब्द्‌ ` 

भर करोषसेकटाज्ञ 

ता प्राडमीक्रोपतेम श दसि दहो तषे ्रौरःउन ता 

| ¢ दुत हानो उन त 

| क्‌ 

2 ^ -सारा राज्य चते जति 





१ प्रष् म रप रनषलाः | 
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= 


2 


| 


9. 
कः 








की भ्रोरः दते. हंय.जान करः उप्त के ..बाल, प्‌ ई;कर ; उम्‌ 

घो हिलायां भ्रीर बड़ उच खर से-ग्ा-मार;तर कडा 

ररी दास ! अरी.दाषीः) इम्‌ पर, कण. नः भी वट्र.-आरा 

छरीर छती. शकुनि ने दुशासन , की, बडाई, का, कशं, दुशासन 

शकुनि श्रोर दुयोधन का छाद्‌ कर बाकी जितने मलुष्य , बा 

हृए ये उन स्‌ -फो. इस श्रथ काय से बहा दुःख इ 

र्हाथा॥ ~. ~ . 

„ऋ - ` श्रव भीष जी ने द्रापदी सेका; ह डनभा यथपि 

| ¦ निभनी दुसरे कं धन को जए म दाव पर नहा लगा सता 

परु खी को. भे वश - मे समक. -कर धर्म कु सूक्ष्मता सो 

ˆ विचार कर मतरे भश्न फा ठीष २ उत्तरं नर्हा दे स ता। 

युधिष्ठर ने यह वात तो सव., क ९ इदा र क्कि 

पाल प जीता गया इ शुधि घम को सब पदाथा ह 

नने बालो र सरल पृथ्वी की ब धरम कै श्राग तुच्छज १ 

८ & रङनिं चा खलनं मं श्मपने भ्राप' का क मानता 

इसी वषट ङ्नि श मरणा पी +, 

श्रीर्‌. यहा-कहता (दर 

व म 
पिके भस्मे पाता ॥.. `... 


जानता 
[श राजा नजो जभ खतना नहा 

&. . ध धनां जानने बालो पे ` जुरा ललं 

4 मे सरा क्यः या है श्रीर युधिष्ठरः पाश्वे 


नापदो इर क परि युर क; य्‌ षर्‌ हर एन कोषे 
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~ 


~~ = 
संता द मे एने स्ःकोरवो सेःजों तिर्या के स्वामी: छ इस 
मन्नं का उत्तर वाही हं ॥ = = 5८ 
दुशाष्यस्‌ म द्रोपदीं रे इन बचना पीर उसके दुः क्ती दुरः 
परचाद्न $ग अर्‌उस को बहुत से श्रयेभ्ये पौर कटु ध्वन 
~ ऋद्धं ॥ । प) ; 
वमन ने दरौपदीं के इस दुः गो नौर ए . 
1 वि (। दमा इख $र युधिष्रर पर ऋध क्षिया ॥ क्न 


¶ अ । "पौ ^ | ~: कू 





६ 


॥ च &“ री ¢ चज $ 3 


अ "१ ने 


चोतोलीसंवां अध्याय "" 


१. ममन का उष पर नष कला, दशसं 
काःदरेषदी को सभा म ले जाना उसका , ` - 
समाव अपने जीते "या नजते जनिका 
-"वरतकलाः उत का उत्त नं पित्ततः 
शासन का ग्रोपदी को नमी कलेः _ ` 
५.“पस्‌^का वष सचना रपी १. :+ | 
" *कोःयाद्‌ करना, भौर छृभ.जी का वह | 


६ र पदी की ना रसना ॥,. 9 


शहा द दशर, त्वार्य र केरे 4 
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१ सपाप ५८५ 


निरिक्षक 
कोर दासी ओ होती है तो बह उप्‌ ङो भी, ददि. द.लगो 


कुर दुःख प नहीं-दालते) राज्यः पनः..धोदे; श); ६१ पृषु 
हलर पपन. भाप-को लुप मः दा्र-पर लगातेःद्वःकृर समको 
कोपनं: श्रा थाः: क्याकि भ्राप इन्‌; सवः ॐ, मालिक ये 


परस .ाप नेन द्रौपदी को हाव परः लगाया छ दह मयादा. 


{विरब्‌. काम्‌ किया.३, यह द्रौपदी-जो दः के८-योग्य नही 
द्मः सव.ॐ विवाहे जाने ॐ: फार भाप क: दरइहना.¡ 8 
पारी, ससं स से-भ्राप पर बट काषः द मै. भव पुर्शारी 
दोनो धुजान्नौ रो भरि मं जला दगा हे. सद्देव . उठ शार 


प्रमिला ॥ ` -: - 


रन ने रहा ह भीतेन पेपी वाव: भाग कभी भाषते 
रपे मल से नदं निकाली थी जान पता ह कि श्न निद्रई ` 
शरभो क समीप बदन्‌.स्‌ तुम्हारा षम शरीर गौरव षिद्‌ . गया 


- छ, पुम्‌ को भ्रपने घु पुर रह गा. चादिए, मला. एमा कीन 


होगा जो परात्मा अर शीलबान ब. भारं का ह्ोद्‌ जसा 


प श्रविः कर ॥ |  ॥ 
शनो के दलानि पर राभा न सियो का धप -विषार 
इर मा यह जुरा लला है.षह भी ङीषि का - वदान -बाला 


(ग 
वि र ^+ 
^ 4 ॐ 95 ९ 


४ (८ ने कषा दे: भत तु च्य कश याद्‌ मः 


| चर को न समरसता तो कभी. का हन दोनों वाहं कोः अवर्यु 


- दमा द्र-उ परतरा कय पिरय नामी ए 


८ प सपाप 


दः वयक्‌, 


पावो श दुली रोर द्रौपदी को हेश युक्त "देख कर उं कर ` 
कशे लगा. हे राजा लोगो! नोः भ्न द्रोपदी `पृ्ती दै ` १ 
विचार परचातं एस कां स्पष्टं उरं दा नदा तो वयनं ॐ विवेक 
ने करने से नरक फे अधिशरी होगे भीत पिताप् धृतराष्टः 
रणावा, विदुर नी भरर कृपो्वायं ` ने “चव तर कुच्छः 
उत्तर नां दिया, ईसंःकारण “प्राप दी ` जो इतनी २ “दुर ~ ~. 
से भराए दं काम भौर कोष डो छोई कर इस का उत्तर ` दनां 
रवत ह । द्रोपदी भाप लोगों से क वार भशन कर सकी ` दे 
परतु राप सव पान धारे विराज रदे -॥ क. 
विकणे ने उन राजां से श्रौर कई बाते श्यौ विषयं क 


सयते इ परत जनं से विभजे भी भला या 
| या रा 
न कहा ॥ ॐ ४ ~ 





चै न ॐ 9 कैच 1 


< वष बृह हयं तता हभ्रा श्वापते से क्र 3 


ह.राना लोगो तुम.मोन षाः 3 रहो सम से एसा नदी हो . ` प्‌ 
सस्ता भरो समम प जो कृच्छं भ्राता कृता हं । राजा | 
क चार शाक ह १ शेकार सेलंना २ च्पान, ३ पाषा § 
“ल आर ४ स्त्रो भोग, श्न चारो रमो म राजा सेषः षम माम 
का द्द फर ेताव भरता हे शरीरं इने कमो | लिख कर 
न। काम राना करता है बह मानने ड याग नद्धं 1 
लल-म युषिष्र को सास्थिंने तलने रे लियं व 
पह सथ नहा भ्या शोर नित्त समय युर ४ न 
६ र प्रापक भी भाह्यो सहित हारं गयां उषं जञ! 
रष ने शङ्निःज्ारे सिला की. । से 
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हेन लग 





वाह पष्दकरकहा॥  - . ~` + 
“ ` रिकं तू बी विपरीत बात कता दै भान पदता द. 


ङी जला कर भस्म डर देती हं उसी भक्रार तू भी जिस कुल 


(-0 


-. - ---शतपपषे  _ - -- १9. 


रदी को जो साषारणं भाव पावो पवो की भाथा है दवि. 
पर लगा दियं शख से भेर विचार पृ द्रपदी नहीं नीती गर. 


इस पर सभा पे ३3 सब. लाग बद उच्च शबं पेविक्णंी - 


भशंसा भौर शङनि की निन्दा करन लगे ॥. 
र्या ो हस पर दा कोष घ्राया श्रोर्‌ उस ने विश्णं ष 


क्कि जिस भकार घ्रां काष्ठ स भ्रमि उत्पन्ना क्र उसी काष्ठ 


मे उत्प हृभा है उसी को नाश. करना चाहता ह, इतने बद २ 


ज्नोर बृद्ध लोग यद्ां बेटे ए ६ यह सव्‌ ्रीपदी को जीती हर . 


मान कर उस कै वार २ पृ्धने पर भी ङुच्छ उत्तर नदीं 
त्‌ श्रहञान बाल ही कर क्या निकला पदृता ह भ्रोर शाक 


समान बोलता दै तेरा यह कहना कि पदी जीती नहीं गर 


हेब॑ल तरे धरम से श्रतनान हानं का.कारण है भला तृ ५ 
गो विना जीती कथो कर समता ह युधिष्ठरने सारी संमा च 
सन्प्र श्रपना सव .धन इवि प्र लगा दिया क्या द्रीपदौ सेब 


1 


वनचर नंदींनोत्‌ उसको बिना जीती तास 
(वो ने भ्रापद्धी कह दिवातो ररित कन हेनो उस का, 


"2 


सभा 
दि जीती -वतलातां है तुः प्रपदी की एर 4 श 


गान अथ बतलाता दै उपक उर यद ६ क देवरी की ६ 


से 
ते जली का केवल एक पति का 1 द तो 


ती) वद सरी कतार 
1 1 \/2181185। (06101. 01411260 0 €68104011 


+ # $ 1 


कक ; क ककत 


पाच परति, पे रमणा करती द.उसेश्स सभा परं लाना प्रौरः एक 
ख पडिन्‌.द्‌ लाना, तो. भार रा इसको यदि लंगा भी, किया 5 
लावे तो कोरे.दाष डी बात नही, शकुनि ने इन सव पादवं कौ ` 
उन के घन को शरोर. द्रौपदी को धमे स जुष्‌ प जाता 
शासन तुम इन पाढवुं भर ्रापदी ॐ वदा कों भीं उतारलो ॥ 


` शस प्र पाद्रवां ने सवय भ्रपने २ बस उतार कुर रत 
दिये श्रौर समा प्रं वै गये भ्रौरं दशासनं वससे द्रीप्दी ङ 
वस्‌ सीच कर उस को नभ्न फरने लग्‌ ॥' ` ``": : षः 


च 


रपद ने.खस.समय इर कां स्मयं ` भ्ारभ्म कर दिया 
भ्ौर.भी छश-ली को याद्‌ करके उच स्वर से रोने लगी ध्ौर 
` कष्‌ लगी हे दुःख, इतो युमे कौरव रूपी समुद्र 
खतारो भे इ रश. इं े दारका बाती पै भापकी शरणम हं 
भाप क चन शत समय मेरी लग्या रसने वाला कोर नष्टींदे 
पदी भह. दाप रर इसमारर राती हइरशभीज्भ्रनी ५ - 
सण्‌ कती; बिषाप रे ली, उस ज्ञ भारत बारी 
कोपन कर भी ङ्क चदसी ग ग्द भसन हेगये प्रर = 
भनी कपत समान -शृयया को हाड कर दारका से वत्ते ` 
वर्ग उप्‌. पास पंच ग, परपद से पम रूपौ षच् गिरने 
प्र ङश्च चन्दर नी-न उस का नानां भात क वह्यं त दङ़् 
भयं लो इशासन उप॒ के वस सवता भाता था (2 


श्वत, पीले, काल नाना रगँ त्यो (1, 
च ॥.. . ( र वल्ल नीच से निकलते र 


इष सपय सब. भ्रार से ष. 





1 इंतदला शब्द्‌ होने लः 
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नोर समा म.सबःउपारयतः ल दुर्योषन की - निदा कगकेश्रौपदी 





की प्रशंसाःकरनेः लगे ॥ . 
मीमतेन-उग श्रोरं हाय से.हाय मलःकरः सव राजान्न 
के बीच मे दगद ला कर कने लगाः४ चँ प्रतिशः इरताःह 


क्षि युद मे इस पापी भौर नाधि दुशासनं के हृदयः को ; फादृ 


कर्‌ः इस कग लहुं ए।उगा,: यदि भें इस ` पतिश्ना काः पालनः न 
करतो सुभे मेर पुरुपा क -गतिःन मिले !” इ भयानक 
प्ररि्ना कोन ` कर सब सभासद्‌ उस. कीः भसा करके 


दु्योषन की निहा करने चग | ` (क < प्रणष्ट ` 


जब अल्ञ का एक छक के बराबर ` 2र ह गवोः तो 
शासन थक कर बेड गयाः॥ ठ पः 7 साली 


समा. उपस्थित लागःपाडवां कीस दशा कोः देख कर 


धिकार दे दे कर पेते शब्द्‌. उचारनेः लगे. निन: के भवय्‌, माज 


ति सेम खंडे हो गए उधर सुजन मवुष्यां ने: धतरा की ¡निंदा 
दरे इष. यह कहना भरारम्भ्‌ कर दिया "क षद शोक की 


7 धातरि दरौपदी रे मन्न क उद्र कोरी भोर से ६ष 
समय तक भी स्प रीति से नदी दिया गया॥. __ . 
` श्रवसमा बालि एक २दो.र कर. चलते लो विदु 


५१1 व = 


जौ छ भर चाय उट्‌: कर, कहन लग, देती धीपदीे 
रदे अनाय क समान, रो रदी हे तुम्हे उष के प्रशन क 
शट उलर न देन पे धी शीर पारदा. हे । नो मवुष्व दुभ 
नीर पमान होता ह षहा प भ्राताः है घमा. 





के शुष 
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, सत्यजोर थप से उत क दुगल को दूरं कवा करतः दः इसः 
कारण मेर भाथना हे कि इस समा ॐ अष्ट मतुष्यः काप कोषः `` | 
शरोर. बल शोः एर घरार रखःकर इस धै रूपीःअश्नः का सत्यर 

रोर; उवितःउत्तर दं ज्रौर..उसरः दतः समयःविक्णं ; के. ` 
सप्रान अपना बद सः कराम्‌ः लः. सभाः र. वैटने ब्राले अष्टं शौर । 
मेदां मे स जो, किसी. के भशन का स्ट उतर नदी-देवा . ` 
उत्तः क कूठ बालन का पापःलगता.६ ओर  -धपदशीमवुष्य ` 
दिः समां बेड. कर: धम के : विपरीत बात कता देः तो -- >, 
उस फा भा मूढ बोलने का पूरा २. पाप-लगतां ह लो ह 

, शपः्ागा को शरगिर्‌.वशो सुधन्वा -सृतिः श्रोरःअर्हाद का 
सभ्बाद्‌ जा इस समय फे योग्य दैः सुलाति ह ॥ 


नाद्‌ रत्याः का.एकं राजां या विरोचनं नोमः उत का 
पक पनया व ` एक दिन सुधन्वा युनि ङे पासः उन की 
„ न्या मागने गेयां ॥ 


क ति 
७ । । मिः ( 


यनि फी उसं ` कन्यां न जिस 


रीर विरोचन दोनों ९ रन क्षिया ङ्ग तुम दोनो मे 
कान हे, उन दोनो ने आपस" मण कर लिया क्षि जो 

तिद `हो षह दूरे को मार डाले यह्‌ नियम बधि क 

कृशे: ये ¶्हारं क पास गये. रौर उस 4 

होकर सत एद दीति सिम पे तेआ कन 
क भासते ब्दी. कना इ बह पुषता की ओर 
त त ॥ ताते केक र्‌ ए 
| 
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का नाम फेशनी था युध्वा 





: बालेगा या प्रन्नकाउचरनेदगा तो इन्द्र ्रपन बज्नसे तेरे 
तिर के सौ इष्टदं स्रदेगा । मरहाद श्ससे इर र बायु 
. सं पीपल क प्र, $ हिलने के सपान कोपता हभ्रा रश्यप 


जी ङे पाठ गया चनौर उनसे कटा पारा भ्राप इत लोक 
मर देवता; ग्रसुर चोर ब्राह्मण इन तीना के. कमा. को जानते . 


ह ईष आस्य इस ध सैश्ट मे मेर सहाय शकर यह बाय 


` {हि जो मलुष्यं भ का उत्तर न दे श्रथवा विपरीत उत्तर दे 


ता उसकी सी गति हाता इ॥ 


बृश्यपनी न कहा जा जन जान ब्रू कर ग्रक्षक्ा 
उन्तर स्पष्ट रीति से नदीं देता उस की भ्रात्मा वस्य का सैका 


` पारो ते ब्राधी जापी भ्रौर साक्ती होर्र दानो ओर परिल 


5 ;06:0 


कर 8२ न कहने बलि बे) भी यदी गपि हाती ३, एक 


` वरप वीह उत की एड पाश चूठती है इम मकार सेस वर्षो भ 


जह उन पाशोसे चता र, डे पत्र जा स्यब्‌द।९ ह 


- सरव सत्य दी कह इत ई ॥ 


ण 


हे पुत्र निष सभा ५ धरै दौ बात को अषप श बते 


नृपेन _ 
ते न्नीर « भौर कर दते ई उ पमा म उाियितनन षष श , 
दानि देने ₹ कारण पप के भागी हते ई, बुरे काराः न 
कहन से आषा पाप मपपरति कोः चा. पाप कल ..बति 





्‌ क्षो नौर चौथ समाप उपरिथतों को लगता ह ओर निष क 
समार्मेबुरेको बुरका जाता 


ह उत सपरा पर उपास्थित ` 
§ शर बह पाप कशल इए ब कौ दी 
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कक्‌ 


५६ २ समाप 


ना कल~ ~ 


णी 


रस बात बा दे उस फं ्रगती श्रौ पिदली स।त > 
दी भार. सव. श्ियि ह्य शुम. कमे नष ¦ हो जाते इ 
| दकता लाग इन ॒निन्नालिखत्त १० दुला शो एफ. सा ¦ 
नानते | १ नि र धनं जाता रहे नित का पुत्र र 
पव१जा ऋगा हो) ४ जिसका काम्‌ दिगद्‌ जाय, ५ 


| ( १ वृ र क 
९.३ सा य पति म्र जाय ६ निस को राना > पकः लिया `. 


"1 ७ क ®, ०, „ [4 8 
श ९. स्वकं पुत्र नदीं. ईाता ८ निस व्याघ्र 
यर्‌ ।तया दं, ६ निस स्त्री ङो सौत हो, भौर १० 


॥ि = । = त, तम ४ 
घाती ने मारा हो मूढ बोलने बाले दो यह दशो दुःख 


होत है, साक्ती दो मरार क हेति ‡ 
हात्‌ ५. सा वह ९ वः जिन्हन च. 
~>) 1 
दे शो दे र नोन इ भ भाल 
र्ण, सान्नाः क सरव सत्य: ५ 
का धमु नह िगद्ता,॥ 
कश्यप जी की उपरो ; 
, ,' ऽ"पवातक्रा 
अपने पुत्र विरोचन से काह युत्र ध 
वना भिरा शप त 
केरी माहा ते अट इत दार्यं = भ ओर उष्का मावा 


णे, ० र 


| छना 
ही.क्ना उचित ह इत स षस 


(2 त रारण॒ सुध स 
मालिक ॥ ` ` एकः अदर मरणोका. 


` सायक भो शल २१ ह पप > उर सरो 


॥ १ क 


भां नोते दमेन 


`` "क क र क या 


„= = = | 
खगता इ) हे मराद पधे जाने प्र जो मवुष्य धम के 


((-0. 1/८11114<5111 8118811 \/8181185) ०॥००). 01010260 0\/ 66810011 
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{  विदुरनी नेरा हे .खभा प उपस्थितः राणा लोगो 
तुम.भी भरदार क समानं द्रौपदी के भभ का उच्तर षे ते 
| धिदुर जी ही सं बात डो न कर कपी ने कोशं उक्त 
` नदिया॥ ५. < $ 
 . तव कण न दु्ासन त कदा - इत द्रोपदी दाषः को 
घरमे ले जाश्नो दुशासन उक्त लाजित, शपित श्रौर विलाप 
` करती इर द्रौपदी -को सचतां हभा.पर ले जानें लगा ॥ 


` कैतालीषवां अध्याय ` 


छः ब्रौपदीःका विलापं कते हेय भपने रभ का ` 
. उत्तर मांगना शोर भीष्म जी का यह कहना 
कि युधिष्ठर जो उत्तर दे वह प्रमाण हे ॥ 
इस समय दरौपदी य क कर भरर द दशान जब त 
रे भश्च का उत्तर न पिले उदर पृथवी प्र पदी इई बिलाप्‌ ; 
-& करने लगी शौर पुकारने लगी किं सुमे केवल सयम्बर ही, 
५ क समय सारे राजाश्रा ने दखा था इस से पाले भोर पीठ 
उम डो लते पर र द भीरं वधु ने भी नष देला पा श 
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५६४ ` - २ सभार्पव 
समप इत समा मेसा रे रहे है । यदी पांडामरे साय ` स्के 
बुक्ता सश हीना भीन सह सक ये जोन इष दुष्टके ` 
यत म५ पी गति को शात होक देल रहे ह । हाप 
ह्न का ^) पुत्र बु होकर यह दुःख महु, नान पहता ह 
यह करव रल कं विपरीतता सेमे यह दति अपी 
शाल ९ क हं । हाय इन रानाओ.ज्ञा धमे कहां चला = 
गपा पाहेल घाता लोगखीङ्ञो पी म्न लात 
५ कर्पा भीतमामेन लात ` ~~ 
हाय हीरो का सातन ष नष होगया है पपाद की 
पररानो, द्रूषर भ पुती धृद-चम्न भी बहिन शौर ष्णा +) 
पवा हाने ते समामे प्राने ॐ योग्य नहीं दहं [हे ध 
तम्हा यश को दूर करन बाह । 
ला यह दुष दुशास 
४ न मुस + 
वषा दुलररदा हे जव उसको षड नी ध 
4 ° 7 ~ प 
छ पवता दो जि दाका अही पक १1 
भदङूलक्रूणी ॥ =. . "` बस्त हिक 
यह घन कर मौमनीने = 1 | 
~ ४7 न्दा हेष्ष्णाये पहिला 
एक कह उन हे थेव ग व एम्‌ पिले षी 
महासा लाव म्‌। नई जानते, इस पतर ठै 
८.१ "क 4 
भः क भानता है वही धमे इ श्रत धमी 
चलने बाला शरध गिगा जाना है इत जार १.९ प दृण 
गोर चप प्रभ म उत्तर नदी क म॒ तरे गम भीर्‌, >+ 
| पत. > ५ ‹ ९“ ९ मक्ता किनि 
` करव लाम चोर पोह फे वश भे हो त 
सकारो भा पाह गा पे भि 
छना नह। चाहते | य्ह भौ ज ५ पाव धू मगरको 
00-0. ॥॥1111५॥५511५ ©118/811 \/818/1891 एनी शि सप्सरपै ७०१ 


= "था 








२ सभापवे ५९५. _ 
{ वक का ्‌ बदा कष्ट ो.रहा ह. श्रारत्‌ उस कष्ट प्र भा श्रपने 
धूर प्र दई रह कए उस को त्यागना नद चाह एसा ्‌ 

ते बिन श्रौर भेन कर सकता ह, दख यह द्रणाचाये भाद्‌ | 
इद्ध दाग ऽ) ४२ दै, जानने बाः ६ ध. विष्‌ क 
_ देतव प दद्र हेरे अदे दध म पक शद्‌ क 
अख सरी निकालते इस से मारा रमक भाता हः 
त, मि यह युधेष्टर दी कहं कितु जाती गई द्या नह ॥ 


 त्तातीसवां अध्याय ` 





` --3०- क ध 
. ` दुर्योधन करा व्रौपदी से भना परश्च पाडबों श 

7: ` से पृषे के लिये कहना भर मीमसेन का 
्‌ कोष कर के उत्तर देना ॥ | 

जव दुर्योधन कै भय से हसी राना शरोर न्य सभासद 

त दवैपदी कै. भष्णा का उत्तर न दिया तो दुयोधन हन्ता भ्रा 

द्रौपदी स कने लगा, ड द्रप तु भ्रपना यद मष्‌, मौमसेनः 

रजन, नङल ओर सहदेव स ए" १ ही तुक शो शष का 

(ध उत्तर देगे यदि"यह युधिष्ठर शो सूग ठहरा कृ यह क स 

{ह:बद तेरा स्वामी नही तो तु दासी माबस ददा दीना 

मी । या युधिष्ठर जो धपात्मा श्रार एल हार दी ध 

द्‌ ङ्किते द्रंपदी का पतिया नीं &त्‌ दोनो बाम 


((-0. 1५411155 ©118\//811 81811851 0. 1111५4९8 6184081 18889 (0160101. 09112९0 0४ ०697001] ^ [1011260 0 €6800011 
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चदे 





स त का ० कका 


` ५६६ . . सभापव र. 


। केन एरक चाहती है भगी ररर । देल तुमे टुःतीः `) 
| देल रुर यह्‌ सत्र कौख षय प रहे ईं ओर पाडवों का श्रय! 

भाग्य ख कर च्छः नहीं क्ते ह | 

इुयन कै इन वार्यो को सुन कर सभाकस्रलाग 

रत क परश कृन.लग गे भ्रौ मन्न हार्र पाडा शी 

१९ एलन लग (> देखो श्रव यह पारे क्या उर देते ६॥ ` - 
| भीमसेन श्रपनी दोनों सुनाश्रों रो पकड कर वोला. ३ 1 
/ दुयोषन यरि  ह्मारा-यः बदा भार्‌द्परारीङलङ्ञा खारी न 

ताता हम तरे इष डप को केमी | 

श्य, तप शौर माणो ा हए 

भाप. का हारा हुत्रांजनेतो तुम 

समा, जा मनुष्य पदा का बालन 

भर्‌ हाया ङ्दापिी नहीं वच 
| भर देख इस म॑ यां बलवान से 
| दह कटापि नहीं वच कता पर 
र्द्म भां भौर युधि 








भीक्ञमान करते, मारे 
र स्वाम इ यहि यह श्रपने 
हम स्वकाभी वेसा. दी 
1 स.पक्द्‌ कर सचे वंह 
सकता, "मरी सुनाश्रों की 
वलव्रानि पुरुप भी ब्जा ~ 
कपा वरू धमे ऊ देन म | 
स इष संङट पोर नी गारव भ्रोर अर्जुन ३, राङ्न 
देश्वोत्मदो र स्ता, यरि युधिष्ठर आज्ञा 
> का तुर्‌ भ्यो सित इष भ 

स मार्‌ पिह नाधि र्रप पातत दाल 


रै ज { ४, 


1 
ह च = 


इस प्र 
0 1 ५५ श शरणाचयः अ रिदुर नी 
षती योगं हो| , * ` 


1 ५९... । 57 > =>, एः. | १ त ९५ 
((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/2 वडा ©5।©01101. 01911760 0/ 66810011 ¢ 


२ समापवे ` १९७ 


+ ` सेतालीसवांः अध्याय . 





भीमसेन का युद्ध मे दुर्योधन की जा तोडन ` 
~ का प्रण कना, कोख का द्रोपदी के साय 
बहुत अनीति करना, उस मे. सभा क्त श 
उत्यात सूक ` गदड का बोलना उस॒ की, 
सुन कर धतरा परपदी को बर देना भर - 
पांडव का दास माव से छना ॥ ` 
श्व सम्य. इणे बाला बो नदो. इस सभा म्र भीम 
विदुर भरर द्रोणाचायं दी कवल र्मवान ॥ क्यार .यह्‌. न 
+ श्रपने स्वामौ ङो दाः दुष्ट .बतलात इ भार पप करन. त शी 
~ इर्त, ह द्रोपरो शिष्य) भ्र स्वतैत्र स्त्री, दास की सती र 
दाष करा सवरधन रव त्न नध . हात रह पारव अवर 
दुर्योधन » दास ईक्ष सतु व दुयोधन रोर अन्य. कावा 
की दे जिम को तेस दिल चाहे ह म तु ब्र. ले ् 
तुमे दारी डे शमो ४ १0 पिते दा क बहत .१८ 
~+ €. >> त बह निंदत शता इं 1. 
दिया भौर बह षप की फांसं मं॑वंषां दभा लाल २. भरल 


५ | द्वात ल कर रूहने ला ॥ : ` 
 ©-0. "तिक्तः 11 \/21811851.00॥6611011. 0101790 0\/ 66810011 
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व | | २ सभापवे 

ड युवि्ठप श्व सूप केव .पर कए न्ह, इरत) यह (९ 
सव ३ 1 हमं इष समय रप ध: उ है यरि तुम प्रपर 
ल दावं परं लगाकर जुरा न -खलते तो यह रच्‌ स ९. 


सा क्या ₹६त्‌.॥ 
यह सुन कर दुयोधन युधिष्ठर से जो इस सम्य भरेत ता 
दाकर -चुप्‌ ५ बेढगद्घ्ा या क्रदनं लगा ह युश्ये्ठर तुम्हार 
यह चार माई" तुमरे भ्राजा उरो है तुम दर इ, शन 
का उत्तर दो क्रि तुम उ को हारी इर मानत हाया न €।॥ 
इस के पठि ऽस. पेश्वयं से मरा दुर्योधन ने सरुकरा कर भार 
करी) ओर श्शारा करके अपनी जनाय जा कले क खभ 
हाथ श ए भनौर बन्न ङे पमान गौ्वी था बहन हटा कर 
दिखदादि1 _ / 
दुयोधन क दस कमि को देख कर ` भीमेन कोष से जल  " 
युन गया भ्रौर बद ऊच शब्दा म॒सव्र राजाभ्रा ->1 सुना कर 
बरुन लगा, यदि मयुद्ध म पना गडा त तुम्हसा स्‌ 
नाध छान तोद डालु तों मु पिवलोक न परिल | 
तत्र विदुर जी “न फिर कडा ह परताप वंशी राजाध्रां भ्रब 
भ्रा सपम्‌ नाभ्रा मीपमसन वा बदा दर षट श्न भरत वंशी ऋ 
पतिता पहिलिद्धी हरोजा चुका जिससे यहरेसी > 
ज्मनिति फर रहे द ह दुयोषन यह जु मयादासे आग बद्‌ ' 
शया ह-मुमे तुम सवर का इरयान्‌ दिखाई नदं देता क्योकि 
 तुपस्तरीकोसमामलाकर उस्‌. पु दिवां दर रे दा 
त ९ भरर तुएताः। करते रचले शप्र हर! 21601101. 2011260 0 €68110011 


सि किन य 


च> 
# , 3 


६ 


सत । १ 
जाक भ य° भ 


` .पथापवे, ---  ः 
= वी 0 


(> ॐ" = = भतत ` ज भत त कु ज = ¬ ७ ऋ स = क, क्कः 


हे कौरवो धप ही इस धर्म को स्मो व्योष 
= न समने ते संभा कोः दोषं लभता हे: यरि शुषिरं 
` श्रापःक्रोहारनःतेःपरहिलेद्रिपदीः कोः हार देताःतोऽतिस्तैरेषद ,? 
वह उस॒ का स्वामी रहता) पेषे ज्वरी; सेःघनुजीतरनाजो उः 
धत-क्‌; मालिक, रहा सवम मःमिते.हय पन. कर,समात- है 
~ शराश्ना.कंधार्‌.क सजा कृग्‌ सलाह-का व्यद दा ४ 
दुयाधन खगः अर्‌ कदने .लगाः अच्डा मर इत कनोदकोः 
॥ । भीमसेन; ' अजन; : सदे ब श्रारः नकुली) पर छात्राः हं यद - 
ही श्रपने यख स्न फः द कि युधिष्ठरः; इस्‌ काःस्वापी नही 
श्भा. इसु का ढुडा.दता इ ॥ म 15 ! ६ 
भ्न न कणा यृ युधिष्ठर, दम्‌ सत्र के स्वापी, चु जनुः 
उन्हं न श्रपने ्राप को हार दिया तो बह,पिि ङ्घ 


5" 14=* $~ ङः 


स्वामी रे ॥ 8 6 ॥ 
@" ` इं सभयं धतरा फे यज्ञ स्थान के निकट गीद 

` शब्द से रोना भार(स्मं कर रिया जिस चे ऽ्पानक जीवि वनि 

रौरं गष रने लगे ॥ : /.' ! 111 1 = 1 
गीदंह्‌ श्टयारि क 'शब्द फां शनः करं भीम, ` द्रोथायावैः 
. ` याचाय जीरं षिद्रं जी कन लगे करयाशः हो 1: ब्य 
“\ षो || 5;: ~; ड 11 14४ +»! ३ 170 (मि र 
कः विदुर नैः भरं गंषारी वतरा » पकःभये जीर ववं केः 
हस ऽत्पात ‰। सुचन। दी ॥ 11 एप 
शैतराष्ु न दुर्योधने ो बुला कर ऽहः भरे दुद वु 
धद तीतदेनो हृस्तशियो कौषषपरामे सीसे दद 
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 इरता दे चौर पिरि ्रपदी सी षप पलि. से .॥...... 
^ पुनः. शत्रा दरौपदी ४ पास भ्राये प्रौर उम्‌ स.क, १ स्क 
तरी श्छ हो सुक ते मान ॥ 
पदी ने कंश श्राप मेरे पाति युिषठर स अदास 
-दीनिये भोर मेरे मनसा मति्िंद ' पनर ओ क ~ 
नुक .बह राज यु के समान ललित शर रे ॥ 
हतर ने कषाः बहत ्रष्डा. रेता ही. होगा प्रः 
-क शो घ्रोर ङच्छ दिया चाहता ह मागे ॥| ` `. : 
रपद ने कहा महाराज भीमसेन, भ्रलुंन, ` ने | 
सदेव क। दाष भावं रट नावे श्रौर उन को ह ४ भै 
धतुषं हे हिय ने ॥ | 
इतरा ने कषा एेसा ही होगा श्रव एम इष से एक्ष 
011 ध 
पदी ने कहा महाराज बत लोम कन हे षम ्ीण्‌ः 
दतरा १ भरव प भोर कष्ठ मांगना नह वावी 
वनो ७ 
क्षो ष्र तक मांगना तिला रै । प 
यही चाहती इं क्षि मेर यह 


पति श्रव 
पाप ॥ इस भाव, से दद कर ` शुम कमै करके कसाब \ 


च # न ४. ० च 
ट ॥ += च चु * 
.& ( ४ क, ४१ 1 1 = च ९४ १ नै ९८४६ १ च ५ श 
५ 9 । रश + 

+न+ -"* १ : ् 9 । 

] ? वि # -# ¢ द. [] श ¢, १ र 
४ 1 “ : \ अय 

च क न # } न (, म 6१ 
4 3 # ^ ¢ 





व 


~ (0 ना 2034311 1/2/21121 1 - -<018//8) \/2181185| (0611011. 01411260 0 66810011 9 





कणे की वात को सुन करं भीमसेनं का कषः 
करना भीर यीधष्टर का उसको शतिं करना ॥ 
कयं ने कं हम ने भानं तक बहुत सी रूपवति शिया 
देखी भ्रौर सुनी दे परतु उन मरे से एक भी एसा नष्टा पुनी 
गर जिसने रसा कमे किया हो, इस ने पाड्वो ध्रीर इतरा 
के, पुत्र के कोष की शांत करके पाबो. का मा देख हर 
फर दिया हे॥ ४ 
.. ; भीमसेन य़ न कर शकि पाडा का दुः .डीःदारा र 
भ्रा बदर कषित होकर कहने. लगा, म ने देवलं ऋषि 
= सेना हे किः संतान शुम कमे भ्रोरं विधा तीनां खोक. को 
 , तारने बाली &, यदी तीनों ` उन मलुष्यौ .को नो -अपदि्रिता 
ममेष्टं या.निन्‌ को -स्वनाति्योने. द दियारै षो 
शुन्य स्थान भर ह उन सब का उपकार. करने बाली १ । इन 
तीनों मसे संतान बिना ची के:नद्ीं ो सक्षी शस कारणश्ी 
हस्र को तारने वासी दै, ३ भरन जो मलुष्य. पर पदष्‌-ग 
„ सगत से इत्यन हो ब्‌ एेसा क्या न के नसा कयं 
^. ; 
अञ्न जे कंश हे भीमसेन भरष्डे पु नीचे अनं ते गाव 
नीः करे भौर संत लोग द्रे के किये हुये उपकार को जाने 
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छर तद्व -इक्तदहा का याद्‌ करम इ.-भार वि ह्य र 
फो फ़मी 'हदय मे नहीं भाने“दते ॥ “~~ ` ४7 & ४ 

9, १ रुहा ह यु ठर या भ्रव षया वातं 
कन्‌ पः क्याःलाभ्‌ दे यदिः्राप ः्दगा,ड तए हमःवाहर 
रिक्रल कर ए सव शतो. कोः.मार कर गभर मेन्‌ का 


५ >^ ५ +=“ ०४ ॐ; 


# 


“4 ६: 


3 1. कीजिये ८१३ 9 
५ कीलिगे ,| भ्रव भीमसन एमे रख रष था ज्‌. मृगा 


आ 


क 


€ 


५१ छ कक र 


"दाप्‌ प ज्वाला निकल रहा चो श्रार पलूय काल के सद्र स्वरूप 


. =: १८५९०९१ 1 श्रारि न [+ ०९६ 
के दिके" चदानं से उसका य एतां ` स्यानं 


श गया था ङि उसकी शरोर को देख न सक्षता*-था ॥' `: 


+ न 992 1 
शक्ल के १०५ के दायको पक कर कां र भाई एसा 
शसं सभय कुच लाभं नहीं शातं ग 2 1 


जंभो 7 ४ (क ककः. ह्मी ९ 


शिक 1 ¡क 159 


क 5४ 


नि 7 ॐ - 
^“. *ॐ १ 1516 $ 


एथ 






वि 
॥ 


नाश रूर द) फिर्‌ श्राप्‌ निचित राक्र इस पण्यो प्र भानन्द -- 


चके 
चे न 
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वि न न 


क ९६ दसंता ह दुर का शात. खस्प देल कर व क्र = 


पि, = { 
१ 


` भ श्राप. चाज्ञा मे रहना चाहता हं-॥ 


१; सभाप्रष ` --५&३ 





धृतराषट ने -क्ा, भ्रव तुम-कटपाण,से अपन षर.को.नाध्रो 


॥८:54 


शरोर. ्रानन्द्‌ से राज्य. करो श्रौर समे: बद्ध; जान ~; कर मेरी 


श्राह्ञाःवा अपने लियं हितकारी चार कृटयाणक्षारीः समरो । 


.तुमःषमःकी सु्म्‌,गतिः को जाने हो ओर हानी; नन्न + भोर 


 ष्डद्‌ -की.सव्रा क्षरने. बाः हो; बुद्धिमान मनुष्य; सदेव तप्राबान 


.रहते.हं इस कारण तम्‌ भीः व; शात शरः रहे, देखा 
प्रथर श्रदि वस्तुशया प्र नधा, चलता नरम्‌ वस्तुः को. काट 
. डालता "हे उत्तमं मनुष्य शपन्‌ मन्म दर विराध नदीं रखते 
वह सदेव गुण द का ध्यान रखत €, हे युधिष्ठर सत्‌ लाग 
सरे के बैर को याद कर्‌ कं वुरला लेने. उपयु नीं करते 
वात्‌-चीत्‌ पर. खा. बचन. बालना महां नचा का, अम्‌... जा 
मलुष्य उन खोटे वचना को छन कर खोटा ही उत्तरदेते दं 
बह मध्यम पुरुप टै परन्तु .उत्तम. भार धयवान मलुष्य अप्रिय 
शार मम दने .बाल्‌. वचन कद सुन कर नपाद्‌, नह क्षिया 


` _ कने ॥ ४ न 9, ४ 


हे युधिष्ठर संत लोग श्रपनी. भात्मा की समान दूसरे का 
मला चाह कर्‌ सदए शुभ कृपे करन मे. मन रसति ईपि 
उन के साथ कोर वैर भी रलपा तो उस को कभी मन पर 
नदीति ¶ ':' .‡ “ ` ई. श्ना 
साप लोग चा कष्डः `हो श्रपनी मयाद्‌ से बाहर नरी 
होते, तय ते इस समापरवैषा हौ स्थिर प्रपनी भयोदा 
ते बादलनटीः हणः रे युपर ठम अव पृक अभे शरोर अपनी 
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भाता गेषारी फी भोर देल फ हस दुयोधन ॐ इभं डो " धुल 
दो यह जुरा मरी ही ध्राज्ञा से हषा था सुमे "बलः ध्रव 
रर मित्रो की परीत्ता करनी थी तुमं कोर फे राजा होतुं 
किसी वात `का चिता करनी उचित नहीं निस्सरेह मारे भरी 
बिदुर जी बद पडत, निपतत रौर बुद्धिमान दै शौर तुम॑धमी्मो, 
भरन घौयवान, भीमसेन पराक्रमी भोर नकुल रौर सहदेव चद 
की घु्पा करन वाले ह भम।तमा करे तुम्हारा सदै कल्या 
्ा.्ार तुम्हारी उद्धे षम पर रहे भोर दुयोपन भादि -माहवो 
से सदा तम््ारी भीति बनी रहे भ्रव तुप लंड भरस्व 
नाघो ॥ ~ 

युधिष्ठर न श्न सब धाता पर ध्यान रखन की मतिना षी 
र माश्यां भोर द्रोपदी सहित रथो एर चद्‌ कर इदस्य 
चल दिये॥ - `` 





पचास्वा अध्यायं 
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षास गेया भौर बोला, इतने यत्र. से ` हमने. शवरः श्रौर : उस.के 
 अन.को बश मे किया था परन्तु इस बरद ने हमारा ` सव . क्रिया 


कराया व्यथे कर दाला हे ॥ ‹ 
छव दुयोधन, शङ्कमि भार कणे ऽके बैठ कर पाडा 
स बदला सेने. शी सलाह कर तरा क पाक्ष.गए॥ 


उस के पास जाकर दुर्योधन ` न कहा ` ह: पिता भप 


देषताधो शी दस्यति द्रारा कड़ी इर-णक्र की सीति नश नी 


हः शक नी ने उस मे कडा है. मदुष्यःकौ चादयः क्कि बह 
न्रपने ` भाहितकारी शत्र कों युद्धं भोर पराकूम करने से 
पर्वे. जिस भकार दहो सरे मार-दाले, हमारी ˆ श्छ 
आहवो -के धन से सवं राजा को अपने बश द करं सेनेश्ी यीः 
सा देन प्र याहि मारीं भोर पांडयो का युद्ध भीः दोनीता 


` तो हमारा च्छः विगाह नदीं ` हाना था, विषधारी सपो को" 


पने नाश के लिये -श्रपने कषां भोर पीठ पर हना 
ठीक नही, य~ पाडंब ` सापीं के समान श्रोत हो रेद्‌ 
जव बह शद्ध धारण शय णे सना सददित र्था पर चट क्र 


` श्रा म मे से एक को भी नीता न दये ॥ 


प्रजन यष्टा से. नाति पमयं रथम पैट फर तकसो की 


, बाध क्षर बार २ गावि धदुप को दिखाता था भ्रोर श्वास लें 


ले फर बारा भोर देखता था, भीमसेन श्रपनी मारी गदा शो 
उषा कर भरं से रय को जीत कर चल दिया भौर नल ने ` 


» री. प्रपनी. रल. नौर वलतषार वपि ली दां सदेव ' भार्‌" 


`, ^-0. #\/1111(11551101 {18/81 \/8/8185। (01661101. [1411260 0 66800011 





६०६ 2 सभ्ोपव म्‌ £ 





श्र जे 


युधिष्ठर गही गये हेः। : एसा जान पतां हेः बह र्थो शः 
भ्रगा ष्ट्रः सनातन काः गय द ॥ भणं 8 1 12 (= 


पिता उनकोजा दुःख यहां पिला रै भौर विप 
कर ्रपदी क ङेश से जो दुःख उन शो ` हुग्रा ह हः उस 
की कभी नः मूलगे आर : चित्त मे रखत "हुए यहां आश्र हमं 
सेद्ध करगे इस कारण मे चाहता हं कषे ज्राप;उनकोटरासत 
। सेः लादा)कर्‌ गुहां -पगवरलिं ` रीर फिर. कराय. अरः 
कीरये कीयह.शते. होगी र परा दाल कर -जो. जीति 
षह दोनो काराज्य , म्भा. रार दारे, बाला एगच्यला , 
भद.कर.बारह वपत बन म २ र देरव तपे गा कादे, ° 
यदि वेवं व कि, से देला.जाये तो पुनः वार ब 


बन्‌ मदे, शनि प.प विचा. को. अच्छ) त्रहसे जानता 


हिल] सल से, भी सिद्र हो खक ३ पस म्‌ 
उन कृ जीत्‌ कर.तेरह ब्‌ निथित्‌ हो कर सारा राज्य करेगे 


५* ७" ¢ 


ष तेरह वप ॐ अतर मं दम्‌ स रानां को 1 
करकं भर बुत्‌ सी सना कों इर्टरी करे उन्‌ को ५ त 
8 £41 क 


तत्कल जतत लग, ध कषा २।भषे भर हमारा कहा 
भगाक्घार्‌ णेन ॥ ˆ १; 


ह २0२ को बुला सरा दी निरी ती 
धृलने धाल.याडा से र्थ ङो जोत 


४२ पाडा § पह गार" 
शरीर रासतां जहा भह उन को त्राय लाप्रो निस्‌ पे त 
पुनः भ्रीकर बुधा सतं ॥ | 





षाण 
शस समय. द्रोणाचाय, पापदतच्त, बाली, पाथार्य, . 
विदुर, श्र्वर्यामा, युयुतसु,  भूरिभवा, . भौष्मापितामह -श्रौर 
विकणं सव धतरा फे पास भराय श्रोरषुएके दोष षणेन. 
करफ पृथक्‌ पृच्छ्‌ क्न लग कि श्रव जुश्रा हाना उचित ` 
नष्ट ॥ | ्‌ 


धृतराषटन जा पुत्रक सहमे फसाहाथा शस्व 
की प्रन सुनी ॥ 


णमि 


रवयवनवा अध्याय 


गधा का धृतशटको दुर्योधन के त्यागने 


$ कां उपदेशं देनाः भोर पतरषटं का पांडव 
कै ्राने पर पिर जूए की- भत्ता देना ॥ `: 


गधारी ने भी यह समाचार भून पाया भ्रौर षह ऊद 
धतरा फे पाप रार श्रौरं शाङ्गतुर होङूर धपे कों सल 
रखती हुई हन लगी, भ॑ श्राप को इस सपय षह बात याद्‌ 
ह्वः दिलाती हं नो विदुर जी ने इस दुयोधन के उ्लन्न होने के ` 

समय गीदद के रने पर कदी ची, मेरी समम मे अवं बह. 

काल प्रा पवा हे भाप ददे होकर शन बालक "की ` बतो. 

न भ्रश्य भ्रोर इत इल नाशकः कों ध्रव भी त्याग दौमिष 
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णद. २ साप 


नि च 


26 =“ न 69, 


चऽ 


-, 6, 


‡ 


जे 


बेदे पोता तऽ र्ती ह ॥ ` 


युधिष्ठर ने का तेरा कहना सत्य है पन्त भ क्या कर 
स्पा मर वराम ङुच्छ नरी पाड्वो को यदा अक्र 
द्मवश्य जुभ्रा लना होगा ॥ 


चः न 
वि 4 द ।, > > 7) = @, = केर छ, शकश ज 
॥ च 


शः 
9 न ~ 
4 म १ १] (म 
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धगर शी भान्ना से युधिष्न का ` शक ते 
पिर जा तलना: ओः सम्पयी. रज्य म्मादि 
हार देना ॥ 


रतो भर से मातिक्ाभे दत प्रदो के पास जा दूर निकल 
गए य पत कर कने लगा ्राप को धृतराषट न बुलाया 


भोर का है रि स्मा मे चौद ब रही यहां आकर 


लूभा खलो ॥ . 


युधिष्ठर न कदा यद्यपि जधा खलने ममर ज्य जानता | ई | 
१५२२तु 9५ ९द्‌ धतरा) ग्राह का उद्टघन न्य कङ्गा 2 
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ति इय षोढा की ब फिर कोपित न सीजिए । चप ` 
तो मोल, बरह्म जानो भ्र शमं भायणं ह अप इनं बालं _ 
पि लग्‌ $ अपनी ' बुद्धि को - प्रसाधन "न ३ जिए, ४ ` 
एप क अह स लक्ष्मी भागवी ह श्र शालिवाय पुरूषो ¦ 
घर म लक्ष्मी बास फरक्र दिन भरति दिन" बद्रूर उन क ` 


1 चवि ^ 


` भन कष पक, + 


1 
(` (1 
1 ^ 
कन क्क = 
"^ ` 


~= ~ ^ ४ 
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मम [क ` ऊ ~ द स दक क इदु "टरम. 2 एष्व नष, => 
भे चलता हं श्रौर जभ्र सलग ॥ 


£ “व होनी रे वशर एति > त ईः नोनते. 
, इए 7 थाथ तिल चने फै लिये लोट पदे भौर हस्तिनापुर 4 
भाङ्र शतन रकन के हेतु जूभ्रा ` सेलना श्रारम्भ 

कर दियांन को इस दशा मे द्रा देख र लोगों शो 

षडा शोक इुश्रा-॥ >... 
¢ शङ्कनि ने का इम वेर लए मे यह शर्वे शि जो 
। नात वह दान। का राज्य सम्भाल कर राज्य करे भ्रौरजो 
दारे 'बह एगचमे पदन कर 'बारहं वर्षते भन रे भीरं 
तरवा चप गुप होकर काटे यो तरवे प मजीतने बालो 
हार द्य ऋ जनःलःःता बह हाराःङ्श्ा -पु व्‌।र इ .ष्रषे 
यन य.काटे, इ युधिष्ठर भाश राव्‌. लगां-कर प्रत डालो ॥ 

 शङ्निकी इसव्रात को सुन. फर सश्र लोग उपर का 
ॐ हाथ उग कर कहने लगे ह धृतरा, धिक्ञार है इन बाधे पर 


कितौ क.पता नही कष ईस नीच शमे काफल क्या दोन, 
बाला ६ ॥ ॑ 
युधिष्ठर उन लोगों की बात न फर धर्म नौर लोर. लाज 
कं वश भ होङर रार करवां का नाशः होना निकट नान कर 
५ भा सलने का इच्छुक हो कर कहने लगा, मुक ष्म क ` 
लन रन बाला राजा जुभ्रा खलने के लिए बुलाया त्रा. 


क्यों ऽर निपेदुः शर सकता ह अण्डा भाग्रो स ॥ २ 
शङ्नि ने इदा भ्राप-शते को फिर भच्छी तरश्के 





{1 ¶ ४ (1 
९4 * + ०२१ $ । ह, 
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९९० >: सभापवे 

सम लीजिये ॥ भः 1 न--= 4 . 
युषिषठर ने कहा चैने समम -लिया हे श्रापपांता+ ए 

किए ॥ < स ८ = -कर्जिष्‌ जप्‌, 

`. श्नि ने पाता केका रौर कदा 0७ पुरूष 


--------- . ज 


हण - (६. = ^ ° 


तिरपनवां अध्याय 


दुशासन श्रोर दुयोधन का, पांडव की हसी 
करना, उन का : दुर्योधन, शङ्नि, दुशासन 
द्रोर्‌ कशी के वध. की प्रतिज्ञा कलना भेर 
पांडयों का सगव श्रोद़ कर अन को चले 

्‌  जाना॥ र 
पादत्र ने श्रपना सप्र हारा भ्रौर एणचपे भद्‌ कर ॑ 
बन को चलने ले उन एो इम दशा म देल कर दशान ._ " 
ण का ॥ ५ 
भादा भ्व दुयोधन चक्तीं राजा होगया शरोर पांडव 
सष कु हर कर विपित्त मे पड गय, यह देवतां शी इम ` 


# चौ ^ " 


पर छपा रै कि त्रान हम च्रपेन शत्यां से गणो मे रषिर 








-ष्रप्रनी प्रमीत दी. स्री बृप 0\/ 63819 


ब्‌ सभापषे | दैः १६ 


हः हार करःवनको जा रह दै, भ्व नके बह धुदर वल कषां 

$ चते गये ज इसं सपार म हमारे -तुटप कौनहै, यह: तों 

श्व थाय तिल क समानं ¡ राना द्रष्टतो बडा बुद्धिषान 

या उसने इननपुपका का द्रापरी नमी दर कन्या दशर 

श्रह्या नी शिया, ह द्रापदी !तू श्रव इन पांडवबों के साय 

-- बनमं जाकर क्या सुख पवेगी यह भव धापही निर्धन रौर 

दीन होर मृणश्यला श्रो हुए बनो म टर्रखारर नाना 

1 भरर ॐ कष्ट उट, भवनृश्न यो ह्योडदे नौर कौर 

। मंस भिरे धाथ जितत से तेरा.दिल चार विवाह करक 
इस हस्तिनापुर म भनन्द से रहे ॥ ` ` 


दशान ऋ इन बातों से भीमप्तन क्रोध से भर गया 

ध्रौर उस के परास नाकर.स ङो इस महार से प्रद्‌ क्र 

लेसे तिह एषी श्ण गों परशं ह कहने लगा धरे दुष 

$ श्रे पापी त्‌ शङ्नि ङी छल किरा स घन नीत इर देसे 

निष्फल बचन रूप ब्राण मार कर दारे मपरे स्यान को ठेद 

` रदा रै, घश्रा मत में युद्धम तरे भर तर लोमी शरीरं कोधी 

सद्धायज्ञाः को मम॑स्थानों के शाट कर तुभे यह वात याद 
दिलाजगा॥. ` 

नीच दुशासन ने उस समय तीन बार गा गौ का 

र जिसे उ हा यह ्रामिभाय या हे मीम इम ठम को 

गो जान कर छादत ह ॥ : 

भीमसेन ने कडा भरे दया हीनःतु श्ल ते. धनको 

नात कर क्यो एसे ्रपशब्द इद कर. बया रहा हे म ` 


= 
॥ 
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<~ ६१२ . २ सभापष ` 
यह सी भविहा करता एङ मे बुद्ध मे तेति व्यती को ~ = 
फा कए ते लह ङे धूर मह्णाश्रोर तेरे स मावः को 
मार कर ग्रपनी छती ठंड कर्णा यरि मे एसा न स्रं तो 
श्रच्छः कमो से जा लोक मिला करत इं वहं ममे न मिक्त ॥ 





"जव पांडव धन का चलन लगे तां दुर्योधन मीम क चलने 
की नकृल . कर. चलने लगा भीमतन ने उस को यह ..नरूल | 
कृरत हय इख ए का भ्ररे दुर्योधन मीपरसेन की चाल चलने ई 
सत्‌ मीमप्तन नर्ह। षन सरना मे युद्ध मे तुफ भार पेट साश्व 
मार कूर स हषाका तु.यार र्राञ्गा॥ 

युधिष्ठर के पठि २ सभ। से चलते समय भीम्म ते ` 
दुयोभिन को हेमा को यार्‌ कपि क्रोषङो रोष भ्र फ्‌ श, 
मू दुयाचन क! मारूगा अजुन कण्‌ के पाण्‌ लगा श्रौर सदेव 
इत्र ज्वारो शश्ने को यप पुरी मरे पट्ुवावगा भ्रौर दसी 
मतिद्ा पह कता ह § यदध पे मर दर्षन डो पृसपी पर परा 
कर.इत $ रर्‌ को. अपन पवर मे रगा भ्रौ इष दुष दुशा 
सन कं छातम्‌ का एद्‌ कृ! एष का ल पाडा ॥ 

श्न न इहा हे भपतेन सत्य पुरूषो की मि 


य बाता 
भ्र. [-जाना जाता प्रान ते चौर भप 4 
दाना ददगा॥ क 


भीमसन ने शहा उस पप्रय 
इुयाधन, शकुने 
शासन 
कण्‌ एन षारा दष्ट प्राता के लह ऋ श्रय परीविणी ॥ 


८ ` नन भीपरतन कौ रमा क लिए भिना की (क 
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९ समप .8११ 





यरि यह लोग चौरह बं के पठि हमारा राव्य. षम नदे 
दंगे तोमे इत नाच भौर ददि णं शो इसके स्र साथी 
राजां परहित जो मेरे सन्ध अरवरेगे मारकर यम पुरी भ 
पहुचाऊगा ॥ 
तवर सहद्ष.ने कराधस लाल २ नत्र करके साप क समान 
श्वास लत हुए शङ्नि स कहा भ्र गधार दश के मनुष्यो ॐ यश 
~ कदर करनं वाल छली शङ्कनि यढ पासि जिन फे लिये हृष 
¢ तु नाचणग्डाह पामि नहीं तु यह तरे मारणो * नाश करने 
वाल तान्त बाण हं यदित ्तत्रीधम फा ल्योद्‌ कर युद्ध 
मभागन जायेगा ता भीमसन की भा्गा के श्रतुकूल मे तुभ 
का तर्‌ भाई वध्रृ्रा सादत यमपुरी म पटवाङंगा ॥ 
तव नकुल बोला पृतराष्ट › इन पुतं को निन्हों ने इस 
„ . समय द्वीपी को रूखे वचन कहे ह यँ युधिष्ठर फी श्र्ञा से 
8“ समार क्रडन का नाश करूणा जीर द्रौपी सो मत्तम कले 
` के लिषे प्प पर इन ङा रजन दाइ ॥ 


चोवनका अध्याय 
‰ युधिष्टका भीष्म पितामह आदि सत्रं 
से वेदा मांग करं षन करो चत्ता ॥ .. 
धुभिषठर ने समा म ख दो.कर कहा सर मव बंशी, ` 
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भाष्पपिताप ह, राना सोमदत्त, राना बाहली र, द्रंणाचाये जी; 
ध्न्य राजा लोग; ्रषवस्थामा,. विदुर) युर, संजय; तरा 


क सद्‌ पुत्र यर अन्यस मनुष्यास्ना इप्त पपथडइम. तथा 


भवबठद्र्यदहंवनङकाजनिकी ग्रहन मागता ह, तरह वपं. 


.बोतन पर्हभ्रक फिर भ्रःपङके दशन करूणा ॥ 

. -समाम उपस्थित जनापस मीने भी युष क 

-इस ब्रात का उत्तर न दिया सब्र क षव्र लजञ्ना त सुभ्व नाचि 

-करिए ड रह परंतु मनप्‌.उन सोन पांड्या को भ्राशीब्रह्ि 
दी॥ 


विदुर ज।.न.कहा यह कुरी बृद्धहं इम कारण वन 
;जात्रे स इष स शष्ट हागा इमो मेदा. ही होड नाश्य 
यह.मरे घर म र्गी इश्वर तुप सव्र का कराण करे ॥ 


पाडवा न का श्राप हमारे चचा हं भ्रौर पिता ॐ तुर ` 


ह हमभ्रापकीशरण मे रजसा श्राप भ श्रा दोगी 
, माने ॥ 


विदुरजीने शहा हे युधिष्ठर 
धर भ्रनीति सेः -जीत. लेता ड 
मे दुःख होना उचित नही-तुम सव 
श भयुन्‌ःजय कणे बाला, पामतेन 
नत भ्ये संग्रह कल वाला, 


निष .को कोई श्रध 
चस को विपति काल 
पहार से धमे १] जानते 
ग्रो माजे बाला 


तहइव दृह देने “ 
 पुराहिव ब्रह्नानियों म अष 0 


८ द्रपदी षीचीः 
एष सव प्रापस मे अति पूर रहना, देखना श ५ 





४ - 


४ 
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चै 
[क 
(मै 
= 


२ सभापवे , ६१५१ 





भेपूटन डाल दे तुम. को सव लोग वाहते ई यहि वुम 


जत्थे को बनाये रखोगे तो शत्र तुम्हारा इच्छ भी बिगाड़ -न 
च) छः ज्य 


सर्वगे, तुम अपनी बुद्धि को कभी भी मलीनन ररनाश्रोर नसे 


छव धमे पर्‌ दृटा वैते सदैव रहना क्यार ध्मङ्गी सदा 
 , जय रहती हं इससे लोक श्रौर परलोक दोनो घुषते इ 
`. तुप मं शाक्ते इतनी हकं तुम सव राजाश्रों पर लेसा कि सुम 
- पिलेपाचुके डो जय पा सक्ते डो ।-अव हम तुमको 


आहना दत ह कि त॒म नाश्नो तुम्हारा कल्याण होगा श्र 
करे तुम सब श्ररोग्य रा ्रोर तुम्हारे सव काम सिद्धद्ा 


, जब तुम इस विपति को सह दर अ।भ्रोगे एम तुम्हारे दशन 
करगे ॥ 


याधिष्ठर विदुर जी की उक्त बाता को थन कर तथास्तु 


कह कर भौर प्रेणाचाये श्रौर भष्म जी को नमस्कार करके 
` चल दिया ॥ | 


: ` पचपनवां अध्याय 


्रिपदी का ङती से विदा मांगना, ङती का 

परिललाप कसना, विर का ङती को श्रपने घरं 

ले जाना मौर पांडवः का प्रीपदी सित बन 
कुप जाना ॥ 
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; हषर प्रीपदौ ने छती भारि सव ` उपर्पित सिया घो 
` नमस्कारं करके जाने की शाशा मांगी, पश्वो के निवासः स्थान 


क्ष = 
न 


शस समय शोक स्यान वन रे येः रोने की शावा श्रा रही 
` य+ छती भति शोक से दुःततित दो कर कने लगी; ह पत्री ! 
“इस विपत्ति को देख कर तुमे शो करना उाचित नौं योषि. 
“तु शीला दे ओर सत्री पमे को अच्छी , तरह से -लानती हेः ` 
“तुकः को प्ति सेवा शरादिक् धप कने की सुमे: कोरे आव. 
श्त नही तू पतिव्रता भ्र दोनों कलो की भूषण है । ` 
, च धर पर चलन बाली हे इस से तेरा शध -ही कर्याण्‌ 
"होगा यह कौस षदे माग्यवान & जो तेरे तेन से नल नदी 
मर, रवत्‌ निविघरहो करना तु भेर ह्दयमे से फंमीः मी. 
न्ट उतरी । भेष सिय मा भिपत्ति पदन प्र भी श्रपे 
^ चलन.को ठकि रसती है । हे सहेव वन ये इस द्विपदी की ` 
ओ ते ५) म ~ र. द: 
सरव रता इरते रषयो इत फो कदापि केर ठत. न होना ` ॐ 
पादे ॥ । र ¢. ०५ । ० 
रौ निस $ एनखला हमै | 
२ ९ ता ८ करणं घाल ल 
श कर पूसा ही होये चल दी ॥ ` 


ती भी पहा दुःली दविर = पीट ग्र न्नौर श्प 
, (महा दुःला होकर उस क १ गहं ओर श्रपन 








( ~ 


# 
# 
य २ 


रो स ररम २ वह उतार कर एला ओद लजना 
से तिर गि ष ह्ये देख कर ठयती ते लगाकर | विलाप ^ 
कती हई कन लगी, तुमने षट्‌ भक्ति ते सदेव दैमताभों . ` 
# परनाकी द शरौ सत्य प॑ भ्र मरादा ॐ विपरीत कमि 





“१ शद्ग (98. 
--------_------------ 
फर काम नहीं किवा तम को यह दुःख केसे शप हा - 
ह दाय विधाता का यह विपरीत गति. हे ` युम मालूम ही 
हाता कि क्सिक.शापसतुम फो यहु दुःख पिला ह | 
ठेम वचना धन कं दुबल हार वन के ्षाटिन २ स्थानों म 
पारं षप शस तरह काटाग, यदि सृ मालुम हाता ` कि 
म का यद दुःख मिलेगा तो पाड के मरने के षाह भै शत 
शग पवत पर स यहा रभा न ती । तुम्डारा पिव भर्डा 
1 रहा जपन तुम्हार इन दुःखों को न देखा रार पहिली स्वरी पे 
। -चला-गया रार माद्री भी धन्य हं नो इस दुःख देखने - सेः 
` पिले पि.के संग चली गह मैने जी कर यह दुःख चगया है 
सक धिकार. हे । मेँ भी. तुम्हार साय वनः को नाऊंगी ह ्रोपदी 
युक क्या त्यागती इं { क्या विधाता ने सुभे एेसे दुःख दिखाने 
हं ओर सुमे मेरे पति के पास नहीं लेजाना, ह्‌ ठभ तुम.इस 
_. समय क्दा हानो मरी रार इन की इस दुःख मं सहायता 
¢ न कते । दया कीनिये शरोर इ दुःख मे इन शी भ्रौर 
.. मेरी सहायता कीनिये, यह पोडवं दुःख पाने ऊ योग्य नी ह 
हाय यह ्रापात्त भाष्म, द्राशाचाय, श्रौर कृपाचायं नैते सचे 
नितिज्ञ भार धमात्मा जनं ऊ बैठे हुये श्रनीति से इन ` पौडब 
पर कंस पदी हाय ह महाराज पौड़ इस समय श्राप कदां चो 
, शरोर इन श्रपने पुरो को जो जूमे भ हरे हये रौर वनवास की 
साज्ञा पाकर चलन का तत्पर हं क्या श्त देते हो । 


दे मादा के पुत्र सददेव त मत जा तु ममे भने भाणो 
स भीःष्याराहै सुभ कुपुत्र कं समन त्याग कर भव नाद्‌ 





| 
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१६. : ९ तमाप 

भने इन भावा फो भ्रपनी मतिना फा पालन करने के. तिये 

षन पर लाने दे श्रीरत्‌ यहांरह कर मेरी र्ता कर तकं 
एव का फल आह होगा ॥ , , ग. 





। 
9" 
क 


पाडवों ने कवी से विलाप करते इए ही भराजा ली भ्रौर . 
्रानन्द रदित ्ो कर वन फो चल य शौर पितुर जी.बडे 
दुल .से.उप॒ विलाप करती . ट फो श्ननक भकार ङ परय - 
देकर भ्रपने घर मं लाये ॥ ग 

 शृतराषट के पत्रा की लिया को ब्रीपदौ के समा मे लाये ~ 
जाने, भोर वां दृ दुशासन दवारा खस के दुःखारेये जाने का 
हाल छन कर बहत दुःख हभ भ्रौर बह कौरवो ढी निदा करने ` 
छगी श्रीर भने २ सुल प्र हाथ रख कर विता करने 
लगी ॥ ` त | 1 

श्र शरा भी अपने पतर की भरनीति को याद्‌ कर 

कर सहतु हो र चि पं पद्‌ गया शर उ ने 
इस इख , नयाकृल हो कर विदुर णी को बुलाने की श्रा्ा 

१ ह्र जी संदा पचते दी भ्रपने 


४ धि: धर्‌ से चल कर धृतराष्ट ` :“ 
के पास पच गए ॥ प 


ठपनवां अध्याय 


षिद्र जी का पा के भानेक स्पा से 
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२ समाप । ५१६. 





जने-का वृत्तांत पृतगषएसे ` कना, ` दु्थाधन 


` „ कौ ्रोणाचायं कौ शरः रे जाना ओर दरण 


| प्रति ।५। पष 


(1 
युयु “> १ , १३३ ६ 4 


कसा ॥ 


९ 


धृतराषट िदुर जी को देख कर शोकसे मरा हश्रा बोला हे ` 
- ` . विदुर ! युधिष्ठर, भीमसेन, ्ैन, सहदेव, नङ़लः धम्य शौर 


द्रौपदी केस दशाम बन को जा रहे ॥ 


# विदुर जी ने कद्टा युधिष्ठर च्रपने सुख का ठढापं इए) 
.. भीमसेन अपनी य॒जाभ्रो को देखता ग्रा, श्रज्ुन पृथी 'पर 


वालु एकता ह्या, सइद्व मुख पर भस्म लगता इचा चङल ` 


श्मपने शरीर पर धूल लगाता इरा; प्रीपदी अपने सिर फ खले | 


हए बालो से शल को पि हए शौर रोती इरे भोर ` धौम्य 
पुरा्टेत हाय म शा लिय हए साम षद्‌ क उन मत्रा कषा 


र उच्चारणं करता हा जिन के देवता यम भ्रोर द्ध ६ जा रहे ` 


ह, युधिष्ठर सब कै रागे हे भोर बा सव उ कं पच्छः ॥ 


धृतराष्ट ने कद्ा ह विदुर षाडव इस मकार सनाना स्प. 


धार कर्‌ क्या जा रदे द ॥ 
विदुरं नी न कहा यथपि भ्रापके पुत्रो ने पांडा का 
राज्य श्रौर धन छल से ले लिया दै परन्तु युधिष्ठर श्रपना धमे 


# त्यागना नीं चाहता उस ने तुम्हारे पूर्वो पर दया क्रक ¦ 
` श्येन खख को कपडे से दाप लिया ड कि कही उस के कोष . 


से भीं हरि मष्यों पर पने से यद्र मस्म न हा नाय । 
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६२० ्‌ समाप 


भीमसन श्रपनी दानो नाभः कोइ भकार ते- देता 





नाता हे. ईन. युना फे समान ्गिसी.की जाश मेः इतना 


षल नहीं ह पे ह्न से शत्रं का नाश करूंगा ॥ 

& भजन कूरोष ते बालु इस विवार से षलेरता जाता ् कि 
मुद्ध म्‌ सी भकार स वाशा के समूह फ समूह्‌ शब्रा पर 
छोोडुगा ॥ स 


सदेव ने इस भयोनन से अपने युख पर भस्म लगाल्ली ~ 


दक्षि इस समयमे को पहचान न सङ ॥ 


` नलः ने इषः कारण अपने .शरीर प्र भूल लगाई हे कि 
उस कै द्र सरूप को देख कर कोर सी उस पर कापास 


न हो-जावे ॥ 


द्रोपदी महा दुःखी रोती, एक वहु अणि | ॑ 
पदी : ¶त्र आद्‌ रजस्वला. ्रवस्था 
म्र॑रजमे मीगे इष बह्ञ.को तिये. हए यह्‌ कृती , हुई | ना 
रही ह षि भिन्होने यमे पह दुःख हिया-है उन क्ियां ्‌ 


कर रजके लहु से मरी . 


भाजः से चोद वं मे विषा हो 
ह ्पने.भने परिपो को.नल दान दे कर -इसिनापुर को 


धोम्य-ऋूपि ङशाधरौ को 5 
२ शध फो नैकत्य कोण्‌ 4 रोर 
पम चद्‌ ९ यम्‌ सन्वन्ध सनो का गायन त 


९ भयोजनं च, ॥ चे च्छ 
मयागन स नारद र पि कोयो क नाश हनि प्र प 


"द पदा इषा पो भागे ९ चूगा ॥ ' 
ह शतरष्ट सवर पुरवासी रोरोशर यह 





क्षिय हये 


क रहे हदय षय 
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्‌ २ सभापव । - .६२१ 
त, ` हमारा स्वामी इन करवां से हला दग्रा इत दशा मर ना रां र 
' ` ` धिकार है इन कौरवो प्र निन की बुद्धे बद्ध होने पर भ बालज्न 
| फे समान हे इन दु ने पावा को छल कपट से जए मे नीत 
करः भोर बनबास दे कर हम को श्रनाथ कर दिया है हम इन 
` ` लोभीयों से क्या भीति कर ॥ 
रः | पाडा के हस्तिनापुर से निकलते (ही पृथी काप उदी, 
प विना बादल के धराङ्ञाश से वपा हु विना पवक राहुने 
| ` सयं को ग्रस लिया, नगर के ददिनी शरोर उरश पात हा, 
` देवताभरौ के मन्द्र, अररिया रौरं यज स्थान की सीव क 
इता पर॒ मांसादारी शष श्रौर काक आदि पती भौर गी 
` बोलने लगे ॥ ~ र 
हे तरा यह सकल उत्पात तुम्हरे सो मंत्र के कारण 
ते मरत कुल के नाश करने के नमिचं हये इ ॥ ` 
इस समय नारद्‌ जी भी बहुत से पियं सहित देवात्‌ 
षा पष; गये ओर कनेः लगे मि .शरानं से चौदह वष य 
` योषन फे ्रपराप से मौमसेन श्रौर भर्रैन के घल दवारा 
सम्पण कौरव नाश क्षो पाप् इगि ॥ क 
व्‌  दरयोधन का चिन्ता हदे इद उसी समय दंशासन 
<: भोर कणे को साथ तेक्कर द्रोणाचार्यं भी फे पाष गया श्रौर 
` स्कल राज उनके वेदेन किया ॥ | ६६ 
्ेणाचाये भी ने कदा पमं लोगौ ने बहम उत्पात किया ३ 
एन पाबो को पव ब्रहम लोग अवध्य इहि ई, यर सौ 
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: ६२२ २ सभापपे 
स भी मारे नर्द नासते प्रतु तुम्‌ भ्रव-दमारी -शरण. ्रागए 
हो इस फारण इम तुमारी तमरे . सम्पये साधाः रानान्रो ` ` 
सहित श्रपने वल फे श्रतुसार रक्ता करगे; होनहार, वदी 
बलवान हे भव तो पांडव हार कर धप के श्रनुसार्‌ षन्‌-को चले 
गण हं परन्तु षोद्वं वपं बह अवश्यमेव च्राकर .वदला लगे, 
्रशाचाये जी ने रपद के पुत्र धृष्ट यन्न की उन के मारे के -- 
 . लिये यन्न कुंड से उत्पत्ति वतला कर कडा ह. दुर्योधन मेरा 
काल अव तेरे कारण धट ध्न से होगा, भ्व तेरह साल तुम `>“ 
 भीखसिकाटलो, यत्रकरलोश्रीरदान कर लो चैदं 
 बपेमेताों तुम्हारा नाश दीहो जानादहै॥ ` ` ` `. 
धृतरा ने कहा हे विदुर पांडव को बन से लौय - लाभो 
रोर यदि. बह लौट कर न श्रावं तो उन कोर्थ .पर चदा कूर 
र श्न दे कर सरार कै साय भेजो |, ; ¬; ` 





५ ॥ 
न 
चि 


‰ 


स्तवनका अध्याय 4 


# „१9 
१०९ 


पाडवों के वन को चलते जने पर धर क्‌ 


षृड़[ [यता कसना ॥ 8 
पावा के वन ङो चले नाने पर तरको षंडी रचिता ८ | 
हर संनय उप्त को मितत श्रवस्या भ देल दर बोला, डे 


११५ ११ ९ ९ 3:1१ ' ५१२५ + ६१ = ३ ५,*्‌; १] 4.4 {प 
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अ 
द्कृर व शेस वात की चिता कर रहे हो ॥ ` 


२ सभाषवे ` ६२३ 





धतरा ने का पाडवो नते वीर, पराक्रमी श्रौर महा- ४ 
रथया स जन कावर हा जाव वह मनुष्य क्या कर निर्धित 
दा कर वठ सकते टं ॥ 


सजय न कहा इस वैर फे जिस से श्रव सकल लोह का 
नाश दागा चपटी तो मूल सूरण ईहे, देखो मीषप, 
द्रोणाचायं श्र विदुर के मना करते २ तम्हारे इष्ट ` निक्ञज्ञ ` 
पुत्र दुर्योधन ने पातिक्रामी को मन-कर धर्म चारिणी ब्रोपदी ` 
काभरा सभा मर ्ुलवाया, सच का हे किनाश क समयबुद्धे 
विपरात इदाजाती ह, श्रार एसा हा१ पर मवुष्प हित भरित 
क नदीं जान सङ्ता, "उस क उलट दिखाई देने लग जाता. 


` हे हित # बात अ्राहित बाली गौर आदित की बात शिति. 


वाली जान पडती ह, राल दंडा लेकर ही नदीं मारा करता ` 


` इसी पकार विपरीत. बात करवा कर नाश का कारण षनं 


नाया करता द्रीपी को समा मे लाने बालो. ने यह रोगं 
रूपी युद्ध खडा कर दिया ६ ॥ ^ 
बह द्रपदी जो, बिना. योनि श्रनि कुंड मे से भकट इर 


` श्रौरनों सरी के जानने बाली हे मला समामे लवि 
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रि 9 ऋ , = # । 


जाने भ्रौर इस अकार दुष्ट दुःशासन से दुःख दिये नानेक 
योग्य दै, उस क्षो समा मे बुलाने का 'पिवाय ज्वार के ` 
जीर दीन साहस कर सक्ता है भोर. फिर. उस प्षपयम्र 

ह रनस्यला ने कै कारण एक वज्ञ शरदः हए था श्रीरः 


६२ - २. समापरव 








नन ऋक क 


जब उत पोत सव्र राव्य, धन आदि धर `क्रग्रीग दास. 
वृ कर धपे वधे हए ठे हएःभे. उस समय दुर्योधन 
ननौ क ने उस दुलिया का कडु वचनो स जां श्रनादर 
शिया बह दापि भी उघङयोग्यनयी॥ . 
पतर े का ह सनम ठम सच भ्हते हो द्रौपदी 
, श्प क्रोध परी खटी से प्रखीकामी मस्म उर स्कती ह ` 
निष समय बह सपा मे लाः गरे ची तोमर पुत्रो -री सिरिया --& 
रोरी ४; ब्रह्मण) नवह करोधश्रिया या चार र्हा न . 
 साय..लङाश्ररिन हात्रमी नभ्य था, उसी.सपय प्रलय. 
; दी दुदुभी वजन लगी थी, बिजलीषे गिरने का सा शब्द्‌ 
दभ्रा थादिनिमं.उरा गिरे य श्रोर पवन दोन पर राह ने 
` य क ग्रस लिया या प्रोर मरी. शाला म स्वयं ही राग 
लग गई था हपारौ ध्वजा.गिर्‌ पष थी श्रौर दुर्योषन क्री 


^ | 


=. 1 


| मयानकृ.शढ्ो .से बोलने लगे 

| थ । उषी परय पीय, व्रणचाय, बाह्लीक). सौमद्च र , 

गाय चल गये च ओर बुर भी ३ 'हंः ्नुतार पैन ` 
रपरो को ब्र मागने 3 लिए का था उसने यु से यह 


मोगा मि..सबर पराडब्‌ भदस कए जावे, मैने-उन.को दास 
फर१ घन भ्रादि दे कर प्रर रथ ¦ 


प्र्‌ 
ननि इ आहमा द ¦ चदा कर्‌ इन्द्रमस्य का 
£“ 
विदुर भी नेका याश्नि मरत वंशियों डा श्रत यद्धी 
तङ्‌ हे .धह द्रौपदी राजां कीवेध सव कीःलक्मी ह ` 
इतक पान सतार | 
-0 11111511 2118/211 पोरे उतप समी द्‌; 2 १९८॥। 


ङ्ज 


= "कि कक; त ~ = 


श 2 ५५ क 89. तॐ क क ॐ 


भ 
गः 


>- सभापव ६२५ 


~ 
देव इच्छा से पाग्रा हसो जन पदता हि इस भ समा 


यै बुलाने चौर स का दुशासन दवारा श्रपमान कथि नाने का 
पांडव भीन < भूरगे, गजा दरपद नौर इष्ण वंशी लोग भौ रपद 
क इस दुभख को न सुन सर्गं जवं द्र्यैन पांचाल देश कं 
तेना लले कर अविगा भार भीममन अ्रपनी.गदा कण इभाता 
हा खदा होगा उस समय कार राज्ा.उन ^ समसु. न. 
सदेगा स क्षग्श पै यह अरन्या जानता ह ककि पाडवो के 
सायसरैवसंधिदही रसी जाव रार्‌ उन कभी भी ग्िग्र 
निया जावे विदुर जी ने इम. मारक भरौर.बहुर-सी बाति 


स॒मः शो उक समय ङतो वीप्‌न्तु युक पु" क + 
, छा इहना मान वर्‌ मन्‌ उनका द्मगीक्ार न किया॥ 


॥ समापवै समाप हमा ॥ ` 


. 
^ * 


[1 


॥ 


{दित दस्िना 


¦ की भ्रोर चल 
{ सेवक र्था. 

के पी गए । 
जाता हश देख 





1. 
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कक ० 

ष कदा = क किम कछ क 
सिया यिमह 

कर ऋ, कषान 5० कक त 8 


---- 


। . खी शिप के त्त्‌ २ प्तक ॥ 


१-नारायणौ शिका बाब्रू चिमन लाल छतः ` ; „.. १1 ) ` 
२-गभाधान विधि-नई व्याह ज्ञी क लिय लाभदायश् = ) 

| -खी रनन-कुटम्बी फ़ लिय वहत ब्रच्छी इ ` ..1= ) 
ताता चलि माग प्रतिम ।-). ..-१॥ =) 
५-घर का दर्जी) कपदां साना पिखाती ह... = ) 


६-दस् महाणनिया र स्री धर पदृने योग्य ह॒... ।) 


७-भारत की शार चरौ दिदूपी क्षिया दने माग '.... ॥) ` 


. प्ठ-हञी पीत माला मजन पुस्तक . ... ॥ ) 
भो मनन माः मार ग्र लाम वैद इ... -)॥ 
१० मनन बह) इन मे बहुत मनन &  ... | ) 4 


र्त्र भमदी लाला देवरान जीजनन ` ` 


9) 
`दे-पव्शाल डीन ` = ) 
"४-साषित्री नारक १) = 1 ) 
, यज्ञी्ान परराश भजन पुसा १ ) 


ये जननी का जीवन चरसि दो पाग १। ) 
कपा बाय 1तिरिक्त इपर विपप्‌ क शरोर बहून सी 


शि 


द्रोपदी काः रिङ्गो 
ॐ ह जा सप्त डाप्‌ 4 
माणा = सत्र ९.६ बह 
, एरर धन ५ 
0: ५७२ रस भ 
| जनिः की भ्राज्ञा \ 


विदुर जीने 
तक इयद्‌ द्रोपदी मल ठंड सन्ज 
एकेन ववार लोहारी दाला ष्ठे 
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न” 





द ए-भोजन्‌ विधि, इर मार का मोनन बनाना ....= ) `` 


पतङ्ग. . 


॥ ((3-९०र 


॥ 1 
5 
# 





श । © ्‌ | + = | 
 , # बनपवेः # 
म `  -+कच््-- 


पाहता अध्याय 


पाडवों का वन को जाना, उन के पीडे पुर 
बासीयां का जाना जिन को पांडवों का 
 सोगन्द्‌ देकर लोयना. भर उन का बरह्ण॒ 
सहित एक यड के वृक्ष के नवे बास 
करना ॥ ॑ 


कै 1 0 ||| पडे इन्द्रसेन आदि परह सवर्‌ रथ म । 
| ध द्विया को विटलाए हए + उन के पी शण । ४ 





ॐ ह क 
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६२दै १ वनपर्व 


करं बहुत दुःखी हाकर भीष्म, विदुर, द्रोणाचाये शरोर कृपाचाय 
के निदा करॐ निभय इहाकर एक दूसरे से कहने लग श्रव हमारा 
सव का ऊुडम्ब सहित नाश हो नावेगा क्योफि जिसदेश का `: 
गज्य यह लोभी, अभिमानी, नीच श्र निर दुयोधन नो 
गुरू से द्वेष रखने बाला शोर सद्द भौर अचार बिचार को ? 
त्यागन बाला ह शङ्नि, कणं श्रौर॒दृशासन श्रादि अपन ` 
पापी साथीयां की मंत्रता से करना चाहता हे छठ देश मँ धर्मं 
के नाश हन स दमं क्रिस भक्रार सुख मिल सकता ह श्रव 
यह्‌ कौरवो काभीङलनष्ट्ोगाइ्स से यही अर्णा हे 
कि हम लोग भौ ईन का द्योड्‌ कर उन पड्बों के साथ जो 
दयावान्‌, उदार, शत्र भार इन्ध्रया का जीतने बाले, लज्नाषान, + 
कतिमान्‌ शरोर धमात्मा इं चले चे । सव इत धात म सम्प 
` हो कर ददस्तिना पुर से चल फर षन म उन के पा गये श्रौर 
कर वाम कर उन से दिन परह ने लगे, महारान वषट 
न कर कि अपके छली शत्रं ने भाप को अधमं से जीत लिया 
` ददम को बत दुम्ब हो रश हेभ्ापश््म को ईप द््व का | 
भवस्य मे ल्योद कर कदा जा रे द इम इष दः शौर अन्याय | ¦ 
राजा क राज्य मभ नद रहना चाईइत भापद्मको रपे साथ 
ले चिए क्य।के भसं प्रूला वषं पुर्गव अपने संग से पृ ` 
जल ।र चरन भद्‌ तष छगन्धत कर दत ष इस। मकार, 
सं बुव भ९। तत ५ चउता हं वस हौ गुण उ म दोजाते 
.&” मूढ पुरुप २। सात स माहं आर साप्रू कौ इगत से षम 
रत्ने इता दं इस कारण मनुष्य का तानी) बद्ध) तपस्वी) 
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१ धनप ६२१. . 
शमपरायश, सत्पुरुष श्रोर एसे जनों का निन की विधा, श्रौर 
शुद्धि शुद्ध ह संग करना वादये | एम राप क संग वन म रहं 

कर भी पुरय दी पावेग श्रौर उस पापी के पास रहनेसे पाप ` 
के दिना इम को श्रोरं कच्छः भाप् न दगा निं क देखने, 
इनस छने, उन र साथ बात रने ध्रोर उन के पास कवने से 
मलुष्य के सव ्राचार नष्ट हो जाते इ श्रौर. उसकी युद्धि. . 
शुद्ध नहीं होती बरन श्रधिक श्रणुद्ध होती है । मध्यम पुरुषां 

मके पास वेठने से मध्यम शरोर उत्तम पुरुपा की संगत से दुद्धि -. 
उत्तम होजाती इ । वेदों भोर शसो ने जाजा गुण मलुष्य 
ॐ लिए के ह बह सब्रश्रापमे ह इस करण हम -लोग . - 
श्रपने कल्याण के लिए श्राप जेसे गुणवान मदुष्यों फे . साथ 

ष्टी रहना चाहते दह ॥ 

युधि्र ने इटा पारे धन्य मण्य ई जे ब्राह्मण भ्रा 

भरना के सब लोग दया श्रौरलञहस हमगुण दनां को 

भणी बताते ई, अवमे भपलोर्गोकोजो कु भौ कट भ्राप 
ठ्या करके उस ॐ भुकरूल शीजीये, भीष्म पितामह, तरा 
-बिदुर जी, हमारी माता शरोर श्रन्य हर लोग ज) ` हमारे 
शोक ते व्याल हो रे ह मरा हित जान कर शाप. लोग 
हस्तिना पुर म रह कर उन ऋ रक्ता शीनिए । तुम -.स को 
मरी सागंद हे तुम नगर स बदी दूर भ्रागय टो भ्रव नगर को 

लौट जाभ्नो तुम्हरे पे करन स तुर्शारी भार से मं श्रपना.- . 

षा सरकार सममूगा भोर यह नानूणा &ि तमन मेरे - सब ~. 


भेर 


काम्‌ कर दिए र ॥ ५ र. 6- 
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११९. 


युधिष्ठर की र क्षी यह वतिं उन पुर बर ई दिव प्र जर बाते उन पुर बाधियों फे दिल पर भसर 
डर भोर बह रोक के हये भोर त सेन इच्छा के `¬ 
हय यशर के यणो को याद करते हये नगर को लौट श्राय, | 
रष पांडव रथों पर सार हो कर गंग तट प्र पमा नाम 
एक षदे षद्‌ केपेद के स्मप पहु शरीर उस चर्त कं नीवेगंगा जल ` + 
लिक कर थोरा दिन रहने एर उन 
को पाडवो ने शोक के कार्‌ ॐेवल 


३ षनपवं 





हानि वास किया, इस राते 
जल पान करक बिताया, 


उसी समय स्नेह फे करण ङुच्छः बाह्मण अपनी स्या, भारं += 
वपं ओ रियो को पाय ते कर पावो के पास छ गये 
भोर उन्होंने रातो को परे रसने द लिय वहां अग्नि भला 

दी भर शस्त्रो के माण भ्रौर 


वेद! की भातियां सुना सुना कर ` 
नन्द्‌ से कटवादी ॥ 
कका 


राजा कों धेयं देकर वह राति 





र वनपदै ६११. 





युचष्टर न कहा ह्‌ प्रहाराज इम लाग इस सपय राञ्य, 
लक्ष्मी, शरोर धनःहीन.हं श्रौर वन मे जाकर सांस, फल 
भ्रार कदमूल जो -ङच्छः मिलेगा खा कर गुजारा करगे, बन 
म सप, श्य, कीट श्रादि शने से वहां बहुत दुःख होते द 
भाप को वहां वरा. कष्ट होगा व्राहणोके दुभ्सी शनं से 
दयता भी दुखी हो नात रै हम तो मनुष्य द फिर हमारा क्या ` 
> हाल शेगा, भापका छेश हम ते नदीं सहा नाएगा इस 
कारण श्राप लाग लौट नाश्य ॥ 


ह्मणो न कहा जो हाल भाप का होगा बह हमारा 

शगा श्राप शो उचित नहीं कि राप हम भम दशीं भोर सह 

रखने बालां का त्यागे, बरह्मणो पर सारेदीदेपा किया 

करते ह ्रार विशेष फर हम जप्त सत्य भ्राचारी ब्राह्मण पर ॥ 

२ युधिष्ठर ने फा मे ब्रह्मणां का परम भक्त ह परंतु मे 
श्रव श्रसहाय ह च्यक मरे यह भाई ` जो ध्राहार लने बाल 

हे षहा दुःखी डो रहे ह चौर पं राज्य के नने शरोर द्रोप 
कोसभा मे कष मिलने के कारण बह छश मर पदा हृभ्रा देख 

क्र इन को क्रिसी कापर के इरन फी श्राज्ञा भी नही र सङता॥। 
चाहो ने कहा ह राजन्‌ श्प हमारे खान पान 

(> की ङ्च चित्ता न करं हम पना माजन श्राप मांग लाया 
करगे भ्रौर श्राप के कट्याण के देत चापी उदर. 

क थार्ये सुनाया करगे ॥ | 
युधिष्ठर ने कहा भ्राप सच कष्टे ड सं मी ब्राह्मणों का सतं 
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६१२ २ व्नपवं 


षग, चाहता हषर म यह क्योकर देख सकता है ङि श्राप भु | 
को कथा सुनायं श्रौर भ्रपने लिये मोनन का प्रवध भीध्रापर्दं स 
भे श्रापको इतने छश म नदीं देख सकता । यहं फ कर 
युधिष्ठर शोक से ष्याङ्कल भ्य होकर वहीं बैठ गया ॥ 


उन ब्राह्मणो मे से शोनक नाम एक ब्राह्मण भा 
ब्राह्मनी, योगं श्रोर सांख्य शस्त्रो को हाता था युधिष्ठर 
से गूं बाला ॥ 
संसार मे मनुष्य को भ्नेक दुःख धरोर भय ष्टोते च 
* परंतु उन के कारण कष्ट उन्शँ को होता हे जो मृद्‌ हति 
तम से शुदधेमान को एसे काम जो कलयाण, जान चौर मोक्ष 
के विशद क भौर जिन स बहत से दोप ड करने उचित नशी 
तुम को सेयम्‌, नियम, श्रासन) माणायाम, भत्याहार, धार्‌ 
ध्यान भोर समाधि श्रादि भागं भरो सहित ब्रहम ज्ञान ह 
नो स्यति के घ्रुसार भङ्ान का नाश है, सो हे राजन्‌ = 
हम को पन भादि के ना ते शाशरक शौर मानसी षो य 
भी दुःख नही होना चाये, म त॒म को वह गीता सुनति 


हनो राजा जनक ने मन ठो स्थिर इने 
ह", र करनं क लिये 
थी ॥ । 





रै ॥ न 


- | + 


शष सार मर मनुष्यों दो भकार कै दुख होते चि एक 
शारीरिक भार दूसरे मानसी, शारीरिक दुःख कै यह चार 
कारण्‌ १ व्याधि, २ इष वियोग, ३ श्रम शरोर शं छ ` ^> 
का सथोग यह चारो भौर मानसीं दुःख भी भ्रौपापि , 1 
सवन नार पिता न करन से जाते रहते है, क 
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९ ¦ 
$ नपे ६११ 
वयि यायक 
भपने मन को रोक कर सानसी दुःख फो मनोहर कथाशरों के 
च. चठ न च र च च ख, च्य, चदे 
नन आर दके दुख को श्रच्छेः भोग भोगने से दूर 
केर देत ह, भसं जल फे भरे हए घडे म लाद का गरम गोला 


, डालने से सब नल खलबला होजाता है उसी भकार शरीर मे 


कृष्ट हने से मानसी दुःख होता ड इस कारण मनुष्य को 
उचित दै कि ज्ञान रूपी जल से मानी दुःख रूपी अगि 
कां शात करके श्रपने शररि के कष्ट फो मिटे ॥ 

` स्नेह भौ मातस दुल का ए कारण ह इष स्नेह से 
भय, शोकः हषं ओर केश यह चारो होते द । षरिपय म स्नेह 


` रखने से भाव भोर भ्रतुराग जो भकरयाणकारी दै भकट होते ह, 


इन भ से भाव का होना बड़ा मारी दोपः हे श्यो क्षे बह धरम रौर अर्थ 
को इस मकार नाश करदेता है निस कार शतके कोर म स 
लगी इ भ्रानि उप्त इतत कौ नद्पेद्‌ सेजला फर भस्म कर देती 
है, विषय फे हां न मिलने से मवुष्य त्यागी स्वरूप होते ष परपु 


` त्यागी बही दं जो विष्य को पाशर वैर भ्रौर विग्रह को त्याग 


सन्‌ विषया म अपने मन को न पसाद, धन श्रौर मित्र पाकर 
पुष्य को उस भ॑ स्नेहं करना जवित नदीं रौर यरि सने 
उत्पन्न टौ भी तो उप को श्नान से दूर करे, इनी, शास 
रौर प्रपने आसा को अपने बश मे रखने बाले मत्यं स 


, . चित्त म॑ स्नेह इख प्रकार से घ॒सने नदं पाता जिस भकारं 


जल कमल # पत्ता म॑ नरद्। जा सक्ता ॥ 
जो भुष्य भिषा प॑ लिप्त होता दे ऽपे अने भुर मन 
धेर तती दै उन क्रामनारभों से बह पिलने भौर न पग बाल 
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६३४ ध. बने 


न = “~ 
चीज  सृुक होता ह श्र उस इय से उस की दष्ण . ` 
क्षण भति छण षदती चलो जाती हे). बह ठष्णा ददी उद्वेगः > 
पाप श्रौर चपर की नड्‌ शौर राणो काकालसूपी रोगे, ` 
इस दृप्णा को दुष्ट मलुष्य त्याग नदी सक्ते श्रौर. जो इदरपि' 

भरं पयु के रा हो रे ह उस दृष्णा को कम नदौ + 
क्र सुकते ॥ 


हे ष्ट पुष्य को इल तष्श का त्याग कले ही से 9 
अन्व हेता ह रजा जन इ को नदीं त्यागते यह उन फो 
सवथा न. कर देती हे, लेसे {षन मे शरभ लगने से . सव 
" नत कर राख नाता हे इसी तरह मन रूपी ईधन म 

लाम रूपी भग्‌ हगन से शरीर का नाश दो जाता द्ध, . “ 

धनवान मनुष्ये! फो राना, जलः भ्रमन, घोर स्वजन से उसी 

(5 १ रता ट मत सर मतुप्यो को सयु का भय ु 

९ श ५९ ग उन के इस तरह निधने कर देते ¬ | 

म के भजग भ पृ्ी पृ पर्‌ कत्ते श्रौर #दड | 

¦ । मठासया न हृतोदती, सो यह रथं क्षिस का | 

. “१ न्( फृता; इस 8 ने बल्ञेका › | 

कमी न = ध १ इम करने बाले का करपाण "| 

„` “ह दता क्याक्गि इत क गाने सेलोभ नौर | 

वि | ` ¦ 1 

स पय ह भोर मदन सदा छया से दमित धन को ` | 

११ इप्‌ कै बचाव की इच्छया से त „> “ - ना | 

भ्रपने को बदा परान +» ~ „ ६९ को ब्रां चेतना, >. | 

व नना श्रर्‌ दर्‌ भोर शंकासे विका रामा ˆ | 

६ ना आदि भनक धन होने कृ पब दुः | 

सवा ई ॥ द्ष्वा से दुःख 
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१ नपु १११.. ` 


| ्ानिये। का कथन हे ज थन की .उत्यतति, रत्ता भोर 
प़ः नाश नि म मनुष्यों फो षदा दुःख होता हे क्योकि परहिखिं - 
तो.न के इका करने मे दी हःख होता हे पुनः इस षन 
के कारण मलुष्य एक दूर .को मार डालता हे श्रीर दुःख 
के दूर करने कै लिए निन का वह पालन करता ह बही उष॒ 
 के.वेरी वन्‌ जाते ह, इस से धन के नाश हो जाने पर भवानी . 
लोग. चिता मे रहते हं श्रोर पंडित लोग सतप करते हं, इष 
¢ संसार म वष्णा किसी की. नदीं परिटती बरन बद्ती ही 
चली जाती ह इस कारण पडित लोग सतोषप ही को भ्छा 
, कहते दं श्र योवन, रूप, जीविक, रत्नां का एकव करना, 
रेश्वयं ओर मित्रो के साय रना रादि सुखो को भ्रनित्य 
जान फर उन .क हाने के इच्छुक नहीं हाते इस फरण मदुष्प ` 
को चाष कि धन का संचय करना त्याग दे भोर उस ढे. 
ु नाश होने का दुःख सह कर संतोष्‌ करे क्योकि षन के रखने ` 
` भालं प से एक्‌ भी उपद्रवं से खाली नदी अच्छः लोग उदी 
` धन को भ्रच्चय जानत हनो देव इडाया पारब्दं स पिल्ल 
` जवे । जो मरुष्य धपे करने फी इच्छा से धन चाहता' हे 
प्रच्छा है ङि षह ेसी षच्छयाषरेदी न; क्याकि.शचमे ` 
पस्‌ फर कीच को धोने से वैच ते दूर रहना दही भ्रच्छा हे, 
~ इस कारण ह युधिष्ठर एम फो धन की इच्छा नदीं ष्रनीः 
र चाधि याहि तुप धमे करना चाक्ते दो तो धन की इच्छां को ` 
त्यागदो॥ । 
युषिष्ररने कहा महराज भे षन्तो लोभ था भ्रन्यं 


ल 
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६११ 3 कर १. . 


वप्यो-की सासे 





नी चाहता, मेश इच्छा इस से केवल 


नासो का पालन कने की ई मला सुम सा स्थी मलुष्य 
भरने साथिया के खान पान की चिता श्यां न करे, शस्य मे ' 


समणो का. माग होता १ शस्यो शो अतिथि नन 


भावृश्यक्‌ ह उन को-उचित दै क यती शौर ब्रसचारिधां को “ 


०" 2५5९ 


भी आ्राबरय्‌ भोजन द स्थी का षै देक दुः्ती जो 


सोने के लिये लाट, थके इए को देवने के सिये आखनः! ` 
सरि पनम ते पनन दे ज 
भोगा बोल बोढ क्‌ सन प्र पिरय शरोर उड कर स्मान 
के साय त्त.का यथा योग्य पजन इर क्यो ` भरमि, 
रय के लः भरातयि) सखनाति मार वै, पुर, ज्ञी शौर शय 


ॐ 


देतेद॥. 


दि यथागोर्य भद्रं समान न पाने प्र्‌ पुष्यं कञो भदा 


£.मयो बाहे प भोजन देवल "~, ` 
गअनवे बरन काग भोर कते भादि ४. 0 


बना क्त कदे सको वैरे क कहते है यह सायं 

भार प्रेर.दोनो काल ज्या नाता हे रीर मांस ; पर 
देवता शरदि ङे श्रपण किमि दिना कदापरिन खय क्योकि ध 
से चना इया वष होता दे, पुष्य को घाचित ह त 
भने भान्‌ से इ शेष दयोड दे । यद ते बे हए ` = 
फरो पान ष भतियि नें से देसे, मम से ५ 
1 चर कर, सत वते, उस फे पृष्ठि चे भौर क 


सन्छल व इ गो पन्च दुप््‌ पते है भो रुष्य दस 
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„ भरण पथिक का जा पहिल कभी नदेखा -गया-इा 


भाजन दता हे उस क महापुण्य हाता इ, एसा -करन वाला 


, शस्य चष्ट गिना नाता ह यद मरी सम्मतिं हे › क्या हुम 
 भीषसम मेरे साथ सभातद्ा॥. ` ` `` ' ` "7 ~न 


यहे सुन कर शानक ने कां हे युधिष्ठर इस ` जगत क्षी 


` चाल विपरीत ह देखा भिस कमे सं साद अपसमःहाता 
" च्रसाषू उस समसन हाता ₹, ब्रह्ननोमनुष्य इन्द्र ्रार पटकलिये . 


देश्वदेव कम बहत करता परेतु मोर, राग भोर एत्या इषु रर 


` $ विपयाों म लिप्त रहता हे, वह इद्रियां ज्ञानी कोः भी इस मृङार 
` सं इयर उधर भटकती `रहती ई-जिस्‌ अक्षार दृष्ट श्नोर.चचल ` 


धोरा के रथ का सारथी उनक्षे उलट राषताः पर -चलने, से 


` भटा रहता इ; हे युधिष्ठर जब इन्द्रियां तरिषय की श््छा करती 
ष तो मन में बिषय भोगे की -इ्ठय 'हाजाती. हे ्लष्य शिर 


उस विषय ङे प्राप्त करने का ` उपायःःकरता दे ` च्रौरः+उन 


~ ~ विषया म प्रदत्त हशरुर लिप दाजाता है, तव बह. विषय खूपी 
, कराम देव क ताक्षण बाणो स बधा जाकर ३ अरक्ार.से लाभ 


मर पदृनाता इ जिस भङर पतग दीप कीं श्योति म. उञ 
ढ़ लोम पे श्र कर गट पड़ता हे, अत. म बह केवल अच्चय 


. ; खाने पीने रोर भ्रच्छा विवहार करने फ उदयम घर ₹ह कर मोद 


> 
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म फसा त्रा श्रता को : नदीं . पहचान -सङ्ता शौर 
` भ्ज्ञानसे ब्रह्मा सले कर ठण श्रादि- तङ ृ्वी, -प्राक्राश 


शरोर जल शी श्रनेक २ योनियों ` मे जन्स ले, ले कर्‌.-चक्र के 
समान शूमां करता ॥ ` `: + 


शः 
ॐ ॐ द्‌ 


ध ४१८ नन । धनप 


ह्‌ युधिष्ठर यह गति द्म न तुमसे अक्ानिर्यो-ङी की 
` टुः जव इम तुमसे उन्‌ हानिया - की गति. भी कत्त है जो > 
नत्व माक्त का इच्छा करत्‌ २इत्‌ इ रार्‌ जन | ति. भा 


,; मा-धम्‌, म्‌ हा रहती -ह ॥ | 


दल बद वाह्य ह ङि सव कामः निशाम्‌ होकर % ˆ 

: कृशइस लिय मतु्यःको उचित हे. नो.काम करे उस के 

कन का आगान कमी. नं करे, प्म -फे श्राढ मागः ह 

| १ ब रना; २.बेद्‌ः पदना,; ३ दान दना ४ तप.करना; ५ 

^ ` त्य बालनां, ६ समा करना, ७ इ्दियोः `को जीतनाश्रोरं ८ 

५ °] शन भ से पिले चार करम पिवतोक ओर . , 

थ 

ण क स्वलाक् देने बाले हं मनुष्य फो चाद्ये षि “` 

का श्रभिपरान सेःन'करे। इनःभागो पर्‌ वल -शुद्ध 

भात्मा मनुष्य ही. चल सक्ते, है ॥ छ । 
ˆ. ४ ` $ कु 

श ६ सार को लीतने फी इछा रलं बहि मर्यः यद.“ 

ह रकाम्‌ को संक क कृरना; २ ` इन्दो 

" र विधि पृक त्रत करना, हिंसां कों ` त्यागना 

४रू कं सेवा करना, ६ श्रच्डी 4 

वरह स॒ श्ाश्र करना, 


 - द पना, ८ कि हये कों के फल क्षो त्यागनाः श्नीर 


 & चित्त को चल 
"द ५ न हान देना) देवतां को भी राग रौर 


| माप भ्रा हे भ्नौर ११ > 
११ गार आद दे भी योग. थ 
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` “सो भकारं स तुम को भो समता धारणा करके शरोर तपस्या करके 
` ' भपन कामं की सिद्धि कनो उचित ह साः तुप अपन: कमं 
;+स पित्‌ः लोक का तो जीती चुके हाः भ्रव. तपस्या करक 

` `" ब्राहमणो कै पालन कलिय सिद्धि माप करो देखो, सिद्ध लोग 

= जो छच्छः चाहते हं तपस्या करफे लेते हतम भीः वैसा- दी 

` ~ “करो श्नौर श्रपने मनो को सिदध'करो ्‌ 


"9 वमप < ,६१६ 








तीसरा अध्यायं 


7 च © शून, 1, 


` धौम्ये ऋषि का पिष्ट को सथ ` काः पूजन 


कृले का उपदेश देना उस का.सूय वी 
तपस्या करना सूय का उस को वर देना भौर 


पांडव का काम्यक-बन को, जाना ॥ 
युधिष्ठर ने. शौनक पि से उपरोक्त उपदेश घन, कर अपने 


; < ` भाईयों के सामने. धाम्य अपि से का) महाराज ! ` यह सब 
: ५ रद्य मेरे साथ बन को जाना चाहत ह परंतु मे इस समयं इन 
;- पालन की समथ श्रपने प नहीं रखता शरोर न दी. इन फो 
, ,-पसा करने से रोक सङ्ता हं आाप बतास्ये किं भँ क्या करू ॥ 
 ;; प्रौभ्य शपि ङः काल विचार इरे कने लग पिले 
: समय म जव प्रा भूख स बहत दला दए पवा ठयं देवता 
7 जेःपिताःकी सदश सब भरना पर कृपा धे धी, बह उतर क 
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६४० १ दृनपवे 

` जति ह भार-सब भलः -को -श्रपनी किरणों : द्वाराः खेच कर 

" पुनः हन की भर.श्राकर: ध्रपनी किरणो; दारा पृष्वी म _ _ 

` ` इप्ण॒ता भरवश करत ह उसः उष्णता स॒ धःवनतः ह ओर 

` "छन मधा -स वपा ;हाती ` चांद ध्रापधि उतपन्न. करता. 

` उन भ्रापाधयां . क. शरङर निकतन प्र सुय दवता-खन मरे ष्ट ` 
एस उत्यन्न कर द्त ह भ्रार उन्ही मर ट भाशेयों का भ्राधार ्‌ | 
भरन उत्पन्न हता ह इत कारण सम्प्र प्रम सूरथं रूप र सर्य 
श सव का पालन करता ह, इस कारण हे, युधिष्ठर तुम सुरं 

की शा लो शरोर इस स्त्रोत्र ते उन ऊ पमन करो, 

प्रास्मा रानान्रा का यही धम है बहतप से श्रपनी श्रात्मा 
का शद्ध करक भना का पालन "करते. देखा राजा. भीम 

| कतिः बाय, वत्य रार्‌ नहुष आदि.ने तपस्या की गई 

„~ भनी मना के दुखों को दूर षि था॥ पः 
व पपाकेःसवितारविः । गभस्ति 

प्र $ २. भभाकर;ः ॥ पृथिव्यापश्तेजश्च सैवा- ५4 

कोरि । सोगोचसिः शो ुोकयसच ॥ 


दीपाशः शचिःशौरिः 
~ शनेथरः। 
खन्दोषेभवणोयमः ॥ वेतो भारम" "पमण प 


वनावद्‌शतता वद्‌गावद्वाहनः ॥ 
कातिःसवमलाश्रयः 





छृतत्रताहापरश्च 


। कलाङ्ासुहृ्त स्षपायाम 

थ 
समपत्सरङरोऽश्वत्य कलचक्ताविपावसुः । पुरुषभ्शा ५ कै 
व्यक्त।'्यक्तः सनावनः ॥ क्षालाध्यक्त पजाध्यक्ञा विष्व ¦ 1 


वश्णःसागररोऽशथ नीमूतोजीवनोऽरिदा ॥ भूताभ्रयोभूपपतिः 
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१ षषे ` ६४१. 


स्वलोकनमसर्छृतः । सष्टम्बत्तकोवहिः सर्वस्यादिरलोलुपः ॥. 
श्रनन्तःकापिलाभायुः कामद्‌;सवतामुखः । नयोविशालोावरद्‌ः.. 
स्वेधातुननिषचिता ॥ मनःदुपणोभूतादिः शीप्रगःपाण॒धारकः । 
 धन्वन्तरिभूमकेतुरादिदेबोऽदितेः सुतः ॥ द्वाद शात्मारविन्दाक्ञः 
, पितामातापितामदः । स्वगद्वारभनाद्वारं मोकषद्रारंत्िविष्टपम्‌ -॥ 
देहकत्तामशान्तात्मा विश्वातमाविश्वतोमुखः। चरा चरातमायूष्षमातमा, 
. ` मेतरेयःकरुणन्वितः ॥ एतदकीतेनीयस्थ .सूर्पस्यामिततेनसः 4 
र नामाषटशतक्ष्चेरं भोक्तमेतत्स्वयम्भुवा ॥ ` सुरगणपिदयश्सेषितं ` 
` . शघरनिशाचरसिद्धबन्दितम्‌ । वरकनकहुतागनमरभं .भाण्‌- : 
 परतितोऽस्मिहिताय भास्करम्‌. ॥ सू्यीदयेयसमाितर, पयत्‌ 
सयुत्रदारान्‌ धनरन्र्न्चयान्‌ ।. लभतजातिस्मरतांनरः 'सद्ा्ि~ . 
` चमेधांचसविन्दतेपुगान्‌ ॥ इ॑स्तवदेवव्रस्य योनरः मदन्तु 
` बिदुमनाः समाहित वियुष्यते शोकद्वाभ्निसागराछभेत्‌ ` 
& ` काभान्मनसा यथेष्वितामः॥ . ` ` ` 
हव युधिष्ठर ने ब्राह्मणो का पालन कले कै लिपिं साव- 
धानी ते भ्रात्मा फो शुद्ध भ्रोर ट्र भत धार कर -पुष्य शौर 
धति भादि से विधि पूवक सूय कां एनन किया इस के पि 
. गंगानीमंजा कर शरोर सूयं के सन्युखखदे हो कर भौर 
याग की रोति से भ्राचमन प्राणायाम करके भितेद्धि रौर 
& बाप भक्ती होकर सूये की तपस्या करने लगा, पिले उपने 
 धोभ्य षि का षताया इभा उपरोक्त स्मो ध भौर पुनः श 
ष रकार स्यति की ॥ | 
ह ध्ये देव भाप नगत फी भासा शौर नेत्र द्धो -भाप्‌ 





8 ~ | 
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६४२: मनप: 

दी! सेःख+ल जगत्‌ उत्पन्न इमा दे; श्प सवःजीवां .फ- करम - 
केःजानने बाले इ, श्राप ही सव ` ज्ञानी, योगी: ज्रौर ; मोच्तः; 
चाहने वालो की गति शरोर परायण द ओर रस दार हं नो :; 
किसी जी से वंद नष्टौ शिया जाता श्राप ही इने सव लोर करो ` 
धारण, भाशेत, परत्र ज्र पालन कणे ह वेद पा ब्राह्मण :; 
ज्र ऋषि मंत्र से श्राप का पजन के है, जो श्राप सेबर 
पाना चाहते : बह जिस रोर ्राकाश मे भाप.कारयः-जाताःः | 
ड उसी ओर भ्राप के पा रहते है, भाप का ही पूजंनः करः ˆ` - 
घ सिद्ध, चारणः; गष, यतत. हय, परग त॑तीस देवताः? ` 
विमानं षासी देवगण; इनदरः ओर महेन ने पिद पारे ह:17 
विधा घर. लोग मंदार परैत के पलों से राप का पृननः "करके? 
रपे मनो पति ई, दक भौर सातो ` पिदगण :-जो -.दिन्य 

जोर भलुष्य ह; आप हो का पनन करके मघानतापतः हः; . ` 
आढ षु, उनचास वायु, मर्दरण, एकादश रर सध्युगणुः भरः ए 
बालाखिरय,. भ्रा .षिदध लोग श्राप. ही ञा पजन, ले ^ 
एव से अष्ट ये ई, ब्रह्मलोक सित सातां लोकं म की, 
दा माणौ नं नो आप क पएननीय ज्योति सेरु. श 
श्राप कै तेन के समान किसी श. भङ्षाश नही, सथ ज्योति 
्राप दी भाप सव ञ्योतिथ के स्वापी इं श्रौर जप्‌, दी ह 
चे- सत्य शौर सम्पण साल्वक, माव द, राप शी के. +. 
तेन से विश्कमो ने बुदशेन चक्र निस से शाङ्ग धदुष्यारी ^ 
विष्णु मगवान ने देवता््रो के एवरभो का नाशक्षियाया. 


भनया था ` 









रीण शु मे भाप सवर भाणिथो क तेन भौर सष 
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= कन्रसः 
भरापाधय $ इस को श्रपनी भि.रणों दवारा स॑चते दै भौर पुनाः 


वपां ऋूतुमे भ्राप की वष्ठी भ्रण संसार को तपाती द, 
कोई भस्म करती इ अर कोई मेय वन कर गर्मती, भाश 


` करती ञ्रोर वपती ह, शीत पड्ने धनौर ठंडी घायु चलने प्र 
`. शरभ र कम्बल आदि वल्लो से प्राणी को ऽतना सुख 


नही मिलता नितना राप को भिरिणो से मिलता डे, ` भाप 
भन ररण। स इस सम्पण पृष्वी को भित मे सात दवीप 
अर अवान्तर द्वीप हं भाशित क्ते इ भौर तीनों 
लाका कै हंत के तिये सदेव भत रते ई ॥ 


हे चयं देव यदि प्राप उद्य न होंतो यह सम्पण 
लाक अधे कं तुर्य दाजवे . अर कोई इद्धिमान मदुष्य धर्म, 


श्रथ श्ीरकाम मे न लगने पे, श्राप ही श्च कृपासे 


ब्राह्मण्‌, त्नी चर वेश्य गमोधान रारि संस्कार, पशु कष, 
दिः मंत्र, तप यञ च्रीर भनक अन्य कर्मकरे है 


काल कै जानने बले लोग ब्रहम के उ दिनि का जिता 


भमाण सहसत युण का हं अरि भौर भत वतति श्च, 

चडय पलु, मदु फे यत्र, जगत मनुष्थ,र्वर शौर सव मनन्तसं 
के ईए ज्र मलय रल अता हैत राप दी की 
संवक्‌ नाम कोषभि पैनों लोकश्च ज्ञो मस कर डली 
है भोरथपद शी क्षरणं से नाना भरहर क पेय उलमभ्न 
होक भिनली सित सम्पृणं पएृण्यी के चारो अकार के नीकं 
को जल से पृणे कर दते ई, चपने अपने बार रूप षना 
फर बारह नाम पये द भौर घाप श्रपनी किरणे द्वारा सवृ 
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नि. 
.. पृष्व को घुला देते ह, आप इन्र है रुदर ई, विष्णु हे, 
` भरजापति. ह॑ अभि ह, मन ३, सूप है, भभ ड, सनातन ब्रह्म 
` ह, विश्व के श्चा दं, उस के उत्पन्न करन वाले दै, भातु द, 
किरणं कौ माल रखने बले ह, हर श्रौर डर रै, विवस्वान 
' महर ईह, मित्र ह, पूपा है, धमे ₹ै, श्रादित्य डे, तपन है 3 
` मातेड ई, शकं दै, रवि है, सूयं है, शरण योग्य है दिनकर ` 
द, दिबाक्र दै, सात घोड़े रखने बाले है, ज्योतिमय किरण 
रलने बले ४ विरोचन £, शीघ्र गामो £ अकार ङ नाश 
करनबले दं ब्रोर द्रण ॐ षोदे रखने बते ह, ना `. 
, मनुष्य ्राहरार को त्याग कर पष्ठी या सक्ती को भक्ति पषेक्‌ ` 
आपि ष पूजा ३२ता इं उत्‌ के ग्रह मे ल्मी का वास होता 
) .६। नो श्राप के श्रन्नय भक्त होकर श्राप क्तो ददवव; करते है + 





- 


५ 


चन क 51६ भराति नहीं व्यापती भौर उन का शारीरस्‌ 

भर मनसिज रोग भी नरी हेते.जो पुष्य श्राप मे 

भाव मानते हं रिंह सप्र व्यापी १३ रोग भरं ९ ~. 
रिष हक विर्न हो$र घल पू रहते हेम „भ 
हे मन के सवाम आप सु कामना रखने बालि च 
९।निय म अद्धा से तिथियों को भोजन कराना चाह १ ं 
पापक मयर, घरण शौर दंडं रादि सेवक ५ 
भापके चशं सेव ई डवत्‌ करता इ रौर व... 
आर माशेवों की माताभ्रो को नमस्कार 4 2 
शरण १ की रज्ञा कीजिय ॥ प्प ई स चै , 


* ॐ 
णो = विभि ऊजि दरि = ` ाकका्काा ाा 


= थो ज क ` ०9) को कका ॐ; कः 


ठर शी उक्त सुति फो इन कर धूषे दष त | 
| 
1 
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~~ ~ न धनव ६४६ 
भसन हुए भोर उस को दशेन दे कर कहने लगे ॥ 
हे युधिष्ठर तेरे सव मनोधं पूर होगे मै तु को षारह ` 
पपे तर श्रम दगा, तावे का प्रोसने का यह पाच ले इस से 
द्रौपदी षर मे बनाये हए फलः, पएूल, मूल, कद्‌; मास श्रौर ` 
शाकादि निस पदाथ को भग्र तङ वह प्रोता . करेगी वह्‌ 
नौ घदेगा, भ्नोर भ्राज से चौद हवे वर्षं मे फिर तुम को राज्य 
) मिलेगा ॥ 
/ अुषिषठरने पदी से चारो भकार का भ्र बनवाया 
| उसमे स पहिले उस ने वमो को मोनन कराया फिर होट 
भायां को भरर पुनः भाप खाया सवके पष्ठः द्रौपदी ने ` 
“ मानन खाया वह सदव इसी भङ्कार कर्ते, पांडव र यात तँ ” 
श्रपने पुरोदित धौम्य पि कोशागे करे श्रौर सदैव उस 
प॒ स्वस्तयन सनते शस गगा तट से वह्‌ काम्यकं वन की ` 
६ शरोर चले ॥ १ 


य `य 


चोथा अध्याय 
धृतराष का विदुर जी से अपन हित की सलाह 


र बिदुरजी का दुर्योधन का त्याग कले 
भोर पांडव को रज्य देने का उपदेश देना 
भोर एतय का बद्र जीको निकाल देना ॥ 
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ऋ ` 


न्क | यो ति आः = 


छो भी भले प्रकार जानत हो घ्रोर कौरव ल के सत्र 


६४६ $ वनपर् ५ 

मयमय का 1 
पावो क षन का चले जान प्र धतराष्ट ने विदुर जी से 

. कृ, तुम्हारी, युद्धि शुक्र क समान टे श्रार तुम सृक्ष्म धमं 


धरुष्यां का तुम एक सम देखते हो, पे तुम से पहता हं ॐ खये ` 


इस समय क्या करना चाहिये, जिस स एव पुरवासी दम से 
भीति करने लग लवे श्नौर हमारी जद को न दाटे ॥ 


विदुर जीने कहा श्रथ, धमे, काम श्रोर राज्य इन सच 
ह क ष्क, > @ खे चक अदे, 
कामूल धम द इस कारण तुम ॐ श्रपने श्रारपांट्‌ के पुरां फो 


रा घमे पूवक करनी चाये. शकुनि श्रादि पाप भ्राता ने 


सत्य भतिश्ना युधिष्ठर को बुला कर भ्रार दल ते जुए म भीत । 


कर उल पमे को समा मे प्रपर कर "दिया, मेरी सममे यह्‌ 

भाता ई क्ष भ्राप युधिष्ठर के श्रपमान को शात करने के लिय 

षव भौवा हरा धन पाडवो को दे द्‌ीभीये क्यो दूसरे के भन 

षा लोम न करक भप धन से सतषट रहना वदा धं हे | 
दसा कने से एक तो जापको धपे होगा दरे श्राप कायश 

बदरा पीषर स्वनातियां मे फूट न होगी चौथे पांडव इस से 
भन हा ना भोर पाच भाप के सव एु् षवे रहने से 
कारव ल का नाश न होगा ॥ 
द्योषन के उत्प्च होते 

षि ्रापश्सको त्याग £ 
भौ न मानोगे तो पौषे दुख 


पा 7 
नोल रर पताभ्रोगे, चाप दुयोधन 


स भाति करर उनके साय राज्य 


«1 


१ ~, 
हौ भने भापस कह दिषा ा „)“ 
र पल्तुभ्ापनेन माना यहि अव. 
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चै ज 
पी प कक. 04) 2 


३ वनपवं ६७. ` 


~ 
करे एसा फरन से श्राप दुभ सं दव रग चार याद्‌ बद 
श्रापकाङ््हान मनेता उसका कद कर ढः रार युध्ष्ठर्‌ 
को रा्य दद, युषिष्टर विमुक्त राग ई, वदी पृणवी को ` 
भक्ते पकार शासन करणा, एसा करने स सव राजा लाग 
वनयो के समान हमारी सवा करगे, दुशासन सभा म कर 
धाथ कर द्रापदी शोर भामसन से श्रपशध कमा कराम रोर 
~ श्राप भीदी २ वातं कद कर युपिष्ठर के दुखको शात कर 
के राज तिलकः दद । एसां करन स श्मषप सत छत्व हा 
जारयेगे ॥ 





धृतराष्ट ने ङुष्टा हे षिदुरभी तमने नां यह सलाह दी 

छे श पर केवल पांड्वो का टी हित हंस कारण इम 

इस को श्रगोकार नदीं कर॒ संङतेः अव सुखे निश्वय 

होगया ३ ॐ त॒म पांडवो के ही दितकारी शे भोर इमार 

) हितकारी नहीं हो मला में पांडवौ के हित फ लिये न्रपन 

पुत्र को क्यों कर त्याग सकता हं) तुम सद्व इम करु षचन 

कहते हो इस कारण च्व तुम यां से जहां तुम्हारा जी बाहे 
चले जाध्रा ॥ 

भृतराष्ट श्रपने राज भवन म गए श्र विदुर नां यद 

कहते हए क यद बात एसे नही पांडव के पाप जानं को 


चल्‌ दिय ॥ 
९4६ ०८ 
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"ननन 
पाचवा अध्यायं ह. 


४ पांडवों 
काण्यक घन म पांडों के पात विदुर जी का 
जाना भार अपने श्रनि का कारशा कट्‌ 

रर अधिष्ठा को उपदेश देना ॥ 

पाडव सवर साथीयों साहित भगा तर 
स > <स चल्‌ कर ५५ च न 
पच चर पुनः सरस्वत आर शृत नदियों त १ 
८ (पक वन स दरे षन फो लायते हुए पथि की भोरे चते 
1 चर सरस्वती नह फे तट प्र मर शौर भागल नामी ५ 
त त णहा +| ृषवी एक पप ह काम्य वन मे 
शे ममे स कते पे भर च 
६ पा २५ परस रहने लगे, उस वन मर ते ५ 
प्ली रहते थ ॥ व 9 

विदुर नी रय भे अ ्‌ 

अकले स्वा 

युिष्ठरने उन क्षो दर से देख र रत बन मर पष | 
$ ९ ९ ४ 7 रै देखो + 
बद्र नी रहे रै लान पदता हक मरन देखो बह 
५९ भ्न भी हम से जीतन चाहता ह याह दारे रह 
धनुष ५ पनात किया तो ए हम ह) उत ने गडीव भ 
कवि होजायेगा ॥ म मिहना = > 


षिदुर नीके पौव > 
इवा 7 परापत प चने 
इतन पर पांडव 
उन 
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दि आकः 








करा वडा सकार किया बौर बड भी सप्र से यथां योग्य मिले, 


जव विदुर जी विराम कर चङ्ग तो युधिष्ठर ने उनसे उन के 
, शाने का कारण पल्य ॥ 
विदुर जीं ने इदा शरतराषट ने सफ से श्रपने हित की वात 
पधी थी जो मेने कद दी परन्तु उस को वह वातन भाई 
ओर एेसी मतीत हुईं जसे कवार इन्या शे साठ वपे का पा 
भान पडता ह, इस से जान पडता ह क्षे भव कौरवो के 
नाश के दिन निष्ट ्रागये द, तरा के दिल प्र अव हित 
की वात्‌ इस भङ्कार से नहीं ठद्रती जिस प्रकार कमल के 
पत्ते पर जल नद्धीं ठ हरता, मेरी बात को सुन कर प्रतर ` 
न क्रोध करके मुम कह दिया $ जहां म्हारी श्च्य दो 
चले जाभ्रो ईत रण भव में तुम्हारे पास श्रायाहं तुम को 
चाहिये कि मेरे उस्र उपदेश को जो मैने समा म त॒मश्षे दिया था 
क ज (४ 
भ्रोर जो भव देता हं उस फे भ्रवुसार चलो ॥ 
भो मष्य शद क केश ते दुःती होकर शत चिच श 
कर सम्य क ताज्त। रहता ्ं बहे उ थोडी सी अन 
के समान णो शनै २ लग इर स्र इष्ट भसा छर देवी श 
बढ़ २ कर भङेला सम्पू पृण सा राज्य परलेता चै । जित 
मदुष्य को धन सहायं से पयस नहः रहता उतर कै 
सहायक उक्त दुःखे मी मागी रहते ई जौ स्यश्च 
ज १ 
कें एकतर करने फा वदी उपायद्ध जां सहायश मिलने पर 
ष्पी के मिलने का उपाय भिया जाता हे, जो मनुष्य अनगै 
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को चोड कर सदै .सत्य बोलता है उसी का ङ्याण॒ ` हता 
| डे ओर राजा वही दृता है जो अपने सहायकं के साय वै 
कर पक सा माजन करता इ शौर सहायकं के सन्मुख शप 
बडाई नीं करता ॥ 


युधिष्ठर ने ईदा जता भाप ने कहाहैपै भालस्य को 
त्याग कर वैसा ही करूगा ॥ 


पेणा मन 


। ` छटवां अध्याय ` > 


ध @ % सया 


बिदुर जी के चले जाने प्र धृतरा का इुः्सी 


होना भरर संजय को भेज कूर फिर उने 
र इलाना ॥ 


षदुर ना के चले नाने प्‌ धृतराष्ट विद लौ > ८ 


| रजा के भरभाव्‌ 
क चदे, 
भ्‌ सा अर्‌ व्रर्‌ ्राहिङडी निपुणता को याद्‌ करके 
दा द्श्वी ड 
वदा दुता हाङ्र समा क्षे ६२ प्र नकल चाया भरर उस 


भपमान कजा उसने पिद्रजी का याया स्म्‌ करके 





कष्ट्न लगा म यनं त 
्् फट जा रहा ह इं सजय! तजा भोर मेरे भाई बिदुर 
। उक पप नेकरोष प परार उस क्षो निकाल दिया दै 
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तु जाकर उसको वृ नक च्च ङ्ग ब हङ्शच्र-- नी तो प भने भाण्‌ त्याग दगा ॥~ < 
` संजय शृतराष्ट को रणाम करफे काम्पक बन की श्रोर 
चला योई ` ही काल भ षौ पुव कर उतने युधिष्ठर को ` 
ठेला नो एग चमे दे इए िदुर जी -भ्रौरं ` सस्तो ब्राह्मणौ ` 
सित इस मकार. अपने भाया से रक्षित वेदा. हग्रा थाः 
माना देवता पर इन्र वेग दे, सनय ने युधिष्ठर को यामं 
किय॥ मीमसेन, श्रययेन, ` नङ़ल चौर सहदेव ते उस "का 
ˆ सत्कार क्षिया ॥ ४६1 
सजय ने युधिष्ठर का ङुशल . सेम पृल्या :भ्रौर विदुर जनीः * 
स ङष्ा)राजा तरा राप फो याद ` करर छ श्राप. 
युषिष्ठरे से राहा ले कर शीर षतीये नौर उन को बचाव ` ˆ 
श्राप के अमाव से बह भ्याङ्ल-हो रहे ह ॥ :` .: :; , `: ` 
` विदुर जी ने युभिष्ठर से सम्भति. ली शरीर धनय केः साथ 1; 
 . काम्यक्र.बन से बल. कर हस्तिनापुर म पहुंच, धतरा ने.उन ~ . 
का भ्राना नते ही. उन को .गोद्‌ भ ल: तिया ` भौर डन | 
माया दष कर कदा मेने जो कुष्ठः तुम फो कः चै उप 
तुमा करा ॥ | 
विदुर जीन कद मशराज प सरव ई क्षपाः युक्तं रहता ` 
हभ्रापतो मेरे परम गरू भाप के दर्शनों की इच्यते . 
& शप्र चला श्राया ह धमर्‌ लोग॒सदैव दुःखी मलुष्ो ्ा 
पर्त लिया क्रे ई निरपदेह मेरे लिये ्राप के युव्रशरीर ` 
पाडव्‌ एक्‌ समान द पांडव के दुःली होने से मेरा मन व्नक्ी- 
नोर पिि१ रइ ई ॥ 
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ज न “ 


` क्तवा अध्यय ` 
| देना कल माद का वन प जंक ब 
| भोगि सलाद कना शरवयतं जी 


| -काञन कसा कले से रोकना ॥ 


| दुयोषन को विदुर जौ के श्रनि शौर धतरा सेःमिलः कर ~> 
| सल्कारूःपान हा हाल छन्‌ कर षश दुःख दभ्रा उस ने शकुनि; 

को श्रोर्‌ दूभासन्‌ क्र इला कर कष्टा विहूर जी जो बुद्धिमान 
भर षट क भत ई पिरआगये हं बह गरदवो ् धद 

ह भोर सदेव उन के दित पर श्वि, रसते है कर दता 
पाय करना चाहिये रि वह शतराष्ट की बद्धे को एर - कर 

पवो श शतवाने का उपदेश न करना पार यहि पोड्व ४! 
यः ए श्रागये तो म शोक मर अन्नं जल र ६, 
वृणा, या गले मे फांसी ला कूर मर्‌ नागा = 
भल कर भाण्‌ त्याग दगा या र 


गता क़ तणा प अपने शथ को . 
> ७ श्क्षा वहता 
व ~ + इभा ` नही देख 





| न 9 
3 ह 33 ६ १९.५९ पू प यृलाने प्र्‌ भीः | 
ल स्वत द सतय स्थित बरौर पादै. (प 


५ 

4 

| 
4 © (= । ^ =. 
„ 09. ॥\॥(1111(॥<511॥ 8118५५81 28185 (06101. 0411260 0 68701 





` दम सव सकर क समान दुयोधन का हित चारुते ॥. पसन 
क्या करं एतराष $ रोकने से कुड नहा कर 
समम म भाता हे रि हमं सवं भ्रस्त बंध भर रथो मे *आर 
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ल 


४ । 


क 


= शष मर जीत हेग भौर तरा कों मे देने कं तिये मध्यरथ 


न जाकी ॥ ; ‰१= > न 

दुशासन.ने-कहा.३ मामा जी-अाप- बहे ज्ञानी है भाप 
ने ठीक का हे, सुमे माप की वुद्धि सदैव ब्रदी लगता ^ 
े॥ 
 -फिरि कण्‌ ने कहा हम सव दी एक हौ सलाह द श्रीरं 
सव. तेरी मनाकामना को चासते है.पाडव समय को विताने 
फ़ विनाकमी नहीं अवेगे भ्रौर यदि अर्वेगेभी तो हम 
सव पुनः उन को जुए म नीत्तगे॥ ` `` ` ““ 

फण कौ बात कों घन कर दुर्योधन ने च्परसन्न होकर 
श्रपना मुख फेर लिया॥ ` ` 

कशे दुयोधन के मन की वात को ताद गया भौर क्रोष 
सनेत्रा को लार करफे दुशासन भौर ` शङ्निं स फ़न लगा 


५१ 


व) 
१ 


. 
मरी 


^ 


६. 


होर बन को नायं श्रं  पाडो को मार दर लौः 
¦ ओर अटक होकर रदं क्योकषि जव तकं वहं ढली आरं पितर 
` ्ौन हे ठन को मार लेना कोरे बदीं वातं नक्ष ॥ ˆ *: 


9 


"क ७३ = ` * १ 


भ्रार रथा म चदु कर पाडवों के मारन के लिये नाने के बास्ते 


६४१ १ दप त 





। `` मनर से वार निकल, श्यास जी इस बात को जान कर भट 
। जा पचे भोर उन सब को एसा कटने से रा कर . धृतराष्ट॒ - - 
॥ केपासगषए॥ 


। 
| 
१ 


भच, कु ॥ ग 
ह च 


0 


, + +; -आ्राठत्रा अध्यायं `. 

--१० ‡ 
ग्ास'जी का--पृतराष्ट करो.-पांडर्वो, से भिलाप 
कने के लिये ` उपदेश देना ' चोरं श्त 
भोर ग्यास जी का पुत्र. के सेह का दुःख 

कहना ॥  - -. 
बस जा ने का हे धृतरा तुम. को सव कोरवों 


हित. की षात्‌ कहता हं तुम 
> प कथन कर इस `प्र विचार „- 





्‌ नि गी मा, तर वपे बिन प्र जव पाडब बन्‌ 
| रे चो बह.अ्े छशा का याद्‌ कर कर. > 
| ब - का नाञ्च कर गे तेरा केर क 


१ बनव : ५१५५ 





वाला ई, यरि य दरमहारा पत्र मीःबन मे नार पोडवो से 


मित्रता करे तो वद्टुत उत्तम ् । परन्तु जसा स्वमा किसी कौ 


: शनम्‌ के समय हता डे वह मरन प्रयत वैसा ही रहता दे ॥ 


` धतराष्ट ने का महाराज शूष के कारणः जोःय ह विरा 


` खया हो गया र पे भी उस को नही चाहता । ` भीषय, ` द्राण, 
विदुर शरोर गंधारी इस श्ुए को न चाहते येः परन्तु कच्छः; देव 
इच्छाः ते ही. यहः सुख से कराया गया हं मै सारे दोपांःकों 


जानता हं पुत्र के लह से मर इस का त्याग नहीं कर सङराः॥ 
व्यास जी ने काः ह राजन्‌ ! तुभः सच कते. ह संसार 


| हि पत्र स श्रधिक दुसण ई पदाथ नही परन्तु. निसः पुत्र 
के कारण दुःख ही दुःखो उस को ह्म शत्र के सामान 


< नानते। ई हे रानन्‌ ! कामेधनु श्रौर इनदर के रसं इत्तात.कों 


9, = प 


५ 


^: चुन -कर इस पर ध्यान द ॥ 


एङ समय स्वगे प गोधां की माता काम धेलुरो रही था 


इन्द्रन उक्षसइसकाकारण पा, उत्त न कडा ष पुत्र 
के शोके रो रही ह देखो बह नीच किसान मेरे दुबल पुत्र 


को जो भ्रपने बल े श्रतुषार हल शो खींच रहा डे पैना 
से मार कर पीदादे रद्ादे सुभ से बह दुःख देखा नरी 


-जाता, देखो बह गाड़ी बाला मेरे दरसरे पुत्र को निस की 


हृदीयां भूख से बाहर निल भ्रार ई भ्रपने बल के भ्रुर 
गाडेःखचते हय को पार रहा द्‌ इष ष्मायुफ दुःख हा 
रहा इ ॥ | 
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ह क 


॥ 9 
समो 
"क्‌ मेष चेऽ? | भरे न्य च्‌ । 

| , स्ेभाणीःकोःयुतर व र । स रा 
| जेर द कलेति रपव 
| ॥ 


-जल वपाया कं लिय इन्द्र ग्‌ पङ्‌ बार ही बहुत 4 





क 
+ ण 
कि क 


` श्तराष्ट कामधेनु - के कथनाजुकूल पलुष्य की दान 


ष स ्ीति दो दै, मेरा पुर लेता फैड्‌ यासा 
सौ त्‌ भार्‌ विद्र ह सफ सव ते एक सी |, छ 
1 एक पुत्र ह जो इष सगय ८ 

ह चौर पां परशरते 


य देश्ये रखते कै 
वल्‌ पचि ५० 
प सपय गग दुःती हसो गम त 1 





र ४. यरि तुप चाहते शे ज्जि तस्क ` : 
हे तो छम इनशा पाड ते भेलाप ईरो | १. 
९॥. 


मते ऋषि का न ~ 
पावो के 
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१ बनपषे ६५७. 


यिका 
कै लिये-समभाना शरोर यौन का न मानना 
भोर ऋषिका उस को शाप देना॥ 


षता ने कडा दे महायुनि श्राप सत्य कत षह 


। भी रसा ह जानता हं, यह सथ राजा लोग, भाष्य, विदुर 
भरर द्रणाचाये भी कोरवौ का हित चाहत & श्राप सम्‌ पर ` 
। भ्रचुग्रह भर कोरवों पर कषा रे मेरे दुष्टं चित्त पुत्र को 
म शित्ञा दीजिये ॥ 
¦ व्यासंनी ने क शमि जो श्रमी पांड्या के पास . . 
सेभरारहेदं युपे मिलने को ्ाने बते इं बहरेरेपत्र 
करो न्याय कै अनुसार इल & 
1 ग उचित द्धे किं जो उचित 
। मान लो न्दी तो द्र सुपि 


क 


शाति इ उपदृशदगे । त्म 
यापु वह तपनो कद उसका. 
तुञ्डरे पुतन को शप देगे॥ 

6 इतने भ मेत्रेय पि षां भरा पहुचे, शतराष्ट्‌ भोर उस ` . 
“के पत्रने उनका षदा सत्कार क्षिया शरोर विवि पृरबेक अर्ध. 
। श्रादिसे उनकी पजा करे भासन रिया । इद काल . ` 
+ पीडः धृतराष्ट्‌ ने कदा महाराज ! श्राप शो करू नागल देश 

, य सव भकार का ख रष्टा हे या नदं श्या भ्राप को बां 

। कोरे दुःख तो नहीं हमा, च्रौरं पाचों पांडवं वहां शल से 

। तों भोर वह अपनी तिहा शो पूरा करने का विचार 
शरश्खते द यानद्ीक्याश्न की कीरो से भीति नाशतोनं 

हग ॥ 


। 
| निय जीने का वै तीपं धज करता दुरा भरकर: 
। 


। 
| 
६ 
1 


॥ 
1 
व 
¶ 
ह 
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६५ _ ३ धनपवं 


देखा ॥ " ® 17८ 1 † 4 
उ के दशन फे लिये सुनियां के यूथ के यूथ. उस.वन पे 


काम्यक्‌ वन भ जा निकला श्रा बहौ भने राज युधिष्ठर फो 


भक 


॥ 


श्रते है मेने ब प्र तुम्डारे पुत्र के जुरा रूपी. अन. श्नौर: -;< ` 


नीति भोर वदे भय का हाल घना दै, उस को चुन कर पै ,.: 
तुम से धाति शरोर सह रखने के कारण, करवां शो देखने के 
लिये यद चला श्राया हैः सुमे वडा चाश्रयं हैक तुम्हारे . - 
भर भाषप जी के जीते तमहारे एतं प॑ करथो कर विरोष हरा, ` “ 


तुम को दंड देने भोर श्रनुश्रह करने का प्रा अधिकार था 


श्या कारणो हैक तुम ने देसी अनीति होने दी, द्धी ˆ ` 
समामे चोरोकीकसी जोजो वाते हं षह तुमसे तपसं का ` 


सभा को शोभा नद देती ॥ 


पिर तेय जी ने श्रपना युल दुर्योषन की श्र किया ` 


. शरीरत दष्ट से कने लगे 


१२ महाह हे महाभाग 


मोन गे रे हित कवी वात कता ह तृ उप को धुन "` 
स हो, पोडव वेदे ` . 


४.९ । ् . रौर का मान रखने 1 
वाले हे चनह गे दिदम्ब भरे क नापर रातो मव 6 


करे, परिव नौर सकल सतार भसन 
$ अतिरि षह सव सत्य धरती सव गतयो 


भा) मोर भ्रव क्मीर नाम राक्षस को जो 
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। - इर से जति' 
शय ¶न श रास्ता राक्‌ ग] था भीमेन ने इत ह 


+ `. 


= 
न क क कोक क्ति 
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~~ 
समान मार इला; भला भिन पांडबों फे हां जरासंध लैषा 


बली निष के बहत से वीर सम्बन्धी ये मारा गया उनके 


-सन्युल कोन जायेगा इस कार हे दुयोधन तुम को पांडव 


से मिलाप रना दी ठीक द, रव तू करोषको त्याग भौर 
मरां कहना मान ॥ 

` दुर्योषन पि की उक्त वात को छन कए हाथ से श्रपनी 
जाध टोश्ने लगा ओर युसकरश कर पाः की ऽगसियां ते 
पृणमी पर रखा सीचने लगा चौर ङः नौ का पिर युश 
कर चुपके हार वेड गया ॥ 


यद्‌ अपमान देख कर मेत्रेय जी को षडा क्रोष इभा 


` भ्रोर लाल नेत्र ररफे उन्होने उप्त को शाप दिया, हे दुयोधन 


तू मेरा अपमान कर मर फा नद्धां मानता तुक इस 


अभिमान का शीघ्र हौ फल मिलेगा तरे इस प्राह के कारण 
ˆ बहरा भारी युद्ध होगा भर उ युदध मे भीपतेन वेर इस नाष ` 


` को श्रपनी भारी गदा मार कर तोद ड।लेगा ॥ 


$तराष्टू ने मेत्रय जी फे क्रोध को शात कीया शौर क। 


` महारा एसा कीनिये भिस से यह बात न दो ॥ 


ई 
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0 


पतेय नौ ने कहा यदि तेरा पत्र पाव्वो से मिलाप कर ° 


लेगा तो य९ शाप नही लगेगा नं तो भा हम ने का है 


षह अवश्य होगा ॥ 


शतराष्टू ने का पदह्ाराज श्राप पा कर के सुमे भामतेन 
क्षे दायां क्िथीर दस्य के मरि जने क्षा इृत्तात एष्य ॥ 


६६३ छ व 


| 
1 
| ; भैतेयजीने कडा तुम्हारे एत्र ने हमारा कदा नदीं 
| 
| 





माना इस कारण हम च्व यदा अधिक कालं नदीं ठहर > 
सृते यह दृच्तौत रव तुम को विदुर ली सुनावेगे श्नौर व 
चल दिये भोर दुर्यान उस रास का भीमसेन के द्ाथो 

| मारा जःना घन कर श्राश्चये करता इरा बाहर चला गया ॥ 





दसवां अध्याय ॐ 
 धिड्रजी का रजा धृतराष्ट्र को विरमा दैत्य 

-का भौमसेन के दाथों से मरे जाने का दाल 
५  उनाना ॥ : 
^ पूषने दहि शोचे नद रहैत क्ष 
कभ का हाल सुगने की भ्रमिलापा करने प्र विदुर जीने हः 
| कहा ह राजन्‌ ब मर शर कर पाईव तीन दिन शरीर षीन ` 
सेतर षी रात $ समय काम्यश वन म पहुचे, इस वन॒. ^ 
161 र्तस के भय से गोपो ने त्याग दिया था पाडबों को 
राता इता द कर वइ भयानक रास भि क सान नरो 
बडा इाय ५ उल्मुक सिये इए उन क्षा रास्ता रोक 
। दा हया शरार बडे शब्द्‌ से सिद्ध ङ बादल वे स 

| ५१५५ उस ॐ इस गजेन से बन ॐ सवप व 
| ९ भान २ बोल म भ्रात शद्‌ बोलने लगे, हाभरी, भता | 
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शेः भादि जोव इ शब्द . को चुन फर इधर से उधर श्रौर 
उधर पे इधर भागने लगे, बह बन इस समय . भयान्‌ शशय 
बन गय पांडव इस को नहीं , जानते ये, द्रापदी ने. शव से. 
पश्लि कभी कोर दैत्य न देखा था वद र गर श्रीर ¦ उस नेः 
भ्रपनी दानां धाखों को बंद कर लिया, पांड्वों ने उस कों 
इरा हइुश्रा देख कर पकड रखा ॥ < 


धौम्य श्ुपिने राक्षसां के नाश करने कार्म पनां - 
द्रारम्भ स्या जिस स पांड्वों क देखते देखते ही. उस राक्ञस 
की सव माया न्ट होगर, युधिष्ठर ने ३8 समय - उस से पृछ 
श्राप कौन दि भौर क्रिस के पुत्र इश्रापकी हम क्यासेवा. 
करे ॥ ॑ 
दैत्य ने कहा म श्रिमीर दैत्य वरर का भारं ह, इसं 
काम्य बन म निमय दाकर रहता हं भार यां श्राय इए 
मनुष्यो को युद्ध म जीत कर भक्षण क्रिया करता ह तुम 
बताभ्ो कौन डो म तुमह जीत कर मन्तण॒ करुगा ॥ 7 
युधिष्ठर ने श्रपना गोत्र इत्यादि बता कर का 
युषिष्ठर धर्मराज है श्रौर यह चग मेरे भारं ह तेने रागे 
हमारा नाप सुना होगा इम सब्र राज हीन देकर तरे इ 
बन मे रहन के लिये भ्राये ई ॥ भोति ए 
राक्षस बोला देवताग्नों फी छपा शरोर भरे माग्य से 
प्रान सुमे च्छा भोजन पिला २, यै बहत दिनों से भीमसेन 
कों मारने के लिये शस्त्र लिये उस की दृढ मे फिरता इ परन्तु 








14 + 
# चा 


ध सुमे नीं मिला, एसी ने भरे भार बक को प्राह्ण के 
बेषपे माराथा) इसी ने मेरे हिडम्बपिप्र वो मारा था भ्रौर 
उत्‌ कौ बा्ेन. र ली थी, राहा भ्राज वी: भीमसन मेरे 
दश य भरागया है श्रव में इस से श्रपना पुराना धर ज्ञ कर 
षस के लोह से अपने भ्राप को ठप रंगा शौर ` रा्तसों के 
इस कट कोउलाई कर प्रपने मित्र से भ्रण होकर स्वर्था्त 


` हकर वैटगा ॥ 





कर सकता, 

. एसङे पते 
च षलाने ङ योग्य क लिया परन्तु भौमसेन ने उस को राक 

दीया भ्रीर खस गर्ते हय रान्ञस्‌ के सन्मुख जाकर कहने 

उमा उद्र गह, भीमसेन दति पता हृच्ा ्रोरे कमर को 

पच कर हाय मलना हां दौः भौर रध ने उष ते 

. श्त रूपी श को उस राक्तसङ्क धिर परदे मारा उस 
१९ ऽत कं श्रपनी जलती हुई इ्युक दं मारी 

क्षी भोर २44 4 न ५ व 

व भा वहा से एक्‌ ब्त चखाद 
व | 


मीमसेन ने उसा समय वही स एकपेदु खाद्‌ लियाश्नौर 


$ लगने का वदा शव = 

॥ 9 + हाता, 
मे पक कर घुमाना 
दम एब गया, 


पुनः भामपेन ने उस को कमर 


भ्ारम्म कर दिया इस से उस राक्तस का 
 भरमषनने उप्‌ को धरती प्र 
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शुषिष्ठर ने उसदैत्य को घुद्क कर का भ्मूखे तुपेलानदी `" ` 


सुतर युद्ध होने लगा, उन शक्ल ` 


दाल कर `. 


„ नैः 


छे खक ह+ ऋ, | ® क । 
नाच डाले, ग्रसने अपन गाडाव्‌ धनुष को एक पल भर - 


१ षनपै ६६१ 
खूब रगदा जिष से उप की इडायां टट भौर उसने 
_. भाणत्पागदिये, इसकोमरा हृध्रा देख शर पाष श्रौ 
+ उन कै साथी बहुत भसन हए शरीर निभय होकर वड रहने 
लगे, भ्रन्य लोगों के शौर विशेष कर गोपां के लिये यह वन 
८. पुनः लाभदायक दगया, हे राजन्‌ जव प पांडा ॐ पाष 
उस वनम ग्याथा तोरन उसदैत्यकामरा इथा शरीर 
 . शसतामे देखा था भोर यह सारा दृत्तौत तने उन कप 

र ब्राह्मणो के मुख से सुना था नो पांडव! के साथ थे ॥ 
धृतराष्टू इस शत्तात को घुन फर बदा दुःखी होकर लम्बे २ 

श्वास लेने लगा ॥ 





रयरहवा अध्याय 

. . पांडवों का इख जान कर श्री हभ जर करं 
`` ` न्य रजाध्रों का वनमें पांडव के पास 
“ˆ आना, श्रीश जी कां कोष करना, भजन 
 :, काश्रीङ्भनजीकी स्वति कना, दरौपदी 
„ काश्री र्भ जी के सन्सुख विलाप कलना 
+  अरेउनका प्रैपदी को धेयं देना॥ 


पावा के वनवास ्रारङ्श फा ष्टल सुन कर भोज, 
ष्ण प्रोर भधर वैशी पनी, राजा द्रुपद के पुत्र चैदेरी 
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६६५ १ षनपवं 
का राजा, पृतक्रतु भोर पराक्रमी राजा दैकेयश्प षन 
पांडवों के पास भ्राये च्रोर धृतराष्टू के पुरं प्र क्रो करे 
कटने लगे जो प्राप श्राङ्गा द्‌ एम ९९॥ ऊ 
भ छृभजीने पांडव ॐ दुःखे म दुभ्ती हो$र कषा दुयोधन, ` 
कग, दुशासन शरीर शङ़नि इन चारो का लोह पृ्वी षविनीं `, 
हम सव भरल कृर उन चरो को उन के सा्थीयों सहेत बतं 
कर मार डसि शोर युधिष्ठर का ब्राभिपे$ रग, ` इस ` समय 
रशन नश्री कृश जीङ्ञक्रोधका शांत करने के लिये छनं 


के पूेनन्मों को सारा षयात षस्तार पषक कश श्रौर उन 
की स्तुति की ॥ ; = 
प्रजन फी स्तुति को सुन क्र भ्री ङश्च जीने का |, 


ह रेन नोत हैसोभेहंग्नौरनोभरहैसोतृष्ेणो तुम 
से देप रखे £ षह सुख पे पिल रखते हं नं पु से भीति 
करता ६ बहु एक से करता ह, तू नरद श्रौर प नारायण ह ˆ । 
भीरनर स्प स इत सत्ारमे काल नुतार भङ्कट : ह ५ 
है पष चरर तुम मे कोईभेद्‌ नदीं डश जी की इत 
वात को घन कर द्वीपी नशी शरण मं जाकर बोली ॥ 
मन भित शरोर देवल पियो से भुना देक -} 
ऽर पजापति शरीर जगत कर्ता श परशुराभ जीं > ॥ 
क भानेच्रापको ` 
' यत करा कत्ता शोर पनन योग्य का हे, >, 
† 


नारद्‌ नी घ धने पुना 
नारद जी ते " भप्‌ आङ्श भ्रारि प॑ 

ष 1) ५ 
भाद्‌ कारस्‌ भरर स्व्‌ माखी, सध्यगश्‌ देवता 1 ६४ 
स 
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१ षनेपवे ६१५ 


रुद्रीके भी इश्वर हँ, सनातन दै, युद्ध से न सुकन बाते श्चौर 


सव धमे युक्त ट म आप की सखी ती हई मेश यह दुगेति 
हरे किं धृतराष्टु करा पुत्र मु रजस्वला धिर भरी इर श्रौर 
एक वज्ञ धारण की हई को कौरवो की सभाम जहां सव 
राजा लोग वै इए ये खींच कर ले गया शौर धृतगष्टू क पुत्र 
ने मेरी इसी की भोर पौडवों, धृष्ट चन्न भोर इष्ण वंशियों क 
जते जी सुभे दासी वना क्र रखना बाहा ॥ 

अव में इन पाडा ङी भी निंदा कंरती हं यद पराक्रमी 


भी उन सव का मू ताते रहे न जने चरन का यह 


गौडीव धनुष श्चोर भीमसेन की बह गदा कौ गरं नो सुम 
को इस दशा मे देखते रदे, योदा सा बल रखने बाला मनुष्य ` 
भी भ्रपनी स्री का भ्रपमान नहीं देख सङ्गता इन पडो ने 
शरणागत का कभी त्याग नदीं किया परन्तु हइन्हों ने मेश 
रक्ता शरण श्राने पर भी नही की, देखो मेरे पर्चा तेजसी 
न पांचा परतियां से ह शनक करिण तो श्न पडा 
को मेरी रक्ता करनी उचित थी ॥ 
. धुप विद्या मे इन पंड्बो फा च्रभ्यास अष्ट ै कोई शवर 
श्न षो जीत नही सक्ता न जाने यद सव के सव धृतराष 


: . के इन दुबेल पुत्रो शी श्रनीति को श्यां कर सदा शिपि, 


इहां ने वह बह फाम शि जिन का कथन नद्धं कर 
सकती, राक्तसों को इन्दं ने मारा, वणेवते लक्ष्रह्‌ फी भगं 
से यं बेचे, मेरे स्बयम्बर मे श्रयुन ने वह काम क्षीयानो 


: @क्गिसी से मीनेदोसकताथ) हेभरी दृ जीने एते 





गष 


रहेगी ॥ 


६६६ १ नप 


जायाया 
होन पर भी पै यहा केशमे सास के षिन रई श्रौर धम्य 


जपि मेरे भागे चलते द्ध, हाय ! युभे यह मालुम नदीं होता 
क्षि यह इतने बीर श्रीर पराक्रमी होकर उन निवल शत्रो कै 
दिय इए मेरे छश फो क्यों सह रह ईं, इतनी भरी दूरे सभां 
म स दुःखित का वाकां से सचा जाना कोई कम दुःख की 
बात नदीं हे, यह फ कर प्रौपदी अपने हाथों से मुख को 
दापि कर रोने लगी भोर उस के शंस्‌ गिरने लगे, षह इन 
शासु की प्रहत हरं कने लगी ॥ 


न रे पवि द, न पत्र, न मा न वाभ, न परवा शौर 


न ०४ नीच ननो से मुक सता हरं को देख कर सब 
के सबमेरे दुःल को सहरहेष्ो कणा ठा मारना भरे 
हदय म सरक रषा है उप्त शी सी का दुःख दर नही 


श्त्ञा श्रना चीहये, १ सम्बन्ध, कारा से भरी 


९ भाप ौ 
भोर ४ भापडी सतं ॥ प्श्य भक्ति, १ गोर 


भीषण जौ ने कहा हे रोपी ! 


निनं दष्टो े तु गो दुःख 
सी मकार से दुत (9 ८ 


भरे हये शरोर रुषिरसे भे 
पतिया क देख २ कर विलाप कर 
क कामना होगी भोर तृ उष 


तू चिता मत कर, 
दप नर सव की ज्जियां भी 
रग शरोर ध्रञैम के बा से 


पे बही करंगा जा 
समयं रानी होकर 


९५, 
कै ह ॥ ~ 


हये पृषवी परप हये रपे र ` 
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१ नपवं ६६७ 


द्रोपदी इस समय तिरद्ली दृष्टि करके भ्रयुन -की चोरं 
9 देखने लगी ॥ 
इस समय श्रज्ेन ने कहा ` हे रक्तनेत्र, हे बिनि तृ 
विलाप मत कर, भी छृष्ण जी न नो ङः कहा हे उस स 
<. शरन्यथा नदीं होगा ॥ 
इ धृष य्न ने कहा द्रोणाचाये को निस का कौरवो को 
बदा अभिमान डे भ मारूंगा, शिखरडी भीष्म को मारेगा, 
-‰ . भीमंसन दुष्ट दोषन को ` यम के पास पहृादेगे भौर भदन 
कणं का पराणांत करेगा । हे बदिन इम भी ष्ण शौर 
बलदेवं जी कं भाभ्रय लशूर इनदर फो मी पराजय कर सक्ते 
+ . ई यह तरट्‌ के पुत्र किस गिनती मे हं ॥ 





बारहवां अध्याय ` 


रि ट १ 


 . शीषश्भजीका पांडव को दुःती देस कर 
ˆ . भाप दुःसी होकर यह कना कि यदि इम 
दाका होते तो कभी ज्‌घ्मान होने देते ॥ 
। भीष्ण जीने कहा हे युधिष्ठर यदि इम दरारङाम 
# होते तो कौरवो ॐ बिन ब॒लयि भी हस्तिनापुर प्रं चले भते 
भोर कभी जूभा न होने देते, पिले तो जूए के बहुत से 
. दोष्‌ उन को बतलाति श्रौर यदि दुर्योधन शरीर उस ॐ इती 


च 
(- च 4 
# # 
+ 
$+ ह 
1 


„$ 
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६४< _ १ दप 


------_---_~_~_~_~_- 
साथा न मानते तो प बल स प्रनवाते यदि इस भकार से 





भीन मानते तो ष्टम उन को पद्‌ लते हम उन फो वीरसेन 
के पुन्न राजा नल का जिसने जुए मे श्रपना सारा राज्ञ नष्ट 


क्र दिया था हाल सनाते हमार समने से जुभाकभी भी 


न ने पाता ॥ 


जी; ` जुभ्रा, मथपान श्रौर शिकार खलना यड चारो 
बति काम स उन्न हाती ह श्रौर यह चारो दी लुष्य 
को लक्मीके नाशका कारण ह शाङ्खोका मत द्धै ङि 
मचुष्य इन चारी डी से बचा रदे श्रौर जुए का.तो विशेष 
वी त्याग देना उचित्त हे क्यपि यदह एक ष्टी महतौ 
सारे घन भ्रादि फा नाश कर देता रै म सब समासरीं को 
जो (कोर का हित दिखलाकर ) श्रौर जा वास्तव मे इन 
कदोषीये यदि दहन मानतेतो मार डालते हम ते दारा 


भाकर युयुधान स तुर्हरे दुःख डा शल धुना था सो 
पे यशं चले धराये ॥ | 


1 तेरच्वां अध्याय 


की कारण कहना भ्र रजा शाख से 
| का हाल ततल्नाना ॥ 
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| ह दनपवं ६१६ 
युधिष्ठर ने भी कृष्ण जी से पृद्य महाराज आप दरक 
ह पति बाद्दिर कहां गए हुए थ श्रार शस भरयांजन से गण 


हुए ये ॥ 

शी कृष्ण जी ने कडा हम साम नगरं के राजा शाखं 

<. कोंनाश करनेके लिए गए थे कर्योक्गि षह राजा तरे राज 
सूय यज्ञम मेर हाथसि शिशुपाल का बध सुन फर हारका 

~ परच्‌ भ्राया भ्रौर मारी पुरीषो चारों श्रोरसे परकर 
४ श्नरओ्आाप विमान पर बैठ कर भाङ्ग मे से पुरी पर भ्रह्णिराने 
लगा, दारका पुरी म उस समय चारों भ्रोर पताका लगे 

~ हुए अं श्रौर यन्त्र बने हए थ शरोर उन्‌ पर सुरंग खोदने भौर 
<` शुश्षमागे बनाने वाले मनुष्य विमान ये सद्कं पर लोहे क 
“ भख . बाली कीलं लगी हु यीं श्रौर नगरके दरार च्रौर 
`. अ्रटारियां भन्नसे भरी हरं धीं प्रौर पोर्चौ पर उरशा के 
$, समान राय इरन बाले भ्रगेय गोले श्रोर मन्त्र युक्त श्यां 
रखी ह यी मिह भौर चमे के पात्र, भरी, दाल, | दंग, 
तोमर, भङकुश, शतध्री, लांगलवस्न, युशुरदी, पत्थर के गाल, 

^ फरसा,. लोहे क्षी दले, गंधक भ्रादे भ्रग्नि लगाने बाली 
चीन, नाना प्रकार के गोल भोर उन के चलाने के. यत्र. 





क णक, कतक ऋ 


„ शिर गए नटो, नाचन्‌.प्रीर गनि वालो को पुरी के बाहर 
बता दिया गया नदियां के पुल तांद डाले गए, नादं राक 
कर खाई मे कलिं लगवा दी गई, उग्रप्न ने करभो, बाबलियों 
भ्नीर तालाब पै भी कलिं लगवा फर चारा तरफ से एक २ 
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६७9 8 अनवे 


प, 
छोत तक. लोड के कोट लगवा दिए श्रोर श्राप्नादेदी कि 
-कोरे पुरवामी मद्यपान न क क्योकि मतबाला हाने स रिपुश्रो 
सेमारेजानेकाभय था) कोरंजनन ष्टी इस पुरी से.बाहर 
जने प्राता था भ्र न ही. अन्दर, इस ॐ चार शरोर दायी 
-ननोर बोर सित सेना खदी करदी गरं थी . इस सेना. को 


रूपया श्रोर भ्रशर्फीयां मातिर परिलती थीं भौर यह मासिक्ष 
- भनिषत समय प्र बांड दिया जाता था इस से यह्‌, सेना बहुत | 
¦ असन्न र्ती थी ॥ व. 
 चोददवां अध्याय 
शीष््र.जीका रजा शलके मभा भ्रोर 
स भोर चारदष्ण से यद्ध का वृत्तांतं कहना त 
भ? भयु के जद्ध का हाल बतलाना श्रौ ` ` 
उस का मोहित हाना ॥ 


१3 ५.४ ६ युधिष्ठर राना शासव षौ मरी न 
हप भूमी परं अपना डरा श श ५ 4. 7 
रक्ला गया या जां छि क, परः 1 ` 9 
| धिते वना बा कठिन या, उ के , ~. 

, ˆ ज भष पना जम यी ॥ प 


से बारूदेष्ण घा न 
षर = षारूदेष्ण पाव श्रौर भयुम्न भादि बडे महार्थ 
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१ बनपवै ६७१ 


बृष्णु वंशो कुपार शव» भीर बिच भ्रापरण धारण करकं 
रथो प्र ध्वना लगाय "र उन पर चद्‌ र नगर से बाहर 
निश्ल श्रये श्रार शाद्व कै युख्य मुख्य याद्धाश्ं से युद्ध 
करने लगे, सौव प्रसन्न होकर शार्व के मंत्री क्षेम बुद्धि सेना 





पति से युद्ध करने लगा, सौय ने भेत्री प्र वपां के समान 
बाण षरसाये उपने इन वाणो को हमालय सम सहा ॥ 


उत पत्री ने ध्री सविप्र मायासि रवेषहए वाण होट, 
सौबने श्रागे-से मायाद्टी से उस बाण जाल को इटा 
दिया श्रार मंत्री पर सस्रा षाण व्रसाये । इन बागों से बह 
प्रो भाग गया तब दत्य नाम शारव क्रा दसरा सेनापति 
सौदं से युद्ध करने को भ्राया, ` सौव भी उप क सन्पुख गया 
रीर उसने श्रपर्मा गदाको घूभा कर उस दैत्य क्षो मार 


डाला ॥ 


तव सौव शास दी सेनाम जाङ्र युद्ध करने लगा; 


-ङ्घर तरिषिन्ध दानध का जो बड़ा धठुप धारी श्रर महारधी 
: था च(रुदेष्ण से युद्ध होने लगा, इन दानां ने दां के 
: समान ग्म २ कर एकग दूसरे प्र बाणो की वपो की, चार 
'देष्ण ने रसे बाण चलाये जिन्होंने षििन्ध के शरीर को 


वेष दाला भौर बह मर गया, राजा शाख उस करं पत्यु घन 


कर श्रौर सना का दिल होडा दभ्रा देख रर विमान मं वैग 
इहृभ्रा सन्मुख श्राया, राजा शाख करो विमान प दख कर 
-षटमारी सेना ने दिल होड दिया, भदयुन्न ने सेना का यड 


हाल देख फर उस को दारस दिया शौर का गरो इम 
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१ नपर ५ 


छरी दुद करर इस की निति करत ह मेरे सन्मुख श्राने से 
वह बच नहां सकता, इस स वड सना दिल दृकर युद्ध करनं 
क़ लिये तत्पर हो गर ॥ 





भदन सना को सममा करके इन्री रथ मं सवार ह्र 
रीर मगर के चिन्ह फी. ध्वजा को ङचा करके ताश घों 
को होकता दश्रा शश्र क सन्मुख चला गया श्रौर घुष टकार 


टंकार कर साम के र्न बाले देत्यां को. मूषित कर दिया - 


भधन्न इस समय इख शीता से बाणो को तेता भ्रौर छोदता 
था उसका श्रंतर न जाना जा सक्ता था, श्रव भद्यल्न 
भोर शस्व का युद्ध ्ोने लगा, दोनों रार स षाणां की वषा 
होन लगी, शाल्व फे बाणो रो मरा पुत्र पदन्न काट डालता 


पक बार भयुन्न शाख के वाणो स विध गया, उस ने मघं 


कारेन बाला राण शाख फो मारा यह बाण शाख क्षे कय॒च 
का काट कर उपकृ हृदय मे घुष गया जिस तते वह्‌ मूर्ित 


 होश्र गिर पड़ा । उस की इ दशा का देख क्र सब हानबद्र 
मागन लन भर उसक्री सना म हाहाकार मच गया, ` ङष््छः 


काल टे शाख को घुष भाग श्रोर वह उठ खदा हुभ्रा 
भोर उन मन्न फो वाण मारे । भिन ते बह विष गया 
भार उस के कंठ क मूल पर बरी पीदा हने 
का इत्‌ मकार घायल फरफे सिह फे समान 
उसने मन्न फो दुस्सह वाण्‌ मारे निन से 


६ ९ बह मोहित ह 
चष्ट रदित हागया ॥ ५४ 


लगी शाखः उस . 
₹ = 
गजेन लगा, फिर ` 


प 
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१ पनपवे ६७४ 


पद्रवां अध्याय 


एस © गणी 


प्रयत्न के मूलित हाने पर सारथी कारय को 


र्ण से बाहर ल जाना ओर उसके सुध मँ 
श्रनि पररय को लटाना ओः सारथाकोा 
र भ्राग कभ एसा न करने का उपदेश देना॥ 
५ हे युषिष्ठर ध्न फे मूत होने प्र सब याद्ब महा 
दुभ्ली होगए शरीर इमारी सेना मे हाहाकार मच गया इस 
^ ` पर शत्र भसमन इए भयुन्न का सारथी उस कोरणसे बादर 
से जाने लगा बह भ्रमी थो ही दूर गया था ङ मन्न की. 
, भह नाती री ओर बह हाथा मे धनुष लेकर सारथी से 
% शला भ्ररे सारथी तु किस विचार ते रथ छो युद्ध से ियुलं 
 लिएनारहा रहे क्या तुम को दष्ण वंशीय का धमे मालुम 
„ ` नेष, क्या राजा शास को देख कर पुमे मोह तो नी हो 
¶या याते ुद्धको देख कर इर गया डे सत्य २ धतलादे ॥ 
सारथी ने कहा हे फेशष नंदन { नपे डरा दहं न थुक 
फो मोह इरे प्रतु शाखके युद्धको में श्राप प्रं बड 
¢ भार समरभता ह यड पापी शार्वं बडा वलवान ्े स शरण 
। भर्थको दूरक्तिए नाता हं शुरवीर के भूरधिःत डो निप्र 
पारथी का धपे हे केष उस की रा केरे) थमे भापी शरोर 
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६०४ $ बनपवे 


प्राप को मेश सदैव रक्ता ररनी चाहिए मेरे रय को दूरत 
जनि का पक यद्ध भी कारण दै किश्नापभ्र्लेद्धं शरोर 
यद्ध दानव बहुत से दै इस से भे इस युद्ध मै समता नदी 
दखता ॥ | । 








मद्यन्न नेकडातु रय कोरि रण म लोया लघल, 
जब्‌ तक भँ जता हं एसा फिर कभी मत कीनियो । जो मनुष्य 
रण से भागे हुये श्रवा गिरे हय को पसा कहे हये क्रो 
किभ्राप ही का ई सी ष, बालक, को देः शरत रसन 
बाले फो भोर द्ध फो भारता हे बह इष्ण डुल मे उतयन्न 
्ी नदी हा । क्या तु मेरौ हंसी कराना चाहता षै यह 
हंसी भेर पु से बद्‌ कर ह इस से दे सारथी एसा किर कभी ` 
मत कना । छृतवभो युद्ध के लिये जति ये भ उन को यष कर 
लौय दिया कि भमी शास को मार कर भ्राता ई। पैः 
अन्य इष्य शिया को क्या गूह दिलासंगा, पै रण॒ को. होदु, --: 
कर एक से शयया इभा पीठ की शरोर से बाण खाक्षर क्िपी 
मश्ार से नीता नद्ध रस्ता ॥ . 
4. वम हतिमः ने रय 
१1 हत देता हे ! पर केमी रण भूमि को दये बाला - 
१ क ४ (न्‌ वाला 
स्थ भूष मर्व शीघ्र चल॥ 


क 





^~ 
(3 ^ 


४४ 
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ष्व + 


सोलहवां अध्याय : (~+ 


ट, = =© ६ ६ ५ 


¶ 


प्रयप्र का रण मुमि में लोट कर- गजा शाखं 


द्रोर-उस- कोः सुध भने. पर उस. का सेना को, 
ल्ञकर लौट जाना ॥ ` 

श्रीङृष्ण जी ने युधिष्ठर से का हे राजन्‌ ! सारथी 
भवन्न की वात सुन कर बडे मीढ शब्द! से बोला, भ्रापने सत्य 
कहा ह मे इष्ण वंशियो के युद्ध को जानता हं युद्ध मे रय 
श को हांक्ने मे भुम डर नद्धं लगता । मे केवल रय 
तोरण भूषिसे इस लिए निल लायाया कि भाप शाल्व 
के वाणोसे दुः्खी श्रौर मू्धित हों गए थे रेस समयमे 
# सारथीका यह ङः भ फिर रयक्ोरण भूमि भवे 
चलता ईं भोर इष म अपनी निपुणता दिखलाता इ । यह 
कह कर उत सारथी ने घो$कोरेषेढंणसे चलाया हि 
रथ नीचे, उपर, इर्‌, उधए होता इभा रिपुं क्षो सेना 
भजा धुता, इससे उस सेना कै भादी धश कर 
हषर उभर हो गए श्रौर सारथी शार के सन्शुख जा पवा 
4. उसकोदेल कर समब रपेम हो गप शाख अपनी सना 
छतो एरु श्रोर ्टोता दुभा देल कर संह न सश्च उने 
पारथी को पत्‌ षाण परि सारथी ने उन्‌ षाणा के ङ 
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) (~ 


< से फिरयुद्ध.कसना, शाल का मूषित होना. ` 


६७६ ` १-वनपवै 
ने जाना श्रौर रथ को बदाता दुभा. भ्रागे ले गया ॥ 
इस के पीठे शाख ने श्र बहतसि बाण भरद्ज्न प्र 
मार जिस ने भरपने हाय की  लाघवता दिखाई श्रोर शाख 
केमारेहयेगशोकषोक्टङ्रगिरादिया शाख नेश्रापरुरी 
माया स श्रोर बाण मारे: ब्रतु भयन्न ने बरह्मास्न से. रास्ता मे 
| दी सब -बाणो को काट कर गिरा दिया रीर अ्रप्नःबाण ` 
| शस्व प्र मारे, जिन से शाल्व का पैका हभ्रा दैत्येय श्रब् 
| गिर पड़ा रब शाख का मुख घायल होगया श्रौर बह मूत 
| होकर गिरष्डा॥ ` 
~: + मनन ने उत दष्ट को गिरा ह्र देख कर ओरं शाण 
चलाय्‌ जिन स धरराकर बह सेना को तेकर ब्रपने थर को 


तीग ॥ 





सतारहवा अध्याय . - 
र ष्ण जी का राजा शाख कर 
> ५ | साय युद्ध कला ॥ 

ष्यत ने का नव पे भाप 

~ त 
| दुक द्र मे पटुच। तो ५ 
५ न पार भशवे प होगा नोन न षाक ( 
तग किप्‌ ष्या कारण धशरा हं तमम ने राभा 
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कि 












शाख का दारका पर चद . भोर ऽस की. हार का प्रौर वहा 
र से लोटने का सारा शात सु विस्तार पर्व सुनाया गने 
उग्रसेन भौर पाद्व ली को धेयं दिया भौर इष्ण कुल 
शुरबीरां को भसन्न करने फे लिये उन से का तुम सब सीगं 
पावधानी से. इस नगर म रो भँ राजा शाल्व को भारम ङ्घ 
लिये जाता हं प्रौर बिना शाल के मरि यै द्वारका म नहीं 
भ्राङगा ॥ 
मने सवस भ्राशीवोद ली भोर ब्राह्मणों से सखस्तयनं 
नी शरोर शव श्रो ध्रव नाम धोद से. जते हए रथ पर 
वैठ कर पाच भन्य शंख बनाता हुश्रा बहुत सी चतुरशी सेना 
† ` सराय बिए हए घल दिया शरोर अने देश, परवत, नदियां 
इ, उथान, खेत श्रौर तालाब लाता हृभ्रा मा्ि्ावत 
देश म पवा जहां मने घना # शाख समुद्र के तट पर गयां 
प भाद मे भी उत के पीडे वहां गया वह विमाने इ 
इभा स्खुद्र के धीच मे गक्ष ्ो गया सुमे देल कर 
बड़ मद्‌ रेशुसशृरारूर डुलने'लगा ने अनेक बाण अपने शाङ्ग 
^ धनुष सेष्ोदे परंतु उस के दिपान तक एक भी न प्हुवा 
इससे खमे बदा कोष दुभा उसदुषटने भीम पर वाण्‌ 
बरसाए जिन से मेरी सेना के सारथी, रथी, घोडे इत्यादि ददे 
गए परंतु हमने इन की कुढः परवाह न की पुनः उस ने ` 
बाणो दी भ्रोर वपो की भिरे हम एङ्‌ दूस को देखने 
सरद गये मने भी रिष्य मन्त्.से म॑तित करर के लाखी 
बाद मार प्रतु भगे से लदुनें वाल्ला कारन मिला क्योकि 
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१ 
॥ 
५ 
# 
॥ 
# 
# 
॥ 
1 
१ 





हण ३- धनप 


च श्रपेन विमानं को एकं कोश ऊचा ले गया था ॥ 


चने .पुनः.बाण चलाए जिन स उन दर्पा के श्रग कटं कर 
सर म गिरने लगे, समुद्र के -जलचर जीव अट उन क़ 
शशन् कर लेते थे तब्‌ ने पांच न्य शेख बजायाः.शाल्व इस 
के नाद्‌-को घन कर श्रौर देव्यौ को समुद्र म गिरता दुभा देल 
कर पाया से युद्ध करने लगा इस समय म पर गदा, इल, 





नास) शूल, शाक्ते, फारस, खट्ग कापाप्‌। वृजन) पाश्‌ द्रड, „ 


दिष्य ज्रस्त्री के तुर्य बाण पिश ्रार युशुरडा रादि शसा 
डौ निरतर यपौ होने लगी भने भी तवर माया हं से इन सव 
श्रद्ध की बा को दुर कर दिया तव वह शास परयतं ३ 
कतर ल. २ कर लदन लगा उप॒ समय कभी श्रपेरा शरोर 
कभी वादना हो लाता था कभी शीत भ्रोर की गरमी ोने 
लगती यी, तव्‌ उस ने भगार, रूल भौर शस बरसाए चैने , 
सबको माया दी से शंत कर दिया शोर समय के भ्नुङूलं -“ 
छर चार स बाणं मारे, उस समय श्राकाग मे सो सू, 

बन्दर. भोर सदसो धुत तारे दिला देने लग । न रात लान 
वदती यी न दैन मे भी माया युक्त ागया भ्रोर भने भहा 


जरस्व, का भयाग किया उस से यद माया इस पक्र जाती रदी 
जिन्न मकार वायु से रू उ जाती डे ॥ | 


५ 
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३. षनपै ६७६ 
_ अ 
`. . अटारवां अध्याय 


शाव का युद्धम मायासे शीश्ष्ण ओ 
को मृष्टित करना, शी कृष्ण -जी का~ उम्‌ 
के विमान को गिर कर :उस को ` मार देना 
र द्रे फिर ` दारका म लो माना, श्रारे भी 
` कृष्णा जी श्दि सव राजार्थो का पांडवों से 
` विदा देकर अपने पने देशौ कौ चलं 
्‌ जाना ॥ 4 
शी षृष्णजी ने कडा दे राजा युधिष्ठर शाख. पुनः 
ङ राक्षा स चला गया श्रौर उत्त ने बहां से सुक प्र शतघ्नी 
¢ गदा, दीपर.शूल, मूल, भौर तलवार. फैरी, मेन पषण 
बाण से उन सव शद्धा फो रोक दिया रौर उस को ~ मारने 
„ ` केलिए पैभी भ्राक्वाश म पहंवा भोर उ कै कं -इष 
शब -के दर्द कर दिए इस से प्राकाश म बदाः शब्द्‌ ईरा 
तव शाखः ने सुः द नो बाल. एक्‌ लाख वाण बरस.कर 
„ भमर कोचौर मेरे साथीययां को इकू दिया मेरे सारथी कारि 
#“ ने कष्टा यद्यपि शास केश्ाणो स विधा जाकर मक मया 
उरे ङी सामये नही पर्तु मे यौ. उहरता हं ेने.उस कीं 
हावी, मस्तक, इत्यादि सारे शरा प से कोर भग भी खाली 
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६० १ पतप 








च च 


रसा देखा जो विभा इभा न था भ्ोरउस के शररि मसे 'ोह 
$स भगार से बह रहा था जिस वङ्ार षषी शतु म गेङ परवत 
स लाल पानी षता हः भने उस को दरस दिया ॥ 

शतन मे एक मनुष्य मेर सनु भ्राकर कने लगा ` 
कृष्ण चन्द्र जी भाप को उग्रतन जी दारका मे याद करते ड 
राभा शाल्व ने दारका पव कर भाप दे पिता को मार दाला 
हे, आप यां के युद्ध फो ठो कर दारका चल. कर उस . की 
र्ता कपानेये पे विचार म पद्‌ गया कि क्या करः यहां रं 
या द्वारका ना पे दिल हौ दिल मे सात्कि, बलदेव ॒जी 
भोर मधुन कोस फर कने लगा क भै इन सव को रक्ष 
करता के तिये हद्‌ कर सोम नगर को नाश छे श्राया हं 
पुनः षु विचार भ्राया क्षि सादिक, परयश्न इत्यादि के जीति 
इए वादेव नी किस पक्र से मरे गए जान पदता दे कि 
पद्व भ भादि भी सव मारे गर्‌ दहोगे । यद श्रलुमान 

कते हए भीधैने शालसे लदृना न होर 
वव मनि त गिरते हए देला गिरते 
ययाति पण्यो > ध सरूप एषा दी रहा था नेसे रानां 

पण्य क क्षण होने प्र ग्रारशसे गिराया गयां 
घनो पाश कीं ३ वा 
कष से कीं जाती थीं श्नौर ° ` ॑ 

क भोर बाल विरे 
। पह दशा देख कर मेरेक्षथ २ ९ 
भौर प मोह ङे बया > ९ शन भु गिरय 
होकर हाहाकार 
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१ बलपर्ष ्‌ ६८१ 


करने लगा म अपने पिता को इस दशा मे भङ्ाश से गिरता 


भा देख फर कंपने लगा । ङः फाल पी ` जव मेरा वित्त 
व्किनिष्टुप्रा तो वहां नदी शाल्व, नष्टीभेरे पिता भोर 
न ्टी.षिमान .ष्टिपदा इसे युम रो निय हुभा- क्षि 
यह सब पाया हीथी तवमेने चारों श्नोर अ्रपने बाण 
ब्रसाए ॥ 

इन मेरे बाणो से कर दैत्य विमानो से गिरे पुनः मेने 
क्वाण जो सप ॐ समान तीक्षण भ्रर नोकलि येः राजा 
शार के बेधन के लिये मारे परंतु बह माया से लोप होगयौ 

सेञुकको बडा श्राथयेहुभ्रा अबदैत्यांने भाकाशेमे 
बदा शब्द्‌ किया निस्‌ से भाकाश गूनने लगा मने शब्द साह 


.भज्ञ खोद कर उस्‌ शब्द्‌ को बद कर दिया प्रौर वह्‌ शब्द 
भरने बाले सव दैत्य मारे गये पुनः पिरि चारा भ्रोर शब्द 


दामे लगा गने उन शब्द्‌ करने षले दैत्यो, को मी मार 
युकाया,॥ 
इत समय सोभ नाम॒ विमान माभ्ज्योतिष.नगर!कौ ` ओरं 


` जाता भ्रा मेरी टे पदा इतके देखते दी परे नेत्र. मोहिव 
षो गष दैत्यं ने भाकाश से शिलां की भयानक बषां की 


निन से भ भेरा रथं थोदे इ्यादि सव दके गए एफ को दका 
नदीं दख पदता था इत से इष्ण वंशी सवं सेन! इर क 


षर उधर भाग गईं चीर भरे भदश ष्टो जाने प्रर सगे 
`, नाकाश भोर. पृथ्वी र दादर मच गया रीर मेर्‌ दू 
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| ६६२ ४ बनपवं 
| "जत ङ जस्त सते भरं मले रगे ण्ट 
इस से घडे भसन -दए ॥ म हः 
तब भने पस्थरों केः तोदनं वाला इन्र का वज्ञ निकाला 
ननोर से छोड फर सब प्रयरो का तोद डाला, इसः समय ` मेरे 
घों इन पत्रो से दवेन के कारण मंद वल होः कर कोपने 
लगे, भेर भारे बन्ध मेरे दशन करके मसन्न हुए, धों की 
यदह दशा देख कर मरे साथी ने युं कडाः-~ | 
द भीकुष्य जी. ्वप्ाप इस दुष्ट शाल्व" का शीघ्र नां 
कफीनिएः यद्‌ दुः युद्ध म नर्दः मारा जायगा भ्रापः इस को 
कैश 'युद्ध करके मारिये ॥ | | 
सारथी `ढे' वचन घन कर भने अपने प्यारे अभियं श्रत 
को ज दिव्य, अभय, पराक्रमी, क्षिसी श्र से न टूटने षाला, 
 मभावानं तीण) निभेल) सल शरोर यम्‌) की समान यक्त, . 
शक्तस दानव; शोर विपरीत भ्राच।र रखने बाले राना. का `` 
नाश करने बाला हे मतत करे "धनुष्य प्र चदाया, श्रीर्‌ ` 
षड ।भहाः देकर के. सोमत्रिमान, भ्रौर इष मै. जे जो ` 
केरेशतू दं सद को मार दो भ्रपने बल के अयुसार्‌ खच ` कर 
&ोद्.दिया'पस छदशेन ने, उस“ समय ` पूलय . मचादी. श्रोरं 


पतोमःविमान को बाचरधस इष भरर चीर डाला जते -भ्रारा 
लङ को चीर दालत। दे ॥ 





षड मान भ्राश से धरती प्र गिर पद्‌ रौर रस्‌ 
मेरे हाय प भ्ागया इसी सपय शन -स॒ को यद्‌ कदा 


1 
 -0. 


नीः 
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१. बलपषं वै 


क्षि चै शाख शो मारता हं फिरः्योद्‌ दिया उस ने हाय से 
निकृलते षी उस शार की जो अ्रपनीः गडा कां मा रा 
थाचीर करदो कर दिया उस्तःके.मरने प्र सब दानव भाग 
गए सने उ बिभान के पास जार अपना शंख वनाया भिस 
कै सुनने से मेरे सारे छदद भसन दा गए ॥ | 
इष शार को मार श्रौर उस र पिमान का नाशं करके 
पै दरक को श्रायः नहा मेरे सरे सम्बन्धी श्रीर्‌ छषटद युके 








- देख कर प्रसम हष ॥ ¦, --;- 


यदह सब बृचचात सुनाने के पीडे, शरी ष्ण जी ने पांडा 
से द्रारश जनि शे आह्ली ओर भ्रपने रथम बेद.कर 
नौर दूसरे रथ भ घभदरा भोर भारभमन्यु को बगला द्र दरार 
की भ्रोर घल दिए ॥ 


ृष्ययज्न े द्रौपदी ॐ पुज को अपने साय लिया भोर ५ 


` बहम श्रपने पांचाल देश फो चलं दिया शरोर बेदेरी दें - 


करा राजा धष्टहेतु भ्रपनी बहिन सहित भ्रोर कैकेय देश. के - 


` कुमार भी युधिष्ठर स भ्राजा पाकर श्मपने भपने.दंशो. को -च्छ ~; 


किये परत बह बाह्म वैश्य इत्यदि बार २ ददा करने प्र्‌ --. 


` बीन गए भनौर्‌ उनके पाष दी रहे ॥ -.; 
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पदा का पन से भागी ६ [| 
न्नर सब्र नायगरा भोर. खासी का, उनं 
सेविदां होकर अपने श्रपनेः धरे "कोः चले 
„ भी रु्ण जी के नानं देः पी पीरवं पदी" भ्रौं । 
पुरोहितं हित्‌ उचम रयो पैः सार र भर प्रमं शुष 
भगे भरल श बं पाते ही दरकान्‌ इये | 
मद्रा के भामूषण धात्री नाम दो हाथ भजन "दिए, 
श्‌ समय सव पुरवासीयो ते शोज युषिषठर की परिक्रमा की 
च ब्राह्मया ने उत को श्राशीबीद्‌, दिये इषिरः मे बार 

दणएढबूत की भोर करुलागल .बासी भलुष्यों को देगुकर 
१ शोर बी भीति ढे साय इन से प्रिला 
हित ९ च. मकर पते नित शार प 


६. क हो म सब ङो हो 9 
एष 
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षणां 





स्दरःषरस्य. फो. ` जित फोःवसाकर नोरः उस्‌ प्र एसी: युद सभा 
कां जतिद्॥ ` ` 
यश्च छन कर धन ने. कषाः राजा युिष्ठर . भ्प्नी 
अतिष्ठा के चनुसार ` बरे बर्पःबन म -. फाट कर रौर, तेरे 
वषैःको `लुपन.मे ` व्यतीत करङेः वोद प; लो रर ` शधो 
कै यश को हरेः राप लोग षर्‌ से भायना करं कि मारा 
र यद्ध मनोरथे सिद्ध हा ॥ 
ह तव सब मलुष्यो ने युषेष्ठर की स्तुति अर परिक्रमा की 
: शौर उन से शाशा लर रौरं सरकार पाकर भरषने पनं धो 
` को चले ॥..“ ॥ णक्‌ 


४ 


साक लोभा येः 


इकीसवां अध्याय 


पाड का दैत्‌.बन्‌ म. पच कूर पमु मः 

. बीस. कस्ता॥ भद 
इब लोगों के ` विदां होने परं `युधिष्ठर ने भपते भार्यो 
, , सेका हमे को जव बारे षे पेसे धने ४ विताने षादियं 
# जा फलः, एलः भृग्‌ श्रौर पतिया स-भरा इरा होः ओर तिष 
र पुयदात्मा,्रचुष्य ` भो . ता दभि -य् मृष -दुःसे 
ग्यदीत हो जाद ॥ र भि 
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भयेन ने का महाराज ! ब्नापने व्याप, नारद श्रादि 
षदे दिदरानौ शोर तीनो लोक मै धूमे वालो ` से बहुत सा 
| हान पृथ्वी केः सम्बन्ध मे रपत किया द : राप मक्त भादि 
| का साधन भा धिसा हभा नहीं ` जहौ भाप बास, कर हम 
भी ज्रापके चरणो म वदा रद्धगे हमारी सपफ मे देत बन 
`जिस म सवं पदाथ माजृद्‌ ह श्रार. निष मरं जछ-सेःभग 
इभा सराबर भी हे हमारे लिए शष्ठ यदि श्राप की 


श्य हा. तो यद: बारह वपे इसी च व्यदात किये नवि 


षां राप शोर जो. इस से, उत्तम स्थान; जानते षो त 
| 
क्ये ॥ होतो शह 


| 
¶१। 
॥ 
| 
| 
| 


शुषिषठर ने का हे रयन मेरी भी 
= इष्य इत षन कृ 
उस रमणक सरवर 

ह चहं ॥ ` 1१ पन कं हे उतो हम सव वहा 


५ १ सब बुत्‌ वर्णो को सग लिये हृए हैव - 
गए । षां उन के पास 
व पिह, नवास बाह्मण, ब 
रतधारी ब्राह्मण्‌ भाए। इस बन में ताल, 
अदन भार कणी कार भादि 
र इतत थे श्रोर.इन इन्त 


| कोड्िलिः भारि परियों 
ौ म~ 2 बागी ~. ८ ङे ४ न = 
| भन पाणौ बोल रे य | षो एर जना मकारं 

. विचरते ये ॥ भार्‌ 
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` भत भु -गद-कु कन्का्ककककदकन 


: $ दनपवं + 


;; शस बन मं. सरस्वती नदी `क तट प्र. बहूत से. पित्र 
-शरात्मा - शुद्ध अन्तःकरण, जटाधारी, .धपरांस्मा, सिद्ध श्रीर 
-तपस्वी शपि पांडवां ए दृषटःपडे. इन सव की शाभा-कोः देख 
युधिष्ठर रथ स उतर पद्‌ भ्रार अपन भाई भ्रार सबं 
साथीया सादत उस बन पर घुस गए उन क दशना की इच्छा 
से चारण श्रार सिद्ध लागाक समूह के समूह चले भ्राए 
श्रार वनवासाया न पाडवा श्रार उन $ साथीया सहित चारा 
श्रारसउनकांधरलिया॥ 


` ` . युधिष्ठर ने अपने दानो कर बाध कर सव सिद्धों को 
दर्डवत की भौर उन से देषताग्रं का सा. सत्कार पाया 
श्रार एर कद्व क पेद की नड जिस मर परूल खग र 
.ये बैड गया । तव अजन, मीमसेन, नकुल, सददेष, द्रौपदी 
ड .श्रार सब उन कै संगी श्रपनी २ स्वायां स उतर कर उस के 
~ ` .पासजा बठ॥ 








कषिला ॐ > म 
| । क # # 


` . ' ' ` बासवा अध्याय 


$` , महासनि माकञ्य जीका पांडव के पास श्राना 
दोर उन को उपदेश देकर उत्तर दिशा. को 
त चते जाना ॥ 
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य 2 9 कक 


6८ 





(८ © 


दष्टं ४ \ नप 








पांडव इस वन पर रन लगे युधिष्ठर बदा के रषं षालं 
श्राप सुने भ्रार पुर्या ब्राह्मणां का पघुद्रं फल, कंदं जीर 
मूल स माजन कराता था भार उसका पुरहितं ` धौम्य श्चषि 
ठस स यत्नादि कम करता था ` 
~. एक्‌ दन .माक्रडय ऋष नी.जा ष्‌ तजत्वी, देवता रौर 
शवा च रातय उन के पास वदां आ निकले पिषठर 


न उन का यथा याग्य पजा को वह सुसकरा पदे | युधि 


न का महाराज इन तपस्व लागा के मध्य भं चठ हूर 


शम दलं कर भ्राप से ह भ्राप क हसनं का कथां 
मे कौप ॥ =` क 


युपकराता इ धरार न्‌ छ भ्रात हष हो >, ~: च 
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~ :वचपवं ` ६९६ 

को नी च्येदते, : राजन्‌, ! इस संसारम `ङ्चर.ने नितने 

भ्रेधारीं उत्पन्न किये द ` बह सव: ्रपेनःजन्म के: श्रतुसार 

कमे $रतेःँ तुम्हारा सत्य श्र र्म .लेसा-चाष्िये वैसाः ही 
. हे: जओरःयशं आरः तेजः भी ` सव से श्रपिक् सुरथ जरौर अभि के 

समान है; ; हे राजन्‌ ! तुम इस कष्ट रूपी ` वनबोस को वृर 
` करके श्रपनेः तेन; से : पुनः कौरवा ते अपनी : तक्म करोः लोगे 
यह कष्ट कर बह षि पाडा श्नोरं धौम्य ऋषि से पृं कर 
^ उत्तर दिशा'काो चले गए ॥ ` 





, क्क भोर दालेभ्य ऋषियों कायिको 
‰: भने पास णं रसने का उपदेश 
६ देना॥ 
पडा के दैत बन मे रहन से वह बनत्राहमणो से भर गयाः 
, बा हर समय वेद्‌ पाठ होता, इष पाठ कों खनने -बाले-उस 
को प्यारा जाने बद पाठके साथपांडवों फे धतुष्य-कीःधकार 
छन कर्‌ षव फां चिच प्रसन्न होता थां एक दिन सध्या करने दे 
प पमय बङ्‌ भोर दरभ्यं ऋषियों ने युधिष्ठर पकक देखो माग 
भ्रनिरसः, वशिष्ट, काश्यप; न्रागस्त्यं रः तियं प्रादि गो 
के भए ब्राहमण पुम से राक्षत होकर भानि से दषन भादिकं 


क 9 ज 9 क जकः 9 क कै 
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६६5 १;बतपषे 
-- ~ -------[-_-_------------- 
सर वसप कुमे कर रदे दं म तुम पांचा भाईयों का एक शिकला 
देते चै उसो ध्यान से घनो ब्रह्म कुल सत्रि कुल से शौर 
क्तरि ल ब्रहम कुल से मिल कर बद भबल ` ो जाते दं 
र शच को इस भकार से जला सक्ते द जेते श्रनि रोर 
चायू पक दूसरे की. सहायता से बन को जला देते ह ` जो 
राजा श्रादयण दीन होता हे उस के दोनों लोक नष्ट हो जाति 
द, भौर मोह को ` त्याग कर त्रा्मण॒ को रखने बाला राजा 
थय शक्रो को भात लेता हे देख -भनापालकः श्रौर ` 
कस्याश्‌ कारी राजा बल ने केवल बाह्मण के दारा षीः इतना 
रेषवयै पाया ब्राहम्े। द के दरार उस की लक्ष्मी भक्षय श्रौर 
परनोकामना परी इर श्रं ब्राह्मो! के साथ दुष्टता करने पर 
ष्टी पुनः उस के देश्ये का -नाश इध्रा यह पृष बाह्मण 
होन राना को नदी चाहती शोर भिस राजा को ब्राह्मण्‌ 
सदेव भा देता ह उस ङ भ्र यह सैष य र्ती ह 
राह्म हीन राजा युध भ, बिना हाथीवान के थी के 
पमान हे ब्राह्मण का वल श्नूपपति श्रौर स्री का धल 
पराक्रम होता रे भव यह दोनो पिल जाते ह॑तो सवं लोग 
भरम दते द भौर त्राण कां बल पाकर कषपो शध का 
| नाश करं रालता दे नेसे भ्र षरायू की सहायता स सूखे 
. हए षन को लाकर मस्म कर दालती रे मेभाषी .( शाल के 
| | धादे रन बाले) राना को ्रलब्प पस्तु. देः लाम शौर 
| । शिभवप्ठुकी इद्िफ तिये ब्रा से सलाह देनी वचित 
है {स कारण रजा को शरपने पास सदैव प्सा रा रन्‌ 


। ॥ = 
॥ 

। 

| | 

। 

| 
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चेय ज पंडित, बेर भौर श।स्ज फे जानने वाला डो, हे 


युधिष्ठर ब्राह्मणों कै साथ तेरी शरत्ति परम उत्तम हे ससे तेरा 
यश सव लोकम मकाशदष्ारहाद्े॥ 


कि 


चोबीसवां अध्याय ` 


4 द्रोपदी का युधिष्ठर से बहत से इःख ककर यह 


। ` प्रना कि श्राप इतने डःख हने पर भी क्यों 
कौरवो पर कोध नदीं कसते ॥ 
भ्रव द्रोपदी युधिष्ठर से यूं कने लगी, मदारान ¡ उस 
पापी दुयाहीन दुरात्मा श्रौर दुष्ट को भाप का चिव 
1  मात्रमी दुः नदीं क्थ भ्रापक्तो खा चमे भोदु कर बन. 
/* जाते हये देख कर भी उस को दुःख ` नदीं श्रा, उस का 
दय लोदे का जान पदता हे क्थाक्षि श्राप को शव दशा ` भै 
। देखकर भी उस पपी नेदुः बातें कीं भोर न देने के 
। ` योग्य दुःख देकर भी अपने मित्रो फे साथ भ्रानन्दं क्ता रा, 
| द्म को बन की भ्रोर जाते देख कर सब कौरवो के नेतो से 
। “ भ्रां णिर रहे ये पठं दुयोधन, कणे, शनि गरौ दुशासन शी 
„£ भ्रां पसीजी तकृ नदीं, श्राप इःख के योग्य नष्दी, मला कां ४ 
| स्वं जटित हाथी दत का प्रासन भीर कहां यह ङश श 
बिलना, कां ४ह सभा निस त शनेक राना लोग ध्राप के . 


। ॥ 7291 001९०101. 00260 0 66वादणां £ अ „+ 
; (<-0. ५५1114९5 8118\/8॥1 \/218085। 0601010. 10411260 0 €6810401॥1 
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~ तं 
| धेर डे रहते थे श्नोर कां यह जगल, मेरे मन का दुःख 
| , कयौ कर दूर दो सकता हे, यह्‌ श्राप का वही शरीर हे 
निस पर चदन लगा हुभ्रा भ्रोर॒घ॒न्द्र रेशमी वस्त्र श्रो, 
रहता था अव भ्राप उसी शरीर पर मस्म लगाये हये चीर 
| | धारण भ्य हये हं ! भाप के षरमे नाना मकार के बनाये 
|, इये भोग सोने के, बतेनो मे ब्राह्मण्‌, सन्यासी, श्र स्थी श्र 
&| बृहयचपियो को बते थे भ्रीर वूष्मण्‌ की सब कामनार्य 
| पूरी हाती थी अवर उनम से एङ वात भा. नदीं दौीख रदी, 
। आप के इन माद्य। को कंडल धरे हये रसोश्ये नाना भार 
कै पदाथे बना २ कर भाजन करति थे श्रव बह वन प स्वयं 
ना कर फल पल ला इर श्रपना पेठ भरते ह युम श्न सब 

. बात इ बदु दुल हो रा हेनजानेश्राप को क्य दुःख 
नह! होता । पह भाप के मा१ इत दुः को केवल श्राप की 


हो कर स्र यह सव 
पह अयेन नेषा पराक्रमी ह वह्‌ 
१ खजा वल से ही सड 

ष काय हय ये शरोर भाप दे 

आक्र शरणा कै समाप उपस्थित ह्ये ये इन ५, ॥ 

। ¦ भा मे देल कर कौर पर को कोष नदी < 

। । । गल शरोर सदेव यह दोनों वन घ. । 
छ यह्‌ दोनो प्न षप॒से भ्रति द्श्ली शे रहे , 
# । पाशी इं रस स्व प्र ध्राप स्मारय श 
भरण श्वि षेषभ्राप ३ निकट तक नदं शरा भ्राता 

| 
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१ वर्नप्षं ` ६६४ 


क्या भाप को इस से पदि नदीं होती; संसार म्र यद.बात चिना 

~-- तक फे मानी इदे क्षत्र बिना कोप.केः नदीं हाता 

: परन्तु श्राप क्षी होने पर इस के विपरीत दील रद 

जो त्नी समय प्र श्रपना पराक्रम नदीं दिखलाता वह समरं 

५ भ भादर नहीं पाता। भ्राप को शत्र प्र किंसी भवस्थामेभी 

षमा करना उचित नही, शचं को क्रो से मारना दी 

श्रच्छा ३ । हां समय पर यदि क्तत्री त्तमा नीं करतां ता 

लोग उसं को नदीं चाहते श्रोर उसषा भरलोक भी नाश 
शेजाता ३ ॥ 


क "दि 





य दका का 


 पचीसवां अध्याय 


= ` जो. = वि म का ‡ 


निः व्रैपदी का खुषिष्ठ को क्रोध ओरं क्षमा कं 
समय ओर ङसमय के विषय म बलि भोर 
प्रहाद का सम्बाद्‌ कना ॥ ` :` =; ` 
रपद ने का महाराज ! इस विषय पर में नैवे लिला 
 सम्बाद श्राप से कती हं इस को अवण कीजिये ॥ ; ~ ~ 
एक समय राजा बालि ने श्रपने दादा मदलादृ स जाः; 
£ दैत्यों का इन्र, ज्ञानी शौर धमो का रदस्य जानन बाला था; 
 . ° पृद्या महाराज क्षमा श्रौर कोष इन दोनों म से. कोन्‌-करपाणु 
कारीषद्दे॥ ` 9 नः के 


| 
। 
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` अल शाद्‌ ने कदा माः घौर क्रोध श्रपने भ्रपने सपय - 
पर दोनो प्रष्ठः हं ` परन्तु दोनो मे से ` निरन्तर किसी .का 
र्मा श्रष्डय नही । सदेव षमा रहना इत क्षार श्रच्छा नी 


षि इत से. बह से दोष उत्पन्न. ो जति है मावान्‌ से 
शध नष्टं उरते ओर न. ही नौकर उस का सन्पान्‌ कतत 
ह उसका श्रक्ाकोन मान कर उसके धन तेने के इच्छु 
होते हें भरं यद भी इच्ठा करते हे $ ₹म इसं की स्वरी. 
घल, भरणा, शयन, भासन - भादि पदार्थं ही 
समावान मलुष्य के भ्रम भादि पदार्थो के रक्तक श्रपनौ 
षष्ठा क भ्ुसार नां चाहते दे त तेते हं चीरं स्वापी ही 
भााप्र भ देन के योग्य वस्तुको किसी को नष्ठीं देते 
भ्नोर पने स्वामी को किसी अवश्या मे स्वामी नदीं जानते 
संसार म॑ य॒ श्रवज्ा मरने से भा भ्रधिक्‌ निन्दति गिनी 
नाती दे | दास, पत्र, नौकर शौर उदासीन मनुष्य र उस 
त नटीं दते भर उसं का कटु वचन 
शस ङा तिरर्हार ` फ्रङ्क र ५, ङ 
रर उस फो सियो तकृ तेने घ भी 
१्डुरुा नाते भोर ष्सदी हिया भ्रपनी 
के भ्रयुसार वर्ताव करतीं दं जव 1 


भलुद्रूल काम करने दिया नावे 
दिया नावे तव उन पे अने रप उन्न हा जति है शौर 


पिर वह ` भपशर करनं लग 
| हं इनके 
भी बतसि दोपरै नो चमा वं ३ भर 





भा मह्य . रनां गुणौ होकर रोष के कारण योग्य. 


 ) 
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ध्रार श्रयाग्म दरड दतां उसका मितवास विरोध शरोर 
श दजन सेदरप हा जाता ह वह सरं फा धपमान फरने से 
धनानि, धिक्वार, चनादर, सन्ताप, देष चोर मो से दुभ्ली ` 
होकर पन वहत से श्च षना लेताद्ेः कोधे दढ देने 
` बालक षन, पराण चोरे सखन शीध ही. हां भ्रषजा. ष, 
` जो मनुष्य उपकारी शर च्रनउपक्षारी दोनों रे साथ क्रोष 
त .वतावर करता ह उसस सवलोग इस परर उरते जेस 
` घरमे रशने वालि सपं से उस घर कै मनुष्य भयभीत रहते हं 
निस मयुष्य से सव लोग श्रभसत्र रहते ह उस को. देशय 
मिलना कठिन ह क्येकिपवद लोग उ्के ठट को सरैव 
( देख कर उस फी इद्धि मे बाधा डाला करते ह इस कारण 
मनुष्य को उचित है फिन दी अत्त क्राथ करे रीरनदी 
भ्रत्यंत मृदु स्वभाव रखे इस संसार मे सुख वदी पाता है 
र, जा सप्रय के श्रतुभार क्रोध भौर क्षमा करता दै अवर भे तुप . 
` कों यह बतलाता हं क्के फिसं समय पर मवुष्य को कू ग्रोर 
ससि सपय.पर त्तमा करनी चाये तम को सदेव शष फा. 
-" ध्यान मे रख कर इस क विपरीत नदीं करना चाहिय ॥ 
निस मनुष्य ने पिले कोई उपकार किया हो भरर फिर 
त फोर श्रपराप दो नवे तो-उस का बह भ्रपराध क्ञमा 
£ कर देना चाह भत्निर्यो स भाजो श्रपराध अनान मे 
हो उसको चमा कर देना उचित हे परन्त्‌ यद देख लेना 
भवृश्य हं , र वह ग्रज्ञानी जान ब्रूम कर वो भगान नरी 


५ 
[1] 1 





* (-(-0. ।५4८111८(511॥ ©8118\//810*\/818/185| 0661101). 01041260 0\/ न्वणण्‌ | 


६६६ १ दनपव 
बन रहा यदि पेसा हो तो रेमे जन को योद से श्पराष 
करने प्र भ श्रधिङ दगड देना चद्दिये, हां एक भ्रपराष तो `~ 
सव भीष को क्षमा योग्य हे परन्तु दूसरी वेर थोडासा `" 
भ्रपराष भा दण्ड योग्य है ॥ ४ 

 भतुष्य को दारूण भोर भदारूण दानां भार के पुरषो. ^~ 
को साम से मारमा उचित दै क्योक्षि साम वदा पदाथ. है. 
भोर साम से ङ श्रसाद्ध नीं । देश श्रीर काल का विवार, . ` 
भा शसम भ्रावश्यक्‌ ६ै। विना देश श्र काल रपे बल ~ श 
भ्रार वल विचारे कोरे षाम करना भी चेत नष; एनः । 
सब के ध्रतिरेक्त उक्त श्रपराधी का श्रपराध भीः त्तमा योग्यः; `` ` 
| हे निस को दंड दने मे राज उपद्रव का भय हा ॥ ्‌ 





. , महाएन ! इन उक्त सवस्या मे से सुमे इन कौरवो मे 
कोर एक अवस्था भी नद दीखती जिस स "तुम उनं पर कोष ` 
नदी करते चनह नभ्रप स्ना श्रपराप कियाद मरी सममः 
म्रभ्राप को भी उन पर कोष करना उचितं ह ॥ 





छल्बीसवां अध्याय ` ` * 
उपि को प्रोपदी का त छेदेन शनो कषमा 


¢ कले कार्पदेशदेना॥ “` 
रपो की इन वातो फो सुन कर शुथिष्ठर ने कषा, हेः 
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१ बनू ६९७. 

_ . मदा भाह्त! मलुष्यां का नाश श्रौ उन की बृद्धि कोष दीसे 
ॐ. होती दै भौर यह कोष ही रेष शौर अमैश्वपे दोन का 
मूल ह, कोथ रोकने वाते मनुष्य को रेश्वयं मिलता इड 

श्रोर नित्य कोष करने बाले ॐ नाश द्धो जाताद्ै । इस 

` संसारम कोषदही माका नाश करनेवाला हे सो सुम 
सा मुष्य इस संसारके नाश कने बाले कध काक्योँ 

ॐ ~ कर धारण करे, कोधसे मलुष्य पाप करता है बदु को 
^“ मारने लगता ह भ्रारं खो २ बाति कुकर धष्ठः मनुष्यो 
का भ्रपमान करता हे, कधी नन यदह नदीं समता 
यद बात कनी चाद्य या नही, कूष्म नोङ्हः भी 
<. उसके युखमं भाताहे कडदेता हे र्ना सोचे 
सबं ङ कर लता दे वह कषम ्रवर्ध्याको मार 

` डलता हे भर बध्यो का पजन करन लग जाता दहै भ्रौर 
क, कोष षद्दीसे ्रपने भापको यम लोक्‌ मे पहुंचा देता डे । 
कोध के इन दोषां को जानने धाले नन कोष को श्रपने समीप 

तक नद्धं भने देते ॥ | 

जो मेष्य कोषी पर कोष नदीं रता बड़ श्रपने भाष 

फो शरोर सरां को मेदे भय से षचाता ह श्रौर दोनों क 

` दोपको धर कर देता हे मद रोर भमसथे लोग बलवान 
¢ प्र कोष करके भ्पने पराण गवा तेते ह इत मार भाण 
` गंवाने घाल का परलोर न्ट हो जाता ह श शरण श्रसमर्थ 
छ ष रेक्ना दही भ्रष्डा हे {सी भकार से नो पष्व 





४ 
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विद्वान भ्रोर समथे होकर छश पाने पर भी श देने . बाजे 
| पर करोथ नहं करके उस फो नहीं मारता वद्‌ परलोक 
। भं बदा आनन्द पाता हे । इस लिये बलवान्‌ , निल, 

श्र विशेप जानने वाले सव को ही भ्रापात्ति काल स कतमा 
| ही करना चाद्ये ॥ ` ~ > 


| ` साधूलोग भी क्रोध को जीतना श्रच्छा कहते है शौर 
सत्य पुरुपा को तो सद्‌ा ही यही बुध रहीडे क्िनो. _ ` 
सापू कमा वान ददता हे उस की नय रहती दहे जैसे ॐ 
सू कने. स, सत्य बोलना शौर दुः्ल देने से दया करना 


शष्ठ गिना जाता दहे उसी भकार से कोधसे क्षमा करना 
भष दे॥ | । 


| ` ६६ १ भनवे ्‌ | 





ह ्रपदी फसा मदुष्य भिस दीधी पंडित लो 
तेजसी कत रेते दोपयुक्त कोष को दुर्योधन के मारने : पर 
भीक्यो १रे। जान ते कष ङञो रोक बालि मनुष्य के समीप -?\/ 
क भी मोष ना भता । तेजस मदुष्य के यह गुण्‌ के ` 
गय ट १ सवकामापें चतुयता, २ अपने शरक विगाद करने ॥ । 
चिता कए \ शत॒ के विभव कौ शाक्त रोर ४ नो तत ५ 
करना शप्र ङरनां कोधी मनुष्य इन 4 
पासङृता, कोष को च्येढने बाला 
पवी दानाता है परु ¶ुष्य लों 





यण को सहन भ॑ नदी 
¢ 4 र भ यह कोष ठे (3 
करो हे । इस लेवे चचा म नाश> 


१ के बाले मदुष्य के शो 
का त्था शे | ~ छी कन च ४ ० १।६्‌ 
+ 8/1 द वया क्षी मरचुष्यं से ता षह मदु 
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१ बनपवं ५ 


= कत आ 


भी अच्छा गिना गया हे भिसने अपना धपे त्याग दिया हो । 
कोष लदाईका धरद्धे यष्टि शस संसारम युफसे षमा 
रखने धाले मलुष्य क्षमा को त्याग कर कोष कर तो 
मलुष्य मिल कर॒ कभी न रह सङ, कूोष से भ्रषमे के फेलाने 
के बिना श्रौर कारं लाभ नटी, नव सव कोष ही रने 
लग लार्वेगे तव कोर दूसरे की बात को क्या घनेगा. यदि 
कोई क्किसी को ङः कदेगा; मरेगा या ताडना करेगा तो 
व्भी श्रागेसे उसके साथ उसी भकार र्ता पसा 
होने से पिता पुत्रको, पुत्र पिताको, परति स्ञीको श्रोर 
स्री पति को भाप्ये कोथ के करने से मार दंगे ॥ 





शः 


दहे प्रीपदी मचुष्य के जन्म का कारण केवल रीति हे 
ह्ली पुरुप दोनों की श्रापसमे भीति क्न से सन्तान कपी 
> उत्पत्ति होती है यदि सव कोई क्रोध ही करने लग जायं 
# तो संसार शुन्य द्धो जाये इससे क्रोष नाश का मूल करण 
दै संसारम भशणियो के जन्म दावा भोर पेत्वये की इदि 
करे बाले केवल वही भरदुप्य दहै जो पृश्मी धम क्षमावान्‌ 
है इस लिये मतुष्य को सकस भ्रापत्ति्यो म क्षमा ही करनी 
चाहिये ॥ 
^+ जो पदुष्य वलवान्‌, भभा, विद्वान्‌ च्रौर उक्तम द ` 
ह यदि उन को कोर वाक्य रूपी बाण भवा इस्त भादि स ¦ 
प्ररे श्रौर बद क्रोपको जीतकर क्रोषनक्ं तो उनके 
तोक सदैव षने रते ई रीर ज भ्र निवानी प्रीर क्षी - 
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(4 


ब्त 


, नप्रस्विया को ब्रह्म भी. लमा हो ज 


बता का क्तमा करता दै उस 3 





92० `: 8. व 


० (नः अ „० = भ = _ ८ । 
¦ दात्‌ इ; उस्‌ क दोन लोक नए हो जाते. ,हे दरौपदी § 


. (१ 9 १६, अ भ 
म ठम स बह गाता कते इः जो कश्यप जाने -्तमाके 


विषय्‌-मं कदी इ ॥ 


" ' त्मा"धमे यहञबेद 'शाद् रूपी ह नो इत कों जानता 
शरूत, भावी, 
डा जगत का श्राधार 
तते है नो यज्ञ के 
जास्वया को तेज भ्नौर 
नानना चाहिये, तषमावान्‌ 
प उत्तम तोक पितते द 


„ ज 

दं वह अवश्य क्षमा करता ई शौर ब्रह्य; २ 
य करता द अर्‌ ब्रह्म) सत्य, 
प्प राशौ भी मादी दे मरा 
हे मावान्‌ पुरुपा को वह लोक मि 
चालो कोःभी पाप् नदीं इते ते 


दो तपि ` धरोर वेद नान बालों 
ताभि साध्यक्गमे करन बाले शरं 
आद्‌. व्नवान बाले मुप्यो कञो रौर 
¶्ठ. समानान्‌ फो वह्‌ तोक प्रिलते 


क 
# # प ष्‌ 


भी प्रम पुनीत माने जति & ॥ 


ह भव वहु सव 


, च छ ( | ही ो श : 
अर प्रलकमे शरंदर शति मि 8९ छल्‌ 


1 4 ्, लती च | क्ष च भ च 
अः च म्यो को सत्य लो म पोल 
^ ॥ १। व ध 
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र कमं कोटी वापि' य 
हौ लोक मिलते . 
२ = " 

इ जा व्रह्म लोज्घर्गे 





१ नपे _ _ _ ७९१: 
हे दरौपदी तू चमर अपने, मन मं स॒न्तोषु कर्‌ चिका कार 
त्याग.दे, दुर्योधन षमा फे नःइोने से राज्य करन ङ याष्य 11 
‰& भरना खस से ्रपरसन् रहती दै श्रौर यइ षाह है जिस सेःसव, 
प्रजा स को राज्य ॐ योग्य सममः कर ` चार प्रसन्न ररह कर 


सुख से भीति करती दे इस कारण म॑ त्षमाका त्याग म६। ॐ? 














4. | कृता ॥ द ^ पि 
ध सतादेस्वा अध्याय 


रपद का युधिष्ठः से ईशर की .सामथ ग्रोरं 


मनुष्य की च्स॒मथ के विषय पर्‌ क्नाः॥; ^ 
९ ` इष उपदेश को खन फर रपद ने. कदा, . दारान । न 
| उस धाता भ्नौर विधाता को नपरस्कार करती हं अकत ;न: घाप 
के हृदय मे यद मोह उलन कर हिया देष श्राप की इद्धि 
; ; श्राप पिता पिताप्‌ के करन याभ्य. चलन्‌ स्‌ भी. विपसत 
गर्‌ हे, कम निरय हं उन से मान्त इच्छा -व्यृेः 
बिधावा पूर्वनन्म के ऊमा का फल दा इष जन्म मरता द्धः 
६ जन्म छे फमी स वधा हणा सदुष्यः धम) इया, त्तमा साधापनः 
रौर लोकापवाद से भय करने स रमा, भी; लमा नदही-पातः ` 
हे, तुम श्रपन दी म दखला तुम का कसा दुख मिल. रदा हः | 
निष के त॒म च्रार तुम्हार भाई यगय नहीं दहा] तप्र तराच्पः ` 


४ क समय श्नौर पिर उसके चल जाने पर मी.मं सप्याग्‌ किसी, 
न्य पदाय कौ नीं सपा र वसुको मण्‌ स ` 
ग्रधिदः जानते रे हा श्राज तक भाषन्‌ राज्य भार प्राण॒ इन ध 


त # क 


त । थ 9 न ‡ 
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न. ~क 
¦ ोनोंको षप दननखे गि ब्र लदृक्लः निमित्त कर रसा हे शर पर यद भी 
` भागवी इ कति भाप पमं करे लिप इन वार भाशया भोर सु ` 
. को भी त्यागने फे लिए दर समय व्यार ष्ठा दने शपो 
हारा छना हे हि धे शी रत्ला करने पाले राना का रक्ता 
। श्या हुश्रा धमे ही रक्ता करता हेप्रंतु श्राप का दशा चै 
~ शष के पिपरीव देख रही ई । षे के पष्ठ भ्न्य दो र 
। भाप कौ इदि इ भकारं चलती है निघ भकार मुष्य के 
पीड छाया, भष्े मतुप्यो का अपमान तो एक शरोर रदा 
भरापने ्रपने षराबर भरर भाप से दीन मत्य का भी कमी ` = 4 
भमान नद क्षिया भोर न हौ सम्पूण पृष्वौ फे श्रा हषे १ 
वमे भाने स मेने भ्रापमे कोर घमंड देखा श्राप ब्राह्मण्‌ हेषा 
पितर का सवाह ओर सवथा के साय सरैव पजन करते ् ध 
बाक्षण्‌ः यती? मात भयी शरोर प्रहस्य शी. मनो मना प 1 
कत रे भाप शाति के लिए वैश्व 8 क. 








भ्रतिधिये का दक्र नो ५९ 

स - पशः =, 0 र 
कर € इ = १९ भाप इत समय एष निलन वन 9 
इव बौर १ व ह भाप ने अन्पेषु एः | 
पटु भ्रापने नो पासो च पी २ दक्षा देकर कि] 
भाप अपने शन भार्यं ता सव राज्य, श्मपने ˆ ५ 
शि दे विपरीत क्षिय श ना हार दिवा 
भाष का यह दुल ^ इचि भाप ददप पर य { } 

ग त के षा कृष्ट ५५५ 
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हां शुके एक पुराणो कथा याद धरार हे जिस से यदह घात 
सिद्धि हाती ह कि भोगने फे सव पदार्थं श्र के श्राषीनं 
` ह.श्ार नीषों फे पव कर्पा के ्रुघार वह ईश्वरं ष्टी. श्न 
जीवां को सुख दुख देता ड, श्वर षी अाक्ाशवत सवर जीव: 
“^ रम.व्यापक रह कर जीव के शुभ श्रौर अशुभ कर्मो का साली 
रता हे, ईश्वर ही की भरणा से सब जीव अपने, भो को: 
स भकार से हिलाते लाते ह जिस परार काठ की पुतली 
र सूत्रधार के नचान स लेसे बह चाहे नाचती इ ॥ 
` ` यह लीव श्वर के वश में इ भकार रहता हे. जेषे 
डोर से वैषा हभ पक्त तुष्य के वश मे रता है । मनुष्यः “ ` 
< कदापी स्वाधीन नी हे यह काल रूपी हर के वशे है 
उती का बह स्वरूप इ श्रं रत कों उसी म लय होजाता 
| हे यह नीव अपने छख श्रौरं दुख को न जान कर्‌ भ्रसमरथ ` 
> होने से प्रपने कमे के श्रनुसार ईश्वर कौ भरणा से स्व ` 
अथवा नरक म इस भगार से पदृता हे जसे नदी के शिनारे 
का इत्त नदी मे गिर कर जिधर नल नाता ह उधर ही नल 
^, क साय बहता चला जाता हे श्रौरं सजल जीव इश्वर ॐ बश 
मर इ मकार से रदत ह निस भकार दण वायू के वश 
र्त ह ॥ 
ईर सवेव्यापी हे क्स को दिखा नद देता बही 
प्राणियों को पएरे कर्मानुसार धप श्रोर श्रम म नियुक्त ङरता . 
हे । यह तत्र संहिक देष भी षर फा देतु मार हे निस से 








> । ¢ 
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। षह सपथे ~र शमर श्रशुभ. क - कराता हे, वड अपनी: 
: भाया दवाराःएर.माणी बो दृषरे माणी से मरा डालता द ॥ ‡ . पः 
5 जिस ससार फो तत्व दशी क्ञानीं लोग मिथ्या चनौर स्वस. 
षतं लानत हं घसी को मूढं भ्ज्ञानी. माया के वश म षार 
सत्य सममते हे । ब्रह जन वातो को सो दिखा दिखा करः 
। रचत श्रोर मिटाता हे मलुष्य उन्ही वातौ को चनौर.का शरोर: 
सममः लते ह । `वदही इश्वर अपनी माया के वश परकर केः ` 
एक को दूसर भाण के हाय से कटवा डालाता इ षस काट <== 
से काट लोहे से लोहा रौरं पत्थर से पत्थर कंटता दीखता 
वह ईर माता पितीं फे समान घुस नह देता कषितु शत्र केः 
सुपानः दुख देता हलम्‌ कि देखने मेच्राता हेष न ` - 
` ` . शीलवान्‌, लज्नावान्‌, शरोर अच्छे लोगों को जीविका ते दुःखी 


भर चितित रसता इ भौर नीचां ढो र भकारे सुख: 





== किक वकि 





४१ चे, * * 

देता षह ॥. ` (~ 
८ १] ९. @ ` , ` न ५ 
` प इश्वर का इस सपय इस तिये निन्दा करती हं कि ` 


स्तने प र फो तों यद आपत्ति श्रौर दुर्योधन से 

५ द लाभी शोर श्रध कतो दसी शद्धिद्‌ री हे । 
सप्रभः म ` नद श्नातां क्षि दवोथनस्चि =) >: 

० पा (स दुन से लोभी शौर शाख 

९ दध चलन वाते क ली देने ते कया लाम्‌ हे श्राति 


कनि 


| टर २ + ह सरमा जिनसे १ |: 
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. . अटाहसवां अध्याय 


| ` खषिष्का द्रोपदीको दर ओर धर्मभे 
| , कान कले का उपदेश देकर, , 
्‌ समाना ॥ : 
र ; अषदोको उक्त बातोंक्तो घन कर युिष्ठ९ने कहा ` 
हेः द्रोपदी इम ने . तरं यदह शोभायमान धचन सुने परन्तु जो 
ङक, तृ ने फा हे वद सम्‌ ङ्ध वेद्‌ क विरुद ह, मेनो 
„ कु क्रिया करता हं उस का फल नदीं चाहता । मनुष्य प्रर 
` तान ऋण होते दद, एक देव; दूसरे पित शौर सरे शपि 
| इनका दना मदुण्य को भ्ावश्यक्न ह इस कारणम उन र्यो - 
~प देता हं भे यज इस लिए करता हं $ यह तिः का धर 
॥ हे शस्थी.का धमे करना भी ` सुमे उचित ह इस लिये 
। यथा शक्ते उसकी करता हं चाद्े धमे उसका ङु 
< फल मिले चाहे न मिते । भजो एर रहा हं ० के 
फल परान की इच्छा सं नदीं कर रदा बरन शाद्की ग्ज्ञ 
पर्‌ चलन.के तिये कर रहा हं भर्म कोर वािव्य नहीं इक 
लिये नो पुरुप पपे का फल परनि की इय से उपे क्ते ` 
को इस इषा युख्य फल नहीं मिलता ॥ (“शो 8 ; 
्रैपरी जो मदुप्य अपनी परपु बद्धेति कर्मकरे | 
गातिकृता से पमे प्र शेका करता दै उसको, धमे करा 
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। 
फल नहीं मिलता सो तु भी बहुत वात वदरा कर । 
घम मँ शक्रा न कर । धमे पे शंका करन वाले मलुष्य का जन्म ¦ 
पशु पक्ती आदि योनी मे होता हे शरोर वह श्रजरश्रौर “ 
भ्रमर लोक को इस मकार नदी पा सकता निस भङ्गा शुद्र 
वेद को नदीं पा सक्ता, जो मलुष्य वेद पद्‌ कट. अपने धमे - 
पर चलता ह बद इद्धि मे गिना जाता रै! धपे मे शंका कले ' 
वाला पापीम॑द बुधि च्रोर शाद विरोधी मलुष्य चोर भ्रौ शूद्रकेसम 
षे देखो तुम ने मादय नी महाराज को नो तपस्वी द 
अपनी भासो से देखा हे उन के विरंनीव ` होने का कारण | 
केलल धमे षौ ६ै भोर पमं श से व्यास, वाठ, पैत्रे, नारद्‌, । 
लाम भार शुक भादि श्यपि ऋष्ट गिने नाते ह ¡ यदह श्चपि । 
दिय य श्त गाप देने भर अग्रह करने की सामरथ | 
४ स ५ भाद इए ६ यई सव सदैव ष्म क । 
करते ६ तुने इन सवके दर्शेन क्षयि ह इस; 
र द्‌ भत भूद मन से इद्‌ ओर घ की निनदा मत क 
ध म्‌ (पा भकार केषं शंका कर ॥ | 1 ्‌ 
द प्रपर) अरहानी मद्प्य तल का निरचय के बस । 
ुरूषां को भ्पते निकट उन्प् ननता हे चौर षीम शं 1 
€ < ^ प्ता अर्‌ पमे शका. 
करन बलि किसी के कहे हये भमाण्‌ नद 1 
(; प ट ` पनता । अन्नन | ¦ 
प्चुष्य धम का अपमान करके मन कै विचार को ; 4 
भानदा दै बोर र्काद्ी ग्र । 
भर्‌ यह्‌ स॒पता चेक्षि इ 
पात्वी ह भोर बह इन्दर & भीति से ६ | 
पो रेता सा € नषा हुभ्रा हे वहं . 
॥ कर पोह के बश म शता दुभा पङ्‌ ` 
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मग से दूर रतो हे ॥ 
हि. हे द्रीप्दी ध म शंका रुरने वाले पुष्य ङा परापश्िसी 
 „ भायशिचेत से दर नहीं हा सश्ां भौर उस पापी को भ 
। कौीचिताक्रनेपर भी धर्मक करने से मिलने बालि लोक 
^ नदीं मिलते, जो मनुष्य काम ध्रौर लोम के वश मे ` दाकर 
। भमांण॒ को नदीं मानता शौर बेद चोर शास्र की निंदा करां 
ह वह नरक म पद्ताडेब्मोरंजोशंङाको त्याग कर धं 
ी को भ्रष्ट सम रर करता इ वह वृह्म माव को पातां हे, 
जो मनुष्य. शाञ्च की मय।दा को ह्यो कर फाम करता हे श्रौ 
श्रापे ममाण कोन मान फर धमे पर नीं चलता उसद्घा' 
करंयाण्‌, कभी भी नद हता ॥ 
हे दरीपदी निश्चय कर कि जो लोग. भ्रां ममा ञो 
„ न मानकर कमे करते द उन के दानो लोक विगढ्‌ जाते 
% शप तिए त्‌ इत सनातन धमे मे जिस को सवेह रौरं स्वेद 
युपि लागं कहते ह जार जिस को हम सव ओर बदे ष्ट 
मनुष्य करत ह शशा मत कर । केवल धप ही स्वी को 
ल्‌ जानं याला नाका भ्रौर इस नौफा मवै कर संसार 
रूप। समुद्र के पार जने बाले व्योपारी जा सते ईह, यदि यह 
धते निष्फल दवि तो यह सकल नगत ब्रषकार खूप श्रम्‌ भ 
इव जब) रिता ॐ। वान परस पिले भौर न कोई तया 
¢ पदे । सब पशु कै बरावर हो जाव धार किषी का को 
मनारथ प्रा रूट चरर यरि तप, व्च, य्न, येद पाठ, 
दान भोर कमा करगे ते किी क कों फल न मिते त्‌ 


च क्न | ऋ्न््क 


५ 
- 
| 
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----------------- ~ ------~~-~~----------न न - [ 
केहि मदुष्य धम न ररे श्रौरउनकीनजो संतानो वहः 


स च 
क~ ण्डे 


धव्रक्रात्यागद्‌ इससध्प्रका लप डा हा-जाव॥ 


३ £! 
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द्रापद्ः\ भला. दवता, श्चपि, गंधे, इत्यडि किस लिए 
धप, करत्‌ इ उन्‌-का केवल यही विचार. इ. फे इश्वर. सब्र 


=" 33 
१.४ 


। 
अवश्य निष्फल ह श्रर उस म्‌ कभी एल नदी, यिचा श्रौर ; 
तप-का फएल.भ॒त्यत्त्‌ हं । तृ. अपने श्रार अपने भाई धृषयस्न -ॐ 
षे.जन्म ही को दख कि तप के भाव से त॒म. दनं करा | 
1दृसुःकरार्‌ स जन्म दुश्रा, तरौ नती बुद्धि हे तुमको तो | 
इना ट दिखाना बत दं इ मूतैःनो भौर इदिद्ीनः चैः “ 
उक ता वत्‌ मा कहन पर्‌ भी उन फी समम मे नी | 
। 
1 


भाता-एस मतुपो को पपं फा इर फल नहीं पितता भ्रोर 
न-हा-परंला र म उन ङ| कटयाण्‌ होता ह्‌॥ ( 


( 
द द्रप ! मना मोह के वश मे निवान पर से रहितं 
हाकए जुन लेती आर मर रहती द 


सौ इन देवता से 

रका सि हय व्रिपया कों मिन शी (पाशबदी गृढदड्ेषिनं ` | 

श शसश कं जो इच्छया रहित धूत र क भोजने करते | 
एतप स पापो, को भस्म कं ध्यान म॑.मग् 

र्‌ कई नह्‌ नान सङ्गता, म 


च ४2 
> # =; 






५१५५ {प त फल न मिलने कारण 1 
५५ सव श्ना उदधि नं ८, भसुष्य क्षो 
11 & "१ {१ १३ “न श्व (1 भष भर दन द्व्‌ व 


= एवनप्वं ,_ ७० 


ह प्रौपदी त्‌ ईश्वर की निंद्‌। मत कर, उस को नमस्कार 
र, कर ताङ्षे तरी बुद्धिपेसीनरहे।॥ 
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„ \.; -उनवीर्षवां अध्यायं 
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द्रैपदी काःयणिष्टर से एक : ब्राह्यणा सेः खनी 
इद-नीति कह कर प्रार्दं का भरोस ˆ च्योडने 


भरर यत कने के लिये पराथना कसना 
८ ४: द्रौपदी ने कहा ` महाराज मेँ धमे का अपमानः शौर ईश्वर 
 . कौ जो सकृल मजा का स्वाभी दे निन्दा नहीकरतीः मेने लो 
बात भ्राप से कहौ ` वह सब दुःखी? होकर ` कीः चरर 
फ प्रव फिर पर उन्हीं वाताः को क्ती इं राप ; सावधानं हार 
* श्रवन कीजिये ` ` ¦ = 1 प: > 9 ए 
५२ इषं लोक म हानी को ्रोवश्यं कमे $रना चादिरं क्योकि 
^ पर्वत रादि स्थावर जीवो को होदु कर भ्र कार -भीं पसा 
नीं जो विना कप के जीतां हो, देखो बहश उतम होतें 
ही गायं क स्थन चूपने लग जातो दे ` उखः षी यद च्रार 
(१ दृसरी : ग्रजीवक्ा पूवे कम के ्नुमार हाता हः। इसी : पकारः 
जितने चलने बाते जीव है उनका हालं हः परन्तु : उनः सत्र 
` जीवों म डवल मनुष्य विष कर्मं करके इसः लोक ोरभरलोकः 
. स अ्रजीविज्ञा मिलने की टा करतां दे । सपार म संवि जवि 
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पूष कमो के संस्कार ङे ्रुसार जन्म तेते. हे श्नौर मत्यक्ञ- । 
र अपे कि हये कमो का. फल गते द ओर, जिस भकार 
गला जल के समीप रह कर पर्ेजन्म के संस्कार के घ्रलुसार 
, भल जीवों को मार कर भ्रपना पेद भरता. ह उसी पकार से ¦ 
षया धाता क्या विधाता सवो फ़ पर्ष कर्माः का एल भागना ` . 
पदता हे । सो विना कर्म सिए क्रिसी नीव को भ्राजीषिका 
नी मिल सकती इस तिए मलय रो उचित ह †३ सद्व 
केरे र उं को कमो न होरे । गहारानं भप को 3 
शमे करना चादिए इस स॒ चित्तः को. नहीं सहटाना>वीिए, ` 
एमे कोपात्‌ भाने शला ससतो मे कोर. होवा ई ॥ 


॥ 
"क 3, --- | 

+ ; ह महाराज! मचुण्य को प्रपन वित्त कौ इद्धि ररक ८ 
| 


{ 
‡ 
। 
| 


कते क सदेब यन कनः चाये दसा न करे संति; 
म जात 
तं ९ एसी एर काम करना दोददे तो चव, } 

ढः नाय शरार यरि कं कले का 


एटापि फलन हो बृद्धि 

प १ हा यह होस हे 8 किप समूय न | 
कीले & ॥ ' पसव किरि भी 9 
रसे है ॥ ६ 
ह दे जो व भनी वरि रना च है। अग मवु, ु 
स हमे व॒ बाते | ध ४ । गरण्डं र 

"श्र कवा पद नल भले ते स नाश हो नाता ` 


#ै, 3 
ऋ ऋण 
च 
अ 








` " सव मलुष्य कमे कृति ही 4 
| न्रोरः इसीः ९ 


4 
न्नर भो इ्ाही होत प 
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१ षनपवे ७११ 


तरद कम करने की सामश्य रखन वाला मतुष्य जां दष च्रार 
दुेद्धि से कमं नदीं करता नाय शरोर दुर्वल के समान रद 





` केर -वहूत काल तक नष्टं जता ॥ 


इस लाक पे यदि ददात्‌ किसी मलुष्य को श्रकस्मात्‌ 


बहुत सा द्रव्य प्रिल जाता द्धे लोग क्देतं ह कि यई. बिन यन 


किये मिला ई परन्तु देव ्ारधीन मिलने फे कारण उस समय 
उसं धन का देव दत्त समना चाष्टिये । पीरूष धन-वदी 
जां श्रपने यत्न प्र किय हुए कम कं दारा उपानन किया नाबे। 
जो मदुष्य स्वभाव की भश्ाति से बिना कारण धन पा लेता इ 
व्ह स्वभाव उत्पन्न फल कडा जाना चाये; इस प्रकार 
मनुष्य का जा कच्छ धन हठ से, भारब्द से, स्वभाव से भ्रथवा 
प॑ सेः प्रिले उक्षः सव को पूवे कमा फा फल ही सममना 
चाये । इर भी पै जन्मो म श्य हए कमो के फलं को 
विभाग-पूवेक सकल मलुष्यो को श्नेक कारण रचः कर देवां 


हसो यह बात निथये षि मनुष्य शुभ श्र शुम नो कच्छः 


केम. करता है वह सव ई्वर फा रचा हुद्रा पूर्वं जन्म के 1 अयः 
हए कर्मो के.फल. का उद्य दे । इस शरीर का कपी काम मः 
लग जाना केवल इर का करण जपत भरणा बह इस शरीरः 
को करता र वैसा र्मे यह शरीर करने लग नाता. १. मलुष्या- 


` से.सब कम करान वाला बही दै । उन नीवं सेमी बह क्म 


कराता दै जो घरमे नहीं ई॥ 


कपो की सस्या न्क हे सकती प्रतु नशर घोरं स्थानां 
केः बनाने मः पारूप ही. ₹!‹ण गिनाःजाता ई, देखो ` विलो से 
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तेल निकालना, गा क दध दृहना ओौर लकी, से रागः बनानाः 
ङच्छः वदी वान गी दै परंतु युद्धिमान को -अपनी.वुदध से उन 
क निलन श्वर बनाने छा उपाय करना चिमे उपाय जानने 
र लुप्य उन रा शो फः के उन्‌ स, पती, अरजीनिका 
निल लेता ३, सी शः हए काम का यद्ध-नानना यह 
डी चतुर. या मूढ़ ने किया है या. इस .फ.मारंभ्‌.अष्छे- कार 
स भरारै यान विशेष्‌ एल द्‌, से -दी, नाना. जाता, डे 
यादि द्रव्य का.उपाणेन पौरूप सेन होता छिस सिय 
किसी ४ नि -* ३५. पारूप सनद्‌: त्‌ा क्रिस: :सिग--कोरं । 
१८ क. युरू रार चेला हो श्र यन्नभि .करे.्रर्‌ 
बाबई! शादि पै बनवाने का फल काहे को ह ॥ (3 
, "संतर मकम की सिद्री करने वाले 
शरलिद्धे करने बलि की निन्दां ली जाती है यह 
बद्‌: हा जाग्रता कान किसको 
न गकार काक जताहक्तोतो सका हंसे कोर 
बार ते श्र कोई यत ते सिदध होन 
द्र "क म, ` स + ॐ ` |, शयु 
त यह मानते ‰ 73. 1. ३।ना मानते, भरर बहुत 
| इ 1 पार्‌्रं भर -: | पा 
न द ध की कन ~ द दना अरश्य थ द ह 
हा ईन प.श्रथौ री उतयत्ति तो =+ राध 
४ अथा ओ उत्पा ता दाततीद्धः प्न = <= 
हनो पन पदन = रोहे प चरते पे 
त निह सो = । + 
पह एक शीर हेती को यात ह = 
द ॥ घत त्र = ~> 
भानने वाले चतुर ०) शव पे हल के 
व २ मनुष्यो फी यह सम्मति हे क्षे चौय 
ही नहीं यहि ई्वर जीयो को 
र कर्मो धनन == ५ र नबो का अच्छः भ्रौर 
१ फ़त देने बाला नष्टो तो कोई भी यण - + 
पचुष्य ससार 


(-0. (1111८९51 ©118\//811 \/2/811851 (0161100. 14111260 0 68104011 ८ 


(= 


\ 

ई ॥ 

॥ 
॥. 
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। 
। 1, 
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} 
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की प्रशंसा शौरेः 
८ कमं कना हीः 
र्षा ऋषा) सो यह कमे 





# 


ह 








मैःडुःखी न हो क्योकि 'यदि पूर्वै कमे का संस्कार नं हो तो 


७१ ३ | ... १ युनप्य ५ ९५९ 


भ 


मनुष्यः जित २ कमे के करने का उपाय ` करे ` वही “२. कप 
पूरा दां जाये, जो. मलुष्य श्रपने काम कों पूरा. करने केः लिय 
कद्धेःहुए तीनों भडार क यत्ना को नहं देखते ई; ओर जो 
बिगड़ हए काम्‌ के षिगढ़ने के कारण को नहीं विचारतः हं बह 
सव इस शरांर कणे सदृश जद्‌ इ ॥ नि कने 
: मजी का वाक्य दे मिं मलुष्य को कमे भ्रोबश्यः करना 
चाद्धिये यल न करने बाले मद्य को सदेव दुःख ¦ रहता; डे 
सो. महाराज इष लोक म कमे करने से हीः. षडे २. काम 
परे होति हैः भालस उन के फल फो कमी नदीं पा सक्षताः।` 
यदि. कमै करने से कायै पिद न दो तो मतु्य-कषो उसके 
पिल. पाप का भायारचत फर देना उचितः हे: जो पुराय +कः 
फल. को रोक रदा दै यद. कम एेसा पदाय हे कि इस के षरा 
से मनुष्य ,द्वता, पितर धार ऋपिश्रां के श्ण से भीष 
नाता ह । भालपीः आर साने बाले मरुष्य दस्र हो नतेः 
प्रार्‌ चतुर भोर यतन करम वाले फल .पा कर सदैव ; रेवं 
भागते इह, सशय रने बालां क्षा काम कभी एरा चह इभा 
करता भार जो संशय नहीं करत उनके. सव॒ काम,पर्‌ हो 
जति ह सो इष लोक मे संशय. रहित येथवानः चौर करं मः 
भीति रखने बाला रुष्य कार विरला द दात इ॥ 


धट्ायन इव सपय हमं ज यर्‌ अनथ जाब स्ह इ यार 
प्राप खय कमे एर छ्रार् हन भा कम दल क्षी शङ्गा 


+ 7 ग्ड” 6 





७१४ “ह बनपर 


हलो सलः अनय.का सूल निर्वह नए ह जे प्रात व्ह हो जाग्रे श्नौर यदिः 


प्राप सवके यन्रःकरने पर कराम सिद्ध न होगा : तो श्राप का 


ण ९ ह च ॥ ५4 च 
शरोर श्राप कं मास्या कोः अभिमानतो जाता रदा, क्यांक्षिः यहः 
क्याक्््‌ होसुशता है कि कमे करने क पिले उस -) का फलं 
जाना नाव । यतं करने पर हमारे शौर ` आपके कम . कीः 


सफलता निश्चय हो जायेगी ॥ ५ . 
_ महाराज किसान को "चोरं देखिये वई धरी; को से 
जात कर बान बोदेता ६. घौर उसं डो वर्पो क आधीन छोड 
देवा हेप्यदि शस परः वपौ न हा तो 
दष नदी दिया नासता कया बः फह सकता ड क्षि जो 
कष्ट भे करन योग्य था बह पे कर इका हुं। ऽप तरह 
दि प्र स प्र हमारा काम पूरा न दोगाः तो फिर हमासीः 
ध कगा, पको यह मान क्र किसव कामं वरं 
के -प्ाषीन कीं रोर म 
४४ ` अपना चिच पतं भ भर सेनही हटाना चाषे 
 __ ` त्र्‌ गाद श्रयत दोनो ह्रां +>. 

बे काम द हो मा > १ पन दोनो शै हवा इरे तै, 

१ न हा उपाय करना श्रावय १ ॥ 
मनुष्य गुणेन षद =. इ: | 

त हने तु 7 

भरर कभी नहीं भ होता परंतु धो क क ` 
नाम्‌ मी नही दौसता) चैयवान मुय भ्रपनी बद से 

जार रत भौर राह दा भिचा फर १ 

८ र ( ६ - र रद्ध ५ 7¶ह्न € द 
करय दैः हविं उपाय करते द, देश ^ 
नममच मदपय ९} र त > रश शर काल का विरा 


०५१ पृत्‌ द भार्‌ उक्ष [ 
इपद्‌ क्र्म स्रः स्थान प्रर 
गर दुस्य कम कत म्य हषा ६ ने त ठ 
९ १ 


॥ ष | 
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किसान को इत तःको 





कै # 
“ष 
**१ 
4 । | 

१ | 


| 


` -कामकेःकरनेःमे अष गना जाता. डे, बदधिमानः को उच 
हे क्षे जिस. कस्या के काम के, होने क लिये बहुत .से यु 
चाहय अपर बह ` सव गुण उस मेन हो तो उस . सपय 
९.  --प्रकरमःसं उसं क सिद्धि. की इच्च्या न करे प्रतु घल कर 
के अपना काम निले ॥ 
शत्र. काः व्यसनं `बनवासाहि यदि सुद्र “भौर पपं 
 भेःमीहोयतो भीःउस का ष्डिदठःते क्योक्षि शश को हवने 
वाला मतुष्य मंगरी ` रहि से धटरणी होजाता है। शस से 
मनुष्य कप अपना अत्मा का च्रपमान करना उचित नदी एसा 
करन वले मनुष्य को एेश्वये शोभा नीं देता । ह महाराज 
उक्तं रोति स फलाति द स्वभा ई उस के लिये शल शर 
... अवस्था क यनुतार यन्न ` का गक २ विचार करना दी फल 
% “ - षिदि की न इ । यहं धिद्धौत पने अपने चर पे एङ पडि 
से चुना था ॥ ८ ए. 








१, 
स 4 द 
च १ 


त ल 4 जो 
(1. ¶२. १ १ १६१०९६९ 


` तीसवां अध्यायं ` 

` भौमसेन का यनेक कार्णं बतला करं 
` सधिष्‌ से यह्‌ कहना कि पराक्रम से शत्रो 
ठो भर कट धपना सज्य तलो ॥ 
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--. ७१६ ४१ 
~ ~ ब्रीद की इत बाद को छन कर मामन कोष स मर | | 
कर युधिष्ठर ह पास लाकर कदने . लगा । भाप हो राज के `) 

: धमे मागे प्र जो सत्य पुर्या ॐ योग्य ह चलना उवित है ` 
हमारा धमे, श्रथ भर फाम से रहित होकर इस बन म बना | 
<: जिस्‌ काम ह, मारे राज्य को दुयोधन ने धर से 111 र्ति $ 
हल से लिया हे" हे भरजुन तुम क्सि बिचार म हों राव्य ' 

| ^ मिलन > उपाया का छोद्‌ कर्‌ क्यो दुःख उड रेष | 
` हे युधिष्ठर भाप ्माद्‌ पे मारा राज्य निस कोडुरमी ४ 
नद ते सा या इमारे द्र लिया, गया श्राप करण । 
पमस पश्व इत. भक्ञारसे हर लिया गया रै नेसे द्वल 

| मुष्य से को जन गाय भ्रादि दाये इर कर ल नाता | ह | । 

;यहं अपक. कारण्‌ दे क्ष दुयोधन नैषा पापी म शो दुप्ब 

३ रदा ६. भरोर इग सष यह्‌ एप पहन कर इस मारे । 
इख ह ६ यह तति बलवान फी नदीं वितु वल नीवाडी ( 0 
एत %ो मं भोर अयन भ्रा नह| जानते भौरी शष्णजी ` 
भमन, नङ्त, सदद्व भ्रौर सैनय शी इसको बुरा कते ई । 
| 


4 


कक्कर वा क कि ऋ ऋ = 
जः ॐ यि) कितो न प 


| 

| 

। 

न 

1 
"8 





दि ५१ नत करर के भाप निल दोकर भ पमेरदहीक्श ` 
करते हे पसा करनं से ससार परं मचुष्य दीव गिना नाता ३ । 


इष 0 रर बेराग करो दही भ्च्डा जानते ह जो बरसे 
भाषत सव भकार र सामरथ वत ९। 


भले भशर जानते है फिर न ननि बो १ ५ वतको | 
भने कौ नदीं पहचान, हाय | प ८ 





[० 4 
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१ पमषष 4५. 


एस से तो रना श चच्छा दे । शे युधिष्ठर यदि पमं : पके सलं 


मोद धिना लदने पर हम्‌ मारे भी नवंगे तो देह त्यागने पर प्रच्छ 
लोक पायगे श्रौर यहि उन सब को जीत कर पार डाेगे ` ता 
सम्पुश्‌ पृथ्वी का राञ्य भोगे शन दानो षातौ पर हमारा 
कस्याणी द सो हम को श्रब यह बात श्रवश्य करनी चािए 
कया म सव धम करने, कीतिं चाहने भ्रौ वेर कां बदला 
तेने के इच्छुक हं । निस्त धमं के करने स भ्पने को ` अथवा 
मित्रो कों दुःख हां वह धम नदीं दन्तु व्यसनं ह एषा धमं 
नीच धमं फलाता ह ॥ 

जो मतुष्य ध्म म नित्य अ्रपना मनं ` रता ह भौर शी 
मे लगं कर भ्रपन भ्राप को दुर्लं र देता रै भरत म उस कां 
धर्मं धरोर लक्ष्मी इस भकार से जाते र्ते ह निस भशर एव 
होने प्र मनुष्य के दुःख भ्रोर सुख समाप्त हे जाते दै भ्रौर नित्त. 
मनुष्य फा ध्म धम ङे लिये केश भाग होता है बह ` मचुष्य 


। पैडित नहीं श्रौर न बहम ङे भ्रथे को समफता लेस. 


अन्धा पुरुष सूयं की पूभा को नहीं नान सकता । भिस मतुष्य 
के घन राहि से किती ्नन्यकोलामन होतो. बह मनुष्य 
घस गापाले के सम दै जो निभेन घन म गौ चराकर श्रपना पद: 
भर छोदता है भौर भो मलुष्य केवल अपना ही स्वार्थं रखते 
£ बह दूसरों से मारे जाने के योगय है, कामी के मित्र ग नष, 
ह जाते ई भ्रौर बह श्राप भी मर जाता है. धन धमे का मूल ह 
ग्रोर धम श्रथ का मूल है सों यड दानो एक दूसरे $ कारण 
इं पृक्रार से दं जते बादल शरीर समद्र द्रव्य शरीर भये ङ 


= ० 9 


४११ ९ नपष्‌ . 


लाम्‌ भार संशस.जा भान्द. होता द उसरानन्द : कां खरप ` 
शय हं जा.मतुषय केवल षन्‌ भादि की. हौ इट्य स्वना; । 

छ-षडधम का षट्ाता छः शार कामाथ घनता च!ता दु. `) 

ठु. धन लन्‌ प्र सिवाय -काम्‌ के श्रोर. दूस बात नदी. 

चाहता. ।.जस काठ.क जलन पुर भस्म ता. हाजाती इ प्रतु 

ब. भस्म रमाः श्रार काम. की नहा हाती इसा मकार कामी. ` < 
परदुष्य पाडत छा, तो भो कामो -हाने. से -ध्‌ गर. र्थः काः ` 
उपाजन नरी छर सकता. इसी वर्षार जादा कौ; शप. दिया ( 

भा भ्रम ह जसा ङिचिंदी मार सव्‌, मकारः कृ-पाचया को. ` श 
बार. दालता ह! ह राज॒न्‌ भाप भल भक्रार्‌ जानत हु. ्चि-कोड 4 
श 1ना द्रव्येन पिल सक्ता भौर आप्‌ ढो यहु भी; . । 

मालुम द कथय कौ मृति -ओर विति क्गिस भकार सहते, ४ 
ह यड्‌ धथ.भार काम्‌ उदुप कृ आन ग्रोर मरुष्य के मरने ष | | 
ह री ११० जान, पदता हे कि-यहौ अनथं „ व 
लोगों म॑ भी ` दर्चभान हागा | पर्चो इन्र र 

के भानं द इन क „2 मन शोर हृदय 

ना शपपक्ती पीति 4 

नाम फम्‌ ड रौर च उना का । 
र वही उत्तम क्म का फ़ल तरै 

समम मेप को हे इससे मेरी 

५८ , "यव धम आर छाम 

र ताना क पथश्च र 4१..८ 

2 ` `? बदुपार पव कोः करना चाहिये | ॥ 


र काम च ०3 रसना चाये ध्र | 
५, भंगाल कही स १५१ ना 
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फ़ाम्‌ कलाल इरे ध्रारःउसां शास्र म यह भी - लिखा. ह क्घि 

 . पहिलो अ्वश्या.मे लाल. करे शरोर .दसरी.पं भन. पति का 
ह यत्र. कर शार तासराम्‌ धम.कर॥.. . 

, इससे यह सिद हुश्ा ककि काल क जानने वाल मलुष्य 

को परम,-श्रथ भीर कामका संग्रहविधिस काल को वाट 

कूर समय के अनुसार करना चादिए । यदे श्रापङ्ञा यह. षिचार 

षा कि मात्त स परम करयाण मिलता ह ता शाघर मात्त मिलने 

. का.उपाय कीनिए धरोर यदि यः निथय हो क्के घादधे, बल भर 

ॐ. उपाय स राज्यं लना उचित ह ता राज्यके माप्त करने कायत 

निए क्योकि निष्काम रोग के समान वैठ२ जीना दुखदारं ` 
जान.पदता हे ॥ 
ष: डे राजन, श्राप निर्दे धमं को जानत ई भौर सदा 
धरम. कुरते चते श्राए दँ परन्तु इस जानने पर भी -ख॒दद, लोग 
 यह--कत ह रि दान, यज्ञ, सत्य पुरुप. फा पूजन्‌, -वे 

धारण श्रौर सीधापन यदह उत्तम धमं दँ भौर दोनों लाक 

के लिये; च्छे दं । सो यद धम ठे मलुष्य से नीं हो सकत 

` जो..दव्य हीन ; ह चाद, बह मनुष्य अन्य सम्पण यण अपने 

^. ` 8 रखता छो -षमे हीइ ससारका.मूल दे. रोर, श्स 

संसार तें धर्म-से वड -कर दसरा फोर पदां नदीं हे, परन्तु 

वद्धः धर्मे साधन .केःषिना नहीं हो सक्ता । भारः भन्‌ भिता 

-4 मागन से नर्ह-मित सता इस लिए भाप - का. ब्राह्मणा के 

समान मांगना त्याग-कर भ्रम्‌ ही से, षन का, उपान्‌, करना 

चाय, ~ सारा का धप भिक्त पगना नदी श्तितुःउन का ५ 


< च, 


५ * 
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७६९ १ पपं 

केरल माकम हौ दे । सो भाप अपने पमे पर घ्र हीन 
शोर मेरे भोर रजन फे बल से दुयोषन को उत कै सदाय 
सहति मारने फा उपाय कीनिए । विद्वान श्रौर बुर्धभान लोग ' ` 


उदारता को सत्रि फा धर्मं बतलाते हं भाप इस को प्रण 


कीजिये भोर भ्रपने चित को डामा गेल न होने दीजेये, भाप 


का जनम भूर कमी सति ल मे हमरा हे भिस कलसे मनुष्य डरा 


कते हं भाप के मना पालन सामि पै की कमी दोर निन्दा ` 
नहः करता बद भाप का सनातन धरै विख्यात ह । सो यदि 


भाप भरने इस षपेकोन केतो भाप की दसी होनी 


क्योकि पम न मनुष्य की फोर मी मशसा नदं करता वरन' 


सदेव उसकी ष्टुसी करते द सो भ्राप शिथिलता कों त्याग 
कर पना दय चतर का सा कीभिये भौर पराक्रमं क 
भार्म कर्‌ दाभिये, कवल धमे फे करन बाले राजा नेनद्ी 
= तकं पृ भीती है भौर न ही रेश्वई 
कं। & बहषा चतुर मनुष्य ले 

य भी शरोर मीच मलुष्यो हो स्वादि 

(५ बा चतुर मतु को 
> एकर उन ते हत करके इत मकार उन कां ह 


५ उनका राज्यले 
त नतर वामर बन के पशुं षो मार कुर क 
प य} त देश गेले भ 


भौ रे गनो रो हसते मार करन 1 
ससार म अजन के समान ष रौ . भना र्य हे, इत 
स नरप त ग से गा श 


ये भ्रौर ल्मी इक 


भीता था इस से प क्ष चाय क नाप 


भोर क समान गदाः षां ॥ | 


ॐ + ` ऋः = ०। 
= = = ~ 


“ & 
(८ ॑ = 
ड ` कल -- ---- न नक. २ 
ह $ 0 


पु न मि ~ <~ 


१ 


च ॥ 
>> भ्वी * == ५५ 7 2 १ त 
+. 





| से यदध कर र इस कारण भाप को भी बल दवारा, युद्ध. कृटना 
 चाद्टिय ॥ 


हे राजन्‌ श्राप काह भीता धमेद्‌कि श्राप पृश्वी पर 
पाप करे वालो का नाश कर्‌ दुर्योधन शपने संगीया सात 
भना को दुःख दे रहा रै इस से उन सव को मार कर. भना 
को सुख देना यद भी एक धम हे । दुर्योधन "के पास राज्य 
९ के रहन सु जो दुःख भजा कों दो रहा ह या. जवं तकृ गा 
हस के भागी भाप द॥ 4 
प्राप के साथ भ्रापकी अह्ञा्मे रह कर. हममी 
उक्र पापके भागी वन रे द जो हम बलवान के देखते 
देखते दुयोधन से दुष्ट भजा को दुःख देकर कर रे 
क्योकि शाल्ञ म॑ यह भी लिखा ह कि बलवान के -सन्धुख 
) ` यदि कों निवल पाप करता हे भौर. बह ` बलवान 
. उप. नि्ैल को उस पाप के करो से नद्ध रोता तो-बह 
. पाप उस. बलवान को लगता हं इससे. हे युधिष्ठर श्राप 
` रेपे पापसेभी हमारा नषु फरवा रह इ ॥ 


भ्राप परक्रम शजिये भोर युद्ध की सामप्री इक 
छर रौर सन्दर रथ। म बैड कर इस्तिना पुर भ चलिये शरीर 
¢ इत्त पापी फो भार कर श्यना राज्य लीभिये सुमे एसा कोरे 
^ पर्प नदीं दलता जो इस हमारे गांधवं धुष से षच सके 
प्रीर कोरं वीर अयना घोदा शरीर हाथी भ रेस नदी जो 
दध म मेरी गद्‌ के मशर को सई सके फिर अ इभ स्म्‌ 







0 1141 0 ल-0. \/(1/11(1|5511(1 2118८211 8181185 (01661101. [10111260 0\/ व्छउवाकनां 





ग" जेनर 


७९. -  बनप् : _ 





भोर केकयो नते सहाय दमारे सङ्ग ई शन फी सदाथ हते 
, प्र हमारे नातने मं कोर संदेह नद हो सरता ॥ ` ` ` 


„ # ~~~ ~ ¬~ ~~ ~~~ 
९ 
च 


# + 


कै कै 
५ कक क कव 


४ 4 @ ‡--- ह 9 ॥ 


` अठ का भीमसन क्षो य्ह सममाना कि श्ट: 
भव्या को भतिज्ञा छोड़ने से मरना अच््य हग - ~ 

` ` युधिष्ठर भीमसेन की उक्त बातों ढो ` छन केर कदने 
इन बचना को ` बुरा नीं ` मानता 


ला हे भोगेन भर च 
याकि इस समय मेरा मारब्द्‌ दी भातिङूल ` दो रहीं हे . । 
तुम लोगे को यद्‌ "दुः 
~ * 1 





=. कन, क क क क = ६3 ॥ 7 = 
न 


2 


~~~ 


छ 


निस्सदेह मेरी दी श्रनीति से 





स | 
लान छ्य, | | 
((-0. 1/८1114/55111 81188 \/8181185) ०००१९ भूप्राच्दयह,कड ०7०० । 





लिया जिस से द्रीपदी नेम को दाया ॥ 


३ .धनपवं ७२१ 





यह तुम को श्रौरं रजेन को भा मली भकार मालुम 
हे कि दूसरा वेरं जव जुभ्राहधाथा तो दाव यहवंधाथा 
कि जो हारे वह वार वर्प वनम श्रौर तेरहवौ वर्ष गुप 
रह कर काटे दुर्योधन ने स्पष्ट शब्दो म भरी समामे कटा 
था किं यादे इम हारं जायेग तो इस निर्बध ॐ श्रवुक्रूल 


` करगे-मेने भाइस पण को श्रङ्गीकार करके जुभा खला 
"श्या, भोर उस्र मे हम सव हारने के कारण से वनवास दिये 


गृए--जिसफकां परा करन के लिए भ्रव वन षन्मे धूपत 


` फिरत ह। हे भीमसेन च्छः पुरुप राज्य के तिये परतिज्ञा का 


“नही तोदा: करत मे तो परतिज्ञा का तोद्ना महा पाप समपरमता 
हं शनौर'इषश्च तोडने से मरना अच्छा जानता षः यदि तभे 
अपनी यरता दिखलानी थी तो उसी समय जवाङ्क मेर युजा 
\ का नलाने लगा था ्र/र निस समय तुमे अयन ने रोका था 
दिखा लेनी -यी । सु यह वात विष .पीने ॐ समान कष 


` हेरी रै. तुन श्रपने सभाव के विपरीत द्रौपदी के दुभ्ल क्षो 


' देख कर सव वाती को सह लिया 


` , ड भीमसेन मेरी सम मे यही भ्राता है कि जो पतिका 


(1 $ 








कुर्रा के वीचमे की गहेद उक्तो कमीन तोदा जाव अव 


. तु अगिः चाने बाले समय की इस भकारति श्राशा कर जि 


रकार वीज बोने बालो फलो की राह देखा करता ई ॥ 
मेश सत्य मतिन्ना तो यद दं किरम देवतार्रो क भाव. 
रीर भवन मे भ धमे फो भ्रषिष समता हं ्रीर मेधे 
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उद, , ३ बनप हि 


सम म राज्य, पुत्र, यश रोर धन यह स्व सत्यं के श्रागे' , 


जकन कि 


तुष््ड ख ॥ ; ` ह 
| 


: मसेन का कहै कारण बतला कर युधिष्ठर, . ` 
क युद्ध कले के किये ततर्‌ होने को कहना ॥ ¦ 
र :मौभसेन ने कडा ह युधिघ्रर आपने उस काल के- निेष 

स अतित्ाकीदेनो लोकका नाश करने वाला, षाण फे 
समान तेज चलने बाला, अममेय श्र नित्य गामी है पो ४ 
-एत। क्या करना चाद्य क्यो राप तो कं ॥ 


ने च १०.९८० क्‌ वशु | 
1 


भरम भ मर सकतादैतो बहन श्रै क. 
पारा कर सक्ता ह एषी 1 य ¢ 
९ ५ पानेऽको पो विषाणां क्ञि षह इतना ` 
१ नता रग, ्रषदमनों ग्राशा कर बद तेर ङ्के: ६. 
भादल नी हो सकृती दै । इ काल प हमारे माण ५ 4 
न रहे कयाक्घि यह द ह नाश ष्टाने वारी। टै भ्रीर स | 
ना होना हे इसे उचित इ ्ापमरने र | 
४२ भरिलने का यत्र करे जो राजा पूवी के पा 3 ¢ 
म भवार चीन हने ऋ हं प्र 
५५५ चह पाता बह चनो रवभ फो बश प त 1 
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“$ वेनपवं ७९४ 


कयम 





पको कनयनकन प 


सकता भ्रौर शत्र से वैर न तेने बालाः पुम्यं -श्रसपं पराक्रमी 
॥ श्नौर श्रत्प उद्यमी कलाता ड मेरी समम मे-एमे ब्ममावं का 
इस ससार म जन्म तना ही व्यथे है ॥.. ~ ,:: 2: £ 
युधिष्ठर भाप की दानो भुजा सवण को दाता ह च्रे 
प्राप की कीतिं राजा पृथकी सी हे भापक्रो ` उचित देशि 
, संग्राम मे अपन शत्रं फो जीत कर॒ श्पने थमः -वलः सेः 
„ उपान श्रि धन से ्ानन्द भोगिये ` इस समय मरे हृदय 
क्रोध कै कारण एसा सताप हारा डे क्षिं उसं शी ` नलन 
भ्रभि की जलनसे भी रथिक ह इसी कारण सत भ्राज कल 
सुक क दिन रात नीद नहीं श्राती।मेंतोमें इस युद्धा 
धतुपधारी शर्धन शो इस पृरार सेदुः होरहाडहे. जिष 
भकार धिह भ्रपने स्यान पर्दुम्ी हो. इम ङ इषा ह 
क्षि यह भ्रपने शीर केताप फो सहरहाडहयहःभयुन 
¢ श्ेला टी ससार के सकल धनुपथारियो श जीतने कौ अपनः 
म स्मय रखता है श्रौर यह नङ्कल, सहदेव भर दभारी इद्ध 
माता भ्रापञ्गा ही हित चाहर गुणे कै सदश्य हा रदे -ह 
सब वध श्रौर स्तनय भी अपरा ही भिय चाहत दै एकर्मे 
शर्‌ द्रौपरी दने दुःखी ई॥ | 
स इस से वदुकृर मपर श्रौर फोन सी भाप्ति होगी 
न के हमारे राज्य फो रस्य पराक्रम नीच लोग दम से छीन 
कर भाग रहे ह, यह सव छश भप क शील भरर चालु 
स््रभाब से भ्राप श्र म भाग रद ई परन्तु इसरा काई मदुष्य 
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1 
------------ ~ । 
त बात की षदारं नही कएता ॥ | 

“ हे-युधिषठुर न जाने भाप का जन्म क्षी कुल मर .क्यां करं 

गया श्राप फानजन्मरतोःकिसी दयाल ब्राह्मण के ग्रहे | 
होना चाहिये था-भराप ने मलु के के रान धप को-भी - छना ` 
द केर नीं जान पदता कि चाप राष्ट पुनः को कत्य „4 
कोणो क्र) छली) भाहितकारी; शमु ` से रहित. श्नौरः ` 
इरात्ा ह भ्रनगर के स्य चेष्टा रहित दो कर सह शेषः 0 
प्रार्‌ क्‌ काम करने का ३ खस को नदह करत । ष्टुभ सवः ष 
च अषमान, शाह भार लीन हे मारा किसी स्यान ` 
म छप कर एहना असम्भव हे क्या श्नापु | 
हिमालय पवेत को ठकना चाहते छ, ५८ 
विस्पात्‌ ह राप का ग्रहा स्था | 
मला यह श्रजुने; न देव शरीर 9, ¶ 
भकार से लिप | 8 व वष सः 


1 अप्म्मव हे | 





ध धं धपे दूत भेजकर हमारी 
„` पाप हमका पुनः बारह बप॑ ` 
ख कं दिन मामु श्रोर मास॒ वष हमा ` | 
किस पकार व्यतीत होगे सत्यं $ सि ¢ 


वारा तेजाने बाल वेलं का | द 


खबर रखगा रार दमो जान 
बनबासर करना पदृगा, दू 
रते द यह तेरह वर्थ 
घनो पाप शेवा हैष 
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३ -बनपषं ` ७2७ 


क्र. भोजन-देनेः से इट नाता-है.सो श्राप किसी. पः षेल को 


भाजन देकरःउसः पाप. काः भायारेचत करः लना, प्राप भव 
कत्रि. परः रारू ष्ट कर शतर्भो-को मारने- के लिये 
उद्यत्‌ हुनिगरः॥। > 


ततासवा अध्याय 


` युधिष्ठर का भीमसेन को दु्यौधन कीं प्रलतां 
द्मोर थपनी न्यूनता दिखलाना, भीमसेन का 
उस को देख कर चप ह जाना रौरं व्यास. 

-जी का युधिष्टर को वहां भाकर देवतार््रो से. 


| | मन दाग भसत मिलने के लवि प्रतिस्खति ` 


विया देना ॥ 2 
` युधिष्ठर भीमसेन की ज्र वबातोको सून क्र दो रषदा 


„ , तक मुख नीच शरिये साचता रहा श्रार मनम शहतारशां 


® मन. राजनीति ओर षण प्राम के शने धमं भवण्‌ 
क्रिय दहं भार मं वत्तमान भ्रोर भविष्य काल ङे अनुसार 
विचार भी सकता हु, भे जान बूम कर धमे की मयोदाको 
क्यु बल द्वारा उलधन करूं पने मनम इत प्रकार से 
साचतादहृश्रा बह भीपर्रन से बड़ा भ्रातुरता के साथ कहन 
लगा ॥ | 
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८७बद्‌ ` ` १ धनप ॐ 


~ च वदो दि 
हं मीपरसेन त ने जो कुः कषा है सव सत्य डे प्रतु 
रवम ना ङ््ट कहता हं `उस का मानो, शीधता मे क्ष्या 
इमा काम ठक नर्हा करता श्रीर च्पके करने 
खद्व दुःख हाता इ शारं जा काम ्रच्छी सलाह करक 
चय क साय स्या जाव इश्वर की सद्ायता छाने से अवदय 
सिद्ध होता हे -क्या तृ . नद्धां जानता . क भूरिभवा, शल, ' 
नलसथः भाष्य; द्राणाचाय, कण, ्शवत्यामा भार दुर्योधन । 
शार शतराष्द्‌ $ सव त्यार पुत्र अह्न जानने बाज दै , ह 
भार्नानजा राजा इम दु्खी द बह भी सव उनं सव 
स. प्रिल गमे दे यह सव श्रपनी सना सहित दुर्योधन की 
भार ह आर हम से बर्‌ रसत हे यथि भीष्य, -्रोशाचार्थं 
अर्‌. छृपाचाय का क्ल भस शरोर राष्ट के पवो से 
साहा पल्तु षन सत्यादि का लोम उन को युद्ध 
इपषन की र फर देगा यह तीनों स शरज्ञा ङे `. 


| 
| 
समता हं के युद्ध में 6. 
| 








ऋ 
न ह ॥ = 
क त 1) [ ॐ, अ 
न क & > ४ वि 2 क कक 
वक 


क ॐ, 
[4 प त 


क्ते, कणं भ ¦ 
र 9 1 जिद 
अमद्‌ कतरेच ह उनकी चोर ही £ भला पद्िक्त श्न का 


मारे विना / 
११९ ९ इवाधिन का क्षिप तरद्‌ मार स कता ड। नित्त ` ८ 
प क्थ षाण दृत दं उष को याद कर्‌ फे 
नद्‌ नहीं भ्राती ॥ र 
युधिष्ठर कौ इन बाते! को सुन कर 


कर प शे रा ॥ जामि 4 । 


इस श्रवसरपर व्यासजी मी वहां श्रा पुम भोर पांडव 
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( पूर्वक उन पग के मस के आदार से दप हो$र षी रहने 


१ बनप्वेः ` ७२६. 


से पृजित हो फर श्रोर मान पाकर कने लो; हें युधिष्ठर तु 
चिता मत कर मे तेरे उस भय को जो तुम फो भीष्म, श्रशवत्यामा; 
दुर्योधन भोर दुशासन की धरोर से दे वेद म देखे हए कमे से 
नाश कर दगा, तुम उप कमं को धेये से घुनी भ्रौर उस कों कर 
के सिद्धे पनि पर अपने मन केदुःल को.त्यागदो॥ 





दि 


तब व्याप्त ज। यधिष्ठर का एर्ति मं. तेजाङर यं कदने 
लगे दे यशिष्ठर भव परे च्छे देन. निकट ्रा.गए 
ह -यद् षटुप धारी अ्रयेन यद्ध भ॑व शत्रा को नीतलेगा, 
लेः ५ ठक कें अपन। द। इई सिद्धरूप मति सप्रति नामः 
भिधाद्ता इ भ्र्युन उ विद्या का साधन करने इनदर भोर सथक्ते-पास 
मकर भनेर भ्न पवेगा श्नार पने त्प भार्‌ पराक्रम से वरुण 
अर धमरन अदे देवताश्नो का दशेन करेगा अव तुम इस बन्‌ 
सं चलते ज(भो ष्या्जि एक स्थान मे बहत काल रहना अच्ह। 


 -नद्। इता स्स स तर्प्य क व्यङ्ुलता होता इ॥ 


युिष्ठर ने सवधा स समथ समय प्र अभ्यातत करक ' 
उतत विकतो धारण र सिया" भौर वहे उसवन ढो 
द्रोड़ कर सरस्व म तट पर काम्य बनको चल गये 
प्रीर बह बराह्मण भौर तपस्वी मी उस क . पद्ध गये भोर 
बड़ सव वेद सनत भौर मृगां का शिङ्ञार करके `श्रीरं विबि 


॥ 


तग ॥ 


# ` क नि 
+) +. 
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.. . चोतीसवां अध्याय 





। । । 8. 
॥ शै 
+ 

च 

# च ^ 
1 र ५48 
० = 

(गी ¶.। शय 

#.* § च ९2 8 


अधि का अन को प्त समृति व्या देनां । 
भोर उसका इन्दर के दशनं की हन्य से हन ` 


नाल पवेत पर जाकर उस से मिलना 


छच् दिन पी युधिष्ठर वनवास ॐ दुःख को याद्‌ करे 
अरेन-के"हाय भश डालकर उस को एकत मे लगया भौर _ 
उस क्राक्त्‌ कृष्न लगा, दे अजन, भीष्म द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, 
कण, र -अरबरग्रामा यड पांच. धुवेद को -चारो . षरा: 


(चना, .चदुना दना, भोर लौटना ) अच्छ रहस जानते 
९ भोर इन सत्र को देवता भोर मनुष्य ञे दिव्य अन्न भयोग 
यत्र श्रोर'वक्षित्सा के.मा 
शमय गुर सम दलता है 
मीति रखता हे मौर बह स्व योषा ख 
` पणव भान प्र य सव उपकषी सहायता म हेग ॥ 


॥ ध ध ® सामने.एमारा भरोसा शक दमे :पर 
" “1 क अव ह्‌ काम्‌ करना चाये 1 ं 
४, ण्डे ९ 
है, वास जा न मुखरो एक्‌ रहस्य विद बता ‡ ५ 
अच्छ तरह भयोग करे से सारा जगत ५६ ह 
€ पुषररसरकियाकोलो भ्र सावधानी से 


करे देवताः को मम करो भौर भ्रपना मरन उग्र तपस्या मे 


प॒ से भसम रहते है 


थ. गालु ह दुयोधन उन को ` इत ` 
) ई५।षन श्नन्य सष . योधा से भीः 
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 शषनपवैे ७११. 
लगा । भवं तुम धतुष्य कवच श्रौर खग धारण करके 
साधू्रो का चरत लेकर युनि के स्वरूप म सीधे उत्तर दिशा को 
चते जाश्रो श्रौर रासता मे फिंसी से श्रपना हाल मत को, 
खत्ताुर क उर क मारे सव दवता ने भ्रपने दिव्य भरस् 
इ्रकोदियिःये नो वःव उसके पास दः तुमष्सको 
भसम करो वह तुम को अद्ध देगा मुभ से दक्षा लो श्रोरनाभो॥ 

श्रयैन ने युधिष्ठर से वह विधा ली भोर उसकी श्रना 
 । अनुसार इन्द्र के दशनो की इच्छया : ते गांडव .षतुष्य, दो 
ञ्रत्तय त्श श्र कवच धार फर शरोर अरषिहोत्र कर भोर 
ब्राह्मणो को दान दे उन स सस्तयन सुनता हम धृतराष्ट्‌ क्षे 


क 


प्र के बथ का विचार करतः `हु्ा ; ऊपर को: देखता भ्रा 





~ चल ष्या, दरैपदी ने कदा यद्रपिः ्आाप केः देम से पृथक 


4 


ह 








रोने से हम शो बहुत दुःख हे प्रतु श्रापके भ्रावश्यक ` काये 
प्र जने से हम्‌ उन. दुखा. की -मवाह नदीं करते न्रौरं 
चाहते. हई षि शेश्वर ` तुरहारे कायैः मः तम्हारे सदयज्ञः 
हं भोर तुम्हारा रास्ता निर्धि्रक्र॥ `` 1 
छ्यैन ने चलते समय युधिष्ठर श्रौर धौम्य श्युषि की 
परिमा की रौर चल दिया बह हिमालय प्रेत प्र जहां 
बडे २.तपस्थी श्रौर शपि रहते य पवा यदा से बह ¶ष्‌ 
मादन पर्वत प्र गथा भौर बदरे सान रास्तों को लाधता इष 
$ नीलं पयैतं प्र पंच ` गया. अयेन. के षदं पचत ही. 
आकाश बाणौ हरं किउहर जा) शत. बाणी काष्ठ कर. 
न चार शरोर देखने लगा ए उक्त कौ इटि एक्‌ तपसी 
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७१२ १.षनयवे 


प्र पड़ी भिस कौ जटा वदी हुं थी. श्रौर श्राखं लाल-लाल, 


हो रही थीं उस -का-शरीर लट.-रहा था शौर बाह्मण 
.तेज्‌ स. उस्‌ ॐ सव भग दप्यमान होरे ये ॥. .` , --> ¦ 

इप्र-तपस्पीःने चरन: : से. कडा । अरे धनुपवाशः शरोर , 
तलवार कं रखने वाते! दू कोन ‡ इसःस्थानःमेः शद्धः काः क्था 
कापर: ड यड्‌ स्थानः. केवलः; उन ब्राह्मणां `का :हेःजों शतः 
शार -ऋाय शरोर पे फो, ण॒तिने बाले -्नौर.. तपस्वी इहा . 
इ, भला काऊ काम नहीं तु. स्न -को सङ. दे, अरुनः ' ) 


च.भपन-पय.कानद्योदा रौर उस बाह्मण; - कः बचर्नाको; - | 
तः [कर्‌ घुनता रष्॥ क 


वत्र उस ब्राह्म ने सम हार हस क | 

र कडा हुः 

शत्र के मारने ` वलते तेरा 
दरमोग व्ल. हो दरू सुमे 


भर्ने दोनो हशर 


भ † 
ष प हा घाप फे दशंनों के निमित ही त प 
सम्प भरस्न $ सीग्बा चाहता-ह ॥ 
५ 1्न प्रसन्न होकर शसते 


च 
= 
४ [ , "क 1 9 च न 
च ॐ कनक ोतिनयेनेक केक कक न) 


पुव, गवा ड २९ कात ष परमरगति 
भब 1 
चवर हः पह।न्‌। ङः. भ त विचा कीया . 
वृह मागो ॥ ` एका. इच्छया 
ध्री न्‌ कहा च भहि < म प 


3. 


ढ्खम लो शौर कपर 4 
हेयं भर 4 2१ ` : “) | 
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क 








~ 


कर धेर श ब्द्ला लिये. बिना यहां -रङ्र पमा कल्गा 
तो मेरी यह च्रकीति सदेवके लिय बनी रहगी॥ `. ` 
यसन कर्ने, कश. हे श्रञचेन. जब. तु .शिवनीः 
प्र्ारान ॐ दशैन पालेगा तश्र पै.तु, को दिव्य भल दगा 
सो भ्रव तू-उन फ दशन. पानं का उपाय र - उन क-दशन 
ने प्र तु सिद्ध होकर स्वगं म. जा सक्गा,.थबर इनरवा 
बही अतद्धान हो गये `्रौर भ्रेन वहां ठहर गया ॥ 


चैवीसवां . अध्याय 


हिमालय परैत परं जाकर ` श्रज्चन का. तपस्या 
करना नोर मरषियों का शिवजी क पास 
जाकर उस की तपस्य का हात कहना ॥ 


श्रयैन इन्द्र डी शआज्ञालुसार -हिमाख्य पवत पर चला 

गया नौर पिले उसश्षी शोभा. देखता, रहा पुनः. बह वहा एक 
मनोहर स्थान प्र ` पैठ ` कर सृण चमे शरोद्‌ भरर दरढ को 

` धारण कर उग्र तपस्या करन. -लगा. जा सूख इए प्रच पवी 
वद्ध-उन का खाकर शना -काता पाहि हाने 

“जं उं न सेए दिने खनि का अभ्यातत भ्य). दूसरे महान 
त बह छं दिनं भाजन "करता तीसरे महीने "पे १५ दिन पिः 
ग्राहरं कन त्गा ओरं चोगर मंीने पर उस ने.कबल वायु 
-भक्ती र कर ॐत को गाह श्ियि हुए विना स्र पव क 





र 
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७९१  कनपव | 


कोयो 
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ष्णि न्द 


~ 
भगरूठ कं बल स खद्‌ हकर पपस्या की उस की जटा जलं 


१ तद्‌ सान करन सि विनता श्रोर कमल छी सहशा 
चमकता १ दीख पद्ती थी, चयेन कां इस उग्र तपस्या का 
दसं कर वहा.क एव मापि शिवजी के पास गये चार प्रणाम 
करर बाल, महराज ! श्रथन हिमालय की पृष पर देशाश्रा 
शा मस्म करने ` बाली ` इपर त॒पस्वा ` कर रहा ह हमं नीं 


क सिस मयोजनं. से. पेसी खर तपस्या कर रहा ह 
तपस्या स हम सव लोग तप्त होगये है द्ाप उषको 
निवारण फर ॥ 


~ 


< ८ ना नेका, तुम लोग अलुन स किसी भकार 
मत करो श्रौर शीघ.श्रपने २ भाघ्रमों मे चले नाशो 
भ इस्‌ के परनोरय . को. जानता 


र इच्या नही दै । वह सव्‌ 





म्‌-उसकफा परा क्रूगा ` 


ण 


| 


च 
च 
नि 
रै 


4 

¢ क 

१. 
नः 
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१ नपे ७३५ 


का प्रसन्न होकर श्रयैन को दशन देना 


भार भजन का शिवजी जी की स्वति. कसना 


~. : तपस्वियों के पने. अपने आथो को . चले जाने प्र 


शिवजी ने शिकरि (क्षिराता) का रूपः धारण क्या पाती न 
भी बहुत सी क्चियां सहित अच्छ च्छः बल्ल: धारणं कर लिये 


ध्रार बद उमस षनम जां युन तपस्या कर. रा था 
पहु गए, इन के शरान्‌ स वहं बन -अत्यत सुशामित्र शागया 
जव शिवजी च्ञ्चन के पास प्रहुच उन्हान मूक नामी. दत्य 
को जो बाराह का स्वरूप धर कर श्जन कों मारने -भ्राया 
थाद्खा॥ | | स 
. ` श्रजुन न उस दत्य का दख फर श्रपनं धनुष्य का चदा 
कर टंङारा श्रार वाणो को हाथमे लर का श्ररे दुष्ट 
तु युम निर अपरधी को मारने भ्राया हमर पादेल ही तुम 
मार कर यम पुरी म पहुचाता हं॥ 

शिकारी फा रूप धारण क्षि हए शिवजी ने कडा इस 
पर पाल निशाना मने वाधा ह इस कारण शस का ममारूगा 
परन्तु श्र्॑न ने उस बात पर ध्पान न हिया र उक्त वाराह 


खूप दैत्य को वाण मारा, शिवजी ने भी भरभ्नि की समान 


श्रपना एक ण॒ उस दैत्य को मारा । बह दोना बाण एकः 
ही साथ उस कोःलगे भरं बह भ्रपने दैत्य खूप को भगदः 


करक मर्‌ गयाः॥ । ४. 


तव श्र्युन ने किरात रूपी शिवजी से पूष्ण कि भ्राप कोन 


न) 


द्ध जो ष शून्य बन मे इतनी लि को साय लिये फिर रहे 





व. १ रन 


का मन पिले निशाना बा "या आपने को गराङ्चव + 
मप को मारंगा कयो एक शिकारो के निशाना वधन 
नियम कं विरद इ ॥ | । 281:2 
मदे श वलो न कस कर ष 
य चर "ठ वर इफ शात वनम दलकरडर ~ 5 
1 पड सव प्व हमारो हो ह शरोर हम वन बासवा क ~ 
६ छ तून ता इस बन भं भव सा काम के ये ' ५ 
क्रया द भार हम तो सदेव इसी म रहत है भवत 3. 
ट वाला [ इस ॥ र # ठ 





कित्‌ नो छङ़माए भर घुल के भोगे 
क्या कर र्गा ॥ 
४; 
. चन न का मं गांड 
शरा, गया ह ॥ 


8 धनुष्य भोर श्रपि डे ह 
नः भ का्तेश्य फे समान ~; ॥ एल्य ~ } | 
ना स मारने श्राया था.मरे ही ५ = 


- न+ : बास्प गप तेरा-% यत ; 
भण्‌ अब भ ठु को मार दावा ॥ पततो, ॐ 
धि भाग्या 1 उप ने ट हिरत । ह 

षने: 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। (0166101. 01411260 0 6810011 ; 


2 


, 


 @-0. ५५111५९5 8118५81 ५वाकाच्छं 60160101. 0910254 0 ०6411094 (01661100. 1911260 0\/ €6810011 &. 


मोदन 
रूपी शिवजी पर भ्रपने वाण्‌ वर्पाये ॥ 


ङ्ख "छ प कवि = क्के = 


किरात रूपी शिवजी ने श्रजुन के छदे दए :बाशो.कोः 
दसत .२ पद्‌ लिया धरोर कहा भरे निद्धि यदह ममे छेदने 


` बाले बाण शरोर मार ॥ ` 


: तव-श्युनने एकष्ी वार वाणां कीःमडी. लगादी 

कैरात. रूपी शिवजां ने भी. पने वाश होड , भिन से.दोनों 
घायल हो गए ॥ 

फिरि भजन ने वाण्‌ वपाय शिवजी ने उन को श्रपनेः 

वज्र रूपी शरीर प्र सहा भौर . श्रपने शरीर म॑ एक नख्म 

भीन होने दिया, अर्जुन श्रपने वाणोकतो व्यथ देख करः 

चकित सा रह गया श्रौर मन म॑ विचारने लगा; यद 


` कोमल शरीर बाला. वनवती गडीव धलनुप के बाणो को. सुख 


पे सह रहा हे । करीं यह शिवजी या यह. का कोर 
देवता न हो । गांडीव घनुप से मेरे मारे ह्यय षाणो को सहने. 


की सामथं 1किवाय शिवजी के भौर किसी मे नद .दे, यि 


यह शिवजी या चरर देवता "के सिवाय कोहंबोरडहे तामे 


श्रभी शसक्तो यमपएरी म पहुवाता हं यह विचारे हए 


श्रे ने उसी ` गांदीवं ` धतुष से भरने भकार के वीक्षण 


` बाणः किरात रूपी शिवी पर वपाय जो उन के ` शरीर पर 


१ भक्षार से पदे निष भकारं क्रि . पेत प परथर पडते 


दे. तव श्रद्यैन. फे षाण सम्ठहो गए निस से षह बहत 


भयमीतषहोग्या॥ ` 
त श्र्धुन घ्रपने षटुपकी नोक्षभे द्री रिरातक्पी 





छदि, ३ नप 


शिग्नी से ुद्ध कले लगा परन्तु शिबनी महाराज ने उस 





से बह घुष छीन लिया॥ ‡ 

` तव अ्रञ्येन ने हाय मे तलवार लेती श्रौर युद्ध वेमे 

- जाने की इच्छ से ट शिवजी के सन्ुल चला गया श्रौर 
अपनी सुजा कै पूर्‌ बलस उक तलभ्र `को -सिवनी के 
मस्तक प्र मारा उन के मस्तक "पर लगते हौ उ ढै ३२ 

हो गए तव रजेन दतत श्रौर शिला लिलि कर तः ह 
उससिमी शिवजी के शरीर पर ङ असर जं हा तब 

भेन धू प्र उतर श्राया किरात रूपी शिवजी ने भी ग्रे 

से शूसं चलाय इन दोन ॐ धूं से चदा पक का शब्द 

होने लगा यह युद्ध दो बद तक दो रहा ॥ | 

० >. 

. र भरननं करत रूपौ शिवजी क्तो अपनी दक्षो स 
रला देया भग से शिवजी ने वैषा ही किया ४ 
इन दोनो की शना से युगा भर व्य ३ 3 9 

9 किः र्‌ द्यत सु 


= वो 94 3 2 


ध „4 -~ 4 ; ~ &: र {ङ्द ४ 4. 0 
` विनी करित दोक, अलेन ॐ तव भग सन लर ¦ 


४५ भणे वल सेते द्‌¶ सिया मिप ह रेद + 
मपि के के । 


पड़ रह पिरि बह दवा दुः्ती 
४१०१०, ४ ५ हरा ष्या शिवजी ९ र 4, 
भय ज ॥ कृ + त । 
ता म परहा एव वि १ 1 
६ पारक ब्रेन को दीन दिया गरभेन ड 
पगा ॥ , ~ ` „रन उनके चरो 





( 


क @ 
च 
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` # कप छ. 


शिव नी महाराजः इस समय बहुतः भकः होः कर यँ कले ` 
लगे). हेः रैन मैः ते# वरिता चौर षैयं से ब्हूत मंस हः मेने 
तुभ सा कोई कत्री नदी देखा मेप ओरतरा तेजः भोर. ` 
एकपता ह, मं भसन्न हार तु क दिव्य ज्ञान देताः इई, तु 
< पृषे. जन्प क्षा आपि, है चौर इस.जन्म.मर रण म सव शक्थां को ` 
नीतेगा- श्रोर.देवता््ो पर मीः नय पवेग, ले मे-तुगरं नोह ` 
श्रस्जःदता- हुः निसकरो ३ दसरा ` जस्र नदह रोक्र सतीः 
&निदसंदेहः तू उस ्रसर को धारणः फरने-के योग्य है. ॥.- 
श्रजचेन ने ष स् लकर शिवजी. की स्तुति की भोर उने 
सेकद्धा किश्रन्नान मे जो भ्रपराध.सुफ से दागग्रा हैप्रछा ` 
करके उसको क्षमा कीभिये ॥ 
शिवभी महाराज ने श्रजैन के अपराध को त्तमा कर दिया॥ 


त सेतीसवां अध्याय 


शिवजी का असन को पपात भस देना 


उस अस्त्र का प्रज्वलित दोना नर शिवजी 


कासंग को चले जाना ॥ 

र शिवजी ने अजुन से कदा तुप पव जन्म म. नारायण * 
पत्य नर ये रोर तुमने बद्विकाथम गें च्युत बं तर व भागी 
तपस्या गीः थी. तुम मे ज्रोर विष्णु म प्रम तेन. दै. .्(र - इषी 
तज से यह जात स्थित दोरह्वा १ यद लो पुम भ्रपना गा्ाब्‌ 
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घडष र अक्षय त$स. भ्रव तुम्हारा शरीर भी रोग : रहित | 
` दोजायंगा। हे ्रञेन मे तुम से भरसन्न हं जो बर तम्हारी च्छ्‌ +, 
हास सर्मागला॥  : `: :. ~+, { 


~~~ ~~~ 


, _ भेन ने कडा गारान यादि भाप युमः पर भसन हार ` 
„ छम बर देते है तो बह पपात भन्ञं दीय जो बह्मिर 4 
नामे विस्या ई ्ौर महा मलय मे सव गतं काः नाशं ` 
„` कर रेता ई क्योकि पँ उस सेगुद्धभे कर्‌, णयानेनर 
छपाचाये को नीतना चाहता ह । तँ चाहत हं डि उसी अभ 

स सभ्रान प दानव) रात्तस, भूत, पिशाच, गषव नीर सर्पा गे ` 

म। नीत सदं । हे इत्यण्‌ कारो पद्िला दर श्राप से चै, यह्‌ । 
चाइता हं ॥ | ५५१५ 

शव जी ने षा हे अन पै यह नान द्र क त. । 


कधा 7 न की इ च 
रण, मौत भौर निवर्तेन करने की सामथ रखता दै तु | 


ज भोर निवन तुम 
को य भज्ञ दता इ परन्तु देखना एम शसक्षो विना ति हं 


चारे. ४ 
ध ४.15 © 

१ त मन, ५ वचन भ्रोर धुप चारौ से ह 
६ मलनोमे न रता 

५२ सर |+ + ~~ 


। रशन पक ् धि ॐ < 
| ५६ जर्‌. क्न षणा भाप सुभ ५ शिवजी क.॥ + 


7 वद अत्न एर दीनिये॥ ॥ 
क निरो ताय्‌) मोह भौर निन सरं । 
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पदा दिया बड अस शरन केः पास लाङर इस प्रकार स्यत - 

& श्ोगंया जिस भकारं `शिवभी ॐ पांस या, उस समय -पृष्वी ` 

दन, पर्वत श्रादि सादत कापने लगी . धार नाना भकारे क 

~ £ चे ४ | 7 7 

शब्द घुनाई देने लग ॥ | | 

< ` ' ` बह श्ज्ञ उसी समय मस्वलित ोगया जिस की भमा - 

` को देवता श्नादि ने देखा । शिवजी के स्पशं से इनदर का शरोर; . 

@ सवया शरारोगय न्नर शुद्ध होगया भोर शिवजी स्वगं को चलः ... 
 द्वि॥ . ~ 


पि 9 
 अटतीसवां अध्याय 
इन्र मादि लोकपालों का अजेन के पास ` 
% श्राना र उस को ` अपने २ भस्त्र देना ॥ ` 
` शिवजी के ब्रेले जाने पर श्रसुन ॐ पास वरुण॒ देबता 
(जिन की भमा वैदूं मोणे की सी थी स देवताश र को | 
भकाशेतं करते हए जल जीवो सरितं बहा भा प६च१.१३ , 
` ` , २ नाग, नद छोटी २ नदयो देत्य) साध्य न्नार दवता भी ` 
उन के साथ ये, घन ङक शवर कुवेर भी यतो को साय लि 
क हुए विमान में दैठ भाङश ते श्रुत क दशतं का राये | कुद्धः | 
` काल पठे सुप के पुत्र सल लोक कै नाश करनं बाले `. 
यमराज हाय पे दंड लिषे हए श्रौर विप्रान मं बैठे हणएःपिवा* ` 
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= व्यक स्दव्न न~~ गन्धव -अर - पसो सहित. कीनो लोहो. क्षा ओ 
, शृ. इप जहौ शूषे -यह सीने ५ 
दत्ता कहा -श्राङ्कर 

षू तप्र को दख्रन लगे, दो पदस्रात इन्द क ( 
भपनी इन्द्रश सहित परापत हाथ) परदे हए बहा चा 
पच) इन प्र जा जत छन ग उ सदसती. शोभा दूगनी , 


५ 
ग 11 गै । 





[त 


। 
4 
तु शले योभ्य ₹ध्य इष्टे दते दं = 

9 पते तु इको देख, तृ नर ॑ 





ना वसूर्थो की रश 
{8 
र भ दत श्रो गं 
त ५ म.तेरी बड़ बरावर बनी 
मपा क य चिकी क भन्न क्षिया १, हप हव) ५ , 
) सङ्गता तु न दं दषरा अन्न नही 
ष न 
१ उपअनज्ञ 9 1 न का मार तार्‌ ,, 
शौर तरै र उ रण॒ | 
पोते । ह ५ १ नीवा केः सामीः 
` %। बहनी सकते व त श बर्ण पतल अ 
हे 


तारका ` 


((-0. ॥\॥1111(41/5511॥ ©118\/8॥1 \/8/8185। (01610101. 01411260 0\/ ९680011 


चन 





क्रिः , त॒काको देवतां दमा फाम करना पगा मातलि . कस्य 


=` 


[ 





_ भर्यस्प्राममे सते वापे ये इनं से व॑ध इर पतय भी रष 
` भप नहीं हु सकती तु इनं परश कां षार ' रं तते 
श्न पाशा का तकर संग्रामं म ननि से यष एवी सनि्थी से 
` रहित हानाएगी ॥ ˆ ` ` ` “ >. 
 . तव वेर देवता ने क दे अन तुमे देख कर श्रः 

बहुत तम इभा हं तृ पूवं जन्परो प हम सव देवताभो कै -संगं 
रद चुका हम तुम का अपना मसवापन नामी चन्तद्धानं 
अह्न न वल, तन श्रार काति क्ता वदने वाती शौर शत्रं 
कानाश करन वाला. इ देता हे इत कै:अताप -से तु. दुयोधन 

ॐ सना का दग्ध करगा भोर उन शत्रश्रो को र जीत 
सकंगा जिन का जीतना किन है निषुर श्रौर॒श्न्य. कर 

दस्यो कै मारने ॐ तिये यह अज्ञ होडा गंयाचा तुम 

को योग्य जान फर यह अल्ञ देता हं ॥ 
र्न न वेर देवता से वह अच्तर -उस की 
स्तुति की ॥ 
:. तच शृद्रः रेव मेष शरीरं दुदुभी श सी गम्भीरं बाया से 

बाले ॥ . 

ह नदर तृ प्ये जन्म का ईशान हे तु को बद सिद्धे 
-प्रिल-गई हे श्रारं तेरी गति देवताग्रा फी सी डोगर हे अव. 


~ ® ॐ 


. रथ लकर .पृरी पर भावेगा तू. उस रथ मे बैठ कर स्वग म 


„ चलाः्रामा मं त॒ बहां ही स प्रह्नद्रगा॥ ,; ,;  : 
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| ७१४... १ षनपवे 
प्रजन उन. सष . लोकपालो को . पवेत प्र देख कर. . 
चक्कित सा र गथा श्रौर उस ने उन्‌ सवं की जल फल .  -> 
प्रोर बाणी से यथा योग्य पनाको॥ .. | 
तब बद सब दवता श्रज्ञुन की प्रतिमान करके . श्षपनी 
दरपनी इच्छा. के ्रतलारः विमाना स बट कर चले गए भार ^ 
्मञुन . उन संव. शद्धो को पाकर षदा भसन्न ग्रा . ज्रार, 
शपते को इृताथं घोर एश. मनोरथ नानने लगा ॥ . - ~ - ; 


कक यि 





उनताततीसवां अध्याय 


दमन्‌ का इन्दर के भेज इए रथ मँ वैठ कुर 
इन्द एी को जाना श्रीर्‌ शंस्ता म सुकृति ` ,. ` 
` मुष्यौ के.युराय रूपी लोकों को देखना ॥ + 
ह्दरन अप्नारय जा बदा चमकदार भोर ्रति सदर 
था भ्रयुनके तिये भेजा इस रय मे तलवार, शा, गदा, 
भा) भख, बिजली, वज्ञ, चक्र, युक्त, भंड, गोलकः वायु, 
स्फोट)! भेष, बड २ म्यानक सर्पं भौर बदे ` २ पत्थर रखे 
-इए थ इषं म दस हमार वायु वेग घेोदेजूते हए यथे स्वी; ` 
कौं एक लाटी भी भिधमे महां नीते कमल के सथ श्याम: 


य 
रङ्गं की षेनयन्त नाम ध्वना ` लगी . ह धी, ` मलित ` क 
सारथी को रजन ने ` देवता जाना, परेतु बह 





र्थस्ष उतर्‌ ` 
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< ` १ -षनपवं :. ७४४ 
कर शुन ङे पाल आया जीर नव ङ उत न कर भजन फे पास श्राया श्रौर नचा के साच. कने लगा 
डे रुनं भाष शो. इन्र देवता . चात .-भाप.इषः रथ मे 
वैठ फर शीप्र चलिये ताकि भै भाप को. देवत्रा क ; घ्र 
दिखलाञः । श्राप उन को देख कर -श्रौरं ्ञ् सीख कर 
लोट ्राह्ये ॥. . ~ [> : ¶ = 5 - 
भेन ने का इस रथ की. खारी उन . लोगो को मिलती 
दे जो सकद राजसूय श्रीर्‌ ्रश्वभध -य् कर -या बदे-दानी, 
देवता शरोर दानव इस प्र स्वार होते दै, तपस्या रदित 
मतुष्य ता इस को देख भी नद्ध सकता ! हे सारथी तुम 
पीले इस पर स्वार होकर इपर के चञ्चल धोद को सम्भालो 
फिर मेंस पर स्वार हंगा॥ 
मालित सारथी ने रथ पर स्वार होकर घोड़ों कीं बाग 
हव कर उनको स्थिर क्रिया ॥ | 
भ्रुन उस रथ पर स्वार दर्रा श्रोर षद रथ उस 
मागे से चलने लगा जिस को धं करने वालों ने भी नदी देखा 
-रास्त मे अनने बहुत से भ्रद्मुत विमान देखे वह रिमान 
त ` लोक से दीपक के समान दील रहे ह भ्रौर तारागण 
कहलाते £ उप्त ने वहां पैरो अपि, तिद्ध भौर एसे मदुप्य भी 
देखे जिन ने श्रपने तप से भवा युद्ध म सन्मुख मारे जाने - 
. ` के.कारण स्वगे जीत लिया था श्रौर गंधे, ग्र भर भ्र्परा्ौ 
घ्रः केगणोकोभिनकातेनस्येङीभभा के सद्श.था भौर 
पसे लोशकोमी जो स्वयं प्रकाशितं ये देखता इतरा, ऊपर 
२. कौ चला गयाः॥ > क $ 5 "1. 
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| ` दनं केता से पूषा यड संवफौनं र मोलि नै 
, । ऋदयद्धसवे उती मतष्यं हैनं अपने रे स्थानो पर मोग  . 
[| किक ता ` 
। । ` क्रहैन नेरी ढे दर पर रेराबत' हाथी" को नो ; 
| । श्वेत ओर्‌ चार दत रखन बाला भ्र कैलाश पर्वतं फेः समनं 
। । छवो "यौ देखी तवं श्रजने उस पुरी के भीतर जोर उस की 


क 


त च 


` अजेन को इनमे पहेवकरदन्र से मिलना .. 
< अ पपरी की. गोगा-पो देसता इता दन इन 
$ छपा; यहा: शोल मदः ष बापरू चलः ` 
रह यीःभोरफतेः२ दिव्य फल-परल बृत्न.तग्‌ र थेःभानोः 
पोल हैः भ्रमरा के" शुरं ३ सुर {षरःउषरः 
विहार र रहे ये बह तोर पुरयालाभे की. ते कोः 
१३दय ` की नही देख सक्ते नन्हों मे न तपस्या 
शो हो शरन मपि होन म्या हो यां नो यदम विलो 
गये ह;मघ पने.बाले, मांस भ्रा = 


। फ "की याः कोः 
विगान बत) दुरात्मा, तीच, प्रोर्‌ दान त्रत भ्रौ य जः 1 
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करने वाले भी इस , लोहं का कभी दशनं नी कर सक 
शरन उसः' वन की ` शोभाः को .देखता :प्नौर : श्रप्पराश्रो केः 








न मनाहर गोता कां सुनता -हमा- इन्द्र भवन के निक्टना 

॑ पटुचा ॥ , £ 

र अजेन ने उस भवन म॑ लाखा विमान देखे नोः इष्टा 
कं ्रनु्ार चलन वाल शार पृथ्वीं के चारो भोर धूपनं 
वाठः थे वहां; दवताश्रो; गन्धर्रो, सिद्धौ मौर ऋषियों न उस का 
पूजन्‌. श्रिया तव अजुन: सुगन्धित . पुष्पा - से ` पहङ्गती इरे वायु 


कों दूयता इभा गन्धवे रर श्रप्मरार्ो मे स्तूयमान छा उस 


सुरवीथा नाम नक्तेन'मागे मे पहवा जहां ˆ अनर शख श्रौर्‌ 
दुन्दुभीः बन रहः थ अ्रज॒न- न रवंहा पटच : कर. साध्यगय्‌, 
< . -रिश्रेहवा) .भर्द्रण; `दोना ` पश्वनीकुपार;: शार : सूय,: चार षस 
_ ग्यारहः रुद्र; ब्रह्म अपि, राजा दिलीप: आदिः बहत स रालः 
ऋषि' भीर तवर, नारद्‌; : दाहाः इदु, : नाम गन्धर्वो को ` 
५ ` देखा ॥ ९ 
“~. ` रको देख कर अनं रथं से उतर पदा ओर अपना 
‡ शिर कृश.कर दंडवतं की इस सपय. शयुरी, यजर्वेॐ ब्रोरं 
~ सामवेदी ब्राहमण ह्र की स्तुति कर रहे थ, छनहरी दंडी 
` चमर उस प्रर होरा था श्रौर पलां से मंद द बायुष्ां 
` र्हीं थी, श्र ने अयन फो दड्त करते इए देख कर 'दोनों ` 
द्र इाय पकड कर उठा लिया शरीर इनदरासन प्र ` भ्रपने पाल ` 
` विरला लिया तव भ्रदुन शर से शरान पाकर (षरे भाषते ` 
प्रन बैड इन्र धपते पुत्र भयेन को देख २ कर बमम 


. ~ 
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। दाता श्रौर उस से प्यार कर कर न रजता, तव बहौ श्रप्सरायें 
श्रपना .२ नाच दिखाने लगीं रोर गधे गान गाने लगे ॥ 





। । .. एकतालीसवां अध्याय ` 

। अजेन काखगं मे दन््र के षर भादि भसं 

। की प्रयोग भोर चित्र सेन गषव से गाना. . 
| । नन भोर बनाना सीलना॥ ¦ ` 
क 1.01 11 
पूला शी ओर उस्‌ को हृ्द्र के भवन मे व्किया, ग्रजुन वा 
घल पवक २६ कर महा श्ल्न रखने लगा, फर रज्ञ उसने 





षास लिये फिर उस ने वज्र श्रह्न को जिस का. स्प्शी 
कोरे नहीं कर समता श्रौर श्रगानि भ्रज्ञ जो मेष श्रौर मभूर 
क र सत्यम. ऊरता डे यह दोनों रस् सीख, इन सव 
भ ९ लने भ उस हे पांच वपे लग गये | तव उस कोः 
अपन माहे याद्‌ भराय ॥ ¦ 

भ एव नं भयु ते कदा भच्छा हो ठम चित्रसेन 

| ग्र से गाना भीर नाना भी सील लो भौर देता क्‌ 

। त्राङ्रा-वाजा नो नर लोङर्मे नही ई बह भी सीख लो 

| - क भरलाम दोगा, बह गाना बनाना र्‌ नाचना 

। , भुगलता.बा परन्तु उप्त को उस समय भ दशासन भि ` 


। शङ नि छत | $ > - 
। कृ ९ एत्‌ क मवु रष त, पा 
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 ्ंषहन्पुष्ोगया तों उप्त का चित्त माता श्रौ 
4 को याद करर उदाप्र होगया ॥ १ 





. बतालीसवां अध्यायं ; ॥ 


४० 
इन्द्र का चित्र सेन को उवंशी भष्छर के पासं 
यद कह कर भेजना कि वह शरन के पास 

जवे भोर उस का श्रजेन के पास जाना ॥ . 
एक दिन इ्द्रने चित्रसेन को बुला कर कहा फ जिपर 
भकार भने ध्रजुन का श्र विया म निपुण फर दिया डे यादे 
उशा उस को खयां के साय रमण करन की विध। म निपुण 
करदे तो बहुत अच्छा हो तुम उस अष्परा को इस कामक 
लिये ्ञुनके पास जाने का उपदेश दा, चित्रसेन तथास्तु 
ॐ कर उवंशी के पास गया शरोर उस पे भाद्र सत्कार षर 
कर उस्‌ ऊ निकट बेठ गया श्रोर मुभकरा कर ञष्टन लगा 
शुम को स्वगे के स्वापी हद्रने एक बात कहन फे लियतेरे 

पास भजा ह, तु जानती दै ङ्तियः! यैन च्रपने शारीर 

. शण, शोभा, शोल, खूप, ब्रत शरोर इदर्यो फो जीतने के कारण 
कव देववा शरोर मदुष्यों मे विख्यात हे भ्रौर पराक्रमी स्फुर्तमान 
`, (यावान्‌, रेश्वययुक्त, तेजस्वी, शरीर). स्षपावान, पापहनि 
वारां षेद का जानने बाला, भ्ालस्य राहत, युदर कुल म 

भाता पिता से उत्पन्न, युवक ब्रह्मचारी, भ्रां शुण रखने 
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घाला,.गर क. शुषा फन . वाला चार, धुदेमान -ोरः इन्दर 





को समान भङ्ेला रक्षा कने. बाला,. द, - पजा के -पालने म्‌ 
पनी बहार न करने वाला, मीडा बोलने षाला सत्कार 
करने वाला, सेम पदायं को. स्थूले समान देखते वाला 


छदा का नाना भकार. क्‌ अन्न पानादि दने वाला, 
सच्चा स्व्रुपचनि भा्क्गार न. -करने वाला, श्रपने भक्तां पर 


हमा करन बाला, स्थिर भति . भौर चाहने -याग्य. ह ओर 
अपने गणां स दर ओर वरुण॒ ऊ सथान डे त्‌ उस का सेला 
कर कि बहतर श्रण भर चरणो को पाकर स्वग मे भाने 
का फल पावे ॥ 
उश इन बाते शो धुन कर सन्न हरं रीर सुसक्रराती 
हरे क्न लगी, हे चितेन तु ने यन के जो गुण समः 
भे 
के दै मे उनको पहिले ही सुन खुशी ह च्रौर उसको 


ह सवर चुकी हे। ध्रवतूनेंसमक्ो उस फे गुगा 
दोबारा क एर भौर ह्रं री आ दर उत पर श्रौर भी 


भादित क्र दिया 
न हे पे भ्रव व प्रवकर उस क पास 


जत को -माता के चुत सममन ओर 
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| का उसको शाप देना ॥ 
¢ - ,. ‹* चित्रसेन के चलैः नाने पर ` उर्वशी नः लान य्‌] चौर 
छप मन माने चुदर वख भ्रोर गहने ` पहर कर एलो. की 
` भाला श्चौरे सुगपित गंधों से श्रपना भगार -किंया' श्रौर धुदर 
` शय्या पर ठ कर बय ` सायर ` तक `भसन्नता-स श्रजुन क 
`` स्वरूप का ध्यान करती री शौर अपन चित्त म॑ उसः ध्यान 
, सेःउटी.हरं काममनि से व्याकुल होकर मन से अयन साथ 
ॐ रमर करपी रदी सायंकाल कों चन्द्रमा के: दयं होने पर 
बह श्न के भवन को चली : बह प्रा उस समय: कमली 
षी माला पिरे हर्थी, बाल उस के लम्बे.लम्बे नरम 
~ श्रौ. घंषुन्रारेथ, वेण हाथी क. यड क सदश.-उस का 
„ ` शकटी के कटात्त नेन्न की चञ्चलता, बचन वी माधुयेता; 
` . देह की कोति, शरीर की रुभ्यता श्रीर . चन्द्रमा रूपी सुख 
१ से देखाजान पडता था मानो चन्द्रम को बलाती डे 
& शरोर दोनों खंडर चोरं रुडाल स्तना फे दलन फे कारण 
“ बह सं्तोभित छोकर प्र पद पर छक २ कर चलती ची, 
^ ` . पतली कमर; चूतर वें स्थूल श्रौर चौद श्र मदन सदन 
< ` -बदा दी शुभ्र था, दोनों निदोप नापे वख के पतले हाने से 
` श्ूषियोके मनकोभी मोहित करती घी भोर दोनों गरफ 
-“ गढ तलुए छाल उगलिया लम्बी लम्बी श्र पांडं कठुए ङी 
षः पीठ के समान उंबे थे बह धप्रा योदा मद्य षीष्ये ए 
` कामदेषके महसे मत्त दुई हर होने से दशन ॐ योग्य हो 
शरै शरौर ऊपर फा बद्ध पतला दोन के कारण बद्ध सग मे 
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मी दशैन रूप रसन बाली भर्या भ्राजता म सिद 


चारण भौर घवो सात नाती हरे पेसी दौखती थी. मानों - 
पेमासी का षद -पतत बादल से दका हभ हे षद घ्रप्छरा 
इ. भकार से सनी हे अयन के मवन भे पहुची दारपालतो ने 
्रञेन को उस के भाने फी खवर दी ॥ ह 
श्रशेन को इस ढे रात के समय उस के मवन त घ्राने 
से शेका पृदृ गई शरोर वह ललित होता हश्रा उस के पास 
पषट॑चा शरोर बदो के समान उस ने उस का सरकार कया - 
शोर कने लगा, दे मष्ट भ्म्परा ध आप का दास हं ` यमे 
क्या प्राश्चाष्धे ए | . 


| भ्रयैन के इ चन को सुन कर बह ध्रचेत सी हो ग 
भर कने लगी धँ यशं वितसेन गष पै कङ्ने से भाई $ 
शसने युम कहा है क्षि जय तुम इनदरो सभा में भ्राये 
ता तुम्हारो भ्रावमक्त फे लिये वहां वदा मन! ह उर्व 
गया था जिस मे सब 


ये चे 
मनाया ५ 
1 रर १२ सूये, ८ षु, दोनों अश्वनी -. 
इमार, महा ऋषि, रान कपि, सिद, चारण, यक् इत्यादि 
रवता आक्र अपने २ योग्य स्थानो पर दैठ हए थे गेषं न 
पण बनाकर गाया या शौर सव स॒ख्य २ श्रप्धरा नाची ` 
यौ उत समय तुम केवल मेश शरोर ही टकटश्नो लगाय देखते | 
ये ह्र श्व वात को उस सुप्य ताई गए ये नव स्समा त ` 
इपरिय धने र स्थानो प्र चलत गए तो इर तुम्दारेपिताने 
चि न को यह क कर मेरे प्स भेना वह भाया भोर सुमे 
गब गा ॐ 
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मुभेः इनदर ने तेरे पास भजा ै श्रौर फा है के तु अ्रुन 
¢ की मनसे चाना कर, यह शुर वीर श्रौर गुणवान ड, हे 

श्रजुन पै इन्द्र चोर चित्रसेन की श्राज्ञा सेतेरे पास-आरं हं 
„ रेरे गुणोनेमेरे मन को खींच कर अमे कामासक्त कर दिया 
„ द्ि॥ 

भ्रयन उर्वशी छी वात को सुन रर लज्जित होगया शरीर 

कानों म उंगली डाल केर कहन लगा, भे तफ को गुरूकी स्री 
श्य के समान समता हं जो कच्छः तूने कष्टा दै बह घुनने के 
; योग्य न तु इन्द्राणी रोर ऊती कै समान मेरी माता है भर 
. नाचने के समय मेरा टट लगाकर तरी नोर देखन भी. 
` इस कारण स था कि यद द्मारे पौरव ¶शडढी मात्रा ह ; 
- इस कारण तू 1रेसौ मकार का विचारन कर ॥ 

` उर्वशी ने कदा म सव वार बाता है तुमको सुमे गरू 

के सथान प्र समना उचित नद ' देखो युरुषश क बहत 
से पत्र र नाती तपस्या कर कर फे यहा भ्ाये शरीर बह सव 
हमारे साथ समण धरते रश उन को क्षिसी मकार का दोष नदी 
लगा भवं तुम मौ भसन्न होकर शुम कामासक्त भ्रौर पीदा 
[नि मक्त को प्यार करो भौर चाहो ॥ 
 श्रैन नं इदा हे भप्छरा, भ तु स सत्य सत्य क्ता 
टं जसे ईती, मद्री भोर शाची मेरी मतार्हवेसेष्टी त्‌ भेरी 
गुरू है तृ जामे तैर चरण यूता ह, तू माता फे समान मेरी 
भोर से एएञ्य र भौर तेर शरोर मे मे पुत्रवत रक्णीय ई 
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, :. "चरन क.९त.बात्‌ का सुन इर ` उर्वशौ को. -कोधः चद्‌ 
गया, चार उप्त न टद भिं फरःउं को शाप दिया; हे अर 
ठन सुक ` कामासक्त को तरे पिता की श्रा्ञा से तेरे: धर श्राति 
प्र भसन नहं भा इस कराण तेरो मान दूर होगा रौर तूः ` 
हधियो के वीच मं नाचता पिरिग भरौर हिजदे के नामस । 

भसिद्ध दोगा ॥ ; =. 


“. अबेशा तो शाप देकर बुरवराती इई अपने घरं `को; ची 
गृहे रौर अन चित्र सेन शः पा पडचा-चार वेशी का सारा. -- 
त्त उस क] कं कर शाप स भी उस क विदित किया ॥ 

चित्र सननेषह् सारा बीत स्र का घुनाया जिस. पर इन्द्र" 
ने. भेन को एकत म बुला कर कः ढा पुत्र. तुक सा.युत् 
होने से अरव छुंती पुत्रवती ४९1 आज युक फ मालुम. होगया 

द. तूे.भपने पैर से अपियो को भा जीत लिया है; उर्बशी 
ने जो तुकः के शापं दिया हे उतक्रीभी तू चिता मत - ब 
५ एर्‌ समय तरे काम्‌. वेगा क्योकि तरवः वपं मैः तुम न 
५ हे उत पमे तू दिनदे ॐ सवर्प भे राहियो 

्‌ क्न प्रत्‌ फिए ज्योकात्या हा जत्रगा ॥ 





चै 
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र {स वात कुन श्रय | 

नम ॥ 

 शपभीषिताकतोोद्‌ कर. 8 हता नोर न 
| एप्रणु करता रहा ॥ त चन के साय | 
1 | 


४३ द । 
+ 8. त 


# २, ॥; 
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„. . चोतालीसवां ` अध्याय 


कामय © ननः 


लमिश ऋषिका परीमं राना भोर 

` श्रञन को इ्रासन पर वेग इरा देख कर शका 

.* करना, इ का उष शक्रा कौ समाधान करना 
+ आ यभिष्ठर को सदसा भेजन। ॥ 


एङ सपय लोपश श्रुपि ध्ुमतर्‌ इ के दशनौ का 
इच्छया से इद्रपुरी मे श्राय श्रार उससे प्रि्ने प्र उस 
मिल हए शरासन षर बैठ गए श्रोर अनक इद्र क षराबग 
इनद्रासन पर वेग हप्र देल कर त्िचारमे लगे के यह क्ञत्री 
हनद्रासनः पर क्य। कर टा हैइमने कौन सी एेसी तपस्य 
¢ ` थापय क्पिदं जरसा देष स्यान इत ९ मिला 
६ ॥ 


इद्र अपि ङे इस विच।र के ताड गए भ्रोर उन सें 

बाले, हे शुषि तुम्हरे पन से धकस को जान' गया ह तुम 
प्रजन की केवल मनुष्प पत समरफो यह मेरा पुत्र ह भरः 

कुति से उत्पद्य प शरोर यहा रञ्च व्रिद्या सीखने श्राया 

प हादयः नरद शार श्र ष्ण नारयण ह इन दोना 


ने नर लोक म मलुष्यां का द्द्रार करने कै लिपि. 
भ्रनताए भागह इस अरथेन भर भरषृष्ण के प्रिलने ष 


(६ 


५ 
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हमारा बड़ा काम ` गिकतेभा पान्न कम्‌ रकता बरव भव घए रर लाक स काम्यक्‌ 
वनम जाद्‌ शौर मुभिष्ठर से काह तुम अयेन की प्रर 
से स्प भकार की भिता मत करे। बह सद्र श्रस्त्र सीख कर 
णात तुम्हार पास पवो पर आवो तुम दीं स्नान कः 
भोर चानेद्‌ से श्रपने {न काः)” ६ आूपिश्वर तुम वदद 
षिष्ठर की रक्ता भी करना श्र्ुन ने भी पा से कष्टा महाराज 
भाप भ्रवश्य उस की रक्षा कीजिए ॥ 
 लामश शपि न तथाम्तु ३हा श्रंर 
काभ्यर वरप पुन कर युधिष्ठर पास 
तपस्विये।( क चमे वेर हया था ॥ 


पृण्वा पर आक्र 


च 
[पणम [ण 


पेगालसिवां अध्याय 


5 3 
शतगष्टर का व्यास जी मे अन के स्र 
„ जाने का वृततौंत सुन र चिता करना 
` आरत्रानी्िा काहल संजय से 
र ६ कहना ॥ 
ब्णसनीनेनो कभी भी 
कति े प्रजन के सर्प जान 
उपरा रिप क्षो घन एर उक्ष ने ई 


देर को पिल नाण 


गए नो मार्या गौर. 


2 > ज, जव 
व 
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त. 
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तो 


भन श्रम रे स्वगं जातेकासाः बृचान्त सुनार क्या तुम 
त को भी वह मालुम हया नदीं । जान पडता चेक्षि भेरा यह 
1 दुबुद्धि, मन्दारा चर पापी पु दुयोधन अव इस पृश्णीका 
नाश करगा क्यङि निम्मा री बत सपतन््रतामभा 
कभी टी नीह भौ. जिस की. भो श्रजुन सरीखा 
योद्धा दै बह तीनें लोधेंशषो भी जीत सङ्गता ह मु 
कौ भी साम्नं भवह श्रजुनके वाणो के सामने गहर 
से अव उन पण्डो से मेरे पुत्रां स यद्ध खड़ाहोगयाद् 
` इस से मुभे जान पडता द किये दुष्ट एत्र कालके वशमें 
दमे इनमे कोई एसा रथी नहीं भता जो अर्जुन के सामने 
खडा हय से । हा, भीष्म, द्रोणाचार्यं भरौर कणं इस योग्य 
परन्तु उनकेद्राराभी जय पाना सुमे कठिन दीख रदा 
हे कपो कणं चालु शौर भमाद है भौर द्रंण,चाये बद्ध 
डे यह अर्जनसे जो क्रोधी बलवान उद्मी अः पराक्रभी 
५ ड कमी युद्ध नदीं करस्ते तुषलणुद्ध भी इमको 
“  श्रपनी हार ही दीष्रती दे क्थ सपर पौडव शु'वीर अह 
जानने बाले भौर गरशस्वी द जव तक्र यह अजग अयवा यह 
सव न मरगे शांति नदं होगी ्रयैन के सपान को, पराक्रमी 
` नर्ीउसने खौडव वन को भस्म करके श्रप्रिदेव को भसन 
किया श्रौर सम्पूर्ण श्य्मी क रानां ङो जीत कर युधिष्ठर 
#: -. . से राजसूय यज्ञ कराया षड इनदर समान च चहे.इ्दरकेवज्न ` 
4 . से परत चच रे परन्तु शरुनके षाणां से कदापि कोर नी 
षच सक्ता ॥ ` --- 


(1 


" “क 


५५ ‰ 


९, 
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चञ्मालोसवां अध्याय 


पोच रोको दिनताे दु श्चका 


` शर्ट भौर सजय का श्रापस म बल्ल अवन 


का निश्चय करना ॥ 


` शतराष्टरूकीो उक्त वार्तोशो चुन कर सञ्जय ने य) ्‌ 


# प न > 
महाराज जा ङ्द श्र पन काद्ध व सब मत्यद्ध इसन 


` देशं मात्र भी कूठ नसमं । पदी को समामे लाने 


भ थे य ॥ | 
१ मर॑गुदधमे तेरी षन नो नो क 
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न १ # 
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वनपदं ७१६ 








क तोद्‌ दंगा हे पष्टाराज वह सब पार्डव बडे तेजस्वी, रह 
हाता, भ्ठ - युद्ध कतो भौर देषताभ्र से भी श्रनेय ह मेरी 
समम मबद पनी क्लीके कारण क्रोधित होकर निश्चय 
शापक पुत्रोकानाश करे ॥ 


धतराष्टु ने कड! हा ठीक ह कण के वचनों स इतना 
वैर नदीं हृश्रा था जितना द्रापदी को सभाम लनेसेहष्रा 
हे मेरा वड़ा पुत्र युम को श्रषा, अ्ञानी . भौर श्रचेत- बतला 
कर मरी बातःका नही सुनता चौर कर्ण्‌, शङ्कनि, दुशा।सन 
द्रादि उसे दुष्ट यत देकर उस के अवगुण वद्‌। है है. भर्युन 
` साधारण मात्र भी मेरे पुत्रं फो बाण भारेगा तो वह्‌ नीं 
वच सङ्के, अजेन का मती, रक्त श्रौर सुहृद वीनां लों 
का स्वामी कृष्ण रै उसके होते वड किंस को पराजय नदीं 
कर सकता यु निश्चय रो गया इक्र भरी ङृष्ण भजन 
प्रोर भीमसेन फे क्रोध करने प्र मेरे पुत्र श्रपने मंत्री शौर 
 शङ्कनि भ्रादि फे सहित जीते नही बच स्ते ॥ 





गर# ५ कः: 3 
र{त्‌[लास्वा अन्याय 


भ्रञ्जन के चत्ञे जाने के पे पारव के 
मे वसने का वृत्तांतं ॥ 
जव श्रयन ह्र लोक को चला गथा तो युधिष्ठर ग्रपने 
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1 
न 5. 
घा्ी ङे मादृयो पाय उक्ती वन पे वास्त कने हना मतन । 
प्रादि वनसे कद्‌ मूल आर नाना प्रकार क मग मारकर | 
 लतिभ्रंर उन का मोगन नाक पाले बाहों का 3 
| ` लिलत च्।र प्रचात्‌ राप खात । इमी फाग्णा वन मउनकं 
/ . य रसन्पास आर श्रहम्यी ब्राह्मणा रहा फरत थ युधिष्ठर 
| क स।यवन म जितने मतुष्यय उन मकोभौ रोग शौर 
दुदेल न था बह सव छौ पालना भते रकार स करताथा 
द्रोपदी सव्र को भोजन करवाकर श्राप पाहः भानन करती थी। 

/ युधिष्ठर पुषे दिशा से, भभिसेन . दक्तिण्‌ ` दिशा से, नङ्कल 
` प्ारचम श्र।र सहदेव उत्त दिशा घ एग पार कर लाया करता 
थाइ प्रर श्रन्‌ के षरिनाउन के इसी वत मं पाच वर्षं 
गुज? गए ॥ 


= क त 
५ 


"षीम 


अड्तालीसवां अरध्याध 


य 1 © ्- 


पाड के भय से धृतराष्ट र संजय का 


परस्पर सम्बाद ॥ 


शारष्द १एडाङग्र प्म चश 
भार नितःतेदुःखीहागधा श्रो 





५ ~. ॥ 
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का घन (शाह 
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(1 $ 
+ 
¢ 


रसनयक्रावुला फर क्ने ,. ` 
1 १ प्रस परीति को जान कर यु हिन रत च नदी 1 
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` पडता शरोर षिचारं भ्रात है फर निस सभय दोनो भाई नक्कख 
ह अर सदरव जा सिह #े समान पराक्रषी अश्वनी कुमा के 
समान दुःपह देव पु, महाभाग, दषराज से तेनस्वा इदृयुद्ध 
शीघ बाण चलाने वाले थोर क्रा दं भीमसेन भार अयन 
कोश्नाग करक युद्ध के तव मेश सना काक्थाहाल होगा 
कयम उस मं इन दोनों दव पत्र र समय युद्ध करन कां. 
` अतिरयि कोई नर्हा श्रार इष्णु वंशी शुप्वीर जो बडे 
ॐ वशत ओर क्रोधी ई रार पजवीराग द्रपदी केञ्श कों 
याद करके श्या न कग, बासुदेव से रक्ता पाकर पांडव मेरे 
पुत्रां को सना सहित अवश्य मार उसगि इष्ण वंशीर्भाके 
वेग कों दुयोधन श्रादि इमारी शरोर का कोई भादी न 
+ सह सकेता सुञ्चे हमारी भोर के राजाश्र५सेपे्र कड नी 
` इष्ट पडता जो भीमत्तन श गद्‌! को सह सके भ्रौर श्रजैन 
कै गडीव धनुप के शब्द फो सुन सुकरे, उत॒ समय सुख 
@ को विदुर रारि मंत्रियों के वह भ्र यदि भदे जिन कोय 
नेन मान कर जुभ्रा करायाथ।॥ 
संजयने इदा महाराज प्रापने यह वहत बुरी बात का ` 
जो सापथे ्रार अपिर रखे हए श्रपने पुत्र को सेह फ़ 
कारण एसा करने ते न रोर, शी ष्ण जी ने नव जुष 
भ्रीर पाणढवों $ दुख का हाल सुना बह तच्तणए वह्‌ बन दं ` 
क घन कं पाप पहुचं चर उन कां धय 1रया षचन्न विष्ट, 8 
कतु भौर करय ने पारद्वो को इत दुवे देखकर जो 
ति द्शीथी वदे श्राप कोपहिले दी घना बुकाहं 


ि 
(॥ 


न ¬ नल नसवर 


ल 
उ 
ते जग 
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| ७६२ ३ बनप न 
| शौ इष्ण जी ने युद्धम अज्ञ क। सारथी वनना सरीर 
|¦ करलियादहैभरोर देको सेकहा जो षनतुम लोगों का. 
|; सजसूय यह म भने.देखा था मेँ तुम को वह सव भ्रव ले देता. 
1 & प अभी मीपतेन) अदन) नङुल, सहदेव, अकर, गद, सांब 
५ | धृष्टयस्न) `यम्न्‌ श्राहुक इत्यादि कां साथ लेकर जताडइ. 
| (. ग्री हरितना पुर म॑ पहु कर दुयोधन दुशाघतन क शे इत्यादि 
| ¦ को मारं कए बह तुम्हे अ्भिपेक्र करता है ॥. . ` 
| युषिष्ठर ने इ समय कहा था महारान श्राप लो कुल 
/ । कह रे सत्य ई परंतु मे सच्चा करने के लिए भरे शभ `“ 
॥\: को साधि साहितं तेरह वपे पढे मारीए उस समय मेर 
मतिना पूरो होजविग। । तब शषयुन्न ्रआारि नेनो वं दै 
ए ये पदो २ वातं कह कर उन के कोष डो शन्त तिय! ॥ | 
` इतके पृष्टे सव ने ददी ते कहा था,सि देवा त्‌ अरब. 
शाति कर जिन ने समाप तुमे स 
दषा था उ के रषिर को तेरह बै षी 
| । को भदिए भ्रौर पा सको श्र उन 
६ रद भोर गदड {षे २ फंस ॥ 


हे महाराज उन की ९ | 
दारान उन क इन वात से जान वता है क्षि १३. 


© ् 

| १२ उषिष्र ऊ बुलाप हए बह उस ङ्ध पास आक्षे 
॥ 0 शी कृष्ण ली को प्रगे करके युद करेगे । मला सा 
। भररेगाोल कोयो शष पता 
करके ्रपने पूण देगा | ॑ 
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चा था भोर क्लेश 
& पु पीेग( उन्‌, 
केक्टेहृएपिरोको 


ह (<-> य) ~ < 9 ॥ ५ 
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देतराष्रू ने कह एन वातो से तो स्षटसिद्धहिग दै क्कि | 
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१ मपवे ७६8 
` विदुरनी का-कना सत्य होगा ।॥ ~ ` ~ , . 


उनचासवा अन्याय 


। ८ भमिसेनःक्ा युधिष्ठर से अनषास का दुःख नौर 
 " श्षतरीयों का धमं ककर डयोधन से युद्ध॒की 
४ ` त्ता मांगना, उसका भीमसेन को भैयै देना 
आर बृहदश्च ऋषि का वहां माना ॥ 


एर, सपय श्रजुन के सग जने के कारण उस के श्रमाव 
से ओर-राज्य छार दने से युबिष्ठर श्राह चारा भारं द्रौपदी 
साद्व काम्य वन -म. एफ्‌ एक्ात स्यान म दुःखी होकर 
विचार मं य $ -मीमसेन ने कडा) महाराज भरयुन जिस के 
> आधीन. सब्‌ पउ. के भाण है भ्ापक्ी शाह. से गया रै कदापि 
 -पद ई न दगया ता हम सर {त्र षदिति पचा, साद्यर्द 
शोर वाघुरेब.जी च्रवश्य मरजाय॑ग, हाय इस घे बद्र भौर 
षया. द+ख गा न जान षडह महात्मा च्रयन अव क्था २ 
दुःच उरा रहा होगा, इमे उ सा बडा भरोसा ३ श्रौर उशी | 
 भरोसे प्र्‌ हम न पुनः राज पनाह यष ना २ दुख 
ष्म ओं दो रे र सबल ्राप.जूर २.शारण होर ३ भव 
॥ प्राप द््नि धये का विवार तीनि शौर यनवाच्को स्याव 
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७६४ ॑ १ नपे अ: 
| राज्य करना हौ कषा जातो है -्ापं ततो शमं सवः से ` श्राप 
| । , ` जानत 8, उनके विपरीत न करीये, आप चा्गा दीनिये कि 4 
: । . म सव भ्रजुन्‌ भ्रार. भी -ङृष्ण फो बुला कर - बार वषे से 

पद्िल हौ बनं म लोट चते श्रौर ष्तराष्ट के पुत्रौ फो मार | 

दाल । मे केवल श्रपने बग से शी व्यूहित सना श्रौर धृतराष्ट्‌ ' 

भार. छगल के पुत्रोः को मार करं यमलोक मे पहवाःसकतवाः हं । 

॥ | दयोधन भोर कणु आदिः जो सन्ुलःभवेगा सब को मार डालैगा | | 
| इन फ मरन प्र .भराप्‌ बलवान .होजायेगे श्र इख से कोर दोष 

भा नदीं रहेगा, इस पाप का हम नाना मकार के य़ करके भस्मं 


क्र द्ग शरोर श्राप स्वगे वांस करग, यदि भाप बालक के पमान ` 
गा -इठ न बैन तो निश्चय बरी होगा जो पँ फहता हं ॥ ¦ 
। 
4 
1 





द षष्ठ छली फो दल से ` मारने म को दोप नही 
इस लोक भ परलोक ` एक दिनरात को एक ष्पे कै 
बराबर कते ` भरथोते जो पाप वपे दिन ॐ मायधथितंःसे 4 
ठता ६ ` बह दसरा मायधित करने सेः एक दिनि राते ५ 


द ्नात। & ` नस वद्‌ आ ' ममार दैः: कि एकं कृध्ट्त्त 
करन ते पं के भायशित दूर हो नाते हः यदि .भ्राप्‌ वेद्‌ “का 
` ˆ भ्म ीमानलें ताएक दप ॐ धीतन पर ही ` तेरहःबष 
दां वीतनां समभ लीग्यि क्यौ इतना काल ` वीतने परं 
ुर्याधन सक्गत ` पृष्वी के राजान्न क्षो 


¦ 

21 

या उन मस शलवानों स मित्रता ¶ 
५२ वलवान्‌ हा पगा 

तरवां वपे दमेन लुप होकर कोटना प 





1 


1 


अपन ्राधान करं 





हे उस मे ब दूता 
हरा हमर भावष्वे पता तगा निसु" पुनः हमे बार 
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.षष्‌ का. वनवास परसग भला उत दषं को भी. हम लुप रो 
षर फाटल ता फेर बह ध्रापको जूच्रा खेलने के 


बुला लगा. चार श्राप फिर सव कुछ जुए म हार देगे. बयोक्षि 


ब्रह छल से ्रपनी इच्छा फे भ्रलुङ्कल पासं डालन। नानता 


फिर द्म सव. फा वनवासं करना प्दगा इस भकारं ह्म मरण 


पर्यत दीन टी रगे ॥ = 


देःगुषिष्ठर मेरी सममं छती का-छलसेमाराःभाना.ष्ी 
ठीके -्ाप सुक को ज्ञा. दीनिये..उसको पाङ्रमें 


` योषन. को -इस भकार से. मारूगा निस. भकार .बायुसे 


दी ईं चैगारी दण ॐ देर को मस्म कर देती द ॥ 


युधिष्ठर ने श्न बातों कों चुन कर भीमसेनं ॐ मस्तक शे 
प्यार ते रषा शरोर काः ह बीर इस र -संदेदे नदीं ` कितु 
तेरह वपे शतने पर गांटीव धतुधांरी को ` साथः लङ्र दर्यर्षनं 
को मारेगा ` हमार बनबास -का काल अभी.पूरा -नदहीहभा 
बिना पराःहए मेउप्तको पराह दभ्रा डिष्.पकार मान्‌ ` 
तु क्यार प सूढ को सदैव. बुरा जानता - ह, तुः येये 
कर किर उस दुष्ट . दुर्योधन -का.स,धिया सदित.नाश कर 
दीनियो ॥ त 

य्ह घातं छो ष्टी रष्टी थीं कि बृहदश्व श्युपि भी बह्ाः 
ग्रा पह, उन को देख फर युिष्ठ नः शाख फे रुपा मधुप 


` देकर उन की पना की भर उन को बेडा कर श्राप भी उनके 


सन्मुख वैद गया भौर बदा दीनता से कनं लगा ॥ 








७६६ हषनपष 1 
` छ महाराज ! छली. दुष्ट भ्रौर जवारी मनुष्यों ने युम्‌ | | 
जए स प्रामहत.फा बुला.करजुणम छल स मरा. सव राज्य 
श्मार धन डर लिया ६ शार भागा सं भी श्रधिक प्यारी मारां 
भाया को भी समाप बुला रर उसको दुःख दियाहै शीर फिर 
दुबारा शु स जुश्ा खल कर यु भाद्या.सदह्ित गग चपर 
हकर यह पहा दाङूण वनवास दिया हेमे यद्ां बदा 
दुली हकर बस रहा ह नोर वदी २ क्ठोर वातं सन रदा 
इं भोर अपने घुहदो के कहे हुए वचनो को याद कर कर के. ~ 
नित्य चिता भर रहता हं 1 अज्ञेन क न हानि के कारस्‌ सुर 
सदव खदासी रहती ह रात को जीद नहीं शादी, राप कपा 
करक बतताईय ङ वह्‌ यज्ञ का}, वीटा वासम दाख च्रौर *. 


के = = 


24. 





दयालु रशन हमारे ` पास कव ~ धागा, मै, इस; सधय, श्रि ` 
दम मे इं ओर लानता ई ड आपे: एसा टस) मनुष 1 
एषी भर मे कभी न देखा इगाः *` ` क 
६. दृद्द्श्व श्राप ने का छ युव्एरमतुम कापर रान 
कृ। कथा घुनाता ह इस मे ठम काजानपटरगा भि वद राना 
४ तृक समीधरषिङङेशेया।॥ ; ` ` = 3 
ग्राषष्टर ने कहा महाराज व्‌ 


# 
इ कौन सा एेसा राजाः ह्या 
देषा करके राप यम उस ध 
४.3७ 





का सम्पूण धृत्तांत षिस्तारं 
| पवक काहिये॥ १, {अहि ~ 
1 कुक +; ह | 
1 # 7 । 
"न क 1 ज (त ^ णश 
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पचासबा . अल्ला 





०१-- ` . ~ 
 बृहदश्य ऋषि का यादेषठर से नल श्रोर दभ्यन्ती 

` कीं उलत्ती उन दोनों के हृदय म परसपर प्रीती ` 
` होने ओर एक दूसरे का संदशा रसां के दार . 


पडचाने की कथा कहना ॥ 
शपि वालं युधिष्ठर .राना वीर सनका पुत्र रल बडा 


` णवान,रूपवान शौर घोड़ों की विद्या जानने बाला | था, 


कर श्न्य राजा उस ऊ श्राधीन य श्रार उसका वहा तज था 
वह वेदपाठ, शृर्वीर, सत्यवादी, चक्ञाशियो को स्वामी भर 


` निषध देश का श्रधिपति था, उसकीजुपएमं वदी मीति थी 
सुन्दरं एसी थी कि ष्ठ स्यां उप्र इी इच्छा रखती थीं रोर 


बद्ध .उदारता, जितिन्द्रयता ध्र रक्ता करना भादि यणा 

सभ्पनःवड़ा धलुधीरी {र स्यायम्युव पनु जी के समान था ॥ 
इसी विदभदेशमं भराम नामी. एक बदा पराक्रमी घोर 
गुणवान राजा था उष के ा सन्तान न थी शरोर बह सन्तान 
के लिये सदव यतन करता रहता, एक समय इत राजा के 
पास दपश्चषि प्राये राजा श्रार राना दनान उनकावदा 
श्रादर सत्कार पिया जिस से बह पि बहुत मस्र इए 
छर जनश ने राजा को सीन पुत्र भीर एक कन्या का.ष्र 
दिया # 5 का 1 श 
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९६६ | ्‌ पं 


न 
समय पाकर.उत.राजा , केः हौ.वीन.पु् शीर एक कल्या ` 


रं कन्या का नाम ` दभ्यती शरोर पुत्रों फा नाम दम, दाव 
श्नोर दमन रखा गया दभ्यती-जपने --सरूप, तेज, यश, शोभा 
न्रीरःसोभाग्य ` केः कारणः सेः-इस लोगे ` विर्यातःहोगरं । 
ठषःका स्वरूप -लक्ष्मीः के--सदश याः-आखं- उस-की-बड- २ 
थीं माना उष. सपय-- की द्वियो मे कोर ब्जी.उसङ्क.समानन 
ची, दवता भी उस ॐ दशनां से भषन् हाजाते थ 

, इधर राजा नल का स्वरूप भी श्षदश भौरं कामदेव की 
सी मूतिं फे समान था, लोग दम्पती फी ` पशसा नल के पास 
भ्रोर न की दस्यती ड पास राक्र क्षिया करते थ, इस से 


विना एर दूर $ देख हो इन दानां फे हूय मर परस्पर श्राति ` 


होरे ॥ 
नल रौ.परीति यहां तक वदृ गरं षह बनते ग्रङखा 


ए लग्‌ पद, एर समय उप ने उत॒ वन भे घनहरी पैसों के . - 
कु. ६स देत उष ने उनमें ते पक को पकड लिया । प्ली 


च ङ्द राजा सु मत मार पे दम्पती फे पास जाढर तेरा 


हाल. कगा ।नस स वह्‌ तरे विना क्विसी श्न्य मनुष्य को न 


बाद ॥ 

, - नल ने-खध दघ को हद्‌ दिय। 
बिद्मे देशःकी भ्रोर चते गए रौर 
द््यतीःके; समीप -पृणी प्र जा 


र बह सश उद्‌ कर 
विदमं नगर मर पच .कर 
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उतर) -दस्यनी -उन - अदधत . 
परय क देल क बर मन्न हरै भरर उन को पशे ` 





< ने उस्से काः द दम्यती निपद देश का राजा नल  स्वङूप 
` रँ ्रश्वना कुमारे के ` सदश ददर हे-उस फी सूतिं कामदेव 
. -क्षा.सीद्ेयदित.उससे विवाद रूरले ` तों तेरा यह खर्प 

पः पफल होजाये, तेरा श्रोर उप्ता गण अर स्वरूप  परिलता 

... रैःसोतेराविवाद उस के साथ शोभा देगा ॥' 

श दम्यैषी ने दशा जो कु तुम ने सुक फो कशा दे 'यदी 

८. हमं नल करो लाकर कड दो ॥ 





[सिय ट उन के.पास चली गईं ॥ ` 

` दम्थती को अपनी भोर ` आते इए देख कर च परती 
इधर उधर उद्‌ गए हर ` एक कें पील एक‹२ ज्ञी पकूद्ने क 
दोश, निस 'हेस को पकदने के ` ल्ि दमयंती ददी, थी उष 


परी वहौ से उदे र नल के पास पहु करं उन्हे 
` ऽय छा बह सारी व्यवस्था ६ चुना ॥ 


< इक्यावनवां अध्याय. 

( नल की चित्ता अं दम्यती का विवय" होनी 
“` . उस के पिता का उसका `खयु्बर सवना ओर 
` रना ओर देवता का वा एकन हाना ॥ 


ध्रव दभ्यैती को नल शी चिताः रने खगी, ` उस क्षा 
` ब्र विवे भरर सुल मीन हो गया । दे पीती पद्‌ ग 
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` ७७० ३.अनपबे 





कामर्नि उस्‌ के मन को दा करन लगी, उस की नह जाती 


रा! साना पोना, उठना वेदना श्रोर श्रच्छी सेज : पर. सोना 
: जरा. लगने लगा, जव देखो उसका सुख - उदास । उस की 
, सखिया;न्‌ उष की माता स इष का हात का ` निने राजा 
, तकं उस हाल क पट््वाया । राजा ने. सप्रफः; लिया. क्षे यद 
पुत्रौ अवःयुबा हा गई दै इष का स्वयस्बर करना चहिये 
उप ने इस विचार कोः दद करने के लियः एक सभ एकत्र 
क; विचार फे इद्‌ होने पर देशो म इपर समाचार का पहुचाने 

के दिय दत भज गये, सव्‌ राजा लोग न्द्र २.वञ्च पिमे 
शरीर द्शनीम-सेन परो ` हाथी श्रादि लेत्र.राना भामकरे 


नगर्‌ म भ्रापहुच राजा भामने,उन सष राजाधो 
याग्य सन्मान्‌ किया ॥ 


„ शख भार नर्द्‌ सुपि भ वैत पि जो द्व अरूपि 
भ्र उत्तम मदात्मा मदेत्नानी चोर महा व्री मनुष्य शरोर 
एर सोक मर वूमेत दए इन्र के भरन पुव इन्र ने इन 
दाना करा पूजन किय भ्रौ तज | लम्‌ इशत र [ 


नारद्‌ ने कदा प्य दोन सव भ 

भौर संव राजा लोग भो. भतन ३॥ 
प नपृ सि भाप के भौर समाचार इतलारय 

भर बहम कदय मि राजा लोग भाज कल का है ॥ 
~+.1 1 रिः 

| क त ज्‌ ९ «१ व्वदभ दश्च द र वामाते पी इञ्रती 

(५1 चर ग। स्थ र (दयं भ ०६।१।य ३९६१२५९ 
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कर सु ङश्ल है शमौ । 
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$ बनपवं ७७? 


वह सव रजा लग श्न हारहे ह॥ 
नारइ जी की इषबात ङा सुन कर श्र के लोश्षाल 
नौर अग्नि देप भी भपते २ वाहनों प्र चद्‌ कर विदर्भदेश 
की श्नोर चल दिये रासा मे उन््ंने राजाभोमेनलङ्तोनो 
 -द्म्यन्ती का श्रनुव्रत था देखा उक्त के द्र सखख्परशो जो 
कामदेव ङी सी छवि भार सुध र तुल्य तेज रखता था देख 
` कर दम्पन्ती को श्र से निरा -ह.गये भर भ्रपने २ विमानां 
रः कोश्राकाशमे खड़ा करके नल से कहने लगे हे राजा नल। ` 
-तु सतव्रती है हमारा दूत वनर्र तु हमारी सहायता कर ॥ 





बावनवां अव्याय ` 
क इरण, मगिन श्रर्‌ यमराज का नल को 
दूत वना कर दम्यत के पास भेजना ओर ` 
उप॒ का दमये कै पस जाकर उस कों 


देवत. का सेदेशा देना ॥ 
राजा नल न उवाचा क पप्र जाकर श्रोर हाय बाधक 
` पृ्धाभ्राप सतकन हभ क्षिति काप के तिये सु को 
9५ नाना चते ह॥ 


 सश्द्नेकदा म सदेवताः पै श्र, यह श्रग्निरै, 
षह वरण ६ भ्रं ष्रहटयमराज ₹ य सव दमयन्ती को षरेकी 
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७9० २ घनपवे 
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काममम्नि उस के मन को दा करन लगी, उपस की ना जाती 
रदो, खाना पीना; उढना वेदना ओर श्रच्छय सेन: पर सोना 
` इरा लगने लगा जव्र देखो उसका मुख - दाष ! उस की 
. साखया.न्‌ उस का माता स॒ इस का हाल कडा - जिसने राजा 
तक्‌ उस हालको; पटचाया ] राजा ने. समम लिया यह 
पुत्रौ अव युवा हो गरं हे इम का स्यम्बर करना चाहिये। 
उस्‌ न इस विचार कोः ट करने के लिये एक सभाः एकच 
; कौ; विचार क इद्‌ हाने पर देशो ये श्त समाचार को पहचान 
के लिये दूत भज गय, सब्.राजा लोग . सुन्दर २ वज्ञ पने 
ओर द्शनीय-सेन पढे - हाथो रादि लेहर-राजा भीमक 
नगर म अरपंहुच, राजा भाम ने.उन स रानाघ्रो- का 
. योग्य सन्मान्‌ किया ॥ ` ¶ क्म 
स्स र नारर सुपि बोर पत ऋषि जो 
१ उत्तम महासमा मह्न घोर महा वत थ 
सदर लाक्ष म॑पूमेत हृ इ््रक्षे भन 
दना का एनन्‌ जवा अर म ज 


४ 


~न 


नञ = क [4 
० ० द्‌ [० 


च 


+ 


द्व्‌ अपिवा 
मनुष्य श्मार्‌ 
भ प्रच इन्र ने इन 
१ तम्‌ इशत पूर्य ॥ 
चार्ट न का एम दोनों सव भकार से ङश ॥ ^ 
भोर्‌ सव राजा-लोग भी. मसबर ₹॥ .. ` ८ लह रर्‌ ~: 


५ 
# क कः 5 


3 १ +~ ॐ 
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तव {द्रन्‌ पहा भ्रपद्ः 


२ अरघ 


¶ चाज कल्ल रहा है ॥ . । | 8 


दथ 4 राजभ 
र मं गे दऽ 
: 4 द्व ज इ न्र्‌ ५.१. सीप ई 


भ्रई जानं 4३६ (षर भ 
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३ वनपवं ७७! 

वह सव राजा लग इङूब हा रह ह ॥ 
नारड जी की इसबात का सुन कर श्र के लोकपाल 
नीर अगिन देष भी भ्रपते २ वाहनों पर चदु कर विदर्भदेश 
की शरोर चल दिये राप्ता भ उन्होने राजान्रोमेनलङ्ोजो 
^ - दुम्यन्ती का अ्रनु्रत था देखा उक्त के दुदर खस्पको जो 
कामदेव की सी वि भार सूप र तुल्य तेज रखता था देख 
कर दमयन्ती की रोर से निरा -ह.गये भर श्रते २. बिमानां 
गरः को ्राकाशमे खड़ा कर के नल से कहे लगे ३ राजा नल | 

तु सतव्रती ह हमारा दूत बनरूर तु हमारी सहायता कर ॥ 





च 


 बावनवां अध्याय 
५ ह वरण मग्नि र यमराज का नल को 
“ दूतबना कर दम्यंती के पास भेजना बौर. ` 
उप्त का दम्यत कै पपत जाकर उस को 


देवता का संदेश देना ॥ 
रजा नल न देवताच क पास जाकर भरर हाथ बाधङ्गर 
पच्य भ्राप सव कन दभ्र क्सि काप के तियेसुम को 
एत बनाना चारते ६ै॥ | 


` दरनेक्हाद्म सदेवताः ह्र, यह्रन्निहे, ` 
बह वरण ह भ्रौरं षष्ट यमराज है एम सब दमयन्ती को बसेक्ी ` 
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७ 8 वरप ्‌ 
इच्छा सेश्रये दसो तुम उस को जाकर कदो कि हम चारा । 


मसत जिसको चारषीरैषरल॥ ` । 9 


- -नलनेदोनोंकरवांधकर इन्द्र से कहा महाराज रेरे । 
शरोर थापक शान का पयोजन एक दही है इष कारण परमे न । 
मानय क्यार जा मनुष्य जिमस्लीको आप वरना चदहता ह । 
वह उस न्ञार्का यह्‌ कयाङ्र कद्‌। सक्ता इह कि त्‌ श्रमुक 
पुरुप काव्र्‌॥ . 1 


दवताभ्रा न कडा तुम हमर साय पाते भ्रातिज्ञा कर र 
| 
। 








उर ह) अ" तुभको सलिङ्गा कों पलन करना ही उचित है 
नाभ्रा मतिज्ञा का पालन करो भोर दमती का हमारा सदृशा दो ॥ 
नल ने का हुत अच्छ पर नाञ्गा परन्तु मेँ राज । 
१९९२ मतर क्यकर नीं सकरा क्योकि उस प्र बहुत ` | 
क़ द्ागे ॥ - 


ए्दनक्हातृ चला जा तुभे भ > - 5. ¢ 
तर्‌ ना ए 
न राक्गा॥ - ८ ९ | 





गत न का हत च्छा र बह वद से चल कर ।= 






भभाकां मीन्‌ करने | 
स८।य। क धश्च मे बेटी हई देख कर 4५ क थी | 
य 


। ्रानसद्‌।प्त हां गया परन्तु उ ५ 
| = ° सन. भ्रपना बचन ने 
| -के हिमे ससे ट न ्ोने दिया ॥ म्‌ सत्य क 
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हैवबन्वं ५१६, 





त ऋक 9 द 


नल-क. स्वरूप को देख कर ॒दस्पन्ती की .ससीयां -अपने 
~ श्रपने श्रा्नों पर स उठ खड़ी हु शरोर भचम्मित ।कर मन 
र 
` षी मनम उसकी प्रशंसा करती रहीं परन्तु सुख से किी 
ने भी कोई. शब्ड न निकाला सवं मन पं कृती थीं ङि इसं 
महातमा का रूप क्रांति श्रौर घय ` अवूयुतं हं यह तो को 
दवता गन्ध या यक्ञ जान पडता है नल का तज उन पर पसा 
पडां करि उन के सख बन्द री रहे चौ उप्त सप्रय तक एष्‌ 
ञे भी ब्ड उन केशुखसे न निङ्ला॥ .. . , ~ 
द्यन्त नेः मन्द २ सुसर क्र. उस समय शसङराते दषु 
नल से का तम शो देख कर "मेरा हृदय काम रूपी वाणां 
से विदीर्ण हो गयाद्कै त॒म सत्य कदो कोन दो कासे 
दराए दो घ्रौर क्या कराम हे अर रततित भवन्‌ मे षिना रोड 
टोक़ क्सि मरङारषमश्राएद्ो॥ <. 3 
 नलने कडा में देषता््नो का दृत दं नल मरा नाम ष्व 
तुक ञो इन्रः भरि वर्ण ग्रोर वपणन चाहते द इनर्मेसे 
..भिसिकोत्‌ चाहे. अपना परति वन्‌ ले यइ उन्दी देषताभ्रां का 
भरमावद्धे किम भिना दीष. भ्र िना गक रोक यहा चला. 
नाया हं देवनां ने इसी काये के सिये सुक को ठेरे पास 
मजा है अव तेग जका विचार हो वसा कर ॥ ^ 


क ए, का एकी क 


क. ` विरपनवां अध्याय 


क 9 @ *---- व (न 


दम्यन्ती का देवताभ्रोःको पतिं बनान। न माननां 
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७०३ अ १ वनपषे | 
श्र नल का कना शरोर नल का देवता ` 
` -, ~... क पास श्राकर दत्तात्‌ कहना | `. 
४६ मयी ने देवरा को नमर्मार द्गी भौर देस कर नल 
बली दे राना। त पुमो ङ्गीकार कर भे तेग श्या सवां । 
8९ ध्रपुन शरीर धनका तेरे ध्र करती द तृ मम 
पाह करल नवसेर्भनेदसोंसतेरा हाल घना 
ध क तेर पिए से व्याङल चो रही हं रीर तर ही | 
लके तिये भने यह सव राजा इकडे भ्यं यित्‌ ¢ 
सुभ का. भह्ग(कार नक्रेगा तोर विप खाकर या र जपि र ५ 
द पगले म फी लग करम? जाडगा॥ ` 
.. न्त भ यन्ती ४ कः -:9 
६ " १ कहा दे दम्यनी । तु लोक पालां लं 4 
॑ देवता र पाश्रांकी धूल भैः नैह. 1 
देवतां मसे एको पति वनन, चा = 
4 य ¢ ॥ स्याति देवतां 
` दभ्न्ती तु भेरी शक्ता कर भौर देवता नै १ सोहे: 
षल्न दिष्य वित्र विचक्र माला धर र १५. रोर संदर ` 
युक तो इस ससार पे तयी -> छ अच्छ गहने पर्न 
त रम्‌ एमी को ज्ञी नर दु - । 
से देवना को नो संतार्‌ क समप परभा 
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न क 9 क्रयी = 


नीव धमेषही करतेद्धिनवाञ "ड | | 
ह ही करते र १ चाह यार्न दो नो दै ` 
मार षले देवतानं का राना ह ° 


हे च क | अपना व 
नाये | पति न | 
ह इ एम्यन्ता । ¦ तू मेरे श वचन कृं भावे कर ५ ५ 






नि 9 


४ 





' १ वनपव | ७७ 

किंप्ी एश्कोवरले॥ 12.91 

नल शीइन वाताश सुन कर दम्यन्ती व्यालो 
1९ बरार नें से श्रासू गरापी। हरे ` बोला; भ. सव देवता 
को नम्रस्हार क्के. तुभ को ही भ्रपना पति ` भ्रगाकार करती 
तू मरे इस वरन कीं सत्य मान ॥ | 

नल ने उस शोक गृस्त को कटाहे करयाणी !:हे भदो ! 
भ इस समय, तरे पास दूत वन करश्राया है मुम. को दही 
काभ करना चाहिये जिस ते मेरा दूत धपे. वना षे, प्रये 
कामके लिये ्राकर मे अपना स्वाथ क्थोकर कर सक्ना द 
सोदे षुन्धोा।त्‌ष्हकामकरनिस से मरा धमे भी वना. 
दहे वयो $ धर्म के वने रहने से स्वाथं फी सिद्धे भीष 
जाया करती इ ॥ 


षन वचना को सुन कर द्म्यन्ती -व्यङ्गलता स रोती- हर 


 नलसकषट्न सगे हे नाय! मी निरती मनये थाप अरन्य 


राजान्रौ शनौर देषवाधरों के साय स्वयम्बर मे भाज्य मे 
इन क सन्मरख श्रापकरे गले मे जयपाल डाल दगा शसस 
श्राप प्र भिपती प्रकार फादाष नहा रहण ॥ 


राजा नल दभ्यन्ती की इष शात को चुन कर इस जगह स 
चल्‌ कर वा पदुवा जहं स देवना सकब ¦य देवताग्रौ न 


. घस्‌ से पृष्ठा राजन्‌ । तुम्दं इम्यन्ती मिली "या नहीं यदिः 


‰ प्रिलीडेतो हमारे विषये उस नेक्याक्हादे॥ - ` 


(-0. 1\1(1111(1|<511॥ 8118५811 (88185) (01661100. 01010260 0\/ 


नल ने कामे राप डीकृपा से दम्पती के मनप 
निस फे बहे २ ऊवे दवारो परं द्वं २ भादामी लकया हा 
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७७३ १ बनपव 
क ख चे ण न ६ ४ <; ४ 
र किये हए पहरा दे रहे थे बिना रोकटोक चग गपरा भने 
उस क्रा श्रपर। सलीयोके साय देख कर अप काः संदेश 
दिया; निष को चुन, कर उस: न. क्ष्ाक्षि भ तुमको ही 
भना पता बरती ह । मंन कष्टा मे देवत, का :दूत ह, त 
। इस न सुमे का क तुम ' उस देवतार्भो के सायर सयम्बर्‌ ` 
मदप्म अभ्रोयेंतुम फो सके स्यु बरूणगो रसा करने ते 
तुम को दोपं नी लगेगा, इतनी बात उसं से ससे 
6 मरी हरेश्ससे 
भधिक न ह ह ॥ | र न 3 


। < 
^ १ ,५ १ 


` ` -चोवेनवां अध्यय 


क 
व ज्‌ ह 
1 
ह च 
= 


| प व ॥ 
(4 धि = चवय 


= ए य जय मल पाना नल नोर द्यत" 
( स एकयुत्रीका होना॥ 4 
| ४ -१ र नेय श 
लोगं नो द्म्यन्ति ~ ^ ` “ प बुलवाय, यहेर 
प १ क १न क इस्यासे वश न रि 
नीक - 5 गपरयेजे सोवा ङ + 
$ , छ ड» व न. =+ 
पी षर “पतभ नान। भङ्घारके ४ ५५ 
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` हे वनपर्व . ७७७ 
श्राप्तन विष रहे थे श्राये भार वट गए, इक्त समय यह समा 
एक 'वड, शोभायमान समा वन गई ॥ । 

:. दूम्यन्ति हार शूणार लगाए हए राजार्भो के चित कोः 
हरती श्रौर उन फो अपने पर मोहित करती हई समा मँ पवी 
उस की सदश्ता को देख कर सव राजा डा टक टकी उस 
की चेर लग गई, जय राजाथ कीः वंशावली पटी जानेःलगी 
तो दम्येति ने एक सयान पर पांव देसे मनुष्य देखे जिन का 
ङ्प रंग एक सम था, उन पाच मे वह यह न पहचान सकी जि 
राजा नल इनमन सा ह। उन्‌ मे से. जिसकी श्रव 
देखती बह राजा नल हौ जान पडता वह `ता गर $ यह नल 
के बताए हुए इन्द्र भादि चार देवत। ह भ्र पांचवां नल ह 
परंतु बह इस परिचार म॑ पड़ गरं $ इन से नल को रिस भका! 
पचाव । स के लिये उसने करं उपाय क्रिये पतु .उपष का 
मनोरथ सिद्ध न इश्र। तब उसने बड़ी नचघ्रत सं दाना कर 
बाध कर मन, वचन ध्रौर कमं से उन देवताश्रां को नमस्कार 
किया रौरं विनय पूर्वं कह। महराज भे नल के भरपना पति 
धार चुकी हं श्राप सुम पर श्रलुग्रद कीजिए भौर नदी 
दिखाश्ये ॥ 

देवता ने उक की धनय प्र .ध्पान द! ओर उस 
कों पने त्रत म दृड पाङृर देवता. अर मदुष्य क पहचान ` 
चिन्हे श्षाङ्ञान देदिया श्रव दस्यति ने उन स की भारं 
५ दृष्टि से देखा देवता पलक नदी मारते थे बद पृथवी 
पर स्यशेन क्र रहेये, उन फे परस्तक प्र पसीना नदीं 
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शाता था भ्रोरउन के शरीर की चाया न थी चौर नलम ऊ 
यह सब चिन्ह ये स ने नल को उन मसे फट पहचान किया ~ 
धरोर उप्त का स्र पकड कर उस कै गते म जयमाल 

डाल दौ ॥ ~: 


` 'नल ने बहे रसभन हकर कहा हे कट्याणौी तृ ने देवता्रो 
के हेति इए खन. को त्यग कर यमे अपना एति बनायाह रँ 
सेव तेरे करे के ्रयुदूल चला करंगा शरोर नव -तक भरे 
शरीर मं प्राण रग तु से शीति रखृग। ॥ क: ¢ 

द्म्धति ने इन बातों को घन कर मादी 
नल दो पसनन किया?॥। 


। . , चव यड दोनो एद आदिदेवा ओ शं गए निन्त ५ 
्‌ नेभसन्न हकर नल को दो दो षरदान दिषु, ध ( २) वमे 
देवतां शा मत्यत्त दीन भौर (२ 13 


२ वाते कह कर 





न भरर शुम परति . 
€ मिलना भ्म देव ( १ ) नदं त युम को सरण करेगा 
मर वहां री पूङकट शे नाडंगा ग्र (२ ) परते समय त॒म को | 








मेरी समान पूमाब रने बले लोक मिक्षो । यमराज (१) जा 
भजन त्‌ बनाता रे परम खादिष्ट हेणा (८ 


॥ 


ध ९) ती बाद सदैव . 
ष न बरुणदेव . १) माला दीनो सदेव नई वनी 
१ (२) भश तू [8 च"हगा वहां ही भ्य शे नाएग्‌। देवता 
पर दक भरने श्रपन लोकों को चले गए | _ = ` 

भप राजा भीमनेद्म्ब॑तेका विवाह नल के साय विपि 


क दपा नल ब इष्ड दिन पषा पीक रए 
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ष्य 


१ वनपवं ७७६, 
शरोर भामसे ब्ाज्ञा लेक" अपने नगप्को चला गां. नही 
बह दम्यति के सायं इ पकार से श्रानन्द पर्क रमण करे 
लगा जैसे इर श्रार) के साथ करता ३ श्रौर भ्रषन सुपर तुल्य 
भ्रमाव स षके श्रनुसार राञ्य शासन कने खगा उस की 
सतति से स्‌ प्रजा पपन थी थोडे दी काल म नल न भ्रश्वमेष 
रादि बहुत से बेड २ यज जिन पर षुत सा द्रव्य खं हेता 
किए भ्रौरं दम्य कोस।य लेकर कर ब भौर उपवनो मं 
, विहार करता रहा, इम के हां एक पुत्र इन्द्रसेन भरर ए कन्या 
इदेना के नाम की हर ॥ | 


ध 


पचपनवां अध्याय ` 


# ` रस्तामे देवतानं क। कलियुग से “मिलना 
भ्रोरं दम्यति का रल सुन कर कल्तिय॒ग का 
कथका ॥ ` ` 
दम्पति ॐ स्वयम्बर से लौटं कर अपने लोकत फो {नाति 
` हुए देवतानं ने रास्ता पे कलिपुगं शरं ् को धरति. ए 
देख, इनदर ने पृष। हे कलिश्‌! तू भपने सारथी द्वापर डा लेकर 
¬ कहा जा रहाई। 
| कलियुग ने कहा हे इ । मेरा भन दमयति प्र माहित शा रई 
उस फा बरने के लिए उस फे स्वयम्बर म नारहा ६॥ 


` ज 
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७६ ३ बनप्य 
~~~ ------ 
इने स कर कष्टा यह स्ययंवर तो सपरप्त्‌ हेच |, 
रै शौर मरे सनधुख दमयति ने र'जा नल को अप्पति बर ~ 


[॥ 


| ४ यार ^~ ग 
| 


8 
‡ 
-- ~" - ५.4 


फातियुगको इद्‌ के यह्‌ शठर सुन कर बडा क्रोध ह्रां 
धह वाला यि दपरयतिन देबताश्रों डे देते. हए सयुष्य 
छ्मपना पति वनापा हतो उ8 ङो दणड मिलना चक्र ॥ 


श ॐ 


! 
। 
। 


-देदताभ्रा ने कद! दस्यति ने हऽ.री ब्ाह्नाके भनुसार नल 
कपवरार्दएसाकानसोन्लीहणगा जोनल ग अपना पति न 
घनाना चाः क्योकि राजा नल सब गुणा से युक्त, व्रती, बेद्‌ क , 
धमे को जानने बाल। श्रीर्‌ चारो बद क वक्ता है उस ङे घर ` 
मे धमे ओर तर हने के कारण बेद्‌ वप्र रहते शौर षइ स्वय 
मी श्रा, सत्यवादि शरोर ड व्रती है भौर धाति, ज्ञान 
शच, दम शीर शम भाहि गुण इस मे माबूद्‌ 
विच्च कनेतेमी बाधा नेष लग सकता {एस धमात्मा राज 
क्ेा(भजा श्प देनं का इ्छ। कृरग। बृह मूड पने श्राप क्रो { 
शाप रगा भ्र धपते हाय से अपना गर! क्रयेगा शौर दे । 
योर । म पठा ह करे इए बह देता स्वगं को चले 
स ¦ 

णा नार च्रभी जाकर नल के शरीर 
पश करक उस को राव्य मे देषा श करूगा कि वह उष. 
छद्र दम्पति के साथ अनन्द ने क सङ्गा तू भी मवेशं ^ 
कर मेरी सहायता र ॥ ४ 3 


| 
| 
। 
। 











॥ि 
9 अः ० 0.9 
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शेवन्य; ७८१. 


वनवा अध्याय 


शजां नल्न का पुष्कर से जुप्रां सेना भोर 
` ` -. बहतसाधनदहर देना॥.. < न 
कलिुग नल ऊ ्ा पचा. भौर उप के ` शरीर, मं शुः - 
करके मौका देखने लगा इस भकार उस का बारह बपे 
घाति गर एक दिनि राजा नल ने लुग करके : भ्राचमन तो! 
कर लिया परन्तु पन्नो धये -रिनि। सन्ध्या कृरन बैठ गाइ 
समय कलिथुग सर उप ॐ शरीर मे छ गया. रार अपन 
दूसरा रूप बना कर पुष्कर क पसि नकि कहने लगा ञे 
चल राना नलस जूप्रा सेल) तरे क्षय हत्‌ जीतेग। शरोर 
निष देश का राज्य करगा ॥ 
र पुष्कर राजा नल के पास गा द्ीर कलियुग मी पासे 

\ बन कर पुष्कर फे “य दा लिया । पुष्कर ने नल: क क 
रान्ना इन पास के साय जुरा सेल ॥ 
~ नल ते कलिथुग के पमाव्र स जुग्र( खेलन: स्कार कर 
लिया श्रोर बह -ष्फर के साथर जत्रा सलन लग्रः । नल्ल जे 
बहुत सा स्वगा) धन, रथ भार बह हार्‌ दिये उस. ऋ कर 
घद उक्तो इसे न रोक सङा यह सब्र भुरण रो 

# ^ पवी बह मभ्यं को साय तेङर राना ३1 चुरा खेलना 

` स्याग करने को कहने के 1लिये राये भौर दमयन्ती द्वार मपे 

प्मनि की ख्प्राजाकेोद्‌)॥ +: क 5 ४ 
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क ~ग 


~= 23 


स 

दस्यन्ती बड़ शोकम ष्टी हूर नल. फे प्रप्त गरं चर. 
शरांखो म चां भर कर कहे लगी महाराज । ओप षी ति 
के कारण पुरवासी मन्यां साधति श्राप कै दर्शन केस्यि 
भ्राए द.ओर द्वार पर खड द. ्राप- उन से प्रलये । दभ्पन्वी 
नेरोरो कर कं वारं इस भरकार राजा फो कहा पत | 
कलियुग से श्राशिष्ठ चित रान फ ।६॥ नल ने उस फो कुः | 


^ 


~ 0१ ८ ><= क्न 


क , =+ ~ ७: च * "> @ < | 
| सर्र न दिया ॥ नव सव पुर्वासो र मत्री दुःखी श्रौर ; 
| लाज्नत हकर ध्रपन रथरो फो चलते गए । जुरा करैः ^ 


मा रहा ओर नल हरता चला गया 1 , , 
 , सतावनवां अध्याये 
एना नन का च्रए भे सवर धन हाते देव क्र ` ` 
दती का येय सूतके साय अपने पत्रं . - 

म पु को डंडन पुर भिजवाना ॥ :  । 


भव दम्यत ने देखा कि 
इन्मृत शं सपान जधा गत क 





राजा नल मूढ चित्त होकर 


न 7 मव धन हरता चला लतो 
हतास को व| शोक ग्रौर दुव ह ५ 
व हृश्ा उसने उस समयं 


सेनानामरधात्री षो ल 
चतरा छा जा वही हिन १ | 
= ४ क] 0 चतुर भ्र गिः 
9 था बुला बर काकि तु मंत्रो म ८ 
क भ 
46 वेष % राजा नेहारे श्रौरन हारे ए 
१ कं लियं बुलाया ६। वृह मरत्रियों र परस गं 4 
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३.बनपवं ७८३० 

भोर उनकोदुलाला१॥  __ ` ` 

षस समय -दम्परन्तीः ने पुनः राजा के प्रास जाङ्गर कचा 

महराज भ्राज फिर पुरवा घाङर दवार पर खड़े द श्राप उन 

कफो दशन दीनिये परन्तु राना जए मरं ेसा प्य था उने 
दम्यन्ती की बति शी भोर ध्यान न हिया द्भ्यन्तौ लंजित हो 

. कर अपने भवन मे चली ग. भ्रौर सेना धती को बुला कर ` 

हने लगा है धारी! भम्‌ तु जाकर वरष्णोय सारथी को बलाः 

ला उ्तके साथमेराबडाकरापद्॥ । 


„ बह धाश्री मवनसे वारं गर श्रौर नौकरो कोभेन क्र 
उस सारथी का बुलबरा लाई दमयन्ती ने उस को बड़ी मधुरता 
सेक्हा हे वर्षयेय त जानत। चै किराजा ठम को रिवन 
. “प्यार करता है भरव इष लेट समयमे तुमको राजाकी 
सहायता करनी इ श्व इस समय रना । यह दशाहे क्षि 
> न्यां उां हारता जाता द्धं त्यों त्था ज॒एमे उततङ्धी ओति 
` बहती नाती हे राजा के पाते सदेव उलट पडत हँ भौर पुष्वर 

गूह मागा हाव पाता जाता हे इस समय राना जूए म रेसा 
मोहित ष्टो गयादे क्षि न वह मेरी बात घुनत। डे श्रौरन 
्िसी दरमरे भपने घ्र षौ सुमे मालूम हे किं यड देप 
महात्मा नल का नहीं इमे श्रीर दी कारण है सोहै 
सारथी । इस श्रवस्या मेरे मनर कामाव शद्ध नीर 
कदाचित्‌ पमान हो कि नल नाश का भप्त शे नाय नो 
शरह्नादतीह सोतृकर तुजा नलके प्यारे मनके षेग 
षग समान चने बाले धोड़े को जप्त कर रथ को यक्ते 
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छद. १ चनप 





। श्रा श्रौं इन पुरश्चर पुरी को उसभ विला र दण्डन पु 
्‌ को चखा जा इन को रय सहित मेरे पिता को सोप कर वहेतु 
हं हिया चाहे जहा तेर इच्छा श चला जाश्या ॥ ८ 
| सारथी ने रानी से यह वात सुन कर मंत्रो से सलाद 
। ली जिन्दने उसको सा द्रनकरौह्ादेदीसाग्थान 
। उषी समब उन दोनो.को रथ पर विढलाया धरोर बिद्भैदेश ` 
की भ्रोर चल दिया श्नोर बह पुव कर पुत्र रार पुरी रथ, - 
न्नौर घोडे राजा मीपकोसोपि मोर भीमकी श्ाज्ञा पाकर 
श्राप राजा नली श्रोरेसे पटा दुभ्वी हु्रा हुभ्रा पनी 
जीविका ददता दभ्रा च्चयोध्या मे पष्ट्वा शरोर बां राना श्रतु. ` 
पशं के हां सारथिरयो म नौकर हो गया ॥ 


 अटावनवां श्रध्याय 


---~--- $ 


§ © 9 भो 


गजा नल का सव क्लः हार करं दम्यन्ती ` ` 

` सहत एक वस्त्र पहनकर षन को भिकलना ` 

| पुष्कर के भय से पुखासि्यो का उसका 

| आद्र न करना शरोर रस्ता म ङ पक्षिया | 
का नल का वस्र हसना ॥ 


भव॒ नलने सवधन हार दहिया तोषष्कर हस कर . 
| ((-0. ॥\41111(1/6511॥ ©118\/8॥1 \/8/8/185। (01661100. 10411260 0 6081401 3 





^ 
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+ रहे ॥ .: 


9.6 
र बनपव्‌ ७८५ 





कदने लग। हे नल श्रव जे! ङुच्छः विन हारा पारय तेरे पास 
हे उस को दाव प्रलगा कर घृग्रा वेल, मेरी सपर पष 
द्म्यन्ती ी तेरे पास वारा देत्‌ अवःउस को दवि पर 
लगा दे॥ | 

पुष्कर को ऽस वात क सुन करं कोध से नलः क्षा 


-हुदय फट गया पान्तु वद्‌ मुल .स ङच््छ न वाल्ला अर. सव 


बद्ध श्रोर गहन उतार केवल एश वस्त्र पारणं कर्ये वहां से 
चलन दिय । द्म्यन्ती ` भी एक दी बस्तर. पिन कर -उश्च - फ 
पैः चलं पड़ी वह दोनों तानं दिन तक नगर के बाहर ` उहरे 


इधर पुष्कर ने ्ज्ञादे ही कि जो मतुष्य नल. केप 
जविग या उस का चादर करग। ` बह. युफ़ से दंड पपरेगा 
यद्यपि नल सब श्रद्टर किये जने फ योग्य था पर्छ ` पुष्कर 
केभपसेक्गिसीने उत से बततष न की भोर उषःनें 
तीन ६न तक केबल जल पीकर नैबाह किया, चौथे दिन 
बह वन कौ श्रोर चल पड़ा दस्यन्ती भी उष के पठिः हेली . 


रास्ता पर॑ उप्त ने घुनहले पर रखने बाल प्ली देखे, भूख दध 


कारण उस ने उन्धी कफो मार कर खाने के विचार से 
उनका पकडुने के लिये ्रपना दोषा उन पर डाला) बह 
प्ली उस दु फो लेकर ्राङाश म उड़ गये ॥ ~ 

नल उन क्ती भोर देखने लगा जिस पर पचेय ने का 


. श्रे दु्ृद्धि दम पति है ह्म तुमः को बल्ञ सात लाते 


देख कर भस नये एस कारण इप्‌ ने तेरे बज्ञ फो 
रा १ ॥ 


५७८६ ३ ब्नपवे 





„. पक्षियों की यह वात सुनकर ओर अपने माप -को लंगा 
जानकर नलने कदा हे प्यारी! दख जिनं के काम से 
-भे सब्र रज्य शत्यारि. हर कर भूख के मारे रेसाः दुःखी : इ 
छन्दं ने अव पदी वन कर मेरा वस्र हर लिया है ब्‌ भं 
हौ विपत्ति मष्ड़ गया हतु परी यह दित की बात. ध्यान 
हकर सुन । देख यद्‌ जे बहुत से रासि दीख रहे. ६ -यह 
;शरवेति भ्रोर क्तव पः हाते इए दक्षिण की शरोर चले -गप 
दं श्रोर यड जो बडा पवत दख रदा रैइसका नाम विष्य 
षे भ्नोर इसके समीप पयोष्णी नदौ हे जा समुद्रम परलती 
हे यदा प्र बहुत से महारपिया के आभाम ई श्रौर यषां 
फल एल भरर मूल भ बहुत से मिते है यहां से दो राह ` 
जाणे ह यह तो विरमे देश को ग ३ रौर यह 
कोशल को ए के आगे दिश को चल कर दृशिापय 
देशं हे॥ ` । क 
त १ च 9 ख | = । 
र नल से बार रसौ बाते घन कर दृभ्य्ती म द्निताते ` 
" कहा महाराज श्राप ने से मेरा हद > 
रस र १९७ १ २कने से भेरा हय विदं श 
२९ भ्र पुत्र अग श्रचल से हए. नते ६, भ 
। नि्नन = 1 ६ 9 | ॥ ट श्रपभे इस्‌ 
वन म भूख, नगा, थका हन्ना भ्रौर- १ = 
व इअ भारःराज्य हीन दोड . ¦ 
कर #6 चलो जाडं । म श्रापके साय रह > 
पके अग रो द्‌ कर इस महाबन में 
पकं भरम भार शोच कों दूर दसी । वैद्यं = 
¢ सरी ॐ =© £ व्या कामत रु कि 
॥ समान कार भ्रोपषी नदह है {सको 
थ „^` का्राप्‌ सत्य जानिए 
त न्‌ कषा पू सत्य कहती ई दुःखी ्‌ 
भोर केप भोर को न्ेतदय सी बोधी, | 
` ^ "९ वहम षच्छया मी तुमे 
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। 
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भ] 
-- 9 ~ + । 
५०० ००9 कक "कत 6 तुकः = 
केदो ॐ क 





१ भनपवे ५८७ 








च्ड् शी नर्हःपं चदे प्रपो शरीर को व्यग द परन्तु 
तुस कदापिन त्यागरगा॥ 

द्म्थतीने ६ जव आप्‌ मुम त्यागनां नटी चाहते 
तो वार बरार विदू देश का रास्ता वयो वतलाते है हे 
स््रायिन्‌ मे ाप शरण हु यि ्राप माने तो हम विदं 
देश म चल मेरा पिते ापका वडा सत्र बरेणा भ्रौर ह 
सव यंधं आनन्द म ररंग॥ 


उनकषटवा अध्याय 


== १९ =‡ 


6 न्न र दभ्यन्ती का एक धमशला 
{ पहुवना ओर नल का दम्यन्ती कोसोती 


^ 


((-0. ॥\11111(1/6511॥ ©118\/8॥1 \/81/8/185। (01661100. 01011260 0\/ ©690नीतं | 


हं को छोड कर चलते जान 
नल ने.द्म्यन्नी को कहा मि ह महाभागे भते पिति ` 


' के धर दरिद्र ्रवस्यामरं नदीं जा सकता मेरे वा जान 


प्र तुभ क) श्रत्यन्त छश दगा । यह कह कर दोने। एक 
वज्ञ चोदरे इए एक प्शाला रे पते ब्रौर वद्यं दी भूखे 
पयसे भरमि प्र पडकरसो गए॥ 

पल्नु नलकां भिदाकशं? रथन केसो तने षर 
व्ह फिर जाग उदा श्रौर प्रम शोच करन, लग उपने. 
स।चा कि दम्यन्ती को यष्ट साती ह्र क्रो 8।ई कर चरला 
- जाड कंयाक्षि यदि यद्‌ लाग पड़ तो युके शो श्रता नही 


पि # 0 र 








*9 को 
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~ ३ वनपवं 





नाने देगी नोर यदं मेरे पठे नागौ तो निस्तेदेह अपे 


१, चद 


पिके घर ची जाएगी मेरे साथः जाने मेः इष को करैः. 


मञ्ञार की पीड़ा होगी दाय ! जिस मेश ख्लोको कमी वाग 
( सु न = र ~ न = 
भर्‌ सूत्र न भानदेषा था अनव वेदं इस दुःखी श्रवस्यामं 
कवल एक वल शदे इस भूल युक्त स्थल पर हन दशां 
मरषड़ीदहं॥ | 

रजा नल को अत्यन्त कए इअ परन्तु दम्यन्ती शी 

क खे क = ७ ०, 

भीत कौ न्यून करन के नपि नल ने यदी सोचा कि श्घ 
काना हौ उत्मदहेनलने इधर उधर देखा तो उश्च 
शलाक णएककरोनम उस कौ एक तलवार मिली उस से 


७ =, =. © | 
रजा न्‌ द्म्यन्ी की श्र शरोदृनी काट कृर श्रपने शरीर को 


दाका श्रार बाहिर निल कर चल हिया ५ 
` भ्रमीयोडीषह दूर गाथा किसको > 
षा रधराल भाया नञ ब्रापस भ थ नभ 
„.- त ब्राया नज ापस धमं शला मे आया श्नौर उष 
कस हीसोती हरं देल कर क्षर रुदन करने लगा सि 
हाय! १ तुम शाण प्यार को इस अनाथ अवस्थाभं ह्ोडना 
च[हत्‌। ६ धिक्ष।र दे मेरे नीने प्रक्यों न भ मर गया ! ध 
स्था ` इतत पिता षो पर भै ले जाते भौर | 
दु वोन पती ॥ यहु इतना 
9 भर्ग चै | 
५ 0 र न 
९ 5 (र कभ; = 
मिष ऋ प साव ले जाना चाहता 


क चल दिया ॥ 


चष्ट रमभा भौर फिर नगत. ॑ 


। 
॥ | 1 | 


| 
त 9 # यि 9 य 
# .. व~ १, अ अ न 


क + ६ 9 ॐ # छ 


ज र 
कः 





३ धनप ` ६६ 
: - थोड़ी दूर जाकर फिर लीद श्राया श्रौर फिर रुदर रके 
फिर चल दिया संन्ञेप यद षे वह कर बारमरेम वश देकर 
लोटा भ्रौर कं वर चल दिया, भरन्त क कलियुग $ भव 
से चला दी गया श्रार द्यति भक्ेली उव. धमे शाला मे 
रह गहै ॥ 





>»  साठवां अध्याय 


 द्म्येति का जाग क! विललाप ठ वन में 
नल को द्रंडना, एर अजगर काउस को 
निगल जाना व्याध का दम्पति को इंडाना 
श्रे उत पर कामाक्तष दयेना भार दम्यति 
५ कीउसको शप देना॥ 
` नलकेचले जाने प्र दम्भगि जाग उः -श्रार अने 
रप को शर्ला प्रं मद। शो करने लगी भ्रौर पुकार 
क्षार कर उं स्वर से कने ल्गौ किं- हे नाथर्भैःमर ग 
सुमे वचाये भरर भ्रपने बचने! के¡ सस्च( कर दिखारेए मँ ने 
श्राप का कोर श्रपकार नहीं विया भो एफ क] इतना दख 
र हकर चज्ते गहः, यरिश्रापप्रात्यागकणना चा तोम 
भ्रण र्पः न निकल गए, यदि ध्रा हसी की देतो 
महारज निकल श्राप भ्रायेक परिहास. श्रच्डया नी 
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च = = कि === भिक कतक ` ह र 


शः 
नाता 
माप की भिय द्भ्य॑ति इम से श्रधेकर उपहंसि नही सहार 
सकी ३ नल तुपनणुफ से शूठ प्रण किए ये नदः तुभ शे 
नकि गोल ' को, श्रभ्रो नस ! शीष श्राच्रो; चौर अपनी 
प्रियतरा कमाण वचा ॥ 
सुमे श्रपन माणा का शे ह हैप्रतु डा शाच ट्दी 
ति तृमपर श्ना किपपूषार जिषेोगे, जब्र तुम श्रक्षेल 
किसी क्षे नीचप्डहेगतो तुम्हाक्णगपति दमी ॥ 
इम भकार दपयति शोच करती इई वनम इपर उधर 
डन ल५। कभ गश ॒खाङ्र गिर पती ब्रौर कभी इक्‌! 
` ख रेजतो कभी दिप जापी कमी बिला? श्र; कर्भ 
ईक पाररराती, श्रन्तको भ्र।पशाप दिया. निभिष्रके 














4 
शाप त म्‌ पा टूल उटात। है उ फो इमसे अक दुव । 
६ भाग रप 1१ ने निष्पाप नल को इय च्रवरप्या प पटुचाया “ | 

बहन स भौश्रभकिदुखपव प्र 9 
रउनतकृः जा 1 
त विक्रा भी 2 
ल प्त र शादे ` दपि णे षः अभी चौद ॥ 
दूर ग [ | ् च „ ऋ. $ 
९ ९८१ वह्‌ ्रनणएने फाडी निहन कृ 


४ ११ ल्या व्रिचरी सुङकङ्ञा दमयति रोने श्रार. . ` 
लग्‌। नार्‌ रहन लगे है पटारान बचाइए हे पहाराज . ` 


ध ६ र रामे शार चिष्ठान्‌ लगी, देव याग स ह ं 
ध 
र व ञ्ल रार स्रत द्यति को ˆ. 

उत के पस प्राया द्रौ एक ` दाचतश 
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वाण्‌ स भ्रनगर का काट कर दम्पन्ती की जान वचाई्‌॥ . . .. 
पर.तु वचाना क्थाथा उसके मनम च्रौरद्दी पाप 


८ < +: 
इप्पन्न हुभ्रा पदिलेतो सने उससेबनमं भरने श्च दाल 
पृष्ठा चौ जव स इः घन चुका तो उ कौ भ्रपने घरक 
„ जाने को कटा द्म्यन्ती बड़ी कोभित हो इर गेली कं पै पति 


घ्रतास्री हं मेरे षरिपय ५ इस भरकर सा रिचार मत कर परन्तु 
वह मूख नद्वी सपफ़। शौर वह.गोरौ $रने प्रर उचत हध्रा 
र ठम्यन्ती ने शापदविया किह पापी त्‌ मरेषपे षो भङ्ग करना 
 घारता इ इस लिये निजौव हाङ्र पृणवे। पर गिग जा उक्षङके 
यह कहे की द्र थी कि वह व्याध रेसा गिरा जसे दन्न से 

बन्न जल उर गिता दै ॥ 


. ` इकसदवां अध्याय 
† दम्यन्ता का विलाप करते २ एक घ्श्मरभे 
५ पवना, तपसे! का उस को भेयं देनान्नोर 
 अन्तधान हो जाना ओर उसे फिर एक जनः 


समृह्‌ का भिलनः ॥ 
र ` व्याधकता मार कर दम्यन्तौ धागन्द श्ररनलको 
 “ किः डन। रम्भ शिया बनमभघ्र क्‌ भकाः के फलदार 
„ ` इत थे ऋऋर्नाना भक्तारर जीव जन्त बार कद्र प्रथु भी 


1 
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= 
बास करते ये परन्तु वहृवियोगमे रेषीदुभ्वीथी फ उस 
कोन सिहकामय)नरोढः काइर्‌,न वागह सतव, न ह 
मद्िप वाप ब्रा रोती प्रो रिलाप कती चती जनत्ती ची ` ( 
च्रम्त को र कर एक शिला पर वेड ग. श्रौर गरूर कषे | | 
लगी सि ह निषध देश के सखापी सुमे अक्सी छोड कर | 


७६२ १ बनपव | । 
| 


च 4 ० ् ५ ^ ु 
कहा गए हो तुमने श्रषमेध यत्कि भौर डीवी 
दिशाय दा परन्तु मरे साय क्यो एेषा वती किया ब्रते 
शरपना भण नो मरे साय क्षिया था िलङल ही सुला .दिया ए 


ड ्रापने दमी की वातकाभी नहा विचारा मष्टाराज 
वात सत्य करो जो मुम से कदी थी ॥ 
हाय धीर । हाय नल । सुम से तुम क्यं नह पोतं = 
देखो पाराज ` यड्‌ भूषा शेर पक को खाना चाहत। ह ! क 
त 1 महराज ! पर्ष्टो ग्रपती परप पनि को रक्षण २ 
- 4 १ नल ! ह भारिरमन ! पृथ॒लोचन ! €; ~ 
नीं दते । हे प्यारे नल साते षश या द स | 
< हा | वन +? 
कि मेरा नल कहां ह 


क सिंहो सुफ़ को कुच्छ तो वताश 
० द्खा १ } 
से प कोर बता ) खा ह । हाय ! एम 


बह 


त्या तुम न उप कोश्स वनपेे जाते 


योपि 


1 
दा! दा! इस शद्‌ 
ध्व क पाप जातं >) 
9 12 च, + | पह्मतं 
६5 हेभ्रनकेरानायं विप देश री क शी 


त | राना है, 1 

केभ्युष्टो) बेरानाम द्म्यन्तो ह प विदथं > 4 
ते क ण, 

लड श्रार निषध देश क राजा नल 

तम ने मेरे पति को देषा हो तो 


9 क = 


कौ भाया हे यदि तम 
प्फ कं षतां ध्रारमेर 
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दुखी मन शो षयेदो भ्रौर ये प्रतान वतानाह्येतो सुक 
खाकर भरे दुख को निदृति $नियि, ह|य यह श दूल मेरे दुख 
को नदीं देखता ॥ 

अरे महानभ्थिखपे बाले पवेत राजे भाप ठप रं रौरं ` 
यटि भापने मेरे भियत१ नल को अपनी कैदरार््रो म हुपाया 
हृध्ाहाता श्र पता द्‌, पवेत राजमं तुपङोनपर्णार करती 
ह; म राजा क पुत्र, राजा क्री पुत्र वधु श्रारराजाी माया 


@ = १ चे, चक 


हः मेरा नाप दमयति, दैमेरे पिति ज्ञा नाप राजामभीमनजां 


विद्म करा राजा वड़ा परक्पी महारथी, चार वर्णों का रन्त$ 


राजशुय श्रौर अश्धमेध यज्ञ के रने बङा, भमात्मा का भक्त 
साधू स्वभाव ज्नौर सत्यवाद। है, मेरे णश का नाम (व।रसेन. 
जो निपर्‌ का स््यकरीदे राजाई मेरे पतिक नाम नलदहैनो 
वड़ा वीर सत्य पराक्रमी बेदज्ग यज्ञ मे भूत पने बाला योद्धा 
ञ्मौरमना कां पालन करने बाला है ॥ 

भ तम्हारे प्र ल्म हीने, पराति के विोग पे दुखी देकर 
उस को दरडने भ्रा हे श्राप उची चाटियां रखत ई॑कर्द/ नलं 
कोदंखाषह तो वता, उक्त की चाल हाथीके समान ह श्रार 


` वृह धड़ा बुद्धिमान दीष बाहू श्रौर यश्व ई, हे भरयत राज 


सु को भपनी वेदी जानो भर मेरे पति का पता द ॥ 
हे नल यदि तुम प॑तप्र हो तो नकल श्रा्नो, भो 


छ नाथ मुम दीन को सनाय करो भरर कहो कते बिद्भे 
` . पुत्री तु अ्रदीनमरे शोक को दूर करन बाली द! धमौरा 


केप 


राज्ञा नल मुक को शीघ्र आकर धीयेदो॥ 
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 -कदय ङ 





इम म्रशर रोती शरोर मिलाप करती हर तीन दिन ङ 
पश्चात्‌ तपसिबयां के एक चाण म आ पहृश भौर तपाश्चयो 
छ च 8५ ख9 = च 
को नमस्कार करते उन कती डुशल पू [बनहर ने अरशीवादि 
दी राका क्ितेरा श्रना शुष ह, कठो त्रे लियहम | 
किया कर स्ता है दमयत ने ्रपना सब शाल वतायाश्नौर “^ 
बहा किमे ्रपनेपतिके पियो मे क्षदसे गोर गफ मे | 
उसको दती पिपी ह मेरा विचार था कि वह सत्यपराक्रम -.., 
यशस्वी, राजा नल इस भ्राश म होगा ॥ >| 
















तपा ने उत्तए दिया तिदे कराणि इपर भरते तपा 
सय नेश्चप हेाहे ए नल तुमक्षो शीयु ह पिले 

एम बहत छख पारां श्नोर पति की माति राज्य करोगी 
यह कह कर साधू भराम सहत श्रतर्थान हगष शरोर दमय॑ति 


देखती ही रह ओः ॥ 


दमयति दिस्मय करन लगी 13 
| शक्या वहते [ 
पा सच सुच कौ वरात ६, 1 


घल 


+ 
नः 
४. 

त 
^ 


भरागे चल कर ए 
क श्रशोर वृत्त > 
भाषना करने लगौ $ ६ धशाक ! ५ (साभ उत 


भनार तु भ्रशोक हो भौ ७ „ (अपने नामको साक 
१ करा द्र क भ तेरे पस 
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१ ~वनपवे ` ७६५ 


ॐ च्छक च , क ५ ` कतो कत जकः ७ कः ऊचे 


् = ॐ ऋ ऋ ज 
कष्य 


पासःइस.सिये चराई हं कि त्‌ ने: नलःकोः देखा होगा, वदः 


क 


. मस. पात -नपध्र दश का स्वासा  अआधा वस्त्र आद्‌ कर युर ¦ 


=> 


४ 


को ्रक्षेली . जगल प॑. छोड करः चला-गया इ; ` हः पशाङ्घः 
सुः पर कृपा करो श्रार शोक इरण नल, का : सु. को पता 
बताच्रो ॥ 

= ' वें से चल करं दस्यन्ती एक्‌ विशालं नदी पर पहवी नां 
ए₹ जन समूह उतर रदा था निक्त साथ वदत से हाथी, धो 
श्नोर रव थे, द्‌म्थन्ती उप्त जन समूद को देखकर उसशी 


॥ श्रोर वदी नोरः जद्दी से उ समूह पे षुप-गेः॥ 


९ 


उसके ध्रूलश्रार म्स भरे इए चिहरेको तथा 
विखरे दुए वाला की . भर मदा दुःखी स्वरूप का देख कर 
बहतः से मनुष्यः इर इर भाग गए, - वहतः सं “चिन्ता करने 
लगे्रौर.अहते से णुका; लगे. कयै ने उसं को देखः कर 
दसी की बृहत से. निन्दा करने लगे, ओर -बहतो ने दया की 
भ्रीर पृह्य > ह कस्याणी तृ कौन द ? श्नोर किसकी -वेध 
हेएक्यात्‌ इसवन ङ्गी दधी द? या रा्तसी! इम तेरी 
शस्शधाए दत्‌ हमरीरक्ाङर! 

हृत्यन्प सध गे सन्ध करके बोली “ मर राना भीम 
की -पुत्रीं धीरं राजां वीर सेन कै पुत्र रजा नल की पातित्रतां 
समी ह मेरा पतिं ई वन भे आथा हं की तुम ने देखा 


5 परी यादः दी समं दर ाधेदाप्ु अयात उप. जन॑ः 


सूद्‌ शा अल्िया चखा ।ति ई मतित्रते 1 > स तरः 





६ र 


र शूल, पुग, वारा, मदिष के विना इम ने ऊः नशी 
देखा भर यदि त॒म सथ एुच भाद ्ो तो पिले पादं > 
ठम को डी देखा हे कोई नल नाम मलुष्य नष्टं देखा ॥ ` ,. 

' ` दम्यन्ती न पृच्या किं यह जन समूह कां नाएगा ॥ 


2 च §ि @ ख, @ कक =. ८ 
: .-सायबाह बाला हि यह समूह चंदेरी राज्म म लाभ ढे 
लिये जाएगा ॥ ए. 








[पा 290 ~ 


बासठदवां अध्याय 


< 


दम्यत का उस॒ जन समूह के साय जाना 
समूह का एकं तालाब पर विश्राम कला 
रत को अन्य हाथो का भाकर उत समूह . ,- 
: ॐ दलन कल भेर द्यति का भाग कर “ 
१ धर जाना भोर वहां हना ॥ ` 
;: ` ईम्यनि उम साथवाह ३ खी, शागे वह हरं 
र्द बह्म लस्वा र घाम खगा हभरायाश्नौर 
"हन गच्छा था, समूह ~ लोगो ने उस : 





| 
। 
| 
। 
‡ 


५ 


रणी स्थान 1 
कनिका , = ` ^ विभाग रने 
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च ~ 
जव ध्रापि रात वीत शरी तो षल्य हाथियां का .एक 
5. भा जथा बहौ प्राया, भोर भल पान करने सगा? उन्‌ 
शुत से मतवादे शाधौ भी थेजोप्राम क हाथियों को देख 
कर उन से सदने मिड्ने लगे, चरर परावर प्र एर उपद्रव 
< . मषा दिया, उन के दौड़े से श्रास परास को भूमि धरार 
दोणी बहत निष्ट भ्र सोते इए मलुष्यो क धग 
खण्डित इए, यहा तक्क षे कई मलुष्य मारे गये, बहुत सा 
रः घन नष्ट भरा श्रौरं बहुत से ऊंट शरोर धो ` यमपुरी म 
पुषे ॥ 
द्म्यंति उपद्रब देख कर भयभीत होकर एक शरोर फो 
“ ष्टो वैदी श्रौर देवकी वातो की देखने लगी, जव बहुत सा 
जाश ह चुका तो बह सब हाथी यथेष्ट देशो का चले गय ॥ 
 लवबमाताकाल हभ्रा तो भिन महुष्यों के माई तथा 
‰ देवैषी मरे ये श्नौरघन नाश हरा था बह शोक मे निम्मव 
होकर नाना प्रकार के वचन छदन, लगे, रिती ने का कि 
ने यशस्वी माणे भद्र की पना नीं की थी श लिये 
यह भ्र पति मुफ़ पर श्रि हे किसी ने का क्षि मन 
कुर शो नद्टीं पनाया था श्रीर उसी ने य क्रोध भक्ट 
किया द्धै किसी ने विन्त कतो दूषित क्षिया सार ` यद ङि 
परिभितते भु उतनी बाते ॥ 
बहत से बोले कि यह स उपद्र उस विता कार 
 उन्मतक्ी क्ता ष्टे णो मारे जन समृ मे. षुत भारी) ` 
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५१८ १ अनपव 


` निशय्‌-बह पिशाचनी.दः भोर उसी. न यह-उपाष्ठिः चं 
कोः ह यहि भ्रवःउस फो दखो-तो पत्थर. रो -मारक्घू 
स को जानःमार डालोः॥|-> ~ <, _. , - 





दुःसित होर रोने लगी -्कि दव. -! ;्रभी- तङ्क. 
१ दुभ्ला को अयश्िःपरी नहीं हतेन त्‌ विक्छ्ररा यरि 
स्व जनः समह का शनाश्रय पाक्गर तं श्चपन्‌.पति कात्र 
कर्गा,- परन्तु मरे-मन्दरःभागयं स इन लागा परर-भा शाप 


पः इ । 7 १ = प 
बर स सुना था ¡1 विना सपय केकरा कीं 


बस्ता सा सच्च हे !- देखा 
देखा सुकर दर्यारी डा † . 
त शआ हखाथियधनमा | 


भेरी समसम इष्वर ङ्‌ $ ॥ 
1 इच्छा विना २.कु 
नाको षि यह-पापौः करा फल ड, . व री 0 | 


ने बहे बदे ; लो पालो क शु 


नल को. वरा था, - क्या | 
य॒म 
तो नदीं शरा ॥ ण्डक इनकी शु 
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१ वन्वे, ~ ७६६ 
दिनों म्र सुबाहु नापर राजा चरेरी ॐ नगर प पुवः ।- धीर 
इसी देश म नगर क भीतर `गर+. उसका विकराल रूप देख 
क्र. गरुः फे. लदरे लक्षयां - उप.के पष्टः हो लिये ओर 


बुद्ध उन से धिरी ह राज, मन्दिर तक पहन. ॥ 





` फ २ राजुःाता; नो्पने महल की चाटी प्रर खडी श्री 


दृष्यत ¦ एसी "दशा मरं रखकर, धात्रि से बोली कि + उस 
ददर बाला को यां ल श्राग्रेो उसका शरण एी श्ाव्श्यक्ता 
भरतीत द्ाती हे, परन्तु मदुष्य उसको ङ्शदेर्हे ष्ट, घ्राज्ञा 
पाङर धात्री बाहेर गई भ्रार इमयती का महल के उपर 
ले श्राई्‌ ॥ “~ ज ~ - ~ ~^ ^. 

राज मातान पृह्याष्ट देवी. क्कि कारण तुम्हारी यद 
दश. दहे दै !. तप सीन रो, - श्रः अपनी... इस. अवस्या का 
कारण चतारो, दमयंती ने सव इृत्तान्त श्राद्‌ स॒ छन्त तक कद 
सुनाया, जिख से राज माता ङे हय फो बडा दुःख इभा -उस 
ने भण भिया फे मं अपन भ्नुचर भेज कर नल का . तलाश 
कुराङंगी श्रौर दम्पन्ती को. का क्षि तुम हमार मद म 
रहा) तुप ,स. हमारी बधं प्रीति द॥ . .. 
„..„ दभ्यन्दी ने कटा क्षि हे राजः माता. मे इस मङ्कार भरापके 


पक्र सक्ती. हं, करि को मतुप्य मेरे पति+्रत धपेको मग 


करन्‌ की चेष्ठा न कर, चार यरि श ता भाप स दरड पाव्‌। 
म.लसी; षटोकर नदीं रहुगा, न -पर्‌ धाऊग। 1 च चग खारूगा 
द; शरपरनेः पति, सो दंडने के निमित्त बाह्या क ्रवशयमेव्‌ 
दा छ्ररंगी | यदि; गाप,क्तो यह नियम. सव।क्षार्‌ 1; ता 1 
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@०९ १ धनप 

र्ट्‌ सक्ती हं न्यथा नद ॥ ` 
 शजमाता उस के इस ब्रत से पसन ह । भ्रौर कष्टा, किं 

पसा डौ होगा । तब उस ने भपनी बेदी घुनन्दा कञो बुलाया 

भोर कहा रि यह देवी तम्धशे भरवस्या क है । यहं तुमधारी 


ससी बनेगी । तुम इस.को श्रपने पाष रक्सो । चुनन्दा उसो ` 


धर लाई । भोर दुभ्यन्पी भरानन्द पूरक वहां ` र्न 
॥ ॑ ४ 


तिरसटवां ध्याय 


दम्बन्ती के वरयोग से नल का ्याङल होक 


बन्‌ मे पूमना, एक सप का उस को उतना ` 


ओर सपेके विसे नलकेसूप का षदलञ 


जाना॥ | 
षने पवा उस बन मे पहंचते टी उस णै त ५ 
द दने देने लग । हे माय॒ पि दौरा ए 
हश के गग सभो स्त रपो 
भव्‌ दद्‌ पभा पचा; निकट जाने प्र उसने एङ 
नो श्रनि क बीच म पिरा भरा था, षड नल को >> ५ 
कदने लगा, द राजन्‌ { मे नारद्‌ जी के शाप ते ष ॥ 


नुः 


५ 
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नन 


$ बनप 2० 8 
ति इस जगह पदा हं भौर हिल नदह सकता यदि तुम 
उठाघ्ो तो प्रनि से षच सङ्गता हं न्वी तो इसी मरं मस्म शो 
नाक्गा रौर च्राप का वह्‌ व्याग न कर सङ्गा जो किर 
क्रमा चाहता ह ॥ | 
यद्ध क फर सपं श्गूठे के बराबर ष्टो गिया श्रौर 
नल उसको ध्रापैमं से निकाल कर बाहर लाया जब 
(नल उस का पृथ्वौ पर रखनं लगा तो उस ने का कि 
` हे राजन्‌ { पग गिनता इरा चला चल तेरा स्या 
करूगा, नल ने एसा इी किया, जव वद नौ पग चल खु 
धरोर दक्षां उठने लगा तो क्पे ने नल को उस कर उस का 
स्वरूप विदत कर दिया ॥ 
नल भ्रपने षदते इए रूप को देल कर षक्ति चा हो 
शया । सपं उस शो बोला, कि हे राजन्‌ यद्ट वाव केवल 
भ्राप के कस्याश्‌ के नापित की गहे, इससे तुम श्र 
परुष पडिचान गद्दी सकेगा यादि तु श्रपना पहिला स्वरूपं 
चाद्े तो युक क स्मरण करियो श्रौर यह दिव्य बज्ञ नो 
पुम शो देता हं श्स को प्न लीनो तब तुम्हं भ्रपना पिला 
स्वरूप भाप्र होगा । तुम्हारे अन्दर की विष उस दुष्ट को मी 
दष पीडित फोगी निसने एुम को तना इष्ट दिया रै भ्रौ 
मक्षे कोरे दुख न देगा अङ्ग तम भ्रयोष्या पुरी म नाग्रो 
प्र श्नौर श्ट ष॑शीप राजा श्रतुपणं से भ्रव हदय निया. सील 
| शरीरे च्रश्व हदय विधा सिखाघ्रो । यटि वंह म्हारी नायं 
| फो पृ नामी दुत कहना । राजा की दुम से मित्ता 
। 
| 


= ~ = ज 
~~~ 


--~-- न्त ~ 
# %‰ 


कनेः कः 


=५* भ्‌ त 
५ 9 


५ 


~ +~ कका ~ ०) श 2 , "हा, ज तेः त आण चवि चको तके (1 
गि ह ~ == 9 = = द) =-= क कक ७ 9.० 99 9 ~ "व == == 
= 
6 * 
# 
4 १ # 
५ ९ 
कक @ 
चै 


ॐ क क >. ०; पके = 
च = भ द धः 9 = = 
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€> श्नं 
हो जाएगा चौरं इष म तुम्हारा भला होगा ॥ न 


. अव तुम शोचद्ाइ दो । तुमे क्षो राज्य, पुन भौरशल्री ` ॥ 
श्मवश्य मिलगी ॥ | 


ज कः † च # उकः कनको कका चाभु = ` ` 5 = ॐ कन 





क 
1 क्र 4 ि। #) त र षि 7 1 


------ १ ॐ र ३. 


चटका अन्याय 


--3०*-- ४ 


रजा नल का ऋतु पणे के हां नौकर श्नं 
मोर दम्यनता की पिरह एक्‌ सेक परद्ना ॥ 


नल चहा स श्रयोध्या को चल पडा भ्रौर दश दि्नश्वहं 
माः पचा शरोर राना तुपरं म्न भिला ।-उस ने-रन्ना को 
एश क मरा नाम्‌ बाहुक दै र सूतं पोदं दी 


शि्राप्मे वद 
धतुर {हं । चा ह, । 
£ ( साद क्षतिन दुषले पतते .घोड.हो प उन, दो षग 


वान ब्रारूशीघर गापी-कर्‌. सङ्घा ह स॒मः शिख -वि्या चौर 4 


पेद पकराबा-भी अद्डी-मकार-्ादा ३॥ ५ ङः | 
जाइर को उपने नीशत स्ख लिया शौर थयने पदि | 
| 


एता बरा्य ओर लैविनम्क्ोऽत क अधन, रसाः| ; राज 
१ तपण क्षीःभदाद पने लगा, अर दभ्यत्ती क्ष विश | 

"्याङ्कल हयक: एक्‌ ® - राजव स्र स्‌ 3 
निकः 
3 नावनं तः जो भति दिनं ई छ श्वी चनं भ | 
पुर दन प्रथने लगा ३ १६६ ! ठु गीश्भः ह य 
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३ वनपर्व ` सप्दै 


श्या करते हा! यह किकी ज्ञी है! च्रौर तपर 

® उत का इतना शक्र श्यां करते हो | नल बोला सि बह 
. द्वी एक कूठ मनुष्य कीथी जो दुःखा हकर सदा इस 
ससार मे भूमा करता हे भर राभि को यह शोक -पढता 
£ उसने सवृ पृथ्वीका चक्र लगाया है श्रौर भव दुःखी 
होकर कटी वस रहा हे । उस मन्द बुद्धि ने. भ्रपनी उस 
पतिव्रता ली को बन म अकेली छोड दिया है भौर दस 
द्व विचारो भूख, प्यासी, व्यापा चीर सिंहं से धगीहशा 
जीना बहुत कठिन दै।.यह कह कर .नल डप हो गया, 

भर जीवन सूत श्रोर वर्ष्योय सून के सोत रहने लग पड़ा ॥ 


~= ॥ (यता न्य [सयका 


पेसटवां अध्याय 
1 ९ --3-०--- 


गजा भ(म क। नल त्रोर दभ्यन्ती क दंडने के. 
लिये द्यशो को भेजना भौर सुदेव का 
गजा चदश के नगर भ माना ॥ 
जव राजा भीमने नल फा रःज्य को छोड इर चलं 
जाने का हाल चुना, तो उस ने बहुत से ब्राह्मणों कों बुला 
क्र कह। $ श्रषप लोग चाः शशा पजय रार्‌ नल भार 
दुम्यन्ती हां कष इ उन को दै लाय नो कोशं उन 
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व कवनपवे . ०४ --- “पवपव -- ~ 
का ठौ ठक्‌ प्ता युम ला कए दश, मे उख को बहुतसा ` 
(4 न ` 

सैर व्राह्मण श्रा पाकर चारौ दशा्रो मे धूमने लगे 

देव योग से एकं सुदेव नामी ब्राह्मण चेदेरी नगर म्रा 

पर्वा भोर धर घर भ फिर कर नल श्रौर दम्यन्ती का खो 

निकालने लगा जव बं नन्दा के धर क शरोर गया, तो 
भले वज्ञ पने हए एक दिव्या कृति युवति उस की ननुरं 
भाः, सदेव नो दम्यन्धी को श्रच्ी मकार जानता धा मद ` 

ताड गया के द्भ्यन्ती यदी ई, इख का यह वेप भगट करता 

ककि यह भ्र नल से पृथक्‌ ३ भौर इस का मलीन सुख 

भौर इस के शुग।र रहित भङ्ग ६स॒ के हाफ शोको भक 

करते ह ॥ | 
| यह विचार य रेव द्स्यन्ती ॐ पत॒ गया शरीर. 
) ५ त माः श पित्र घुद्ब हं श्र तमे, 
भ्रपने पाता पित दः = त लया भोर 
इशत पे सव पर एत धन लगौ चदेव ने कृ क 
¢ ` ठुम्हरे श्रार नल केदुख से महं 
दलो डो रह द । तुम्हार पत्री अर ५ 
4 द परन्तु तुम्हार विय। ू 


५ पृ सव्‌ पकार से कुशल 
क १५ उदास दो रहैहै॥ ^ 

न जब दम्यन्ती को भराह्मण॒ से वसी 

देखा तो भ्रपनी मां क पाल रोड ह (4 बात चीत करे 


६ ¦ भा शौर देसो ॥ 

5: पह एस्यन। बराह्मण से मिल कर कते ते ५५ (\ स्म 
राज माता लं ४ 

| त्रा ने ब्राह्मण्‌ के बुलाया भ्रौर द्‌भ्यन्ती 1 
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१ षृनप 2०१ 


चयि चे 


यल वश ङा पता पा रोर कष श्रं यह षाला ङ्खिस 
.5 भार भ्न नातिवालिं से पृथ हरं थौ । यह्‌ सुन कर पुरेव 
ने द्म्पन्ती का सरा इत्तात क ह सुनाया ॥ 


इय ्न्जननद्त् 


। (९ क +~ 
दयास्रटवा अध्या. 
+ : 
र दम्यन्ती का खेद के साय चैदेशैसे विदर्भको 
जानां अ।र नलं के दंड का यतर करनाः॥ 
दव न कषा हे राजमाता ऽस कव्याणो की खोज मं सेको ` 
< व्राह्मण देश देश म रन रर रः द । इस के पराक पर भौवां 
कै वीचपरे एक मस्सा है जो इष समम मलीन वेप धारण 
करने से च्रच्छो परार मक्र नरं हेता ह उत पस्स को देख 
कर पेन इस को श्वाना इ ॥ | 
ˆ राज मात। इष वरसान्त को घुन कर शरीर दम्यन्ती शो 
देख क रोने लगी रौर उस कने लगी क्षि हे दभ्यन्ती म 
` तो प्रे मापीह) तेरी मां ब्रीर यै हथ राजा दशार्णं की वयो ह 
मेने ठम को वाल भ्रवर्या पे प्रपते पताके ्टांदेखा था, हे 
वटी नेवी युक को घुनन्द्‌। ‡ बाहं तूहश्रवत्‌ मेरेःपस 
रह भ्रार उच्छ काल मेरे नेत्रो को ्ानन्ददे, शोर १ हि 
धमे शस ते पिले तुम्दाग हाल मालूम न या जिषे तुककी 
इस दुःखत वस्था परं रहना पञ्च ॥ | 
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९६. वनेव 
दम्यन्ती ने फा कि मासा जी मेर नन्हे २ बाल ना 
-. भराता पिता के न ने से बडे उद हीरहे गे, मरे माता पिता. ` 
त्याकल षदो रहे है, व पेरा जाना ईदी उचित 
कभी भ्रवसर पिला ता भ्रवश्यमव राप के दशन कग, मँ 
ने पना सम्बन्ध नजना कर भी श्राप केषर पे बडा. 
ग्रानन्द्‌ देखा रे, इस से वरुण को जाने की दही भाह्ा 
दाईि.९॥ 
यद सुन. इर राज मता पसनन हरं भौर दम्यन्ती को 
डाले पे. कर श्रपने पुत्र गी धनुमति ` ते बहत सी सेना 


` राके लिये देकर उन स्व.को विद देशं शी श्रोर 
भेनं (क्य ॥ 


द्म्यन्त। याद डा. कल म श्रपने माता पिता के पाव 
भा पटी सव व्यर्थो ने मस ` होकर. वड़ा . भाद्र. किया | 








ध 
† 


भार्‌ दम्यन्त्‌' सव करा कुशल पवर देख कर बडी सब्र 
हर भोर उसने देवता भ्र प्राह्ण कौ पूना की. शीर सुद 
कीं बहुत धन दिया ॥ 
$्डः दन के एरचात्‌ द्म्यन्ती पनी मां से बोली हि 
„ राजा नल कृ साज करना चाहिये षि उस को 
प एनकर उस कामाताने इच्छ उररन दिया शर 
रान लमः उत्त करो इख करर अन्य ज्लया भी गोते लगी 
लन रानाश्मणा तो चस की 1 


राजा ने पिर ब्राह्मो फो बुलाया शौर नदा ठा ॥ ॑ 
डने कं' भा द्‌ 
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3 ह बनपर्द ८०७ 
„ रा्ासे आहा पाकर व्राह्मण द्यन्त क पास अ 
# शरीर का किप नल का डन जात हे दभ्यन्ती न कहा 
तुम जद्धां जाभ्नो इन पर्या का उच्च स्वर स सव लोगो क बीच 
म्र पटना 
¢. भूखी प्यासी पतिच्ता, 
| सोबति लाडि कपट से 
रान्न, यक्ञ पिसाचगण्‌, 
8 ्षण॒ २ गन शब्द कर} त्राहि नाथ मोहि चादि ॥ 
पर्त. शेल-डंराव > हा!हा) क्रं पुरर । 
 . छल सभि तुम छोड गए, भें नारि सङमार ॥ 
ग्रजगर डासेयो शल दिग, व्यधि कुडाश्यों भाण । 
ब्रत भङ्कन उधत भयो, व्याप गंवार नान ॥ ` 


निन बन स्थान । 
दे भाणन के भाण ॥ 
प्रजगर पिद बारा । 


दावा नल की मंतिद्धः विरा नल नित्य. खाय। 
. ् ्‌ दशन दो मोहे माण पति, निं ठो माण मप जाय॥ 
छ. ` न्तर इम को दो श्रमी, बिरहा र्त मिट जाय । 
याजे शोककुल हृदया, भसुदित हो डपाय ॥ 

` जानो क्षनी लोन तुमः मन्द गए द मोर। 


द. += क च 


व्याल ो तव दशे को, 


लवष्टौ न दोष तुम्हार पर, 


पवर जन कर कमे फलः 
दू भ्रतापि शूर नलः 
मन शङ्का कां दुर कर 


शशिकर निभिं चकोर ॥ 
छपा सागर गुण कान ॥ 
दानं मोहि भगवान ॥ ` ¦ 
ड माणन के नाय । 
दुखिंधीं करो सनाथ ॥ 


जो पुरुप इन दोहं का उत्तर दगा उ6 को नल जानना 
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६ १ वनप 

रसगे रति स स्न र पवार उस के रहने का स्थान श्रौर भवस्था ध कर मुकरको- 
प्राकर क्न; परन्तु इस परर एना कि बह जानने न परे ` 
पह छन कर ब्राह्मण देश २ मे नल को दडने ग शौर अनक 
नगर, देश ग्राम, घोष, पष्ठी तथा भाध्रम देखे पल्तु कीं भी 

नल करा एता न पाया | ; ५८- 


` “` सतासठवां अध्याय 
| ` "०६. 
प्रणाद का जोट कर भना ओर अयोध्या पुरी 
से ह का उत्तर लाना दम्येनी का सुदेव ङ्घ 
तथ अयध्वा मं स्वयम्बर का संदेशा भेजना। 
कि प प मब भो 
नाह जन दों क" १ मनो तिका ने सव 
(0.1 + 
भरन्तकोर्येन अयोध्या पुरी पे राज। तुपरं १ 
हन को छनाया परन्तु किमी ने भौ उत्तर १ ० 
बहास ल दिवां प सेः उत राजा के वा द ५ 
हरपदूत नेजो बोडे शध चलानेमे श्र स ५ 
९ भजन भी अतयु पकाना जानत। ड क ह 
यहु उत्तर हिया ॥ ५.५. 
नारि तीन जे वपति माहं । भाविविश भाय | १ 
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१ धनप ८०६ ~. 


रपी रक्ञा करनते । ग्रवशि स्वगे फल पराय ॥ 
क . पति से पाये वियोग देहं । कर तनक धई राप ॥ 
` “चरित कवच धुदर धरे । देव न कबहं दपं ॥ 
शस विचार दिये श्रागकर । बह नारि घुङकमार्‌ ॥ 
* ` ` राञ्यहीन पति कर तनक । दषं न करे विचार ॥ 
भावि बश श्रसगति भई । परक्तिन इरया च।र ॥ 
निश्चय उस भगवान पै । जानिहो कबहु भाधीर ॥ 
= निश दिन शचत दद्र 1 जुदित दुःखी भ्र दन ॥ 
श्र दै तव दशं विन । ज्यो पानी विन मीन ॥ 
रस॒ विचार उट आनि । भामिनि मन न इलाय ॥ 
; परतिकर हो तुम भाण परिय । निश्चय मन म 'लाय ॥ 
पीद्‌ ने कहा क्षि यड उत्त लेकर भ सीषा विरभ 
घो भ्रागया ई, दम्या इन दोह को घन कर भ्रा पणोद्‌ का 
इर्ताया इचा सब हाल जान कर बड़ दुःख इ, परन्तु पशाद 
& छा बहुत धन्यवाद किया श्रौ बहुत स। धन दै कर उ +का 
 बिदाक्िया॥ 
` रिगिउस्‌ ने श्रपनी मां ङो बुलाया भ्रौर कहा क्ति 
सुदेवो शीघ्रशी नल के लन के लिए भयोध्या भ भेन दो 
` परन्तु जेस प्रफार तेरे सन्धुख भं उस इय रिक्ता कूगाः 
प्िनीदा वह बति मत कहग; माता च कहा क बत्‌ 
> भ्रा ॥ 
ष -५ द्भ्येतिने घदेव को बलाया श्रीर कडा ङ ठम 
्रयेध्या हा नाभो भरं ऋुप्ये को ह ञे दस्यति फिर 


१ 


| क ऋक = ि ¢ ध ¢ १ र, ढे ॥ 
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भ्रपना स्वयम्बर करना . चाहती ह भौर ` कल ` सूयोद्य के 
समय वइ चर करगी, वह वाहनी दै कितुम को षर, 
यदि तुम्‌ कल सूर्योदय तक वहा पहु नाश्नो त ्रवरयमेव 
तम ह खस के पत बनोगे, यह सुन कर सुदेव श्रथाध्या 
षा भार चला श्रार श्रते ही ग ब 
व राति हा सारा इृत्तांत तुप को कह 


अटासठवा अध्याय ` ` 
~ २ 
पना ऋष का उरम वेगवान धों बल 
स्य पर बेठ कर विद्म भं पवना ॥ 
६६ ऋतुपण॒ ने श को बलाया प्रर कहे लगा 
दकाप तदिमे इते द क 
त १ द्म्यति के स्पयम्बर को देख द, 
उस की भीत सीर वल होता द फदानित मा 
त प्रतु बह सन्तान रखती # ~ 
। 8 न्तान रखती 
क्रा कर सकता ह, नही | = । 
४ ४ नइ ! कदा 
३ ४५; 4 इलाने के तिये यह स व । 
६। भच्छाचलातो सदी, षां जाकर सुर ला 
तग जायग ॥ - ह 





@-0. ॥५/८1111॥॥९811॥1 ©118\/81 \/2/2/188) 0661101. 01011260 0 €680011 


पकिषरे. 


| ४ धनप ५११. 
यद विचार कर बाहुक श्ृतुपणं ते वोला हि स्टार 

मे्ापकोएकदिनिमं दही विरथं देश मे ले जाञगा। 

` श्र चातन माकर घृडगाल मे गया श्नौर च।र भष उत्त घोरे 

। चुन कररयमेवपिभ्रराना रो कहा. क्षि. चलिये, रथ 

„ म पधारिये॥ 


। .“ रना ऋतुपण रथ मे वेग श्रौर उसके सारथी; व्यं 
। ने षाग उठाई परन्तु घोड़े लइ खडा कर भूमि पर गिरः पडे 
वाहक ने भट से वागे प हाथपेले लीं श्नोरधोडौ ङो 
फेसा उढाया कि वह चाकाश मे चनेत हुए पतति होते य 
। `राजा श्रूतुप्णे बाहुक की ` भश्व पिदा फ। देख कर वडा 
 भरसन्न इभा र बाष्टीय मन मे विचार करने लगा कविः 
शरश्च विधा मे नल.के सपान ह कदाचित्‌ यह बही नलः नं 
। हो ! परन्तु रुप उससे नरह मिलता हे कदाचित्‌ श्रपनें 
¢ . श्राप को गुप्त रखने के लिये इस ने यद वेप शिया दों इस 
4 , प्रकार के अनेक चिचार वा्ष्णौय फे मन म उत्पन्न हए । श्रौर 
„ राजा श्रतुपण उस कां अश्व विद्या म भवीशता देख कर बड़ा 
<: हा भसनन इया ॥ 


उनहरततरवा अव्याय 


नल को ्राकाश में स्थ हांककर चलना, ऋष 
परण का उप॒ का अक्ष हृदय क्रेया वताना,. : 
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2२ ४ देनपयं 
धरोर उस कं प्रभाव से कास का नल के शरि 


से निकलना ओर नत का सघ इःख इर देना ॥ 


तब नल घोडा को भ्ाक्षाश मे हश्तां हु्ा नी. जल्‌ 
पषत क्तो को लांयता हुत्रा शौपूदी वदत दुर निकल गयाः 
तुप फा दुष्टा नोच गिर पड! चोर उस मै कहा किं बाद 
रथ कः तन उद्रायो, ताङ्षे वर्णो जार मेरा दुष्र। लः, 


भ्राये नल ने कहा कि भवं बह न आस्ता, वह तो एक ^ 
धालुन पष्ठ रह गया ६॥  ( 


अतुपरण बोला शि दखो बाहू तुममे तो अ्रश्वविरया ह 


यक म भी एकं तिधा र, पे इष ब्य के पते श्रौर फल 

तत्क्षण डी गिन सकता दः दख उप्र सागने बहर के एक सौ 
२ प्रतता भ्रर्‌ एक सौ दो फल &, नल ने भर रथ कोट रा . 
लिया शरोर कहने लग! ज्ग प इस वा की परीका करा .॥ । 
५ पणे न बहुतरा कदा के यह समय. रसे कामों ३ 
व ४६ "न शृ बिदभे भे पवना ई, परन्तु नल नेन! 
रकश क्ते यरिच्राप्‌ र वषत नरी हो तो वार्ष्णुय ^ 


क ते जाद, निदान र 
जाभाद्ि 


त क = == 
„न~~ ~~ = ~~ = -~ ~~~ ष. ह ० जो, जो जो का. क 
= ' 


ज क 


नल ने नो पत्ता को गिना, 
नव त्‌। नल्‌ षहूत विधित दभ्रा 
लगा क यादे भाप पम क्षो यह्‌ 1 
भ्रश्वं विधा सिखा दगा ऋतुपणं ने 


ता सच सच उतने टी निकले , 
भार श्रतु परणं को कहने 
व्रा सिखादें तो मेँ श्रापक 

मान लिया भार श्र हदय 
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.विचा उसको सिखा ॥ 
~ ` जंदी नल ने श्रत्त हृदय षरिधा ससी । फट कालि उस 
शरीर से बाहिर निश्ल। ओर हाय जोडने लगा कि 
महाराज सफ को चमा कीनि । भने पिलिदी भ्ापके 
.“ शरीरम श्राकृर बहुत दुःख पये प्रथम तो दभ्यन्तीकाः 
पाप दक्र स्पे की विष। इन्होंने युफ को बहुत दुख 
दियादं॥ 
द्ध .. कलि के निकलते ही, नल खयं चेतत इहा गया भ्र 
«उस के सव दुःख जा रहै, भेल स्वषूप वेता रह । उस ने 
+कलि का शाप दना चाः परन्तु अ्रभ, बह बालन दय लगा 
थाक कालि ने भाथेना करनी अरम करदी श्रौर नाना परशार्‌ 
की याचना्रास त्तमा मांगली॥ 
छ्रब फलि उस वेड के पेड मे घुस गया परन्तु नलं 
कलि रवाद्‌ को किसी ने नदीं सुना, नलने धोड़ंको 
९1 उड़ा दिया रौर बह भाप्मश प उद्धलते इए. भागे, जव बह 
| „. बहुत दूर निल गये तत्र॒ कलि वहां से निश्ल कर श्रपने 
< धर चला गया ॥ 


सतर्वा अधयाय 


$ रजा अदुपणं का ऊंडिनपुर मे पहना 
भरर दम्यन्ती का नल को द्रदने का प्रयल ॥ 


#। 
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(न 


ने उस का श्राना सुनकर रजा भीम से निदेद्न किया, भीम ई 
ने आदी करिउसकामरे परास ले श्राच्ो, भीमंको मिलने 


के निमित्त नगर मे रथ चला दुध्रा अतुपं चला, नल के" 


घोडे उसःरथ शब्द को ` से हिन हिना ल 
= = ९1 शण्डे का सन कर्‌ एसे हिन हिनने लगे किं 


माता उना ने श्रपने पंति को पया ॥ 


„ दम्पति उस वाक को सुन रर वड़ी चक्रित हुं ओर 


विच।रने लगाक्ि वयावार्ष्णेयनेभ्नी यह विद्या सीख ली दह, १ 


यवा ष्या नल इनक स्थिरै? यदिदैतो क्सि भकार 


3१ 9! ड । यादि वह्‌. न मिते तो अव मे अपना श्र्त श्ररवमेव 


कर द्ग ॥ 


५१ मके उपर [चह गौर वीच ही कला 
५ तभी धोरेश्ृषयी गो रय परे वाह 
| # साय देखा, ऋतुपरी तो भ्राम 

द न्तु ॥ च, = ~ ता भू 
गया प् बाद शोर ९ मक प्ःसु चला 


21 









| 





सःय काल के समय ऋतुपशें हिन पुर मे पहंचा, लागे - 


ग ५५ १ 
लगे॥ . ठप दोन के को दने 
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॥ 
। 
। 
| 
। 
( 


॥ 
॥ 


क, कनी => न~ 
गव 


= जथ = ० क कक 9 कक = 
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~>, 


॥ च 
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ॐ 


हि 


# 
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ङः काल के उपरान्त राजा ने जाने की भ्राज्ञा मांगी 
परन्तु भीम ने कष्टा कि भाप अभी चके इए है उच्छः काल 
विश्राम कीजिये । राजा ऋूतुपणं भीभ के बताए ` हए स्थान पर 
ठहरा भार नल श्रौर बा्ष्णेय घोष शरोर र्यो को रथ शालामे 
लाए चौर श।डथ की षधि से घोड़ो की उपचयौ की ॥ 


एकहञवां अध्याय 


द्म्यन्ती का केशनी इती को नल के पांस 


भेजना शौर केशनी का नल से प्रभ्ोतर ॥ 
दम्यन्ती ने केशनी दूती को बुलाया भ्रोर बड शोक नो 
पशाद को के ये उक्र को सुना कर कहा #, जाकर उस 
बाहुक से कहा भरं उस शो बोलो $ इस का उत्तर पणंद 
कोतुभनेक्यादिपाथा ्रीर उससे नाना करार फी बति। 
लाप कर कै नल का खोज निकालना ॥ 
केशनी दमयन्ती से राज्ञा पाकर नल फे पास चराई भौर 





उस से पृञ्ने लगी कि ह राजा ! दमयन्ती भाप का ङ्शल 
` क्लिक पृषती ह नल ने कह ॐ भ राजा नीं दृं म उस का 


सथीं हं मेरा नाम बाहुक ह केशनी ने पूया क्षे राप यहा 


` किस मयोजनसे एद भोर क्व चलेथे नलने कहा 


क्षि हम फल चले थे कोशल नरेश ने किसी ब्र(हण से युना 
था कति दुभ्यन्ती दूसरा स्वयम्बर करना चाहती हे इस लिये वहं 
बड वेगवान घोड़ों को रथम नोहकर पकद्ी दिनर्भेसो 





८१६ ३ बनपं 





व 
योजन की यात्रा करके यहां प्रा पहुचा है रौर भँ उस ॐ 
साय ग्रायादहू॥ ¦ 


केशनी बोली कि तुम्हरे साय यह तीसश मनुष्य 
कोन दे नलने कहा क्षि य वा्ष्युयंडे य ह पाहिले नल 
का सारथी था नल के निङ्ल जाने प्र उसने राजाः + 
च । वि | | 
र यह। वेतन माप्क्रिया हे । शनी बोली क्ष 
क पुत्रद्ो बो त | 
१ य ८ नल बरला कि भ्व विदाम चतुः । 
ना सक्तां मंश्सीकाम परराजा -< 
क 9 \ जा 
के हां नोकर हुं |; .  # 
केशिन बाला ङ्गे वा्षप्येयको राना नल काह 
५ (१६९ क्या बह वता सकता भि बह कदा है, नलने । 
का व्ह च्छः नह जानता नल गुप रूप से बाप ४११ ५ 





च श + 9 क । 
बह्ने लगा बह हेल हिया, १ उस का श्राखे। मे पानी १. 
कैर कृश्नी द्म्यति ९. € 
र तक पास चली ग 
् का बाहुक का सरा बरतात्‌ सुना 1 । ८ 


2 
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 बहतरवां अध्यायं 


केरानी का रफिरंनत के पास जाना भोर | 
उसके आचार ग्यवहार प्रतति करना. ॥ 


:*. देभ्यंतिने विचरा फे नल यही हपरतुश्च कारूष 
& नललङधासा प्रतीति नहीं हाता तव उसने केशिनी ङो फिर 
भेजा श्रार का कि तुपजाहर वहुरु की रीति भांति देखो 
छ्रेर भ्राकर सुम :कोसर हाल नाभो । केशिनी यह घन 
कर चली श्राई रार नल के पास श्राङूर उस की सब वाते देखन 
लगी श्रीर फिर जाकर द्य॑ति गो कहा क यह मनुष्य 
देवता प्रतीत दाता ह उप नेमेरे दखते हए खाली ड़ रो 
, शिपातसे दी पनीस भर दिया. श्रार उसते मास धाया 
क मुषितो के सूयं के सागने करने सेही मन्पिक्ञित कर 
“ » दिया थग्नि को सज ही हाथमे तिया भ्रौर उस ने 
उसके हाय को नरं नलाया एल को हाय म मला भौर 
^ यह रथिक परफुर्लत ह गए एसी रेस वात। को देख कर 
मरे तेरे पास अर हं ॥ | 
दृम्पत क यह सव लक्तय नल क म्रत्‌त्‌ प्रर 
- उसन केशिनी को फिर भजा के जाङर नलका परर डरा 
¢ मस लावे केशिनी बाहुक ॐ पाप से योह त! माघ ते भा 
नव दम्पति ने स्सकोख.या तो उस क वाहक के नल हने. 





ॐ 


। 
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5१८ ्‌ १ वने 


न 
प १२ शर नरह वह्‌ श्रकृस्मात पुका९ उठी क्षे ड पा 
पशौ भौर पसा कह कर भूर प्र श्रचेत गिर पड़ी ॥ 

कषर उपने केशिनी के हाय श्रपने पुत्र रोर पुर के 
भेजा, नल भरपने पुन श्रौर पत्री को देख कर उन ॐ तं चला 
धापाश्नार उन शा गोदत्र पएूट२कर र लगा | 
फे ने दप क शने का कर॒ पृच्धा, उस ने उत्तर दिय। 
कि मेर षी: पुवर शोर पुरी शसो युके हे, शरोर ष्न को देख 
कर बह घुम का यार्‌ चागए है, फिर च १ ने केशनी से 
कि थं एङ परदेशी स तुमवा>२ मरेपस मत श्राया रो 
एसान दाहिका तुमप्र कापद्व को शंङा-फरने लगे ४ 


` तिहतरवां अध्य यं 
` दम्या का नल को अपने 
भशनोत्तर करना, नल 
` पाना आर 


न # - 
५. (9 क्क । 


५ 1 २ पि ~ 9 = <. न 





भवन में बलानां ` 


स 
चाहता ह, भयव युम उत स क ९ बाहं ऋ 
ए जाते ] 
इत कमाता भपने पति राना भीपकेष्‌। प त त 
र दुस्य 
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| ह बनप्वं ` १६. 


न 
। कं सव इत्तान्त उस ओ छनाया । राजा मीम ने शङ्गा दी कि 
#“ ` बाहुक दम्यन्ती क मतन मे चला जाय ॥ 


| -:: जृ बाहुक .मवन मे भाया तो दमयन्ती शो देख इर 
|. श्रकस्मात उस के भशुपात होने लगे । भ्र बह परहा दुःख 
म व्याङ्ल हो र रोने लगा. दम्यन्ती भी उसकी यह दशा 
। देख कर भ्रातुर हो गरं । भ्रौर मलिन वज्ञ धारण किये हृष 
. ` रार बाल विखरे हुये उसी ओर वदी, भौर पास चाकर 
४ कने लगी फि हे बाहुक । तुम ने पसा धर्मात्मा मवुष्य देखा ` 
दि !?जो श्रपनीसोती हदेष्नीकावन प होद्‌ ग्या डा। 
देसी बात एजा नल के भिना शौर कारं नदीं कर सता । मै 
` ने उस राजा का कोरे श्रपराध नदीं शिया, वरश्च लोकं पालो 
को हयो कर उको मे ने वरा था । वरया सुकर भ्रयु्रता गोड 
नेत्याग दिया उश्च राजा ने भनि श्र दवताश्रौं के सन्युखमेरा 
पाणि शरन श्या था, भ्रौर द्द्‌ भतिक्ाकीथी कनि तमसे 
. सदैव रीति रदंगा बह ` तिश्ना उस राजा की कैसे भंग इर॥ 
यदह कष्ठ र द्भ्यन्ती शो भौर दुख से भरत्यन्त रोने 
लगी, बह उश्च पडा कतो देख कर कहने लगा ४ हेद्म्यन्ता 
भरने रा्य का श्रपने श्राप नं नष करिया न तुक को त्यागा, 
शनौ का हेतु कली था, निसो तुन सहा दुली होकर घोर्‌ 
~< ¶ शाप दिया था, अव मेने उस को भ्रपने तपि से जीत लिया 
# हे । भ्रौर भ्रव फिर हम को रेश्वयंबान होना चाहिये, लंब 
कृति मेरे शरीर से निकल गया तो तव भै रेरे ठी देखने 
यि गहं भाया दं नहीं ता मेरे भाने का कया भोगन्‌ था ॥ 


॥ 
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5 -@ -वकिण्दर ि 


` भला पुरुप तों दोपितं दी सदी !' यद तो बताध्ो क्षि 
\ ~ > 
यह कौन सा पतिव्रत धि है कि एक अनुव्रत शरीर भीति रखने - 
वाति पति का जो दव योग से कीं चला.गया छा छोद्‌. कर | 
दूसरी पति करना ! पूष्ी पर ' चारो `श्ोर ` दूत फिर ' रदे 
शीर दम्यन्तीं क पुनर विवाह का संदेशं छना रह ईै॥ ं 


~" दम्यन्ती ने कंपाय मान होकर उत्तर दिया कि हं ` भागं । 
पति -यदि मे यह न करती तो घ्रापं यां किस प्रजरति! - - 
शाप के विना पृथ्वी प्र एक दिन मे" {०० योजन रयं चलान्‌ 
वाला पर्प न है। मेरे मनं से कोर पापं न हे1 हे घुये ु 
इवा । ह बागू महाराज ! मेर सान्ति दो श्रौरं यटि मे सदोष ( 


क 


रतो सुम को मत्त्‌ षर जानो | ' ` † :. 


::; .दुभ्यन्थ क: इन्‌ कठिन. वचनो को सुन क | 
र भ्राक्‌। 
्रागरहरे ि दम्यनती सवया निदोप्‌ ‰ न, 


उस समयं नल. ने 

कर कोट स॑ फा स्मरण. किया भ्रोर उस.का दिया इभा ^ 
1 1 |: 
व, 

गले लिपट गईं श्रीर्‌ , 
भेम भगं किया 
गया ॥ ; 





4 जड € £ ५१ ९ + 7 ९ 
2९ भ्र फर रोने लगी, नल ने भी ष 
गरोर अपन पुत्र श्नौर पुत्रि शो ती स ल 


4:५4 १ का. भवे य बृर्तात षिदित इभा ता उक | † 
त] वेदत धन्दधा "सया, अर्‌ दूसरे दिन मातः 
र्य ६। चल धार द्म्यन्ती को इलाया भार बुला कर 


वहम याठः णर प््हग्मिया 
४ 'पुरतासीयां न जव यह छशा 
यूना ता अर्‌ राजा ज 
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त 








१ वपुषे व 
+ „~~---------------------- 


रै: बहूव से रागः रग `. हानेः लगे -ध्वनाः चोर ` पता श्रौ 
नाना भकार के शुभ अवप्ररःक सामान क्रिए-गएः मिस 
र पूना चनौर यह इन किए. गए ॥ क - 
राजा श्ूतुपणं ने जब यष्ट हाल घना तो उस नेःनकछ 
को बुलाया, श्रारि क्तप्र माग षेणः कदा ˆ कि युकः से जा, कष्टः 
ञान सेः थवा शरहनान से धाप-का श्रप्राष डो, गगा" वोःब्र 
उ कों त्मा करे: । नलने.फटाः चि म ने चापः केःषरमेः 
~, २८ कर वदा भ्रानन्द. पायां हेऽ यदिः म~ बहा न जातात 
कदाचित इस शुम अवसर की न. दखता यह सबल, श्र 
की कृपा र इसलिये मँ आप, काः बद़ा-षन्पवाद्‌ करता ईः॥ 
`; तत्यधात्‌ नल ने उसं कोः भर्व हृदय रा. पिला -जोर्‌ 
तुप दूरा सारथा लेकर ्रपने नगर को चला रय! शरोर 
नलं क्कगडुन युरःभःरहने लगा॥- 6 >“. ;‡ ` ;: ` ` 


णभु 32 वा-क) 
1 ह 


र चोहतरवां अध्याय ~< ~ 
, - शना नल का सेना लेकर निषद्‌ देश को 
जाना नौर पुष्कर से राज्यं जीत करं उस की ` 

` , उपक देश मेभजन्‌ा॥. 


; = कुरडुन पुर म एक मास उ्रने क.उ नल एकु 
9 रथ, सांलद हाथी, पचात घ।६। भ्नौर चसौ प्यदे लेक ए बहा 
से चलल दिया, भ्रौर बदी प्रान-बानः से अपने देश प भरकर 
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दय एप 


षर को इष्टा कि धुरे फे नियमानुतार सुम हारे. इये. ङे 


साथ फिर जुध्रा. खलो, भ्रथवा यु से यद्ध कंरो। तै ने 
षत सा धन इका किया श्रोर उन सव कों मँ दाव पर लगाना 


 षाहताहं॥ . ` `: 


णर ने उख ही वात पर हसौ ड ओर कनेः सगा 


कि बहुत अर्मे भी चिर कालसेघ्रापकी शपेन्ला करताः 


धा, समे भी धन की बहुत ्रायरयक्ता है भौर अव ` बार 


` दैभ्यन्ती को जीतकर छत छृत्य हो जाठंगा ॥॥ ` ` 


नल को बहुत क्रोष श्राया श्रौर वह: तलवार उठाकर 


उऽफा शिर काटने लगा, परन्तु फिर खस ने : कोष को रोक 


विया, भोर पुष्कर की मूखेता पर उसे दो चार कठोर ` बचन 
कृद इनाय 11. = . ` ` -- ` ~. = 
भन्त्‌ का जुभ्रा चला, निस पुष्कर हार गया, नल चादता 


तो उसकी भरी बही दशा करता जो उस ने उसकी की थी, ` 
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=" => ~ 
च कोक क 


+ 
~न (1 
"| च ॥॥ 


+ 


ज ॥ 
^ >~ ~~~ ~~~ ~ 


ण नु च्व, 9. 
2० = क ५. भ 9. 9 कः कक क अ ७, 
>)  # ~. पो 





 िह्रवां ्रध्याय 
` ~ 


दम्यन्तो का अपनी राजधानी म भानां 

< ` बृहदशका यधिष्ठर को समभा करं चले 
जाना अर रजन की - तपस्या का हाल ॥ 
„ . जव नगर में. बहुत से भ्रानन्द मंगलाचार ने. लगे तो 
नल ने षुत सी सेना कुशिढन पुर को भजी शौर कषा कि 
हुभ्यन्ती को ल श्राग्रो। राजा भीमने बड भाद्र क साथ 
श्रपनी -वदी को विका श्या, इम्यन्ती षदं श्रानन्द्‌ से श्रपने 
राज्य को वापिस श्रार, श्रौर भसन्नता पूर्वक च्पने राण्य रभ 

शने लगी ॥ | 9 
राजा नल ने नीति पूर्वक राऽ्य करने के कारण. सारे 

४ जम्बुदरीप पे बदी शोभा पा ॥ 

तव बृहदश्च ने राजा युधिष्ठर को कष्टा क उस राजा 
को माहश श्नोर पुत्र श्रौरस्ञी कादुःल केवल जुभ्ा 
` खलने के कारण इभा था श्रौर बह इस दुःख मे अकेला ्ी 
फिरता र्हा परन्तु भरन्त को उस का श्रभ्युदय हा परन्तु 
तुम तो ज्वी श्नौर भास्यो के समेत हो श्रोर षेद प्रोर वेदांग 
र. जानने बाल ब्राह्मण सदा वुहारे पास रते ह॑तुम को 
` शेना श्नौर अधि शोक करना उचित नदीं संसार भे पुरुषार्थ 
किसी को शक ` नद्धं रहता भ्रं धन दौलव सदा चलायं 
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भान ते हं. शस तिये, पेशवयै षौ. हाति पर शोकातुर न 
होना चाद्ये तुम ने यह इतिहा घुना ह इस किये पने 
दव कं विपरात हाने भार पुरुषाय -क् निष्फल जाने प्र खद्‌ 
परव-ङरोः॥ | £ 
चदन. देखा; कै युधिष्ठर पसो ते उरता ह+ श॒ 
लप्र उष ने संपूणं अक्त हृदय विया दस्‌ .-को सिखादी भोर 
अन्‌ हृदय व्या का मी उपदशं देकर चला गया ॥ ; 
उसी सपय युधिष्ठर को पता लगा क्षं रन बहुत. उग्र & 
तपु कर्‌ रदा दे, एसा तप करने बाला अंज तक कोई नरी 
दला गया भोर स्वद्‌! वाग मदि रहता हे, युधिष्ठर कों सनं , 








नि 


ॐ 7 9 = नन 
[व 













कर्‌ बदा शोच हमा भरर इस का कारण ८ 
पढने लगा ॥ ` ˆ ` ए बरह्मणे! से | 
_ .सतहत्तवां अध्यायः ` . ‹. 
व +. 4 
4. 
११ पाडवां का अने के चले.जाने का ` , ्‌ 
३ ५ मत्न्त गोच क्रा | `` ` : : 4 
:  भब्‌ श्रन्‌ काम्य बन से चला गया 
म.लग-गया, तो दरौपदी बो ्गि युक ५५. ॥ 
यहः बन इराछना मतीत होता § ब भुन्‌ यद्यपि दविज ््‌ 


डत बत वदृ या पर दिनरात इ को. स्मर 
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¶ + 


शै 
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"का 





 भीमने कहा कि तुम सत्य कती छा मेरा भी यदी 

हाल है, बद भरन निस के युज घल से इम शत्र को भीता 

हृश्रा समते द्द उस के . बिना मरं चित्त को धारन नी 
भता 

नङ्कल ने कहा क्षि चयने गधरा फो युद्ध म जीता भर 

ठन से वतर रंगे बहुत धा लाकर भ्रपने भाई कों राजसूय 

यङ्ग च दिये, उस के विना काम्य वन म रहना अच्छा. भतीत 


नदी हाता ॥ 


; संहदेव ने का कि अजुन ने युद्ध मे बहुत साधन नीता . 


नौर बहुत सी कन्या जीत करः लाया, भर स यादवो को 
टा करः घभद्रा को लायां 1 “वास्तव भे उस श्नं के विना 
यह बन र्नं याम्य नदा ॥ * (^` 


# + ) 
पलक कः वज 


अठहतरवा अध्याय 


` नारद का काम्यकं वन मँ माना, यधिष्टर का 


उन्‌ से प्रवी पिमा का फल पढना, मी. 
ननोर पुलस्त्य ऋषि का संबाद वंन करना । 


नारदं जी का पृथ्वी पर घूमने का फल कहना॥ 
युषिष्ठर द्रौपदी भरर दूर भाशया के ईस वाक्य को धुन 





६२६ १ बनप | 
कर म्लान चित शोगया, भोर भनेक मकार के विचार करने । 
लगा, इतने म प्रम. तेजस्वी योगीश्वर नारद जी षां ध्रा -> 
निकले, ुषिषठर ने माह समेत रदे हेकर उन का आद्र ` । 
मिया भोर विधि फे भलुकूर उन फी पूजाकी । नारदनी | 
पूना को ग्रहण करके वै गए । शरोर युधिष्ठर को चैव॑ दने \ ` 
(8 भ्र का षि षमातमा युिष्ठरमें तुम्हारी क्या स्टायता 4 
कर स्का ई ॥ क ह ह 
युधिष्ठर 4 कि हे महारान ! पदी असमता से मेरी ` । 

प्रम सहायता द, परन्तु यदि आप ना-- । 
` शाह &, तो यद .वताश्ये ‰ त्थ ह ह र! 
परकमा के से कया फल पिता हे !नारद्‌ नी ने बच! 
कथा जा पुलस्त्य जी ने की थौ नाई शौर कहा कि एक ्‌ 

षार भीषम नी इरिदरर पिदृ संबन्धी नप कर रे ये क 

ष प्रम पुनत तेजस्वी पुलस्त्य जी भये, भेष्म जी उस 
का बडा श्नाद्र 


श देल इर षव मज हप, भौर उन 
` ५ ® पिपरवार वेदपाठ 


9 ` ~~ ¬, र - 
च ष ^ र + न च 


रोर मान षिव पुचस्त्थ ज 


करने प्र षदे मस इए | | 
जब युदस्त्पजीन मषमजी को हाकि मी 
भा द पपपवा ो देर कर बग कि 


.९ख कर बदा षसम है श्राप ३ 

© \ 9८५. ० ० २ ध १ 

भूहमचर॑वरत भोग बूरो को जयरना घनं श भ बदा 

त इभा ६ कथ इचः मेरे योगय म हे१बप्‌ ङ्गी स्ति 
भ य॒ #@ 

1 हा लीव लां है, अन्यया भरो फो तो भेरा 






त १ 


3: ५ क हं +न $ ~ 
न व ०. 
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१ धनप ~, 


नाम भी दुल दे । भीष्म जी ने कहा $ महाराज, मँ श्राप 








के इस परम अनुग्रह का धन्यवाद करता हं भाप के देना 


ही से मेरे सव काम सिद्ध द्दो गये दे, वर॑च श्राप बह्मपिं हं, 


श्राप यं इता कि तीये याजा का चोर पृश्वी की पारक्रमा 
करने का क्या फल ह ! 


पुलस्त्य जी वोले कि तीथे याजा फा फल केवल उस 


 भलुभ्य को मिलता हे जो चप्ने हाय पांव भीर मन को वशमें 


रखन बाल, विद्या मान, दपस्वा, संतोषी, दान न लेने घाल, 


` ` श्रहकार रदित, दं मान, थाडा खान बाल जितन्धिय, पाप 
. ` रदित, सत्यवादी, शीलवान, वरत कएने चं इद श्रौर सब पर 


` द्या करन बाले हं ॥ 


विद्वान. श्पिय ने नाना रार ढे यङ्ग कंदे ,+. निन 


. का फल लोक रौर अलो दोनों म मिलता दे, परन्तु उन 
` की साम बश कठिन ड, चनौर प्रस्य मदुष्य उषं को 


वि पहि 


एकतर नद्धी कर सक्तं । इस लिय एमे पुष्य तीये यात्रा ररने 


 -से उन यत्तौ ॐ एल भागते इ । अरभनि एटाम आदि कै करन त 


(-0. (11105511 (1 2.9 903 \/2/8/185। (0661101. 1011260 0 €680011 . ~ 


बह एल नश्वा मिलता जा सीय यात्रा 4रन स मिलता ह: 


इस पृश्शर पर ए भ्रत्यन्त पणयस्थान पुषन्म नाती 
वीये ड, उस शा मद्स्य अन्य स्व तीथा » बरावर इ. स 
देषता उप कै नि + बने रते दे, पिले पिस दवता 
पिथ सित उख प्र तपसया %» भर १ भन्वोभ्रो ° 


` फर। फो भाप या, ज मनुष्यं खूल। सूखी रदी खार 





९; ररे -. ३ वनपर्व .--4 
„ पष ए सीय पर स्नान करता ह उस फो इस लोक श्रौ 
परलोक दानो की सिदध होती ह बौर जो रातिक पूर्णमा 

बह सानं करता ह उस को ्रत्तयलोक भी षष 
~ ` \> श्ताह॥ की 


{क शक्रम १२ रात्रि रहकर जम्बू माग म जाकर | 
~ . रात्र ये दशः रै ध ° ॐ ~? “^ अ 
` स म वहां त फिर तैदुसीकाशाम को, उ 
: „भ अगस जी का सरोष्र इ) वहां से कराव के पवित्रशूमो। 
ॐ ए व पतन तीय को जवि बड से फिर सदव | 
र सस के पचात पुलस्त्य नीं ने सष तीर्थो के नामं लिपि. 
~ = क्कके फल का भी वोन किया, श्रौर कहा हिः 
` बहत स नीथे इन परे मनुष्यो से सवेया भगस्य & वहां केबहं | 
८ १ , ना च्वि । +ल देवता लोग दा म 
}. भा. सु & | - 
¦ , तीरों के पुष्यते भ पाता करो शौर भ्रपे पुण्य गी 
। > | | 1 अव्‌ ५५ ~ ^ 
` अपि भोर इब 1 मनुष्य अव्रत प्रनत र्त 
भरता तुष तो भितन्द्रय होता ष चहं तीथे स्नान. नी, र्‌ 
१ ¦ भार पितृषेवङ्ग पते 1 


नी शरतधौन हेण, भरौर पह इह कर ५ 


४ 


४ 





३ भ जी उप्त 
.# अुक्रूल उन तीरथ दी याना करन लो 
:; „ यहु शक्या कद फर नारद : ८# | | 
6 क द्‌ नक क्षि ह षष्ठ) (6 
| 0 पपन कर) भार बारपीक्‌, > श्य ध 9 
| (+ गातुम, मरद्रान, बि ). भत्रेय,, करान 1 
' पशि, शनक पतर साहे भ्या 
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~-------------- ~ 
घ्रार जावलार मब श्चुषियों का अपने साय लो भौरजो लोमश 
णी टे तेजस्वी भौर भतापी महपिं चले धारे ई, ` उन "कोः 

षाथ ते चलो । मेरे साथ भ चलना (तम्हारी रानामहामिषकं 
सी कीतिं होगी । यड शेत्ता देर नारद भी वहोः धन्तधनिं 
होग्ए॥ः ` ` 


म) 








उनासोाबां अध्याय 


"~‡©३ 


युधिष्ठर का धोम्य षि से भजन के वियोग 
का वृत्तान्त कहना, रं अन्य स्थान्‌ मे जानं 
का सक प्रकट कसा ॥ | 
नारद जी के कथन को सुन भ्रौर विचार कर युधिष्ठर 
घम्म ऋषि स बाला डे महाराज मेन महा बाह श्रजुन का 
शङ विया सीखने के निमित्त पदेश मे भेजा इ, यथपि वह 
पले भी उस ॐो भी ष्णः के समान अस्र विद्या रती दः 
परन्तु मैने उसको इन्र का पुत्र समम कर इन्र के पाष भना 
दै, भरा बिचार दे कि भपमः द्रोणाचार्य, कृपाचाये शरीर भ्रश्य 
घमीरमा शूरवीर महा पुरुप दुर्ोधन के परपाति £, भर, इस 
लिये बह शर्युन से लना चाहते ‡, भ्र्ेन का पसे नितद्धिय, 
कर ब्रह्मचारी ` पुरूपो स लना सर्व॑या भक्तम्मव दे जुष तक 
क्धि चह श्राप वैषा षमीसा न हो। कं मी सर च्र्ञःविधा > ` 


श न 

र 
॥ चै 

४ 
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ढा जानता हं उस के बार का उत्तर दने के लिये अरुन. का 


५१५. 

दिव्याह्ञ बिया सीखना.बह्म उपयोगी होगा; विना इस. विचा, +. 
के य़ दौरव 'हमारे हथ नहीं भा सक्ते कत 
परन्तु बिना श्रसुन ऊ इप बन मे रहते दए मारा ; नीः | 

नटीं लगता । सो ह पहीराज काई शौर वन वतादये जदह ~ 
भम्‌ भ्रोर फल दहूत मिले पुणयात्मा मनुष्य रहते हां । . 

म्‌ बहा रहकर भ्रयुन फी वाट देखे ॥ |. 

तव धाम्यच्रपि ने्यु्ष्ठर से पृषे चौर दात्तेणा दिशाभ्रों के $ 

तीथे का नाम लिया, रर पयोष्णी! का महारम्य वणन शिया 

भोर बद्र नारायण श्र दि का विप्तार पु हाल सुनाया 







भनार का र यदि तुम भाष्या सदिव इन तथो दशन । 
करगे तो तुम्हारा सब शोक दर होजायगां । | 
= | 

¶ 9. 

ग्रस्ावां अध्यायं ` ` 

| ~ च 

- स ह. 
लोमश ऋषि का नाना अर्‌ इन्दका संदेशा . ` 

स, लाना ॥ | 


समय लाप्रश ऋषि भाव राजा युधिष्ठर्न उन कीः 

भर उनके भे सा रपू ॥ 5 ध 

वहां मैने शद्रे मि भ॑ धूता + ॥| सी पं पचा भौर 
स्क साय हन्द्रसन पर्‌ भाप वीर माई अर्॑न को । 


त 
+ न 
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१ धनप ११ ` 








देखा, सुमे देख कर देवन ने रार भरज्ैन न भप के पस 
भेज दिया श्वौर प भ्रव सीधा वह सश्रा रश ह भरु" 
ने चहतीशर नाम महासत्र सख लिया दै शरोर संहार 
प्रायधितं श्नौर मगल की विधिर्यो रां - मति भकार जान लिया 
& श्ौरःमस इए वहाय को: न्यो कात्य. कर देना भी 
उस को ध्रागया ६ ॥ 

ग्रौरं फिर यम कुवेर श्रार धरुण से थन्याथ्स्व भी सीख 
लिये इस्‌ के श्रतिरिक्त उक्त ने विश्ववह 1: । 
वेदी से. गाना वजाना श्रौर नाचना मी सीखा ह सा बह तुम्शरा 
भाई इनदर के हा गन्धे वेद ओो पटर कर छख प्वक रहता दं ` 
न्नर देवताश्रों का कच्छः कापर जा उन स अरप डा नी सक्ता ` 
कर ङ शोध वापस भावगा तव तक अप भी तपस्या कर 
व्योक्ष तपस्या से षद्‌ कर कोई पदायै अघ नहह स्ने ` 
दष्टा था कि अव श्रुन पणं शज्ञ विद्या 9म शल अर भरवीश्‌ 
छो गया शरोर जो ड शप रहता ई बह उप ₹ ईस लाक .. 
बर प्राने पर बता देगा ॥ .. | | 

श्मवच्ं का खटका चू? गयाः माना कि. बह वशा 
योधा, धलुपधारा पराक्रमी, भ्रौर॒सत्य मरतिङ्ग ई) प्रन्य ` 

श्र्ुन ॐ सादलवीं शला का मी नहीं पषुवेगा भ्वतुमका ` 

तार्थं यात्रा क्ली चादयः लोपश उन क महात्म्य को ` 
घनमेगा उस के वचना प्र भद्धा श्या ॥ 


५ 


# 
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भामया 


एक्याकवां अध्यायं 


क 


यधिषटर क्रा सोमश छषि. की. ब्रा्ना भौर ` | 
भंजन का सेदेशा सुन कर तीथं या्ा कला ` 
भोर नकर चाक को लेय कर तीनं दिनं 
उस बन मेरहना॥ ` ˆ 
लामश. ऋषि ने कडा क्षि हे युपिष्र इद्र का सेदेशा 
कर श्रगुन ने भी उती विषय मे बार २ कडा 36 4 


धमराज युधिष्ठर को मेरी श्रार भे मी बहुत २ कना हिर्तार्थं 


स्त ष स्त सो भरन: 


फिर श्र्ुन यु कहन लगा ङ्गि . 
॥ रा र पदे सगय क ५५ ५ ॑ 


। । 
॥ ^ न यः कि [३ 1 १ र 
- १: ५ 
चै 


क~ = ~ ~~~ ० ~~~ ~ न 


॥ 


५4 जकन न = ५ ^ ~ क~ ०० 0 9० = ००७ भ ( 
लि ~ " 


~~) 
च 


तन म्र चिन्ता नकर | 
इस लिये हे राजन्‌ प भाप के पास उर्प्रिथत 


षष्ठा होपैषाकरो तुम तो यत ह॑ 
सत्यवादी धम्‌ (0 
ध सग त भिषक्त हो केवल निदध म म 
जान कृ मह्षिा को म नही हो सदत र पापी जन 


< 

ओ 

2 : 
~ ॐ 
र्व , ॑ 
=-= - ~~~ --- * 






च 
च [1 
ह) ॥ ४ 4 
+ "न व 3 ह 
नि, ~~ ----- द. 
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लोमश पि शी बातो सुन कर युधिष्ठर प्रम दपि शे 

कर बोले फि हे महराज, श्राप फा वचन वत उत्तप्‌ हे, भोर 

भस का उत्तर पण्य मर मनी पाता ह मलाइससभी 

` श्रधिङ््‌ क्या होगा के इन्द्र जी मेरा समरणं कर, भ यह संदेश 

छन कर ङृरछृत्य होगया है, सो हे महारा नेषा आपि की 

` इच्य हा वैसा शीभये, जवर श्राप श्राज्ञा दे तवै प्रापक 
प्र: साथ चलन को उपस्थित है ॥ 

_ -लोमशने कंा किमे पदिले दोबार सव तथो षी यात्रा 
कर खुश हे शव तीसरी वार तम्हारे साथ घलुगा यह कह 
कर लोमश ने युधिष्ठर को कहा कि तुम च्रपने सथुदायको 
कम करदो क्योकि इती द्‌ भाद को साय ले नाना 
सर्वथा उचित नदीं षन में श्राददार विहार के निथम नगरों के 

से नदीं होते । इस लिये श्न संब के साथ साथ जाने पर 

४ पको भौर न लोगो षो भी बदरा कं होगा ॥ | 

युधिष्ठर ने ग्रपन साथीया का बलाया भोर सब पुरबाियां 

को जो उनके मेम उनके साथ चले श्राय थे हने लगा 
कि श्राप छपा कर ® इस्तिना पुर का चले जाये तव उसने 
ब्राह्मणे फो बश क्कि भापमंसेग लोग भिज्ञ 
` भोभन करने बाले श्रौर भूलप्यास श्रौर रा क्षी 

ष ~ चकाबट को सार नी सक्ते बह भ चले जाय नो पषा 

.- पष्वाम्‌, डे, पान श्रीर माघ कौ इष्ट्या कटेन षाले हौ बद 
--भी चले जोय हमारे रसो्ये ना इमारे साथ भन्न भादि 
` भन करने बाले ई बह भी लोट्‌ प ॥ 
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9 _ ६ ३ बनपवे 


किष के कि क ` ` ` > ` = कावीकाच्ययाााण्यकगगििकाननककक १ क = = = त ~ र छ 
च 


। 
गो ने कषा क मद्धाराज हम भ्नाप को छोड कए कहा 
जाय युषिष्ठर ने कदा कि तुम इस्तिना पुर चले जाभ्रो ॥ 
` राना श्ृतराष्द्‌ तुमषो सब भरर से रक्ता करगे, यदि न 
रे तो श्राप राजा दप ३ पास चलते जाये, बड अवश्य दी 
श्राप को यथा चित्त बत्तिदगे। ` | 
युधिष्ठर के इन वचने फो सुन कर बहुत स लोग ब्राह्मण 
यति श्नौर सेवक हस्तिना पुर फो लोट श्रये ओर वह! राजा 


युधिष्ठर ने उन सतर $ यथा चित्त भ्राजीविक्ना लगादीः युधिष्ठर ` 


तत्पश्चात शेष ब्राहमणो ॐ सायतन दिन तकृ उस वनेपर रहा ॥ 


बयासीवां अध्याय 


सब ब्राहमणो का य॒धिष्ठ के साथ जाने के 
लिये प्रथना करना भोर सब को साय ल कर 
शुधिष्टर का प्रयै दिशा को जाना ॥ 


षष्ठ के तीथयाना का समाचार सुन कर वनवासी 
सण न जाकर परायना कीं ढि महाराज तीर्थो दुगे 
विषमस्थान भोर श्वाप्द्‌ ग्रौर राक्षसो का विचरणं हाता 


षै 


रहता द) भरल मत्या का बहौ जाना बहुत कणन द । 
इस शथे राप क सरे दम लोग भी तीथं यात्रा छा फलं व 
` परान वाते दं ¦ छा पूष प फो मी साय त्रे च। 
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# ह ॥ 
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१ बनपवै [~ || 


_ 
इम भी निडर हो जा्येग, ` रीर राप मी दुष्पाप्य लोज्ञे श 
भाप्ठ इगि, यहि भाप को लश. मात्र मौ ब्राह्मणों की भा दे, 
तो हमार भायेना. को स्वीशार करे“ भरनो नो रतीं 
नारद जी, धौम्य पुरोद्दित भोर लोभश जी धाते उनके 
दशन करं ॥ 

युधिश्रर -उन व्राह्मणो. के वचनो से बडा भसन्न दुभा 
भ्रोर एसा द्वी सदी कह रर उन. को साय चलने को 
कहा ॥ ` . 
तत्र युधिष्ठर ने लोमश जी भोर धम्य पुरोहित ङ्गी 
- पना की; अर द्रोपरा सहित तीथं यात्रा करने का बिचार 
‡ किय, उती समय व्यास नी नाग्दं जी भौर पर्वत शुषि" ये 
युधिष्ठर मे उन सव री पूना की भार बहे मब धनर 
पार द्रौपदी सदत सव आ त्रटञ्ुता ङा उपद्श करने लगे 
उन्होने फा कि शरीर से नियम का धना मातुष ब्रत 
# छीर मन को शद्ध करना देवव्रत लाता इ, परन्तु शंच 
घ निमित मन का निर्दोषं होना ही पाप ह, सि लिये 
तुम शरीर श्रौर मन क नियमों ता प्षापन शरोर त्रत ररक 
शद्धः ही, श्रौर. देवव्रत को धारण करर परस्पर भिवता ` रख 
ढक तीर्थ यात्रा.हरो भौर यथोक्तं एल के यागी घनो ॥ 
पाण्ड्यो ने दरौपदी साधति बह वरत सीर क्रिया भारं 
‰ श्रगदन की परिमा क पीक पुण्य नक्षत्र भ तप्ियो जा 
देप धारण कर ३ श्रौर अपन शख पिनि कर श्रौर्‌ शरषिय। 
के चरण ह कर॒ स्वस्ति्राचन क्षिया भोर यात्रा पर चलष्ड़े 
इन्रसेन चारि शत्व भ्रौर प्द्रह रथ साय लिये, भर्‌ ९ 
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१६. १ बनपू,„ . . 


व 
दिशा का उदंश्य कर कं.चल्‌ दिय ॥ 


तिरोषबां ध्याय 
युधिष्ठर का.लेमश जी से. ध्माता कै ` |` 
दुली हने भ्र अधमां के सुती हने का _ क 
कारणा पना मोर. ऋषि, का उततर देना ॥ 
`, मा्‌ म चलत. हय युधिष्ठर ने. लोमश श्पि से, पृद्छाः चि | 
महात्मन्‌ | इ क: क्या कारण द पे धमोत्मा मूदुष्य तोः ; ˆ 
बहत दुःख. परास्त, हो लति द शरौर अधी इद्धि पारस, 
पूव; भरगते ह म. देखत हं मि मुक म. कोरेदुर्युण गड | 
) न्‌.मरोपुप म्‌ सचि,६, परन्तु भेर शृबुगुण॒ शरीर. धरः से, . 4 
सा मि डि सरदधवान शौर 1 ` 
त जाप ६ भोर.इम नित्य भति । 
होरदेद॥ पप 
1 






। लाम नने का ३ राजन्‌ शरध कौ प्सी 
ची 
ट तुपको इस बात प्र दुःखी. हाना उचित नदी, रभ कः 


पा मभ्य शल का लोम्‌ द्ग है भर उ चदि. भोर | 
कल्याण करता हे, परन्तु उक कषा अन्त बदुत बुरा ई, भर -“ 
ॐ 2 पत क उपरान्त पाप का मूल सहित धूल मे मिला 
ता ह मेने दसा § पराप क से द्यो न शद्ध पपरन 


-0. \॥८1111(11551101 08/81 (8180885 0661010. 19111260 0/ 68000 


4 स 
छन्त म नद पेद सै. नाश षा गये, धपे प्रायण दवता तीय म॑ 
 भवेश दोगय, भोर देव्य नृ्रीःइषे ॥ ,, <: 54 ४ 
तिरन्तर अर करने. से दैत्य के मन्‌ म गवे.उदमःश्रा ` 
्रीर.उसर से खोदे कम करन्‌. लगे तुते लज्जा; नोती, रही) 
द्र प्रत नष्ट होगया, तब षमा, ल्मी शौर घ ने -उन्‌ः की 
¦ स्वग दिया, यद देख कर कति ने उन मे मेश किय भर  . 
 इखिता से भ्ाविषट होकर क्रिया हीन निबद्धे भौर. आनी दैत्य 
= माश डो गयः॥ 
. देववा्रो का शस्या इभा; ` भौर ` वंह तच 
` सराव. रर सारं परं भ्रम वना ३ररेशये क भोगी हष | 
: ` तुमं मीं इतौ अरञार तेपंशस्या कं षलं से धमं परायणं होने भँ 
` श्रपने शत्र! को वश करके पेश्वये को भाप करोगे शरीर 
तर्हरि शश्र की हानि होगी" देखा राना शग शिवि 
गौरथ, चुमना, मये पुर भौर एरु रपा ने इसी भकार पुण्यः 


1 यशे शरीरं द्रष्य पाये थे ॥ | -\ छ ह छ 





^ 

[भ कि र 
क र 
= ॥ ॥ि 








गजा युधिष्ठ 


ॐ करना नर गयाशिर प्रैत पर पतर “कर 
शजा गय का इतिहास छनना ॥. ` ^ 
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स भकार बातीलाप करते हए पाड . नेक रथान 
मर टिकते हए नेमिश वन “मं ` हषे, श्वीर गे मति के नेकं २ 
तीर्थो पर नान श्रियां ध्रार गो दाना दिये; पिर उन्होने ! 
न्या ताथ श्रन्थ च्रार गोरो के - तीथेःपरे विधि पूर्वकं | 
तपण किया ध्रौग फालाटि चौरः विपर्थ ` पवतो परं वासि 


किया,.फिरः घाहुदा तीथ-पर ` सव ने सान किया रोर 
भ्रयाग म जाकर वास क्षिया ॥ | 


इस क पश्चात गगा श्रार युना से सगम पर ब्राह्मणा 
का घनादि स रपत क्षया `ग्रौर फिर बरह्मा भाक वदि सं 
चल कर गर्याशर नागरी .-पव॑तः -प्, जो धमत पुण्यात्माःरान्षि 
प्य क्रा सर्कार किया हभ २ हे श्र बडा पि दिव्यस्थान 





हे गये ॥ 


वशं महानरी बद रमणक ह शरोर उ 
श्त भार बालु केदेर ङ, 
पियो क भरने स्थान ह 
पष गयेचे॥ ` 


च 


पकृ तट प्र.वानीर 
बद ब्रह्मपर नापर तीथे हे नौर. .। 
पह प्र ्रगस्त्य॒ जी यमराज -के च 


ज ज = जोक ००००१ 9 
# 


9 १ सव नदियां भकट होती हं यमराज श्रौर 
स्थान द, वहां चतुमा भोर अपिज क्ये 
| , 
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१ नपय 


किया शौर कहने लंगा कि .अभूतैरयस के स महातमा पपरन 
इस. स्थान प्र षड्‌ य्न फएयः॥ 


रज्ञ श्रं खा पदायौ के पवेत काट कर ठर लगा दियं 
नौर याच शौर ह्मणो को. दान कर भस क्षिया ` इं 
, समय एसी वेदं बण ददाती थी कि श्राकाश गन उठता पुण याहं 
वाचन फे शब्द से पृष्व दिशा ` भार्‌ - भ्राकाय पू हाजाता 
 बह.समय बहा शद्धत जान पडता य त्रीर भाणे भषिक 
1 त्र हाने स राजा करी कीतिं भ्रौर यश को. चार -भर 
„ केलतेय॥ ..... .. 
.. क्ति. ॐ सब को सिला पिला ;कर प्चीस पवेत 
भाजनशष्‌ बच रदा वसा यञ्च न क्गिसी ने किया भ्रोर न किसी 
` , को श्रव करने फी सम्भावना है, देवता लोग मी परिपत्‌ 
 द्टुदिपाङकर श्रति दप हए, उस कं दान गिनने की चेष्ठा बेरना 
` . स्सा. दी. ज्रस्भव डेः जते बालु कं कण को गिनना ॥ 
रि ह युधिष्ठर उस राजा नं कर यज्ञ इस भकार क ई 
` नदा कै तट पर क्ि॥ 


एचासोवा अध्याय 


क $= @ क भा 


ङ्ख | र का जाद्यणो समेत अगस्त्य जी कँ 
को जाना शौर बाती दैत्य के मारे 
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४6 नप 


-जनेःकी कथाः॥ ` 

8 युधिष्ठर उप तीथे से धरगत्प नी कषे ग्राभं को गया, 
भर दुजेबा पसे भ रहने लगा. इपर ने, लोग षि से 
एह क प्रगस्त्य नी ने वातापी दंसयः को कित. कारण. मारा 
श दाम्‌. श्षि ने निन्त लित इतान््‌ुनाया-॥ | 
.-. भग सम म माते भवि यर र इल नाम ए दत 
रहता था, उस कं छोटे मार का चाम वातापी था | इर्वंल भ 
ती गाता राह्म ते मापन कौ क मे पङ्‌ पे 
र क नल ताहे) ब्राह्म नो $ हैत क 

- भजति 3 = ११ 7; 3 र 2 १ चर 
सभ निवा 


लील सा इत तवेत सह 


का शत्र घृत ` क विचारे च च शर || यों 
~° = पन यवा, शौर पिचारे मोते.भासे बाह्या: णो 
दर मारने लगा, उपश्? र कां धोखा 


वना कर परार 8 ड चपन भाई = 
र दता शरीर बह्म दो 2" : । 
देता धर “णा सा शराद्धे हल 
4 रहम सा इतत, तो बह वह व 
| १ र, । 
६ ४६ रइ कर्‌ देतां इभा सपने घ्रा सदा 
^. ब्रह्मण मारे गये ॥ हता 


% ड 
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‡ कभ ६५४: 


| फ़ वोर दैवयोगि से श्रगस्त्य जी न अपने पितर फो गदे 
ˆ “भं सट ए देखा भरर रचित हाकर पून लगे कि श्राप 
कौन ३, जच उरा ने ध्रपना हाल नाया तो ्रगस्त्य जी. ने 
पहा कि मे श्रापडा दुःल कैसे र र सूता ६उन्ध " कहा यदि 
श्राप एड सुपुत्र उत्यन्त करं ता हमार दुःख की निदधति सम्भव 
है, अगस्त्य जी. ने पुत्र उत्पन्न करने फा पण शिया श्र क्षिसी 
तग्रस्ी शी सोनम लगे गजस से विवाह रुर.9 सुन्वान 
र. करी जावे उरु समय दिदे ॐ राजा के इं एक अत्यन्तः 
ङ्प द्वी भौर यण बान शरन्या यी जिसका, रूप बिजली के 

सपान भक्ाश माण था भ्रार जा सव अकर कै गुण भादि राय 
सयः कसी थी । बहुत से राना उस दरी रन्या से विगाह. 
बुने क द्नामिलाषी ये, परन्तु विदे राज के . भभाव स एसा: 

कने का साहस. नदीं रखते ये 1. उस कन्या शा चाब लापा 

‡ मुद्रा था॥ | 


% 
$ 8 कज 


हियाक्कं अध्यायं 


0 $= " 


लोपा सुद्राःसे षेवाह॥ ` 
४ पयः पाक्षर श्रगप्त्य जी विद्म नरेश कं पास (/ 
# शौर, उस्न से. भाग्रना क न अपन। घटी का विषाद्‌ ,उस से 
करदो, विद राज. ्रगस्त्य नी छे मभावश्लली मस का 
इतत न दे सक प्रमु दुःखत दाकर रानिषाघ म॑ चला गया 
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दध्र ` १ बने ' 


न कि ॐ ॐ" शये 
। = = ऋ क क ॐ 








अगस्त्य ऋपि का सारा, दान्त सुनाया, रानी जो अपनी, \ |> 
वेय से अत्यन्त भेम करती थी "रौर .उस को एक निधनं 
तपसी कसाय विवाह देना ङती इालत मे भौ प्रद न ` 
करती यौ भए भी यरा गै, भव . य़ दृतान्त' लोपा संद्र 
ने ना तां उसने अने माता पिता क्तो शान्ति री श्रौर कषा 
कषिभेरे इरण प्राप दलित न टं स॒मे शर्य जीकी'- 
धरं पः घ ) दु „~ ९ ४, ह छि 
राजा क को अत नहः क्न्या के शब्दन, ` > 
¦ 1 दना के शन्त्षियाश्नौर लोपा सुरक्षा 
भगस्त्य जी के साधं विधि पूङ्‌ विवाद हेगया॥ ` 
विवा होने के उपरान्त श्रग्त्य ती ने श्रपनी ची = 
1 
त्‌ः उत > 2७ १६५. र ~+ 
| "€ भरत्त इनो उतारे दो, देषीने वैसा 


9 


भ र - 





क 9 
\ ज शि 0 1 
क क च 
१ 
क च 


178 
श द्र ने श्रपने पतिः की बहत सेवा की जिच ३ च 
अव व पल 0 सगर 
१. म सन्तानो का सकर उत्पन्न 

हा चोर तन भपन। पत पुरत माप पे इष श्र = 
को भङ्ट फियो, ` लोपा खरा नो उत तमय 9 
घु$ थी 'लाञ्जित होर कहने लगी सि कैः > 
भन्तता भातत करने के निमिते भव्ये का ५ न, 
ड परन्तु ध ५ रवी की सपृ सामग्री भसतुत न हो र | 
प्य ्प्तमव द चाप पाते धनारि उपाजन क) पशस 
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१ बनेपषे - दम 

कुक क 

लाये, शरामूषण शौर पुष्प शय्या छाय, तब यु री `हो 

„ - श्रागस्त्य जी ने. समायाः के तपस्य को पेम पदार्था से 

कुहः काम नदी होना ` चादिये परन्तु लोपा सदरा ने यष शहा 

. कि जव ठम गस्य के काम करते ह तो. इम को एदस्ा 

` की भांति बह काम करना चाहेये; व्वस हाङर. अगस्त्य 
जी धनोपोजन के त्थि चल दिये॥ ` । 





ब्‌ सताकवा अध्याय 
भगस्य जी का धन मांगने की इच्छ से 
रजा श्रतबौण, राजा बधनश्च भोर राजा 
त्रसदस्यः के निकट जाना, पर उन रजार्भा 
क ङा ग्माय ्रौरभ्यय समान हने के कारण उन 
से करष्धनःन लेना भर चरं का इल 
दैत्य के पास षन के निभित्त.जना ॥ 


ल्लोषा पुद्रा रो अपन स्थान पर -च्यइ कर्‌ ` धस्त नी 

राजा थठवोण , ». पास पूव) राजा ने बहुत च्रादर सन्मान 
ङ्धिया भार भने का शरण पृ, परन्तु जब बअगर्त्व जीने 

र बताया चि उश्च ® धन +} भ्रावश्यक्ता हे भार रजा 
रभि घन से ऊः भग मांगना चाहता है, तां राना. ने 
निवेदन किया क्षि मश भामनीः भौर सर्च राष्‌ इ । 
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2०६६ 
ड ष्च च 3 


८४२ 








देर अविकः घन भरे “कोप भनी; तो श्रागस्त्य जी नं उस 
किंल्वितिः मात्र भी ग्रहण रना स्वीकार न क्षिया ` 

वयो रेवा कंरने से उस की भजा कोः पीड़ा इना समव 

अः. श्रतःएव'राजा की साथ ले कर राजा व्रर्‌ के पास 
गये, परन्तु बहा भी एसा दी हाल पाया, श्रोर तीनां मिल | 

` कर राजा ्रसदसयु; के पास ` पहुचे, परन्तु वदा भां धन का 
यदो इल था चारो ने मिल ईर विचार किया किं इख्वल 
दत्य बडा धनवान ह, श्रोर उस कं पास श्रषिकुधन की ` >+ | 
समाबना ह; इस लिये चारा पिल कर इखवल के पास भ्राये ॥ 





अटासावां अध्यायं 


-- © कै 


त ++ 
क त = क ज क ७०००) = 
॥ 
# 


वातापी वध, धने प्रापि लोपा खुरा क्षी >. 
मनोथ सिद्धि, परशराम की पुनः तेन प्रा ॥ । 

जू इल ने भ्रगस्त्यः जी के आनि का बृत्तान्त सुना” „) ` 
षह सन्मान पूष उन को श्पने स्थान मं छे श्राया च्रोर | 
भध दे कर वहत सेषा क, जव उसने प्रातापि कां यथा पूवक । 
मार्‌ केर उतत फ मपु स अगस्त्यं जी का भ्रातय्य शिया, । 
दर राजा लाग ता बहत इरे, परन्तु भगस्तय नी ने 7 ५ 
दतर दी भोर कहा र मत दरो श्न वातापि रो प्रवा 

नागा ॥ 
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१ बनव | 


कनाया 


जव एत्वल ने -वातापि कं मास को पराता न्नौरं छं गर्त्य 


„` जी ङे सन्धुख. र्कला. तो अगस्त्य नी. सारा ही खा गए। 


की । 


इवल .बहुत -अर्चभित हभ, -श्रोर यथा पूरक .वातापि को 
पुकारा परंतु. व बातापि -कडा . उप्तका तरा श्रगस्त्य न 
पचा ष्टी गयेःय.उसी समय अग्र्य जीने एक षद्‌ शब्द्‌ का 
श्रपान वायु होडा) - शौर . कशा . गे : अय, - इल्वल वातापि 
कष्टां हे, वह : तों ` स्म: मी हागया, अव: स का तुचरार 


र्‌ हाड दा, इखल : बहुत घवराया, अर श्रगस्त्य जी. :कं- पारा 


[य 


पर गिर कर कदने लगा के महाराज कषमा कीजे, सकर स 
बहुत भारी श्रपराध -हुभ्रा हे । सुम वतलाश्व कि श्राप भसि 
तु मेरे स्थान पर पधार ` ह; अरणपतत्य जी ने अपने भने 
का रारण बतलाया द्नौर का कि मुर वह घन दा निस.के 
हेन भ तम्हारी पजा. को किसी मकार की षीडान डं ॥ 
इल्वल बदा धनवान था उस ने अगस्त्य जी शी आज्ञाको 


‰ . मान छर उन री भ्रावश्यक्ता अतुसार्‌ ` घन दिया शरीर. बडु 


वि ष नी 
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न -- - 


श्रादर चनौर सन्मान से ग्रपने राज्य क) सामा. से पार. छा 


: श्राया॥ ` ` + ८ 


ञ्रगस्त्य जी धन ज्र लोपा खद्रा. के पास. श्राय श्नोर 


उसी मनो कामना परां का ॥ 9 छ 1 
इस के उपरान्त लोपा मुद्रा नं भगस्त्य जी से-भाथना कं 


` शरोर शुदा ए महाज पप इ्च्य है क्षि परे धरम एक 


तर पूसा उतयञर दा जा घस्र का बल रक्त भोर पसम तेजसी 


१ श्य 





६४६ ` दन व 
दौर खूप वान ष्टा धास्त्य जी ने का डि यदि तुं चाद ते 
सद्धसनो पुत्र उत्यत्न कर सकता दं, परन्तु लापा सुद्रा न का 


ङि साघु श्नोर िदरान फो एक टौ पुत्र भ्रच्छा `£, मूख ` चाद 
पदश्च हा कुल की उन्नति नदी कर सङ्त, अगस्त्य जां नं 





छापा मुद्रा का कहना माना श्रार उस गभं स एक परम -. 
भरतापी पुत्र उत्पन्न कर दिया भ्रगप््य जी न. इस वालक `का ` 


नाष इद्र्दु रक्खा परन्तु जव वद वड़ा हार्र ल रूदुया क 


बद २ गे ठाकर ्राभ्रपये लन लगा तो उस.का. नामः 


ष्प्‌ वाह्‌ पद्‌ गया ॥ 


जब श्रगस्त्य ओ इस पकार उत्तम सन्तान उत्पन्न कर ` 
चुके ता उन के पितर मी जा दुःखित श्रवस्या म थे उत्तम र ` ५ 


स्थाना का चल गय ॥ 


लापरश अषि न ईष भरकार वातापी वध र बृत्तान्त ` युना ¦ 
फर बतलाया कि यह भ्ाशरम उनी श्रगस्त्य जी का १ श्रः = ¢ 
यह उत्तम गगा का तौर ई, जा कि देवता शरीर गंध वास ^ 
` कृते ₹+ऽगगु तीथे है जहां पर परशुशम ली ते अपना खोया * 


भा तेन फिर पाया था, लाश के कथनानुमार युधिष्ठर ने | | | 
एसा ह क्षिया श्र मारया सहति गंगा म सान कर्‌ तेन बल - 


को धारण क्षिया ॥ ४ 


परशुराम का-नाम्‌ नकर युधिष्ठर फे दिल मे जिहासा + ( 
“ ` इत्यन्न हे भ्रार उष॒ ने नञ्नता प्रह परशुराम के तज बल" 


. रण्‌ करनं का कारण प्य शरूपि ने निन्न लिखित इान्त 


नाया ॥ 
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४ धनप [0 


१ .. ` . > “ पुरषुराम भागव ॥ त 
# ++ पकाल मे श्री विष्णु जौ ते राव्‌ के मारने के लियं 
श्रवतार धारणं कया श्रौर श्रयोध्या के राजा दशर डे घ्र 

राम चन्द्र नाम से उत्पन्न हए, ऋचीक भीर्‌ रेणा का पत्र 

+. परशुराम भी रामः चन्द्रकं अरक्रि्ट कों को छन कर प्राज्ञा 
` केमीि्त एर दिष्य धुप लेकर श्रयोध्या मं भाया राजा 

, दशरथ ने श्रादर सतकार किया भ्नोररम बद्र जी फो ठन 

व्र के पास भेज दिया, परशुराम ने राम चद्र सका कि मन श्स 
“ धलुपसे क्षत्रियो कोकाल की माति मारा है यदि भाप अपन 
नाप को साम्यवान सममत दं तौ श को चदृश्रो, राम्‌ चर 

धमण्डी न चे शौर दिखलावे के कामों से सदैव र मागतं थ 

छना जे नञ्नता पूरे बहुत फा क्षि महाराज जान दौनिये 

राप्‌ ब्राह्मण ई, श्राप की षरराब्री करना स्त्रियों का मं 

नष्ट, परंतु बड़ इसी बात प्र जमा रदा निदान राम द्र 

रे ने बड धलुषु चदाया, प्नौर उस कं टार स बदा गजेन उत्पन्न 
¦ हा, फिर परशुराम ने एक बाण इया जराप का कि इस 
को षलुष मे लगा कर काणाः तक खाच रामच नीको 
परशुराम केः घमरड पर बहुत कोष भाया पठ बराह्मण चन 

“` कर क्लमा फर दिया, तव्‌ रामच ने परशुराम ५ 
` ~; बांस्तविक्ष खूप दिखाया प्रीर बाण क ५ निस के कारण 
क व्रष्वी शुष्क होग, शरा गर रूल श्रीर्‌ म की वपां ध 
` श्र दिशां मे बिना बजाये शब्द क न ¦ 
परशुराम का तेज नाता रश भार बह धित हाक भू. र 

गिर पड, नव हेश नारं तो राम्द्र से ह्ला परङ्र भ 
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न न 


डन के तेज को पणाम्‌ ` करर मरै पर्वत पर चसे गये, चौर 
भयभीत भोर लभ्नित होकर .रहने लगे, जव उ कै पितरों 
ने.उस फो निसतेज देखा: तो दुखी डोकर पराम दिया ङि 
"तुमने जो मूखता के कारण विष्णु भगवान के. अवतार 
: ओरी रापचेदर का अपमान क्षिया है तुम फो वधूसरा नदी के तीथे 
म सान करना चाहेय, ताके तुम को फिर तेज की भि दो ॥ 
„  . -पितरो की श्रज्ासे परशुगम इल तीथे प्र पडे भौर 
<न करके श्रपने नष्ट दये २ तेज को फिर पराप्त क्रिया ॥ ` 





1 
" 4 
+) [ 1 र 
1 क क क 


+ 


# 
~ 


न ४ 


| क 
नवासावा अन्याय 
र --०-+- 
इद व्ननिमण कथा॥ ` 
म श भष न ्रगस्त्य जी के फा को सविस्तार उनना 
वाहन भार लाम जीसे फिरिमार्थनाक्षी जि बहउ्षदके 
` भटप भावन चार प्र साबिसततार भ्रालोचना करे, ' लोमश ` 
. -जी ने निश्नलिलित बृ्तात सुनाया ॥ ८ 
सत युग प॒ साल केयनामी दानवं ति 
: शार दारुण हेगया था श्रोर व न 
देवता के कामो का विध्यत करते श्रौर उन २ & 4 
„` फा नष्ट शर ५. थ) तवृ द्षता उन से छश पाकर ग्रोर श्स्यन् | ४ 
` इला हाद्य गभ्रान कर वृह्यानी कास गरशनौर वरह्मानीन . 
` उनका ल नानं कर परापे दिया क तुम दधीच ऋषिङपास 
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नानो, श्रौर उन का भसम करके उन से षर मगो, षह तुम 
कों च्रपते शतः करण से वर दंगे.जव ष व्र दे जके तो 
उन को कष्टो 1 मे ्रपने हाड दे दो उन हाड से भाप 
एक शर्म वन्न बनाभो निस ङे हे कणि हौ ओर इन्द्र उस 


को टत्तासर के सथ युद्ध करने म ते ॥ 


बह्मा जी से भङ्गा पाकर सारे देवता विष्णु जी शां 
श्रपना सुख वना कर . दधीचि जां के धाम मे पट्च यद 
प्राभम सरस्वती नदी `क कीर पर एक रमणि रार शमाय 
मान स्थान प्र बना. हा ` था, श्रीर उस्र म उदर शक्ता पर 
नाना भकार ऊ पत्ती अपनी मधुर बाणी से मन को घराकर्पित 


कर रे ये, नाना भार के घुगान्धेवाले पुष्प ्रोरं लता बड़ी 


मनोहर रीती से इक्षो को ्रलिङ्गन कर रं य, सवप 
शरथिक बात यद थी फ ्राश्रम सूमि मे सिंह भोर वकर 
श्मपने जावीयविद्रोद्‌ को च्येद कर एक सात सं पान पीते 
थ ॥ | 

इत भकार के स्वय भाध्रम मे देवतां ने दधीचि शपि 
रो देखा जो सूय के समान भकाशमान थ, सव ने मणाम 
किया नीर श्रपना सारा दृतान्त कष्ठ छनाव दधीचि ना 
भसमन होकर कने लगे किं अच्छा श्रगर इमि बलि दान 


से श्रापका कल्याण हो सक्ता हं ता हम भसन ह, यद र 


ष कर उस ने ध्रङ्स्मात अपने माण हाड दिये॥ 


| 
। 
| ((-0. 1/८111(4<511॥ 81188 81891185 01661010. 01411260 0 8810011 


देवतानां ने उसका प्रन््यष्टि सस्ार्‌ क्रिया श्रीर्‌ उसकी 
दयां कुरी कर के तवष्द/ क पा लेगये । दण्द ने ¶न्‌ 





न णमा क | 
व 
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न ५, 
दिये, का एक उग्र वज्र बनाया भोर इनदर देवता भ हाथ, प 
देकर कहा म षस शरस से तासुर को मारकर ॒निरष्ण्ड 


५६ 1 

राञ्य कीजिये ॥ | 

नब्का अध्याय ` | 

तुर का मरना शोर देतो का धमासा, ¬~ 
को मारने की सताह्‌ कसना ॥ ... -> ` 


देवता लोग श्छ वन्न को लेकर स्वगं माये भौर 
शनद्र इचाष्ुर स युद्ध करन लग्‌) परन्तु दैत्यो के भ्राङार । 
अकार इतने भयानक थे कि देवता उन शो देख कर भयभीत 
हा नाते च, भोर सन्युल धाना पेद नदी करते थ उन ढै 
गमेन | त्नेन से पृथ्वी भौर प्राशाश दम्पायमान थे, < 
शरोर दही उन का शब्द्‌ देवतां के कान म पडता था 
चह पायल ह २कर भाग जत्तये॥ * ` ` : 
५३ ए ने करे वार इतापुर्‌ क्षा सामना कया, परन्तु घायल 
होकर माग गवा, परान ष्णु ज ने उस की यड दथादेल ` 
ध अपना वन मदन किया, प्रन इृत्च। र्‌ क गजना या, ; 
के 5 फिर षदा कर्‌ भागा भौर देव योग से बज्र उसङे ` + 
च चू गया बह षञ् दृतापुर कौ गरदन प्र पषा लगा `“ 
० शिर तने से पृथ दोगया भोर उस की खथ ` 


| 
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की माला श्रौर सुनहरी खग भूमि पर जा पदी, उस के गिरते 


- दी दैत्यों म धवराहट उत्प हरं रौर सब्र ॐ सव श्रपने २ 


पदको ल्यद कर भागे, कोई तो परवत प गुफामे जा हुषा 
श्नौर कोई समुद्र मे ॥ 

परन्तु यदह सव हाल इन्द्र को बिदित नथा, वह 
चृत्ताघुर के भय से इतना चाक्ेत था ॐ उस रो भपने बज्न 
की दिव्य साम्थंका कमी ज्ञान न था) व प्रव तक्र 


। नदीं सममा क इत्ताञर मर गया इ, अन्य द्वतार्भरो ने नो 


दूर से रंभ्राम परिणाम की अक्षा कर रदे थ जय कारे युलाये 


श्नौर शीघ्री इनद्रके पास राक्र उस को शुभ समाचार 


छुनाया, देवतानं की इस्‌ विजय से सब भरुमगडल ¶र ब्रान्नद्‌ 
ह्या गया ॥ 

दैत्यो नजो इस संग्राम म उद्दा देखा, उन के मनम 
वहुत क्रोध उत्पन्न इभ, चव वह विच।र करने लगे कि किस 
भकार इ पराजय का बदला ले, बह सव के सव समुद्र भ 
इक इये रौर विचार करने लग, भरन्त म यड निशय उहरा 
ङ्गि नब तक पृषती प्र विद्वान ब्राह्मण ज्ञानी खाद्धिमान तपस्वी 
्नौर सत्यवादी परप द तब तङ दैत्यां रा राज्य इना 
रसम २, भरतव पिले दिद्रानो को नए एरन' चाहिये 


= मीर तपस्वियं को मारना चाद्ये, उन के मारे लाने प्र 


नौर तपो्धानि टन पर जगत का इम शीघ्र नष्ट आए कर 
गे ॥ 


[“ _ + पं 





काल केय दस्यो का तपस्वियो को भक्षणं ,, 
करना भर देवता का नारयण से प्राथना < 
करना ॥ 
पेखा निचार कर उन काल केय दैत्यौ ने सचमुच पसा ५. 
करना ज्रम्म क्षिया, रात को अपने रक्लास्थान 'समुदर से ` 
निकल परति - भर तपस्वी भ्रौर ब्राह्मणो करो मार कर मातः ` 
काल देने से पूवे द भ्पने गुपतस्यान मे चले जाते किसी +; 
बोापतामीन ष्टोता किषहु का से श्रये भौर कहौ + 
भये) मातः काल जां साग तपाबन मे नाते तपस्विय) कीः. , 
डेय इषर उधर निखरी पाते, यो ही काल म उन दष्ट ` 1 
द्या ने विशिष्ट ज के आभ्रम से एक्‌ सो मति श्रौर्‌ भरद्वाज 
त % भभम स वस जनि भत्तण॒ कर लिये, इन तपस्षिय) के | 
मार्‌ जानं प्र जगत म्‌ बदा दादाकार इया) यज्ञ दवन मे ॥ 
भदौ हानि ह) भ्रा्गों से वेदपाठ दी घ्नि बेह हेगर। - 
नो लोग जाते | 
| 
१ 


आभरम्‌ क शमशाम भूमि बना ति 
कद्। तपस्वियो 1 


१५ देडयां प हे का भवे श्रौर यह 
` पत्र दद पदे ह की यद इग की त्न विखरी पदी { 


6 बत क दख ब्र लोग बटे दुभलित इए श्नौर रक्ा-के 
उपाय सोचने ल्ग ॥ 





कष 
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परन्तु मारने बाले काः कुहः पतान लगता था, बहुत 
> से लाग.लडने मरने पर॒तेयार हए, परन्तु हर कर. सवर र 
` गमे}; जगत-म रेषा घोर उपद्रव च्य गयु क्ष भ्यज्ःको भनी, 
` जान.बच्चाना मी कठिन प्रतीत हाने लगा.॥ 
र तुष्य की यह गति देख कर इन्द्राद समस्त दवता. भी 
““ नाणयण्‌.जीं के पास गण रर सव एचान्त खन कों घना कर 
= बलेः ककि इ भगवान्‌ श्राप संसार फा दुःल हरण के लिय 
„. " पैव चेष्ट रह रह, पिले समय म आपने वाराह रूप धारण 
करं के समुद्र मे नष्ट दति हरं पृथ्वी को बचाया । तसाश्रात्‌ 
> दसिंहावतार लर दिररय साशीपु दैत्य को मार कर ` जगत 
: ङा उद्धार क्षिया । इस के पात बलि भौर कूण्नंम चाद ` 
| , को मारा । इसे भतिरेक्त श्रापने अनेक उप शार मनुष्य नाति 
, ५.पर क्य इ । ह महाराज) भव भी रैषीं छपा करं कि जि्ष 
न ~ पुष्य लाति का दुःख दूर हो श्नौर देबता 8 लोग स्वगे का 
` जिच राज मोग । इ मय से लोकां समेत देवार्थ का 
नर इद्र की रक्ता करो ॥ ॑ | 


¢ जरि उरक धा 


बानवेका अध्याय ` 
£ नारयण का भ्रनाके क्षय सेने का कारण ` 
, बताना र देवतानं का श्रगस्य, जीक ` 
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८५५ १ नपे 


जमनम 


पास जाना ॥ ४ 


- ष्ट + 
दे मष्ाराज श्राप स रक्षा शी हरे सव परजावद री टे 
नोर व्य कन्य से देषताभर श्रोर पितु लोगों को तृप्र करती है, 
छव यह मतीत नदीं होता क्षि एानि मे कौन श्राङर ब्राह्मणों * ` 


को मार जाता हे, यदि इस भकार व्राह्मण मारे गये, तो यज | 
कमे का विष्व॑स हो कर पृथी न्ठ शष्ट हो नायगी शौर पृष्व ‰ ` . 
के नष्ट होने प्र स्वगे का रना भी श्रसेमव रै, डे महारान ` 
अपनी इपा से इमारी रक्षा करो ॥ म 
नारायण भगवान ने उत्तर दिया कि बृत्ताघरुर क मारे - ` 
जाने पर शल कय दैत्यों न सञुदर फी शरण लौ हे धरोर वहु 
रात का श्रा पियो का भक्तण फर जात ददे, यदि तुम ^. 
न स शुक्त चाहते हा तो एषा यत्र करो 1 नि से समु न ध 
) पिरि तुम उन दैत्या को सहज से मार सुते हो, परन्तु 
गब = स्र रगा बह दैत्य तुम से मर नद्धो सकते श्रौर . 
सषु को लाने वाला भ्रगस्त्य जी क दिना रार कोर (सरा च 
नदी, इस हिषे हम उन ऊँ पास जाभनो भौर उन से स ३ 
लाम के निमिच मेना करो + क 


बहन फ दवता भेबाबरण के पुर ्रगसत्य जौ के श्राम्‌ 
का भराय भार वहां रनको श्चा के मध्यम वैठा इभा 
देला मानों चदा तारागण के मध्य मै विराजमान द । उस 
महातमा तपाराशि अच्युत का देल कर देबता स्तुति कने लो "८. 
छि हे भगवान्‌, भ्राप ने इस संसार प महानक्राये श्िि ३ । 
लव नहुष ने जगत को दुःख (देया था तो भरापने उस को मार 
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० ¢ 1 ॥ 


१ नप ५ 
„. कर सब्र की रक्ता की थ, जव विध्याचल परैत ने गमित डो | 
~ कर सुथ्य छो रोकना बाहा तो मी संडण रथश यथा पर्वक | 
चलने दिया था, इसी गकार ‰ महाराज श्म म इर हये श्राप 
का शरण श्राय हय है, पा करा चार इमारा कस्पायः शे 
नौर जगत का दुख दूर ह ॥ । | 


॥| 


, विरानेवे का अध्याय | 


-~--१ ०१-~ | 
वयाचल का ऊचा उण्ना शरोर अगस्य जी 
का समुद पान के लिए उद्यत होना ॥ ४ 
-- युधिष्ठर ने पृष विध्याचल कयां षी व व धः ्‌ | 
्‌ कारण ऊँचा चला गया या लोपश ने उतर ध > | 
| सुमेर की मदस्तिणा रता च। विभ्याचल नं ९ ८ 
` देरी भदंकञिण श्यो नहीं करता सूर्यं ने उत्तर श शः 
` श्रपनी श््छा स सुप॑ङ कें प क 
उलन करने बाले ने धी मेश गतिका ह = 
पर दिन्ध्याचल को कराध भाषा रीर उस ने त 
क ञरारम्भ क्षिया किं जिष से स्य न्रोर 1 न 
$ जावे, उस की इपर मूखैता को त श य. 
९ देवताश ने बहुतरा समाया पर च्ल 8 व 
जव देवता लाण श्रगस्त्य जा फे पाल ५ द 
ल क्तो ब्दुने ते सेने के लिये भरथना 
| 
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रणस्य जी प्रप : सीत पिधाचल केप्राषपहैकेःभओीरः 
कृष्ने लगे .कषि दे प्तौ मेश; मैः सिसीः चमिपाय सेः ` 
दक्तिंण.दिशा-का जानाः चाहता . दः तु: समः को राहःदेः 

छनौर जव -तक्र पै लोट कर न श्राङः तव तक मेरीः.बाटं 

देखो, मेरे प्राने पर श्च्ातुणार वदो, एस भ्रकार नियप कर > 
के श्रगस्त्य जी ददि दिशा फी. चले गये श्रौर च्रभी तृ 

नदीं लोट, सो ईप ताह श्रगस्स्य णी ने यह पतीय क्रोध 
निवारण किया) भव भगस्त्य जी हा दतर दृत्तान्त सुनिये ॥ ४ 

भ्रगस्त्य जी ने देवतां से पृच्छा १ म तुम्दारी भना 

कामना केप कर सक्ता हं । द्वताश्रों ने उर दिया. कि 
भाप सुद्र का पीकर रालङ्गेय दत्यो के निवासस्थान को भगट भः 
र भार टप्‌ उन्न मार्‌ इर सपार फे दुःख ी निदत्त करें 

श्रगस्त्य जीं ने त ~ 
ह [ने यह काम करना स्वशिर क्षिया शरोर समुद्र 


# भार चल पड़, भ्रनेऽ देव॒ता, गन्ध, न पुरुष, ऋषिः ` 
भर मनुष्य उनङ्गे सहज पर्तब्र को 


भ ह 
एह > दलन के निमिवः उनङ्ेः ` 
, पट हा लिये ॥ 
अगत नौ उन सव को साय ले सुर ्े तट व. 
सथुद्र कें लदा भ्रोर उन्‌ क भयानङ् शब्दे को य र पृष 
लोग बदे चक्षित हये ५ 3 ग कर्‌ सब्‌ = 





९४६ ९.4४ ६; 
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चोरानवेका अध्याय 


| 
--१०३-- | । 





-ससुद्र का सूख जाना, दैत्यो का माग जाना | 
ननोर समुद्र की पूनः पूति का विचार ॥ | 
ञरगस्त्य जी ने सब ॐ देखते २ सुद्र को पी लिया, निप्त॒ 

` को देख कर इनदर रादि देवता बड़ बक्ित ह्ये शरोर अगस्त्य 

६ जी की स्तुति करन लगे ॥ | 

रव कालकेय दैत्यां कारका स्यान भी नग्न गया 

नीरं ब धवराकर भागने लगे, परन्तु रव का जा सश्तिये 

, देवताश ने उन प्र दिव्य ग्रस फ निशे बह घायल ही ¦ 

कर सृलयु के बश हए, करयं न सामना किया न्रोर बदा भारी | 

हंप्ाम रोना भारम्भ इश्रा, दो षश्च तक्‌ वश मयानक्त उड । 
इभा अन्त को दैत्य हारे भीर देवा की धनय इई ॥ | 
ज्ञो २ दैत्य जीते षचे बह पाताछ म ना प देवता लोग 
इदे भसन हय भौर अगत जौ का चन्यबादं करन स 8 ~ 
देषताश्रो न कदा ङि डे महाराज, आपकी छपा से जगत 

“ .्ो षा यख की भाति हृदे ह भर ६ दैत्य ॥ र ह | 

रव श्चि दे य़ हवन विना राक हेगि, भोर सार । 

घुल फेलेगा, परन्तु है महारान सथ के विना पृथवी शुतप | 
करे पि सुद्र फिर मर जाए ॥ 
जीवते िर्मैसणटर फे नलं , 


१ न्व 


है, प्रापपषाश्पा 
वा धुन कर प्रास 
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५८ १ वनपर्व 


को पीर पवा गिया हं भव उसको उदी र सक्ता हं इस क 
लिए श्राप फोर अन्य उपाय सोचै । देवता लोग इस उत्तर को । . 
पार श्रपने स्थानें कां लोट ग्राए शोर समुद्र एति का उपाय . ध 
सोचने ले, भ्व विष्णु नी ो श्रा करके ब्रह्माजी के पास ` 
पटच शरोर सव रन्त उस कै सन्मुख निवेदन क! दिया श्नौर 
समुद्र की पुनः पतिं के लिये माथना की ॥ 








पचाने का श्धयाय > 

= © द 
सु परति सवेष भ रजा सगर का वृत्तान्त ॥ ` 
दका को माथन। न कर बरह्मा जी वोत, कि हे । 
रवत भाप कोह चिन्ता न करो, अव तो भरपने < स्थानां ` 
शो ध था कोल शः भगीरथ नाप राजा होगा; वह 
भपन। नाति के मुय के तिये समुद्र कों ज्यां कात्योमर 





देगा, यह चन्‌ कर्‌ न ¢ 
द्व्‌ शयं ५ ९ 
को राये ॥ सवनः भो शि, दह श्रपने २ | 
न ध ॥ पृ ५ महाराज यद्धं . 4 
लामश नी बाते ॥ ` ५ छपा ५२ एुनय। 
सगर्‌ इचान्त्‌ 4 
५ 
॥ भ म एक रजा र नातरीषद्ना मापी शरीर 4 
५ ९१ भोर पाताल जेषु 
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देशो श नीत कर, उन कं राजाच को अपन भआाधीन कर 


तिया उस राजाक्षी दो बडी उदर शरोर रूपवति. रानिया ` 


थी, जिन का नाम वैदी घौर शेव्या थो परन्तु प्रवे कपे के 
वश से उस के दां कोई सन्तान न थी, मिल से राना ढो 
वद्य छश रहता था ॥ | 
रजा सगर जो वहा भतापवान श्रौर धमीत्मा था, तान 
हीन हने से बढ़ी सोच मं रहता था श्नौर पुत्र की कामना ते 
र ` कैलाश पवेत पर जाकर तप॒ करने लगा, कच्छः श्रवसर ् 
॥ उपरान्त शिवजी महाराज नो महात्मा, तिलो दशी भरणी 
भार सव नन्द्‌ ह क्ट इये भौर सगर से इस कणेर 
तपसी जौषन फा कारण पृ सगर ने श्रपने दुःख का 
कारण निबेदन श्रिया शरोर सन्तानेत्पति के लिये भार्थना की॥ 
, शिवनी बोले क्षि हे राजन जिस महते भे तुम ने बर 
मागा ई, उसके श्रलक्रूल एुम्हारी एक ल्ली से साठ इल्‌।र पुत्र 
. ` उत्यस गे, परन्तु बह इतने शूरवीर धमर श्रौर मूते गिं 
. ‰ शपे अवयुणो ङे कारण एक साय ही नाश हो नाथैग, 
` दा तुम्हारी दूसरी ज्ञी ते ए महा भतापी भ्रोर शूरवीर पुत्र 
. उत्पन्न होगा ज। ॐत क चलान बाला गा शिवजी महराज 
रसा कृ फर भरन्तदधंधान हो गये भौर महाराज सगर्‌ भ्रपनी 
राजधानी फो लाट भ्ाये ॥ 
- भु काल पात दनो पनियां गषैवति इर, जव गम 
† काल व्यत इमा, तो बद्भी ञे हौ एर तोबा सा उमर 


ब भीर शैष्या के एक दैवरूष, परम ददर बालक |. 


रानाने बाहा कितो को दे) प्रनतु उसी सम 
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भकग. वानी इई. हे राजन्‌, एेसा मत्‌. क्रो, पुत्रो को > 

मतु त्याग): इत. तवि करे मत्र कैः बीज ¦ को.निक्षाल -लो. \- 
भ्रोर उन कों पृथङ २ घृत्‌.क्‌ वतन मे रप्र. थोडे. काल ऊ 

उपरान्त तेरे दं! साद सस्र पुज. गि, इसी भकार शिवजी त 
तेरे दा सन्तानत्यत्ति का निय श्रिया हे ॥ , म 


= - -्यूनुबे का.अध्यायु , 
ए , ९ -१-०--\- 
सग के साट नार पुत्रो का उतपन्न होना. 
अशवमष्‌ यज्ञ कना, घोड़े का भटृश्य शो 
गानु सुषुर का - सोदना, कपि का. गाप ' 
% = ५" ९१ ` ४ ९०१ ॥५॥ ९1 {नन्द ७ 
0 श रज्य कु दिप्‌ का~ रज्य _ 
५ 3" ०००९४. १९२ २२. {४८. 
 चह्मभन्त पः, कार्य करना ॥ . 
न रथि श्वर तार न देब के वीज नदते 
त्र उलन ध त पात उन पो से साग सदत 
प्क 1 पे शूर "माकी भोर क्र च 
शै चो ए उव ऋ इल रते थ चड़ . 
# 6४ ५.२ सष लोगों को ~ > ४ ८ " 
गि कि इ भर महसा ह रत एधान्‌ 
= ^ रर. शश्वद °. छश ९] ब्रात्त । 
; रेषा इत्र ष र 4 " › | 
क १। 219 ३ गृहा नी ड्‌ १ १ (मे 


4 । 
---(-0. ॥\/॥५111८4॥९811॥1 ©118\/811 \/818185। (01661101. 01011260 0४ 6681001 ` 
== ~ (1, 


ऋ _ 


7 











४ तपं द{! 
्नीर्रपना हं शीचार "उनः रे - सामने निमेदिनेः था, 
श्या ली ने जनं को शाति दीं चर का रि ध्रोपं संब -लोग 
थिन्त हो कर -भपने २ स्थानः को नाभो संग& 
= पुत्र रपे ` पाप कमा क कारण शीघं हीः नष हो 
"-जनर्येगे, यदः दयुने$र ` दवता ¦ लाग- भ्रपने} `र : स्थानी -फा 


लाद च ॐ ग्वे स्न 


लट भ्रोय॥. | = | 
बहुत दिनो के बीतने पर राणा सगर्‌ न अन्धे यकेन ` 
रभयं दौ्ता लीं श्रौर उस के पुत्रों स राज्ञत यङ्ग का धौरा 
यौ परं धुमाया गयां जव धूमत २ वह घोटा नल र 
पहा तो ्रस्मात रेखा अन्तरधान ोगया कवं उस 
 श्छष्ठतां नं लगा | सगर के पूत्रो ने यह हाल . भपन 
शा शं पहा जिसशो छन कर षह बहुत त्ररापा श्रौर पुतं 
४ दहः 5२ दने की भ्राज्गाद्‌।॥ स 
साठ हार पतर अपने. पिता की भ्राता पाङ्र चरो 
ठ हवशार्मो श्ना को भागे । पृथ्वी, पदाद्‌, जगल बियाबान सत्र खान 
इलि (रं दि का कीं खोज न पाया । जव वह पिता के 
ह्‌ सदेशा लगि तो पिता को अपनी मान हानि का बदा 
शोकं इभा । इत लिये उस ने भ्रपने पत्रा को पिर भ्रा दी | 


य कि धोदे का खोज निकालो भ्रार जब तक धाद न पिले तेव 


तक्‌ लौट कर मत भाभा ॥ < 
यद बात घन कर सगर क पुत्र फिर पृण्वी का दोलन 


| कले लग, निदान बह शुष्क सरु मर पहुच । उन्हा न द्खा 
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पवा 
|, 4 


च्य 


(न 


ऋ क 9 = को क. चि ^ कन 59 कक 


चितः क त ऋ चकति = ० क = = 5 ज 9 = क 


ज ऋ; =` कोकः = = = भेज क = 


८६९ ` ३ दप 


क्षि एक्‌ स्थान प्र भूमि फटी हरदा उन्हो ने फाेड धीर 
` इदाल लेकर उस अग को खादना ध्रारभ्भ श्गिया । समुद्री 
` नी को बदा कष्ट ोने लगा। कर्यो के शिर कट गए, करयं 
` को चाट लगीं । कयां के खान पान मे विप्र हृ्ा, सकद के 
हाड मांस त्वचा से भिन्न ्ो गप, इस भकार बहुत दिन तक 
पुर का खोदा गया परन्तु घोद्‌ का करीं पता न मिला, श्त 
षो दुखी हाक उन्होने सुद की पूवीं चनौर उतरी सीमा 
क इतना खाद्‌ §ि पाताल तक्र पहुंच गए] तव उन्हा ने उस ८. 
“ ` धाढक षा फिरते हए दला उस को देख दर ठन डा रोम 
| राम भस होगा शरोर वद उस को पर्ने को दह परन्तु | 
ग ^ चन्हो न पिस भूपिकाजा पकाश मान मूतिं 4 
चाद य भ्रनादर भ्रा, कपिल जी वड भ्रपसन्न हए, जनह 
त भराख ना खाली ता उस का तन घन साद इज।र स शः 
एसा पड़ा छि वह्‌ जल कर मस्म ष्टो गए॥ ` “अ 
नाद्‌ नौ एसा देख कर 
स इ पूरो. भस्म हो भाने 





अदर 





सगर फे पास श्राये गोर्‌ ऽस दो 
श हाल कह सुनाया ॥ 


ह 
राना सगर.का ५ 
से पा। प्रु क त 
1 किय इ 
र्य र ९! हृदय था, एक 
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१ वनयं ६१ 





समय उस ने नगर मे टे २ वर्चो को रोते देखा श्नोर भट 
. उन को गदेन से प्कद कर नदी मे फेर दिय, उन फे माता 
पिताश्रं को बहुत दुःख ह्रा भोर षड विचारे रोते पठते राना 
, सगर के पास भ्राय,.राजा सगर पद्वते ता प रदा प्रोर दिल 
प विचारता रहा तत्पश्चात मन्मियो को भ्ाह्ञा दी क्षि भसमन 
को मेरे राज्य से बाहर निकाल द्‌ मन्तियां न पसा डी किया 


मौर ्रसमेजस को नगर स बाहिर निकाल श्राय ॥ 

श्रघमजस का एर लड़ङ्गा श्रशुपान या वड बदा धीता 
रौर शूरवीर या सगर ने उ को दुला कर भ्रपने इट्य का 
हश भक्षट म्या शरोर कहा कि तम जाश्रो भार यज के धोद 
को दूड कर लाग्रो, घोडे के रान स भरे मन का सद दूर शग 
भ्र मेरे यज्ञ की समाति गी ॥ 

्शुमान अपने पितामद्ा स॒ श्राङ्गा पार घोड़ | को 
खोज भ निकला श्रौर सुद्र म उप स्थान म पर्चा नह त 
भूमि ष हूं थी, उप मागं से मेश इर के बह पाताल 
पहुंच श्रीर कपिल जी ष दशन कय, उस क भगीनादन 
शील भौर नञ्नमाब शो देल क कपिल जी ४ भन्न हए 
नीर पू क्षि फिती पदाथ क शच्या हया ^ को, भमान 
ने य़्का घोदा मांगा) रार माना क क भर पितरं डो 
क्ति दोनी चाद्य, फपिल नीनेधोड्रातो दे दिया, अर 
का डि सगर के पो की इ समप सु क क ४ 
परन्तु ह्हारा एक पत्र गा बं ध ॥ प भ 
लेगा, रार तुव. तु हारे पितरो की सक्ते 1 ईप लिये 


(१ 1 [ 


| न त ~ त त 7 1 1 ए 1 
(= # नि क 


= = "ऋ = ~ ` 
9 न्त ¬ >~ 


ौ 


~-अवःतुमर लाभो ॥ | 
चर॑शुमानेह को वेद वर राजं वा> ~ 

1 द वेहतं १ ० ५५ के पासि भाय 
राजा का चित हा इतं क र शद त्ति 


& ६११०३ 


&९ भर पहं अरगुमान का रा द्र "स्वगं "वा होगा :॥ 

शभा न बहुत काल पी पर षदी श्रख्यभर 
रज्य किया, आर अन्ते को पने पुत्र दिष्ठोप (यदं दिष्धीष 
बह हे निनो ने पिते पिते दिसत शहर वाया ्रौर 
ऽतं को शने नामं पर दि -पङरां ) ` को रोल्य देकर ~ 
स्वगवास हा, ` दिष्ठीप ने श्रवन पितरो के नाशं होने 

४ अर उन कीसङ्ेङ्ञ 

` के यत्र कये, परन्तु ङ्ध षन न सङ्का, ज + 
के श्ननेकः यत्न श्ियि पर्न गगा ्रारशसेन उतरा, निन 


बहत काल सुखं से राल्य भोग 
फर चोर अपेन पु 
को राज्यं दँ सवयं देव लो षि पुत्र भागीरथ 





दै ॥॥, 
भििमककककुणकग्यानडाक्सककनणकयाकान्कः 


स्नारन््कनणत्णनकनतकनादनणन्कुकक 


4 न 


सतानषेका अध्याय ८. 
भागीरथ का 11 
र 
` भ कर चिन क 1 र 
धि पुन्‌ शिवली तर्‌ मागना ॥ 9. ` ` अन 
` क पानानि 
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३ वनपवं 1 





के राज्य भःसष अना सुखी, थी, परन्तु उसे पितरां का -दुःख 
भातिततगा रसो दुसदद्‌ह की माति ए देता था । निदान. 


श प] 
 श्रप्त्रारान, पाट ह्यो श्ौरः मंध्ियां को राज. दे करव 

हिमा. पत. पर चलागय शौर हां गगा जी ,के लाने. का.“ 
_ पाय करने लगाः। बहुत काल उसन तपस्या कणं जिस स.गगा 


जी भसन ्ा उसके सन्मुख भ्रा, शरोर कने लगी. क्षि हे 
रानन्‌ ! तुमने गुम भिस रण याद्‌ क्षिया हे | राजा ने विनति 
रीङि देवी, मेरे पितयं श कपिलमुनि का निरादर 
2 | कर से नाव हरा श्रौर उन कां स्वगे म बास नष्ठी इभा हे 
डन लुग ेेरा हृदय विदां हो रहा हे भदः 
पा पैक मेरे. पितरो को, अपने शध भर पवित्र भल 

च क्षवं तो उन फा उ्ारषटो) इ लिय भन भाप की | 

, उना रौर खमे पूं राणा हे हि श्राप. गध शव॒ | 


न.न को स्वीकार करगे ॥ 
` ` भग ्ी नेउर दिया § हे राभा भागी त्र तेरी शोका 


हर दशा देख कर बहव ती हं भीर चाहती ह = क 

. ~ साथ चलकर देर पितरो का उधार करू । परत 0 | 
तः को सद्दारने बाला को नी इसलिये यदि तुप श्वनाक 

प्रनाशो भौर उन्‌ से माथैना.करो कि बृ म को अपने शिरं .. | 

= सदपदेश पा एति | 

= ग र द.ौर जा श हारे मन प" =: 


सीद कुरा). त | 
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ददद १ बनपवे स र 
मागीये जी मणाम कर के फैलाश परैत पर पहुचे चौर 
महादेव कगे आराधना श्रारम्भ क बहुत काल तपस्या करने 
पर शिवजी मसम्‌ हये रोर षर मांगने के लिये रहा भावी 
ने भ्रपना सम्प इतान्त इह शुनाया भोर माधेना करी महाराज ` 
भाप गगा जी को श्रपने शीप षर सहारा दो ॥ 11 


अटानवेका अध्याय 


= £ १---- 


गा का भाकाश से गिला त 
स्प देन गगा कास म नामा मरउ , ` 
शः 
= भर देना ॥ ्‌ 
परे व तदप पपे ष 
ह शह हर श भे पङ परं एण करा 
शस घठाये हये ५ व गरो के सायनोमहाषोरं 
भागी कतो का त 6 
मस्तक पर एम पाका पाय कते हम उशन ^` 
ने नैणाशो क्न ८ षप एने डे विषे वहेह राना ` 
वहे पवि देषी न १ ४ ८१४ 
५ भार पदाङेव्‌ ३ 
४८ श्प निर्मल भर > हमे ` 
त ५4 का ग प्राति उस ङ्गी ष क. 
(भायुमान ची, पृश एर राक्षर गगा ३ स्पद्‌ बहुत ` 
र भरकर गगा ॥ 
2 नूषत कृ 
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३ बनपवे ८६७ 
८. तक दे 
़े चलन वताश्नो कि जिस रास्व 
क दे राजन्‌ सु चलन का राह कताभ रस 
1 ६ >. ४ च, ढ्‌ सङ्गः | 
^ चल कर प ञराप के पितरा का उपकार क सद, इस्‌ ४६ 
र भागीरथ श्रागे २ हो लिया भरर गगा उस कं 
बह्म लनी महा देव जी गेग को सहारा दकर गणां सद्दित 
‹ लां पवत को चले गये ॥ ॥ 
भगीर गैग ॐ भगे चलता २ उस स्थान प्र पचा 
अदा उस के पितर मरे पड़य गग जी का पवित्र जल लगने 
सेव घ्री स्वगे को चले गये तव भागीरथ ने उन फ़ 
पं क्रिया भोर ्रपने पवि णको बड़ भ्च्छः भ्कारंसे 
वी गगा जी ने शमे २ भ्रपने परि - पानिया सेसञुद्र को भर 


दथा भ्रौरवड मागीरय की पुश इ.हलान लगी ॥ 


>  निनानवेका अध्याय 

६ | -\०- ह 
| नन्दातीथ शोर देमद पत की यात्र, कौशकी 

` ` नदय पर जाना, विभाडिक क उत्पाते का 

हाल, लौमपाद के देश वषौ का न दोना 
नीर ग सुति को इल्लन्‌ा ॥ 

दु", इ के उपरान्त युधिष्ठर नन्दा श्रौर भप नन्द नदिय | 
क्षी यात्राको गय जा पाप. नीर भय का दूर करन बाला ड 
बहौ उन्होने देप नाप पक पथैत प्र बहुत मी शद 
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दक १ वनपः 


वतिः देखी-जपे क्षिःिना वायु दे वाद्पिर म ; 
1 री भाता, भोर सहसरं 
ला श, गरल जिस ₹ चदन बाला को ्लयत भय" ५ 
छाना. भ्रा उन्हे ने व्याङ्ल हो , जाना, - इसे अतिरिक्तः 
१ ४8 ॐ 
वषो भा निस्नर दोना शीर वायुका .सदेव . चलना, नोरः 
बदध्वनि ड > त री वदः 5 | 
र | छना दना प्रतु सी वरः पाठी काटि प्ोचर ५ 
न इता, सध्या. च्ार्‌.:मातः कल. को श्रभिःका ज्वलित . 
च श््थि " _ चछ 
दिखाह देना ओर प्र्खियंःका.पतुषयो-को.काटना निस सेन 
क तपम वन्रनहोना जने वातो : के ; हृदयो मे बराग्य : उत्पन्न 
= , | £ 
दन आ रका .याद्‌ भना, . इत ,मकार्‌ अनेक ब्रते प 
देल र लष ना १.१ द्‌ 
लोमश न उतर दिया. ङ्ग यहा पमङूटः मे षम नापी 
एकं तपस्वा रहता या जो वड़ा क्रोधी या उस ने एष ३ 
सर मनुष्या*को बात तीत सुन .करःजोधत्‌ छ. , 5 ५ 
भव्रादीकिनोकोरतम ष्च भतः हे) इस पर्वत कों 
प्रीर शब्ड न ¶नि भ र ९ उस पर पत्थर व.सये 
् स्नव इस कपे यहां बोल) बा का 
ह 4 भ १ 
शब्ु मेध पने शबद मे शेक सेत. $ इसी.कर नौ 
वहूत.स रिपेष. ओर मापि. क्य,. यह भी कहे ह ्नि शी 
समय यह १२ इनदरादिक बत. से देवता 8. 


स व्रा चये. ३ 
देखने के निमित बहुत से मनुष्य भी भाय इस र म । र 


भ्रा सकता-है । देवानो मे यहां पर उर ५ र 
८ ९ स्म ग किये. भरर ` 
यनक १५ अव्‌ तेक दिखाते यशां दिद; सया 
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3 शत = 


| ड एव ऊचे नाच नह: बज्तःयत्तस्तप होरे द; : श्रव तक यहां 
^ देभताः्ौरःपि रहते है) उनके यज्ञ की ` भरि रातः रोर 
` सौगरञाल'दिसीरै देशि । यहा पर स्नान करने से {सव पाप 
 -न्हे.जतिःदः॥ । ४: 
८ ~ बह सन करं युधिष्ठर ने साधिरयो. सहितः खान "किया रार 
किर क्षोशिषी नदः को देखने कौ इच्टा सेचलंदिये॥ 
 =फौशिकं जदं परं पचः फर “विश्वामित्र फे" पास -रपरणकि 
6 (अभम के दरीनःङियि वहं पर 'विभादका -ऋपि कः पुण्याम 
ˆ (क्षा-था'उसकाःपुतर-ऋष्दगं बड़ा मापी शौर तजस सभा है 
श्वह्‌ पतर एगो के गमे से उतपन्न रा `या । कहते हं ¡कि ` एक 
कषमय विभोडक क्षी महाह मे .सडेः हकर तपस्या करर -े। 
"द्र संडे° + थक गए 1: उबेशी “ नामी अप्सर उधर सेः 
। {शौरःडसकोः देख कर षेभांडक काः चायंपातं हे गथा- च्।रः उसी 
हृदय म गिर। उस वीये को एक एग. नो. उस सभय लतो 
= -श्ही थी पीं गर उस सेश्गी का गमम -होगयां | वातवे ब 
गी देवकन्या थी जो बरहम जी के शापं से षी" ध ६ < 
(कौर बरखा नीने उस को कहा या किं जव तक तसे एक श्षि 
-दल्यन्नःनः हग; तव तक तू शाप सेः सक्त न ही सो शरान 
क श्वा क्यःक ' सफलता के लिय पी । दन -कन्या से 
्पयग्गे -उतव्न ये र सरा तप्‌ भ मन रखने: के कारव 
ष्ट उसा वन पै हीरे विभाडकं के विना किंसी मनुष्यः को नान 
भं इससियि सद्र यैः मे तंत्र रदो ं उनकं मस्तक पर एफ 


क 
कि 


न ० ए हनं विरतं 
ह्या पनस सें उनका मृगा कगे सत्वन्न हनावेदत्या 
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299 १ बनपय ट 
भरर इता कारण उसका नाम शरुष्यशुंग या भौर बह रेसा उग्‌ 
तपस्वी धा किं उस का वचन वुधा नही जाता था॥ गु 
कहते हं कि भिस समय राजा दशरथ के मित्र राजा लौम 
पाद को भ्रगदेश का राज्य मिला तो उस ने किसी कारण से 
। ब्राहमणो से कूठ बोला, भिस से ब्राह्मणों ने उस को त्याग > 
दिया, देवयोग से उस क पुरोहित के दोप के कारण इन्दर देवता 
भी उस प्र भसम न हुए श्नौर जस के देश मे वर्प न की, तव 
तो उस की भजा को बड़ा कष हश, राजा ने कर उपाय किये भ“ 
परन्तु वषा नदीं ह, राजा तव्‌ बुद्धिमान सामथय सक्ता तपसी ^ 
ब्राह्मणों के पास गया श्रौर एसा कोई उपाय प्या भिस से 
ए बपा कर बरह्मणो ने अपने मत के ्लुसार श्रनक उपायं ९. 
वताय, परन्तु एक अष्ट सुगि ने कदय कि हे राना तरे उपरं ` 
बराह्मणा का कोप दै तू भायथित कर शौर ऋष्य शर॑ग को नो 


२ ओर निन्त ने रान तक. द्वी का रूप 

व उस दे व निस्संदेह ५. ग 

देश पे वारिप कसो, ° भने पर श्रं निस्संदेह तेरे ¢: 
पलि तो राजा ने बृह = = ८ 

‹ ` स कापके निमित्त मायधित्‌ किया, . + 

तत्वथात श्रपने षमत शरोर शान्त मन्त को बुलाया र 

वरया को बुलाया पराम क्या भ॑ उहरा क्षि चतुर 

को लुमा लाय ० बे नगल भं जाकर ऋष्यणरग ` , 

र पंजे डा वार वैया आ पर्‌ 
छन्त मर एक वृद्ध प का किसी का साहस न होता था 
प्ययाने क्षि य॒दि व 
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सामग्री जो म मागं मिल जाय तो भं ऋष्य भंग को बुला लाती 
ह, राजा ने आगा दी फि जो इच्छ वह मागे उस को दिया 
नाय, बह वेश्या बहुत सा धन, रन श्राभूषण श्रौर वहत सी 
युवा ओर रूप वति द्विये साथ ले कर वन को चली ॥ 





एकसो का अध्याय 


द्ध श्या का नाव बनवाना शरोर 
भनक भाव दिखला कर ऋष्य श्रृग 

को अपने वश म करना ॥ 

उस बुद्ध वेश्या ने एक सुन्दर नाव वनबाई श्रीर उस पर्‌ 

एक श्राभ्रम खड़ा किया भोर उस पर नाना भकार के बेल ब्रू 
लगाए श्रौर मनो वाञ्छित स््ादि्ट फल देने बले वक्त से 
शोभित किया, उस नाव को लेकर बह वैश्या बन को चली गहै 

रौर बहुत सी सुन्दर युबा द्विया को साथ ले गई ॥ 

वैश्या ने उस नाब को विभाडक ऋपि के श्राभम्‌ के निकट 
लगा दिया चनौर जव देखा करि पि ग्रपने पुत्र को अकेला 
छोड कर बन को चला गया दै गो अपनी रूप बती पुत्री को | 
श्रम म मेज दिया ॥ | 
उस वश्या पुत्री ने जो बड़ी चतुर थी अरति दी ऋष्य ग॒ 


च 


से .कदा करि कषये, यहा सव तपसी 6 पूवक द ॥ खाने 
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ॐ १ धनप 


ह ४ राप के-पिताःतेज्खी है याः नदीं अप से-ेमःकरतेःर या 
लीं १यदा बेदः का पाठः भीः शेता, दै कि नही ॥ 

ऋष्य शृं निसं ने कभी सीःकाःरूप नंःदेखाः थार घवा 
गिया श्रौर वैश्या को ब्रह्म-लक््मी समर कर बोला कि मेरे 
विचार मं राप दंडवत.के.योग्य ह आप इस ~ ष्ण शग युक्त 
कुशासन पर वैण्यि मरं ्राप को पा शरोर अधे देकर धर्मालुसार 
फल पूल दंगा । भाप का आथम कहां हे ! धन्य है श्राप कि 
देबतान्नं की माति श्राप ने इस वृ्वूत को धारण 'किया हा 
दे ॥ 


वेश्या बोली कि हमारा श्राथम यषा से ३ योजन "दूर ह 


शरपने ध्मातुसार ह रिसी का दिया हु दंडवत नहीं लेते न 
पाच शरोर शे लेते ६ › दंडवत मव करो । हमारा प्रम ध 
यह हे कि हम .आपस मे भेम से मिले | प्य णग ने उस `को 
र्ातक; भरामलकः करूपक) इंगुद शरोर पिप्पल आदिकः, पके 
हये फल दिये श्रोर कहा फ इन भँ से भितने चाहो खाश्नो । 
परन्तु वेशया ने सवं के सव चाख चाख कर पैक दिये । फिर 
प्य शुग को मोदक दिये रोर कहा करि यह इमारे धनं के त 
द । दक बड खादिष्ये भोर ऋष्य शग ने बही" संचि 
खाये तत्पश्चात वेश्या ने उन को । सुगंधित्‌ माला जले उञ 
बलच ओर पीने को बहुत सी वसं दी भर ' ानद दित 
हंस हंस कर उस से कडा करने लगी । कभी द्‌ से'तेलती 
कभी अपने रगो को ऋषि पुत्र के-चगां से सपः करती वभा 4 


है--^ ` 


ई च 


४ # 
च 
क 
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# न्द्‌ 


१ -षनपू् 2७&- 


कभी-्त्लिगलः करती; कभीःध्सजे अशक उश्रोरः वि्लकः ग्रादिं 


फलो की डालियां तोड़, कर .काम. से भरी डुर भ्रनेक मकार की 
करीड। करती). इस भकार उस वेश्या ने अुष्य शुग को -्रपने वश 


म कर लिया,. नव उस ने देखा क्षि उस का स्वरूप काम. देष. 
से-विद्तःहो,गथा ई, तो उस से वार वार चिपट कर भ्रनिःह् 


करोनःकाःवह।ना कर के धीरे २ चली गर ॥ 
श्रव, कामःदेव से पडत श्रुष्य शग अकेला भआथम म रह 


गिबाभ्भोरःश्वास लेले कर रचत साहो गेया. दा षहः 
पशात विभाडकःजी अये, उन के नेन लाल श्रौर शसीर प्रः 


रोष ये-्रार बेड पाश वृति चर समाधि लगाने बाते ये ॥ 


विमाडक अपने पुत्र को स्लानरूप श्वास. लेते इए भीर 
उद्यशी्ो-की मान्ति ध्यान लग।ए इए देख कर कहने ले 
किः हे पुत्र) क्या कारण रै किं तुप्र वार वार उपर, कों ` दष्टः 
करके देखके्े क्यो समिधा न॑ लाया क्या, भति देत 
कर चुके 8 अवा भ्रीर सुव्रक क्यो . नद षीय । गोका दषः 


शयान दुह है, तु पिले नसा दख नटीं पडती क्या चिन्ता 
सी कर रहा ई ! क्या भेर पाड यहां कोर भाया था ॥ 





 एकतसौएक का अध्याय 


कष्य शरेग का द्मपने पिता से वैश्या के भने .. 


१ 
ति 
१ 
॥ 

# 
चि 


। 
ध 


| 
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2७४. १ इनपव्‌ 





का वृत्तान्त कना भरो उस कों अूह्यचारी कहं 
क्र पुकासना ॥ 

विभाडिक के पूछने प्र श्रष्य शृणने कदा कि दे पिता 
यहां पर एक देवता रूप वृह्यचारी श्राया था उप्त कारूप 
परम दुदर था उत का मुख सूथ की भाति भकाशमान था 
उस का वणं स्वर्णं लेसा था, संद्र वख उस के श्रगो पर ये 
मेरे कपडे तो उस फे सन्धुख इ मी नी उस क। ललाट 
दीपन चः, उस कौ ग्रीवा परम सदर थी ओरउस पर 
विजल्ी की भांति चमति इए नाना भकार के भूषण वख 
पड़ हुए ये उस की प्रवि के नीचेदो मासीपड थे जिन प्र 
रोम नदीं ये, उसने सुमे यार २ श्राह्षगन किया जितत से 
भुमेः वड़। भ्ानन्द भाया उस की बाणी बड़ी मधुर थी श्रोर 
उस की बातत वात पर सु पे उत्पन्न दोता था उस की 
ग्रहं बड विशाल श्रौर मकाशमान थी, उस की जय 
चमकती हरं दालेरा की थी भौर रसि्यासे बाधा इहे थी 
उस की जटा! से बहुत धुरर सगि आती ची, मेरी नयच्र। 
सेजो नरी भाती उसक हाय एक फल था जिसको ब 
छपर परता था भ्रौर बह उपरसे ष्‌ कर भूमि कों ताना 
क्र २३ फिर उष वृह्मचारी के दाय मे चला नाता था 
उक्षके पार प्र अनेक भक।र के भरामरण १३ हपएयेनो 
शवले दरं पषा दर शब्द करते थ मानां मान सरोवरपर राज 
हस कर रुहे & उस महरम क शरीर से एसी गन्ध ॒श्राती 
थी जैसे वैशाख के महीने बदु के चलने से भाती ई, भौर 
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१ बनर्प॑ं ६७४ 


भनार बने ओो सुगषित रती है उस की जटा इकटी की 
“लल 


क. 


द पर से शइ्थर उधर दो भागकी हूं थीउस कफे कानों 


पै चित्र लटः रदेये उसनेमेग जटा पर्ड्‌ कर मेरे युख 
डो निवा लिया भौर पना सुख मेरे युष्व से पिला कर 


` रेषा शब्द्‌ भिया ङि मेरे हर्य मे बड़ हषे उत्वन्न इभा उस 


४ 


१ 


ने मे अपने बन का फल खाने का दिया जा वड़ा स्वादिष्ट 


था श्रौर भिस मे दिला या गुठली न थी, उस ने सु पीनेको 
स्थादिष्ट जल दिये, जिम से मेरा मन षडा भाहलादित 
दुभा भ्नौर पृथ्पी ठोलती सी मतीत छाने लगी, देखो रह 
विचित्र सुगधित माला मुम उसीने दीदे, उमर नन ता 
मु स दरडवत ली न पाद्य श्रे भोर कष्टा कि इमारा 


पुरम ध्म यही दै रिषम किसी की दी दे ऽन बस्तु 
को ग्रहण न करं, भौर भापको भसतिगत कं हे पिता 
.इघठ परम पाल तपस्वी को दख कर मेरा राम रोम षित 
¢ हो गया दे भोरमे चाहता ई क्षि बह परे पास वैठ। रहे उस 


ढे जानसि मरे चित मे म्लानि उत्न हग हे भोर मरा 


रोम रोम पषा जल रद्‌! ट, जस फि भरध्चि ई दाह स। भ 
याहता ई क उस के पास जाॐ पिता जी उस्‌ बूह्मचारी 


्धावूत ससि नामस बिरूपात ड भचाहता हैकिषें 


ॐ: .भी वेषा दी चूत करू ॥ 





ब 
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~) $. बुनपुय 


एकसोदो का अध्याय 





विभाडक्र का श्रपने पुत्र को सममः. वेश्या 
„ क.कष्य शुगः को अरगदेश मं ज्ञजाना, इन्द्र 
करा. वृषौ करना,. तोमपाद का. अपनी बेटी 
~ शान्ता का. ऋष्य भग से विवाह कर देना, 


| विभांडक कृषि का कोष शान्त करनाः॥ . 
| किभांडकने श्रपने.पुबर को समाया, रोर कहा किह पुत्र 
| वह बह्मचारी न था किन्तु कोद राक्तसु. था. बह. जो; तेरे » 
| तरप मे विश्च लना चाहता था,. जंगल मे अनेक ` रात्तस, नाना 
।  परक्षार के रूपो म॑ बिचरणः करते द योर ्रवसर पाकर तपस्त 
के तपोब्रलं को विध्व॑स करते दै, उन का अनुकरण करना सत्पुरूपों 
. का काम न्दी, देखो यह सुगधित माला. बह्मचरियां के लिये - 
निपिष द ओर बह पान नल नही परन्तु मधुरै जो पाप का 
मूलक दै । विभांडके वेश्या को राक्तस समम कर .उसदी तलाश + 
मेःबादिर निकला र तीन दिन रात्रि तक सोन किया परन्तु. 
+ श्छः पता न पाया, आर अपने ्राध्रम को लौट भाया, इस के 
| उपरान्त जव विभाडकं श्युपि फिर फल लेने के रियि बन को 
गये तो उस श्या पुत्री ने अवसर पाकर अधम मे मवेश किया ई 
> शुष्य ग संघ्राचित हकर उस के पास चले च्राये भौर कहा ` ` 
| हि घल जब तफ पिता वन से लोट कर भवे तब तक तुम्शारा 


। ((-0. ॥॥41111165111 188 \/8/80851 (0166101. 0011260 0 €810011 
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। च ` ` कचा त ध त वक तक्क 


. ब्रन ७७; 


रोम वेख प्राये, यह घनः कर अह वैश्या पत्री ऋष्य भंगः कोः 
\ , द्रपनी नाव पै. ले. शार भ्रौर नावं लोल कर चलदीः आगे मं 
„6 क भरदोर से श्रिते से शष्य शृगं कों शात किया ओर्‌ गृ 

श्रा ॥ 
0 मष्यशेग का श्रपने. देश : म भ्राना सुना. 
कह वेड भसम ` हा, शर शपि को तत्को श्रपने मलः मः 
ले गेयो श्रौरं डे आदर सत्कार से भोजनादि से उसकी सेबाः 
की, उसी स्मयं इद्र ने मेहनं दृष्टि की भरं चग देश कौ -सद 
खेती वाड हरि भरी दोगई ॥ 3 

राजा ने भसम होकर श्रपनी शान्ता नाम पुत्री का बिबादं 
रव्यं शग सँ कर दिया, परन्त॒ अव उसं क यहं चिन्ता किं 
९. . विाडकं कँ कोष को कस भकार शान्त करे इसं हेतु उसन उस 

` रालि परजां पिके धम सेशरग देश को आता था सब लीग 

को कहला मेजा किं जव मिभाक जी आवे उन की भली भकार्‌ 
द सेवा कतो ओर जव पूष किं यह देश किंसका द तो कदो कि 

| पके पत्र का ३॥ ` 
प मी ति फलं ले कर बन कों वापिस राये तो 
्रपने पुत्र को न पाया, वे शोकः मं व्याकुल हये । श्रत को 
पता लगा कष भ्गदेश का राना लोम. षद्‌ उस कोः लःसे 
ले गया ३, ऋपि-करो वड़ा कोष इञा रौर क देने 
। इच्छा से श्रगदेश को चल पड़» 
छः ध दर संकर हा 1 ऽस ने लोगो से य $ 
५ यहं वशं दिस कं ह भ्र येह तिया ओर गाय किस की हं 
उन उ दिया मिरान रं ंं कनठः आं पत्रः 
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च जा = क ज कक ज का ऋ = = 
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त ज ज = क क 


कि सि सो रः सााकातकका््छक 


का ३ नौर सव इष्ड उसी की छपा से यहा पर उपस्थित ` रै 
ने वातो ने शपि के क्रोध को बहुत शात क्या श्र . अवर बह 
भग देश मे पह॑च शया । राजा ने दंडवत कर के श्रपं पाच 
दिया श्रोर श्रपने मलों म ले राये बहा उस ने अपने पुत्र को 


देखा जिस का विवाह राज फन्या शान्त से हो. गयां था । 


बिभांडक भसननता पूरे ङुच्छ काल वहा रहा भोर तत्पथातः 
छरष्य शग को आ्त्ना दी कि जव तक तुम्हारे एक युत्र -उत्यन 
नहो तव तक तुम यहीं उहरो श्नौर तत्यश्रात आश्रम भें . चले 


भ्रा्नो ष्य शुग ने एेसा दी किया । शाताने उस की बड़ी 
सेवा की ॥ 


युधिष्ठर को यह सब इत्तात सुना कर लोमश ने भरणा की : 
श्नोर कडा फि यह शय्य शेग का वही पवि ्राभ्रम है, इस म ` 


स्नान करे चनौर शारीरक तथा मानसिक शिथलता को -दूर 
क्रो ॥ 


एकसोतीन का श्रध्याय 
य॒धिष्ठर का क्ोशदरी क गगा ससुद्र संगम 
भोर वेता तीरथ मे स्नान करके महद्र 


पवेत को जाना॥ ५ 
तत्यात्‌ युषिष्ठर सब देवस्यानां को बारी २ देखता 


इषा कौशृकी तीये को गया, ओर बां से गैग समुद्र के 
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~ 
संगम ङे स्थान प्र पहुंच शर पाच सौ. नदियों म लानं 

५ भ्या, बां पे समु ₹ तट प( होता हय। कार्लिग दे 1 
पहुवा जहां पर वैतरणी नशी बहती दै, षमेराज ने इस 

नी पर देवता््रो सदत यज्ञ शिया था उप्त केतट प्र 
रषि श्रीर बाह्मण रहते ह श्रौर एङ यज्ञ करने योग्य पव॑त 
भी, यहा पर दिषी सपय देवतां नं यज्ञ क्षिया था 
नौर यहीं शिवजी ने यज्ञ ङे पशु डो ग्रहण करे का. था 
“ कियह हमारा भाग, दवताश्रो ने `भायैना कीनि 
3 महाराज श्राप दूभरों केभागको नाश न कीजिये, : शिवजी 
य मार्धना स्वीरार कर स्वगं को चल गये भोर पशु गो 
छोड गये, देवता नतव से यज्ञम उन का माग सवः से 
उत्तम नियत द.र दिया ॥ < | 
युभिष्ठर न वैतरणी के पार उतर कर तपश्‌ क्रिया भिस से 

उस दी दिव्य दृष्ट हग र उस ने वैवानस आदि षयं 

- ४ को बोलते खना जो उस समय ३ लाख योजन पर थे, वहा से 

" बह ब्रह्मा जी के दिव्य वन को भये, इस स्थान पर ब्रह्मा जीने 
य़ किया बन उपत्रन ओौर पर्त सहित सम्पू पृथ्वी दार्णि . 

मर कश्यप जी फो देदी इस पर पृथ्वी करोधित हो कर रसातल को चली 
. गई, परन्तु करयप ऋपि ने उसको अपने तप के बल से भस्‌. 
कर लिया जिससे बह फिर उपर को श्रागरे ॥ 

= , युधिष्ठर ने उस दद्र रमणीक स्यान को देख कर उस पर 
8 चदन का साहस किया, लोमश ऋषि ने उस को दों मत सिखलाये 
निन के पदे से सका उपर चकर समुद्र मं ञान करना निनिघ्. 


¶ 
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६१ $ बलपरय 

~ 

हभ । वही सै चल कर राति के समय महेन पवेत पर षास 
किया॥ . `. | „ ` "खे 


वि कि न 





एकस वार का अध्याये 
. --४- | | 
युधिष्ठर का मर्ह पत्त पर वास कना श्र 


्मङ्कत्‌ बण का पर्णम्‌ का कथा सुनाना ॥ . ~ 

` प्राताक्ाल लामश जीने उन रो सप्र तपस्य चद. 
कराई, युयिष्ठर ` रकृत श्‌ नामी प््णुष्प न्नी मिला 
श्रीर उससे परणुगशपमजी 5 शेन इन क्रा सपय पृह्णा, \ 
उसने कटा हि पग्णुगम जी वष्रपी अर चनुरेशी दशैन च. 
दत ई) कैल चतृदशा ॐ यागा ह्‌, भत॑ःराल दही 
` प्रशराप जां दशन द्ग ॥ < | 

युधिष्ठर ने शकृत व्रण स परशुराम जी का पू्दरत्तान्त > 

पा. शरोरं उस ने बतलाया करि परशुराम ने मतन ईय 
देश क राजा सह्ाह रयन को पारा चा, उत राजा कं 
द्व्य जी की पा से सुनहरी विमान सम्पूणं पृथी, सव" 
देश्ये श्रीर एक रथ जो किथी स्थान पर न रकता चा, भ 
ष्टा गए य ॥ 


इन पदार्था के बल स दवतां भरे शपिपो को मदन ~ 
क्रना शआआरम्म किया। विमान प्र चद्‌ कर स्वर्ग प्र चलां जता ` 


भनार दृनद्रादिं का भी घूरता । यह पून कर विष्णु जी ने उं ` 
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` क्रे मारने. का -पव॑ध सावना श्ारम्म क्षिया ओर इसी बिचार स 


दर ;बनः काः चले-गए ॥ | 
उस बन.म. कान्यङ्ककने. गरष नाम राजा श्रपना राज 
पाठःच्ड कर तपस्या कं निषित्त याया इुञ्ना था; उस राना 
क्ःहां उसी दन मे अप्सरा के समान एक कन्या उत्यम -दुर। 


चीक.नामी.शरगु वंशी अपि ने राजा के पास. जाकर. उस 


कन्या, को परागा ॥ 
राना. ने उत्तर दिया क्षि यदि आप मेरी कन्या मारते हं 
तो पिल म्बत रंग श्रौर श्याम कश्‌ फे एक. सन्न. घोडे. लादो 


त्रु से कन्या मागे यह. हमारी कल. की रीति.ह इम्-शम् 
को-उरछघन नकां करगे ॥ 


योक यह वात स्वक।र कर के वरुण नी.कं पास भ्राये 
प्गौर यथोक्त फार के वड वेगघान एक सहस्र षाड: उनसे 


ममि । वर्ण न.उस फी मायना स्वीकार की । चीर भर्चाकि 


ने घोडे लाकर राजा गगेष.को दिय भर उष. की. सत्य,बति 
नाम कल्या से विवाह करिया भर उस को अपन स्थान ; प्ररःला 
कर उख से.रमण तेनं लग॥ 


भृगु जी ने जब भ्रपने पुभ के विवाह का हाल धुना षं 
बडे भस्ता ख उन की देखन कर लियः भराय, चूचीक नेः बडा 
्रादर किया भौर सव भकार से सेवा की शयु जा ने` भसन 
संकर पनी पुत्र बधु से कहा क्रि युम सं केषर मागे? उस 
नन्दा फिर. महाराज भैः चाहती इ क्षि मेरे धरं 


क्षा तेजस भौर भाप एत ससम" शो भरर 





"व 


(~ १ वनपवं 
भरो गाता के हा भी वैसा दहीपुत्रहो, शगु जी ने कदा 

ङि अच्छा एसा ही होगा † परन्तु एक काम करना । यह 
चारू की दो अटी लो.नव तुम दोनों शूतुसे स्नान कर चको तो 
एक खटी श्राप खाना शरोर दुसरी श्रपनी माता को सिला देना 


रोर तम ने पीपल के इन्त को आलिङ्न करना ओर श्ेषनी 
"माता को गलर के शृत्त से अलिङ्गन कराना । सत्यवति ने दो 
भाग चरूले लिया भोर ्रगुजी अन्तर्धान हो गये ॥ 


 'प्रचात जव बद दोनो ऋतु सान कर की, तो उन्हे ने ` 
उस चरू को खाया, परन्तु जेसा शगु जी ने कहा था उस -फै 
विपरीत काम किया । माता का चरू बेटी ने खालिया नौर बेदी 
कामांने रोर इसी भकार से ततो को भी आलिङ्गन शिया 
ङः समय बीतने पर शगु जी को इस वात का पता लगा , 
तो न्दं ने बतलाया कि त॒म ने चर खाने भ श्रौर इना को 
आलिङ्गन करन भ बड़ी भूल की दे । सत्यवती वहत षरा 
भोर चोली कि महाराज इष॒ फा क्या प्रणाम दगा 
भूय जीने कारि ठुम्होर घरमे ब्राह्मण लडका उत्प 
होगा, परन्तु उस के क्म विये" के से गि, भौर तुम्हारी 
भराता के घ्र क्षत्रिय पु> उत्पन्न हागा परन्तु उस क्षा स्वभाव 
बराह्मणे कासा होगा ॥ सत्यवति ने किर भाथना की 
कि महाराज भ॑ चाहती हं क भेरा पुन भ्रवश्य १ धसा 
बाह्मण उत्पन्न हो, हे मेरा परतर स्रिय ्ो तो क 
षाव नरद) शु ने कहा कि भ्रष्टा पूसा ही होगा, यद क 
-कर चल दिये, ड कल के पथात्‌ सत्यवति के. हा पक प्‌ 


(-0. (11145511 8118811 \/818911851 (01661101. 14111260 0 66810011 


# 





,१ बनप्वं , 


` ` अता, धमीत्मा पुव. उत्पन्न ह्र -अीर उस]. नाम जूदपि 
~ : रखा गया ॥ 


जगदपि का रेएका से विवार, परथुराम्‌ भारि 
लः पाच पुत्र का उतपन्न होना रेणका का कसना! 
` . कातैषीथे का वध करना रोर उस. के त्रो 
से जमदभि का मारा जाना ॥ 
जमदि बड़ा विद्रान धर्मात्मा रोर बेदपाठी था, उसका विवाह 
राना भसेनजित की रेशुका नाम कन्या से शेगया, उस से पाच 
त्र उसन््‌ हये जिन के नाम करम से नमस्कार छपुषठ सुखे, 
४ बधु, वा ब श्र परशुराम थ, एर समय रेणुका नदी म . 
^ ` जनान कर्‌ री थी कि उस ने चित रथ राना को अपनी लौ सहितं 
ज्ञान करते देखा, उस समय उसका हद्यं काम बश शेगया 
+ श्रौ नदी भे सी उसका वीये पात शेगबा िसेरेशुा षहस 
छे गरं शौर परम दुःखित दशां व॑ध का धरार, नप्रदभ्ि 
जिस ने यह सारी वती माथ इटि से देखी थी? उल पं 
बहू तिरस्कार कण्ने लग्‌ ओर उम ङी ब्रह्म ल्मी 
ददः सये जने पर उ भो शिक्ष ता) ठव शै उ १ चां 
पव वनसे श्ये, भौ जपि ने, उनो बराबर दीनि ` 
भनी मावा से मार दो, पदु बह इष सा स इक | 
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1 
"शि र ९ ` = __ ०, न न्य 
गुह की श्रार देखते रहे, जमदुश्रि ने`करोषमें श्राकर शप 
दया? 15 जाश्रा पृण प्रतौ वन नाश्नो भौर बह वैते ही ष्टो 
शय इ कं उपरान्त परशुराप भी.बन से श्राया, जमदि ने 
उका श्रपनी माता के मारन. के लिये कहा..उस 
न तुरन्त डां अपनी माता का शिर शट डाला ॥ 
„त मद्धि उभ पर्‌ बहे मभन्न हुए श्रौर वर मागे ॐ लिये 
$ कष्ट], परशुगम मे क सि च 2 अ 9 
, हा ३ हंमहागन्मेयेही षर मागताह 
कि मेरी माता सावधान हो लाय श्नौर सुमे उस ॐ मारने का 
< ल | ॐ 
क ) रीर न उसेज्गानहोकिगरैने उस दो मारा है मेर 
| ्का शाप चयूट जाय श्नौर मेरी शरायू दीहो जाय भरीर 
| वट्म बलवान हा नाऊं) नमदश्ि ने कहा रेस हीद्यो॥ 
। / शस के. उपरान्त प्र मरौ के मायो के 
| ^ पशराम भ॑र उस के के वन 
4 भाव भतम देश का कतषीये राजा जमदि फे 
निष म भाया उस ने रेणुका का निरादर भिया श्रौ 
 भाभ्रम केब्ल्ला को तोड़ एोद > य 
१ १६ फोड़ दिवा; भौर गाय का बह - 
ध ९ चल दया, परशुराम को लौटकर शरान पर यह 
0 विदित इत भौर तत्त॒ धुपान्‌ ते कर ` 
कापवाय का पद्धा छिपा, नव निश्ट -पहैचा तो उससे यद्ध. 
क्षिया श्रौर उस की सहत भुजाये कार राण ^ 
परन्तु उस को जान तै ध 
मे मार दाल, 
श्राया ॥ 


वावीयै कै पतर > य 
0 पम ह समाचार छेन बर बहा 2 
। सवा) धोर्‌ बह पुरः दिनं भष. कग पुरम श्रौ इ कष 


2 = नि 


 । 4 
= जके मिः क क 


ॐ == ॐ ~ = ककि कि. ॥ ४ 
= अर म ~ 


का का न आ जि त न = ज~ ~ ~~ 
व कत @ = 2; ज क्ष 
र = 


चत = कक कः डि कोः = = = = 


१ 


च 


1 
; 
| 
। 
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१ बनपवं >... दद 


न ~ ~ --------=---- 
मारं वन कोश्ये. हए ये चराचरम मं श्रागए्‌ भार विचारे 
तपस्वी जमदि पर तरिं से अ्रक्रमण किया, जमदि. घाव 

से तपता हृ शरोर राम राप पुकारताहृश्रा प्रर गया जव 
परशुराम वाहर से ध्रायाता भ्रपनेपिता का शृत्यु षश देख 
क्र बूत विरलाप श्रिया ॥ ्‌ 4. 


“ > (य >६ 
< 1 ५९५. 29 


ठ्कसेचिका अध्याय ~ “^. ; ` 


+ द क | 
ध ४ ज 


परशराम का विललाप, क्षत्रियो को नाश करनां 
नीर फिर महेन्द्र पवत पर रा हसना ॥ 


। परशुराम ने श्रपत्न पिता कौ श्राकाल परत्यु पर बडा 
शोक किया श्रौर उसक गुणों शी श्लाघ की, शर्‌ कते 
वीय के पुत्रको उस को बिना श्रपराध मारने प्र शाप दिया 

तत्पश्चात उस शा ्ननतेष्ठि संस्कार किया. तभ उस न पतिहषा 
कि चे सब्र स्त्रियां का पहार करूगा, श्रतःएव जन्हों न २१ ` 
बार पृष्ी के सव क्या को मारा, भोर भ्न्त को कतवोये ` 
के पुरो स सेप्राम किया श्रोर उन सब को मार डाला ॥ 3 
इस भकार परशुराम ने क्षत्रिया कं वध स समन्त पचक्ङ्श ` ` 
मर पांच कुड रधर स भरे, भोर उस से श्रपने पितरा को 
करिया उस सम्रय ऋचीक. न परथुगम को दशन देकर ` 

ब द्विया, तत्पश्चात परशुराम न बड भारी यज्ञ कर क 

इद्र को भसन कपा भोर ब्राह्मणों को बहत सौ दक्तिणा दी 


१ ~ 


क 





((-0. 1८111451 न \/2/8/185। (06611010. 01010260 0 66870011 _ 





1 
| 
ी 


1 1 


1 


॥ 
2 
॥ 
ॐ 
त 
३ 
(4 

मै 


> 
् #" = क = 





धद | | न इ १ बने छ = ब 
षलभरात. मन्ध पवेत पर गए `भरौर यहा पना आभ 
कापा 
दरे दिन चहदशी ची, शरोर परशुम जी सुनियो' को 
दशेन दने के निमित्त भाये, युधिष्ठर न उन को दरडब 
भरणाप दिया शरोर बड़ी मेवा की अर उन छी गङ्गा से उसं 
रत म्ेनद्र पवत प्र्‌ बसकर्‌ दूसरे दिन भातः कल. दक्तिण 
दिशाको चलदिये॥ .. ् ¦ 


एकसो सात कौ अनध्यायः 
युधिष्ठर का दक्षिण के तथी को यात्रा ` करना 

गोर यादवों का उन से लने माना ॥ 

युधिष्ठर मन्द्र पवत से चलता दा नौर समुद के 
किनारे के तीर्था को देखता हा श्र तहां २ श्रपने भाङ्यो 
भोर प्रीपदी सहित जान करता हश्रा पशस्तानद के संगम पर - 
पवार उत मे लान करके गोदावरी के दहाने पर पवा, ` 
वहा से द्राबिड देशम समुद्र घौर भ्रगस्त्य नी की यात्रा की ` 
धरोर किर नारी , वाये प्र पूव, रास्तेमे भरु ढे उत्तम 
कर्मो का -छाषा करता- या, वद्धा सान फर, भ्रौर बराह्मणा 
कोदानं देकर श्रौर करं होट अनेक थो को देल र 
छन प्र. जान शिया धरोर बूहणों कों दान दिये ॥ 

किर सूया तीये पर पष श्ौर फिर उप परित सयान प्र ` 
गये नहा प्र देवार गौर ब्रमण ने य्न किया था, र्चा 
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| | 
विदन ~ 


- 
छै पुत्र शी  पचित्र घदी का देखा. भार बहुत. से देवताश्चा 
_. भी दशन किये, बद्धा से परभास. तीथं कोवा जाकरवृत;- 
किया च्रौर वार दिन तक कवल नल श्रार बाग ` सेदन - 
फिया श्रार श्रपने चारों श्रोर श्रनि जला करं तपस्या कण, ` 
< - उस समय कृष्णा जी. - शरार. बलदेव . जी सेना. सहित्‌ - न.स 
मिलने श्राये . श्रौर उन. दीन दशां का देख कर दुखी इण 
तव युिष्ठर को श्रपने शशो. का सव इत्तात पिला ॥ 





एकसोभ्राठ का अध्यायं 


यादवौ को पांडे, का तपसि वेष मे देख करं 
भ्मत्यन्त दसी हाकर सन्ताप करना ॥ 
= ॥ पांडव के गिरद सव यादव वैड गये श्रौर बात चीत 
मः ` ष्ोती'रही, तब बनमाली हलधारी बाले क्कि हमारी समफ 
र नहीं श्राताक्भि किर्योलोग धमे की जय ओर श्रषमे की 
कषय कष्ते ड, वास्तव मे तो ध्म की क्षय श्रौर अघम 
की जय रै, देखो यह युधिष्ठर राजा हाकर जटाधारी तपस्वी 
\ बनर्ादहेभ्रौर धे फे भ्रति रिक्त ङ नही करता, श्तु 
. नित्य भति केश सहता दे, ईस के विपरात द्योधन सदा ¦ 
ॐ भेम करन वाला कवी बेल की भाति बहुत फलता परूलता, 
है हम नदीं जानते किं इन मार्या कों इत दुलत . 
, श्रवस्या मे छोड कर ओष्ण, द्रोणा कपा चायं श्रोर शतराष्ट 
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ददद १ षनप्व 

स्वयं कपे सु पोगते है, भला धृतराष्ट्र प्र कर इस ॒श्रम्याय 

। का श्रपेन पितरो को क्षिया उत्तर देगा यह सव वातं उसक्षि 

| : शीघ्र नाश होने के चिन्ह दैः श्रौर तीत ोतारहैक्षिवह 
भ्रौरो कोरी श्रपेन साय ले जायगा रानां भन्ातो ` 

पिले ह ई । परैतु भ्रव भी अपने दष्ट गुणो स “पृथक नदीं 

होता भला यह शस्त वेता, श्रयैन, यदह महाबली भीमनो ` 
षस समय चीथडे धारण कर रे ६, नौर यह द्रौपदी ` जो द्रपद 
के यत्न की वेदी से उन्न हरं थी, भ्रौर यह भश्वनिकमार 
के तुर्य नकुल श्रोर सहदेव नजो वड योधा है इस तपसखिवेषप 
के उचित ॐ, १ वास्तव म यद इद्ध कौरष वडा श्रनथं इर 
रेैनोलोभ के वश हक? इन सत्यधारी पमीत्मा््रो को 
बनोवास दे रखा ददे, दाय शोक, यदह मीम जो श्रकेला मब ` 
पवेदेश कै राजाश्रौ को जीत स्र श्राया यो श्रौर यह सहदेव 

निष ने संपूण दत्तिण दिशा च्रोरा्िधुकृल के देश केराजाभों 

को परास्त क्गिया या श्रोर यदह नङ्कत जिस न परिचम दिशा नीती 

थी, नटाधारी -भ्रौर -फट पुराने वस्त्र पिरे र्दे है, श्न की रह ~ 
दशा देख कर यह पृश्वी क्या दुःखी न होती ॥ 


भिय असलो = = नय 


एकसोनो का अध्याय 


सात्यकी ` के श्रनेक प्रकार के विजय-के 
युधिष्ठर का केवत धम युद्ध भअगीकार्‌ ` | 
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करना. ओर यादवों का विदा होना॥ 
` वलराम जी के इन वचनां को सुनकर सात्यकि बोला कि 
है वात तो यह है कि भिस पुरुप के संसार मे मित्र श्रीर सा 
यक दते ह.वह अपनी सहायता के लिये आाषकतर उनपर भर 
रहता हे, युधिष्ठर भ्रोर ध्न्य पाडव चाहते तो दुर्योधन छो देर 
का मार डालते, शोर राप निष्कण्टक राज्य करते, परन्तु बह 





 सम्रते ह कि भ्ीकृष्ण, बलराम, प््न सत्यक श्रौर साव भरे 


भित्र ह नौर बह म्बयं मेरे पोतत्त मेरे शत्रा का.हनन क्र के 
से राञ्य दिला दंगे इस लिय बह दुयोधन से लड्ने का विचार 
नं क्रते, शोकदः न दम उनके मित्रहोते प्रौर न हमरे 
करर उन कौं यह दशा होती, मै चाहता हं क भरव भी हम 
लाग पनी मित्रता को सचा कर ओर श्न फे लिये कौरवो से 


शुद्ध करङ्के उन के मार डल । युधिष्ठर तव तक वनम रहे 


भव तक इस की भतिन्न पणं नी, भोर मामिमन्यु उस क सथान 


` एर रान्य करे । 


षस बात को युन कर भीष्य नी बोले कि « साल्याङ् 
ठम्दारा भ्षन तो सत्य है परन्तु सुधिषठर श वात को नी 
मानेगा बं दरे से नीते इए देश प्र राज्य नष करेगा, 
हा, हम इन को युद्ध मे सद्ायता दे सक्ते ड । ” तदुपरान्त 
शुधिष्ठर बोला क्षे हे सात्यके भरापने नो ङः करा ई बह 
छदः राभवं की ' वात नही परन्तु युम प को वयो कर 
राज्य करना, स्वीकार नहीं है जवं समय श्राकेगा तो श्राप 
देल कगे इस संमय श्राप रौर भी इष्य नी ने द्योभन 
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को मारना । ग अपक भनवाद्‌ दत ई इं कि ्रापने यमे 
` दशेन देकर कृताथ शिया है, परन्तु भव भ्ापं जाये तै लौट ` 
कर श्राप के दशन क्र्गा ॥ ` 
इसके पश्चात्‌ याद्वं लाट भाए भौर युधषुर पंयाह॥ 


नदौ पर गए र उस करे सोम के सदृश नल को पान करद 
बास किया ॥ “ ` ˆ “ 0 


म्‌ द्र ६ 4 


एकसोदस का भधयाय › 


युषिष्ठर का प्येष्यी, नुमदा नदी ओर बड 


पवत्‌ की यात्रा कलना भौर लोमश का उन 
तीथं का महाम बीन कसना ॥ 


लोमश श्चि ने कहा क्ष ह राना युधिष्ठर इस स्थान पर ^ 

 शजा दग नेय क्षिया था श्नोर राजा गय ने सातं भ्रशवथ यञ्च 
किये भोर वज पारी शदो सोमे कृ कि था केवल ` 

` यदी नही परन्तु बाहो क भन गनत पदाय दियां था 

इन यजञोमं यह पात्र खश के वनाय गं ये रर 

य्न लभ क उपर धनहर चगल रते गये ये जिन जो 

बद्रादि देवतार्भो ने स्वयं उगणा थ| यह क्षी पमार 
र श्न इतत लगाय गये पि सव पृष्व भर गहे । 
एना णय को {न यो ॐ मिमते श्र लाक मात्‌ हुा॥ 


“ {= "रे 
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युधिष्ठर ने भी उस पोषण मे लान श्षिया भौर मायो 

४ ~ ओर कुडव सदिव भ्राचमन लिया तत्पश्चात मान नमेदा 
नौर चैडूथे परैत की श्रोर चल दिया, मागे मे जो प्रवे 

भ्रीर तीथं स्थान भये उन सव पँ सान करिया ॥ 
` लोमश ने बताया कि यद मेश -शापैति ‡ यह क है यहा 
इर ने अश्वनी कुमारो सीदित भ्रमत प्या था शरोर चबन 
` श्रपिने पि ड्रपर क्राधेत होर्र उस को खभ श माति 
श्च॒ खडकर दिया था श्रौर इसी च्यवन, श्ुपि का व्या 
सुकन्या रज पुत्रम हया या पुष्ठर न लमत भर पृ 
` क्कि महाराज यह सव इृत्तांत छुन।ये ॥ 


. च दा 
एकसेग्यारह का अध्यायं 
ॐ ` च्यवन ऋषि का सुकन्या से कषा ॥ 
„~ “ लोपश ने का कि श्रगु पुत्र च्यवन श्रपि इस सराबर 
` पर समाधिस्थ दोर तपस्या फर रे ये श्रोरं परमेश्वर के 
ध्यान मे इतन मग्न थे फि उन को इसी भवस्था भ वेदे हष 
करं वपे व्यतीत हो गए यद्धं तक कि दीमकने उन प्र. 
धरमीक वना स्थि भौर उन बदपराक प्र भूमी बन कर नाना 
भकार ॐ चुन्दर पुष्य, न्न भोर लताए उग पड़ ॥ 
एक स॒मरय शयोती राजा उप्र सरोदर प्र सेना समेतं 


न्‌ 
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चौर अपने परिवारे साय विहार करने गएथे | भोर 
उस. की वे सुक्कन्या च्रपनी सदेलियों के साय सलती इ 
ओर पुष्य पत्र तोडती षट बन मं फिर रदी थी सहेलियों के 
श्रागे निकल जनि पर सुकन्या श्रकेली श्छ गर देवयाग से 
यवन ऋषि ने उस को दख कर शरोर वहत भसंन्ञ हाकर 
बुलाया परन्तु कन्या ने उसका वचन न घना शीर भ्राशवये 
इधर उधर देखने लगी जव वद्ध वर्भीक के निकट अ ई 
 ; " द च्रृपिके नजा एर पड़ी जा = चत्यन्त 
क~ ४ सुक्न्यान कुनच्लस उनक्। काटास ड़ 
[५ प्र च्यवन श्राप. नभी क्राधित होक शयति की 
= „, मूत्र भौ. च्ष्ा्वंद कः दिया य देखकर 
यातव्‌.त दुखा श्रा ज्रार्‌ अन सव्र सं पहन लम्‌ 
{क्‌ | किसी न हम प॑ से शी शरूपि काम्मवज्ञ त्‌। नहीं की 
सव न उच्चर दिया किं मह्वाराज हममे स पिसी न किसी 
चप ण तपस्वी का अपकर नदी किया । इष के पढे . 
सुकन्या -राज पुरी न भरपन पित्‌। कां कहा कि महागज १. 
पर वर्धक के सेते जी थी अ, बुभ देः स्वचतन् ` 
भान्ति चमत ६९ जीव दिस येये उन शोनक 
“शुभया था ॥ 
यर त= कर जः श्यनि वरभीकं फे पःसःभया ओरं - 
यदः श्प क देर कर शरन सन। के दुल सो बणे 
भ्ये नगा शर्‌ ञष्ने लेगा रि. पहराज छरस्या न 


00-0 + ++./7\1| दत कुथ्वमीपतकपक सज कियाणदेजवकके 
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क ~ ~ 
षमा कीजिये । च्यदन मे कडा -ि तय अपरध्र तब कषा 


दोगा जव तुप वड कन्था युफ को व्याह दणि रज श्या 
ने व कन्या विना सोचे सममे च्यवनःकों ` व्याह दी । 
ओर भना सहित अप नग भे लौट भाया { घुकन्था बड़ी 


कच्छ च = च [} च 


भीति से च्यवन की सेवा करने लगी ॥  ˆ* ~ “= 


कक कत कैकेन ऋ 





एकसाबारह कष ध्या 
द्रश्विनि कुमारे का सखकन्या को च्यवन अषि- ` 
को लयाग देने का उपदेश करना, कन्यां 
कान मानना, अश्चिने कमरिं का च्यवन 
को युवान कर देना, च्यवन का उन्‌ को यह 
म भसत पिलाने का नियम करना ॥ 
एक समय सुकन्या सरोवर मे नेगी नह रही -थी 
कि ्रनी कुमारो ने उत को देख, श्रौरं निभेन अर 
उस डो श्रङञेला देख कर पृद्धने लगे चि तुः इतन ङ्प्रा7 


य॒षाख्मीकिसिकीवहु वेशी ई! भार्‌ यानं ` अकेली 


किस तरह श्रा छ ! घुक्न्या ने भप्ने पिता भर पतिका 


` नाम लिया, [तिम पर श्रभवनि शुमार ईस कर बोले" तेरा 


वाप कैसा मूक रै क्षि भने पसी घकुमार कन्या को:एक 


द्र तरस्पी म व्याह दिया दला ईप रत जुबान भरौर 





रर ` १ वनप्ै 
दिव्य सूति दै तु च्यवनः को छोड फरष्पकों वर ले, यह 
सैल कुवते रूपंड जो तुम न पर हए द तुम्हार शरीर क 
अकाश को कम कर रे रै. चलो स्वग म हमारे साथ चला 
छ्नौर देव अन्या की भाति च्रानन्द्‌ से उत्तम भूषण वल 
धारण करो, हम दोनौ .एर लेसे लवान दै हम मं से जित का ` 
चाह्ञ ्रपना पति वनालो, सुकन्या जो च्यवन स बहुत भाति 
रखती ची बोली कि भै पेशी सी नही; भ. पति वता ह ठम 
मरे पति वूत धप पर किसी मङ्ञार का शेक्षा मत करो ॥ 
 श्रषिन कमारो ने कहा किं च्छा श्रार वत्‌ ह १ ब्‌ . 
र्ठ वैय है हम तुमारे पृति को जवान कर दते ६ 1कर हम 
"तात्र मेसेजिस को चाहिणी अपना पति वना लना अव सुम 
„ लान्नो श्नौर अपने पति ते पृष्धश्नाघ्रो । घुङुन्या न॑ नाङ्र सव 
बृत्तान्त च्यवन को नाया । उसने कहा क्कि यह्‌ भवस्य करना 
चाह । सुकन्या ने यह संदेशा अधिनी कुमारा का सुनाया । 
उन्होने च्यवन रो बुलाया शोर कंहा कि ईस सरोवर म॑ वक 
हगान्नो, भ्रोर आप भी रोना पनाम शुष गर तत्रच 
- ` तीनो परम सुन्दर श्रौर बिजली के समान पकाश मान रूप ले 
कर निकले । फिर एक साथ घुकन्या को कहा कं हम भरसे 
नि्तको तू चह श्रपना पति वनाले । 
तीनों की एक सी राति शरोर दिव्य रूप य कनया | 
ने मन नौर युद्धि को एकाग्र करके श्रच्छी भकार निश्चय किया 
रोर च्यवन जी को दी ्रपना पति बनाया च्यवन जी चन्द्र 
66-0 ॥ स, उतात्रह्या ओप परम्‌ अवर शीष) व ४, 00 ्‌ 
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१ वनपवं , ८९१ 

तती डमं से भण किया कि वै आपको यह म शरक 

„ सन्ल अरगृत पान का भागी करूंगा, अविनी मार भसन हो 
कर यथे स्थान को चले गये ॥ 


`  एकसोतेरह का अध्याय 
र . च्वयन का शयति के हां यन्न कशना शरोर 
` द्मधिमी ऊमायें को श्गरृत पीने को देना, इन्द्रका 
निषद कसना श्नोरवन्र लकर व्यविन को मारन 
का यल करना, च्यवन का इन्द्र की युजा को 
सैतमित करदेना शोर उस के मारन कँ लिये 
र कृत्या का प्रकट होना ॥ 
र जव्‌ राजा श्याति ने च्यवन के जबान होने का शल घना 
: तो बड़ा भसन होकर रानी समेत सरोवर पर मिलने भाया ` 
< `* श्र शरपनी पुत्री शीर जमाता को देख कर परम ननद हः 
. ^ च्यवन ने सव इृत्तांत राजा को कह खनाया र राजा क 
कहा फ आप यह की सामग्री इकटी कर भै श्राप के य 
यत्न करूंगा ॥ . 
+ यह्‌ सुन कर राजा शयति बड़ा मभ हकर चन्दर शह 
चर याला बनवाने खग। । जव सव सामरा {कदी कर चुका ` 
तो एक दिन सुदंर अवक्र पकरर रपम जी ने यत्त कया 
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९९६ ३ षनप्वे 

पनीर श्रपने पण के श्रनुसार एक पान मे ररत डाल. कर 
द्मश्विनी फुमारों को देने लगे. इन्द्र ने कहा कि यह दोना 

देवताश्ना के वेध है, देर्ता नही दं इस लिये इन्दं रसत देन से 
देवताश्नां षा बड़ा भारी निरादर £ भ्राप इन का ध्रमृत न द। 
यवन ने कहा कि देवता के व्य भी देवता ही हये, 
लिये म उनका शवश्यमव शमृत दग । उन्हा नं मराजरा 
श्मवस्था धूर कर के सुन्दर रूप दिया ह) इसलिय ष त प्रानं 
के योग्य है | इनद्रने फिर भी निपध किया परन्तु च्यवननन 
प्राना । न्द्रा कराध ध्राया श्नोर उसने वज हाथ म लेकर च्य- 
बन को मारना चाहा परन्तु च्यतरनने सुस मगा कर उसकी भार 
देखा रीर श्रपने योग बल स उसकी सुजा्ञ्‌ की त्य संभित 
कुरदी | मृत का दटोरा अभ्विनी कमारो कौ दिया, नोर 
श्रमिनि म एकं एसा श्रुता डला क कृत्या नाम राक्तस 
तत्षण भकट हो गिया ॥ 


यह रान्तस बड़ा भयकरं रूप रखता या, उसका लवा चौडा 











श्राकार, डराश्नोना श्रौर पिशाल चेहरा, उसक्षे सेवे २ वीक्तण्‌ ` 
क क | ति शि ९ , 
दान्त जो बाहिर निकले दुय य, उसी लेवी सी वाहर निकाली 


` हरं जीभ जिसका बद सदा सा प्र फेरता रहता इतने भय 
जनक्र थे करि गाने पृल्थु सामने उपएरिथत हे, उसक्रा खुला इध। 


मुख तो काल श्रगिि र अनुरूप या, वह जीभ से श्रपने सुखकर .. 
चाटता हुश्रा रोर योर दृष्टि स दखता इभा एसा भतीत होता ` 


शा, कि पाना सार जगत को निगल जायग।। बह रात्तस भन्ञण्‌ 
करने की इच्छया स इन्र ॐ सन्णख गिया ॥ 
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१ बनप्वं ` ८६७ 


. एकसौचोदह कां अध्याय 


इ © *-- 


ह का क्षमा मांगना, च्यवन का ई का भय 
 इयना ओर यज्ञ समपि कके वन को चले 
जाना ॥ ्‌ 
इद्र ने समा क्षि अव मरे, उसका चहरा पीला पड़ गया 


५ श्नौर भिदा हे पर पिरने लमी, परस्तु सिवाय इस के च्छः 
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बन न सका किः ललित रोकर च्यवन से क्षमा मागे, च्यवन ने 
खस को अभय दान दिया, दव इनदर न च्यवन जीको कहा -कि 
जसे आप कहे ६ वैसा च शेगा, भ्र्िनी मार अव से यज 


र भृत पान किया करगे, दम ने यद ॑धात केवल आपं की 
परीता लेने के निमित्त की थी रोर मारा तातपय्यं था कि 
राप का तोल भका हो भौर कन्था का पिता यश॒ ओर 
दीष का भागी शो, तव च्यवन ने मद्‌ दैत्य के चार माग कयि 


“एक भाग मदिरा पमे २ दूसरा किया ४ पीपर चूब्रा खेलने 
. मर जर चौथा शिकार खेलने य स्थपति कष्य भ्रौर श्रयृत से 


ह्रादि देवतां बो दप करके यङ ी सापि क ॥ 

त्र च्यवन जी ग्रपे श्राभम को भ्राये ओर छख से रहने 
लगे, यह सुनकर धिर ने च्यवन जी के सरोदर प्र सान 
कया शौर भाचमन करके पितरों को तपण किया, फिर 


` "{सिकतात्त भ्रौर सिंधु के षन का चल कर्‌ व का दुशेनं 
, शौर सब पुष्करौ मे स्नान कि तदपरातं प्राचीकं पूतं 
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पर गये उस पर ज्ञानी श्रौर॒श्चपि लोग रहते थे, शोर मरूत ` 


देवताग्नों का स्थान था, उस पर फल सदैव लगे रहते थे ओर 
पानी भी सदा वहम करता था देवतां के यज्ञ स्थानों की 
सीमा पर दत्त दिखा देते थे, पास दी चन्द्रमा का स्थान 
था जहा पर बाल खिस्य श्नौर वैखानस ऋपि जो वायु भक्ती थे 
रहते थे, उस पर्त पर तीन बरुने श्रोर तीन पवित्राशेखर ये बहां 
स्नान करके आचमन किया इसी स्थान पर राजा शातलु राजा 
शुनक शरीर दोन नर ओर नारायण ने तपस्या करके सनातन ~ 
लोक माप्त ये थे, पुनः अर्क पवेत की पूजाकी, इस स्थान 
पर देवताश ओरं महर्पियां ने मिल कर तपस्या की थी श्व के 
छ्तिरिक्त न्नौर कई पतौ पर श्रौर तीथे स्थानों प॑र [गये अरं 
ब्राह्यणो अर तपस्वियं का ्रादर सत्कार करिया । तत्पथात 
यमुना जी के तट पर गए श्र उस स्थान को देखा कि जहा प्र 
सजय के पुञ सोमक ने श्र राजा मान्धाता ने यज्ञ कराया था॥ 





` एकसोपदशं कां अ्रधयायं 


--\ © ओ कमेग 


गजा माल्वाता का वृत्तात ॥ 
युधिष्ठर से पने परं लोमशं ने मान्धाता क्षा निन्न 


` लिखित चत सुनाया ॥ 


पुषं काल प श्वा धथ प॑ शवमाश्च राणा इभा रै, उसे 
पदज्ञा अश्वम यत्त पयि भोर अनर भरन्प यङ्ग शि निसपे सुषु 
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- देवता रौर ब्रह्मण उस पर मन्न ये, परन्तु देव बश सकं 


ग्रह मे सन्तान कोई'न इई, निस राना कों बड़ केशं दभ्रा ` 


करता था, ङ कालं फे उपरान्त राजा राजपाठ मन्रिय| ङे 


सुपदे फर ध्राप बनो शो चला गथा चनौर तपस्या करने लणा॥ 
एक दिन वह राजा उपवास से दुली श्रौर प्याससे .. 
शष्क 'हदय हमरा भागेव जी के भ्राम मे पहवा, . उस रात ` 
भागैव जीने युवनान्व ॐ इन्द्र समान पुज दाने के नागित्त 
यज किया था च्रौर यज्ञम ए$.क्वश- सथापन शिया था. ` 
निकषं च मन्नों सं पवित्र जनल भरा था र उसे पीर युवनाश्व 
की रानी एक महा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न ररे, भागव जी 
नौर "अन्य ' पुनि यज्ञ समाप्त होने प्र सो गए जव राना ` 
यवनाश्च बहा पहा भौर पानी मांगा तो किसी ने उत्तर नं 
दिया, उसी समय उस ने वेदी पर पड़ा हा पानी का भरा 


छ चे 


„ हभा कलश देखा श्रौर पिपास।ज इाने से उस के उढा कर 


वी गया भोर खाली कलश को भूमि पर द्येंड दिया ॥ 
प्रातःकाल जव सव अपि जगेतो उन्हा ने खाली 


कलश शं देख कर बड़ शोक ` भगट स्मा शरोर ए दुसर 
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से प्या क्षि कलश कों क्या दुभा परन्तु स्सीने भी उस 


जल कै वर्ने का ज्ञान न माना भन्तं शो युवनाश्व सेपृह्या 


प्नीर` उस ने उष जलल को पना स्वीकार क्रिया तिस पर्‌ 
मिव जी बोले हदे रजा तेने यह बहुत भदुवित काम 


किया ई तुम का यह्‌ पानी पीना उविच नदय प्डनब 


मन से पतिन फे वम्र ज्ञा क परिलने के नामित्त रखा । 
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` - था. तुम्हारे दा एक वीर, धम्मि शौर तेनस्वी पुत्र डो 


परन्तु बद्‌ जल तुमने धी लिया हे अरव तुम कों गभे धारण 
करना पडगा क्योकि मन्नं का फल अवश्यमेव होगा , रौर ` 
तम्श्टरे दी गभे से बह तेजस्वी ब्रह्म तेज वाला वालक 
उत्यन दोगा.॥ ` 
राजा युवनाश्व ने कहा के पहार मे बहुत प्यासा था ` 
इस कारण भै ने वद नल पी लिया हे इस पर ऋषि ने कहा 
गि अच्छा पुत्र तो तुम्हारे गभे से निथय होगा इ वात को 
हम न्यथा नह्‌। कर्‌ सकते है परन्तु तुम को यह्‌ वर दान 
है >. तुमका गभ॑ का दुःख नदी हागा ॥ | 
वत काल के व्यताति होने पर.उस राजा के वाये पाश्वे को 


कोद कर महा तेजसा लर! उतपन्न हा । परन्तु राजा युषेना 


ब्रको दोई दभ्ख न इभा । इह वालक इतना तेजस्वी था कि 
इद्र उ को देखेन के निभि्त स्वगे से अाय। गोर अपनी अगुली 


` उसके सुंहम डाला वह वरून लग्‌ । इन्द्र र उक्‌ का 
नाम मानधात। रखा । यह लडका सव शस्व, वेद्‌ शर 


उपब्दे सहजे ह से पदरगया । भोर अज्ञ शल्ञ चलाने मे ू 
बहा निषुण होगया। द्र ने उस पर्‌ न्ग ह रूर भना 
्द्धसिन दिया या द 4्यल ५ उस मान्या त ६।९ निया 
] २ाज उसको मिलगय। । उस न यज्ञ ।१५ भ।र यङ्ग स्था 


दः सीमा पर इत्त लगाये सारी पृथ्वी इक्ता 8 मर गरं भौर 


मान्थाना 2 कौप चरो यश च।९। भ॑र फत गर॥ 


म 4 ( पन -याटक---त | 
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१ बनपपं . .. ६० 


एकस सोलह का अध्यायं 


श्‌ 
१५१ 


सोमक श्रीर्‌ उके पुत्र जतु नामी के उद्यन्न 


< | होने का दाल ॥ 
जव युधिष्ठर ने राजा सोमर का खृत्तात पृह्ा लोमश ` 
बोला कि राना सोमक वडा धात्रा चा, उम क-मौ रानियां . . 
4 थीं परन्तु कोई सन्तान न थी, राजा ने श्रनेक परकषार क | यज्ञ ` 
किय परन्तु ङ न हा निदान वबृदधावम्बा प॑ एक लडका 
दभा जिस का नाम जतु रखा गथा, सव माताये जतु ङे 
दिन रात पालन पोषण म तत्पर रहती थौ ॥ : 
एक दिनि नतुकाकिमी चटा न कपर क ऊपर काट | 
, खाया जिस स वह राने लगा, उस्क् साया सव्र रानिया 
 . भी रोने लगी, भौर राजगृह मे बड कलाल प्च गया 
द राना को समाचार मिला कि. रनिवास भे बड़ा कोलाहल ५ 
मचा इ, वद फट महलां मे श्राया भ्रीर रोने का कारण ५: 
५ अतीति शिया, रानियां ने कष्टा फि जतु रोता हे, राजा ने 
बालक को उठाया जिस पर वह उपक्र गथा, रजा उस 
सवेत राज समा म गया, श्रौर म्रि्यो भार व्राह्मण का बुला 
` कर केन लग कि एक पुत्र क जगत मं हना ङ्ध न! 
क देखो मेरी सौ रानियां मं केवल एक .पुत्र द, भार वह ₹स. 
क्घमेमसे सरकी सव व्याकुल डोरी ह, यतक क्ति 
यदि उसको शदी.भी कटि तो सं कौ सवं रने संगी द! ४ 








= 





६० ° $ षनप 








“1 छििोकोाणिकयययययाकयक ० 
च, ३ = 


क्या को एमा उपाय नह निषमे म सौ पुत्र. ोनयें॥ 
बराह्मण ने का क्षि महराज उपाय तो द्धै परन्तु थाप 
उनका होना कठिन द, राजा ने कहा यमे बताभरोतो ` 
सद्धी, ये ्रवश्यमव करू; उस ` पर ब्राह्मणों ने कष्टा कि ` 
राजन श्राप एकः य्न करं रौर उस पमे जतुका टाम के, .. 
--सबर.रानियां उस. हाम का ध्रा शुषे तो उन के हां -एक एक 
पुत्र उत्पन्न हागा भिस माता से तु श्रव उत्पन्न हा 
उषीसफिर दाग च।रउस को परिव. म सुनहरी चिन्ह ~ 
हागा॥ ` ~ ` ' 


एकरसासतरहका अध्याय 


सोमक का जत को हन करना, ` सौपु्र 
कारतन्न हाना, राजा का मरना ्ोरनखसे ~ 
छट कर शम गति पाना ॥ _ 
राजा सामक ने श्रपने. छत्‌ को कहा कि रेषा हो ह । 
उशीर यद्को समग्र इक्टरी कर फे यज्ञ कराना श्रारम क्भिया ` 
.नव्‌ जन्तु क-म कने का समय दभ्रा तो उसङ्धी माताये 
रोने लगीं भ्र लड़के को पइ २ कर सावन लगी । श्रालिन . 
 “ ने यह देख कर उन रोती इई मातां से बालक खीब -लिया ` 
न्नर उपक भग काट कर उसके मास से हवन क्रिया । सव विया ` 





आन च जत कि च ॐ ५ ढं 
क 
न 


निः क १1 द भ त 
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र्‌ धमपषे ध ५६९१ | 
व 
मद्धाशोक से व्याकुल हो ग । जव उसा साराशरीर हेम ह 
गिया, तो उसकी मातायं उस सुगेष का सूघ कर महा दु्बी ` 
हरं ।- शीर श्रकस्मात पृथवो प्र गिर पडी! परथात . उन ~ सिया 
को गभ उहरा श्रौर शुम होने के पश्चात सव फे एक २ पुत्र 
, इभा 1. नन्तु का पुनर जन्म शरा भरर उसके पाःपर (छुनहरी 
:चिन्ह था १ | 8 
` ` . इस फे भ्रनन्तर श्रायु पूग दोने पर राना फालं बश हो 
ध कर स्पग को चला गिया शरोर उस ` तिन भी मरकर , 
` : नरक फो गया, राजा ने एक वार नरकाभि म जलता हता देल . ` 
कर पहा कि इसका क्या कारण दै उस ने का कि पके दां 
शेम कराने का यद फल है, राजा ने धमेरान से. भाथेना की 
करभे गरू को नरक से निकालो परन्तु उसने कह कि ह 
`. राजा भव्येक मुष्य को अपने कमौ के फल भोगने श्रवश्यक दै 
तेरा ऋतरन्‌ नरक से नीं चूट सकता, राजा ने कहा फि श्रच्य 
दै, सव य॒म को भी नरक मं भन दो ति मे मी उसी इष्ड 
` सहायता कर सङः धर्ेराज ने यह मथना मान ली ओर राजा 
. श्रपने शर फे पास नरक म श्रागया, व उन फे द कै 
अवधि पूरी हई तो सोमक ्रपने शतन सित सगे भ चला 
गयां शौर बहां आनन्द पूर्वक दोनों जने रहने लगे ॥ ` 
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| `. .६५४ . १ बेनपव 


। एकसोश्रठरह का अधयाय ` 
। १०१ 

| युपिष्ठर का अननक तीथं यात्रा करना नौर 
। ~ . ` लोमश का उनके ण वोन कले ॥ ` 
: ` लोमश पि ने कडा फ हे युधिष्ठर इस स्यान पर ब्रह्मा ¦ 
`. जीने ङ्वि यङ्ग क्ियाथा, रौर यमुना जी के नकट 
शरवरीक्त्रो नाभगा ने यज्ञ किया था शरोर श्रनेक गाय सदस्यों 
 कोदानकी थीं भिससेउन को परम सिद्धि भाप हर, -यद 
वेश नहुष पुर ययाति काह निस ने अनेक यज्ञ भिये श्नौर 
श्र के साय इपां की थी वह यज्ञ भूमि भी ययाति की है श्रे 
` पश्चात ययाति की येदिया, शमी इन्त शरोर यज्ञ कुड !दिखाये 
` शरोर परशुराम के पांच कुय्‌ड भी वतलाए श्रौर कहा कि 
ऋचाक की संसार भूमि वह्येन रणं डे, फिर लोपश ना 
ने युधिष्ठर को प्लक्नाव तग्ण दिखलाया निष को पारेडत्‌ 
 . स्वगे का द्वार कहते दं भोर कडा कि यह्‌ समस्त करूक्ते् हे ` 
इसमे जो बाघ करता हं उस की सुक्ति हो जाती ह युधिष्ठर 
जे इन के पीये स्वानो लान किथा चनौर पयय का भागी 

हुश्रा ॥ ¦ 








एकसोरन्ीस का अध्यायं 


| | „ पिष्ट का अनेक तीथं कला भरे लोम 
८ 
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का प्रसेक का नाम वरान कसना ॥ 


१, धुनपव- | ६२५; 


लोपश ने का पके इस भूमि प्रर जो मदुष्य शरीर 


` स्यागता ई बह सीधा स्वगको जःता है, इस कारण सदसा 


मलुष्य शरीर स्यागने क, देए यहां राते ₹ं+ दत्त ने यहा पर्‌ ¦ 


यज्ञ किया था, इस प यईइ निपेल जल वाली सरस्वति बहती 


भ्रौरं उस म विनशन नाम पुण्य तीये ड, यह निषाद्‌ का 
दरार १ जिस ङे दोपे चारण सरखति अलोप हो गै यी, 
यह चमसोद्ध्ट नामी तीथं ई, यह सिरु काः बड़ा तीथे ह 


जहां प्र लोपामुद्रा ने अगस्त्य जी से विवाह किया) युधिष्ठर 


` ने सव पीर्थौ के दशन स्थि च्नोर किर करम मभाव विष्ण 


पद विपाशा नर जडां वशि जौ पन पुत्र $ शाङू मं 
पाश वाध करगिर॑थ दख, फिर कशम्‌।र पलल जहा प्रर 
षियों वे आपस से संशाद हृम्रा भौर मानस प्वैव अथातः 
जहां परशुराम जी नेवाक्त किया था देखा) जबद्।ण्‌ शुद्ध 


.. हाता है चरथो श्रौर बादस्पत्य, नत्त भर चद्र्‌ मासवचारां . ` 


. भकार के वपे पङ्क समय परे हते तो सिथभी मशरान 


न 





` प्त समत उश दिशा प भवि रै कल्याण चाहने बले _ 
पुरुष शिषरजी का पूजन हर्त ६ बर चनमा भयहा यह 


करते द तसरचातत उनानक तैय प्र गये यषा पर ङ्क 
प्रीर उस फे पिपर भ्ररधर भोर वशि ने शम मर किया 
था किर कुशशान सरोवर पर भं जह्‌ पर रकि क. 

क्रोष शात हृभा था, किर शुंग परत परमार विह्लना 
पनर एर नहं षडे शपि वाघ एते ये फिर नष्ना भीक. ` 


0११५100 0 88725 09099 
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पास जला रौर उपला दो , नित्त जलः रखने वाती दो 
नदियां देती यहां परं उशोनर राजा ने इन्द्र फे दवरा-ख्ध 

पारैःची शौर इनदर महाराज वाज वन कर रोर शरभं को शाद्रूतर 
बनां करं उस की परीका करने के निमित्त उसं की राज समा 
भ्ये | | 


एकसोषीस का अध्यायं 


कक ट क 


ग्नोर अभि का उशीनरं की पर्य्षा करना 
कीं समामे श्येन ओर कपोत बन कर 


(3 ग्ना ॥ 

„ कवृतर बाज से डरता हमा राजा कीर्पोपं जाद्धपा 
पनीर बाजने भागे बद्‌ कर कहा के इ महाराज श्राप बड 

` धमोला रै भोर सव. राजाग्रां च॑ विख्यात इ परन्तु आपने 
मेरे साय. क्या इतना भ्रन्याय करं रखा द देखो इस कबरूतर 
क्तो भरपनी जधं। तले दवा रखा ई इषकरा ब्याज भरा 
भाजन बनाया था । उश्रानर वेले कि देखा यह कपूतरं 
भरने माण कौ रखा फ लिय मेरी.शरण. भायां ई मै 
शस मक्र शरण गत ष्म पृत्युकं युम ९६ शवक 
त्यागने का पार्क. गो भरर ब्रह्मण वध के समानश्च ` 
मन्‌ वला र & १६।२।ज ७६२१. सव य-म हार 
ह्वी सं 9१ भीर्‌ बूते षं भणी पनके विनाजौ घ‰& 1 

0 
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पतु ओं दरं कविना उस कां षणं भर भीं जनां कठिन द 
ॐ इसरलिपि हे महारान्‌ मेरी भार वना कीरये (ति के 
तं नैस मे निर्दरेद ण त्यागं दंगा भोर भरे परणं पर 
तैर फलन क्ष रहना मी असम्भव द इस भकार इस 
प्रथ ' र्त तः पराप करं भाणो की नायं कणं ६ राजा 
द वहेः नो दरे भ का वषा न करे -धदि करे ताःपरषमे ` 
१२३. उचित ` किं नहा दो धमे भापस म रिरो 
रः शी ही वेह छुट का बेचारे ` करनी चहिये ` नितः धमे के ` 
` हिसि भ्रधिके यख भाप दि वद करना चोदये ॥ 
`~ उशीनर नै उसकी वि छनं करे पूरा कि तम धमे "का 
~. कितं तो अच्चय जानते छे, क्था तिं गहं तां नदी ‹ तुम यह 
वतां विः शाक मे शरणागतं को त्यागने के पयं प च्या ` 
लिखा १ क्यापदं राजो का मैदे कं अपनेशरणिति की ` 
॥ ॐ शरः को दद ४ 
रदी तम्य ओर ठंम्डारं $टडम्बे के नानः सो षद रं 
भकार "से भी बचा जा. सकः द, जस पशं का मास कशे इम 
लादेते ६५ 


श्येन ने कहा कि ३ महारा मुभे रौर भकार के मास की 
, श्यावश्यक्ता नदी केषल क्रूतरां को ही खाता ह यई सनातन्‌ 
ते रीति चली आई ३, आप इस विघ्न न दालं ॥ 
8  राजाने उत्तर दिया किदे बा्‌.पै भ्रपना सपृम्ण्‌ भन रौर 
राज्य देना स्वी हार करता ह १रद.कबृहर को देना पषन्द 


= च 
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द्द : . २ वेने 
| द्धी करता, क्या तुम बतल। मकृत ह्‌। क करस अन्य पदाथ सं 
तुम घन्तुष्ठ ई! सक्त हा ॥ 
 बाजने र्द फिदे राजन्‌, यदि मरा यदी निथयष्टे विं 
तु इम ऊतरूतर 5 वचाय तो ऋबरूतर के बराबर अपने शरीरः 
` स पाष लटा भन्यक्सा पराये को पे - भी ग्रहण न कख्गा। ^ 
| राजा न उत्तरः दिया बहुत शर॑च्छय, मे इस भावका ` 
, सार करता हूं । रर्जा ने तुरन्त श्रपने शरीर से -मासका । 
पकृ इडा काट कर तोला तो क्रूर का भार अधिकः निकला ! ~ 
फिर राना ने दस इकंडा डाला, पिर भी कब्रूतर वदृ.रहा 
` तत्पश्चात गाजा ने चीर मास डाला -परम्तु कनरतर तोला नद्धा 
या ] यहां तऊ क राजा के शसर पर र्ति मग मासन 
` षरा भरन्त २ज। भ्रापं उस तुला मे वैठ गिया। इस पर 
इद्र शकट द्वा $र याला किः“ हे उशीनर ! तुम धन्य शां 
भ इन्र हुं! प एम्हार प्रीक्ञा ॐ निमि ्राया- था | तुभे 
जः भ्पने ` शरीर का. मास काटा ३ इस से तुम्हारी कीतिं 
। ~ मस्त लोक लाकान्तर म फल ज)यगी शरोर जव तक तुम्हारी 
- कया ससार म गचालेत्‌ देगा, तुम्हारे सनातन लोक भी 
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` वन र्ग ॥ 
पसा बर दशर भमि चौर द्र स्वगै धो चते गथे , श्रौर 
८. 4 ध: कं सगे को पाप्त हशया युधिष्ठर 
` लान कवा श्र यथा विधि ब्राह्मो भौर ‡ 
£ क्षियो क सन्न श्गिया॥ ` 4 
४ ८ 
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क ५५ 
एकसोहकीसं का श्चध्याय 


@ ®) क्क 
# 9 । । 


मर्वत्र का जन्म रीर उसका राजा जनक के 
~ ~. यहां जना॥ ४ 

„ तव युधिष्ठर-शरपने प्रमुराय के साय उल के ध्म 

॥ ज्ञानी पुत्र श्वतकेतु के आश्रम को गये, इस स्थान पर. सरस्वति 

द्ध नारींरूप पारणं करक उस ^ के ` दशन कष. भाई -थी 

| उस सपय हो सुरसिद्ध वेदपाी पि ये, एर ` ता उद्र 

। का पुत्रब्तक्तु था करा करोड का पुत्र श्रष्टायक्र+ यह्‌ 

+ . दोनो संबन्धि, शरीर अपस मे मामा. भनन्‌ ९। संबन्ध 

रखते थ ॥ 

` अष्टावक्र एषा विदान था क्षि `उत ने जनक्ष्‌ फी .यतन 

शाला म जाहर बाद म बाद को परास्त किया ्रौर नदी मं 

` ` दबवा दिया, उश . की उपात्तं का हाल यहं इं कि उस्‌ का 

पिता कुड्‌ उद।लक. श्रपि का- गुरु -म्त शिष्य था श्रौर 
द्रपनी भाक्तं बलं से उदालक स घर विद्या प्राप्तकर उशा; 

या । यहां तङ्क दि उस कौ सबा से पसन्‌ हकर इत 

ते श्रपनी सुनाता नाप पुत्री का उस्‌ स [षिवाद दिया ॥ 

कुच्छ काल के उपरान्त गभ चती दरं ओर उसके 

गभ का बालक रेसा बलवान रौर तेज मं श्रनि के समान या 

किं एक दिनि जव उसका पिता वग इरा था तो बह अन्दर से 

कषै.बोला कि देःपिता मरने श्रापकी छपा स ग्रौर आप्‌ कँ नित्य 
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भ्रमी से ही पड लिया है, परन्तु यथपि भाप -रात ओर दिनि ४ 
षेद पाठ कृरते रहते रै, आप को त्रिभिवत पना भ्रभीतक नदीं 


1 
> 


वामा 1 
इस बचन को सुन कृर फरोडक बड़ा श्रमसन्न हुमा श्रौर ` 


कस को शाप दिया कि दू ङित उल होने घे पए ही अपने ` 
ताः का श म॒म निरदुर्‌ करता है, तेरे शरीर श्र दढ हेग , 
धरइ. मि निसं समय सह बात्नक उतम इभं सच सुन ; 
7. 11 
:जुब्‌ बहू व्रालकउत्पस्‌ होने.करो थू तो उसरी माता जाता 
नक्शा कि मेरे ला के लिये च्छः भन लाना ` तराहिये-क्यो 
ङ भवस मं शुम को.मिशेष पदयो की आवश्यक्ता, ई 
रोकने. का हुत शर्य रौर बह यह कह कर राना जनक 
कीस, मे आया वहां पर ्रामणो श्रौर परिढतां के परसपर ८. 9 
“शद, विबाद्‌ बृह इ करते थे, भौर बहां एक ब्राह्मण प्रदी ˆ ‡ 
, श्र स-था, बद करोडक को बाद्‌ मे नीत गया, श्रौर उसकी । 
इङ कर जल गे दिवो दिया ॥ 2 


उदाक भपन जपत्-का यह हाल घन 4 ¢ 

श्नः १ "` »९ ९५. छन ९ .चुल्ात्राः -के 
अ अ ज इक उल तो इती सप उत कुन । 3 
भजे गी इतरा अर दक्र पिा क नने ` 


2 
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३ अनपव ६११ 


लेल्ना इरा. य श्नौर रष वक्र को धकेलुने लग, कि 
यंहतो मेरा पिता है क्यात्‌ इसकी गोदमेवगद॥ 
< ~. अटा उक्र तेता -इ्ा पनी मा के-पास्‌ राया रौर बडा 


दुःखी. शेकुर पढने. लग्‌! मेरो पिता कृडा .ह - त॒व -उसुक्ी 
प्राता शनाता,ने-दुःसी शोर प्रय -ीत ` होकर सुतर -न्नात क 
छ छलापा॥ ` ` ` 
- ^. : जवं अष्टा बकर ने.यह.न्नात. ठता तो शपते: मामा -श्रत 
 भकरेत सेरात्रि को कदने. लगा कि हम ने सना द कि -एना 
. : ्ञनकं ने बड़ा यत्न रवाया हे चलो म तुम दानो मिलुक्‌-उ् 
। , म जत; .वहा शरास के विवाद करो. गे भरर बेद्‌~के 
-छयार प्र मारी तुम्डारी. चतुरा -का भुकाश शग, ` पूसा 

विचर कर दोनों प्राम भानजे. गजा जनक ओ राजधानी. को 
&@‡ चले रास्ते भे एक राना मिला उस ने कहा दि. तुन दोनो 
मागे स हट जाग्र ॥ 





क ©. 


>“ अष्टक का यन प्र जाना श्र प्राप 
जनक का अरश्रोतर ॥ 
`: -ष्यवक्र ने दस राजा. फा अत्न पुन करर ` छक्तर दिया 
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कि अन्य, बटर, ख भरौर बोफ़ ले नाने बाले पुष्य रान्। को 
माग देते है, परन्तु ब्राहमण को राजा मागे देता दै, इस पर राजा 
न्ना पूर्वकः कने. णग फे महाराज हम श्राप को मागं देत 
ह, भधर मे इच्छा हा जारो इम एक श्रोर हा जात हे, यह्‌ ` 

कह कर राजा एक धरोर का हा गिया शौर भ्रष्ठावक्र जी रास्ते 


` पर चल गये भार राजा जनक की यक्षशाला मे पहुचे ॥ 


परन्तु यड्शालां फे द्र पर दा दरणलं दण्डं -षारी 
पद्धिरा देरहे थ भ्न्दर जाने शी विशेष पुरुपा को भाक्ना.थी 1: 


लव श्रष्ठावक्र जी नं अ्रन्दरं जानां चाहा तो उन्हों ने राक 
` लिया, ग्रष्ठ वक्र न कडा कि दम वेदपाठीं ई शरोर ` बरादः करने 
यां अरय म को क्यों रोका जाता दे । द्वारपालो नें कहा 
कि महाराज हम भ्राप को दण्डव्रत क्ते हं, डम केवल भागा 
कार है मे श्राज्ञाहे कि वालक व्रह्मचारी भौर वेद्पाठी 
शरन्द्र न श्राने पाष केवल वहां ब्राह्मण जां इद्ध-शे 
 प्रन्द्र भ्राव॥ 


भ्रष्ठावक्र ने कडा करं यदि तुम का षदो की भअरवश्यक्ता 
हताहमभीपएसेद) हं हमारा आचार व्यवार षदं का 
स। हं जितनद्र ब्रहमचार. ह, गुरू मक्त है, वेद्‌ इम रो ` अर्यी 
तर भाता ई, भोर ज्ञान शाञ्ञ म मी भच्छी मकर मर्वीण॒ है 
बाह्मण भ्न के समान ई याही भी शथको नलने म बह काम 
करती ह, ज बहते धानि कैर सकनी है, त्राह. हों भौ 
हं ता अ्रप्मान के योग्यनद्ीं ॥ . ` ` 


दारपाल बोल कि महातमन्‌ प्रभ तुम वेद्‌: पा को करो 
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` # बनपव ६६३ 
इको 
नौर ब्रहमश्ान का अभ्यास करो. श्रौर भ्रपन. बालक्पन की 


,. शरोर ध्यान दो तुम अपना स्त॒ति श्राप करते हों गास्तव म॑ 
# पण्डित होना वड़ा दुभ डे ॥ ५. 


य युन कर अष्टावक्र बोला वि, देष्टी के वड हीने र 

„ल क्सीकी बड़ा नदी होती, देखो सेमर इतना मार इत्त 

- होतार इस फल भी वड २ लगते है परन्तु निरस दानं ® 

, कारण उन की वहं मतिषठा नदी नो अन्य छोटे हयेटे फलो के 

वत्ता कीद्े॥ ., :. , . 

यह घन कर द्वारपाल बोले किः संसार मे वालक इ। 

ते शिक्त रहण करते द भरन्त को.व् भीष्द्ध हो. जाते 

. & नौर दूसशं को शिक्षा देने के समथे दते दं, ठुम बालक 
. ष्ोकर बद्धा दीसीवाविक्यो क्तेद्ो॥ 


अ्रष्टवक्र बोजे कि रषि बवनालुङ्ूल . बहीः शद ड 

ज्ञो वेदों को अज्ञा सहित जानता ह, बालं के सपेहं हेने से 

छ कोर बड़ा नदद होता इस खयि हम यहा बेदी के देखने को 

 भ्राए द हमारी खर राजाको कर दा. जव इम सभा | 

„ जाकर पण्डित्‌| से शास्त्राथे करगे भोर वंद का भात खग 

वब तुम जानोगे क्षि दममसे कोन च्येदा भौर कान दा 

ह राजा जन मी तब दी-ुटर बड़ाई के विषय म॑ राय 
लगएगा॥ ~ 


। ड 
। (र ॐ । यह द्।शयेभय धाठाला१. चुन कर द्वारपाल बाला 
५ किं भ्रमी तम्हारी दंश वपे षी मरायु ई यद्ग शाला के नियम 


सार ठम इ मं मेश नदं कर सक ह इधर । त 





^ 


| 
। 


; (-0. ॥\1(1/1111<510 208८811 (88185) (01661101. 01011266 0\/ 66810011 





। 


ननि कौ यंहःउपाय ` दैः किप धरदर चला नाङ-्र ध्रपिःः 
दरार कीं धना देखकर श्रदरं ` चते श्रिये उस: समयं राना. सः = 
मि लेना.॥ ४: ` 4. 
ने वैता ही किया, जोर ` राजी कचन जाः 

दर बसी कि हं राजत ममं अंध यते की शोभां सुनी ८ 
द दौ नमि रकं इमि परित पिं कक्षः 

हैः वेह दर जनि बालो रो भद के भर्दभ्य सेंर्पकट्वीः ` 
कर जल म इबवा देता है, .भे अदैव ब्रह्म का ' वरी कस्जा, = 
समे विधि रिव्यं कदो दै1 ४ धस को हराकर ` 
रपि के अहदिमियपि ठसी कीर इर्ववनि ची हता ६ | 
रोजा अनर्व “वकते, ` किं ` बालक ` एता मत षदो तषी ` . ` 

को नति जानता, नीते शं विधा रौर शणो को ननता 
| 











१४ वमप | 4 


ह ररे कै वतै“ क ` लानने-े विना इस -के-दिषय मे 





नेप ताररगेणं सूयं ॐ श्रागे, `प्रति ˆ एं तों श्रपनी ` शक्ती “रि 
भौयता कौ बं ध्र ते ` थ"परनतु शंद्खाषं कलि 
¦ एरर नतिथे।॥ शः 
यहं घन कर शषटर्वक्र वोत, किं हे राजन्‌ ठस को कोर ` 
` भम पण्डित मेरे जेता नही मिला ई, इस लिये बह विरूप .. 
हरर अमा तर्‌ वाद्‌ करता ह, हमारे `सन्धुखं ` प्रकरं देखे ` 


ग कि उत शी बह दश-गी जो राह मे .प्टयि टूट जाने 
प्रं कड की देसी र॥ छः = 
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, , \ यह सुन कर राजा बोला $ तीस कला बारह भश 
चैत्रो प शरीर सीन सौ स।ठ अरा रखने बाला काल चकत 
निस के धूमेन सेवन अधात सीनसे.साठ रन्‌ तवषे ओ, भ 
तीनपेढ रिनि भौर १५ घड़ी का वपे आर्‌ 4र बा 
~ ब निके २५४ दिनि देते ६, उसन्र ता ई बर्‌ जे, उत 
को जानत। ३ व्री पंडितहे॥ ` 8.1 ५ 
, , , ` अरव ने उत्तर दिय। फि रानन्‌, बड चौधीप्त पवे छ 
, नाभिं बारह भपि श्नीर सनक्षंसाड अर रखने वाला काल 
द चकतम्हर सदारस।क९॥ ` ` 
इ क्षा वास्यं यह ३ कति इन. तनौ भकारं के वर्पो मे 
` नान भकार २ ध क हो ६ हार सम ब्रतादिक तो 
^ केवल च बपै कै असार होते द सोलद स्कार सोरम 
रौर यज्यदि क सान ५ यदि पेखा नश्चिया जय तो उन 
काफल पूरा २ नश प॑लता ३, पर इन्दे कर्मा के केसे 
क । मदुष्य की र्ता देप दै, अतः एत्र अशकक, ने राज क इन्‌ 
¢ वर्पो यहादि कम सफलता से कएने की आ्ाशीवोद दी ॥ 
| 4 तव राजा बोला कि. शरैर स्य भ बोई क सान्‌ कोन 
| ` छे £ जिन का परार अकसर श्येन कौ भवि हेता है॥ 
अष्ठायक्र ने उचर दिप पमनवर से भायेना ह केष 
दोनो दम्दरे परास = भार अ\ नाः ९ बह दद शुभा क 
(न - घ९म.म) भद, वदं २ ५६ भर्‌ दुःल ६ बह इष शरोर म॑ 








बद ॐ समान सुते हये ४. भर श्येन को भान्ति अकस्मात 


¢ (र) ६ - श्रीर्‌ द्‌] 
शामित दै उन दोन क गभ रने बाला मन पिशार 
ट चै न ¦ 


न्द 
ॐ र 
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६१६ १ षनपर 
उनको गभे र॑ रखन-स मन दहा उन्न होताहै- अयात्‌ ई अयद एम्ब 4 
„भर्‌ एय को कण मन दो दौ होता है, भौर उत कष्ट से बह ` 

भ्न्य भरकर का हा जाताहे॥ . , , क 
:. .“ तष राजाने.कहा रि वह्‌ कौन जो आसं वन्द करके ध 

` "येता ह शोर बह कोन ई ज उन्न . देने पर . चलता नह": 

भर हरय रि २ न हेता, बरौर वेग से कौन दृता ई । 
` भष्ठावकर बोला > महल) आख बन्द कर के नं सोती, । 


श्‌ ९ } 
`. डा उत्व, ६, पर चलता नह । पतवर क| हृदय नदी होता, ,4 
ज = चै -- ५ 
भ्रार्‌ नदी बग से वदती है ॥. किः 
त 


५. भचर, का जनक पर बड़ा मारी मभाव पड़ा शौर 
उष यशा के दार सो कर का कि प मलुष्यं नही, 
 ।कष्पु दता ह देसे वृह बन्द वेरा है, नधे षि बारी ~ । 





-लपक्द॥ 


न 7 


५. भर वक्र भोर बन्दे का अपस मेँ शाखा 
..९ बन्दि का हारन।.ओर भट वक्‌ का उत 
५“ क समुद मे डक देना ॥ 
६. ऽश वक उस समामे वेश कर के बोला क्षि है पान्‌ 
५ समा भर बन्दि को नहीं नानता ह, यदि जा तो उसका ' 
ष भकार प्रास करूं ले महा नरि म बगला मछलियां का 
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र नपवैः ६१७ . 
` शरास करता 8, यदि षड मेरे सन्युख अवे तो बह कुच्छन बोल 
# सकेगा, मे उस के लिये व्याघ्र श्रौर विपधर सपं हे, अरय वन्दि 
तू मुम से बोल नहीं सकता; देख मँ पाड है यरि.तू सुक से 
टकर मारेगा तो सिर फोड़ कर मर ज 1यगा, इस प्रकार चष्टा- 
वक्त ने कर षार ललकार कर प्रावा दी भ्रौर वंदिको शह्ञाथेः ` 
करने के लिये पुकारा ॥ 


4 शरष्टावक्र के वार २ गरजने अरः क्रोध का बातोलाप करने 
& स वंदि बोला ऊ च्छा मेरी बात .क। तुप उत्तर दा 
छ्नीर तुम्हारी बात का मे उत्तर देता हं । अरशवक्‌ बाला चि 
कहो तुम्हारा क्या मरभ्र दे ॥ 


षः वैदि ने कहा कि हम समते है कि श्रगनिएकं रीर 
* यद्यपि बह बहुत पकार से वदती है, ्रार सूयं भी एक दीदे ` 
“ जो सव जगत को पकाश करता दै, श्रोर श्रो का नाश 
>> करने बाला देवराज भौ एकं दी ६ै, पितरों का राजां यम भी 
, एक ही ह, अयोत एक जीवात्मा श है परमातमा नदी ह ॥ ` 
~ - अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि नदी अनि ओर ड्द्रदो 
सखा है, ओरं नारद श्र परवत दो अपि 8 गथकेदो दी चक्‌ 
ह, श्रश्वीनकुमार दो ईर व्रह्माने खी श्रीर पुरुपदा दी को 
उत्पन्न क्षिया था ॥ । 
= ह. तव वेदि ने कदा कि कमादुसार यह मरना तीन -श्काः कौ, 
उत्पन्न हाती है, पुराय पे देवता, पुरय रार पाप से मनुष्य 
केवल पाप से पशुपाक्ते सीन वेद्‌ सिद्रातो से यक्ता बाजयय, 
प्रोर यजन करने वाले तीन दी कम करते ईं देव यत | 
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| शद. १ षप | 


| भौर श्वीषयज्‌ ` लोकं मी सीन (स्वग, मत्य रोर. पाताल ) शै : ‹ | 
है, श्नौर जयाति भी तीन र १॥ 3 8. 


शरष्ठावक्‌ घोल कि वृहयनानाया का- स्थान चीथां मोक्ञः 
ग्राभरम ह जो सीनों श्राभमो स परे ई शसा ज्ञान र्षी यज्ञ को ` 
चारो वशे करते है बूह्म का ` वस्था भी चार हौ हे ( विराटसुतर. 
धमतयामी श्नीर तुया ) बं भी चार भकार के ह, ८ भकार, . 
शार, उकार रोर मकार रयात्‌ चर्थमात्रा ) भनार बा, भीः 
 ष्वार भकार छी है ( वखरो, मध्यमा, पश्याति भ्रौर पराय । ` 








वि 


3. 
&; नक क ~ 7 ~~. -- --‡ ट 


४ 
9 
| 


36 


= = 
क 


इस्‌ के पश्चात्‌ वेदि कहने खगा कि अग्रि पाच दै हंद 

भी पाचपदका हाता ₹, पामासादि यज्ञ भा पाच दीह: . 
द्वियं भी पाच ह, वेद मे पाच चोटि रखने बाली चिति नाम 
` श्र्सरा ६ लोक मे पाच हौ नद्‌ ह. ( विपर्यो के स्थान) ~ 

वक्‌ बोलाकि बेड मेदक्तिण महः कध र । कालः ` 

चक्रमे छः्ूतु है) दो इ्िपा मन समेतहै, ह होकतिक् ` 
न्तम ह, सास्र ज्ञ भी छः ह र इप के पश्वात्‌ षि 


। षोलाक्षिसात पशु हैः ग्रा सातशे श्वपि ह श्रौर सात १ 
पूजनीय हं वीणा मे भी सात ह तार हेते ह॥ 


सात पशु यह हं ; ५ कर्मोन्द्रिय, ९ मन: य॒दि । 
प सात कमे करने वाले शो श्रपने पते साय विषये के 
दरा श लाक भार.प्रणेक्त को पहुवति ई वही ७ फिर 


४: ध ह षीणसे मलुष्य शरीर समना चाह 
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ज कतः = 9 १ ज क > = ० 99.8० 
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;; $ बनपव 1 
जाने बाले के विना कोई शब्द न होता, श्रतप्व भ्राता ` 
# ष्ीकरताद्े॥ ` 5 ठ छ 
` . ग्र्ावक्र. बलिः कि इन्द्रियो कं भश योग्य विषय राद : 
द्ध शोर अषप वाला भानन्द स्वरूप वहम श्रदैत द वासना | 
छ दवता श्राठ वसु ह श्रार सर्ब यम यूष भी शष्ट कषण 
दाता दे ॥ ` ्‌ 
यद्ध सुन कर बन्दि बोला कं पित्‌ यस परःएकय२ श १ 
छ. ६ समधि लेती ह इस भकार माप क. गणं न्यूनाधिक भा 
` भ मिलान ते £ होते दं.उनसे नादा अकार की उत्पति- 
कृष्टी नौ २ भरत्तरोके मलान.स टत छल्द. बन जाता 
` छ श्नोर नौ श्रको के रखने से ययल सन्डथा बन सकती | 
पाया कै पुव्त नव गुण. अनेक रूप धारण करत ६ ई `. 
टत सिद्ध हभा ॥ ्‌ 
अष्टावक्र बोले कि. लोक म मलुष्य की दश दशा कष्ठी 
दै ( भ्रथात पाञ्च ज्ञनिन्द्िय श्रौर पाञ्च ~उन क दबा ) श्रार्‌ 
दुशो दश विष्यो के रूप षण मर्कट करन बाल ई श्रार 
बहम कोभी दश सैकदा भथोत सस मकार क कहाई ` 
ह्ीभी गभेका दश महान घारय करती ₹ माया मं र 
चेतन डप भ्रासा को सङ्क ह भर ः क प्रधिकारी 
दशो दश ६ ॥ | 
“ तव बन्दि बेला किं पशु णौ कै ग्रह इद्दरिये। केः शब्द 
रादि ्पारह विषव्र ई! रार पूप) षटु पाशिया के | 
निक्षर र अर्थात इषै, विषाद शृत्यादि र्पारदौ विङारः 
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४ 
। 
1 ध 
। 


| वितिज्ञा अनुसूया, यङ्ग, दान 
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११५ : शे घ॑नपषं 


केवल मलुष्य टी को नहीं बरन देवतार्थं को भी ड ॥ 


यह सुन कर श्रष्टावक्र बाले 1 वप सदैवं बारह मास 


कां होता ं जगती छन्द का एक चरण भां वाह भक्तर. 
का हाता इ, भात यङ्ग भी वरद दिन का डोता ह श्षाना 


लोग बारह भ्रादित्य वताते द ॥ 
य छन कर बन्दि बाला कि ज्रयोदशौ तिथि उत्तम 


कहा ह भार पएृथ्यी के दप भी तेरह दी हे॥ 


परन्तु यदह कह कर वंदि पका सा ष्टा रहा भार 
साचताथा किं क्या कहे जव किं ्रषटावक्‌ ने श्रगला 


भाग श्राप कडदिया॥ 
तवता बडा कोलाहल होने लगा वंदि विचारा शिर 
नाचि करक सुपका सा हो रहा ब्राह्मो ने ्रष्टवङ्‌ की बहुत 


# 


६ पर डवायाङ््‌ भ्रव उसी नियमानुप्रार इस 
का भा समुद्र म डवो देना चाहिये ॥ ` 


वड बाला कमं षस्णफा पुत्रदं मग 


साल स यत्न कर्‌ ग्हाह, तेरे पिता ष्हाड्ककाभा मेने बही 


भजा हे श्रार श्रव॒ १६ यज्ञ समानि पर हागा श्राशाह कि ५ 
सव ब्राह्म भ्रापिसर श्राते हग प नसकन ~ ध गण भा शाः 
ना का -धन्यवाद्‌ 


भश्रयात खचने घ्राला भधात डा 


चर्या कां उन 
पय्‌ करन षाले\- धरण सत्य, ह 


रमः तप मात्सय, लजना, 


पता बारह. 


~ ‰4 ्् =-= 


न~~ --- 


५ ड 
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करता इं षि जिन डी छप: से भ भपने पिता ङ मिदगा ॥ 
तव अष्टाव्‌ ने कहा ॐ महा शोदै क कोर दभार 
¢ . बचन को स्वीकार न॑ करता भिस ` वाण्‌ > सदस मलुष्या 
को स्थुद्र मे डवा दिया था उक्त बाणी को हमने जीत कर 
सहस्रां मलुण्यों का उद्धा, किंषा है, पतु फिर हमारी वात. 
न मानी जादी, इष कपे बाल सम रर स्त लोगं इभारी 
बात का ्रादर नद करत, वई. शार कौ वात ६ रजा 
जनक जेस। शास्त्रज्ञ भी भन्धे। % मापि मनर्‌ मपिद्येःज।य 
छ श्नौर भप. स्तुति छन कर इये श मापि "मवबालीं दय 
२६ ॥ । । 
य्‌ शब्दं घन कर जन यवः उ] भौर॒विच।रने 
लगा कि कर्‌ कोष भ मार अवक्‌ सुकर शापनदे 
दः बह नददीसे रगे षदं क्रकं लग।' फ महाराज 
 ; कदय क्या ह दै, भाप मलुष्य नद; देवता ई {भ॑ भाप 
_ & दिन्य बचन्‌। क) भवण भरर हुः ्रापन वंदि क) भीत 
ॐ [सियार जो भ।ह्‌। दां उत से किभा जाय ॥ 
` अष्टावक्र वोर मिमे धिको जीवा देखना पसन्द नही 
२१, १।६ ६ २९५ २५ ५ ६; पन्त 62 म अवर्वनव्‌ 
इबोया जाय ॥ 


ष१८र वाल्‌। (नैः धु ऊ उर १६। भ सचयुंच्च्‌ * वर्णं 
क। ५ ६। यध ५।१ कर पिता #६/ इक जा बहुत कल 
दुग गव्ये बका॥ 


४) इस के १द्‌ व्ण से पूजव द्धो कर स्व ब्रामण लोग 
ह । | ठ 
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॥ ` बाहिर निकले, करोड्क भी प्राया, श्रौर ्रपने पुत्र सेप्यार , 
1 
। 


६ | 
६२९ ` १ घुर्नपव ¦ 








कर के कने लगा क हे राजा जनक, संसार मृ सन्तान क ,, 


इषौ बासव भावश्यक्ता कही रै, दखो जो बात छम से नहो 
सकी बह मेरे पत्र ने कर दिखाई इ ॥ 


त्ब उसने जनक के इ यश्च की भशेस। की न्नौर कहां उस 
म सम्वेद्‌ का ्नौकध्य मनन मी ग(या गया रै न्नौर देवतान 
षत को प्राण कियाद, भौर श्रपने.>२ भाग को अहश्‌ 
क्षिया र॥ 

, भब बहि राजासि ज्ञा पाकर समुद को, गया, भोर 
श्र्टावङ्‌ पिता के समेत श्रपने अभम को भये, वहां भाक 
सापरने बने बाली नदी कों देख कर भदोडक फ्ने लगे किं 

. इसमें इवकी मारो, अ्रष्टावक्‌ ने एसा द्री क्षिया श्नौर तुरन्त उस 
कं सुब भग्‌ सच हणप) त्व स इत नद्‌! का नम सगा ३॥ 
युधिष्ठर ने मीं वहां , भ्रपने समराय समेत स्नान किया ` 

भरर रातिःक) बाघ म्‌ वहादैक्िया॥.; ::: ध 


एकसाचानासका अध्यायं 


भनक तथा म खनि कले कौ मंहातम चौरं 
यवर्रात के वर दून पाने क(शाल्ञ ॥ 
तव युर च मदष्ला नाम नद्‌ को देला- नित्तका 
दरा नाम समङ्ग! या वां करेषिला नाप. एक स्यान धा 


५४ 
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यकाया 
निसमे भारतक भ्रभिपेक इभाथ। इत्र कृ। मार कर इनदर 
~ ह्सीम सान करै पापो ते जुक्त इभा पात ह मनाकृ 


। } 1 न 9 चे , 
पर्वत .्रा.या जहां विनशन नाम 4 म आपी १ सन्ताना 
त्यति की इच्छ" स श्रमे ५क दिया ध५। पिर खल पदा 


श्र मषा नद "ज्ञा कं देखा यदं दी भगवनि -सन्तङ्कमार्‌. 


ने सिद्धं पारं थौ 4": शरुत पत प९ उष्ण गङ्ग कै सन 


ये फिर स्यल शिर सुने का रपणौक अभ्रम दता तत 


पथात्‌ रेभ्थ पिके र्थ, भान्‌ भरमम जह भ॑रदान क 
पत्र यवक्रीत मारा गया था पहुचे ॥ 


“` ` करते र कि भान शरोर रेभ्य पि दोनो परम मित्र थे 


नौर इकटे इसी आशम मै रहा करते ये, रभ्य के दो पुत्र अबाध 


` श्नौर प्राब्> ओर भरद्रान का एक दीःयवकीत था, रेभ्य भोर 


उस के पुत्र पिद्ान थे ५सतु भदवान केषल तपसि थालोगोको 
हेभ्य का आद्र सत्कार करते हये देख कर यवकीत्‌ की बहुत 


षा ह इस से बही भो९ तपस्य( आरस्म कौ मरौर चारों शोर 
.. शभ जलाकर वीच म चै गया ॥ 


इस हपस्या को देख कर शट बहुत पीडृत आ ओर यब 


दीस से धृ्ने लग। क्षि तुम्डाश क्या मयोगन उस्‌ ने उत्तर ` 


दिया क मं चाहता ह मि शुम को ओर मेरे पिता को षिना 
पठने कर येद्‌ मानाय इ ने कदा ङि यदे नदीं सवा, इस 


¦ व्यथ कामना क निमि तुम्डरा एसी उप्र दपस्या करना सवेया 


दोष युक्त £ तुम इसकोषोहदो॥ . ` 


च [ वह 








९ 


दर्दः ३ वनेपप 


2 ~ ~ 
- इद्र यह्‌ ककर चला गया परन्तु यवक्रीत ने श्रपनी - तपस्या 


करो शौर भी उग्रं कर दिया, तव तो इनदर को -इस केः तपः से 
बहत छश पहैचाःउस ने यवकीत को रोका प्रतु बह न माना 
नौर कहने लगा या तो मेरी मनोकामना पूरी करो, नदीं तो म 
शपे शरीर को काट २ कर होम .कर दुगा ॥ 

` ` लव शृ्रने उस का निय इस भकोर का देखा, तो ` एकं 
बद्ध तपस्वी का रूप धारण किया ओर उस स्थान प्र जहा यवकीत 
स्नान क्रियां रता था वैठ गया ओर रेत की सयं नदी में 


डालने लगा, जवर यवकीत ने पटा कि ब्राह्मण्‌ यह क्या 


क्रते हो, तो .उस ने कहा किः चाहता ह गाग प्र पुल्‌ बन जाय॒ 
पो.उस प्र से लोग चला कर यव कीत बोले कि. एेसा होना 


, स्वेथा भ्रसम्भव ६, उस ने कहा फं यदि यह असम्भव रै, 


तो विना गुर के पास नाने के वेद का भ्राना भी असम्भव ई ॥ 


करीत सुपस. गिया श्रोर शने लगा.फि क्या चाप 
ई, यदि मेरी तपस्या का आभिमाय शक्‌ नी, तो सुद 
थोर कर वण्दान दौभेये जिसस भ तिष्ठा पाड ॥ 


, ्द्रन कहा क्ते जिस पकार त्‌ श्रौर तेरा पिता बारे 


१६। प्‌. हेग । यत्क्रीत घर जो भाया शर भपनी* तपस्या ` ` 
` ९. हल भरदन > का सुना दिया, भरद्वाज जिने बहत सा 


सप्प.र्खा हभाया बालाक हं पुत्र बुम्दरे इस बर पतेत (फ 


कल्याण नष देखता हं, वरर प्र मनुष्य मायः गवत ्ो 
नाति ६ भ्रा धद्वत द कर १ शीमर नष्ठ डो जाते, हैदेखना 
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.. ३ एनपवं , ६३५ 
की बालि के पुत्रो का सा हाल नहे नाये ॥ ` . 

= पवदरीत ने पया किं महाराज बर कैसे ! भदान रो 

ङि पूष काल भ वालाभि नाम एक्‌ ऋषि ये, उसन पुत्र ? शो 

तपस्या की श्रौर बर मांगा ङि मेरा पत्र अमर हा नाप 

~ इद्र बोला कि एेसा नदीं हो सङ्गता मनुष्य कभी भरम नह 

रोते, हां तेरे पुत्र की निमित्त चायु डो -सकती ६, उसने कहा 

ङि बहुत भचा मेरे पुत्र की इत पवेत र. तुर्य शराष हो 

जोय देवता ने कहाक्षिपिसादीष्े ॥ ~: : ^: 

इस के पञ्चात्‌ उत बालधी का एर बड्‌(. क्रोधी पतर इभा 

नो उस बरदान को सुन कर, स श्षियों चीर तपस्या का 

्रपमान करने लगा 1 एक समय धतुपात्त ऋषि से उ टकर 
ग । भौर घलुपाक्च जो बड़ा तपस्वी था उप॒ पे तिर 

पाकर उस को शाप देने लगे! क्षे तु भस हो ना, परन्तु व 

उः को पता लगा. यह पर्वत फे भरम हाने एर ही मस्म ह 

स्घता है तो उसने उस पवत को भसो से टकर मरवा उड़ा 

` दिया रौर उससे बह वालधि का पुत्र कस्मात्‌ मर गिया 

<~ - चिन्ता ५. _ शः 

यदं क कर मण्राज ने भ्रपने पुत्र से बह चिन्ता मक्र , 

की भौर का क बड़ी सावधानी से रारो रमय भरं उसके 

„. दोनों लङ्क बड़े भतापी रौर पकृभ है, कहीं उन षे श 

लड़ाई मढ़ा न हो नायः ह दुन कर यवत बोला क 

श्राप को ता न करं, परंतु आप निमेयता से दृष परयोः 

काः श्मपमान कण्ने लगा ॥ व, 


[+ „१ 
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कोकाः उकम ककण {जन # 36" च 
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एकसोपच्चीस का भ्रध्याय .. 


` थव तका दष्टवरण शरोर प काको 
नाश कर देना ॥ ¢ 


एक वार घूमते २ यवदीत वैशाख के. मदने म्‌ रेभ्य ` 
शुषि के भाम पे पवा भ्रौर वहा-उस के पुत्र वयु.को.. 


फिर हए देख कर॒ कामामक्त हो गया, तद उप्त ने निन 
हकर उस को बुलाया श्रार शोक रूण समद्र मे डवा कर्‌ 
चला गया, ज्ञी शाप केः भय से जृ न बोला, परतु संब 
हाल रेभ्य पि से निषेदिन कर दिया ॥ | 

रेभ्य को षडा कध भ्राया श्रार उसने तरत एक वाल । 
काट क्र श्रपनिमे दाला शरौरतुरेतद्टी ए युदरची; 
हो गर फिर उप ने एक श्रोर वल काट कर वैसा 
भ्रोर दन्त एकं महा भयङ्कर विक्राल मूति गक्तस 
गया रभ्यने उनको भा्गादो क 
मारो उन्हो ने का किं पेसा दी 
दोनों चल दिये ॥ ` 


ही किया: 
| खड़ा ` 
ठभ जाकर यवकीत का 
रागा यदह कडू क्र वषु 


ज्ञी ने भ्राकर यवक़ीत पर षड्‌ ममाब्‌ डाला शौर उस ` 


करो फाम षश करके उस का कमगदल दधीन लिया राक्षसं 
पचत का चूदा सुख देख कर उस को मारने लगा यवदरीष | 
भागा परन्तु नदी को सूखा पाया राक्षस प्री तिशूल लेकर 
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सी पेदा- `. ¦ 


१ वनपर्व ६९७. 
भगे लगा यवी कई स्थान पर गया शरोर पानी को 
= नपा सका भन्त्ो श्रपने पिताके धराशरम की भोर मागा 
श्नौर श्चि होत्र शाल म भवेश करने का यत्रं किया परन्तु 
हग्पालने द्वार पर डी रोक दिया इतने मे तरिशूल धारीं 
~ . शक्तस भी श्रान पहुचा श्रोरं उस ने त्रिशूल मार कर यवक्रीत 

फ़ वहीं दर पर यम मंदिर पे पचा दिया ॥ ¦ 
~ . ` ` तत्पशात्‌ ` बह कृत्य ल्ली भोर राक्षस रभ्य के पास भ्राषए 
रः भ्रौर यवकीत फा सारा हाल उसे छुनाया शपि भसन हष 
श्रोर उन की इच्छा से उस सी का उस राक्तस कं सथ व्याह 

` *. हो गयां श्रो बह भसन्नता पे षास करने लग ॥ 


३ 
| 
च 
|. 


। ` एकसेदन्धीस का अध्याय 











+ भाज का व्रिलाप, रे्यका शापदेना, .. 
(. `: श्नोरमपने प्राण छोड देना ॥ 
8 इस फे पत्‌ जव भरद्रान श्रपने भ्राभप को लोट कर 
। -्राए तो यथा पृ श्रभनि को प्रञ्वलित होति हृए न देखा तव 
। उस द श्न्ये शुद्र से पृष्धा क को हमारे भ्ाश्रप म कशल 
तोद उतने कहा ज्ञे महराज भापका लडका रेभ्य 
“५ मपित एक राक्सने मार डाला दै बह जृटे गूह था भोर 
भने उसको अन्दर श्राने से रोर दिया तिस प्र राक्तस 


† 


# 
५ 
| 
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|. 9 | 
| दुरू्तद्टी रा पवा भोर विचरे. यवे्कीत को बिशू्ञ से 
मार इला ॥ . 
| . , भरद्रजः यद्ध श्रवर्था: सुन कर परम दुःखी इभा: श्रोर 
पुष-केः एूतक शरीर के पास वेड. कर विलाप करने लंगा उक्ष 
। ` नेका ङि एत्र तमने वृण की रत्ताके निभि 
| तपस्या को थी परन्तु बर दान लेकर तुम्हारी इटिसेताः बद । 
| 7६ भने तुमको पकी कौ थी, किरेभ्य के भराभपमेननजाना | 
| भरतु तुर नेः भरद. किया शनौर मेरो भजा कोन मानने का 4 
फल.पाया.॥ # 
हे रेभ्य: तुम ने बहुत दुष्टता की है तुमःलानते ये कि. | 
मेरा प्क ष एत्र शुदपि काहे तुम को एेसा कठोर दरड ` 
उसे देना उचित न था भ्रष्टा तुपने युम तपस्ीकोडेश 
दिया हे तुम्दं यदी दुःख हो श्रव भ ्रपने भाणो को होइत । 
हदे रभ्य तुम भी इसी दुःख प मरोगे ॥ | 
यद क कर मरदराज ने श्रपने पुत्र का भ्रन्तयषएठ संस्कार 2 


किया भार तत्यभात्‌ श्राप भ जलती दरं भि म मवेश 
| स्वगवास हो गए 1 





कि 
क 
] 


| 
| 





एकसोसत्तादेस का अ्धयाय 
~ ५ 


गजा बयप्र का यत्त के नित्त श्य के 
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१: पनपवं ` ईर ~ 
` होतो पुत्रो को इलाना, र्य का माग जाना 
छट पुत्र का तपन से वरदान पाना, मखा 
शेभ्य श्चार यवकीत का जी उठना ॥ 


` -घन्दी दिन राजा ह्न ने वड़ा यज्ञ रचाया श्रौर 


` बह रैभ्यःका याज्य होने के कारण उसने उस के दाना पुत्रो 
को बुलाया श्रपने पिता से ध्राह्ञा पाकर बद दानां गए भरर 
४ श्राथम मे केवल रेभ्य शौर परावयु बड़े लइके की सी रहं गण 
द सन्ध्या के समय प्रावयु श्रपनी स्वी को देखने $ लिये बन कों 
ध हलौ कर भाया, रैभ्य क्ििसी कयि वश होकर शृगच॑म पिन 
|, बाहर फिर रहा था, पराबद् ने उस को बन जतु सम कर 
प्ारडाला, नव रेसा कर दुका तो उस को श्रपनी बात का 
पता लगा, परंतु भ्व कपर हे सकता था; बह यज्ञ॒ की भर 
| , लीय शौर भ्रपने मार अवोबघु से कहने लगा कि मे यज 
र ह क्यो तुम भ्रकेले इस के कराने के समथे न गि 
¢ तुम जाभ्रो शौर ब्रहमहत्या दूर करने का उपाय करा ॥ 
अरवौवयु ने कदा वहत भ्रश्छा, उस ने घर भर ब्रहम 
हत्या शर करने के रत षो समाप्त किया, रौर फिर यज्ञ मे 
- श्राया, पतु पराबसु ने राजा कों का कि यह ब्रह्महत्या का 
भागी रै, इस को यज्ञ म भने से रोकना चादिये, राजा ने यू 
द्वी यह्‌ हाल सुना अपने आदभियों को भाश्ञा दी क भरवावसु 
थत्र मन भ्राना पमे ॥ 


भय भ्रवीबसु अन्दर भ्राने लग। तो राला के भाद्मियां 





| 
\ ^^ 
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कत्य 
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ने उस को बरू्महत्यारा कह करं बहा ही रोका, उक्त ने -वहुतेरा 
कह फि भने ९ बू्हत्या नहीं की है पतु किी ने उस 
~ की वात न घनी, शोर धका देकर बादर निकाल दिया ॥ 
तव श्रवोवसु वन मे नार सूये की तपस्या करने लगा .. | 
जव उस को भतम क ञुङा तो सथ मग्रान सूतिं मान होकर ` 
सन्यत भ्ाये भर उप के। बरद्‌ान मागमे को कहा, तव अवीवघु 
` ने कहाकिभेरा पिता जी उठे उस को श्रपने मरने का स्मरणः 
नरह रीर माई का पाप दूर हजाय भदान श्रौर यबदरात. भी ॐ 





नी उठं ॥ । | 
= = देवता ने कहा कि रेषा दी हो, उसी समय बह सीनेों `. 
नी खे उस समय श्रनि रादि देवतां से यवक्रीत ने पृदधा 
द गमरान भेने-इतनी तपस्या की शौर वेद प मुम रेभ्य 
किस भमाव समार सक्र था अग्न ने उत्तर दिया यवक 
तुम । एर क पास जने के रिन। घुल पै बदष्देय परत 
द्भ्य च्‌ बहुत परथमं करके श्रीर नित्य २ गुरु के 2; जा 


इन वेदो काभ्भ्यास क्षिया था, तुम्हारी उत > | 
हना असमव रै ॥ ' ° स" उत हे खाय लना, 





यह्‌ उततर देकर देवा लोग चले गये | 
| युधिष्ठर ने उसं “ 
पवित्र ्राभम.रा दशेन क्षिया शोर स्नान किया ॥ ह ७ 1 ; 


९६० 
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. . -एकसौग्रदाहईैस अधयाथ. 
[> ठ्स 


त 


ध 


, , ल्लोम ऋषिका अनेक त्थि के षणेन कला 
` शर युधिष्ठर का भमसेन. को द्र॑पदी की. 
` सरा क्लेको नियत कला ॥. 
 -." ` हव यु्ष्ठर ने लोमश णी रौर मारयो र उशीर 
र .. + धज मैनाक शनौर श्वेत गिरि को उच्लघन किय). रार कन - 
`. जाम्‌ परत से पार दोर सात भकार कौ गंगा को देखा . बड 
„ स्थान ने. गुण सं रदित था शरीर वहां भग सदै - 
` प्रल्हित रही ची, वहां पथं मद्र म स्यान धरि 
^ ^ परर चते गय, इस पर बहत से यातुधान ‹ हत भोर रस्ता 
` बहुत कणन भर दुगेमथा ॥ धद 
, ^...“ ख के पथात सा योजन उं कैलाश पवैत प्र्‌ चले गवे 
. ओर कवेः घरि भ यक रास पन्नग गओ नागो को देखा शोर , 
छि ` धी साधवनत। से चले, भीमसेन रौर लोमश र्ता कले को 
क धमस्तुत थे, तव लोपश ने गङ्गा से भायैना की क्रि युधिष्ठर जो 
्रनमीर वंशौ ्भ्रिय ६ इस की रक्ता करो ॥ ( 
` ज्िपदी अहन क बिग भै वी उदास थी रोर पो 
। ` पर्‌ मष्क चोचं ९ दिर को देख कर भयभीत सो 
र. ते भीमसेन को कह, कि तुम इस की सावधानी - 
ह , ररी थी? युधिष्ठर न 
ः . से र्ता को, फिर नल भौर सदेव को भी उत्साह ५ 
. शनौ सावधानी से भ्रागे चलने रो +श ॥ 


4 
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) 
भ्रावि 


` , ` भाष का छार साय चलना प्रम दुषकर है । उचित दै [§ यह प 
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„€ ॑ ३ धनप |, 
को । ~ 


ब लोग पीठे चते जायं रौर हदरर मे इमारे लोट कर श्रनि 


"भीम हेनजे सदर धिया कि गरन शरदौ क 4 
1 १ कको 
-दिव न करः ६ तो अयन को देलने के तिमे साय व ॥ 
गोर उकं ना देखे लोर कर नहीं जावे गी, यदि ^ १ 
भोर कविन स्यान राद गे तो भ उस को शौर < 


। 
1 


एकलः उनर्तीस का. अधयाय  . 


पवेत यात्रा क विषय भे युधिष्ठ श्नोर मायो . ¦ 
की परस्पर मन्ना, ओर गेदमादन की यात्रा ॥ -“^ 
$ ष युधिष्ठर को अनेक कार की चिन्ता हई शौर बह ` . 
ऽस माह को कहने लगा कि आगे को रास्ता कठि भतीत ' । 
हो † & आप सब सावधानी से चलें भृ बिचारता हं क द्रौपदी 2 
भ यद्य चलना कठिन हे रच्छ शे कि भ नक़ल ओर लोमश ` ¦ 
{नीतो आगे को चले भ्रौर तुम सव लोगं पी लौट नान्न ` 
भरर हर भ जाकर हमार ्राने तक रहो, हम भाप षो वहीं ९ 
-भाक्र पिरलेगे, यहां तो न खाने को फल फूल मिलते ह रौर ` 4 
रासा मीव कवन है पद २ पर गिरने का दरदैश्रौर रथ ` 
भारक ते चलने का माग ही नही; मेर विभास ह पपी । 


.तक रदं ॥ 







सहदेव को बग 8 
बातनर्हीहै॥ 
कोरक कि 


कर पार्‌ कर दृग, इष य कोर चिन्ता करने की 
, शिष्ठ ने भीम सेन दौ बहूव सराहना 


$ वनपरवै 7 ६१४ 
तुम्हारे उत्तर से भ भसम हे गया हृ, त्री | सहल शीलं 
~ बहा फल लायमी श्रौर तम्डारा यश॒ शरोर कीतिः तोर पं 
केलाएगी ॥ - . 
यह सुन कर द्रौपदी बोली करि मेरी शरोर से कोरे चिन्ता 
~ न यर, भै घुल पैक चलू, तव लोमश ने का कि इस ५ 
, - म्रादंन प्त प्र जान से हम श्रछ्ेन को देख सकेगे ॥ ` ` 
इस भकार की वातं करते ध १ र 
छः पचे, जव राजा को उन के 
ः स बह अपने राज की सीमा ¶१र उनको ले `को 
श्राया नौर श्रपनी राजधानी मं ले गय पांडवां ने यख 
ष्क वहा विभाम किया ओग रात्रि भर वहीं रह कर सूर्योदय 
` पर नौकते चाकतो को बीं छोड कर भ्रोर राना वाह क 
सप चारो भार पदी ओर लोमश आगे को शरन को देखने . 
कै लिये चल दिये श्रोर दिमालय प न 
छ रासते पर युधिष्ठर ने भीम शरोर सहदेव को भ्रपना शाप्त 
` -् सम्बन्ध म बहुत उपदेश किया रौर अरीन कै शणो क ५ 
` ऋपा करते हये कह फि इस रास्ते पर भितेन्दिय श क्र 
+ चला चाये, जो रुष्य पित्र ग्रोर शद्ध अन्तःकरणं रसते 
ॐ, बह री खल पते £ दूसरों को मरय) सिह व्यार, दंश, 
“रर बहुत दुःख देते ह इस लिये यदि इम श्रसेन देने 4 
„ङ हदयरलते ह तो षम को नियमा सो कर. चलः 


+ ~ दं + च ५ 
२ ` + च २५ ( ०9 


च 
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। ` एकसोतीस का अध्याय `. ` ` 





ठ ३ 
1 ध ५५ न ५ 
। ` नक्ष ~न ५ ^ ०4 क्‌ 


--*९~- 
ह 


` गेषमादन के मागीयतीधी का वन नाकाघुर । 

„ दत्य कामाराजाना, वाराह अवतार भोर. ˆ 
( ` पृथ्वी के उगय जने की कथा ॥. “| 
~ “ ` ` जाना भकार केतीर्थो रो देखने नी इच्छा स युधिष्ठर ने वहा ` 
` ्रा्थमन किया, शोर मन्दर परवत को गाह देखी ! लोमश ने | 
ध 





"कृषा कि यहा दिव्य रपि निवाम करते ह । इसमे यहा पवित्रता 
-ष.चलना चाहिये । देखा यदह शव नला श्रार्‌ पुशयरूपा महा 
“नदी इ बाल लिरव श्मार शव. इण्को पजा कर = मनकिपना - | 
सिद ह | ® ७ च, , | न्वं ष =, च चह ह 

संद्ध करत्‌ ह इन्द्र भा महरता के साथ नित्यश्प क्ते ह भौर .“ 
साध्य गण श्रोर प्रभिनी कुमार उनकी सवा कते. है । शिव 
जी मे इको मस्तकपर ष्ण किया था ~ ` ` 
* ६ त 2 = स. (: -- "न 
य छन क यष्ट न दरडवत प्रयाम किया चौर 
शपि लोगो कै ममन आ को चल दिये । प्रशं जाकर उन `. 
: र एक अत्यन्त मकाशमाने पर्वत दिगवाई दया, युधि समरे < 
। “ इहपारा , { कक चमः ् 1 % त 
| त न स्थान यह ह । परन्तु लोगशने का. कि इ ` ` 
< ~` पतान री इड्ियांह पर्वत. उपर ष्ानेसे 

` कल षह स्वय ही मकण युक्त ह, व्च परयैव डोभी 
भकाशमान कर श्हो दै ॥ ०. = 

+ पहिले (1 1 (९ ह २८ -3. ^ । 
र सपय प्र ए दत्य ने बही तपस्या कौ शौर श्रप्ने “ 
ब प व्र वनद्रासन को लेने शं यल क्षया हर भय 
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१बनपव ६३५ 
| ~= | ~ नु प्ण | 4 3 
भीतो कर विष्णु से पाथना कण्ने लगा भार ष्णु चग 
`. घाननेदृनद्र कीं सहायता करने के निमितं यप्च भारक 
`: नैर्दचर को मार डाला; यह. इडया उस रा्तस क अना तर 
यद्रा पड़ी ३, श्रौर श वायु के संचार से धतं दाकर रकाशः" 
मान हों रदी हं ॥ ध ध 
- विष्ण मगवान ने -एक ग उतम -काम-भो किया था. 
बह यड फि पाताल मे इवं हर इस पृष्व को सौ योजन 
[स ` छंचाव्गयाथा।॥ =. _ . ~ . . ^ = 
; सुषि ॐ पृष्ज पर लोपश बाल ५ सनयुग मयम्‌ < 
काम श्री रिष्णा मगवान श्या कण्ते थः उस समय 5६ 
` पुष थोग ज लनन नह मग्तां चा, बरव पान अ 


बरत जाते ये वद्नं बदन इतने बद्‌ | कि. पुष्वी पर बहत ध 
द्धा गया, भोग पुव मा याजन नीचे रसातल तक शह गर 
जोर बड़ो दुली दर ॥ (ह न ध ष 
:,: हव ब. विष्णु भगवन के पास श्रा , भ्र हाथ न 

` दइर परा्भैना करने लप 1क हे भगवन्‌ भेर दलं को द करो 
^ ,: पिष्णुनोन उस को शान्ति दान दषा ५ कदा कि अव 

` ~ हुम नाश्नो हम तुम्हारा इःख दूर के ॥ - .. _ - 
~  तत्यथात्‌ भगवान ने बारा रूप धारण करकं अपने एवः 
सीं के बल पूवी को उदा कर सो योजन उपर कर ध 

‰& ृ्ी के उमर हने एर महा भरकर शात एना # 

~ - ` स्र भौर पवत डगमगने लग, यह दल करल 7 ने ब्रह्माजी 


ल शरण ली शर इव भूचाल का कारण पहा, बमः = 


~ 
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| ९२६ | ए धनप ई + 
वाराह भगवान काषेन किया, श्र लोगों को नन्दन उदानः 
त जाकर भीःविष्णु जी के दशन.क्रने को शक्ता दी॥ - 
यह कथा घन. फर सव. पाणढडब भसन्नता पूर्वक श्रागे को 
बे रोर शौप्रता से चलने .लगे.॥ 


एकसोहकर्तीसि का अध्याय 


पारडवा का गंधमादन के सर्माप पडचना 

मोर भयकर आधि शोर मंद कां भाना॥ 
` > इस के पात पाण्डव सव्र समुदाय को साय लिये छ्य 
भ्र नाना मकार को वात चीत करति हय, धुपव्राण पिरे 
हये पह इ, नदी, सरोब्र, का. दखते हय, फलमूल का. भोजन 
कते हए श्रोर श्रनेक मकार के एग। को श्रवलोकन करते हए 
-उसं पतं प्र पहुचे नहा, जरर) -सड; दृषना, गधष, च्रोर 
भ्रप्ठरा बास करते थ । उसी स्य॒ प्रचण्ड वायु चलने क्षगी 


ध्रार वडा- चषा हूर । जपस पवी श्माग श्रासाश धूल से दक 
गये । पत्थरों का रज उड़ने ल्ग भ्रौर एकं दूसर का . संह दष्ट ^ 
स ग्रगाचर दहा गया ॥ । 








अर्स्मत. इल्ला क दरूट > कर गि ने का शब्द्‌ सुनार दिया 
'पाडब विस्मित हाक सोचन लगे क क्या कारण ह पृथ्वी फटती 
हया पवत विदीणं हाता दं भागे चलना कटिन होगय किसीनि 
वल्मक पकड़ा किसी ने ऊंचे नीचे पत्थरों को भौर इसी भकार 


५ 0 


४ + 
च, 
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 चियप रहे, भामसेन तो प्रीपदी को साय ले इत्त के नीवि वीरासन ` 
` लगाकर चै गया, युधिष्ठर रोर धोम्य महा वन मजा पे 
` श्रौर लोमशादि शृतो का ्वलस्बन करके ठहर गये।॥ - ` 
जव वायु मंद हुईं तव वपां होने लगी श्र बड़ी २ बं 
 पडने लगी, ओर यिजली चमक्ने लभी इस कें पश्चात बड़ २ 
श्रते पडे, भ्र पहाड़ी नदिथां बड़ वेग से वहने लगीं । नव यपा 
थम गर भौर सूये निकल श्राया तो वह सव भी बाहर निकल 

ृ. श्राय श्रीर्‌ गषमादन री ्रोरचलद्िये॥ 


४ 





एकलावचौस का अध्याय 


पदी का अचेत होकर गिर पड़ना , यधिष्ठर 
> का विलाप, ्रहणे[ का सान्तना , भीमसेन 
का घटोत्छचं के[ बलना ॥ “` 
£ ` जथ उस स्थान से एवः कोस भर गये तो शत ओर -थकावं 
, ॐ चूर शेकर प्रीपदी पृथ्वी पर पैठ गर ओर वैठते श अचेत शे 
कर गिर पड़ी, इस से नशते ने पव भा््ये/ को यला कर उस 
&. की. दण समर जे को सुन क, युधिष्ठ९ को वहत सेद्‌ हा 
ॐ दरौर्‌ बह नाना भका९ की दुख, की वातं करने लग। उसं ने कहा 
रि-शो$रे मेरी या प, जिस से मेने जुग्रा. सेल भर इस 
विचारी मरो र रहने बाली * इस योर शरपतति भे शला 
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६८ ` १ षनपवें 


षस ने'हमारे हा आ कर क्या सुख पाया रै निश्चय व्याह 
करते सम्रय उस का यह अभिमाय कभी.न था सु इद्ध 
ने ्सको वड़ा दुख दिया है ॥ 





जव युधिष्ठर ने पएेसीं बाति क तो बाह्मण ने उस करो 


` समाना भारम किया ओरं नाना भकार का वातै करके ` 


` धज देने लगे, फिर उन्हो ने राक्षसो को शांति करने बालि 


तर पदे नौर एगचमे धिद्ः ¶ द्रौपदी पे  सिथ दिणा जिस . 


से बह शीधर दी चैतन्य हो ग\॥ ६ 
किर युषष्ठर ' ने कहा ॐ यह पवेत बडे विषम ई ` भौ 
हि के कारण यहा सदा शत्यं रहता ह द्रोपदी को 


चलना बडा. कण्नि होगा, यह सुन $र भीमेसन बोला क्कि 


श्राप कोरे चिता न करे भे आपं सवं शो द्रौपदी समेत उग कर 
ले चलुगा ॥ धः 

तव भीमसेन. ने अ्रपने पुत्र घटोरकचः "1 स्मरण सविया. अर 
बहुत र चला. आया अर्‌ हाय वाध .र रपे पिता्नौर 
` पाड श्रौर ब्राह्म ५ को द्ग्डबत -† द्रडवत पार भाषणों 


ने अ्रशीबाद्‌ ई घेः “च बोला . » कटय पिता घी मेरे लिये 
,.क्या रा रै॥ 


ज 


रै 


एकसे.तवी! सका अध्याय 


पांडप। भोर ब्राह्मणों का राक्षो के ऊपर सवार 
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4 ` 


को 


~ 


क 4 


वाक 


१ षनपेव ` ष्ट 

कर वशात बदे अरम पर्‌ पडवना भ 
नर नारायणा के ाशरम म विहार कला ॥ 
ठव युभिष्ठ, न का क्षि य याः+च अष र्त हमारा 
रीर पु है, अच्छ दो कियद द्रौपदी को कषपः बिदा । 


र 





च 


रौर हमरे साथ ले चले। यह्‌ घन कर सीम ने, भ्पने त 
, चयेरकच को शला कर कहा न> हे 'हडम्बा के पुत्र तु पनी 
माता द्रौपदी का अरनी पीड प्र विलो । घट्‌तकृच भोना रि 
बहुत भरच्छा । मेरे साथ भौर रान्रस मी ६ बह भाप सवक 
ब्राह्मणा समेत उटासंगे चं र भङ्ाश मर्म सेल चरमे । भीम 
ज कदा वहत भ्य । तव तो युषिष्ठ+ ध।स्थ भौर | लोमश 
पदी समेत रासो की पीठ प्र वेड क आकाशं मागे 
ह रमय» भार घुर उपने; को देखते ह्‌ गन्धमादन क 
शरोर पधारे। ज 
रोड म उन्हो ने उक्तम रदश भौर दमनक पाड श्रोर 
मतो सेः मरे इए देश देसे कैलाश. प्रैत को देला । नर 
- नारायण ढे राम को अवलोकन या, निस क पुर्‌ उक 


< जे 


„ श्रौर एल सम्पननाना भकार » शाभायमानः इतये भोर नित 

4 भ घुन्दर मृग भौर परी, भौर बेदाभ्यासी शुषि रते थे ॥ 
` . ए स्या स्यान सो देल भेर सब पारद भरे २ 
रासो ॐ कल्पो पर से उतर डे रर्‌ नर -नारायय्‌ के परम 
 उपण्†क स्थान *ो देख) लगे । उक्षो देख कर उनका भम्‌ 
८ एर इमा यह करम के बह सभन भी चं बने हए ये नहं 
बलि मदान्‌ होम्‌, माजन, भीर्‌ लेपन करणं ` की सामी भी 


च 
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व 
व ग्भ म 
पडी रहती द आर दिव्य षय; अग्निः आर नल स प्रे इद॒. 
कलशं भर्‌ शुवा.बहों कालं गे ` कौ खाल परिनि हए महा ^ 
सला त करप 
भाया सहित उन के पास गिया । श्चापियों ने प्रसन्नता से 
सत्कार. ङंया र पवित्र फलमून रौर पुष्प दिये किर श्रौर 
स्था शं १. होकर सीता घुतर्थी.. शौर भानिया नाम तर्थि « 
को देखा श्रो फिर परम रमणिय अनथ २ स्थानों म होकर ध 
न | 


द्रोपदी के पास एक कमल .एूल का गिर कर 

` आ पड़ना उसका भमरेनं को वैसे शी शल 

. लानि के लिये भेजना भीमसेन का षन भोर ` 
पत की शोगा देसे हए त केने जना" ` . 

“ र कदल खरड म पंच कर हनुमान से ` 

1... वतिलाप॥. ` 


` युधिष्ठर च्रीर. 


| 
| 
| 


व 





2) 


< पारडव एम रमणक वन पे जा र 
0 जारे थे 

द र्व-व्श एके दुदर. महान श्राकार मल पूत पूवे श्रौर ) 
प 91 स उता -ह् वहां आपद द्रप न चत 

क ठेख फर्‌ जगा लिया भोर -स ११ घुषि देख कः ६ 
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१ षन्षवं . ६४ 


क ाािकनययणयनानयिोनक्ययगनयानयनणयणयच्ककककहु 6 `," 2 


भसन्न र ॥ | । 
पदी ने भामसन को बुलाया श्रोर का कि भ -यह 


थ 


कमल युधिष्ठर को देना चामी हु, तुम पेमा दी कमते सु 


कोश्रोरलादो, भमनेकडा किञ्स प्रकार का फमल 


` षस षन मं मिलना कठिन इ; परन्तु द्रापदी ने कहा यदिः तुप 
शफ को प्यार करते ` हो तो श्वश्य ` दी एसा कमल लाभी 
` पै यह फूल युधिष्ठर को 'देने जार ह ॥ श्रो 


` घस कमल ॐ सप्रान एरू भी पुष्प वहां नदीं ॥ 
< ` : 


भराम जा द्रापदी को किमी क > दुरवी करना नदी चाहता 


शा फूल लेने के लिय चल पड़ा, बहत. स जगल भार १६८। 


ङ वीच पे हेता हृ्रा श्रौर नाना : रर कवन पशुश्रौ ्रीर' 
फृगो को ` मारताः भ्नौर ` उराता हृश्रा घदर पुष्पां की सुगंषियुक्त 


पवन से भसन्नाचेत विहं नाद फरता दुभा भागे को बढ़ा चल। 


गया रास्ते म उस ने बहुत: से. पक्षिये -श्रोर सा -को एक 
स्थान सं उडते इए. देखा, उस ने सममः क बह - सरवर 

दौर वदां पुष्प श्रवश्य हग परन्तु जाने प्र मतीत हुभा.क्रि 
वायुपुत्र भोमसेन नेः वागू कै समान बेगबाला रिंह 
नाक करके अरग २ ` बद्‌/ श्रौर्‌ गभमादन.कौ ए४ शिखा ःपर 
विचरन लग। इस के उपरांत वीर हलमान ने उस शब्ड को 


` सुन छर भ्नौर श्रपने भा भामसेन- के। पहिचान ;कर रषे 


का मागे रोक्र दिया उस को चार इरा के य . भौमेन 


इसी भार चलता हभ्रा च्रागे बद्‌ तो उस के लिय भ्रल्यन 


द्ग, श्रौर शायद उस को शप मिल जाय, य षिचार 


६ ॥ 
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क ~+ = 9१9 की 






नप | 
एक मर्यकषर रूप धारण करके दतुमान स्वगे मागे कै 


4३ जै ड # > ज 


ज्म एक कड़ी. भारी षटान प्र लट गया श: 


। 
४ 9 
| 


॥ 
1 
क किटि ० अछ [य । 
भ 
१ 


| 


कक = कण जहि के 


लषु. भामसेन श्राया, तो उपने ज्तुमान का एक ड लशं ` 
षाड. परस्थर पर. तटा एणा पायावमङा रूण्यडा प्रया ^ 
भीमः दस का पवताकार पड़ा हु दस कग्जम् क पस. श्राया 
न्रोर सिद नाद गजो, हतुमनि ने श्रपंन ` लाल नेत्र थोडसे ` 
खोले श्रर भ्ननादर स भापसन को श्रार देखा, फर मन्द २ = 
-अष्ठकग कर. कहा ` कि तुम +न सुभे 1कम कार्ण जगाया ह । 
हुम षो वानी हातुम को जीवों पर द्या करनी चाद्ये हम 
-ल्लोग सो. धपे नद्ध जानत क्याकर हारो उत्पात तथग्योनि 
से. हे, परोतु मुष्य तो श्ाद्धमान हात ङ, श्राप के लये रेभा 
` कैरना ठक नदीं दखो सव वन के जीव च्चाप के नाद स 
अयभोत हकर श्रपने २ स्थाना का हाड कर इनरबनों ञ्ञ 
चले गये ह प्रायं की वात हे कि ्राप जसा बुद्धिमान इस 
शक्र क प्प्‌ युक्त कमा का करकं भ्रपने श्रात्मा को दापिक कर 
भेरा विचार है कि तुम धम नरी जानत, न बुद्धिमान की तुमं . 


ने सगति की है, निस से तुम बालकों ई भांति परग को चथा 
पीड़ा देरेश्े॥ 


| 
। 





~ भच यु का वत्रा क्षि ्ापकीनष्ि! श्राप ने कहां 
जाना दे? श्रौर यष्टा किस लिये ग्राएहा! य 

इ मा दे 
लो को जानेडाहै भोर मनुष्य देधारी ब हा नष्धी.जा 
सिद्ध मार्ग के शरोर कोर राह वां जनि 
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त 


१ नपर ६५१ 





नींद्धे॥ `. 
हम तुम पर दया कफे तुम का रेके ₹॑तुम हमारी 
घात पर विश्वास करा धरोर श्रे परत जाश्रो यहा तकं हा अरप 
का च्राना शुभ दायक दे धरार यहा स.ह। अत्‌ क एर फल्‌ 
फूल खाकर लोट जा हमारा यह्‌ वात्‌ मानने से तुम्हारे भाण 
बुधा न जाया ॥ 


0 यिं 


छकसापतीस का अध्याय 


` इलमानं नौर भीमसेन का विवाद, भीमसेन 
का इलमान का पराक्रम देख कर भयभात 

. हाना अर दयमान का अपना इत्तात वशन्‌ 

्‌ करना ॥ 
यह बचन सुन कर भीमसन बोला क्कि तैक्तत्रीहं मरा 

नाय भीपसन द श्रौर चन्दर वंशी कौरव भेरी न 
। त्री माता का नाम कुन्ति भारम वायू एन 
० ( न राप कष्य कि श्राय कोन द! श्नौर भाप 
„ ते बानर खूप किस सिय धारण सिया इमा ई 
र , ` तमान सुषा कर बोला कि मं वानर ह १ को 
्‌ | सवेख्या जनि के लिय गड नदीं दुगा मभोपरसन न कडा क्षि 
| हे षानर ! चाद भ मारा नाऊ चाद इः दो त्‌ सुमे राद 


म 
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` प ज क राता प्क र - 4 


१५४ १ पनं 








 , देदे मेने श्रवश्य ठी जाना हतुमान ने का कि रागी - । 
' भं. उठ नटीं सकता जो तुम को जाना वश्यक तोमेरे ५ 
उप्र स चले नाभो भीमसेन ने कटा छि निशि परमासरा सव॑. । 
भाणिये मे व्यापक छै पउस का श्रपमान नहीं कर सक्ता ` 
यदि पं एसा जानता तो मे दतुमान की भान्ति इस पर्वव को “^ 
छांघ कर चला जाता ॥ ५ ऋ 


| 
| 
्‌ 
इतत, भुमेः नाश्नो भीममेन ने कदा कि च मेरावडाभाई 
ड भार बड़ा पराक्रमो, तेजस्वी श्र बुद्धिमान ह उसने सौ 
यजन सुद्र का एक्ट ललागमं पारशक्षियाथा वलम 
भभाउ्माके सृणु प॑तेग निग्रह कर सकता हं ऽत 
ध्टकरत्‌ युक राददेद यदित सान करेगा तो भ तु 
को मार डलुगा ॥ | | 
यह सुन कर हमुपान बोला 1 
कारण हिल जल नदीं सकता 
एक भोर करके षले नाश्नो, 


| लुमान वाले किं वह लुप्रान कौन था उसका कु 
4 
1 


\ क म॒ ब्द्ध्रव्या के 
तम मरा पृ को हिला कर 

भीपसेन ने वये 

॥ वाय हाथसे उस 

महानाकरार पू को हिलाना चाद्धा परन्तु वह बाल भरभी 
न दिल सकी फिरसे दोनों हार्थो से प्क कर सारा 

बल तगाया परन्तु एष न द्विल सदी ॥ 





| र घस सपय मामत न लजना स श्रपना शिर छका लिया ्‌ 

यृ उसका पीला पह गया शरौर छतान्नाल डोकर ~“ ट 
¦ बोला किदे मगधन्‌ भमर ते न~ 
1 र क्य क्षि श्राप बानर स्प - 
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१ बनप्वै ६५५. 
म कौनसे देवता द मेरे वचनां फो क्षमा कीञेये श्रपना 
स्वरूप भगट कीभिये ॥ व. 
हतुमान जी इस आति वचन को चुन कर बोले, कि 
, यमान ह भ ॐेषरी का पत्रं मेरी ग्री से मित्रता थी 
किसी कारण से वाती ने पुरीषं को निकाल दिया । रौर बह 
ष्य भूकपरैत पर हमारे पास श्राकर रहने लगा ॥ ्‌ 
ङ दिनों के पथात्‌ रामचन्द्र हए, जर भ्रपने पिता की 
ह श्राह से षन मे निरल भये, वहां . रवण उनक्षी ` ल्ली को 
धाला.दे फर दरले गिया ॥ 1 


_ = _ 
` एवसोतीस का अधयाय 
> ` सीतां हस्ण इतान्त, मरं भीम सेन के भागे ` 
| जाने से रेका जाना॥ 
^ < रामचद्र मी सीता को दंडते इये शुषयभू प्र पचे । 
भ्र ुप्रीबं से मित्रता की पत्‌ बाली को मार कर ` उसङ्ञा 
राज्यमियक्त किया । तव सुग्रीव ने सैकड़ ओर सदसतां बानरां 
को आता के खोजने को भेजा, इम भी दक्तिण दिशा को गये 
‰ श्रौर संपाति नाम शद्ध से पता पाकर लका की शरोर चल्‌ 
पदे, रासते म सणुदर भाया ` रौर हम सो यजन सुद्र कूद कर 
पार चे गये, हम्‌ ने बधार तक लंक! को जला दिया श्रौ 


| ((-0. 1\॥८111(1/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0\/ 60870011 | 





= ~ क 3 
¦ ` सता कास्देशा लाकर रामचन्द्र को दिया ॥ 


पश्चात्‌ रामचन्द्र ने समुद्र पर॒ सेतु वाधा ननोर बानो की \ 
सेन! समेत लंका मे भवेश किया श्रौर अपेन वाहवल) पुत्र, पत 
| शौर धुरो समत रावण को मार कर उसं के ई्वर भक्त 
# | भाई विभोषणं कों राज्यार्भपक किय; पश्चात्‌ रामचन्द्र 
। श्रयोध्या पुरि को आये, भर एक सदस वै तक राज्य किया 
मेने उन से यह्‌ ब्रद्ान मागा किं. जव तक आपकी क्था 
ससार म॑ मचीलतर रभ भा. जीता. रह, उन्हं ने यु यह्‌ 
ब्रदान्‌ दिया अर तब सेभ.यदय ह, अप्सरा नौर गथमै य॒म 
-क्तो उन्दी का यश॒ गाकर सुनाते ईश्नोर भं यहासे सवा्ष्ः 
फल्‌ मूल खाकर निथाद करता ई ॥ ऽ 





= अद नत 


क = 


क 


ष कक = ` स 


। 
१ 
१ 
। 
| 
#ै 
। 


ह भीमसेन यह मग मलुष्यौ दे जाने के यत्य नदीं 
क्योकि यहा देवता रहते श मेने इक्राकषेये तुम कौ रोका थ। 


9 भप 


कि कदाचित्‌ कोर देवता दव सेवितपथ¶र तुभः मलुष्य को 


चलत्‌ दल क९ शप न ६९, अर जिस सरोव्रपरत्‌ नाना 
चाहता ह बह भी इधर नश ६॥ 





एकसोसेतीस का अध्याय 


हवमानं का भामसेन से चारे यगा का ध्म 
वगौन्‌ करना ॥ 


ज ॐ 
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तव भीमसेन ने दुभान जी को दरडवत की भार कडा. 

क्षि भै. ्ापके दशे पाकर छ्य छत्य ह॑र परम इूपालता 

से श्रपना बह स्वरूप सुक्‌ दिखाश्ये निन से थापने सष्रको, _ ` 

पारं क्षिया या प उस खरूप को देखना चाहता इं ॥ ‰ ` ` 
 द्नुपानने कटा किं यह वह रुमय नहीं है .वहु समय . 
छ्रौर द था सतयुग; चेता श्रो द्वापर के धमं अलग रै ..अब 
श्राप उस सरूप फ देख कर क्या करगे तब भम 
{सेन बोरा कि महाराज श्राप मे. चारों युगो के ध 

बताये ॥ 2. 2 

हतुमान बाले फे त युग म॒सनानन धमे भचलित था. 

सब पदाथ सिद्ध पिलते. ये कम नदी करना पडता था इष 
"से उस । युग्‌ का नाम कृत युग = ठस म धप क्रा नाञ्च 

, नी दोता न मजा की क्षय होती इ उस मे -द्‌व दानव, प 
यकत राततम ना होते केवल ए९. दी पुरपो्म की , 
पूजा होती ह क्रिय निक्षिप उमम नदीं होता या सामवेदी, 
. यज्ञर वदी प्रर ऋग वेदी अलग श्रलग नह; होत, केवल 
एकं द्री वेद्‌ दोता दै लेती बाड़ी 1 नहीं कता, एकः 
द्धीषणं ्ोत। दे भौर खाने पीने क सब पराये स्ह 
मिल जति ई बल सन्थास धम चालित, रहता दै रोग, 
„ . शद्धियो कौ शिथलता चौर नान। भशर कृ) व्याधियां दद-को 
छ (डत. नदी दतीं । नरै लागा मे इषौ दष भोर अल्य.अत्युश्‌. 

ते ६ नारायण शुहवण्‌ ५ सव योनि को मिलते ४ ब्रामण _ 
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| 1 १ बनपव | 
लत्निय, वशय शर शूदर सव बरावर हाते द भ्रार भारम भ्राचार्‌ ` 
ञान श्रौर धं इन सब के समान होते दं इसपर महतिक 
लिये सब को एक री यन, क्रिया, मन्त्र भ्रोर थि दत ६ 
लोग केः खी, पु्. धन श्रयवा स्वग शादि का मिलना विना 
कमना क्वि डोता रै सब ब को परम धमे श्रास्मयोग 
कीं एकता श्रयोत श्रतमज्ञान दाता था । घे क चारा 
चरण य ` श्रौर कबलं एक ष्टी गण था रजो गुण, तमा गुर 
` को कोटे नदीं जानता था॥ ` | 
1 ` चत्रा युगे धै के केवल सीन चरण र गण , 1 
; नागाय का बर्ण लाल ष्टो गया मनुष्य सत्य परायणा हकर .. 
, धर्म्यं प्रत हए अपने पने संकरिपत फल को भानि के 
 ॥ ` “लिय यज्ञ हवन कने लगे इस युगम तप श्रोर दान ` करने 
` चले मलुष्य ध्रपने धरम से कभी नदं हस्तेये श्रौर कर्म 
\ ,. श्रदष्ठान करके धौत्मा होते ये ॥ 


1 

¦ 4 
दपर युग्मे मेकेदो दी चरण रदं गए नारायण कषा ५1 
धो पीलाहि गया श्रीरपएभ्वेदके चारबेददहे गए कोई | 
वेद्‌ शो, कोई ठनो को, भोर वनो रे श्रौर कोर चारों 
को, पानने लग शरीर कश्या ने एक भी नपा, शाद्ध भिन्न २ 
। कर भिर क्रिपाशनो का उपदश होने लगा तब तप्‌ रौर 
। . दान वहत भचलित हृए भोग सव भनः राजसी दो गर एक वेदं 
क्षो न पट्‌ सने के फरण षहुत से बद्‌ भौर अपेद भि 
` शृषु.सत्य॒ षे का नाश दो गया परन्तु कीं २ रह गया श्व 4 ` 

कारण षत सी व्य।षियां एल गर भौ९ नाना भरर क्षी 





५ ~ ६८४ 
> ए = =>. भ 
६ कुं > # 
५. 4.० 
। 
‰. 
च 3 
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१ नप ` ६५६. 
[मनायें श्रौर उपद्रव मच गए उन क।पनापों को परा.करने के 


लिये मदुष्य यत्न भौर तीथ करने लो ओर अधमे के कारण 
भजा की क्षय डती च ॥ 


श्रव कलियुग श्रनि बाला द उसमे धमे का एक चरण्‌ 
रह जागी तमो गुण भधान होगा नारायण का षणं ष्ण 
ष्टोगा इस युग मे बेदाचार. . धमे, यज्ञ चोर सव क्रिया नष्ट हो 
` जाएगी शरोर नगत को श्राधि, व्याधि, भ्रालस्य, क्रोध श्रौर 
: च्ुधा च्रादि श्रनेक भकार के उपदव भय श्रौर पीड़ा देंगे इस 
भ्रकार युगं के परि्तन से धमं नाश होगा भिस से लोकां कै 
नाश होने से ध्म भवर्क भाव श्रथात ज्ञान श्रादि नष्ट ह नायेगे ˆ 
` श्रौर युग क्त्य के कयि इए धमां से पाथना विपरीतो 
जाएगी अर्थात जिस काम के लिए माथना करगे वह विलङृलं 
नदीं होगा ॥ 
+ यह कह कर नुभान ने का ङि द ममसेन इस भकार 
का युग भ्राने बाला, यद्यपि पे चिरंजीव है. परंतु फिरिभी 
युक को समय के पूमाव के श्रतुस।र काम करना पडता दे 
इत लिपि मेरा वद रूप देखने की इच्छा पृकूट करनी सिवेथा 
निरभक ₹ै' भाप सरीख ज्ञानी लोग कोड निरथं काम नदीं 
के । श्र तु जातेरा कल्याण दा ॥ 








१ 
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एकसोध्टतीस का अष्याय ` 





हमान - का अपना रूप दवाना, मार चाग 
वगा का धम वरान करनाः॥ 


भोमपेन न हतुमान जो का धन्यवादः श्यं रे कहा ` | 

कि मंःघापं का षह रूप शयेश्य देखना चात ह, श्राप कृपा ~~ 

` ` करके मुभे. बह रूप दिखाश्यः इतुर्मान न ` बहुतग संममाया ` ~ 

पतु भोमसतन न -वरावर यदी. हा तव हनुमान न पना वह ` 
पवताकार-ख्प धारण कया नम सा दख कर भृपससन 

ङिति हा गया, भ्रार दाथ जड कर कटने लगा, फि महाराज. . ` 

 मइस्मख्प क देर तर नहा दख सकता; - थाप कृपया . ` 

प्रपन पूव रूप धारण कीनिये ॥ | । 
हवुभान ने पना पलः रूप धारण करिया भाग भोपतेन 

कहने लगा क्षि व श्राप न्ये प्रार्‌ हपसे भीति र्ये । 
यह माग सो गधि वन फो गय! हे रास्त मे कुवर का उथान 

हेग; हं जाकर पल तोडने मे शीघ्रता न कण्ना श्रौर नो . .“ 

„ काम्‌ कृरना विचार कर कर्न कयो धर्मासमा्रो आा यही. ` 

धमे 8) रशी मेह वश मतुष्य धम काथधपर जर अमदो. 

` धम भी समम लेता है, इप लिये पटले विचार का काम न | 
करना ॥ ` = 9 

बराह्मण रादि षण्‌ श्राजीबि कै तिये खेती, बरशिन 

नाकरो कते ईं भ्रोरं भट षकरी भी चरात है, परु विहाया ` 
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„~~~ --`- क ् 
की बियाकेवल कन श भकारकी ह ९ ब्राह्मण का वद्‌ 
` पदाना यज्ञःकराना ` शरीर दान लना, २ ` तानप फ द्वइ - 
दनी शरीर नीति. पर चलना, च्रार ३ वश्या का व्पोपार 


करना; यदि रेखा न रोता जगत मयादा राहत हा जायं 
 श्रार भजा नष हाःजाय ॥ 


व्राह्मण को केवल एक ही धमे श्रथोत शासमङ्ञान दे, भ्रार 
एरु दही वणा रथात शुद्ध वणं इ, वेद्‌ पदुना यज करना 
. ` ररि 4 तना सधिार्ण प्रात्र धप | | 
त्रियो सा धप भजा का पालन करना श्रर ब्य का ` 
की दधि कण्ना श्रीर शदो का दरों की सेवा करना द 
हेम करना बूत करना श्रार भिक्ता मागना उन शू के धपे 
नद्धं दं जो पने से उचे वणं प रहते ह ॥ ` 


द सीप्सन तुथ क्त्रि दो, तुम्दं-ससार कण र्ता करनी | 
चाद्ये ओर तिनेन्द्र॒ हकर . रहना चाहिये, जो क्षत्रिय बद्‌ . 
`` . पारित श्राग ब॒द्धिणन पुष्या स मन्त लेता ई वहा पृथ्व 
सन कर सकता ह ॥ । 
^ । ध पराक्रप, निप्र, चार चतुरा प्रादि से राजा के | | | 
सवं कथ सिद्ध टोते ई, साम, दामः दरड भए भेद प्र 
अधिक विश्वास रखना चादि, सुत श मूल मन" है शरोर ५ 
मन्न का विचार ब्रह्मणो से कर” नौर जो मन्त्र गुप्त 
कां हो, उसक्रो, सी) मूृदुवारर लोमी, नीचं शरीर उन्म 
वर्णन ने कर! राजा सदव विद्वानों से मन्त्र का विचार 


कृरवि, रौर समर्थे रोर दिविहारी पुरू से नीति का प्न 


नज 
५.५1 
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रल, इत्यादि पत्नियां का धमे है, शस सिये हे भीमतेन श्राप 
 , त्रियं ह तुम को शील स्वभाव से इन ध्मौका करना उचित ह .` 
जस भकार तप करने इन्द्रियो के जीतने से ब्राहमणं क्षो ` 
स्वग मलता ह वत हय दान करन  च्ातिये सेवन कने से `ˆ 


श्या का सस्द्धि हाती हे | शरोर वमे ही दण्ड देने,. पालन 


` करन प रहित निर्गम होने शौर क्षमावान्‌ सत्रियो को सत्य 
पुरुपा के समान लोक मिलते है ॥ 


एकसोउनतालीस का अध्यायं 


ख्ठमान का भीमसेन से. मिल - कर वरदान 


दना भार.उसं रद बतला कर अन्तधान होना 
तव हनुमान ने श्रपने ऽग्र सूप का सष्ारकर ङे ल्य सूप 

धारण क्रिया श्रोरं दोनों थुजाये उग कर मीपरसेन से गते 

पिला उप्त समय मेम से उनकी श्रो मं घुमर ध्राये, श्र ॑ 


गदगद बाणा स कन .लग। कि हे मीमसन, थव तुप -च्रपने ` 


स्यान को नाशरो श्र यादि कोई कापष्टो तो मेरा स्मरण 

करना । इस समय देवता रोर गन्धे की सिय कुवेर पुरी से 

. यदा भ्वगी, भाप का चले नाना अ्रच्छा है। मेने घाप 
का स्पश कटि ते रामचन्द्र जी का रंशेन पाया है । तुपभेरे 


माई हो, जो च्छा हो सुम सेः बर भाग । यदि चाहे तो . 


इरयोमन भादि शतप को यहा पकड लां, वा उनो मरह, 
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१ बनषवे ` , . ६५३ 
वा ाक्षिनापुर को शिला सं मरदन कर ६ ॥ 
यह सुन कर भीमसेन श्रत्यन्त भसन्न हो कर बोला, कि 
हे महाराज ! श्राप का कदन री सव कमा का करना इ । पर 
केवल्ञ यद्धी चाद्ता हं कि श्राप क सुक प्र कृपा इटि रदः 
दयुमान ने कहा क बहत चच्छा हम बद्धम भ्रापकी. ˆ 
 : संायता कगे चौर श्राप के सिह नादं को बददिगे, परन्धु . ` 
द्टुमारे यदा रहने के हाल को किसी से मत कना, यह.कह 
र श्रौर भीम को राह वता कर ददभान अन्तरषान हो गये ॥ 
भीमसेन भरी रामचन्द्र चोर इमान के मशत्म्यं को याद 
- करता हृश्ा अरि फो चला रार गन्धमादन पवेत कीं शिखरा 
` परं विचरन लग। वद्धं उसने अनेकं वन उपयन देखे, श्रीर्‌ 
` नेक मकर > पशु पकी मी सन्दर च्रार उरवने रूप धारण 
 .करने बाते दिखाई देने लगे ॥ 
्रन्त को एक दिरिन ॐ वन भ॑ पहा श्रौर॒वहा उसने 
१  -एक नदी देखी जो इन्दर रूप जल पाक्तेया से सुशोभित 
-. चौ | उस नदी मे सौगधिक कमला का बन देख कर मासेन 
; छृत्य त्य ठो गया । भार षनवासर स॒ दुःखी इई २ अपनी 
.मियाकरो स्मरण कर कं वहत सतुष इया 
५ 


एकसौो चालीस का अध्याय 


मसेन का कमलिती भर पष्कणिी कीं 


| कित ` । 
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३ बनपवं 


शोभा देखना शोर वद" के रको का सीमसेनं 

से प्रना कि उम कोन दो, भामसेन का 
कमल तोडन" रक्षसो का रेकना भामसेन 

काउन्‌ कोमारकरभगादेनाः॥ `` 

ु भीमसेन उस शुद्र ` कमलिनी की शोभा कोदेख कर ` 

` . प्रसम्‌ ह्या) राक्षपर उस कौ र्षा कर रदे थ शोर त्रास पास 
रने मररदेये, भौर तट प्र नाना : भङ्कार के छायादार - 
श्त थ ॥ व 


भषसे स का शीतल जक -पान ` करके बडा सुस 
` „इ इस कै उपरात उसने पुष्करणा को देखा जो 'चारां 
` ` श्रोर से कमला से ठो इई थी ॥ 








# 
% 
^ 
८ 


भीमसेने उस को देख "फर वहत ` पसन्न हा, कोष बश ` 
जाम एक लाख रात्तस॒ जा उस. नदी. शी रक्ता पर नियत ये, 
उप को देखं कर “सोचने लगे क्रि यह मृग ` चप श्रादे, : शब्ञ 
, पदनि कोन पुरुपोचम श्रारहा है, इव की निभयता गो -देखं ` 
क्र हमे भाधये होता ३॥ | ्‌ 
जव्‌ बह पस भ्रायातां पलनेलगङ्गि तुप शख पदिन. 
र्भा का बेप बनाये हए कौन ह! श्रार तुम्हारा यहा भना . 
क्षिस भयोजन से हे ॥ 


| मीमसन बोला गि मे धरान युधिष्ठर ` का होय भ 
„  भीमसन ह यशं से एक सगित कमल फूल उड़ता इमा 
' हमारे हे गया -इस को देख कर मेर पपी द्रीपदी भौर 
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, १ बनव ्‌ ` ६५५ 


“ फुल माग गी, भे उप्त भिया की लालसा पूरी करने कै निमित 
 . यहां ्ायाहै।- ` 1 


रचसे ने क्या कि तुम श्रपने श्राप को धेन क भार 
करते हे पतु स्स बन म डुयेर नी की आज्ञा हासिल के, 
नरी तो अवश्य मारे जाग्रोगे ॥ ५ 

श्रामसेन ने उत्तर दां थम ता केर यहं द शी नशी 
जो उन से आहा मांग. जायः ओर सरे हम राजा ६१.राजा 


` लोग भाधना नशं करते, हम इस राजानं क सनातन धमे को 


तोड़ न ` सकते इस के अतिरिक्तं यह कमलिनी पाड क 


` अरनो से उस हरै कवेर का इस मे क्या लगा ह । जेसी 


यद डुर जी के दवैः वैसीदी हमारी ३। क्स ॐ शिथि कान 
शिसी से याचनाःफरे ॥ ४ | 
यहं कई कर भीम उस कमलिनी म घस गया ओर विशा 


क्षरने लग,  राक्ञस क्रोधित होक? इधर उधर दौढने लगे परन्तु - 
भीन किसी की घात न घुनी राक्तस चिहाने ले मौर एक 


दूसरे को पुभग्नेले कि ञअ.ञ्ओो इस मनुष्य को मा भीमसेन 


जेगदाडाथ्मली श्रौ" उन गो रोर बदरा ओग गत्तस। ने 


उवकोचाःन नो.से घ, लिया प्न्तु उन के सारे वार ` 


निष्फल गए भीम ने १०० ाजञस ग्रपनी गास मार क 


गिरा दिए ॥ । द 
. कथ तो राक्ञसं धायल रो रू कैलाश पवैत की शरोर भागे 


शर यर ली के पास जाकर सारा समाचार कंहा उस ने 





१ 


॥ 
1 


| 
| 
| 


"~ -,६.५६ ग वनपवं 
उत्तर दिया किं इम भीमसेन को जानते है उन को दरौपदी 


लिये कमल लेने दो यह सुन कर राज्ञस लौट भ्राये नोर कोष 
को खोड दिया.॥ | 


एकसोईकतालीस का अध्याय 


१०, 


युधिष्ठर का उल्कापातो को देखना ओरं विचारं 


:; ^ करना किक भीमसेनस यध. होता देखधिष्ठर्‌ 


“का सब.समाज सहित भामसेन के पास जानां॥ 
भिस समय मीमसेन , राक्तसं से युद्ध कर रहा था, उस ' 
समय ऽस स्थान भ जहां युषिष्ठर उह्राः इरा था ` बहुत माधि 
चली सूये सोप हे गिया-भरौर वडा भयानक उरक्षापात इभा । 
एक मयानक निधात शब्द्‌ इभा, पृष्वी हिलने लगौ । भाकाश 
से धूल की वपी है| दशा लाल हो ग, पशु श्रौर पत्ती 
गभ क समाने रने. लगे, भौर चरा ओर रेसा अन्धकारः हे 
शिया कि माने महा काल राभि हा ग ॥ 
श्न रो देख युषिषट्र ने कट्टा मि भा पारडवो). श्च 
परदिर ला, हम ते काहे यद्ध करना चाहता टै, यह कह कर उस 
न चारा भ्र देखा, परन्तु मीम को वहां न पाया, दरौपदी से 
पर गः भाम हां ३, उने बताया [रे बह कमल ते ` 
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१दनपवे ६५७ 





युधिष्ठर ने राक्षसो से कहा फं इन लिटं इए व्राह्मणा का 
ढाती प्नौर चयोत्कचःश्रपनीं माता ्रौपदी को उठला, शौर 
उस स्थान को चलों जहा पर भीष ह, उसके गये हए दसी 
हई. वहं इतनी देर ठो कभी न लगाता ॥ 
` पोस््वादि ने तुरन्त भ्रा्ञ का पालन क्षा अर स 
पाडयो शरीर द्रौपदी शौर ब्राहमणो को लेकर कमलिनी फे तटं 
प्र श्रा पचे, श्रार षहा बहुत ते रातत को मरा श्रा पाया ॥ 
~ मेसन के देख एर युधिष्ठर बड़ा. पूज. इश्रा. चार्‌ 
श्वे लगा कर . पिला, पिर पने लगा. र क्था ग्रापने कोरे 
देवताश! की अवज्ञा तो नही कीरै एसा भाप को करना उचितं 
८ न था, देखो, भांग जो पेपी बत मत करना ॥ 


तब फिर सब पांडव ने कमलिनी म॑ विहार किया; तत्त 
शिला श्रौर पत्थर दाथ भ ल. रषिर श्रपैचे, श्नोर युषिषठर 
यो देख कर दंडवत भ्रणापभ करन लग, युधिष्ठर ने उन सब 
को शान्त या श्रौर कवेर: जी का मणाम भज ४ रवा 
तत्यात्‌ पांडव श्रजुन क पूताक्षा कर ॥ 9 


एकसोबयालीस का अध्याय 


ॐ युषिष्ठर का ङवेर धाम को जाने का यल 
कला, काश बाणी का देना घ्ारथुषिष्र 
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का नर्‌ नागयणं क भाम को लेट भाना। 
: कमलिनो पर आन्नद्‌, पूषेक वे. कर एरु. दिनं युधिष्ठर ` 
भीमसेन से कहने लगा कि, हे वीर हम ने पिया रौर चाहा 
सहित श्रनेर ऋषि श्राध्रम शौर रमणा क पर्वत वन श्नौर सरोद 
रखने बाले तीथे स्थान देते है प्रतु करिसो को उपमा इस वेर 
भरभरपसे नदीनां सकती) हवे इस. पवेश करने का 
कोर मागे नशं दीख पडत, कहो किंस ` परक्ञार. चलना 
बाय ॥ । | 7 म 9 

. ~. सल्तण चङ्ग ` वणौ इरे कि हे युधिष्ठर तुम आग मत॒. 
बदो, भाग जाना किन दै, हुप लौट कर नर नारायण 
भाभम फो नो, वहां से इृत्त पवौ के भाम को जहां सिद्ध” 
, लोग रहते ह भोर वहा से धटे ¶ के आभरम्‌ पे हि हए ` 
इनेर षाम को नाभ, इस वाण के रेते ही पलो की वषा 
इ युषिषठर को यहं बाणी छन करं ५इ। अपे द्रा पतु; 
धौम्य ने कहा मि इघ को भ्रवरय मानना ` चाहिये. शरोर उत्तर. ` 
नहीं देना चदिये, यह चुन कर घुर ने रेता दी भिया शरौरं 
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कर नर नारायण के आश्रमः को चला चाय शौर बहां , 
भाकृर भनन्‌ पूवेर्‌ रहने लगा ॥ 


{ 

1 13 { । 

\ 
;॥ 
‡ 

: 


एकसैतेतालीस का अधयाय ` 
नयस देत्य का यि सदव रो पदी १ 
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= ष्यपेः ` ` ६१६ 
ह्रं कर ल जाना ` अर भामसन ऋ उस 


का. मारना ॥ 

, युधिष्ठर के सयुदाय में - एक ब्राह्मण्‌ था जो वास्तव म 
लटाघुर नामो राज्ञस था परन्तु श्रपनो दृष्टता करने के लिये 
चाहयण॒ छा वेप धाश्ण क्ये हए था एक समय मामसेन कदी 
शरहेर खलने के लिये वादिर गए थे, लोमश भादि अपि सान 
करने को वादिर ए हुए थे च्रोर घटोत्कच रादि राक्षस 

` वाप लौट गएये धरोर श्राश्रम मं केवलं युधिष्ठग; नङुल, 
सद्दव श्रोर द्रौपदी दी थे ॥ | 
- ` उप समय उस व्राह्मण रूपधारी जटासुर ने श्रना पृषं 
` ङ्य पूकषट क्षिया भ्रौर तीनां पाणडव भोर द्रोपदी फो लेकर 
पनीर उन कै सव श्रद्ध शख मी वाधकरमाग चला॥ 
सद्देव ने बडे पराक्रम से तलवार से श्पनी रस्पी 
काट दी श्रार उत उड़े हृए की पीठ परसे इद कर 
सचे श्रा गया श्रौर मीमतेन को थोर समाचार देने के तिये 
भगा ॥ 
युधिष्ठर राकस को सममन लगा ® राज्ञस धमं के 
मूल ई परन्तु तुम श्कञानी पीत हेते हो जो तुम ्रपने षमे फो 
नरह जानते श्रौरं हमारे दर ले जनेमे तेरे दी धम का नाश 
~. -ष्टोगा, मे देश का पालन करता श्रार रक्तक हं मर हर जाने 
ष ~ प्र लोक मे श्रापाति श्रवेगा लोक से श्राप श्रनि प्र देवताश 
को भी शोच दोगा वयोर हव्य कल्य कीं शपति स उन 
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६६७ ट पुनव म 

की बृद्धि भीःबन्द्‌-शे नागी स -लिए- है. स्स तुभः निष्या९ 
। राजा का निगदर श्नीर. पमान .क्रना उविच नदीं हम तो 
|. श्रपना पाप नदीं जानते नित्य ब्राहमणो धरौर श्रुपिप्रो को. खिला 
क्र जो शप्‌. वच रहता दै उस को. खाते है गुर ब्राह्मण को 
भरगाम करते हं तेरे मित्र धीरं विश्वास. हे हमारे साथ द्रो मतं 
 करोमितर प्रोह नोर विश्वास घात से श्रधिक कोरि पाप नहीं तुम “ 
नेहमराग्रन्नखायारै दमारश साय तुमको द्रोह करना 
| उचित नदीं इस अष्राध का दगड वदा उग्र हेतादहै यहितु 
सव धर्मो से हीन हे तो इथ। दी मारा नाएगा ॥.. .. ` 
~ परन्तु राक्तस ने तनक भर भी प्रवाह न की तव युधिष्ठर 
ने ्रपने शरीर को भारा कर लिया भौर द्रौपदी को कहने लगा ` 
$ घवरा्मो मत मंनेश्सकी गति कम करदी ह श्रौर भी 
सेन शीघ्र हौ आकर इस को पार डालेगा ॥ क 


उस समय सदेव जो भीमसेन की खोज पै गथा था श्रा 
गुरा भार रुद्ध गति राक्षस के सन्युख ्राकर कहन ला क्षि ` ~ 
भ्रा मेरे साथ लड यदि दमे सन्ध्या तक नीते होड तो .. 
ह्री. नदी हं इतने मे भीमसेन भी रा पहुवा शौर उस कै 
श्राने पर सव को साहस हा ॥ 
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भीपसेन श्रपने भायां भर द्रेषदी. शो यह दशा देख 
कुर चङ्गित सा हा गथा, चोर तत्पथाव्‌ राक्षत. को तजा श्नौरः 
उञ्चस्वर स कहन लगि अरे दुए ठि नाम वुफ.-को 
पिले से ६।.जानता ई पने मेरे अरो ्षीप्षा की यी। 
परतु उप्त समय तेरा मांडा फोंडना उचित नही समाथा 
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, क्योकि जव तकृ तू हमारा श्रपराध न करता हम तेरे वेषं परि 
वरतेन पर केवल तुभः द्ड पातर चह समते य} इस लि 
` `श्चव तुने श्त्यु को स्वय बुलाया ह्‌ ॥ 
` यह सुन कर राक्षस उन सव को -दोड कर लने. को 
स्तुत हा गया आर भैमसन कों कदने लगा {र तेने बहुत 
"से राक्षस मरे है । मे उन सव का बदला तेरे रुधिरं से लुगाः॥ 
तव -उन दानो . का .भयानक वाह युद्ध - होने लगाःनङल- 
-द्मोर सहदेव भी. सहायता के. लिय दो प्रतु भीम्‌ ने उनको 
` राक्‌ दिया, तत्पश्चात्‌ दोनां ` जने - वक्ष उखाइ २ कर्‌ धरार 
ग कर एक दूसरे पर भहार करने लगे, इरद णिर्‌, के; सुब 
` ्गल वैरान हेगये मानो दो एवैत बादल्ता से लड़ रहे ई। 
` `वंडा घोर युद्ध हश्मा, भमसेन ने राक्षस को एक्‌ युक मार कर 
गरदन पर चोट लगाई श्रौर थका इभा देख कर नीचे लिय 
दिया । नौर पथात ऊपर वै कर उस को भूमि पर्‌ खूब 
रगडा  भ्रीर भगे कों णे करके वत भवादौ से उष के 
` शिर को काट डाल। श्रौरं फिर युधिष्ठर के पास पह॑ंवा ॥ 


५ 


८ 9 


एकस चौतात्ीसका अध्याय 
@ . युषिष्ठका व श से पृषपवाऋपि दे. 
भाम फो जाना भनोर गधमादन प्वेतकी शोभा 


# 
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९६२. र बनव 


देख कर शअ्रश्िण के श्रम को. जाना 

शक्तस को मार कर युधिष्ठर नारायण . राम को लो 

बहा बह सब भाईयो समेत दरौपदी को यला कर कहने लगा कि 

हुम को बन म फिरते हए चार द दो गय, व पाचवां वपे जा 

रहा रै, अञ्न का हम से पांच वपे श्राने का नियम था, अव 

"नियमानुसार श्रजेन को श्राना चाद्ये इम उस गाशवधदुधर 

| | प्ररौन को देखना चाहते दै, यह क -कर बराह्मणं की भद- 

 ! क्षिणा की, जहम च धै देकर कषा फि दे ` घमेरान प्राप 

, , ` केद्धेशका अन्त हे श्राप शीघ-त्तरिय धमेसे पृथ्वीका 

पालन करोगे ॥ ( 

' यदटयुन्‌ कर युधिष्ठर सव सथुदाय के समेत बरहा सेः चल 

पह । राक्षस की पीठ पर जहां तां . उतरते चदते, सिद व्याघ्र 

हांथिय। को देखते; भनेक नद नदियां से पार हते इए, 

हिमालय 8 उस पुगयरूपौ शिखा पर पहुचे) भिस प्र नाना. 

भकार के दृक्ष लगे इए ये, वहां उन्द्‌ ने दपपतरा का ` भाभ्रमः 

देखा, जिसके चायो श्र `पुष्पदार दृक्ष लगे हए ये, न्दरं 

। जाकर इपपय। राजाधि को दरडवत कौ अषिने भी यथोचितं 

सत्कार क्षियः युधिष्ठर सात दिन तक वहं रहे, शौर आठवें 

सेन श्षि सं शा तेकर चलन को तयायको) सव व्रह्यणा 

{ सत्कार क्षिया भौर उनको धन वसन देकर $ काल कै 

पर अ इपपवां को सप दिया श्रौर यह पात्र भादि नो ङः 
पर इन प्रपत था बह भी बहादर दिये॥ 
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३ बनपवं ` ६६१ 


व 
चृपप्वी न उन को पुज के समान शिक्षा दी रोर पाडब 
उन्‌ से आ्षा लकर उत्त? दिश को चल पड ङः काल तकं 
पपौ भी उन के साथ गये परन्त पथात्‌ भ्ाशीर्वाद देकः भोर 
; उनको पौम्यश्नौर लोगशजी को प कर नोः टक्‌ 
रास्ते प्र डाल कर (प चले अये 
युधिष्ठर भ्रनेक क्षों क नीची ऊँची शिखरो को पा" 
हुए चौथे रन चेत पवत प्र पचे बां अनेक मणियों 
„ श्रौ९ रो^ चांदी की शिलां को देखा वा स माल्यवन्त 
परैत हर पहे भौर बहां जाकर बास क्रिया इस के उपरान्त 
गन्ध मादन की शोमा देखी उप को देख कर भरानन्द्‌ से उन 
कैरोगटे ख्डे हो गए नाना भकार कै फलद्‌।र श्त ५ भार्‌ 
उन पर सुराल पी मधुर २ बोलियां बोल रहे य वन्य पशु 
पालतु जन्तुश्र की भांतैचेचर रद्धं य छन्दर नदय। म स्फा््कं 
वर काजल वंह रहा था भोर नाना भक्ार क सुगंभिबोल एष्य 
तिल रदे थ गन्ध श्रौ किलग शिखरो परबड कर नाना अक्यारके ` 
नाद कर म्द श्चौ मापेद्दको पुर स्वरस गा रशे थे 
पांडव आ मन उस दएथ ` बड्‌। थ हारित हेया भौरबय सं 
` बन की घुन्द.त। ५ तचार करे हए अपण के प्राभम 
मर पच. श्र धपिण उड्‌ घम परभ्यण भरर छश तप या प्ररं 
योग निष्ट नकेक.ण उस शयीरच॑ केरल म्रनी दी 
£। रह गह थी ॥ 


| पेतालीक्च का अध्याय 
पांडे फा अध्िण के आशम म पचना 
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` श्ष्टाग -द्रइतत की, पीठे . भी नकुल सदहदेव श्रौर. प्रैपदीःने “ 


, भगौ, हते ६ सव माता पिता इस वात क्षी सोच करते र ॥ ‹ 
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९६४ `. ३ बनप 


= १०००. 


जीर श्रध करा य॒मिष्ठ करो उपेदश॥ ` , 


युधिष्ठर ने भ्रागे वकर ओर अपना नाम ले. करं + 


गाम रय श्रोर ऋषि से बरा्ीवाद प्राकर वै गए ।॥ ` ` 
अपिण ने यया विधिं सतकार करिया शौर पूढने लगे 


` §देशषिषठरतम कभी मूठ तो नहीं बोदते, माता पा | 
- कौ मयाद्‌ पर चलते शे कि नहीं? पापक्मम रवे त 


चरी करते ! गुरु बद्धो की पूना करते हो ? उपकारी के साथं ` 
भत्युपङ़ार आर्‌ ब्रपराधी को दणड दते हो क्रि नहीं १ ~~ 
 साधुनन पूजित हकर तुम से भषन्न होते रै फ नदा { 
अनम रकम धपे कतेदोकिनदी! पौम्य श्रुविं श्राप 
से भसन है कि नदी) दान; धमे तप, शौच सरलता, सहन | 
शीलता त॒म भ द षि नहं १ ऋषियों की मर्यादा को उन ` 
तानी करते ! यदियुत्र शुभ कमे करे तो माता पितान्ञो 


„ यृश आपन हता 8, श्रा दुष्ट क म राध रखता हे तो उन“ 
~ ऋष्यदताहअ्रार चस क ऊभमं सेवह भी दृव कं 







शराएन ण्डी हथ इनको यथाशक्ति के का यत्र रता 
पव कपि बाले किर पर्वत प्र जल वायु माक्षि पांणिभ' 
भादिपव्‌। संधि पेभ्राया करते ५, श्नौर गन्ध लिया 
सि पषेत के शिखर पर दौसा करते द, दिष्यवाधयलीं 


इस को पुन कर शुधिषछर बाला क्ष महाराज जो २ वातु 


१ धनेपवे ~. ६६५ 
गी छरीली ध्वनि भी बहुधा छुनाई देती हैः सो लवं कमी 
` रसा ही तुमं ने बाहर नही जगा कन्त ही बेठं इर स्वं 
छ देखना, यक्ष श्रौरं किन्नर लीग मलुष्यो कां इषं पूरकारं 
स्वतन्त्र फिरना पमद्‌ नष्टा कर्त, आर श्रपनीं कीड़ा मर जाद 
पति है; यद्यं से भ्रागे मलुष्य का जाना सभव नर) इस लियं 
चपलंता सेः कहीं भ्रागे न जाना, ` यदा पर पवा की परथि 
छरप्सरा्रों सहित कुवेर जी भा रम्य करते ‰&, उनका दंशनं 

सुर्योदय की भाति सव मलुष्य क्त ` ह, ई१ लिथिःतुप. भा 
्रञचन के.ग्ननि तक यष्टा रहो ` रार इस ११ के इन. सव 
ग्रानन्दो.को देखो, थोडे हा देना म तुम को रेश्वयंः कः 
गा ॥ 
क शिक्ता पाकर पाडष उसी पकारं रहन लगे. बन कं एल 
 पूल-श्ौर एगो का. मास उन का भोजन य^ चरर भनक 
प्रकार कै पएहाडो मधपान- करते थ, लोम पि भ्रनक कथां 
भर्ग स उन कै दिल बहलाया कर्ते थे ॥ 
- धटोर्च उन से श्रा्ञा लकर एव दिशा का चच्छा.गय। 
श्र इसी दिशा रहत इए उन रा पाच षे के उपर बहत 
` मनि व्यसीत ोगए+ ब्त स मद्धातुभाव ,सुनि श्नोर 
चारणं उन के मित्रवन गये श्रार्‌ कर्‌ उन स मिलने जलने 
लगे, नत्यश्चात्‌ एक दिन गरूड ने भ्रकस्मात पए बडे सप्‌ क्‌ 
` पका शौर स की माणं निकालने का यत (5प+ उत से. 
टौ पृष्वौ कांपने लगी, भ्रार पूवत हिलने लग, श्रार इ्त वत 
` सेंगिर पडे, इस चव्रपर मः वहुतस मुगेषित पूर गिर क 
` प्रादां के' पास भ्रां पड ॥। 
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भ्र । 








| 
९६६. १ बनपवं | 
“ दीपद न पलो को देल कर भीपमेन से कन लगौ , 
ह देखो शेन ने प्रपते बाहु वल से फ राक्तसो को मारा श्रैरं +> 
गाडीबधतुप माप्त क्षिया, तुम्हार शूर्ता स सकमनहीदे. 
7॥ नशं राक्षसा को इशकर इध उधम भगात्‌ ताकि हप | 
९ब लाग धन सुगंभित पुष्प. से श्रत. ो, इन दिव्य पर्वतौ +- 
कौ शिखरो को देख, भे बहत दिनों से श्ल प्त की चोदीको ` 
लातत ६१; ८. 1 5 = ^ क 
किः भीमसेन ्रीपदी के इस बचन `को घुन भगं भ्रौर उत जञ ॥ 
पतन्‌ करन कै निमित्त शस पिन कए द॑ श्नौर पतं ८ 
पणे शिखर पर षने लगा, उस ने सव रास शुन्य प्ये नव 
बेह्‌ चटी पर भिया ता सुनि गर्वं राकस भ्रा उ« 7 दख । 
कर बद्‌ शन्न हृष वहा पर दुदर कराड स्यान वने थे | 
अस्राय नाच रद्धी यी, चनौर पताका वायु हेला रही थी | 
मीम पुष कौ कोटे हाय ये शये उस कुर वन को ह | 
कर भाग चल 1 भीर वं उसने शख वजाय। निस को ..-; 
न कर स्र भाव मोहित होगय, शौर गन्ध उत को तुन $ 
केर रामांषित होगए भौर शक्ल लेकर उस से लढ्ने घ्रा ` ` 
गन्धव ने इस प्र शक्ति शरोर रशुल चलाये पतु मने ` ` 
भपनं भलि स उने सब कों नष्फल कर ।दया (६॥ उल ग्र ` | 
श च वाण सेददने लग, विषा का एते वीपा भाय 
०" श्यकं "शरीर सश्धेर की धारा बूट" लगौ, . 


| ध) भ क 36 
भर कथो ते शिर ककः कर पृ १८ श्रापडे, नो शश वतरेवड्. । 


भ्रपने मरं भीमसेन से युद्ध करने कौ समर्थन देख करशन्नबोड 
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कर भागे, भार दुख स रत श्रार चिते दाक्तेग दिशा कां 


चत्‌ द्य ॥ 


` रास्पै पर॑ उनका मणि पाण रात्तस पिला उसने कश कि ` 
तुम इतने राक्षस केवल एर मनुष्य से मार खाकर भागे हो? 
ह्षेर को जाकर क्या उत्तर दोगे ? दसो | नार तुश्दाराः 
बदला तता हं ॥ 

भणि मान गद त्रिशूल भौर शक्ति लेश्र दौडत। धा 
नाया, भोर मीपरसन पर पहार करने लगा, भामसेन भी कट 
चौन्ना टो गिया भौ, यच्यपि बहुव यत्न करना पड़ा तो भी. 


उसने उस राक्षस को मार कर श्रन्य शक्षसोका-भी साद. 


तोह दिय; यदह दख कर रक्षस गते चद्धाते भ्रार भयानक 


. शब्ड करते हए पूवे दिशा को भणे ॥ 


› एकसोहतालीस का भ्रध्याय 


युधिष्ठर आरि का भीमसेन के पास जानां 
कुवेर जी का माना आर श्रपने पापसे 


टन का वृत्तान्त कहना ॥ 
पर्वतां बी गफाभों को अनेक भकार के शब्दो से शब्दित ` 


. देख कर भ्रौर मीपरतेन को बहा न पाकर युधिष्ठर उद्‌।स हो 


तिया, तव द्रौपरी को बही लये केर पवेत की शिखा पर गये 
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बहा चारो श्नौर राक्षसो को मरा देख.कर, भीष को भिःड़कने 


गे किं तुम ने देवता -के क्रो उत्पन्न करने वाल बात 
की .दे, किम कारण इतने 1मैरपराध जीव मारे कदाचित देवतां 
लोगश्सवातसे फरोधभ्र के हमको शापन दे, भ श्राप .से 
भायेना करतां प्राग को एेसा काम कभी न करना -युनिषेष 


धार्या का एसां निरथक दथ करना सवया श्रनुचित्‌ ३ ॥ 
इतने म बवे खवे रक्षस श्रोर -यक्ञ वेर जी-के पास 
पचे, भार उनको सव इत्तान्त सुना कर कहा क्रि, हे.हाराज, 


एक मनुष्य ने राप के भवन म ध्माकर राक्षस. मार उल है, 
 श्नौरभ्रापङके पित्र माणे माण को भी मार डाला ३ ह्‌ ` 


लोग रुधिर के निकलने से सरव॑था घायल होकर श्रौर बडी 


कठिनता से प्रपनी जान वचा कर. यद्ां तक भागकर श्राप 
को सदेशा दने रये ह ॥ 


ईस वात का घन कर कुवेर नीको बड़ा कोष दभा 


भ्रार्‌ कहन लगे कि मीमसेनने यहे दूरा अ्रपराधर कियांहै 


नोकरो शो ध्रा ही क्रि रथ जोडदो हम भाप वहां जाते है 
तत्यशरात्‌ उत्तम धाड़ां से जो भाक।श य उने वाले चे,रथ्‌ जोड 
कर आर नना प्रकार * सुन्दर भूपण वस्त्र पिन कर. दिव्य 


गति से षर जी भ्रपने करोड स्वान की श्नौर अस्थित हए, ` 
बहत स र्षपसाश्रर यक्षाकीसेनाभी उनक्ते.साथ हर . 


आर ३ पवन गति स गपमाद्न फे शिखर प्र श्रा पहृषे ॥ 


पाडा फो वां वैद देल कर उन करा चित्त बड़ा मघन्नः ^` 


इभा भौर उन्होने पक्षो से पिणत होकर श्रपने स्थान प्रः 
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पद्‌ रखा बहतं से यत्त भार राक्षस पक्षिया की तरह उड़ कर 
उसी स्थान पर इक्टे हो गए ॥ ्‌ 
` पांडव ` जो श्रपने को अपराधी सममते थ स्मा करान 
ॐ लिये उठ खड हए परन्तु भीभसेन एक घोर खडा रा ` 
नौर ङबेर जी के भाने का उ.के चित्त पर कोई मभाव 
उरपन्न नष्टं हृश्ा वह दूरसे दी ङबेर जी की भोर ताकता 
खडा रहा ॥ | 
? “ तव कुबेरे कष्टा फिद्े युधिष्ठर तुम सव माणि्यो का 
भला चाहने बाले हो तुम यदा इस पवेत शिखर पर बास 
निभय करो राक्षसो के मारे जाने पर भीप्रसेन को क मव 
.. करो क्यो उन चारे का काल भान पचा यो ग्रौर उन्ह 
तरे मरना ही था भीमसेन तो नमिच मात्र भाद यह बात सव 
देवतानां को पिते दी से विदित. थ कलपु भीमसेन की कृपा 
तेमेराभीशपद्ररह्ोगयाद्॥  _ 
 तवःभीमसन से कहा. कि हे भीमसेन्‌ इस से तेरा पराण 
किञ्चित मात्र भी नहीं इन रात्सो ने `श्रवश्यमेव मरना था 
राष्षस॒ लोग जो शष आशासे च्राएयेः रिदं कुवेर जी ईन 
ूदरषये, से, क्या करते दं उपक से हो रई ॥ . 
„ तष युधिष्ठर ने पूृष्या कि महाराज ्रापको शाप केसे 
_ भर; ङवेर जी बलेश एक बार कुशवति मेदेवताग्रां की समा 
छः हरैयी बहा हम भी गए ये मो साय. तीन पद्रम राक्षस 
~ सेना थी रा म दको भागस्य जी भिहेनो ऊपर को हाय 
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खाए इए सूये के सन्युख खंडे होकर बड़ी उग्र तपस्या कर्‌ 
हे ये दैवयोग से हमरे मणि माण मित्र ने धूका चोर ब 
भूक आगस्त्य जी प्र जा पड़ी तव तो बद्ध कऋरोधित हुए ग्नोर 
। भणि माणको शापदिया कित्‌ मनुष्यक हदायसेमारा ` 

। ल्ाएगा श्रौर सुूको कहा किंतेरा मलुष्यसे निरादर 

रोगा भ्रौरत्‌ उसको देखकर इसशापसे चूटेगा भार 

इस तुर्हाश सेना के पुत्र पत्रो को यह शाप नदीं लगेगा सो 

ह युधिष्ठर श्राज प भीमसेन की छपा स उस रहा शापसे 
छू इ ॥ ,. | 1 


एकसोसंतालीस का अध्याय - ; 
वेर का पांडा को उपदेश देना॥ . ` 

तष कुवेर वाले फि इस संस।र॒भे कायं म सफलता, पाच ` 
धातो पर ध्यान देने से छती ₹, मयम तो धृति भ्रथीत्‌ दुःख 
के कारण श्रप्ने मन को डोलने से वचाना, दूसरे षतुग 
तसरे भराक्रम, चौये तरिधान, भ्रयात्‌ मके सव अगाक्तो 
यथाचत जान कर वैसे ही करना भ्रीर पाज्चवां विधि; नो 
लष त्रिय इन षतो का जानता हे, बह चिरकाल तक्‌ इस वसार 
भ राश्य षरतादै, भ्रौर दस लोक मे यश भ्रौर परलोकमें 
सदरति पाप्र करता ३॥ 


देस श्र ने एसी मकार देषताश्नौ का राश्य पाया, नो 


< --- ४०८०८. 
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मनुष्य देशकाल को न जान कर भ बलक्राध बश ` ड भव्‌ 
` कराम क्षरता ह बह शीघ्र नट दा जाता हे, सुमेःडः दकि उ 
भीप्तेन जो धर्मं को नदीं जानता भर मह। क्रोधी, धष्ण्डी 
रौर निदो है.अपने रेस. कामोंस आपको दुल नद्‌, 
इसको शिक्ना द किं मार तुम इस भङ्ग निभ डा कर सादत 
न क्षिया करे, इम चा्ष्दपण र आ्रमरो भेन दो) च्रौर 
तुम भी.ङव्ण पत्तभ वदं रदा. मारे शत्य तुम को एव 
निके पदार्यदेगे मौर तृम्दागःरक्ता करणे ॥ 
मर भ्रापका स्रा डिरेषी हं. तुहा मार श्रयेन कुशल 
शद्वि मीख रहा ह श्रौ धमे क सव लन्नण 
उक ४३६. पोहवश दा र वड्‌ निन्दक्‌ . क्पे नही कृण्ना, 
देवत .अग पितर उमङ्गा -भदर ङग्ते € शाप क 21 
शन्तु उपक्रो देख-कर वड मरभन॒ ३ भर सुक्‌ तुम्हारी 
` कुशल पृष्ठन इ क्य या | 
,,., , --यद्धं बो घुन-कर भीपसन ने . ( जोःश्रलग दी केर कीं 
 न्नोर मदे . चदा: कर . पिरद्यी. भालं किंर खडा+य। ) कटः 
, शार नपभ्सार किथा-कुनगनेउमको शणण्‌'गत देत क्र 
ग्रशीर्ीदिषा कितु शवो पा मानसम्ङ्ग कनवाचा. 
न्नर मिश्रा को-मानन्द देने वाना शरोर लक्तभी को वहनि 
बाला हो॥ | 9 
म कष वे? जी न कडा क तुम सव,लोग यदं उद्रो भ्रौ९ 
यज्ञो के दिये हए भोजन खा्रो यड ही चि मे रयन तुम. 
फो भन-कःए मितगे पद्‌ कह कर कुबेर भस्तावत की भर्‌ ` 
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= ----~------------- कके ०, 
चला गया श्रौर युधिष्ठर उस रात वहीं रात्तसां स. पनित 
कर सो रह्‌ ॥ 


>+ 
` ६५८. 1 ५. 
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| 
एकरसोञ्डतालोस्र का अध्याय |. 

। ` ` षष्यऋषि-का बुद्िको बहल्लोक `: ¦. 
| दिखाना ॥ “ 
भातःकाल धौम्य शृपि भैर भिण सन्ध्या ्मादि । 

कप्‌ ~क इत्र, ` सतराप अग्‌, पडतानं दान का इडधत | 


# 


श्रिया श्रोर सव की यथा येभ्य पूजा ङी ॥ 

इस कैः उपरात धामभ्य रुषि न युधिष्ठर का दंहिनाः 
हाथ पकर प्रवे की धरोर युक्षव ्रौर का कियह ` 
यंदि पवेत है लोग इम क्रो महः इनदर भौर कुवेर फां स्थान 
बालत रौर सूये का उदय भी षां दौ बतति है 
दक्तिण पिशा ह जहा यपरगज रहते  श्रौर सव माणी ` 
५.5 जति, ब यध एदिर सामने दुखा, क्षता अद्वत्‌ ` 
दिख इता ई यह देषः परिगम मे समुद्र जिस षरुण 
लोऽ ५ फे & ह स्तर शी भोर सुपर परत है, इष प्र 
ब्रह्म त।# ह जहां ब्रह्मा जी बास करः ई ॥ | 

इसके पो सूये श्रौर ग्रपनि ॐ समान तेजेमय स्थानथी 
ष्णु भगवान कारे वहा दानव नई जा सकते ॐेवल यति. 3 
पागी लोग हौ जाकर लकषम नारं का दैन क्तेरै 





(+ ह व 4.4 ० सु+ 1; = ० न > > . 
+ ® 





| 
0 
॥ 
१ 
1 
। 
| 
# 


श 
व 


, @-0. ॥५॥५11८॥९50 81881 \/8/81851 (06611001. 1011260 0\/ ्उकाठूगा। ` 


ए घनषर ६५१ 


यद स्थान मेर पर्व॑त पर पूरव षी भोर वकर है सर भोर 
वन्द्रमा तारा गणो संहित इस की सदा म्रदीकिण किया क्त 
है, जो देश सै के सन्पुल आजाता द) वहा ईन भार 
ˆ छरन्प मे रत्नि रहती ह ॥ 

जव सुध दकिणायन हक! धूमाकृरता रै तो जड़ा हता 
द, पतु जग उत्तरायण ह जाना हे तो म को अभिक उश्ण्‌- 
ता देने के कारण श्ष्मश्रूतु ` श्रानाती ३, तव ` मलुष्यं। के 
` . परसीनां श्रनि लगता इई शरोर ध¶ आलस्य रौर ग्लानि होने 

¦ ज्गती द ॥ | 
इस प्रकार सूयं इल मागं मे घूम रर शपो या कते ह 
निस से भाणििये। भौर वनस्पति की वदती हेती ६ श्र सव 

आधेया क! भला गोरा रंग दिखाई देवा ६ै ॥ 


एकसो उनचासका अध्याय 
पांडव का टिमालय पर वास्‌ करना, भोर 
दमन का थस धिया सष कर इन्द्‌ लाकर 
से यात्रा करना, भेर धोम्य ओर पांडव से 

मिलना 

`; , त प्रकार नियम ब्रत करत हष पांडव भ्रजेन दी मतीक्षा 

` न उस हिमालय पर्वत प्र रदने लगे, कभी मसी शिखर. पर 


1 
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चले जति कभी. किमी पुष्रिणो .मे विहार. करत, चरर 





काराडव अदि ` जल. पक्षियों का सशब्द सुनते, फि१.उन्हः न ` 


प्रनक क्रीड़ा -स्थान दस जा विजः परिचित -पष्पेः .से सुशोभित 
डा रहय) वहं इस प्रर की श्रोप्धिय. यींकि. जिनके 
भक्ाश सेन रानि प॑ कोईभेद्‌ पर्तत नदी हाता था॥ ` 


पांडव ने .अज्ञुन की प्रतीह म; धनेक भारक चरत - न्नर 


` नियपर-भ्यि,उन का एङ. दिन तकः एक्‌ २. व क्षः - तस्य 


शतात्‌ हान लगा, जब्रःएक्र-मास इसी दुलत, भवस्या मवत 
का तो इन्र गन्धमादन # शिखर पर घ्रागया,, उस ने. स्रं 


मरह कर इनदर से.€व भगार के भच! शे चलान्‌( सीखा ॥ 


 पाठबो ने इन्द्ररथःको भक्षा. देखा, शरीर उखः के 
शसि वणं घोड़े को देख रर-पाचान लिया कर इन्द्ररगर यही है 
भर शसम श्रजुनभश्रारहदाह, थाडे ही काले रके साथ 


मालति क] देख कर उन को निथय हागया श्रव श्रथुन श्रा 


रह। ई, इस पश्चात शाघर ्ी ्रजुन नीच उतरा श्रौर उतरते 
.शुषिष्ठर रार भीमेन को पूणाप किया भौर धौम्य श्चि 


का द्रढत ॐ} आर रर द्रीष्दीं स मिला) तव नल श्रौर . 


सदव चे प्रशन को द्एहवत कौ भौ‹ बह उन को ्ासीर्बार 


देकर वेड गया ॥ 


तदनन्तर ` पांडव ने इन्द्र रथ दे परिक्रमाकी चौर 


,, मातलि का सत्कार किया श्रौर उस से. प्रत्येक देवता का 


इरत पेम परहा मातलि नेः क वाति कष कर युपिषठरःको 
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क गण 
& 


५, ७० (से ०५० „~ "2 ५५६ ८ 


+. द) 


~ ६५५ 
३, यनपवं ६७५ 


` असन्न किया चनौर. श्राशीवांद-कंड कर लौट गया -॥ 

`. उसके चलेःजाने परं ्रलेन्‌-ने इन्र के दिये पदाथां 
को युधिष्ठरः क सुपुदरःकियाः भार जौ दिभ्य कः था 
बह द्रौपदी न पद्दिन लियं तव. अन ते अपने स्वगे पः रड 
ङा दाल नौर बदा इन्र आदि देवता्ा स भञ् १ 

हाल, संप पूव , कः. घनाया भ्र का क्षे यरे . णील 

` स्वभाव से: सव देवता. भसन दः यह क कर भ्रयन्‌ उस 
रात्री भर नकल श्रौर सददेब क स्र ह। स। रहा ॥ 


एकसौपचास का अध्याय 


क दक 2 क ज ठ 


इद्र का भानां चनौर काम्यकं चन को लोटने 


करा उपदेश देकर चले जाना ॥ 

| भातऽकाल उट ही स्व भाष्या न्‌ युधिष्ठर का 6 
। किथा, इसी भरवसर म देवताश्च के वज बजने खगे भ 
„ की मज्फनादट अर घय क्पे टच्टनादट, एग स ५.९ 

पत्तियों के बोलने का थोप पृथक्‌ २ घुनाई दन खय | 
` दीदेरमंद्द्रकारय उतरा उश्च को दख कर धु" ८ स 
` ` सहित उस केप गये श्रा चद््त रीति से उषकी पूगा 
 “ सपय श्र्ुनने भी इनदर क दशडचत की भ्रौर सेवक कभ भां 
& सामने खडा हे गया बुषष्ठर दल कर बडा मस हा भोर 

` उस के मस्तक को रुषा ॥ 
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६७६ ~ १ पष 
{दर्‌ उस मरन चित्त युधिष्ठर को बोला कि घव तुप पृश्वी 
का राज्य करोगे तुम्हारे भारं भयैन ने बडे यत्र से सब श्रब्ञ 
विध। सीली हे भव तुम काम्यक्‌ बन को घले जाधरो तुम्हारा 
करयाश गा भोर त॒म पृथ्यी फा राज्य पाभ शरङ्ुन 
ने भेरा रिय काम किया हे शरोर शषः वह इतना भवीण हे 

चया है क तीनों लोर म उत क तुर्य फां नहीं यह कह 
कर इन्र ब्रमण ओर अपि की स्तुति सुनता इ विश्वकर्मां 
के बनाए इए भ्पने दुद्र रथ प्र बैठ कर चला गया.॥ ` 


6 


च 
च 
च + 
क 
१4 


[हि ९ 


क = = 
जै 


+ 
4 ` +~ =-= ९५ 
# 


यो पीर 


एकसोदक्या वन्‌ का अध्यायः ॥ 4 


द ५५ 


भु न्न्ट = दाग 


भजन का महादेव से किरात रूपम उद्र 
हना भनोर उन से पा पाति अ लेना ॥ > 
ततर युधिष्ठर ने अजन से श्रपनी स्वर्ग या्ा का वृत पृद्या 

¦ भीर क। क रने शरन विरा देवता से क्षसे ससी नौर । 
किक्च पक्र उन क) प्रसन्‌ क्किया ॥ ः 






भेन ने उत्तर दिया ्जेभे क।म्यक वन से चल कर 

॑ धत पर पचा भार रात्रि भर वहां रहा भौर अरे चल . ` 
त्‌ उभ एक व्राह्मण पिला जिसने मेरा सव दाल पृह्ाः ` | 
मने ऽब सत्य २ बन कर दिया बह मेर सत्य वाक्य से ~ ४ 
मन्न हाकर युम कटने लगा कषे तुम तप ङ्रो तपते मसन्न | 
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१ बनपदं ६७७ . 
होकर इन्र ठम्दं दशेन देंगे ॥ । < 
। उस व्राह्मण की शिक्ता अनुसार भने तपसया धरारम्भ की *  - 
पिले मास म केवल फल मूल खाये, दुसर्‌ म॑ केवल जल, ` 
नौर सीसर मे निराहार होणयः, चोये . मास चैने पन 
बाह उपर कर लिये, परंतु मेरा वल कमन हृश्ना, जव पांचा ` 
भाश्च लगा, जे एङ बेडौल सुभ्रर य को # पां - 
से खोदत। इरा मेरे सन्छुख धाया? . उक्त कः प पक. 
, किरात बहुत सी क्वियां साय तकर भ्रखय्क ज्‌. स. उती 
` स्थान पर भ्रा निकला, मैने धलुष्वाण सेक्रर उख वेड ल_ खरः 
` को मारा, किरात स॒ सं लइने लगा, फ तपने भेर का. 
ष होड दिथा है यर खर मेतं प परिश्द य» इम को . 
इसे बाण मारना उचित्तन था; यह्‌ कष क्र बह किरात भर ॥ 
पर बाण की वपी करने लग, र सुम्‌ क बाण( स. 
दृदिया॥ = = 
 यहदेख कर (मने मी भर्पने ध्वान दोड भौर उन. ष । 
` क्षण नोक से उस का रे २ धीष डाला, तवर क्व 2 
 श्नपने संत रूप वनय दैरतु भने सभ को बाया स विरथ 
` किया ेसउसने स्वको पिला करणएकः खूप कर ७ 
` इस कै पश्चात कभी बह शिरं को छोटा कर तेता श्रर पेटं 
ङो बड! बन। रेषा, कभी भि९ इडा प्रौरपेट टा परंतु मेरे 
् बाणं का उत्त पर्‌ कोई “भव न प६।॥ ( 
. ्तिरममे किरात प्र ब्‌।यव्य भ्रस्त छोड, परत षदं उप॒ 


से न मरा पिर भने नाना पडार के श्र द्येड प्रु किरात 
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६७द. १ वनपवं 


च 
~ क ह । 


जक ~ न 
मार! नद्ध गणा, तव मेने व्रह्म डा प्रतु उस कमी बह 





निगज्.गया। तव मैने - ्रक्षयवाण्‌ ल्येड परंतु उन. बाण से 
भ(-ऽस ककु न इभा 1 


` ` जवमेरे पास शअ्रधिर ` ण्ञनरदेतो चै ःयुक्ा परतर 
श्राया शरोर बहुत सी चट उप कितः को मारी परंतु जवेःवद : 
इस सेमी न मरा तो पेंश्रचेत हार गिर पड़ा यहदेख करः 


किरात सुसश्राया श्र वदी अन्तर्घन दोगथा ॥ 
कः काल के पात्‌ दृपम ध्वज शिवजी पावती सिव 


किरातं खूप छोड कर मेरे सन्धखं श्राए ध्ौर कहने लो कि. 


मे तम पर भसन हं तुम मुक से वर दान मागो शिवभी ने 


भेरे सरि भर दे दिए ओर अक्तयवाशों सपरत तृनीरो क 
य॒के पदिनने के ल्य क्हा मे ने हाय जोड कर -भार्थना की" 
ङं महारान शमे दिज्य श्ल विधा दीनिष ` भ सव देवता ` 

के रज्ञ पाना बाता इं शिवजी ने कषा बहुत श्रच्छय मँ ^“ 
भरपना रोद 'अल्ञःभी तुमं को दग ` रौर ` पाशु पति -भ्रह्न तो ॥ 


` बरी दं दिया ॥ 


तथ शिवनी ने कहा कि देखो यदि शस को मलुर्यो पर - | 
चलाश्ोगे तो जगत भस्म हो जाएगा इस लिए मनुष्य ग्रौर ८ 


थोडा.बस रखने बलि परणिया प्र इष शो मत चल।न। ह. 


जव तुप को अत्यन्त ही पीड़ा हे तव शस को वना यह कहं *. 


फर भोर अ्ज् देकर शिवजी अन्तर्षान दो गए ॥ ` 
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ष, 
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३ बनप्वैः ६७ 


एकसषोबावन का अन्य्य 


अश्चुन काखः मर रना मे निवात कच 
शनौ से युद्ध कलने ॐ लिये जाना ] 


` शिष्रने ॐ शअरतभरान होने के परवत्‌ भं "सना पर उष. 
रात्रिं शो मोपा ग्नौर पानःङाल जवम मन्ध्यःरि नेत्य क्म . 
कृर चुका तो वरी व्राण मुभे फर पला उरा न युके कहा 
` क्गिज्ञगंतम को शिवनी भं दशेर हृश्रा ड एसा -किसी कों 
नही हा; श्नौर न दोगा अरव तुम ` कं अन्य देवता्नोके भी 
` दशन दोपे मौर याप र," तुर धरे ` दयेन कग भर. 
 तम,कोःघव बह्घ द्यि गाधो; यहं कह ` फर ब्राह्मण्‌ इच्छया के ` 
श्रतुसार चला गया ॥ प 
दिनः जव तीसरा "पिर इभा तां बड़ी धद बापु. 
` चलने-भ) : श्रौर॒रिव्य बानो रा शब्द्‌ चारो भोर से चनाई ` 
< देने लगा गषव क गः, भौ. ्रप्सरः भे। के नाचने का शेब्द ` 
श्राकाश मागे से भाने लग) इतने में मर्द्रण रौर ` जयन्त 
‹ -िभान मे बेड कर श्रागद, तत्पश्चात्‌ इन्दर हरिनाम क षाड 
` बाले दर सथ भ वै क(सर समाज सदत प्व दिशामें ` 
आश्र स्थत हेगए उक्ती समय नस्वा देन कुरर नी ने उच्चर्‌ ˆ 
मर, श्नीए यप्राज ने दपतिण दिश! मे भौर दरण ने प्रिचम 
क दिशा ५ अ।रर.दशेन दिया ५ ` 


हिप मकफबुलाकर नले करि टं ग्रज॒न).दम लाक 
पाल दं द्रम तफ क भज्ञ दन अयि ६ पमन दृवता का 
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^ बनप्वे 
कायै सिद्ध करने के लिये शिवजी का दशंन पायां ह ॥ |: 

धेने सब को दंडत की शौर विधि पूवक भरज्ग लिये 
फिर जव जाने लगे तो इनदर ने थमे कहा कि हे रैन . तुम 
स्वगे म रमार पसि चला तुम हमार पुत्र ६" तुर स्वगम सदेह 
जासष्वे ष्टो, ` हम अपना साराय मतलि भन.दगे) व्ह तुप 
क्षो रय प्रचा करले चलेगा तु्दं स्वार दहो रहना. 
चाये ॥ 


त्र मैने का कि हे भगवन्‌, मुभ पर पूसम हजिये, मे 
प्रह्ञ सखन क लिये श्राप को. गुरु बनाना चाहता. इद्र 
बोला कि इ भ्रयुन यह द्रो नदीं सकता, नि काम केलिये 
त॒म्‌ भरद बिया सीखना च।इते हों बद मको वती. हम. 
पूर भ्र दगे, तैन कश मि महाराज में पण करताहकरि 
भी-शच्च धारी न ईइागा उस पर कमी अल्ञ न चलाङंगा, इ 


| 
ह. 
। 
| 
१ 
1 
| 
| 
1 
न कडा बहत अच्छा इमारे स्थान भ भ्रा्षर सव श्रद्ध विद्या 4 
सीखलना॥ . । 
\ 
4 


} 
०2 चिकि 1 ध 








4 
। 
॥ 
| 
॥ 
५ 4 





यह्‌ कह र इद्र जी श्न्तधन होगय न्रौर कु काल 

के परचात्‌ भन अपने समीप एक दिव्य रथ का सड पाया ८ 

1 मतिखि ने यु पिचान कर र्दा 7 देखा शर ने तम्हारे 
लिष्ररेय मेज र ठम इत पर शीघ्रं वठ जा ॥ | 






|. भन कडा > बहते अच्छा, म.अपने भज शच्च लेकर उस ॑ 
| रथ मे बैठ गया श्नौर मातलि > षोड ह्यं" दिया; या 
` र नारगर मूता चकित हा१र मेरी भोर देखने लगा भेन 


५८. 
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चह 
क 


एह्य क्षि क्या वात च्चै, उस ने कद। मे पुम्दारे बैठने की 
देख एर चक्षित ह, जब यह रय चलता रं तो इर नां सदा ` 
इस प्र चद़ता ३, उक्ष का श्राप्तन भी उगपगाने ` लगता हे 1 
परन्तु तुप्र तनक नडी डोलत, रथ काग वायु के सपान दे 
ग्र मेरा पचार रै कितुमल्द्रसेभीबदृगयेषो॥ . . 


रस्ते म बह माताक्ते मुख को सव दिष्य स्थान.षिखाता 

गय, देवताभं श्र देवर्पियो के रमण स्यान शौर गंधव; 
` श्रष्सराश्रा के नन्दन बन श्रर उपवन देखे, इतन मे अमरावती . 
जा पहुचे, षहां की शापा इट विचित्र थी सूये बहुत उष्ण 

न था श्नौर पवन सुखदार्‌ थी, जो पुष्प चाह श्क्षा से ताड 
लो बुदापा शाक श्रौर इुबलेता का नापर नीथा, सब भाणी 
सदा तष्ट भौर क्रोधादि दव्य्॑नो से रदित थे, वां भनक 
पष्करणि्यो से सेोगधित एूल खेल हए थ, वायु शातल भद्‌ 

गधियुक्त थी ॥ 

वहां पटहंच कर भैने.सब देवता देखे, भने उन को दण्डवत 

, की नार उन्दने सुमे ्रशीर्शद दी, तत्यथातमे इन्र के पासं 
पवां श्नार हाय जेः कर उक्त के सन्मुख खड। शगया इनद्रने 
श्रशीवीद दे कर श्रपने भाषे भासन पर रिग लिया, इस के 
पश्चात्‌ मँ देवताश्रां से घोर गेधशां से ञ्च विद्या सीलता 
रदा, फिर चित्र सेन गेथवै से मेरी मित्रता होगर, उस ने यमे 

सारा गधवे वद शिखाया ॥ ` 

चैने वहां प्सराभों के नाच भी देखे परन्तु भँ .सब मं 
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३६३ १ वनपव 


। 
ं 
1 
भिर रां भेरी रवि केवल : ज्ञ विया मी फिर इनदरने । 
मको वितषुस का पात्र समम कर रे मधर परदाय करा .{” 
रोर कहा . मिः ग्ब त. फो देवता भी नही गीत सक्त ह , 
श्रशद् अन्तःकरण मनुष्या की तेः. साय यद्ध करने की -मामय । 
नी ६ त्‌ .१५ भल्न सीख उुक्रा है जिनका चलाना,. लो 1, 31 | 
करन), भायभित्‌ (््ञ से मरे हए को जलानः) भोर पतिधात्‌ - । 
(दरे के किए हष वार को श्रपना श्रस्र चला कर रोकना › । 
तमे ्रा गया है ॥ ` ` ^ | 
| श्रव एफ बात बाकी दे बह यह हः रि तुमको यू“ 
| दकतिणा देनी चादिये सो यदि तृ पृतिङ्गा करे तो भ कहता . , 
। ` हहं मैने उत्तर दिया कि महाराज नो कु. भाप क पँ | 
चह करने को त्यार हुं चौर र्दा श्रङ्गा दीजिए. इन्द्र ते 
काह। रि निवात कवच नापर के तीन कोटी दानव हमरे शश्र" 
हब सभुद्र की क्ति मे दुगे स्थानो मे गहन है हम चाहते 
कि तुम जाकर उन को मारो ॥ 
मँ न.हा वहत ्रच्। महाराज. तव इनदर ने सुभे अपने 
स्थम शिया धार यह सुकुट पहिनने को दिग. जौ 
गन्‌ मकार कं खदुर भूषण. बञ्च पद्िराये इस के उपशन्त 
भ रथरमेषेठकर्‌ चल दिप सव देवता सम को श्न 
समक, कर मर पस आए श्राः पचने लगे ५ 
क्या करने लगे हो मेने सत्र वृक्तात, कह सुनाया तव उस ने 
इनदर की भाति मेरो सृति फी भ्रौर क्डा कतम भीइनद्रकीः 
भन्तिं निवास कवच, दैत्यां को भीतोगे इन्द ने भी इस शंख 
सृ भ्रनेक लोकं जीते ह बह देवदत्त शख भ ने विजय भाष | 
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४ नपे क्त 
करन.के लिये स शिया भ्रोर तुष वासा तलकर दानबों ------ र क व श्वा 
नगर को चल पड़ा ॥ 


एकसोतिरपन का अध्याय 


== $ + 


- --:-०-~- 
` अन का निवात कवच दानवे से इद्ध 

थ होना ॥ 
्‌ तव ध रथ म ३ैढ कर भ्रौर देवतां के दिए इए शल 
पिन कर निवात दानवो के नगर शो चल पड़ा ¦ ञरौर सुद्र मँ 
पचा समुद्र की शोभा देख कर मेरा मन बहुत मसन्न इभा मुम 
रो देख कर दानो ने सममा कि इन्र भाया दं इस लियं सब ने 
`. श्नपने २ इथियार सम्भाल लिये शरीर नकार के दार बन्द 
कर लि तब भने देवदत्त शेख कों भूरे ९ बजाया उस का 
~. शब्द इतना तुयुल इभा कि वहे २ भणी डर कर भयभोत ह 
कर इधर उधर छिप गए ॥ ~ 
थोडे री काल म सदसो दानव श लेङर बहिर निकल. 


प्य । मातन समान भूमि देख कर रथ हांका । त्व दानवो 
नर अननक वाजे वजाय । जिसे पलिया ठर २ कर इधर उधर 
आगन लगीं । बहुत सै मेरी श्रार पराई । शरोर मरे साय युद्ध होने 
# लगा। बहुत से दानव मरे गये । तथ देव कपि दानव ऋषि 

 ब्गौरसिद्धलोग श्य, श्रौर इद्र के समाने मरौ भी स्तुति 
करने लगे ॥ 
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६८५ ३ भनपवै । 
` एकसो चोवनका शध्यायं . + 
~ | 
निवातकवो का सैन से युद्धः कला ओर |, 
सखो का रजन के हाय से मार जाना ॥ 


तवर सश्र निवातवच एक्‌ साथ मेर सन्धुख दोहे. भ्रौर 

| चारो भ्रोरसे षर कर वाणो की वपा से स॒मे दपि दिया करं 

पड भयानक शब्द करते थे शौर मेरे सन्युख दौड ये। 

~ हष ेने गंदी घुष को चलाना शरारम्भ किया । जिस से 

^ षुत स र्त मारे गय, श्रौर विमुख होकर भगे । मातलि ने 

| इस मकार रथ चलाया $ कर राक्ष उस के नीचे आकर द्व 
करमर गये. 





तव ज) शेप रह, उन्हो ने प्रम कोधवान ह २ करमर. . 
अप्‌ त्रिशूल, शाक्त तोमर पंके परन्तु भने अपने मञ्चे ` 
इनको कार दिया। तवने गादी को निकी नवीन कीन 
दलन बरी ज्या नद्रने बनाई थी हाय मं लिया | उसके तक्ष्य 
। बाणाने क्यों को घायल क्षिया, इ विवश होकर पृश्वी प्र + 
॥ ना ट क्य के साथ समेत मारे जान पर उनी शाश रथ 
के घट षृषर उर्‌ लिये मग फििथे॥ ` 

सरश यह (क दानत की षड़ी हनि इई । मरे अज्ञ 
शव मारकर भर उनके अर्नो कामेरे शोर यम्ब काट 
इते य ¦ तव विचार तषि पराक्रम हकर माया रचने लग ।. 


[ ) 
व कै षि भै =. क 9 च 
9 + > >^ [५५ कछ कच्‌ ३ 7 क प 
= 9 निन द # = १ कः ड न वि जक =, # ज का ज 9 ६, + 
भ ~ क 9 





॥> 


> *क न> 
= जि य = जो तः 5 ॥ 
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६ धनप ६८५ 
उन्ह ने बहूव से पत्थर चारो ्रोर से पके । भने चख वल से 
परथरौ को चश २ कर दिया, तव उन. पत्थरों से अग्नि 
भगट शो गरं शौर उनका शूरा शअरिन के समान गिरने लगा । 
तव ्राक्काश म चरो रोर से मूसलाधार वपां इने लग। भौर - 
भवरड वायु चलने लगी । सुमे अश्चये सव हो गिय।, तव भने 
दो्ाङ्च को रके क्र वषा के जल को घुला दिया । तत्र दानवो - 
ने श्रमनि श्रौर पूचरएह वायु पूकट की भन वरुणान्च भौर 
शेलाख् से दोनो को शान्त कर ` दिया ॥ ` ; 5 

;.. तब उन्दों ने करं पूरार की माया रची । कभी तां वाणो 
द्धी भर दृष्टि होने .लगी। कभी महा अन्ध्र चार भोर 
दनाय, इस कारण रथ के घोडे चलने से रह॑गय नरीर मात्- 
` लि फसिल कर णिर पड़ा; उसके हाषसे चवक नीचे जना 
पडा तव विचारा मयमाति होकर वाला क्षि एम कदां हो यह्‌ ` 
` सुन कर भुमेः वड़ा भय रोर पीड़ा हर तब उस ने -भने$ युद्धा 
_कानाम लेकर कशा कषे इन सव महा घोर देबाघर स्ग्रम म ` 
ने छद का रथ हांशा था परंतु रेषा श्रचेत किसी युद्ध म नद्यं 
दुभा नसा क इस युद्ध म, भने उको ये दिया भोर कडा ` 
क्कि देखो अर्भ पे इनको माया दूर कर देता ह, तवर ने अल 

कैक जिन से सारी माया दूर हे गरं मातली भी उजाला पाक 

` रथ को चार भोर चलने लग। । उस समय सद दनव च।२ 
 न्नोरसे श्रा श्चा कर मेरे ऊपर गिरे। भने भररसर पाकर सबं 
£ क्तो यम मन्दिर मे भेन दिया, जो बच रहे. थे उन्न एसी ` 
माया रवी कि अकस्मात स्म कें स्म्‌ जुदा द्धो गये। भार्‌ 
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। 
| 
कोर दिखाई न दिया ॥ र । 
` तव पने भी श्रदृश्य श्रस्न से काम लिया; ` तव उन्ह ने ५ 
मायावी पहाड़ मेरे ऊपर गिरये श्रोर. रथ को. पड!ड़ ` म॑ द्वा 
कर पदियों छो चलने से ` रोः दिया; तव मेनि वजाख् का | 
भूयोग्‌ शिया) .जिषःसे माया टूटी नौर. राक्तषाकेः सिर क्ट , 
कर भूमि.पर भ्रापड़,. आर अनन्त. राक्षस .मारे गये ॥ 
इस के प्रशचात्‌ मेने उनकःनगर को देखा जो वडा रम- 
ौक भोर सुन्दर था । भने मापिला-से पृष्णा क्षे देवता "लोग ~ 
इस नगरम कया. नही; वास करते । तव मातलि ने कहा कि 
पिले यहा .देवता ही रहते थ, परन्तु - निवातकषवचो ¦ ने उग्र 
तपस्या कर कँ ब्रह्मज] स॒ यद्‌ बरदान,ः लिया कि देवता -इम.को 
मार न सश 1 इछ ब्रदहान के बल सं. उन्न देवताभ्रा^करोः 
यद्वा से निकाल दिया ६ ॥ ` ५ 
इसी करण ह्र तु¶ को, सष भ्ल्न शस सिखाये दै, 
षयो निवात देता कवच, देवतां से सवा अवध्य र इतः? 
ॐ पश्चात्‌ नगर कों दख कर माता के साय भ देवलाकको 


लौट श्राया ॥ | 





एकसोपचपन का अध्याय ` | 


भसन . का दिणययुर्‌ नाम देले के नगर 
को गिरना भोर लौट कर इन्व्पुरी म माना॥ 





१ बनपरव ज 38 - { 
रास्ते मे भे स्थं के सदश भकाशमान एक नगर - 
ग्राक्ृाश पै स्थिर श्रौ समुद्रम नारकी भाति चलायमाने ` 
देख कर वड़ा श्राश्चय युक्त हय उस क्श उष्चा द्रटारिया . 
छ्नीर रत्र जाटेत शोभा देख क८ मेने मातालि से पृ-क यह ` 
किंस का नगर दै, तव माता्ञे ने कड! कि किी समय पुलोम्‌। 
छरीर कालका दो बडा पहाषुगे थी, ` उनो ने उग्र त^स्य। 
` काक ब्रह्मा जी, से यह वरदा" लिया याकि हमारी सतन . 
क्तो देवता, राक्षघ, श्रार सप।दि न मारसकं ग्रीर भात नरं 
शो रेग॒रहिि हो ्ार जहां हम चाहं चल किर सकर श्रीर्‌ ` 
< देवता ` रायस मे ` दुभषे रहै, तव से बह, दानव शस नगर भ 
= िभैषता से वास करप दं अ्र॑र देवताश्च। स अवध्य दं ॥ 


~. तव मैने मातलि क। शहा फ षरेरथ को.इष नगरके 
संभीपं जे चल, ५।तति ने रेता ह। किया, युक को दख करः 
;~ बहा के रतस अर दानव शह्ञ हवम त कर-सुक्‌ स) युद्ध 
कले कै लिये बादर निकल अये; अर मरे उपर नाना भकार 

के नालीक, ` नार।च भल शक) .&ध।र। र निशं रादि 
होदु लगे मैने भ। ५५ बाथ क वपो क्रन्त से 

बह मोत इए भौर आस भ हा. एकं दूरे कं मारे 

: गे, उ सभय > तकण बाथ्‌। ० ईन ॐ चर क८ लपे ॥ 








किं९ बह नगर कं) दृडा रर श्राकाश क) भगेन श्रह्ं 
दक कर नगर ङो भागे नि सं गक तव बह नगर ^चेकों ` 
चला पिरप ने चरि भोर स रोक पिया भौर बज्ञ रिचा के 
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जो 9. को जका क क म 
क भन्न न 


काण = = न 9 जा क ति वा कन कोकणा कन का" 
~ = 


५ ६ य ` : $ षंनपवे ` 
मे 


, -घबराय। ॥ 


` शकाश .से गिरने.लगे॥ 


श्रः स्तेकाबसर पर बह नगर परादमश ये गषव नगर की भांति +. 


 भरक्णीर रण भूमि म॑ करनः उचित्त है भै इ वात से मसन्न ह | 
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तोः भिः ` तः चः 5 आ "ज == = चनः = ऋरि 


=== 


-- ९ 


बल्‌ से.नगर को डुकषदं २ कर दिया परन्तु दानव ने माया के 
बल से मेरटुसव यन्ना को निष्फल कर दिया तव म बहूव । 


~~ > 


.~--- 


तच पने ययोषिषट हेक्र शिवजी से भाथेना की अरि 
रशुधातं गम हाञ्च ` फ 1 उस रो छातं ही स्स 1६६ 


` छ्य घ्र उन्पश्च होकर उन दबो को खान लाग उन्हे ने पवी 


| 
को मांस शौ, रधर स भ, दिया शरोर दानव मर मर्‌ क्र < 





„ «~ 'तषं णततलि बहत भसन हा ओर कहने लगा किं र | 
कापतुमने -किग ह देवत. सका ने गी सामथं नही \ 


श्रत्‌ थ, तत्रद्‌ नयौ 3) दिया [ती पीरती दिखाई दने लगीं 


अदश छो गया ॥ | 
तब भै इन्द्र के पाम भाया भोर सव हाल सदसात्त महा" 
रज्‌ के सन्मुख निषेदरिन कर रिया तब इन्र ने मेरे यणो की 4 


०3 8, 


` बहूत्‌ प्रा कीं प्रर कदने लगा कि तुम घन्य हो यदं कम॑. 
तुम ने देवताग्र को उहछंयन करकं क्षिया इ इमने तुम से बहत ` 








उत्तमं गुर दक्तिश्‌। पारं & दद्‌ भौर हानी पुरुप को शरीः. 


कि तुमको दिव्याध का पयोग भलि अति अाप्यादे छतुम ` 
करो को देवता ब रस नरी गी" सकरम तेर, भाः युधिष्ठर 
तेरे थन घल से भीरी ह पवी पर राज्य करोग। ॥ 


7 काका 


वनप्वै  - ` ९४ 


एकौ छष्पन का अध्याय ` 


र © =-= 








इन्र का असन से प्रमन्न हकर उस को भद ˆ 
देकर लय देना॥ 
: षष मकार कौ वात चीत करे इन्र ने सुक को ` भ्रपने 
पास बिग लिपा शौर अ्रष्िनी कुमारो ने भरे व्रणो को शद 
, किया तव इन्र ने कहा के हे श्रयैन भव तुप ` पने श्रो . 
ङो जात जाग्रोगेः तब सुमे शरीर रक्ता के निय यदह हप : 
वच शरीर यद देवदत्त नामी शेख दिया श्रार यह किराट ; 
` श्रपनेहायसे मेरे शिर पर बांधा तव बहुत ददर दिष्य-ब््ञ ` 
~ श्रौरब्राभरण दिये नामे साथ लाया रौर जो ने श्रव 
 द्वौपदीकोष्टियेददं॥ ४ 
इत प्रकार मै ने पाच प त उवं भरं गंधों म बस - 
„ कथा शरोर उनके वालके साथ बहत दिव्य युश | सखि 
.जुभरा खेलने कौ जुराध्या याद श्राती थी तब इर नेः का 
कि अरब हुम्डारे जाने का ममय भा पहा छै तम्र माई 
` हुमको याद्‌ कर रहे ६ ॥ ,. नद्वाः 
, ` युधिष्ठर ने का कि तुम्हारी मारण के ब्रलसे यद सव 
बतं हर रौर शिवभासे सस भका का युद्ध इभ भरौर 
` न्य देवतान ने भी भरसखता भट की ! भरव सुमे निश्वय 
 हैक्षिभे सब पृण्वी पर राज्य चाह तोकर सक्ता हं ¶ृतराष्टु 
तो एकं रौर रहे पृथ्वी का कोर भी राजा भोर महारथी 





# 
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` छ `. ३ पव : न 
 हुम-को.्तत नध सकेग ॥ | 
` ` हं शुषिः ने शरष्ेन के दिव्यास्च देखने चः १९ = 


राति बहु टा गई थी, इस लिये उनका देखाना भतकति | 
होड! ियां 1 इक्े पश्वात शर्जुन न भार्यां ` सदिति इं | 
स्थानम्‌ वास क्षिया ॥ | = , 


ओ 


7 ~: भराताश्ाल ` जब. सब्र नित्यक्रियां कर तव युधिष्ठर चं 


। 

, ` (फिर अञो को `दखनाः त्राह, पतु थू श उस ने उनको । 

“द्र निकाला ` तो ` उसी . समय ` नारद्‌ःजी अपि भौर कने ` 
| 


¢ ` 


लगे षि इन ` ग्रसनं को. गुप रखना चादिय यदि पेखा करं 
जनो भरसार. मे थलका पच ` जायगा च्रीरतुम को ` यह ` वैसे अर्घ 

-फल द्यी न होगे, जसा इन को दाना चाटियि.इम.-लिथेः हे “^ 
युधिष्ठर इस. समय इन शस्त्रो को मत देखो; नय "अजुन इन. के 
साथ तुम्हरे शमो को नजीतेगा तवः तुमने इनकञ्योर ` 
क्रो. देखना ॥ , | 


नारद्‌ जी की इस सम्मति को सव ने माना श्रीर्‌ उस -रात 
भी पंढबां ने द्रषदी सितं ब बास क्या ॥ . `: ` | 


एकस सतावन का अध्याय 


¢ 
*09 


युधिष्टर का दुयोपभन के समीप बन्‌ म अनिका 
विचार ओर बाहों संहित द्यं से चलना ॥ ८ 


जै 





नप; . १६१ 


न्क | ऋ ऋ, पि जा च चतः ऋनकाचकन क क ` क चक चे क = ऋ कन्तक = ऋनि च ` = 
न्न क रै च चये ऋ क = ज्क् 
क > 





इस के. पथात्‌ पचो" भरि द्रोपदी भोर. भ्य, त्राण 
वार वपं तक ` उसां स्थान मे र, इर उधर बना. क्रीडा 
रमे को निकल ` जते य शर साय काल को. इकडे रोजाते 
ध वर जी को कृषा से सव पदाथ, भार खान्‌ पान द्र 
नोर स्वाः भोजन उन को धद मा च 1; अ 


ख 


` जव इस भकार दश साल गये, ता व माई; च 
युधिष्ठर के पास बठकग का कि डे धमराज, अर हमार. 
८: वबनवाम का ग्याग्हवा वपे आरम्भ होने वालाहे, श्तना काल ता 
इम दख शौर केश पाकर जंगलो भारं बना मं फिरेत रे, ` 
। पर अव्‌ मारे विचार म . किंसी एम वंन म चलना चाहिये, 
जो योधन के समप डो, ताके लोध र्ना न भमु, कि 
युभिष्ठर पाच भ्या समत रदी न दोषयादं भर इत भक 
द्मे उन कौ भाति न र; श्र दुर्योषन डोभी भका 
लटका चूक जाये, इस के पात एर साल म निरतर श र 
~~ फर काट लगे ॥ 6 | 
; छक. रौर वल रोम श्राप के सायक ई, हम चारो भाई 
५ भी श्राप के सेवकः रै. फिरभ्राप को किस श्रीर स्तु कौ 
- धरवश्यक्त है, शत्रभो का नाश करके ग्रपने रेश्यको निस्सदह 
बुदाना॥ ` ` ` (व 
~ २च ह घन कर युधिष्ठर ने सव वों नादेया श्रौर सेवं ` 
< ` कीमदाक्तिणा की प्रौर दमाय की रर देख क्र कहने लगे 
` किदे गिरिराज, भरी बद. एसी दानाय (क व की . 


(| 


# च 
 ©©-0. ५८५1५९5} 18/81 \/8/8089| 0066101. 01011260 0 66809011 
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01 


त "` 
त क = ऋ काक > = 


६९६ .. द १ घनप्यं 


------------~-------------~ (क यं 6 ५ 

(द पत प्ति आप के चरणो मं भ्रां श्रौर निरास हो _ ` 
कर यी तपस्या करं, यह कष्ठ कर यथिष्ठर सव संगति क सु ˆ - 
उसी मा स लौट, यदि कोर दुगमेस्यान भाजाता तो घटोरकच - 
खन को उटा लेता, लोपश श्चूपि अरशीवाद्‌ कड कर चल दयु 

` शौर युषिष्ठर शआरदिपणो को वंदना कर भार उन स ॒शित्ता पा 


छ्ननेक रमणक बन उपवन श्रोर सरोरो को देखत हुए 
चल दिये ॥ 


| स 


एकसोग्यठावन का अध्याय 





३ च क ॥ ज & ~ ४ # 
~= < ० किनि क ज 


। ¶ 


एन 
# =+ 
= (गद 
~ $ 
# १ 


५५ ० ० 
द्धो ६. 


=". 


गधमादन को ड़ कर पारडयेां का वषपवो ` 

कै स्थान मे श्राना वहांसे नर नारयण के 

भ्राम को ग्र अनेक देशे मे दाकर . 
सरस्वती के तट पर एडंचना ॥ 


गंषपरादन.पेसा सदर वने था पिः पारडधाका उसको | 
द्ोडने को दिल नषध चारा धा परन्तु जाना चव्श्यथां ` 





॥ 
ध 
् ^ मः +# कि प ५ 
स 2 , 4 
क 1 र 


, ` इष लिए सब फ सत्र चत पड रास्ते पे जा रमणी 
शरोर चुदर स्थान श्रा जातावृहां यद लोग इग डल देते श्रौरं 
| रात्रि भर वीं विश्राम रते इस भार चलते हए दृषपवा कै `` 


| स्थान पर्‌ ्ाए चरर रान्नि पर वष्र गहर कर व्रिशाल बद्री 
नम स्यान शो चल दिष्‌ ॥ 


-0. ॥/(11111148]11 5118/8/11 \/2/8/1851 01166100. 1411260 0 4 | 


दप ` ६८ 


@ -~----------((1 
विशाल बदरी मे पहुंच कर वां कै सव पुणयस्थूनां को 


दला रौर एक मास वदा रदे वद्धा से किरातो के राना 
सुबाहुके राज्य का चल दिये घुवाहु ने भ्हुत च्ाइर सत्कार क्या 
्नीर उन को नगर की सीमातकर लेने को श्राया पांडव भी 
उस को कड मेम से मिले शीर यपने नाकः चाकर * जिन्हे 
बहा छोड गए्ये च्रोर रधं आदि क भी साथ ले लिया तव 
घटोत्कच ` यथेष्ट दिशा को चला गया आर पाणडव यामुनं 


पबेत्‌ पर ए ॥ 


यानि परैत पर विशरपूय नाम एक वड़ा छदरं स्थानं 
लाल श्नौर पड़ रङ् के शिखर पर वना हृभरा था शयडव 
दष्ा रने लगे दिन को जङ्गल मं अखट करने नतं आर ` 
रात्री को वद्धं भा जाते इम भकार उनका एक भ्रार वषं 
व्यतीत होकर बारहवा बधे लगा ॥ । 


ब्धा से निकल कर एक शुष्क पहा दें मर पये भरोरं 


शहा से सरस्वती नदी के तटं प्र देत बन मे पव वहाके 
सव तपस्वी श्रौ राज ऋषि उन को देखने को ्राए. भोर 


होकर चले गए पड ने उसी घन भ धूमन। रार 
र्ना प्रारम्भ किया ॥ 


॥ मी 


एकसो उन इठ कष अध्याय 


न्न छ १ 


बीमसेन का एक भयंकर भनम्‌ से भरसत होन 
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६६४ १ बनपषे 








` जद .पारडवः यानि परैत पर रहते ये, तो एक दिन मीम ` 
देर करता हरा किप निजन स्थान मजा निकला गारं 

हूत से सगो ओर वाराह को मारा । बह इस भकार षणा 

कर रहा था कि एक मयंकर सप ने निप्तका वणं पीला थां शरोर 

शरीरः प्र काले रग के धब थ श्रार पवेत जषा श्रकार रखता 
था उसको दोन युज।भरा से पकड़ लिया, मामषेन ने हु"दने का 
बहुत यतन्‌ किय प्रन्यु स ध . सारा वल नष्ट हा गिया; तव तां 
भीमसेन चेत्‌ ष्टोकर गिरपडा श्र दुख प विलाप 

¢ छरन्‌ लगा. ॥ 


;:. . जव ङः होश भराई अ, अपने अ।प को उश्च अजगर कै - 
सुख. प पाया तो उसको पने. लगा. फि हे, युनङ् भष" तुमं 
कीनो; तुभने मेर दश सर्द द।थी फा वल किंस पकार नष्ट 
` क्र दिया, एणी पर कोई मुष्य दनव श्रर सपे सुम'कों 
एष पृश्ार धिनश नशी कर सफ भिस पृक्वार म॑ तुम्हारे सुख 
ˆ प्र हभ हु, पा कर के सुमे भपना रूप बताइये ॥ 


तब सप ने श्रपनेः महान शरीरे उस क्षा सरां शरीरं 
हपट ल्िपा भ्रोर .युख. स उस क युजाश्रा कां च्योड कर 
कहने लं क्षे अज बहुत दिना ¶ षा सुक भूखे को पारव ` 
वश भोजन मिल। ह) मतम कां खाकर पृष्ठ हृग। यदि मेरा 
पब इत्तात घुनना चाहो तो भ॑ तुम ङो नाता दं ॥ 


| च 


4 ५. कि (न ५,=५८०८२ 
५ 





त ३ * ह [ ^ 
ट १ न ४ = श ह ¬ कज .० ५.० न क 
ॐ # न क + #. 9 १ 
^ ठ = ० अ 4 द ~~~ "--~---- ~ त र 7 ठ 
* ~ ४१. 
9.१ च छ ‡ 







9 र ` शन किणि 1 न भक 
0 पि ह ॥ ॥ 
कै 


कै न [0 १ ~ 
(४ 4 ज 
~ ०५० 1 
ॐ 


` मदम्दारा प्रवन नहुष नाम राजिं हं, चनौर श्रुपिथ क 
शाप से इस भवरथा को भप्त इअ ; मुखे अगस्त्य -नी 
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१ व॑नपषे ४५ 


ने शाप दिया -या, यथपि. तुम मेरे भियः दशेन पुत्रो तथा 
भ तुमको भक्तश्‌ करना चाहता इ , तुम्हार होने प्रमे 
कुल.की दद्धि है. प्रतु क्या करू, म सर्वया वे वष्ःजो 

वसय श्रावा है उस फासारा बल नष्ट कर दता § 
्रगरसत्य जी ने स॒मे यह भी कहा था, क्षि नो. भ्राता श्रीर 
शरनात्मा का ज्ञान रखने बोला पुरुप तेरे भशन कां उचर देगा 
व्ही तुम को शांपसेुडकेगा॥  .: - 


~ ,. यह सुन कर भौमेन बोला कि ्रपनी निन्दा नै 
करता न आप प्र क्रोध: करता ई) देव वश यह ¦ भरापातति सु 
प्र आरा ६, मलुष्य को दुःख भ्र छल के मिलने भ्या नष 
ने से सामे होने भयव्‌। ; सामध्यनान हकः रलानि करना 
उचित नई, यदि मेरी प्रारब्ध पसी न हती तां मेरी युजाभा 
का बल नष्टं न दता ॥ (क 


, “ सुमे अपने मरने का शोच नई प्रतु राज्य हन प्रधने 
नवासी मा्थोका दुल रै, बह वह्मल होकर ` सुम्‌ को 
हिमालय दी चोटीयो पर दढ फिरग) अ।र नए ह्या इन कर 
राज्य से निराश हकर मयत्र च्योड देगे. मेरी इद्ध माता जब 
यह्‌ पुनी तो बहव दुली होगी, भौर उस के सब ` मनोये निष्फल 

जाये ॥ | 

५ इर युधिष्ठर ने अपने निकट अनेक उल्ात देखे द्‌ िण्‌ ,. 
ॐ दिशा स एक इरी इई गीदड़ी रोने लगी वतक पत्ती ने सूये 
सनु होकर सभर को वमन किया, बाड २।य्‌ १/९ 


^ 
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{ड लिथं.हए चलने लगी सव मृग पी दृददिने भर बोलने 
क्तो. नरप. कालाः काक ^ चल ? ^ चलं" शब्द 
कलिः लभ हदय भार भयाः चग्ण बमत लगा बरौर बाया नब 
भौ कदक्टे लगा ॥ `.“ `` 

{नं बत। स भुधिधर नेः अलुमानः किया नि कोई पाति. 
घलि बीड उस नं द्पदी सपृ कि मीमतन कदा. दं 
बर बोरी क्षि महराज वदतं द्र सं गर हए द अभी तक 
सीट कः: = ई ५ए "ह्‌ सुन रर युधिष्ठर ने षोम्य शुषि 
ॐ अपे साय लिया ओर अजेन को ` द्रौपदी केः युपदे करकं 
हलर नङ्कल भौर सदेव को सब ब्राह्मणों री. रक्ता म सप्‌, 

। भीमम" के सोजन-को चला गया ॥ ` ॑ 
रस्ते म कद्‌ चिन्शस भीनसेन ॐ माभ. व गे पहिचाना ॑ 

&।१४९ अनि चसा गय, अओ, अन्त को. एक उप्र भूमिम 

पुव । वहां एक कन्द के समीप स रस्त निश्च भीमसन 


करा देखा ॥ 





= ज 


२४ 


जि जि जकन = ° 


एक्तसलाठ का अत्या 


युधिष्टर शोर सपे का प्रश्नोत्तर दोना ॥ 
` भीमसेन ₹। इम धव्या म दख कर युधिष्ठर चक्गित दा 
करे पहले लगा कि हे मीपतेन ठु को क्या हरा । 
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:: -डसने स से शस्त. ्ोने का सारा-दृततम्तः कह घनाय, 
तव्‌ युधिष्ठर सपं से बोला कँ दे महाराज अप ` कौन से देवाः 
है मेरे स भारि को ष्ठोडु दं इतके स्थान पर निसमम्रःका 
प्रोनन भ्रा चर मं चाप डो. दन-रो.उचत हुःयह सून रर 
रै बोला. किः ह-यधिष्र र तेरे इस मार को-अवशयमेवःलाऊः 
गा, इसको छोड़ःनही सकता यह मेर मिभ॒म क .षिद्दर-ह 

` शके स्थान्‌ प्र तै जीर कोर श्राहारःन सगो. बरन' यदितम ` 

भी कल तक यहां रगो तम्‌ को मी गृदणुःकरः नामा + 
- < -ब न फिर नम्रता कः विनय. की शरोर ;करा 

चाप्‌ सुमे भपना इतान्त छनाध्ये, उभ समय प ने. कहा क 
द नहुष नाभी राना तुम्दाग परवा हः मने सा सार पर 

` बहुत कालः राज्य किया पर्‌ः खक मं इतन! यम इ! णि 
कि शने भ्रपनी पालकी सहल ,शुषिय। से उठबाई, इस ब्राह्मण 

` ऊ अपमान करने के कारण अगस्त्य जौ ने सुम -शाप दिया 
स निज्‌ चं 

दपा पू बृचान्त्‌ सव याद ९, भमी तक्त भरा ग्रान ओः बृद्धि 

„ ` 2 नथी इ, यह दम्दारा रै मे छट पिर ओोतरन केलि 

.पिला ई अपने धमीडसार प कोः ड्‌ जी ` सक्ता). अगजि 
। के बदले कोर भौर पराथे भार क कर. रक्टा 7.9 
एक वात मे तुम्हारे माई का छदा द वद यदः कि 


५ मरे रो का रदे दो॥ - 


~~. यह सुन करर युषिष्ठर बोला कि: बहुत रच्छ] मैःभ्रापके 
अषौ का उक्र दगा, श्राप श्रपंने पू सुम से पृ्िमेः॥ . षृ. 
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ए वीय य ककन स्यः "वटः 
ह 
| 


द १ बृनप्य 


का 
से ने पृहणाः बा किं सेसारमे बाहमण किसको 
छना चादियिः! वः पदाथ जिं को जानना -अवश्थ. उर्वि ` 
हैक 15; 7 = 4 
युयिष्ठर बोला फ स्यति पे ब्राहमण उस को कहते है भो 
किः सत्यवादी, दमी कतमावान, शाल खभाव, हिसा न करनं 
. धाला; तपलवी. ` भ्रौरं छपा युक्तं हो): जानने कैः योग्य केबलं ` - 
, भह, नो भार्य श्ररं घुल दुख से रहित रै, जिस को पाकर : 

` भदु्य के कमं कृत भोग नहीं मोरे पड़ते ॥ न 


तष सपे ने कहा. सार भे त्राण रादि चार वणे 

द तो क्या "यदि यह गुण ` शुद्र-मे द तो वह बहणे ` 
कला सङ्गता दै, तुम कते हो क्षि जानने योग्यं बह्म: जो 
अख दुखं से रदित ई धूमे ` कोर. पदाथ देखा मत नही. 
होता निस मे यह्‌ न्द नो ॥ | 


। -: „~ ` तव युधिष्ठर ने उत्तर हिया करिह यदि किसी ब्राह्मण्‌ 
| पर ृबीक्त गण न हो तो षह व्राह्मण कहलाने के योग्य नही 

1 प्रतु यरि क्िषी शट भष्ह सव लत्तण पये नायं तो ष 
। ` ब्राहमणष्ीषै, भरं ल्ली तुम कहे 'हो विल दुल से 
कोई पद लाली नंदी वहं सर्वथा सत्य ६, ग्र भाप यह करं 
क जिस मकार शत में उष्ण का भ्रमाव होता है भौर उष्य 
ष शीत का) तो व भकार घख दुःख कां भ्रमाव भव नरी 
परह एल दुख ` कमं से उत्पन्न ते ई भरर ब्रह्मरूपी 
ज्ञान गम्य नि्िकार पदः दै शौर उसमे कमं कां त्याग हने 
पे षत दृश् का त्वग स्वं शद , ; , ` ` :: 
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3 ¡४ धनप १६६ 
तवं सपे - बौलां कि ३ युधिष्ठर जव तकृ मलुष्य. पना 

्रपनां कम न षरं तव दषः जातिःका होना या है ॥ 
: ^ युधिष्ठर नेःउचर दिया किः शत लोक मे वरणो ढी वदी 
(पिलावटः ३,घ्राह्मण ताभय ` कौ. प्रारः हत्रिय' वराय कीं 
ल्या से ष्याह करती रै, उन से संतान उत्पम शती ह+ सव्‌ 
की षाशीः शनौरःशरीर के षे एक लेसे है, इस लिये तस्ववेता 
.. श्रपि्यो ने: भाचारःभ्दी को . भधान माना है सब मुष्यो का 
जावि क करना नाल . काटने से पिते दी करना कंश.द। 
 . निस म माता सावित्री खूप शरीर पिता ग्राचाये रूप वणन 
. .दिये ३ इस. लिय जव तक्‌ . वेदोक्त शम न कयि नायं 
, ष्य'शुदं शे रवा. है जाति की परी होन वस रिलल 
कठिन ३, भौर पसा क्ष महु जी ने भी कंश ६) सा दे सप वर्णो 
कु 1पिलाबट बड़ी वलबान दे, विना संस्कार भर्‌ राचारः के 
इन का जानना वदिन दै. इ लिये भेन पाशि भवार 
+ ्ो ही भधान मान कर ब्राह्मण के लक्षण कदे ॥ | 
सै श् भशनो्तर से बदा मसस्‌ इभा भोर पने मण 

„ घे भ्र भीमसेन को होड दषा ॥ 





, ` एकसोइकसट का अध्या. 
ह प ओर शधि क रभो सप का देह 
` ` धारण के खग को चसे जाना रोर 
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` {4९९ . ` 4 दप 


युषिष्ठरःका : भीमसेन सित . यपने ` राभ 


कोः-श्रानाः॥ 
~ ` युधिष्ठर ने सष॑फोःकष्टा फि तुमः वेद्‌ भौर : बेदाङ्‌ के 
ञाता टो बतलाश्रो तो सदी कि मतुष्य का -ङ्िसिं कम करने 
से उत्तम गति पितत द १ श -3 
सपे ने उत्तर दिया कि मेरेः विचार भ तोः पान को दानि 
देने से, पाठां भाष्‌ करने से, ` सत्यवादि नेः स भीरं 


= ॐ 9 


` अर्िसा मे भीति रखने से ` मत्यः उत्तम ` गति : कोः अक्ति ~ 


करवादहे॥ = `` `` गिक एन एल 


त॒व युधिष्ठर ने कहा ‰& दान देने शरोर सत्य बोलने भं 
कौन का धमे वद्‌ कर रे ! अर भासा अधिकूद्ि याकि 
मडा बालना१ 


सप न उत्तर दिया. र दान) सत्य, ज्ञान, भदिसा श्नौर्‌ 


भीग वालना -इन की बड।३ - दुटा§ प्रत्यत द कर्ट.स्खय 


बड़ा सृ कद्ा.दान) शं ब्राहिसा चार कड्‌! मग बवालना ॥ 


किर युधषर ने.कहय “कि तयु पर ुप्य को क्षिस करे 
कै फल से स्वगे मिलता हे ॥ 


सपं ने कहा. कि मतुष्य का. उत्तम, मध्यम श्रौर भ्रधम 


गति कमे के श्रलुसार मिलती है दानादि शुम कमे करने से ` 
उत्तम गति पाकर मनुष्य स्गमं जाताद्ं इनसे विपरीत 


कमे करने स मनुष्य योनि मिलती द परन्तु जो को क्रोध, 


हिस, दोम धर अन्य शष र्म करता दै उस को तिव ` 
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१ धनपते [त 


द जर जनि ङ्त द च्वि सती रं श्नौर मधम गंति भ होती & ` तिथग योनी 
` कै जीवं फिर मनुष्य योनि को प्राप होते ई परन्तु महिस 
जीव्‌ जेषे घोड, गौ इत्यादे मरकर देव रोक् कोमीजा 
संकघते द इस लिये जीव अपने कमोलुसार तीनों योनियं 
` श्चैमण करता र्ता हे भोर जव तकृ क्म कं दप द्र 
नद्ध होते बरम्धार जन्म ठता इ ॥ 


. ठव युधिष्ठर ने पृच्छा क शब्द) स्यथ! रूप-रस नोर गन्ध 
ˆ क्षां आधार कषा &.१३न रे विपये कां विचार युदिसे. एक्‌ 
सथदहदीक्यानर्द दता  , . दः 





संयोग डोता दे तब ग्रात्ा श्यां का आधार दाकर सव 
मोगा को भोगता ह मोगने मं बुद्धिमान. भौर ज्ञान कारण हे 
हिय विषये कै स्थान द उनके द्वारा यह अत्मा मन क्क 
ताध बाद्धिर निकृलं करं क्रम पूष एक्‌ २ विषया कां भा 
- करतां च उन ॐ पयर दने का विधान मन से मिलता हं 
„जो एक समय से एक इ विपय की कां! कर सकते द 
, इस लिये सव  धिपरया का एक साय ही ज्ञान हाना असम्भव 
जीवात्मा दोन। भौ के बीच म स्थित हो कर उत्तम श्रीर्‌ 
म्प युद्धि को अनेक विपये म लग देता हे इपर से यह बुद्धि 
छ श्रात्मा का मकश कले बाती ॥ ` 
कः ` तव युषिष्टरने मन शौर शुद्धि के लक्तण पृषे सपे ने 
इत्वर दिया कि द्धि सदैव भ्राता के सङ्ग रहने बाती च 
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` उसी के -श्राभय दै नौर उसी को चाहने बाली रै॑षह विषयों 
ङ सयोग स्थान मे उन्न होता है मन तो केवल वासना दी ` 
रूप द्‌ युद्धि वासनाको बटतिद्‌ इनदानाम भद्‌ यह ह 
ङ्क बुद्धि भे फिषी गुण की विधि नदीं श्रार मन्म बुदधस्प , 
गुण ड, यद्ध क कर स्पषोला किमे सम्पतिमेतो ४ 
यद्ध वात दह परन्तु तुम भी वतलाभ्रो कि तुम क्या समते | 
18। | | 
` शुधिष्ठर ने कशां कि ठम परम हञानी डो बढि ठम्हारी " 
शंम हे सुरे श्राय है क श्रापने सरवन होकर भी पेल प्रभ 
युक से क्या कियाद ! चोर स्वगे वास दाने षर भी तुम्हारे । 
पनं स मोह क्यों राया ॥` ` । , 
यह युन कर सपै ने उत्तर दिया रि सुख . चौर शधि. 
शूरा शरो को भी मोदित कर देते है प भी सी भकार रेश्वयं 
को पाकर मदोन्मतो गयाथ च्मौर तभी परतालगा जवै. , 
स्वगेसे गिर कर पृथ्वीम गया हे युधिष्ठर भै श्राप 
साधू पे षात धीत करते से शाप से चुट गया ॥ 
स्वग मे भेरापेश्वयं बडाथा देवि नौर ब्रह्मषिमेरी “ 
पालकी उडाया करते ये मन्दभाग्य से भने ज्रगस्त्य जी को 
पैर मार कर कहा 1ॐ ५ अरे सपं जल्दी चलो ! » इस स 
भरगस्त्य जी वंडे कोधित इए धरोर शाप दिया कि ५तृ ह | 
हकर पृष्व पर गिरं पडे ” तव युर को हेश श्रां भने १ 
अगस्त्य जी से माथेना की ऊ महाराज मेर दुल का शन्त 4 
शेगा तव इपर ने प्रमं डशलता से कश फ जब -ध्मपन्‌ 
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युधिष्ठर से तरा सम्भाषण दगा तवतू इसशप सेद्धूट 
जायगा ॥ । 


|/= आ ४१ 


` ` इभललिएमेन ब्रह्म भार ब्रह्मज्ञनिया के लक्षण तुमरसं 
कर. छं मनुष्प के साधक, भैवल सत्य, इन्द्रियां का जीतना, 
तप श्रौर दान द ज.ति बौर इल से स्वगे नदीं मिल शकते यह्‌ 
कह दिभ्य रूप पाकर बह क्षप स्वग को चल। ॥ 


इत फ उपरान्त युधिष्ठर धम्य पुरोहित द्र भीमेन 
लोट कर घ्राभ्रम क! ्राए रौर सवो यह डाल कष 
सुनाणां न्रार सवने का त्न भीमसेनः को साहस करना 
ठीक. नर्द ं भोर ईम के पी ्रानन्द्‌ पृवेरु बहाद्ी 
रहने लगे॥ . ` 


पन ठया = चयाः 


एकसेोबासठ का अध्यायं 


3 $ 


पाड का सुख प्रवेक वशं रहना नर ` 
कातिक पौणिम। को वहां से काम्यक्ग बन 
को चत जना, कृष्ण जी का सदयमामा 
सहित आाना, पडो से बतला माई 
& डेय ऋषि का भाना ब्रोर युधिष्ठर का आला 
के सम्बन्धं प्रभकला भोरकऋषिका ` ` 
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आए हए घुन कर भ्रपनी पटरी सत्यभामा सहित श्री ङ । 


भार कट की भवमि निकट 8 तुमने सत्य धर्मं से इ द ५ 
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॑ देना ॥ ौ 
इस फे पथात्‌ जव शरीष्म का अन्त हुश्रा तो वप श्रु 


न 


आरं नदिया वेग से बने लगीं श्रोर बन म॑ सुन्दर रि घास । 
चार ओर दिखार देने लगी पाणडव पवतां की सूखी वन्दा |, 
` : मे बास क्न लगे तस्पाद्‌ शात तु आरं श्रौर बन की. शोभा 


परम मनोद्धर दो. ग पडो ने भरना सामान : लेकर रथ्‌ म 
रख दिया ` श्रोर्‌ बोरिया षिद्ध उगं कर कार्तक पौशिमा शे, ्‌ 


काम्यकं व्‌ को चल दिष्‌ ॥ > ० 


ष्य के पात्‌ शीघ्री पाणडव को काम्यक बन्‌ 6 | 


जी अ्राए, युनिषठर रौर भीमसेन को नमस्कार शिया रोर 
धौम्य पुरोदित की पना की ततपथात्‌ न्कल श्रौर सदेव ने" 


` ` श्री द्ष्ण जी को नमस्कार क्षिपा भोर भापस भ पक दूस | 
` का कुशल कषमं ढा ॥ 


टी भ्ञार सत्यमामाभी द्रप से मिली बहुत काल 


~ ` पश्चात्‌ अन को देख र श्रीषष्ण जी विशेष श्रनान्द कां { 
हर । श्रलेन ने बन का सुव दृचान्त कह सुनाया 1 श्रौर सुर 
रौर अभिमन्यु क कुशल पच्य ॥ ` `` 


र कृष्ण ज ने कदा रि बह स्वदवीदं॥ ` 
शीरृष्ण ने सवं की सन्तवन कथा श्रौर कद 






क सद्य ई, त्मने व्रत क्षयि, यद्ग करये तासण करो गो वू । 


६ धनपपे । १०५६ 


हिम ह रीर सारा. समय धमे के कामों म भ्यतीत किया ६, ससं 
से यह लोक श्रौर परले।5 दोनो तुमने जीत किय ३ जव कोणा; 
> द्रैपदि का श्रपमान सिया था तो य दमदार ष कामा 
ङि इतने वीर हो कर भी तुमने उस प्रधपे को धम सपर्‌). 1 
रष तुम शीघ्र ही पना राञ्य पाश्रोगे, दमडार। पातिशना प्री दान्‌. 
पर हम रौरवो फा नगद रुर का यत्न करेगे ॥ = 
` हव शरीदषण ने भ्न फो भरल विया की मापी प९अ्रर्‌ 
ल से लोड आने पर॒ वधा दी । भोर द्रीपदौ का क कि 
 तूबड़ी भारम्धिनी ३ । जो इस पुणयवान महेन से फिर मिली 
ततरे सुशीठ पुत्र सब दियर ` की सीख दे भोर पतूरबर 
का अभ्यास करते ह । सत्य पुरा के काम्‌. इनकी दी सदि 
दारका प॑ छदा उन सेवड़ा भम करती ह भार श 
, उनके धनुर्रेद बड़ी भती से. धिखाता हे। जब कमो व ्‌ 
वाहिशैनाते हतो पालङ्की हरथ धौडे साथ होते. दं । बह पिस 
` ती शपे नाना ङ धं रहे, परन्तु पश्चात्‌ रका चय श्रये ॥ . 
इस के पथात्‌ युभिष्ठर को कने लगा भरव भप की 
राहा क्या है बलदेव जी ने इन वालकं की सेना सजा रती द 


नौर चह हस्तिना पुर के योषाभां का भावित्तश मारन कं 


उचत ₹ भ्रव तुम्द भतित्न पूरो हो जाय तो हास्तनापुरकों ` 
चले भ्राना ॥ | 0 

& यह सनकर युधिष्ठर न श्री इश्च हाय जाडृक्र्‌ ` 
काकि मदयराज दुम तो भ्रप की शरण ६ बारह वपता ... 


बन्‌ म रदति हो गया श्रव ते ग्ने का वधै, श 


४ 
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के पात्‌ जसी ' आहा होगी: की ` जायेगी; अवं भ आप्‌ क ` 
शरणः हैर भी.त्राप की शरण सगे ॥* ˆ =“ ` ~ „4 
इस पकार. का- बात ां रह चाक्र इतन म॑ मारणदय, | 

. `श्यूपि श्रागएउनं कौ भ्रायु-सचस्र बपर्या एरतु वद्‌ २९ वपु 
युवा पतात हात. थ 1 वह्‌ षट्‌ धम्रात्पा तनस्वा. चार अनर्‌ 
 . ्रमरथ सव पांडर भौर श्री ङ्ृश्रजीनेउन ङा श्रादर किया 
` रार उठ कर्‌ खड दग्‌ष¶ आर भ्रादर सादत उन का विकर 
 उनक्ीपूनाङकी तवश्रीं कश्च नउन छकार हे .मगवन्‌ 
` धष प्षषस्मग श्राप क युखारव्रिद से ङ्ध भ्रष्ट कथासुनना. 


चात ह कृपा करके गले सपय क राजाग्र के इत्तांत अयन 
देवपियो फे वंन सनाधये ॥ 


“ ` चस समय नारद्‌ नीमा बहा अगयं, रौर यथाच 
सत्कार पाकर षठ गय । उन्दी न मी मारकण्ड से क्था 
छुनाने का स्फाप्य की॥ द देवर्ष ने कहा बहत अच्छा 
तनक ठदिर जाथ । मध्या का समयथा सवलाग ध हुए 
` उत मकाशमान पदा सुनि को आर देखने "लगे ॥ 





त 





न 
> च) 
त ५ 
१ 
ै ॥ = > 
ह ५ ~ थ > ॥ न 9 
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जब; बह कथा सुनाने लगे तो युषिष्ठर बोल उग.क्गि । 

्रहराज -भाप पव पुरयां लोग अपना कृपा से समे दर्शन ` ` 
देतद्‌) यहा कृण्नना भी भअ्रपनी वड उ्रारता भहट करः 

, द्रा स. यहा पार्‌ दमं वृत दिनो से इनको देखना 
. चाहता या यह परपर तपष्ठी जगन दिख्यात नार नी ईह, ˆ 
मर परसे यह पृच्ना, चाहता हं हि किप मक्र दम्‌ न्यिष्‌ ` 
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कायक 


घ्व धरार सदा धर्म करने बाले ऋषि भ्रार ध्राह्मणो का श्रादर 
क्षरने घते इस.महा इख शो पाप्त हए ह. च्रोरवनम्‌ रष, 
कर नाना भकार के छेशो को पति ६ -परन्तु दुरे धतरा : 


, षी वेल ए भांति -फलते पलत. जाते दं भौर साधू रीर. 
- सदावाप्य कोषीडा मीं देते ई मरे इध पशय का निरृत 
कमोजियि दुसरी बात यह दहै किं जव मदुष्य-शुभ भार अशुभ 
दौनी भरारके कम श्र॑प दही करता द प्रौर आप डी उन के 
फल दो भोगता दै तो ` षर ने क्या क्या, छख दुख ता कर्मो 
` सेः पिले, `भनुप्य चाह स॒ देरी से भोगे चाह भार 
किसी से ॥ ४ 
तीस यह क्षि यह शरीर होड शर पुष्य द्रे जन्म मे 


शुभ श्रशुभ कपै क्यो कर करता ह, ` ओर भोगता ` ई शरीर 
, `स के बह परलोक सम्बधि कमे क रहते ई ॥ 
तव मारश्डेय जी बोले क्कि हे युधिष्ठर तुमः ध्यान द्कर 
सुनो हम तुम को यह वात बताते ६ ॥ ¢ = 
म्यम तो बह्मा (जी ने सवं मनुष्या के दंहतत्र रूपी 
दनाये य बह प्या पर भ्रार अककाशम [स्वेदा पे ` विचरते 
य श्रौर देवताश के पासं जति अते च। खाना पीनां उन का 
स्यो दुगम थाश्नार सुलम या कोई यन भ्रार चष्टान 
करनी एंडतीः थी उन क आयु दषे होती ची भ्रौर बहं बहुत 
& सन्तान रखेत थे भाधिव्याधं उन को कभा्षाडनदेतीषी 


भ्नीर जगत ज्रानन्द पय था ॥ 
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ष्ण्ट १ दन 

४ न यो कण 
परन्तु दूसरा समय श्राया श्रौर मनुष्य कामी, क्रोधी! लोभी 

नेर भे - शकर दख पतन रगे, ततर शुभ भोर रुम कमो 

प्र भेद हे गय। श्नोर पशु पाक्ियो की नरक यानिय। म जन्म 


(ऊत 
लेले कर ग्रशुम कम भागने लगे,खन के शट सङ्खप भार 


मनो कामना निष्फल होने लगे कालान्तर म बह रागी दुरात्मा 


नौर च्रशुम कमी हेगए, उन की श्रायु भी घट गर रोर रोद्र 
कर्मो म सुची देने लगी, ख से हे युधिष्ठर देष त्यागने प्र; 
मनुष्य की गति केवल कर्म से ह हे. र ३ भ्रोरदेह त्यागने प९. 


छन फो भ्रपने शुम भ्नोर श्रशुम क्म का फल मिलता ह ॥ 


तुष्दरे हसे भश्च का खर यद दै शि दुष्य 
के दो शरीर दते द ए₹ यह जिसको तुम वादन हये इनद्रया 
से देखते हो, भ्र दूषा सृष्ष्म वा लिंग शरीर । स्थूल । 


शरीर के द्वारा किये हए सव पाप पुरयां को कोश सुक्ष्म शरीर 
में रहता द, जव मनुष्य देह त्याग करता हे तो वह सृषदम शर 
नीवात्मा के सथ जाते है, भ्रार उपको दृभरी योनिमे जन 


` मलत है रीर उसके कमे चाया की भान्ति उसके साथ जाते 


है, श्नौर यम गज उन्दी के श्तुकरूल उषो फल देता है, नो 


इसको अवश्य भागन। पडता द इसक्ते श्रतिरिक्त ज्ञानी लोग जां, . 


तपस्या करते द ओर प्रायुं रो शुभे कम ॐ करने मे व्यतीत 


करत ह स्वगे से गिर कर गर्भ मे बाप कर फे जव फिर उत्पन्न 
शेत ह तो बह भपने एवे क्नान से ्ात्म। च्रीर परमत्मा केभद 
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१ वनप १०६६ 
------- 
- धो शीघ्र ही जान लेते रै. श्रौर पृष्वी पर शभ क्थ कः के 
फिरिस्कीकोच्लेजतिहै! ` ` ` ` 
` कई मचुष्य एसे ह कि इस ५५ उनको स नश स 
प्रतु परलोक म मिलता"दे › श्यां को यहां ल मिलता 
परन्तु परलोक मँ छख नर्ी। क्या कोस लोकर्मभी खख शौर 
परलोक प भी; करयो को न. यह न च” दस, शुषि मपि 
“इग तपस्या कसते हः उनरो इस लोकम क ६ इख नही तु 
` ¦ परलोक मे ख केः मागा होते ई, कर लोग नाना पूकार के 
पू जन्म दृत कमे के फलों को मोग कर इख ससार भ भी चख 
पति ई रौर अगले जन्म म भी ख पति ह घो हे इषि (1 
` हेवदाग्ो के उत्तम कुम करने बाले हो, तुमनं वु मर श्रपने 
` उपर क लेकर भी बुरा कमे नदी; (४ इस से ठम्डारा 
` शीघ्र कल्याण ने बाला द । तुम को सस लोक मं मश ओर 
परलोकं भ स्वग वास मिलेगा । यह थोडे दिनों का केश केवल 
+. : दुख को उदय करने के तिये हं । इस बात का देख कर मन 
; चं किसी भकार का शक मत क्रो ॥ ५ 
एकस तिरसठ की अध्याय 
¦ क र 
&. म्॒षरड्य काद्य देशक एक एना का 
|  . इका. वयन करना ॥ 


| 
1 
| 
# 
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1111  १यनपर्ष 


इस केः. ` युधिष्ठर ने कह! ` किं हे. वृह्य॒ सु यख्य 

२ ब्‌ ह्मण का परस्म्य सुनारये मेरी खनने की वड़ी इच्च्या ह । 
` तव मक्ण्डय जी बाले देहय देश का एक राज. कुमार अहर ' 
+ करता हभा विकी बन मे जा निकल, वहां को ऋषि खग चमे 





छरोडे रि घास पर लेट र्हा था, राज कुमार ने सपफाक्रि -. 


` बह मृग ह आर उप्त को वाण मारकर गिरा {दियाः तत्पथूत्‌ 


„ उस को विदित इश्रा दि वह तां तपस्वी है, इस वान_का .उक्ष- .: 


"को वड़ा-शोक इरा, भोर बह अ्रचेतं सा दाकर भपने देश को 
, लोट श्राया, बह! श्रकर उत्त ने अ्रपने माता पिता सेयह 
, दत्तात्‌ ` सुनाया; उनको . सुन कर वड़ा छेश हा, भौर उना 


ने कडा $ भव बह तपस्त कदा हे ! राज कमारने कदा . ` 
किया श भूमि प्र पठं ह, इस को खन कर घं बडे दुः - ` 
` इए, रोर उस एत॒ सुनि का हाल जानने की इच्छा से राजञ ` 


कुमार को साथ ले$र वन को भ्राय॥ 


`. परन्तु बत सोन करने पर भी -मय इभा सुनि उन को . ‹ 


न मिला दते डते श्ट नेमं नामी काश्यप गोभि पिके 


भभम म प्व ऋध ने पूजा करनी चाही परन्तु उन्होने 


, स्वीकार नकी शरीरं कहा किदे मगयन्‌ हम से व्रह्म त्या 


हो गदे इस लिए हम प्जाके योग्य नदा दं हमसे 
भरहेरम एक सुनि मारा गया ईं प्रतु उस के पृत शरीर को 
बहुत जने प्र भा पता नहीं पिला श्युपि ने कहा पँ तु्हारे 


.. 


1 
“ थ न ऋ 
= 1 = आ कदि किक 


साथ द्रढने शो जातां प्र उसके जानेप्रभी चह माण ॥. . 
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2 
बष्हमारा पुत्रदं हमन उस को सनीव कर तिया तुप 
घर को नाभा तड र शप नदीं लगा तब राजा बेलि 
क्षि महारान यद्ुञ्रुपि पुत्रक्ेभेजा उडा यदिदेपनश्ो 
तो यद मन्त्रद्धमको भी बताग्रो अपि ने कहा कि हे राजन्‌ 
पका णद नहीं जेत महती हम पद्‌! सत्य बेालते ई कू 
जानतेदी नशं ञ्जे धप परचनतरहलागाकदेपःका नाप 
भीनहीलो श्रनि शो भरन दान भी क्सेद्दे भ्ोरनो 
शेष रह जाता ड उसी फे इम लग खति है सर शाल भोर 

 .शान्त चित रहत द ्र।र इन्धिर्यो पो -दपन कृ? पुशय स्थानां 

मरवा क्से ईहपरे प्म अचार तनस पुरुपोंके देशं 

` . रने के कारण त द॥ 

यह पुन कर श्रो नेम का नमस्कार क्षये राज। भरपने 
देश मे लोट कर ध्रा गश्‌॥ 


` एकसचोसटठ का अध्याय 


कयन्कन्ः कैका © [| 
। 9 9 
७ 


गजा बेन्य के यन्न म शरत्रि ऋषि का धाना 
भ्रोः धत सा धन लाना ॥ 
तब मावैप्ठ्य ॐ'मे प्रह्मणो कं महात्म्यका एक नया 
रि .इतिहस सुनाता घ्ाभ्य त्या प्रार्‌ बन्पनापी एह रान। 


भ्र दै उतने शरभे यज्ञ करने फी दक्षा ती श्रि 
श्रूषिते राजा एन्य यष म जाछरषन लेने की इड्यं 
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न 
> 
ज क अ = 


१०१२. यन 

की पतु यद देख कर क्षि धमे का फल चा हने स धमे नष 

जाता द उस ने अपन निश्च्य को वरल दिया अर्‌ वना च 
| जाकर तपस्या करने का विचार करन लगा तत्र उस ने अपनी 
रप प को -बुलाय। शरोर कटने सगा कि भने वन्य क यह 

त्र जान आ वाचार छड दिया हे अवरे वन क जाकर 
` -तपस्या करूंगा जिस मे मेत की मक्त होगी ॥ 


₹ ट 


५ 
मः 


¶ 


| 


: द्धी धोली विमराज भा भ्वश्य री वन्य कै यर मे 
जारे भौर द से बहुत सा भन ला क पुज भरं सव .- 
को दर सच्छा ब! भै जाकर तास्याकानीए) जबर. 
तद श्राप यह नको तत्र तफ अप काःबन म जाना. 
श्रसम्भव द भौर तस्र वेतामरोनेभी घम्‌ क। यदी रास्ता 
चताया ड ॥ 


॥ ) 4 = 99 9 
ऋ. 


"स 


>. ~ 


4 त 
न्नी ५ ' ^ ये 
1१ १ 97 


तव ग्रति नेकहा क्षि वहां ब्राहमण द्रप से भरे इष 
दहते रपत पपे की वपतवताः तो कर्‌।चित्र्‌ उष 
को श्रक्रयाण माग बता पतु ५ तेरे हिति. की बात 
भी करना चता & इस सेभैयेन्य र यह मे-जत्ता ह। 
यह कह कर श्रौर वहां पहुंच कर, रान्ना को यह स्वस्त्ययनं 
घुनायाः-५ हे गजा, तू धन्य इ ! इथ दे । च्रीए मतुष्यं | 
पालक रै १ पृथ्वी पर स्व से भयम द । सुनी समूह त 
सतीत करे द! भोर तमसे ष्द्‌ र शरौर क्षरं षम करे 2 
वाला नदीं ६। 


यह्‌ मगलीय खरत्यन धन कर गतम श्चुषि बला 


ह्वृ 





न + 


) 


। 





¶ 
ह 
॥ 
{ 
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ररे त्री । ते होश 2िकृन नरह! हम सत्र का भयम पुरषो ए 
रक्षता इन्द्रै ?तू वन्द राजा कों वतलाता द" (> 
बो्(-- £ तम ! तुम मोह स मोहत शे रह हो भार असप 
बुद्धि दो, वैन्य भी इन्दर श्चारमभनपते क सपान वत्‌ + 
गोतम ने उर 1दैया--” मे कदापि मोहित न्दी द म सव्र 
कच्छः जानता ह, मोदित तो तुप हा जा धन लन क (लप 
राजा ङ्गी इत प्रहर स्तुतेकति हातुम्द भ्रमा तङ न पए 
धषी का ह्ान ईन भयोनन ही वमेत इ तुम मूख इद्ध 
. बालक जवे हो तुम्हरे वलते भर तडा गष ॥ 

| इष प्रङ्ञार उनकर पस कं विवादो सुन कर भ्य 
बृ/कयण सोचने लगे क्रि यदह दन कन जास भरसार 
विरला २क९ वाल रहे दं य्तसमाम क्गकर इन ञ्राये॥ 


काश्य श्चापि ने पासं जकर पाके ई बर्मा उप 
रयौ लते टो, उप को सुन कर गाम न उच स्वर सक 
किहेव्‌ ह्मण गण तिने राना बन्प की स्तुति करतें इर 
 उतक्तो धाता की उगधिंदौ इ निस का घन क्र यक की 
बडा भारी सदेह उत्पन्न हभ्रा ६॥ 
सुन ङ्रसभामदरद द मनियो ने रिचाण क 
इह बात का निश्चय दग चाह इष नियं बह सव्र क सव 
सन्छुमार जो क पाम प्रायि भार्‌ ष वृन्त उनङ्ना सुना । 
दिय" सनर्कृषार ना 9 ्रिद्रान, वेद परग ज्रार तत्व कं गाता 
+ ये वाचं कि हे मुनेया-- रान भी धम्‌ स्प भार पप का 
स्थापन क ने बाला द) शरोर मना का स मौ §'श्ससे 
४ 


अः 
ग 


+ 
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न -- = * & 
इपर इद्र कहना अशुद्ध न्दी. उम शुक र्त्‌ नत 
-ज्ञानेन बाला धाता अरथोत्‌ जनङ्‌ रूप भरर बहृप्ति भ्रवतत्‌ ` 


हिव का पदेश भौ इह सस्ते ३ धपे की मदति म राज | । 
भ्म कारण दाता ३, इस से उरो परै योगि मी कह सृते | 
द को युद प नोत कर धपसमाननो का बद्धार कण से ॥ - 


` इस को युधानित भी कहत ई ॥ 
चूक बह सव कौ रक्ता करके स्वग मे पद्ुवाने वाता 
-सत्य छा उत्पतनिस्थान्‌ शीर मवर्पङ रै इसभिये उमङो भब भी क, 
कतत ह, इस के ्रतिरित्त ऋषियों ने श्रधमे के ड से त्तिय ^. 
`क को पने तप का घल दिया है जिस से अधमे : का नाश 
कर के राज! भ को उत्ताजित करतां रै श्म से यदि रानाकां 
विधाता कहा जाय तो भलुचित नदीं हइ ॥ ज 
यह सुन कर सब्र शपि लोट चाय; यन्य धरति परबड़ा 
प्रसन्न हृश्ना | श्र उयङ्ा बूत मा धरन दे$र लोटा दिया, 
शति उष दश कोटिप्ेना भौरदर भार चांदी को लेकर 
घर्‌ पष भरी? भ्रपने पुत्रो को देकर स्वप बनो मे तपस्या - 
करन चले गये ॥ | 


, एकसोर्पेसठ का श्रध्याय 


14 ए +~ 


,+^~~--------- ~ ‰ 


५ #ि 
( ० 
१४ ए २. 


च 


1 
4 
1 4 





` सरघति भोर तध का प्रश्नोत्तर ॥ ` | 
एक सप्य ताद्य त्रप >्मस॒य;) से पुल 6. ६, र 
मेष्य का भढा करन बाला कन सा प्द्‌थं ईभ्रीर भ्सि 
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= 
भार से श्र॑चरण कने से तुष्य भ्रपने धमे से नकं टता 
द्यपि पूजन: इव भार कंसे डोना है १ होप फर करना उचित 
ह १ कानमा कप करने से धमै का नाश नही डोवा ॥ 
सर्स्वति बोली कि जो मतुष्य सावधानता शरोर पविश्रता 
से देद्‌ पाठ भौर प तप करता है भौर ई्रको सर्वव्यापक 
जानता § वही देव लोक पाता ई, मदुष्य को दान ` करने से 
्नोर सदा पित्र रहने स भदुष्य श्रपने धमे से नहीं हताः 
्रपवित्र श्रवस्पा मे डोम करना निपिध दै वेर्‌ फन जानने 
घाल से हवन कना निष्फज्न ह वेद शून्य ॒वाह्मण्‌ भनि म 
द्राति नदे ॥ 
 तवता्वने डा भि हे देवितू कौन ई, सरस्वति 
बोली गभ ब्राह्मणो का सदिद दर करन क लये अश्न होत 
से निकली ह तव तायै ने कहा ए यह दर स्वरूप तुम 
ते कि ज्ञाः भाप्त रिया सरस्वति बोली कि भ यज्ञ के 
` मत्रौर दरव्योसे इद्धि पारी इं भौर इस रिव्यसूपश्ना 
धारण करती ई ॥ 
तब ताक्ष्य शपि बाते †# हे सरस्वति सुक से. मोत का 
^ शूप बीन करो जिष को पाकर मलुष्य सा दूता ध च 
जात। है सरस्वति ने उत्तर रिया कि है तापं भेद केः जानने 
बाले शोक रहित शौर जीबन सक्त इति ह बरी भ्रा 
ज, तप, रादि घन रखते ई, भार सवोत्त१्‌ पुएय पार 
८ हापा सक्ते उस स्चिनानन्द्‌ को निघ शरवस्या मवद 
पति ई बह दी पोत्त रूप ई, उसी परमास। से जगत रूपी 
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1 
बच उत्पन्न है, जिष की जड पलुष्पा क कम्र फ सुख | 
दुभ्ल आदि रै, उसी परमतमा $ लिये देवताभ्रा अर ऋषियों ॐ 
ने वड २ यज्ञ मयि श्ना बै पण पमपद्‌ है ॥ | 


एकसो चयासठ का अध्याय ~| 


। 
वेवखत्‌ का उपाख्यान ॥ १ 
सुषं के पुत्र मनु जौ षड तपरस्गी हए द उन्हे ने विशाला ` 
बद्री भ्ाश्रष मे जाकर बडी उग्र तपस्या की, श्रौ वहत वधै 
तङ्‌ जितेन्द्रि रह कर धप का उपनय किय। ॥ थ 

पक दिन मनु जी नदी परखडय छै एक छोदीर्सा 
मछली उन के पास श्रा श्रौर कहन लगी हे मगवन्‌ {चै | 
एङ्‌ बुद्ध जीव ह, स॒मे बही ण्ठलियं से सहा भय रहता § ५ = 
किं कराच वह युम कोखा न जारे, क्या बड़ी महतियां 
बषटषा छोट परहतियों का खः जाती है यरि मेरी रक्ताश्रगेतो ` 
भँ भी श्राप कां दित करूगी ॥ 

मसु जीने जलकेएक पत्रमे उस हादी सी प्रहली 
कोरख लिया छार घर ले भाय, वह महली बहदृती रह, 
यहां तक कि उसपात्रम उप्तका सिपाना इठिन हो गया, 
मनुजो ने यह देख कर रहली को षत॑न से निशाल क्षर ध 
एक बबली मे छोड दषा भार वहा बः घुख सेरहने ~ 


1; 


| 
। 
| 






म 
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३ बनपत्र १०१७ 
लगी, ऊुद्ध दिनों के श मलो इतनी वदी त्न तक ल म्च्तो इर बही कि बावली भी 
उस ङ्गी महाकाया को शरण दने से अ्रातुर रेगर ॥ 

तद्म जो ने यह श्चि $इसकोगेगानीर्म 
होना जायत ३, उप्त म्ली को मलु जी पुञ्रवत लालना 
कते, रेसा देख कर उप्त को सिर पर उडाय। शरोर गंगा 
जीप छोड भए ॥ 
 मतुजीसे इस प्रकार रक्ता की हु बह महली बहती 
रष्टी, यहां तक कि अव उष॒ का गंाजीम बहला भी 
कठिन गया मनु जी ने उधघ को शिर पर उठाया श्र उत 
ह अपने कथनातुभार समुद्र म ह्रो भाए जहां वह बे 
्रानन्द्‌ से रने ल्ग जवर मनु जी उक्त को य कर आने 
लो ते हष पडली षोल्ली किदे रानि भ्राप्न सुक पुत्र 
क्षो भांति प्लादे श से भी श्राप का भ्युपङार ४करना 
चाहती ह ॥ श 
, . सदा जल प॑ रहने से श्रौर पुष्या की भ्रपक्त' जल ` तत्वं 
क्का श्रधि6 हान होने से पजा मती ई कि मलय शप्र ग्रान 
बाली है समुद्र चद जागे भरोरं सूय न्ट दा नापगा 118. 
` श्मन्धक्वारं श्रौरं जल केशिना द न रहेगा उक्त सम्य भप 
एक नाब बनावे श्रौर उत्त म सव भकार की सके वीज रख 
पं उस समय सुद्र पर तैर कर भापके पा प्राङगी) यु 
लो राप आपने "एक सग से पहचान लेना रौर नाच को उस 
` ` कीग से घान्ध देना, तब मे रप नाव षा रक्षा ङरूगी ॥ 
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१9 १ ट ४ घन्‌ पष 


ककय 


कहत छ रि कुच्छ कालके उपरान्त पएसादा दुभा पृथवी 
पर पानी दी णनी डोगया न नागर न जगल च्रर्‌ 
वियावान पवनौ के चिन्ह मी दिवा न. दते य जल करी 
इत! प्रबलता ह § वाय पानी कै भोर ङुच्छः 1रखाई र 
नदी देता था ॥ 

मतुजी मलल की वतर्‌ इ नाव घना फर बढ गए 
सक्षि उन के सायं हृए रार उन्हां नेपणयोकेषोन भी 
साथे लिए उ्लत हए भय कर जल नात्र कीं कमी इधर 
छते कभो उधर लजात नाव विचागे डिगपगाने लगी, तव 
| मनुजीनउपर प्रहली का धरा ग्रम्त पानिया परदेखा 
| श्रोरएक सौग रखने फे कारण देख कर पदिचान लिया तब ` ` 
उन्होने एक रस्ता महलीके सग मे डाला रार उसका 

दुसरा सिरा नाव स बाधदिया ॥ 


नाव को लेकर मद्धली पानी पर तेरने लगी करीं उने 
कास्थन न था सारीपृण्वी काचक लगाकर हिमालय के 
निकट भ्रारं भरर उस ढी सोच शिखर को योडा सा नंगा 
पाया बहां जाकर म्ली ठहर गर रौरं मनु जीने बस 


शिखर से नाव को वांष दिया तव सेउस शिरंका नाप 
नोवेध सिद्ध हेगया ॥ 


तब महली मनु ली से वाटी किम वरी व्रह्म हनिस की | 
लोग खोजना करते ह, मेने भाप को मलय के दुख मे उर 
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किया हे भव तुम सब यष्ट को वदन्न करो भ्रार चरचर जगतकी 
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टाला त्व + ०1 
र्ता न करेः। भरना. दे उत्यत्ति का ज्ञान -तुम्हतप्‌ स 
` देगी॥. | 


.. यद्ध कह कर वद मद्धली अन्तपीन हग, मल्‌ -जी 


मना को उलन्न करने काः बिचार भिया परयु-उनः क यह्‌ 
ज्ञान .न ` इरा कि . मिस - पकार उत्पत्ति कौ जायेः-तव उन्द्‌ ने 
तपस्या की ्नीर तपो बनं से यथावत जान करं शष्ट का रचा ॥ 
२८5 गमक ) 8 + द 
- . एकसौसषतासठ का अध्याय 
तिन म ~^ 0 
मह्य भल का दोन्‌। शोर  माकैरोडय के 

` जगती को देखने. काः बृत्तत ं 

तव युर ने मदिष्डेय जी से पूयना की क्षि महल्मन्‌ 
जाप विंब "हः चौर ` भापको तनी लेक क्रा इल 

रः भविदित रै दप सुमे पूलय . भरः चष्ट स्वना ` विसनार्‌ पुथक 
वनश्यि बह्म! नी का-सारा उचत भाप को सिनं ही विर 

९. र है यह'सुन' कर मिण्डेय जीं घले कि सुनो) यह - नाद्‌ 
` ` खट के करता ` भौर पालकं दै येद सव को जानते हं पतु 
-इन शो केर नदीं नानता ॥ . | 

` इष के उपरान्त चारं सस ` दव्य ब तक -सतयुग 
5 ` हता $ -तदुपरत्त तन सदत व चक्‌ चता दो ससत 
` ` वप तक द्रप जर पात्‌ एक सस दिव्य न 
: ` हलगो के मादि भौर भन भ सपक दिम सदस. ब 


1 
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पीडे एक सौ दिव्य वपे शो सन्ध्या श्रौर सन्ध्योश हे दिव्य 


: धे ध्वजं श्रपनौ जिका धम से न उपान करने बलि हो. 1 


जातीं 
 ज्यवहार म॑ श्रपति्िता भ्राजा 


ए 
[त 


१ ०९० ३ धृनपयं 


#, 
= ॥ न्क 
अ" [व 10 त 7 1 
# 


बपे से सार। एक वपे के षरावर ता है ज्र चारो युगो 
का स्य व्यतीत हो जाता ह तो फिर सतयुग ्रा जाता हे ` 
शरोर नहे चोकदी भारम्म होती ह पी २ एक सहस्र चौकड़ी ` 
व्यतीतं होने पर ब्रह्मा जी का एर दिन परां होता हे ॥ 
दिष्यदि =? साल | | 
दिव्य साल =२६५ साल ( अनुमान से ) 
४ युगं (४००४००४० ०)+(३००३० ०+-३००) ` 
+(२१ ०+२००॥२० ०)1(१ ००५१००१० ०) 
- ~ =१२००० दिष्य बे 
` =१२०००८३६५ संसारी वर्ष 
` ` =४३६०००० वषै 


च 
क नि 
"९. - 


¢ 
च ॥ 





“~~~ 


„ ऽस एक दिन कै व्यतीत दने पर्‌ भलयं ॥ 
` ` भव कलियुगं के था दिन रह्‌ नति ॑तो मदुष्य पोर. ॥ 
पाप मं सचि रखने रग जते & ब्राह्मण लोभी नीचो से माग 


रै 


= ज # 
कर्‌ खानं बराले.£सव भकार षै "्प॒स्न। बाले इ्प्र | विमुख ॥ 


4 
; 


जतिः भ ४४१ ४) [3 १५ ७ । 
त्ति द भने मकार फे पाखरड सत्व से रदित वैश्य श्रौर | 


श्र इतति ्ा जा ६ ॥ २ 







द दए सन्तान उतम करती ई मलुष्यो के भ्राचार - 


इ गोभोमे दूषकम्‌ 


्िप परिभित परमं को त्वाग कर व्यभिचारिणी दो ` 


विति === छ > 9 


॥ कि क 
~ ----------~--- 


१ दनप्वे ` १०२ 
= नवुरत्थं र ममर अनै नच 
जाता ह प्रनान से सस्या नदीं रती भोर उप का सादिषटमन 
दुरो जाता द म्लेष्डः जातियं राञ्य करता ६ भार पिथ्या 
जरा देने बाले पापी ओर पिष्याबादी राजा शोत है चार 
` दरश ्रपने धपे को होड कर बल 'ीन ्ो लति ह ॥ 
ब्राह्यं तो यह भौर तपं को होड कर सवे मी द 
ज्ञि ह परन्तु श्रो मे श्ञान ण शरोर परक्रम भाःजाता ड 
" ्रहमचारी सतव मोन को छोड मां भरं लह वदान वा 
` , अ्रलाय पदार्थो को खाति द न समय प्र. वषो हाती. ह न 
छ्मन्‌ श्रवरयक्ताु्षार उगता ह ष्योपारी महा कपटी डा नृति 
, & श्रौर मूढे बाद से सोदा तोलते ४: । चमो भ्रु होते 
„` & ब्राह्मण सनि वेष धारी कुकभे भ्रार व्यभिचार म पुक्‌ 
: द्वियो को दूषित करते & द्योी वस्या म्‌ विवाह रा कः 
` दलति करने लगते ह मदुष्य निप्ैल दो नाते दं. भना 
.: क्रौर श्रकाल प्रतिदिन भजा को पीडितं करता द ्‌ श्रीर्‌ मनुष्य 
. भूत दाकर नाश को भप होते ६ ॥ न 


# 


। „ . . हव महान्‌ मापी शौर तेजस्वी बाण्ड ये नदयो केव 
^~. तो छादे भौर षप सित स्मि घो । 
 श्रवेश करती रै निष मे सव पदाथ पृष्वी नदत तारागय॒ 
„. देवता मुष्य पशु पकती नष्ट हो जति ह॑ भ्रोर बाप्म बन र 
षर उषर उद रत हँ तव मेषो की कालं पि भारत्‌ ` 
& अकः होती श भर साभार ष कर सि व 
` . कता दै पत, बन, नदी, फा संव नगो पर ४ 





षी 
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१९९६ ` १ वेप " ३ 
लाता ह यह दृष्टि षार ह साल तफ रहती. ह ध्रीर का 
इ्यान नल. पत खाली नहीं रहता ॥ - ~> ~ 
पष बी जी उस षाष्पको जो पानी के अभि.षर गिरे 
ते उलन शीता; दे ¶ लेते द भोर पीकर सो जाते ह ॥ 
यह केह ष,र-माकेरदेयं जी -षीले कि दे. युथिषठर तष 
प्ली षार शस पकार की. मलय. हई .थी अर सवं मर्तुष्य 
नए टो शये तो धरकेला भे हो; पांशिर्यो पर इधर उधररःतर ~ 
रश था | दूर तक देखनेःपर भी सुभे कोर मनुष्य, : देवता -- 
पशु, पारि नह दिलाई देताः थां । शन्त को तैरता- २ यक 
निया, शौर करी शरण ` कां भाभिलापोः इना, :पर्तु कोर 
शरण स्थानन प्रिलाा ~ + 
¦ कड कालि. क ` पश्चात्‌ युभे एक वडा भारः वड़का 
चत्त दिखाई दिया । उसके समीपं नाने पर भ एके अत्यन्त 
छन्दर शय्या उस प व्ही. हरै देखी, उप्र शया ` पर वड 
 छन्द्र भर मनर शनो पर एक पक्त रूपान उग्र तेज 
धालं डरा पड़ा ओः । उस को देख करं बहुत 
| विस्मित हभ सारा सकार ता नष्ट हो गिया, मला यह 
पकनन्दा सा वालक कसे नोता रह सकता है॥ 
<: लकः बड़ा धतिमान तेजस्वी, रौर कमल लोचन 
-श्रार उसकी दिव्य 
क व्य मूतं उस निनन स्थाने प्रत्यन्त भकार 
“मान था | मं विसितरहो कर 


सता रद" - तत्पश्चात्‌ उस 
पालक ने सुमे कटा क हे मारफपडेय त्म पृथ्वी पर धूमने 
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बहत यक गये हो । भाभा मेरे हृद्य मे पवेश न द कत र 
ङु काल विभाम करा सेने तुम्भर कये स्थान निषे कर 
प स परी ेसा करन की इच्छा न यी तथापि उस बालकं त 
करी भरना से में अबररय द्‌! उसर चाडाक्षये दए युख म चला गिया 
ब जाकर भनि देखा कि एक चतपव वसं रदी दै हीं गणा 
` „ श्नौर यमूना नदिय बह रदी & वर हिपलय श्नौर चमे पवेत 
देषां मद्य, नौर. रा्तस उसी भकार चर्ण कुररह 
ञे ए पिल खषटि, मै इस दश को दल १२१" द्म'श्चय 
करते लगा श्रौर फलाहार कर वै, मन सौधे उसी बालक 
फुर्तिस्थ जगत्‌ म॑ दिताये पै दूर  तक्क फिरा परन्तु स.क 
उसका अरन्त कदं न भिला । तव पुने पिर उक्त बालक रूपी 
देवता का स्मरण क्षिया भ वायुश फिर उस से 
बहिर निकल भाया; भार उत प्रम तेजस्वी त १ 
रखने व'« जगत्‌ पाट महा . पुरूष कं वाल्‌क्र स ्‌ 
जे बके उपरलेयाः रा प्राय अ ग 
“` इंवःडस दिष्य बालक ने थोडा सौ सुकर र पूजा 
दि कदि राप का चम दूर हा डि नही, तत्तण मेरी ` भां 
इती ्ोरमेनेश्रषने भाप को णुत च लब्ध क्ञान पाया ॥ 
~ "वश्च उत देवेश ` पर संदर यिनि - महातमा बालक 


ङ्ग ङ्क चरण कपलो प्र गिर. कर भरथना करने. लगाः दे नाथ 
| उदर मे जगत रचना का सारा इत्ताद देखा दै 
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` पे ययपि हुत प्रयत्न क्षिया द्वै तथपि भश्च को सपने ' 
ढे भ्ररपरथे ६ पया यह ` बताये ` ि भाप भगवन" कौन. दै ` । 

भोर किंस फारण्‌ प्रापने यह माया रची है भ्राप यषां इस रूप 

भ कयां स्थित द { मेने बहत विचारे पर भी भपनी बुद्धि से इन 

मक्षा का उत्तर नरौ पाया ॥ 


` ¬ यह न कर षह श्रीमान्‌ देवेश युक से कने लगे ॥ 





एकसे(ठसठ का ध्यया - 
नारायण का व को भपना स्वरूप | 
वतल्ाना ॥ 


र हे माकषिरडेयः मुफ़ को देवता लोग भी तत्वपएवे नदी 
8 क्या तुम ने जानने क्षी बषटत इच्छा पकटकी हे, जो 
केवल सत्यभाव से ह मं तुम्हे श्रपना रूप दिखाता ह ॥ 4 
`  पूेकाल मर मैने जल कां नाम नार रखा धौ, इस लिये 
ततद युम फो नरायण ङ्गे, मेरा एकी रूप रै 
परंतु मे स्व जीवों र्ट है, सव पा रचने बाता पालने 
.बाला ओर्‌ नाश. करने बाला पै दौ &, विष्णु बह्मा, शद 
डषर+ यम, शिव देद्रमा, काश्यप, प्रजापति, धाता, श्रीर 
विषाता मेरे श नाम [ह अभरि मेरा यख है. एृषवी पैर सूयं , , 
भार चद्रमामेरी भ्रति शौर भ्राकाश मेरा परते, दिशा ५ 
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भर कान द जल मेसं पसीना & दिशो शरोर आकाश मेण शरीर 
द प्नौर वायु मेरा मन द्दै॥ ` ` ह 
सी की श्न्धा से सव लोग मेरा दी यह रुते ं। 
वेद बेता शमे यज पुरुप कहते ह । म ही श्रवतार ले कर 
` भलुष्यो को दुख से वचाता हे । ब्रह्म भ्रा शल समय मेरी 
ना वैशय मेरी जवां ओर शुद्र पाव हैबेदः युमः से धैमक्ट 
` -देर भरमम शैलीनरेनषेदै। = ` 
काम कोय, लोम; मोहं रोर भदक मैने श विभ 
` क्षये ई । सस्य; दन, तप, भरिसा भी नेश रचे द, दु्टे के 
पश दंड देता ®जव -षभ.का नाशन श्थमे की दि 
होती है, त्व भ री शम कं मदु्ये के घर भ अवतार लेकर 
चरम छा फर भरमिधुत्य करता & रौर नगव कीं मयोदा 
, बाया ह मेरा बणं सत युग मे नेत, नैता ष लालः द्वप म 
पोत शौर कलिथुग म कला पड नाता 2 इस पिदले युग भ 
~ एर चौथा धम श्रौर सीन चौथा पाप हता है, जब काल 
न्नाजाता दतो भेदी माक्ाल बन कर सम्पण जगत का 
५ नाश कर देता ६ ॥ | ्‌ 
द ₹ विश्वस्मा 8 प 8 स्वेणत अर्‌ भ्रनन्त 'ह भकञेला _ 
काल चक्र ही माता ह, भोर जीव शे शत्य करता ई 
` शं सवम व्यापक प्रतु सुक की कीरे नर। जानता ॥ 
¢ हे माय मेरे भ्रदर जाकर यदि तम ने इः क 
| ` पाय। ह सो उस से रेरे सल क! उद्य हग वह्‌ नाक जो 


(०० \/(1111(॥<51101 ©118४/811 \/218185। (0601101. 1411260 0 €७81001॥1 


१०३६ १ वनपवं 
कोर जड ननोर चेतन पाथ तुमने देखे द वह सब मेरे ई खे 


इष द जवे तक युगो की एक सदस आष्ापि न द्रो ना 
तब तङ भ इष दिशा म सांगा ॥ 








वि धि 4 
१४ ह न ह 
+ + ॐ 
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च ज चदे 


| ज¶ त्र ब्रह्मा न लनागेगे भ यृां दी.इसी दिशा मेरा 
जानन तुम श्रुषियों म. परम पूजित होगे बरह्मा जी के, नागते 
। . मंज्जभी काल दैतुम, भी, यदीं रहे, उन. के जागने प्रम , 
| दोनो एक रूप दोक( आश पृथ्वी).अभि, वायु, ` जल. श्री । 
सुम्पुणे जड चेतन्य जीवौ की रचना करगे, यदह कह कर वदं र, 
दिष्यरूप देवातमा बश अन्वधोन होगए, श्रौर पर ने उस महा । 
मलय के श्द्धत्‌ खरप शरोर सृष्टि स्वना देखी ॥ ` _ ` ; । 

 . .. षे युषिष्ठर बह कमल लोचन यष्टी श्रीखृश्ष, दनो 
तुम्हारे रेबन्धरी द्र, इती पैतास्पर. पाश.को देख कर. युपग 
सारा पिला इत्याद भागय ह , यह प्रमश्रगाम है, हे । 
धिषठर तम श्सी कोशरण जाध्रो॥  , ` ¢ 


यह्‌ चुन रूर पडव्‌। नं प्रापद्‌ सदिति आद्भ्रजीको 
नमस्कार किया) भार पुरपोत्तप, ने भी उन से शाप वचन कह 
कर उन का रन्मान किया ॥ ्‌ 


क 








एकसोउनहत्तर क्ता अध्याय 
कान्तेुग का व ॥ भनार कखी 
| ्वतार ॥ 
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तव युधिष्ठर के पृडने पर क्ति श्त को कलियुग म क्य 


` होगा माकैरडेयने उत्तर दिणा छि दे यधिष्ठर फति युग पर 


प्रधपके तीन चश हागे शौर धप का केवल एक दैः अश र 
जयगा, चारों बण कपट मे प्रवृत्त हेग, पारेहत अमीमाणी 
होगे, निप्र स सत्य तीण हेजायगा श्रोर सत्य के क्षीण शने सें 


` श्रायु ज्ञाण हदाजायग। ॥ 


गरयक्लीण छने से बिथ्ा वल से जीवि को पलद्धि न 


` गी । लोभी चौर कधी लोग डाग श्रार प्रसर बर रखा। 


१ 


ध 


जनिय पृ्वी के रक्षक हेग श्रोर चाण्डाल कम कणि । सन का 
वस्र पूषान होगा भौर कोद का चमन उत्तम गिना नायगा 


मनुष्य केवल खी के मित्र हग । बहधा लाग महली के मात्र 
 प्मौर भेडि बकरी क दथ को वेच कर निवह रग । सव करा 


मन हिसा करन म लगा रदणा भ्रार जप तप न करन बालि ६ 
कर कई इतु दतला कर वाद करगे, नदिया के रनार सता 
हुश्रा करगा ॥ य 
जो लोग व्रत ्ौरं भद्ध करगे भी बह भी लोमवश 
पस्पर श्रथीत्‌ पिता पुर छो श्र पुत्र पित्‌। क खिलाफ करग। 
भोजन के सव पदभ मोदा रहित हेग । ब्राह्मण्‌ बेद 


निन्दक्‌ होकर त्रत नदीं कगे । शौर वत सा व देकर क 


ननोर भनेकदेतु दिखा कपत भरद्‌ खड इग। द्नौर 


न रिपिदध स्मो शी भ्नोर रूवि करण । शनक वार्‌ कए स 


| 


हलोग उन की निन्दा भा न क्रग.॥ 
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च नी 


१९९८ ४ देष 


एते कौ के कारण जगत्‌ स्लछा सं भर॒ जायगा भ्रार 
प्रह छृपण, माई बन्धु रोर विधवाश्च का धम हरन कल ह 
` भ्रत्य पराक्रमौ लोग दृष्टो का दिपा हरा दान श्रदण कर सा 
राना लंग पापी भूखे शोर श्रपने प्रषः फा परेडत सपक 
कर एङ दसरेको मारणे | सश्रिय रक्षा करने फे स्थान पए 
जगत स कटि ह। जा्येगे । जोर घमरडी हो कर केवर द्र 
देने म. रूचि र्खे सार यहि लोग स्वेच्छा चारी ष्ट ५4 
पराक मिष्या लिगी चौर सव मक्र के धाचार के दोषों ह 
ुक्त हकर जगत को शालय वना दंगे । यहां तक क्त देवी ` 
पूलन छोड फर मनुष्य वं ङी पूना परना श्रारंम कर दष | 
श्र दबालया कं स्थान कवरस्तान क्न जायमे । लोगो मरः 
कम ( निदेयता ) घ हमि, मांस मन्त शौर भथपान भद | 
हेगे । ब्राह्मणा बेगार से पंढत रगे, श्रोर जव युग का श्रतं 
हग; त। फल स फल, ध्र पुष्प स पुष्प उत्पन्न होगे, ए 
सपय नप्र सव लोग नशि को पप्तन हग, नक्षत्र क 
1 मभा जाती र्गी) भार ग्रह जयाति हन दजा्थगे, भ्रौ ६ 
| सर ह प्रहे ॐ स्मय सूयै तपने लोग; अमि सत्र नोर बह | 
लगा करेगी, अ्रतिथि सेवा जाती रदेगी, उस समय पृ ` 
पर धोर ष हग ॥ 


~--------- -- --- ६. 










९९ बराह्मण क ष्टां उलमरेगे उनका नाम विष्णु ॥ 
गा बह सव म्लेच्छो को नष दरक धर्मे रक ती | 
इस मकार कृतिगुग सतथुग मे वशल ज+पएग। ॥ | 


| 
| 
| 
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१ षनपव १०२६ 


~ ~ 
यह कष कर मार्रडेय ने युधिष्ठर फो सत्य षे करते. 
का उपदेश दिया शौर कष्टा कि मनुष्या पर दया रखना 
्ोर मना का भाति से पालन करना राप को से दशा म 
उचित्त ड ॥ : अ इ 
दधिष ने मारबडय के उपदेश फो स्वीकार किया शर्‌ 
कहा कि आपके बताए हुए धमे को भवश्य करूगा ॥ 


जायि छि ज्‌ 


` एकसीसत्तर का अध्याय 


-. परत के पत्र सजशल नौर दल भ्नोर वाम 


देव का इतिहास ॥ 
` तव ा्रोडय पि? बोले कष ड युधिष्ठर ` भ्रयोध्या पुरी 
म श्ना वंश का प्रिक्षितं नाम राना इरा हे एक समय 
` सना समेत श्रहेर करते हए बह राजा क्षि वनम जा 
, निकल! चौर सेना से रदित दो गया ॥ | 
इस श्रवस्था म॑ वद्ध ए सरोवर दे निकट भाया षहा 
उस ने कमल के पततो च्नोरधास पूस को इका करके घोड़ा को 
चरन क लिए वाध दिया श्रौरं स्वयं उस सरोवर मे ज्ञान क्रकं 
-शातीचत द्धो चासन विहय कर लट गया ॥ 
| तुरम्त ही कदी से गाते का शब्द्‌ सुना दिया राना ने 
्‌ हषर उधर देखा सो .एफ दिष्य सजी सामने ग्रारं राजा ने पद्ध 
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= ऋक | ~~ ~ क जक््क 


व _ 
कत॒म कौनद्धो!.कन्याने का क्िमंक्न्याह्ं राजान |. 
काकि मरे साथ विया करो ! कन्या ने कदा रि यदि सुक & 
को कमी नल नद दिखाग्रेण तो भ तुम्हारे साय विवाह ` 
करती हं राजा ने कहा कि बहत अच्छा भ तुमको कमी |. 
नल नदद दिखाडंगा यद कष कर राना ने उस घुङन्या से | 
विवाह किया ॥ | 
इस के पाद्‌ राजाफीसेनाभी वहारा पहुवी ्रौर । 
उतसीफोसायले कर राना नगर म चला भ्राया तव उस 8 
परम सुन्दरी के लिये राजा ने एक सुन्दर भवन वनवाया श्रौर 
दिन रात उसी रद्टने लमा राज्य काथ को सेधा त्यागं 
कर रिया तव तो राजाके भषाना को वड़ी भिन्ता इर भर । 
धद उप।य सोचने लगे ॥ 





ग्रास पास की च्जियों से पृडा कि तुम कोई बिशेष वति 


शी 
| 
| 
१ 
वता सक्ता दा) चन्दाने कहा भोर तो ङः नरी पतु | 
यह भ्राश्ये की वात दै यहा जल अन ने पता, तवं | 


माय न एक सुद्र बाग वनाया, भरर उस म अत्यंत रपणी $ 


एङ घदरो बावली लगवाई, परंतु एषी किर को कोर { 
मनुष्य न देख से ॥ 








९फ 1दन राजाक पाप जाकर कदने लगे क्षि यह यर 
र्मणा भवन भार उद्यान श्राप की क्रीडा फे लिये है श्राप - 
. स ५ बस करर भनन्दापलव्य कर, राजा बह अदर बन 


`. दख कर उत म चला गयाधौर्‌ शी समेत उस्‌ भवन प 
। ष्टन्‌ ल। ॥ | 
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१ वनपष ९०३१ 
एकः दिन कीड़ा करते २ बिश्रात हो राजा भवन क निकट 
श्राया श्रौर रणत फे समान जल को देख कर रौर देव वश 
्मपने मियम को भूल कर उस भिया स कह लगाकि आये 
इस मे ज्ञान कर यू ही धद ह्ली पानी म गर बह फिर नरी 
उट ॥ र | 
राजा ने बहव शो स्था रोर बहते लोनना क 
पतं उस का को पता नही लग!» जव राना ने व 
~ पानी निङ्ृलवाथा परंतु उस भरिया कौ हई त्कृ व ५ ५ 
, राजा ने एक दिक वहां दख कर यह्‌ विचार ५ च 
मठि मेर भियाको खगवारः = ने इष दिया 
 संडिकका बीज नाश किया नावे, शरोर जो मद्य सुमे 
मिलने अवि मडिक्‌। क्री भट लावे ॥ ग न त व 
यह नाडा पाकर मलुष्य दिशो भं नकर क क 
ग्रासे लगे, यह सुन क मिक को बड़ दुः म न 
चह अपने राना के पास गये शौर सव॒ धृत उस क ष त 
सदिकः राज ने तपस्वी क स्प .षारणा किया भ्र 0 
क्क पास भाक्षर कृटूने लगा 1 राजन्‌ यह दा त 
कद करते दो, ईन विचारे तुद दिक्‌ नेक्या कियाद ट 
ठन निराप्राा को मार रहे ,उन को मारना भष्‌: 
° उचित नरद ॥ र 
ॐ: राजाषोला रि दै सुनो्वर इक मत ५ न॒दं 
¢ पदिक्षां ने भरी परिय की खाया ६ ष जलियेष इन का 


च 
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भ तपस्या करने चल! गया ॥ 


१०३२ २ बनपव 


सब नाश करूगा) मडिक राज मन म बहुत दुखी हय श्रो ` 
 राज्ञाको बोला क्षि हे राजन्‌ भ्रव तुम खेद मत करो, भ 


प्रदिका का राजा.ई, बहस्नी मेश पुत्री डे, प्रतु सदेवसे 
दुला हे, करं राजाश्ों के साथ उपने य्ह चल वलं क्य 
है, राजा बोला किष्पा करके उते सु को देशो, में उस 
करे विना ली नीं सकता, यह सुन कर मडिक राज ने श्रपनी 
धन्या उस कोदे द, श्रौर कहा कि देख इस राना षी सेव 
मं तत्र रायो, तुमने पिले वहु राजाश्र। से चल किमा 
े। -इस स तुम्हारे पुत्र बाह्मण ्ञां अमय क्म कल 
बाले हेमे ॥ ः ॥ 
राजा उप्त मटिकरान कन्था को पाकर इतना भसन हभ्ा 
क्षि मानो वीनां लोको कां राज्य उस को प्त होगया है, 
पद्न॑त राना ने मंडिकराज को दैढवत षी शौर कहा क्ति आपने 
छक पर बड़ा भुर रिया हे, मेण्डकरान अपनो पुत्री से 
बिदा हा भरं भ्रपेन धर चलां श्राया, तव राजा प्रीक्षिव 
छल पषेक अपनी भरिया से रहने लगा ॥ 
उस ली स राजा के तीन पुज उत्पन्न {हुए निन के शल, 
बल ओर दल नाम ये ततशात्‌ राजा शल को राञ्य देकर घन 


एक रन शल भ्सिट करने गया भ्रौर एक रिण के पी 


स्थ का डाला रथ हरिण को नदीं पकड़ सकता थां राजा ते 
साथी प्रं क्रोषक्िया परन्तु सार्था बोला क्षि इस को ती 
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१ षेव १०३१ 
32 
भ्य घोडे भी नदीं पकड़ सकते राजा ने का षि ब्य | घोडे 
या ति श्च परम्त॒ वाभ्य जी के भयस सार्थ # ने न वताय 
“तवं राजा ने तलवार निकाली श्नीर क कि यदि न बताएगा 
तो इख तलवार से मारा जाएगा डत दुष सारि स र 
जि बह मन की भांति शीघ्र ही चलन बाले घोडे बामदेव भी 
केष्ध॥ ` | 
| राजा ने यह खुन कर द्मपने रथ का मूहं मृदव नी दे 
्राभम को मोडा श्रौर उस दे पास जाकर मथना करनं ण 
कि दे भगवन्‌ मरे घोड़ा स रथ शं नह चल ध ५ 
धग बाण खा २.कर भाग जाते शै युम भ्रपने धोई भासः 
को दीजिए ॥ | 
न क ्[ ने श्रपने दोनों घट दे दिष्‌ राजा ने गो 
घो पारा श्रौर घर ले भाया पि, सार्थं ध किं ९ 
घोडे बाम क योग्य नदी र इन क हारे सेत म बाप ' 
दामदेव इन छो लेकर क्या क्र ॥ ४ ॑ र 
। ~ समस द नप दतं द 


प 


प 


जपने अरत्रिय नाम शिष्य क भजा र १५१६६ 
यदि भापका काम निकल गा हो ले बाभ्य घोड (स 
शाजा-ने जव यह संदेश ना ता उस ने क व 
-चामदेव भको शद फ प ५ बहो के रखने १ 
रै यगय नहीं ई यदतो रलाभ्रं के च र त 
चाप्‌ देव यह उत्तर सुन इर चई। परोधितं इरा, भ 
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१०३४ नपर 


| 
# 
चल्‌ कर राजाके पस गिया, परन्तु राजा नेषोड देने से 
ईन शार क्रया । वाम दवन फिर कहा फ हे रानन्‌ मरा कहा; ¢ 
प्रान रोर. घोड़ देदा, नदीं तो वरुण ङी पाश पे वाये जागे । | 
राना न कहा कं घां ब्राह्मणों के योग्य नहीं ब्राह्मणों को ८ 
घल चाहिये, बह उन सबारी कर, वरन वह भानहा उनका । | 
तो षदो क छन्द्‌ धारण कते है । वाय देव बोला कि वास्तवः ` 
महम्‌. रार हमारे सर्यखे ध्मर्‌ चापि वदिकि छन्द हां ध, 
षास्ण करत 8 परन्तु परलोक ये, यहां तो हमं भी सवारी नि 
की भ्रावश्यङ्ता रखते है ॥ | | 
-. रानाबोला ङि ध्राप चार गये श्रौर दशनाव वे | 
भपन। सवारी के लिय लजाश्य, परन्तु धोड़े न 1 
भ्राप उन धाड़ाके विना स्वरी ष्ी नरी 
राजाभा को सवारी के योग्य ह पह मर्‌। हे ्रप की नही वाम 
देव बोला क्षि घोडे देदो नहा ता श्रम मार्‌ जान्रेगे, राजान 
कहा किं जिन मेरे मलुष्यो ने इस व्राह्मण 


धोड़े 
हीं दंगा, क्या 
कर सकृत्‌, ो वस्तु 











कौ मेरे मतिङूल ` 
अहकाया ह भ्रार भरे मारने को उद्यत भ्या है षह वी ्राकर 
{सक शल धारं खड़क से पारं दे ॥ 
वामदेव ने का नञि म्ह नियम था कि अपन ( काप 


करक घोडे लोटा धियि जाग, 
च।हत हाता षाड को लौटीं कर श्र 
नाघ्राय, शल ने कहा ङि श्रा 
नह यह घा केवल गया के श्र 


0 


स यादि तुष अपना भिय 
¶ना नियम पालो नष्ट तो मारे 
लट खतना ब्राह्मणो का षप 
ध. € सा यहि तुप श्र कः 
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१. ष्पे ०३५ 


मांगा -तो भ परय माप्चके कये त॒म को देः दगा) पल्तु षोड 
नदीं दे सकताः॥ .. . 
राना के इतना: बचन कने पर चार घोर रूप महा काय 
दैत्य दाथ मे श्रिशूल तिमे भ्रागणए भोर न्ह ने पल, के परल 
पे राजा को मार डाला, मरते समय शल ने ्रपने भार दल 
रज्ञा दी क्के बामदेव को घाडे न. दिये जार्ये क्याकरि 
यह बूहमण्‌ सशील श्रौर धमोत्मा नदह दे ॥ 


शल को मरा हृभा देख कर दल को राज्याभिषेक किय 
गया, तव बापदेव दल के पास गए भोर कने लगे कि 
यदि तुमको अ्रषमे का इर्‌ दै.तो हमारे वाभ्य घोड़े हम को 
देदो, क्थाकिं सवः धपे मे यह धमे श्र है रे वू/खण को बस्तु 
प्रगीकार नदी करन। चाददिये, दल छा वड्‌! क्रथ श्राया अर्‌ 
` उकनेविपसे बुरा इमा वीक्षण वाण भगाया) वामदेव 
बोलला कि यह बाण तुम्हारा इश वपे के पश्र शेननित भो 
लगेगा पल्तु दल नेउसं का वचन नय माना अरर बय्‌ 
ह्येड दिया ॥ 





प्रन्तु वामदेव को षडु फर व्ह वाण राज भवनम 
ला हर राजङ्कपभार को लगा चार उषङ्चा मार्या दल न्‌ 
दरौर बाण लाने को कद? पणतु वम्‌ देव च कय 1 त्‌. 
वाश को धलुष पर बदति ही जइ ह नाग इतन फिर 
। ब्राह्मण के वचन को तिरस्कार 0 -न्रोर तुरन्त जड हीगिपा.५ 
त्व बह श्रपनी मूता पर वदत पडताया) बाप द्व्‌ ने 
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कहा कित्‌ इस वाण को भ्रपभी रानीसेहु दे भार तेरे हाथ / 
पाप्रा उसो समय खुलजार्यग, दल नेरेसा ही किया रर ¦ 
तर्तग च्छ्य हाः गया, तव राना ने बूह्यण से त्तमा चाद्य) । 
शमर अपने पुश के -लिय भाथेना की । वामदेव ने भाथेना 
स्वकर को; दलने भी नत्र डो गिया, चौर बामदेव को . 
मणम करके घाडृष्दे दिये॥ . ` ` ` । 


९ 
एकस: इकहत्तर का अध्याय | 


अव © क 


| ` वके ऋषि ओर इन्द्र का संवाद ॥ 











तव दुधिष्ठर ने वक्षि का दाल पृ, माकैरडेय जी 
नान लग क एर समय जव देवार संग्राम समाप्त दो इका 
शार इनदर को तेलोक्य क। राज्य मिल ॒गिया, शौर पृथ्वी पर ,2 
सब कार क सुख हो गिया, तो एक दिन इन्र एरावत पर 
चठ कर्‌ अपन पायिविक मना को देखने भ्राया; आर सव 
स्थाना क रखता इभा परं दिशा पे एङ परम रमणीक ्राभम्‌ 
म गिबा, वहं प्राप बक रपि का था, देव स्र शो ठे कर ` 
शुषि ने अधपाच दिय। भोर सत्कार पूर्य पना क दवद 
घुल प्क 5 गय (रनर सं पूद्नं लगे हि हे मदाश्चपि | 
तरम चिरजीवी हो पतला तो सदी कि विरमीवी शी कौन | 
` -्। वात तुम को दुःख देती 4 
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वक ने का क अगरय पुरुषों के साथ. वास होना भिय 

"` पुरुप से वियोग देना सद्पुरूपां श्नोर सुदृदा का नाश हना धार 
श्रसत्पुरुपा शरोर शश्र स प्रलाप होना इन दाता स .1चरजाव 
मनुष्यां को पड! होती र फिर बल भ्रं एेश्वयःस हीन हकर 
दूसरे मदुष्यो से निरादर पाना पडता हई भार नाना भकार क 
कुरित सयोग वियोग हेते रहते हं लाना .का च्य भारं 
श्रकुलीनों की दधे इसे से अधि श्रार दुःख नदा इलान 

{ ` पुरुपा का दुष्ट के बश मे हा लाना धनाल्यां का दाराद्रा का 

. श्रपमान करना श्रज्ञना्ं का खुली रहना. शञानेया का छश 
पाना यद स बातें भत्यन्त दुःखदाई ह ॥ 





फिर श्र ने पृच्छा कि रे म्पि विरञ्जीरयो के लिए फिर 

कुः सुख भी हे फ नहीं वकृ न कहा कें जा पुरुप अपन घर्‌ 
रं ्राठवं पाहेर विना श्र के शक्र मी पका कर खाय भ्रा 
मपी नीका कपिर के श्राधीन रखे उस से बद्‌ कर्‌ कार 

` भली नष भ्रपने घर मं रली सूखा राटा अपन हा उच्चता 
से भाष्ठी हूं पानीकेधूटसे खालेना परम्‌ सुखदाई 

^ परन्तु दूसरे के घर म निदर सहित स्वाद ष्टा भाजन 
रच्छ नदीं द जो मलुष्य पितरो भ्रार्‌ च्रतिथया, का इला 

कर शप श्रम्‌ से श्रपना भाजन करता डे वह्‌ भी श्राप भ्रत्यन्त 


घी ह ॥ 
| इष क प्रतिशतं जो भतिथि सेवक बाह्मण भक्त भीर 
पातर को दान देने षाला ई उस से भी बढ़ कर कोर भेषठं नदीं 





मै 
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| 
” "कां 
नही द : इस मकार की बातालाप करके . इनदर पने धमकर । 
चला गयां ॥ . 


एकपद का अध्याय 


६०; 


गजा शिपि का वृत्तात, ओर दान धमं ॥ 

तव युधिष्ठर वाल ङ्गे महाराज धापन वृह्म अपया. ष्ण ९ 
भभाव्र तो भाले भकार सुनाया शरव राजपियोंकाभी वणेन 
कीजीये, माकगएडेय ने उत्तर दिया 15 एफ सपय कुखश मर ` 
छद्ात्र नाप राना हश्च इ, एक्‌ समय वह्‌ वृप्रपिया शा दशन +. 
करके लोट क्रं शण्डा थाके रस्ते पउ करो उशीनर ; 
का पुर राजा शिवि परिल, दानो ने ए दमे को द॑ंडवत 


७ => ५ त 
च 9 ज = 9 ० 


1 
। 
रणाम की, ओर एक दुसरे की ¶्रायुभ्रतुसार उसका सत्कार ` 
जिय), परन्तु एरु दूसरे को मागे किसी ने नदिया, बहे 
उस का कह कि रास्ता छोड दीजीये, भरर बह उस को क, ` 
दोनो कै रथ श्रामने सामने देर तक रुडे रहे॥ = ` <` । + 
शनम नारद्‌ जी पुव गए प्रर राजान्न को इस [ 
दशा म देख कर वेले कि राप दोनों इत श्रवस्या मे ` क्यौ 
से 8, राना बोल शाह कहा गा ह कि जली को, अपन 
को, समयं कष ओरं ्रपने से इद्ध को रस्ता धोना चि <. 
सा हम मे भ कौन दूसरे को रस्ता होड, हमारे यह गुण सव 


धि 


क 









बराषर-द ॥ 
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$ षनपवे , १८३६ 
तष नारद जी ने कहा कि मनुष्य फो कोमल बचने पे 
रर पुरुप को रौर क्र ` बचन से कमल पुरुप को, सार को 
द धृवनों से भ्रौर श्रसाधू.को साधू वचनो से षशी भूत 
करे, शस से यह्‌ उशीनर का लर तुम दोनों मं माधि पील 
बान ह परु पिर समम लो नो हम मेस अभिक शोलवान 
के बह दरे को शस्ता होड दे ।, यदी देवतां का 
9 जो ॥ - | ~ | + < शशः 
{ क यह कह कर चुपके ो रहा; भौर सोन ने 
` ..शिवि की मदक्गिणा करके णाम किया गनौर ` उसको रास्ता 
ह्ोड कर चला गया शरीर छनोः॥ ~ > ˆ शः: कनः 
ए सुप्रय नहुष का पुत्र रजा ययाति पुखो सिय संहितं 
द्मपनी रान सभा प वडा हृभा था) कि एकं बाह्मण ने , गुर 
दक्षिणा देने के लिय दान मांगा श्रौर कदा ( हे महाराज 
अम नियम पूवक भिन्ता दीजिये, राजा ने पा क्कि बह नियम 
= ह ई ? बराह्मण बोला क भ्रानकल लोग मागने । बाले प्र 
हान देकर क्रोधित हो जाति हं। राजानं क किन मरने कमी 
५ . किसी को यह कहा ₹ कि यं पदोथे देने के याग्य न ६, 
नोर न शी दान देवरं कंदं कहा ह कि भने अमुक दान दिया 
ह । मेरे पास नो इष है सव मांगने प्र दे सता, 
कद कर उस राजा ने उस बृहमण क यथेष्ट दान दिया ॥ 


न कारी न 
च 
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-एकसोतिहतर का अध्याय . 
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भ 3 ० = - 
{ 


क ऋक 9 क." ॐ क 
= = कक === ~~ 


कअ ~~ 


ृषदभक र सेदक का वृत्तान्त अग्नि ओरं 

परक भोर सेदुक दो बड़ मता शरं शुर वीर राना 
इः ह सेदुक को ज्ञात हुमा किः दृपदभेक वड़ा दानी ३ भौर 
बह खुपक्े से बरहणणा को यथेष्ट दान दे देतां ड, एक : दिन 
कि ब्रह्मण नं उस से सस्त धोड़े गुरु दारे णा के लिये - 
मि, राजा ने कहा कषः सहस घोडे भरे पास ता नही ष 
परम्तु यदि तुम इषरभक के प्रास नाभ्रो.तो बह तुम को ग्रवश्य 
ही यद्दान देगा ॥ ऽ | 


_ शर्मण इषदभेक के ` पास श्राय, परन्तु उस ने दान ॥ 
देने के स्यान प्रस कोको मारा; बृहमण ने घं ^ 
विरा रख, कर राना को शाप देना चाषा, राभा शस से : ~ 
धरा ग; शा ब्रह्मण को कटने लगा क्षे श्राप ` ज्रां # 
ठय षत ना भामदनी होगी घ्रापको ददी. नेगी, । 
४ स्कार श्रिया शौर प्रातःकाल इट कर -सस् 4 
गा ओर । स भन तक्र अपने गुरु के पास चला ` 


एक समय देता ने राना शिबि की परीत्ता करनी ` । 


च 


त 
"न्क 1; ् 
न ~ 9 = क = = 


(>> 


छ र ` ऋ, 


= 


५, ॐ ५१७० 0 => नति ६ ॐ १५, 
1 क व श त 
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१ बनपोे श्न्ण 


„ वाही नौर इन्र: श्रौर अभि. को श्येन रः कृृतरूपः मृ भेजा 
कपोत शिषिःकी - गोद मे भ्राङृर गिर यह - देख .कर राना क 
पुरोहित ने कंहा. कि महाराज ; कपोत का ईस भकार श्राप की 
गोद म गिरना ज्रम है च्राप दान कीनिए ॥ 

:: ; रजा क द्‌ न करनं पर कपोत बालाः कि महाराज मेरी 
येन से रक्ता कीनिए भ बास्तवं म सुनि ` आर वेद ग्राटि 

{¦ स्छान्च पदा इं भ ने भ्रपने णङ्खां को रप के शङ्खा से मिला 

दिया ई इस लिए युर वद्‌ पाठी शरण गत को शच के सपुदे 
करना अच्छा नदी ॥ 

तब श्येन बोला रि यह कपोत पिले जन्म म राप का 
रिता या श्राप को इ करी रक्ता करना उचि्त हि राजा शोक 

सागर मर निग्र दो गय। शरीरं नदी जानता थ। कि क्सि कमं , 
के करमे से मेरा पाप क्म से छुटकारा होग। उ ने श्येन कों 
+. काकि राप ङ्गिसी अन्य पशु कामस हेमलः परन्तु 

कपोतकी मत मागा ॥ । 

+ : श्येन बोला धुत भ्रच्छा . भ्राप्र भपनी जंघा से कात फे 
` -भरके बरात्रर माघ काट दं मर स्वीकार करलुगा राजान 
यश्च वात स््ीकार की कते ` क्के बदहः कपात इतना मारी 
दो गया भि राना की. जघ कातो यां कहना राना स्वय 

, भी उषी तुला म बड गया ॥ 

1 श्येन यह देख कर बोला कि हे राजन्‌ भ्रा की रक्ताद्ो 
रौर बही अन्तान हो गिषा । त कपोत ने भी भपनी 
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सरूपं भगे किया भौर कडा कि हे राजन्‌ आप का :कर्याश्‌ 
षो; हमनेः्ाप की परित्ता की है, भाप दान धैमे सर्वथा ` 
परिपकं निकले हो, मेरे लिये मास. काटने. मे तेरे -शशीरं प्र | 
जहां रे घाव प हे बरं घ्दर छन्दैरी चिन्ह गे; ओर \ 
वेराःयश श्रोर कीतिं सारं से बढी; तुम्हरे एक -पाशव से ` 
प्रम यशस्वी पुन उत्प हग कि निका नाम कपोतरोमा 
'ष्ागा॥ ` ' 8 


| 
॥ 
` एकसोचुहतर का अध्यायः 
प -+-०+-- 
/ . भषकः तदेन, वसुमना श्रौ शिवि. का 
/ प: वृचान्त ॥ 
पक समय विरा मित्र के पुन रना अष्टक ने यह़ व्रि 1 

इस भे मरेन भोर वषमना उस ज्ञे माह तथा उशीन्‌ दा ` 
षुत शिषिभीः 8. “ नव बह यत फी समाप्ति करके रय 

मबद श भारय तो र।स्ते भ उनको नारद्‌ जी पिल्ल | 
 छर्हयोने भाद्र से उस ोरथ पर्‌ दिद ¦ 
बहश इम न भप क्षी कृगसे स्वगं पराया > 

११ पादपे ए ताहे सं से शी इदप शोभ ं 
कन गिरगो, नाष बोला भ ब्रषक पाते गिि। उन्हेःते 
ए क द पहात १४१ नाद गोते कि पङ ब, प्र ` 
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के घर म गया ` श्रर -भ्राती वार कईं सहस्र चरती हर गोश 
दोदेल “कर भने पृ किं यह गौं केसी हे, इस ने 
पड से कषा फिरने इन को व्येड रखा है, सो यचि यह 

दानी है, तथापि अ्रपनी शघ्ा आपकरन दीप हे॥ 
दिर उन्हों ने पद्य कि महाराज शेप वीना म स पाहिलं 
` (कौन गिरवा, नारद्‌ न कदा कि भतदन, उन्हौ ने कारण 
हया; नारद ने कदा कि एक व्र भं इसके साथ रथं प्र 
` . वै इरा जा रदा था ह किसी ब्रह्मण्‌ ने ईस स धड़ माग 
` इनेरथका एकर थोड़ा खोल दिया याड दूर जाक्र्‌ दूस 
“ ज धड़ मागा शरीर इस न दूरा घोड़ा म सोल दिया! भर 
इसी भष ` तीसरा भरर चाथा बाड भा खाल पदषु शार 
र्थं को प भुजं बल से हदांकता हा चल, तथ इम ने 
कहा, कि बाह्मण लोग योग्य अ।र॒अयाग्य बात का विचार 
नद्ध करते, ख क द(न देकर भी इत अकार ¶ द्‌।प१लगाना 

५ "इसकी खे से गिरा देगा ॥ 

इसके पश्चात्‌ छन्द रे परहा, करि महाराज फिर कान 
. क्ती पुएथ होगा, नारद्‌ बाले ई वशुमना, उन्ा च कदा 
. कि महाराज कैसे १नारदने का कि एक वार युभेः शो 
पष्यरथ वभे श्रवश्यकता धी, भ बसुमना के धर म गिया, 
ब्रह्मण्‌ स्वासं वाचन कर रह ये, शन, कहा कि मगवान्‌ 
र य रथ श्राप डौ का दै परलतु दिया लिय। इः नद पिर 
ˆ“ दरी श्नीर फिर षस बेर इ के स्थान प्र गयाः परु 
यद्यपि सभे कशा किं यह रथ ध्रपटीका ६ इसने दिय 


((-0. 1/८1111415511॥ 8118811 \/8181185। 01661100. 01411260 0 6810011 


ू 
ऋ क क्कि 


१०७२ र षनपवं . 








लिया कु नही) इस भार से द्राह्‌ वचन करने के कारण; 
यह्‌ त्ताण पुरय वश्व दोग! ॥ 


फिर उनो ने शिवि के विय म पूह्धा, नारद बोला 

भ चाहे क्तीण्‌ पुराय होकर मवे भ्रा नाड परन्तु शिबि न 
भा सकता इस का पुराय उपचय वहूत दं उन्दने कहा, 

के क्रिस भकार नारद बोले कि एक वेर एक घराह्मण इन कं 
स्थान. प्रश्चाया राजाने पना सरार किया श्रौर मोनन ` 
खान ₹{ का ब्राह्मण बोला क म भोजन नष्टं खाया करता" 
परन्तु यष्दे तृ ्रपने पुत्र का माघ बनावे तो में निरसंदेह खा 
 बयुगा राजा ने का क्षे बहुत अच्छा मँ अभी बनवा देता | 
तत्पचात्‌ बाह्मण शाचादि कमे इरन बाददिर चलो गया श्रौर । 


स्ना श्रपने पुत्रक मार्‌ कर इस व्राह्मण फे लिये मोजा 
बनवाया ॥ ; | 8 | 

वहत कल प्रक्षा करमे प्र ब्राह्मण च भाया राना शष 

भास भोजन को शिर प्र उ कर ब्राहमण दो इंडन के तिप 
नता रास ¶ सषा[ च कहा क्षि राजन्‌ बह ब्राह्मण्‌ वड़ा श्ट ` 
स्वभा भोर रोधी है उसने तेश्च अशाला दस्तिशाला श्रीर । 
- ^ सव स्थान्‌। का द्गव कर दिया है राना चुपां दो रा 
५९ नव वहम भिल्ला तो राजा ने कहा कि महाराज मोजन 
९१ ह १ धरापतये सजना करता त्रा यहां आवाह 
`, सीनिषए शरीर साये ॥ 1 





(> 









मास मोजन को शिर प्र उगए इए रान कों दत फर 


ॐ; 
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व ~ 
बरहयण॒ लल्नितं हो गया श्नौर कने लगा रि लाभो मे लाता 
हं पात्र को सोल कर वह ङ काल उस को देख कर बोला 7 
कितुम ही इस्त को खाश्रो राजा ने का वहत भ्रच्छय प्रौर्‌ ` 
खाने को उत इभा परन्तु श््यण ने हाय पकड लिया ग्नोर ` 
कषा कि उपर को देखो राजा ने भख उठाई श्रौरं ्रपने 
पुत्र को देव कुमारो के रूप मे देखा, ष बोला मि. हे 
राजन्‌ तृ ने निश्चय क्रोष को जीत लिया 8 इ स त्‌ अर्य ` 
५: स्वी को पाग, देख भें विधाता हं ओरं तेरी परी्ला करन 
द्रायाया॥ 
पश्चात्‌ राजा के मेत्रियो ने पद्या क्ष हे राजन्‌ भ्रापने 
यह कम किस कामना से क्षिया थ राजा बोला कि प्ण 
द्वय भोग भादि किसो बस्तु की कामना से मए दान नक 
होता, प निरिं दान करता ह, यह सस्य पुरूषो का म्म ह 
पापी लोगो का दान किसी कामना को पूरा करने के निमित्त 
६. ष्टाता हे ॥ 


यक ती 


, एकसौ पचहतर का अध्याय ` 
गजा दन्य ~ गिरना, चोर पिर £ 


स्वग म जाना ॥ 
तब युधिष्ठर ने पृच्ा ि दे ऋषि वर भाप सं ्रधिकमभी 


) 
न 
4. 
॥ 
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किसी दी चायु हे ? मारण्डेय ने उत्तर दिया कि इन्द्र धन्न 
राना सफ स बड़ा.है, एक समय बह स्वगे से गिराया गाःक 
तुम्हारी कौति अवः संसार म नए. हो गई है. श्रव तुम पृ्वी 
पर जाप्रो शद विचारा मेरे पास भाया श्रारं पने लगं। | 
प्रापु सफ को जानते देने कहा किमे इस पएष्षी.पर स्स ` 
स्यान म एङ रात्र से ज्व. कमी नष्ठी ठहरा चै आपं । 
नटीं जानता हं उक्षनेप्ह्या षि तमसे धिकभी चिरं 
नीवी कारं श्रोरभी दे पने कहा कि भाषारक्यं नाप उद्लू 
हिमालय पर्वत कौ शिखर प्र र्ता हं बद सुरू सभा 
प्धिङथ्ायू का ड इनद्रथन्न ने कहा के सु कों उमक् पस, 
ले चलो तब राजा ने सफ को. घडा वनाय। श्रौर उस उल्लू ( 
के पास गया, राना ने पृष्धा करि ्राप सुख को जानते डे, 
घर्लू ने कछ देर विचारा शरोर कन लगा फि नद्धं मं नीं 
जानता? राजाने ष्या क्या तमसे ्रधिक चिरजीवी | 
कोैश्ोर भोहि { उसने कहा $ हा इदरधश्न सरोबा» 
नाडिजाघ बगला रहता इ बह युर से भी श्रधिक्ष ्रायू क | 
राजान उसकांभा साथ लिया च्रार उस नाडिजाधक्े ` 
- पास गया रार उक्षसे पनेलग क्िक्या भ्राप.समः कां 
जानते इ ! बगला सुहृत भ९ सोच कर पला क& पै राप | 
नदा जानता † राजाने षह्य कि तुमसे अधिक शो श्र 
शृद्ध॒तुम्हें प्नात इ वगले ने कहा कि इसी सरोवर म॑ एक ^ 
अपार नाम कलुश्रा मुभ स भी श्राधिक्र दद्ध ह राजा ने कद | - 
हे कए को बुलाये बगल ने कचयूए को बुलाया. घ्रौर क ` 








4 
। 
| 
| 


अज 
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१. घतपवं १८४७ . 


क्षि यद राणा श्राप से पूते दै क क्था श्राप इन को जानते' 


ह! कदूए ने ङ देर रिचार क्षिया शरोर फिर का किं 


नं को क्यों नदी जानते १ ईहे.ने बहे "यञ शिप श्रौरः 


रोव, षनाए यद सरोवर भी इन्हीं का यनाया दुध्रा हे ॥"* ` ` 


सुरी कये ने यह यात करी, देवलोक षे पुरथावभान 


राया, डर देवताभ्रो ने कडा क्षि दे नधन तुम्हारी कीति ` 


अभी तक ससार म बाकी दे, चले तुम स्वर्गं मे चन्न क्र वसो 


द्र यन्नने फिर हम स्व को भ्रपने २ स्थानों म छोड़! रौर 


विमान मे बैड कर स्वगे को चला गया ॥ 


पाडव बोलते क्षिं श्रापेन बहुत च्छा किया क्षि इन्छ्यज्ञ 
को फिर स्वगं मे पहैचा दिया, माकरडेय ने कडा कि भी षन 


त्रे भीतो राजाट्ग की फिर स्वममरमेनादे॥ 


जादो = रक किक 


'एकसोन्ेहतर का अध्याय 


 दानधभे वशीन ॥ 


र कों हल खन कर युए ने शा र किस 


भङ्कार दान कले से इृद्रशेक प्राप्त हेग ₹' तव माकडेय 


जी बो कि चार भरकर कै सलु का जाना डया द(१) - 


रहने शौर प्रथ सू (.२) पर पिंडापनीषी ९ (३) 
प्रपने किये श भोजन बनाकर खानं बाले का" श्रो (४) 


¢ ै 


र 
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९०५६ १ धनपवं 
बाल बद्ध भौर तिथि कों विना. सिलाये खाने बाले का ॥ ` ` 
` सोलह कार के दान निष्फल हते हं उ मतुष्य फो “ 
हान देना जो वृह्मचये से पतित हेगया हो, (२ ) -अन्यायापर्जित ` 
धन दान करना (३ ) परतित ब्राहमण को दन करना, (४) ` 
सूट घोलने वले गुर को (५) पापी को, (६) इतघ्र को, (७) 
प्राप प॑ भिन्ञा मांगने बाले को, (८ ) वेरं बेचने षले को; ` 
(६) शृद्रकी रसोई कएने वाले को, ( १०) जन्म पात्र 
बूल को, ( ११ ) शद्रा भाया रखने वाले बाह्मण को, (१९) 
ज्जियां कोः (१३) सांप पशन वाले को (१४ ) सवाते 
बाले को, ( १५) चोरं को श्नौर मिप्यावादीको ॥ 
| जो पुरुप इर कर दान करता वहु उसके फल षो 
` गभे मोगता द, श्रोरं नो द्विजन्मा को दान करता इ शह 
उस के फल को इद्धभाव से भोगता है, इस लिय सदा द्विनो 
को दान देना उचित है, अथीत्‌ वेद्‌ शाख फो पढने बाले जिन 
के ससार पूणं वेदिक रीती से दुर द न्रोर नो सद्वा षीक्म ` 
म्र लगे रहत ॥ 
यि ने प्या क्षि महारान द्विजं लोग किति मकार 


पव दाना को प्रचा दर दानिधों को मोक मा भी दिलाते द ` 
शपि ने उततर दिया कि बहलोग शुम कम करे है निच से ` 
। > भाप भौ तरते हं शरौ दूरौ को भी तारत है वेदरूपी नाब ` | 
। ` उनका प्रम यच दै॥ क 
| इस के भ्रातिरिक्त श्राद्ध मे, काते रग बाले, बुर नला | र 
+ ( / कुष्ी, कपरी; णड गोल ग्रादि ब [हण बिलङृल 


व 
= 


~ 
9 .4 "णी 


[व 
न | अ ० = ~~ 


(---- - ---- न 


क =+ = 
ड ` 


क त ~ न "| च ; 
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६ धनपव १०४६ 
.जिन्दिति दहै । षतुप वाण धारण करने बाले भी दान के योग्य 
नी & । इनको खिलाने से ब्रह्मण श्रौर . यजमान भरम्निसे 
, लकड़ी की भान्ति नल कर भस्म - डो जाते ई । परन्तु जो 
¦ श्रन्धे गग भौर बद्दिरे ईइ उन .को खिलानां दोष नरी ॥ 

 -: देश्व्ैमान ब्रह्मण को देना निपेष दै। एक गो बहु 

ब्राहमणो को नह देगी चाये क्यो के उसके वेचने से दानी 
के पुरखा नरक मे जाते ह “भूखे को अन देना बहुत च्च्य 

५ ..&, इग्रा.वावली तालाब धर्माथे लगाना उत्तम कमे हे ॥ 

. “ यमलोक श्रीर्‌ मतुष्य लोक फा बडा भारी अन्तरहै, 

“* रासि पर न शक्त द न पानी यमदूत भाणियां को उसी रास्ते 
" से लेजाते है, .त्रापेन दान धमादुसार मतुष्यों को बहां घल 

"दुःखं होता र, रासते म एक नदी वहो ह, ¦ जिससे. युरयात्मा 
“ ल्लोगे भगं सदि जल पति है; परन्तु परी भोर निशषटत्मा 
` कै लिये वदी मल मून्नः समान दहै॥ 

1" ` . इष के पश्चाद्‌ मक्िण्डेय जी ने रनक मकार के दानःषमे 
“ का उपदेश दिया, श्रौर उशकरे एल को वणन किया जिसको 
“ युभिष्ठर ने श्रानन्द्‌ पूरकं ना ॥ 

। | । --०*- 
46 पकती सता भा 


क 


कन 


उत्तक ऋषि ओर धोधमारे पाख्यान 
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म 
नि 








=+ तुं शुषिष्ठर ने कदो किं हे महर्िवर मै ऽ ऋषि ओर 
यमा फां वृन्त -छुननां चात ह, आप 'कृपापूेकं चह 
पं म॑नोदर चित सुमे खनीस्ये 1 माभगडयं जी बोले करिह 
राजन्‌ एक सपय .मरूषन्देश म:उत्त कर ऋय रहिते ` य, उन्हा 
ते बडी तपस्या कर्‌ करः भग्वान्‌ व्रिष्णु के दशन). षये ` उनका 
वर्‌ भाप्ती हूर कि तुम्हारो आज्ञा स इकष्वा वंशां वतभ 
राजा धुधु देव को मारेगा ॥. + = [2 
इष्वा फ मरनं पर उन का पुन शशाद ष्यजा इया । 
‹ उस का पुनर ककुरस्थ, उसका श्रना, , उप॒ का पृष, उस का , 
-“वि्वगेश्य, उस का श्रि, उस का युवनाश्व, | उस फा, श्वे, । 
उक्षा रावस्तक, उस का इद्श्व, उस क कुवलाश्व -या ! 
ल्लो बडा रणवाण था शरीर उस के अननक अलबान .श्रौर 
विद्वान पुत्र ये, व बदद्श््‌ ` ्रपने शुर वीर श्रौर धमिकःपुब् 
को राज्य देकर बन को गया तो उत्तकृने उन कोका 
ॐ्रभी च्राप कां बन म श्राना उचितं नद, राप भ्रभी हमारी 
गता के किये उयत रदं, रक्त लोग हमारे तपम क 
क्रते &› हमारे च्राध्रम के पास उल्नालक नाम बाल का 
समुद्र रै, रोर उप म मयुकैटभ का महा पराक्रमी धु नाम पुत्र 
महाघुर श्रार उपदरवी द, ,उघ ने देवता शरीर ब्राह्मणो क्षी | 
नाश करं निमित्त यड वय्पारियां की & श्रौर ब्रह्मा जीसे 
घर लिया दे क्षि तुम को फोर देवता राज्ञस भीव नशं सकेगा 


इस तिये भाप उतत दा मार्‌ कर देवता श्रौर अषिया #। 
मिय काम ष ॥ 


~ ~ = =-=. ~= => = 
॥ 1; क 


9. = क 
= = अ 3 


^ 


ै 
4 = 
ऋ ^ ६ 
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१ षनपवे १०५१ 
स 
ब्‌ करर कभी एक बं तक सोता हे तो उस का श्वास 
। बटृता द . जिस से बालुका उड़ २ कर शराकञाश तक. जाती 
 `दश्रौरसूयै ङे मा को भी रश लेती दे. अर बहा भूप 
हेता ह नो सात दिन तक रहता है निस से मेरी तपस्य | 
विप्र हेता है उस राक्षर को जो मरेगा उस कौ वैभव तेज 
आप्त हेगा , परन्वु. भ्राप के. धिना किसी भ।र का. उस महा 
' पुरक्रमी दैत्य को मारना कठिन हे ॥ | 
बहदश्व ने कहा कि हे सुमीश्वर मेरा पुत्र कुवलाश्व बड़ 
पराक्रमी है रौर बलवान पुत्र !रखता ईह बह श्राप कमि का 
करेगा श्राप यमे जाने की ग्राहा दे ऋषि बोले बहुत भच््य ॥ 
| श्रव इस महा पराक्रभ दैत्यं का हल निए; मह्‌ मलय 
`“ के भन्ते विष्णु जी पृ्वी कै शेष पर भरवलम्बित करके सो 
गए उनकी नाभी से सूये के समान मकाशमान एक क्षल्‌ 
निकला उष कमल से ब्रह्माजी उलन इए उन ई चार यख 
य नौर रो दथा म॑ च।र वेदं पडे इृएये॥ 
५ कृषः काल फ उपरान्त दो दैस्य भिन का नाम मु प्रर 
कैटभ था भगट हए उन को विष्णु मगवान्‌ धरर ब्रह्म जी 
को इस ्रवस्था म देख कर वड़ा श्राय हभ्र। उन्ह ने ब्रह्मा 
जी को दशया नि से कमलं पूल दिने लगा श्रौ विष्णु 
क जी जाग पड़ भ्रं उन.महा पराक्रमी दैत्या को देख कर कहने 
¢`. लगे कषिश्रप्‌ के पराक्रम को देख कर भ बड़ा भसम भ्रा इं 
` . श्राप मु से करे ब्र मगिं॥ 
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९०५२ 58 १ नपे 








` .. कि तुम दोनों मरे हाथों से मारे ना ॥ 
„. .": --देत्य बहुत चिन्ता मे पड गए श्र कष्ने लगे 
, . पनं मतिना को च्योड नदी सकते . निस्स॑रेह शापं हम 
मां परन्तु इम को अनाटरत,आश्ञाश मै. कीनिं शरीर यद 
-.; दीजिए. किह दोना श्राप पत्र भाव को माप्त हा ` माबु 

ॐ शकटा, कि एषा ही हो सवःमगवान्‌ ने प्रौर को$ 
„ स्यान न पकर भ्रपनी दोनो नये पर उन -के एर रख ¶ 
` उन राक्षसां को मार ड॑ला॥ . . प.) 


नवर यह. समाचार धुधु ` देत्य ने जो उन ्पका¶ 
या छना तो बड़ कोष करने लशा उस ने सव देवता | 
केश देने क तरिधार भ्या उस नेशुद्ध करे सव देवत ८ 
गन्धं जीते रौर पिप्यु मवान्‌ को बहु" दुभ्ली किया ¢ 
क श्रसक्त साय लम्बीरश्रत्नि की ज्वालय निक 
थी भोर ध्रव वह्‌. उलालका माम्‌ महाम स्थल म । 


ऊ रहन लगा चार संसार के नाश करन क्‌ विचार 
` क्गा॥ | 








~ शसि भकारं फे ऽस धृषु दैत्य का इ्चात चुन कर $ 
5 शाय श्रष्न युत्र की सेना समेव उस को मार शे लिप श्वः 
१ ता चला गया उप्र राजा ने उन्ःलक्ता म नाक$ 
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१ षनेपवं ~" १०५३ 


की खोजना-की शरोर भ्रपने पुतो से रेत र-खरवनाःभारम्म्‌ः , 
रिया बहुत काल. के पी वह भाषण . दत्य बाहिर धाया... : 
॥ शरीर यथा पष ` अपनी भ्प्नि ोडने लगा . कुवलाश्व, के पुत्रा: "; 
।ने उस के उपर तीए चलाए -परन्तु कुः न कर सके निदान ¦ . 
धुषु सव कोखागया॥ (क 
6 तव कुवलाश्व को षडा कोष हा. भ्रौर वह चाप खसः , -- 
५ सन्थुख गया उस के जात डा -देत्य का कायाः से पानी ` 
ने लगा राजाने उस को पाकर स को सव तनः खच; : 
सिवा श्रा उग्र ब्रह्माच्च को फका जिस स बह दत्य तुरन्त... : 
[भसमी भूव दो गया त देवताश्रों न भसन हकर श्रानन्द के 
(जयकरे. लाए रोग इवलाश्च शो धषु मारा खप नामं 
दिया चौर उस छी षड स्तुति की ॥ ५ 
{ धैधुमार दे केवल - तीन पुत्र शेष रहे निन का नम्‌; . - 
द, कपिला शौर चग्रा् या चनौर उन्हीं से शाकु ङ - : 


त प १ ; 


एकसोश्रटहच्तर का अध्याय - 4 





- ~ व व च ५ 
॥ । 


त 


भाता पता की सवा रार पातत्रतं ध 
शकं ब्राह्मण ॒श्रौर एक पतित्रता खी का 
समाद्‌ ॥ 


न 
१. = >. 
^+ ऋ 
च 
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१०५५६ १ धनपषं 


तर युपिष्ठर ने स्री धमे पर वहत भश्च कयि श्रौर माता . 
पिति की सेवा के सवन्धमें म्न क्षि । मार्गडेय जी बालि षि । 
हे युधिष्ठर माता पिता हनो भरपगी सन्तान फो बडे यत्नत 1 
पालते ह । माता दश मास श्रपने वो को गर्भे मे धार्‌ 

` करती दै । भ्रोर पिता भ्रनेके मकार के व्रत श्रौर श्रवुष्ठात 
करता है । इस लिये उनकी सेवा करना सव का परम धम रै। 
इसा अ्रार सिया को भी श्रपने पति की सेवा करनी चाये | 
यदी उघ्रका यत्न क्रिय। धाद्धं नौर वृत धरा है । यहि वह्‌ पति ~ 


की ध््नानुार ने चले तो उसको सिसी घृत का फल नही 
मिलता दे ॥ | 


कहते दं किसी समय कोौशक नाम एक वडा तपसी । 
चप या। एक दिन बह एक पेड़ फे नीवे वेग दुभा वेद्‌ पराढ । 
कर रह्‌. था. कि किसी वैगली ने उप्र से विष्ट क| 4 
पिक बड़ा क्रोष भ्रा धरं उसने ` पा णो की नोर देखते ६ 
ध उसको निजीवं कर डाला । एव तो उसे मन दं विवार ऽ 
भार कि पैने यह काम वही निदेयता काक्याहै॥ ` 1 
पव्‌ बह प्रम मे मील मांगने गिया । एफ घर प. . 
क र शब्द हृभा कि बा ठहर तै बन षो 
ञमि र वहा उह गिया, इतने म उस सी ध 


र वह्‌ उसका श्राद्र सत्कार श्रौ 
¶ने का सामान करने लग गर ५ 


वथा सूतल ग ॥ 
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१ षनपवैः १०५४ 


जव बह ्रपने पति -को खिला पलां घुशी तो उसके 
बराह्मण याद श्राया रौर बह ` भिक्ता लेकर. शप्र, बाहिर आई 
` ` ब्राह्मण बोला कि तुभ ने यमे इतनी . देर क्या , खड़ा छया { 
व्ह बोली क्षि महाराज सुमे दमा . कीन्ये, मेरा पति. घर्मं 
भ्राया था शौर उसकी सेवा मंत भाप को भूल गर ॥ .. „~. 
कौशिक बोला कि भ्ररी-मूखो खी त ब्राह्मणो. का प्रपमान्‌ 
करती र ! बह स्री बहुत शान्ति पूर्वफ वोक्षी-§ ..महारान कोष 
- न करिये! भे ब्राह्मणों का अपमान नक्ष करती . परन्तु पति को 
{. सव से वड़ा देवता समती हे ॥ 
¬ कौशिक करो से सैतप्त होकर बोला किं शं सपर . 
` लिया १ राह्मण तो बडे नरी ई त॒म्हारा परति द्ीठनसेवडा ` 
है। त हमारा निरादर करती है । यह नहीं जान्ती क्ष इन्र 
मी ब्राह्मणो को भणाम करता र॑ बाह्मण अग्नि स्वरूप हं 
जिसको चाड भस्म कर डाल ॥ 


घ उत्त परति वूतास्ी ने कहा कि महाराज क्रोषको 

.  ह्वोड कर शान्त. वित हृभिये,. प्राप का .क्रोष सुमे कोर 
दुख नक देसकता, य बगली नही ह कि भाप सुमे को भस्म ` 
९ . कर देगे । चै ब्राह्मणों फे कोष को भ्रष्ठ भकार भानौ हं 1 `` 

 -राह्मणौके क्रोध की श्रगनि दढ वन से भ्रभी नदीं बु, 

` क्रोध बश ब्राह्मण्‌ समुद्र को पी गये शोर बातापि दैत्य को 

कर्‌ पचा गये ] ममे बहुतसी कथयि सुती ई भ्रोर जानती हं 

५ ` द्गिउन फा कोथ भ्रौर ममाद षडा होता दै परन्तु मँ पति शो 

` सव देबताभो से परम देवता नानदी ह ।.उसी ऋ सेवा -कृरने 





क 
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१०५६ ` ` . - ३ बषनपवं 


का षम्‌ सु का भिय दहे ।इसतेश्राप य॒मे को तमा कीनिवे॥ 
मतष्य र. दहम्‌ कराध. बडा भारी शरदे नो मतुष्य .. 
उसको त्याग कर सत्यवा भितेन्धिय, गुरु भक्त, वेद पाठी, . 
सव को मित्र १ चचु से 'रेखने बाला श्रौर ध परायण होता ` ` 
दवता उस। का. बाह्मण्‌ ` कहते दै, घमीदित लोग सत्य ` ` 

सत्य 
भोर अनेको परम धमै रंहे है जो सनातन्‌. द ध्रौर्‌ 

निस कू जानना वड़ा कठिन हे. बुषा "घम सुक्ष्म भी होता ` 

हे शरोर उस कं ममाण्‌ ` भति नां मिलता, भाप का. 
उचित दै क्षे श्राप .मिथिला पुरी. नाकर मै व्याधे 
२ धम्‌ पूः, व्ह सत्यवादि भतन य, भ्रार मताक्ि की. 
बा कने माला दै, -भाप भी धर्म को वल नहीं ` ` 
नाने तह भाप को.सव पमो को तावेगा, भव राप इछ 
एषे भा, ्ए फा कस्या 'हो, भौर भेर कहे सुने को 
समा कीनये कथा क्षये सव की 4 
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अवध्य 
नदोष ई (` : €, भार्‌ मं सवथा 


कौशिक षोले कि ह सभग तेरा कल्या 


नेमे चितं को न्त कर दिया है 
का हत सममता ई । पर नात्रा ह, व 


ण॒ शं, तेर पपदेश. ˆ ` 
शा च्रपने कल्याण 4 | त “$ 
अ्।र धमे सीखता हं ¢ 


ए कसोउनासी का अध्याय 


१ अका 9 © १) र 
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` ॐ वनपवं चः „3 १०६७ 


पुरीं को जाना. ओर वद .उस से. धर्मोपदेश 


47 खुनन्‌ाः॥ प 
`  , खसः पति व्रता . ज्ञी के श्ाभ्यजनकः .बचनों कोः सुन कर 
: : कोशकः ्रपनी दशो पर बहुत. बिचार करने. लगा भरः 
¦ : ‹: ्ीधा मिथिला पुरी की राह.ली; ` वदाः नाकर उस. नगर कीं 
प्रद्धत शोमा दखी, श्रौर निवासियों क वड़ा: चदराकार चार 
हृ पएटपाया ॥ `. 12. 1. ~... 
~ . - \ ; तुव उसने धम .व्पाध का धर ष्या ओर ¦ की मिलने 
., केलिये,गया).ग्याधने दुर. से.दीः. देख : कर पशत्रानः लिया 
शरोर भ्रपने रादा दाइ . कर उरः के पाप, 'भाकर।उस की 
कुशल क्षप पहले लगा॥ `¦ ; , ^ +£ 5. 
कौशंक ने कहा किं धैः व्याध श्राप दीद ।-उसने 
-कहा के महाराज मे ही ई. किये क्या अन्ना रै, प जानता 
हि श्राप उस पति वरता के वचनासे. मरित होकर "घयि इ 
जो मेरे योगय काम हो वह कर्िये॥ ० | 
 कीशिकने पचास के यद दूता श्राय रै, यह व्याध. 
भी निकादश्धी अवति होता दे, व्याध उस्‌ ` स्थान से.उसङ्गो 
धरले गया भोर रिपि पए सरकार करके खन पर 
विटाया ॥ क “ह = 
5 ~ '. ब्राह्मण ने पृच्छ ्षेहे व्यध प्राप वड़े परात्मा £ पतुयह ` 
रै. बताये फ ध्राप ` ॐ अजोत्रिक। क्या उपाय क्या एसा निषिष 
३, ण्याप बाहा सि हे व्राह्मण यह हमारी डल का पमे दै, एमं 


~ न> ५५ । 
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` १०५८ .. २ दनपपं | | 
` .कुलःधमेः को च्येद्नाः नहीं चाहते) विधाता ने हमारी जीविका । 
का यह्वी उपाय बनाया. दे; प. अपने घमं पर चलता £ 
 -माता पिता कीः सेवा करता है दूसरे .के यणो म.दाप नदी 
„ लगाता यथा.शाफ़े दान भी देता हः . जा भ्न देवता शत्य 
- श्रौर तिथियों से शेष रता. हे उस को खाता हं, भस को । 
मिष्या दाप नद लगाता ह ॥ | 


मनुष्य को राज्य भय भ्रवश्य है वयां के वद. विपरीत 
+ एमे करन बालों को रेकता हे, यहा जनक का राज्य दै वह 
,; विपरीत कायां को दर देत ई भ भ्राप मांस. नक खाता । 
रात्रि. के समय भोजन करता ई). भशीलवान पुरुप ` शौलबान 
नोर धमास्मा हे जाते &, जव राजा का भचार. सोया इजेाता ' 
. दै तष अ्रषमे बद्‌ जाता दै, तव मना का नाश हानाता है, | 
श्रीर्‌ मना के मदुष्य फोर टोल! कोर इह कह मोय 
कोर पतला कोशं नपसक फोर अन्धा, कोई वदरा श्रौर सब 
विकारो से युक्त ह नाते है, पतु हमारा राजा मना का षै 
से पालन करता है, इस तिये मना. को अवगुण नही रै ॥ `. 
मदुष्य को योग्य दं क्षि उभी श्रौर जितेन्द्रिय रहे गट 1 
| बोलना छोड दे जो कोर किसी काम को वरे, उस कापर को । | 
$रदे, देष भर भय से धप फो नडे, निष्काम काम करे सव ` 
हितकारी काम करे, पाप से दद्ध पाये हए पुरुपा को देख ` 
कर पापम रथिं न करे, बरं लोगतो केवल वायु से मरे + 
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१ बनपवं १८४९ 
..___---~ ~ नयक 
: इसःभरह्मार व्यधने क. -भकार शी. उम २ धर्म श्रौर 
शिष्टाचार फी धातं सुनाई श्रो? फिर बोला कि महाराज भने 
जपेन हान शीर बुद्धे के अनुसारः भाप को .घमे विषय । 
चढ़ सा संत्तप्ठःबयेन किया दे ॥ | 


प भर भाव 


१० ३ 


म व्याध का पू जन्म का. ष करना ` 

न्नीर ध की सृष्म गति का उपदेश कना ` 
` श्नीर इन्दरयोः के खरूप विषय भोर फल का, 
भ पि ण ्‌ 


- ॑ तव धर्ष व्यापने कौशिक को का महाराज दान 

^ हार ब मल ह पल्यौ को पष जन्म कृत कम. ष त 

भवय भोगना पता ह यह प लन े को चत 

` कितने इस व्याध शति वो धारण किया इरा च ५ ६ 

कर मे वल निमिच पात्र ६, मरे हए जन्तु भरे पास वेचने क 

जा जति श्च बह मास कर्य ध पेद पालना १९८। डे दे 
राजा शिविने श्रपना मा सिला कर देवता 8 
~ रकिदिव की रसे १ दों सद प॒तरा निस वश्शकर 
श्रि भी्ससि दी मसमशेती द॥. 4.8; 

परन्तु शासु मे केवल वद्‌ मास खनि हं संसार मँ. 


((-0. 1/८1111415511॥ 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0\ 6810011 
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१०६५ १ बनप्वे ` 
य्न प मन्जाःसे संसष्छर लिया गया हा रसा मास खान। दोष्‌ | 


कं ग ॥ £; < : 
:> ; राना: सौदासः ने शाप बश हाकर मलुर््ये का मास खाया । 
यि समम कर मि यह पूवे जन्म कृत कम का फल द भँ मांस 
वेच कर श्रपनापेद पालता हं अपने धर्मो होडनाव्ड ` 
अध इ से सद्‌ा अपने धमे पर इद्‌ रइता हं ॥ . 

` बूत से मनुष्य कहते द कि सती से जीविका .उतन्न ¦ 
करना वहूत शष्ठ हं परन्तु चदा भी श्रनक जीवोका वध ¬+ 
होता ह, भल मं नेक जीव ई वनस्पतये जीव रखती है शमे । 
रिणिरोज्वममीहै॥ , > - ~. 

¦ ससार भ॑ गहु -इष्ट से देखने प्र यही मतीत दोग दिः एक | 
` माणी दूसरे का खा रहा रै, पृ्वी पे कोर स्थान जीवों स खाली. | 
नही भरर मनुष्य चलते फिरते उठते वैते सोते नागते भ्रनैक . ` 


नी को.मार शलते ई, यति लोग हिंसा से षच नहं सकते १ 





प्रतु पत कएने से हिसा को कम कर सकते दे स्व से यह ` 
विर नद कि भाक्त खाना श्रौर वेचना अत्याव्रयक् हे श्नौर `` 
¦ सवेयी १ रहितं ई नर्द श्ल का निरेषदही उत्तम ३ परन्तु । 
। „ यद्‌ केवल भगव का व्यस्य वता ग ह देखो हष देखते द | 
करद,शउ शध को शर पित्र मित्र को चुल सम्पति प्न हए देल | 
के हित्६ नद सक्ते भोर लीन पुरुप दुष्ट व्यवहारो से ` 
कर पाप मष हेते तो कथा सव पुरुपा को पा ही करना + 
इष क कै समः १¶ का यह व्यदहार हेना धष ! 4 
न करे ॥ । 
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६वनपवे ` १०६१ 
; सारयह है कि इस संर मेः धपे श्रौर -्मषमे की बहवः 
. सी.वति देखी जाती ह, -उन मे. घः नोर. रधम शाः पचार; 
करकेःकोर पार नश पासकता) : इस से जो पुरुप रपे; पमैः 
्रीर कर्म मे लगा रता र वही यश भ्नोर कीतिं पाताः है!॥ : 5 
„ तव व्याध ने काः महाराज धपे क़ गति: सूम, दे, 
` निस कर्म सर मुषं का भला हेता रै, चाहे बह विपरीतं गी. 
हो सत्य ही डे, मलुष्यो. को श्रपने शुम भ्रार भ्र॒म्‌ कमी. का; 
~ फल श्रवश्य मिलता. हे, परेतु भह्नानी मलुष्य श्रपने कर्मो क 
दोषन देर मरिधाता कों दूपित करता हं श्ज्ञान, कप? भा 
चपलता का फल श्रवश्य द्धे, उस कों कांड पर्प राक न 
कृता यि एसा हो तो मदुष्य जिस मनाकामना का. करता 
वृह पूरी शे जातौ पतृ एसा हो नीं सक्त। ॥ 
मनुष्य वहुधा जगत फो ठगते पिरत दें भार कोर दुखं 
` नकी पते, बहुत से ङकमे करके भी पेश्वये वाण होनाते ह 
५ कर भ्रनेक . देवयत्नन पूजा श्रादि करते ह परंतु उन क 
कामना सफल नही दापी) बहुत लोग पुत्रका कामना 
९ देव पूजन कसे द भ्रं जब पुत्र हेता ह ता बह ल की 
। कलंकत कर देता ₹, निस उक्कान नादी. अच्छ 
ह, यह सद करी .का फल हे भ्र धम का सृ गति 
इन से प्रकट दति दं ॥ | | 
कई च्या को रोग ग्रस तेते ह भरर बह पेभयेवानं द 
¢ जीवन के परखों. का भाग नहीं सक्तः. कर्‌ परचुष्य शन. 
का बल रखने पर भीष्केश पतं षस मकर संसार षम ` 
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१०६२ | १ वनपवं ¦ 
छयनेक श्भिव्यायेयें -मतुष्य को पीडित करती ह परु वारयत्‌ 
्ोनेःसे न वह मरता र न जात डे न बृद्ध हेता दे न ` धनौ 


दाता न दपर वनता है, जन्तु उस के कमो के . फलानुताः । 
उष फो सब पदाथे मिलते नाते है ॥ ; 


इस भार अनेक इतो से व्याध ने कौशे श्युपिं की 
धमे की सूम गति का. उपदेश ` दिणा, तव कौशिकं बोल । 
किदे अष्ट षमी श्यां क्य पदाथ है उन को: निग्रहः 
प्रकार हाता दे भौर निग्रह करने से क्या फल मिलता दे॥ 


व्याध बाला [क मनुष्य पादले ज्ञन्‌ के ्रभिलापा द | 
दः. ानसेकाम श्रर क्रोध श्राजाते है, तव-उते अर्थं के षि 
चेष्टित ना पडता दे, बह दडे २ काय आरम्भ करता रं श्र 
इट पद्‌।थाका श्रभ्यासी दोजताहे तव उसे रोग उत्प 


हेता हं भौर उस ते द्रप फिर लोभ श्रौर मोहं इत। 
ति द ॥ # 


तब मनुष्य द्‌म्म से धन इका करने लग जाता है शौर द॑ 
0 उस को अच्छा लगता दे, परेत श्रौ ` मित्र रेते £ 
प्रतु बह नीं रक्ता श्रोर वेद क्षं ममाण देकर श्रपन ९६. 


1 


क्‌] सिद्ध करता ह ॥ \ 
तब बह मन, वचन श्रोर कमं॑से प्रधर्मं करना ग 
करता 8 उस के साधु गुण नष्ट होजाते £ प्रतु नो . १ 

इन दोप को जान कर पिले से हा त्याग देता ३, बह उन ९८ 
गुण अवगुण को विवार करके साधुभों की गति कं ता^ 











> =) (- 
` 4 
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१ षनपवे ` १,०२.९; 
बुद्धि, षम से विपरीत नरी हती ------ नर त स जत्र 
कमि कर ईः॥ | 
देखोःयह विश्वरूप जगत का प्रलभ्य ड, इससे ५ 
प 
हमत; अआाङ्ाश) चायुः रभि, जत श्रौर पृथ्वी ‰ ध 
पंचं दे शब्द; स्पशे रूप, रस दौर गन्ध पांच गुण ई»-१ 
ते ्रतिरिकः मनः बुद्धि, अवहारः ५ रिया, ११ द 
दीन रजो, सरो. ब्रीर्‌ तम। यण, ईन सच्रद्‌ ५ प्रवं ष 
ह, ग्क्त नौर वयक्तं स्वरूप ` कवल इद्दरियाथं डे, अ 
बाह्म श्नौर श्रभ्यन्तरीय इन्धरयो के ग्राह ई) क, ० 
नापो परजा बाह्य इन्धरियाः से जानने याग्य पदाथः दं न | 
्नन्तरीय इ््रियों के प्राह द” उन दोनों मः २४ गुण इ! भ्रषर 
 ¶ 
श्न से जो विषिक्तं ह वडा बृह 
इस के पथात्‌ व्याध ने महा भूता क गुण श 
` निग्रह का फल भोर फिर दानां रुणे का इचात 
शरीर कै श्न्तभत माण, 1रवा$ न्रम्नि भ्रोर जीवात्मा ग्रोर 
्नन्य २ धेषठ्बधी बाता का उपदेश दिय। ॥ 


वि 7 


एकसो इक्यासी का मध्याय 
| ता की सेवा पर 
ग उपदेश ॥ 


- तव कौशिक्र वाला क्षि ईच्पाप श्राप सव प्मोके 





+ 
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१०६४ १ अनप 1 
ऽस को साय तेकर श्रपने मता पिता के पास गया लोः । 
8९ शाल प्रे. उत्तपः श्रासनों .परः विराम ये, ` 
पिले उस ने न कै चरणो: पर शिर.धग शरोर बर्न 1 
व हे कर कदा कि हे पुत्र हुम. पिरजीषे हो, तुम्हा, ` 
बल ठ्हारी डि भोरःमो प भरर तुम घुल केः 

$ अर्‌ कः 

भागीबनोः॥ ~ ~: .; `: वः ~ 





` तव व्याप नेः कौरेक को ५ रै अ 
4 | 1 ¦ 
स कह कि यी मेरे देवता 
सं१ नङ सेवा कर्त षम ह, परे भाण घन सतीः 1 
र. क सवा करते ह्न का.कैसाहो काप्यः । 
नेहो पर राप करता हं ।॥ ~ : ्‌ „ 

। १ 

, ~ श्त के उपरात व्याध ने कौशिक ्‌ 

र सः रर्‌ राप भेरी ब्रात माने तो एककामः 
। बोलाश्जि' ्‌ } 

र्गा .षाला कि आप श्रपने वक / , 

ए मता पिता.का 

तरसकार करके भोर उन की भ्राजा को 5 धर 


कां कद्‌ कि भ्रापने यहं 





सव पम नरथक ह | 
४५ 
॥ कि ने १ तधा 
यहां स भ £ क वदत भ्रच्छा मर देसाहीकरूगा रौर 
भा षर्‌ क्र जाउंग। तवर उस ने व्यापदो कृङ्गि ` | 
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२ बनपवं :१०६५ 
डे -धमीस्मा भाप. तरकाल .दशि द - यह तो बताये .ि प 
जन मे श्राप कौन ये व्याषबोला क्षे मं पू -जन्म्‌. प घूण या 
परन्तु एक राना.के साथ मेतरी.रखने $. कारण . तुप विधा 
भी सीखगयाथा एर दिनि राना शिकार. को,गया चोर सुकर 
करो भी साथ ले गया. राजा ने अनक पृण मारे भे ने भी एक 
मृग प्र बाण द्ाड़ा- परन्तु बह वाण एक्‌ तपस्वी के ला लगा 
निस से बह .भ्रचेत होकर गिर पड़ा जव दोश भार तो. कने 
९. लगा कि सुम निरापराष को मिसने.बाण मारे &॥ . - , ~ 
भ. उस को देखने गया तो उसने यमे. शाप दिया ` 
क्वितु अगले जन्मभे कर कमे कनेसे श्र. योनि म नावेगा, 
सो हे ब्रह्म उस शप के वश से मे इ यानि म.भाय। हभ 
निन्दित क्म से जीविका का उपान .करता ह परन्तु भ्रपने षे 
पं निरत दने के कारण श्रौर माता पिता ङौ सेवा क्रनेसे 
` शीघ्र द्री मेरे पापद्र दाकरभंस्गे गाीहंग॥ ` 


` हव कौिकं व्याध से आङ्ग लेकर अपने षर भाया भोर 
` श्रपते मातो पित। का सेवा कर लग। ॥ . 


पाय कया 


एकस, विञ्मासी का अध्याय ` 


इण न. © ष क्क 


ममङ्धिरा ऋषि का भगिरूप हो जाना ॥ 
तब माईर्डय भी ने पए नया इत्तांत सुनाना ` रम्भ 
क्षिया भौर कने लगे कि दे यि निघ समय शर्गिरा 
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व 
क्षि ने भरनी उप्र तपस्या के बल से श्ग्नि रूप धारणा कतरा \. 
न्नर इख भौत अग्नि सेः भधिक भकाशमान हरा तो भनि 
| भ्ठ से. निस्तलं शेङ्रं श्रौर श्रपनी भ्रनावर्यक्ता मान ‰ । 
| परमः खद भ निमगन हग उस ने सोचा मेरा भरागित्व नष्ट ४ 
| गयाः अवं किस भकार से पै अपने पूं पद को माप्त करं 
| "यी ' विचार कर रदा था कि" इतने मे महा मभाव पस 
। ` तिन मराशमान श्र्िरा जी भरा गए शौर उस को देखं क “ 
बोले कि तुम फिर भगश जाग्र ॥ ( 
भ्रभि बोले ॐ सुमे श्रव कौन जानता है भेरी कीति व, 
नष्ट हा गर 'त्राप राभि रूप उन्न हए द अपे को ह स, 
लोग-भगिन केशण ईप लिये पर शरपने भ्रागित्व क्रो त्यागे देव । 
ह. आप ही भयम भमि हा नाद्ये, भे दूसरी अ्रनि ह क 
िचरूगा ॥ 58 ३१.7९ 1 । 


„ तश श्रीगरा बाले कि नदी! भ्रप दी हव्य श्नौर क्म 

रन कीनिये ओर भजा को, खरी देने बाले भ 
अधरे को दूरं करने वलेशेङ्र रदिये, हां । युफ़ को श्रपनी 
बड़ा पुत्र वना लो, भगिने कडा रेषा दई सदी, तव श्रध 
ऋषि श्रग्न पुत्रं बने, उस्र से दहस्पति नाम पुत्र उत्पन्न ई 
यह बस्पति देषताश्रा के गुरु इए ॥ 


 तव.मार्रडय जी ने.जगम्नि ङी: वही लम्बी व 
वंशावली सुनार भौर उक्षके पत्रो पां भ्रोर ठन की ५ 
का भा पणं बता सुनाया ॥ ध 


&-0. ५1111८51 2118811 \/8/81185| 0166101. 01411260 0 6819011 


\ 
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१ धनंपव्‌ | १०६७ 





क्ते ‰& कि भाङाश पे रहने बाला भपए्तनाम्‌ अभि 

` एक समय शगु जी के शाप को भ्रपने निकट राता देल कर 
समुर घुष गया । देवत। उस की खोजना करने लगे, पतु 
किसी को न मिला, तब बह भ्रगिरा जी को निकट वता देख 

कर कहने . लगा, किं दे महाभाग, ठम देवता फे हव्य क्रो 
धारण करो, श्रौर भ्रानि भाव को भाप्त दोजाभ्रो पषा कह 

कर श्रम्नि अन्तान दो गया, प्रतु महलियो ने यह भेद 
ददे कर दिया; कोषव हकर रग्नि ने उन को शप्‌ दिषः 

„: कि मतुष्य तुभ को नाना भकार से मक्लण षया करेण ॥ न 
देवताग्रौ ने भ्र्नि को समफाया, पतु बह न मानां 

दनौर उसने श्रपना शरीर भौ त्याग दिय। भार हव्य धारण 

करने की इच्छा न की, तव - अग्नि पृ्वी मे मेश इर्‌ गया 

, श्नौर नाना भकार की धातुभ्रों का उत्पादिक हा, उक्ष कै 

 . यज्ञम से $थ भ्रौरं तेज, इडया से देवदार इलेशमा स 
स्फटिक, पिच से मरकत यष्टि, से लो अर षर छण 
स श्नौर धातु ' उखनर हए, श्नोर मजा फो बहत यल पद य 
गिते, के शिरके बालों भीरं नखा से ष्टम ई ४ 
| रोर इष अकर शरीर द्थाग कर छन तपस्या करनं 

लगा ॥ | | 


। ` तव सैसारभं मदा भन्धक्षार फेल गया, श्रोर. < ससार 
, ` मयमत हो गया, तव देवता भ्रंगिग जीके पसर भा भ्र 
~ उदकी प्रनान्ही, रन्हौ तेसषरसषट्र को मथ इला भ्रौ . 
[ जगनि को निश्ञल कर सव लोकौ री सवना की, वही प्रमित 
॥। ; 


१ 
+ 
| 
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ॐ जि क चका त क 





॥ 
। 
1 


` दत 
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१९६५ १ बनपवे ्‌ | 


स्र शिरया के इव्यको धारण: करता, भ्रौर उती त 
अनक: तीय स्यान सिधुनद, ` प॑चनद्‌, देविका सरस्वति राहि 
किये £ | 1 








५ 
क नीक ~ 


 एकसा तिरासी का-अरध्यायः 


०; 


केतपिकेय की उलाति; । 


का देवतां के लिये . 


^ सेनापति लोन कला, केशी दैत से एक ` 


सती कषा उद्ाः उसके गाह की विन्ता ॥ 
दवा जोर दनो त सो पदेव इत ह के 
४ सववा की सेना सद्‌ा हार नाती थो इस भकार वर । 
ध पराय हाने परे हन्रको विवार दभा, कि कोर प्रस्त ` 

त दल्‌ का १ ध 
अपना भगा म चला कर, दे अच्छी मकार | 


¶ नय कर सफ । इसी विवार से, । 
(1 भान पेत पर बैठ रर विचार र स प | 
पकृ सफ आते शब्द्‌ ्रौर द्र्य रन की परम रमक 
स्वर कान मे पी | बह द्वी ह र „ 
चिती हुई कहती धी, 


५.१५ ७ कार करके रोती. श्रौ ` 
क च य दत्य सु प्रम 3) ४ 
का हर कर लजा रदा है 2 ॥ 1० ^ ^ 3 4 






#ै तः 


इ ट उपकी च्रोर तिया भौर देखा डि क्ेथी नार. . 






न्न क 


५ 


पम इन्दर न्या को बलाकतार लेणाना चाहता , ` 


1 ४: ~+ £ १ 
| च > ह वनपर्व .‰०२६ 


| ~------------------ (^ द 

| `. रने डते लरक्ारा-भौर कहा म देख इष सी. छोड़) 
। नदीं तो अभी तेरा सत्या नाशः कर दरंग । दैत्य बोलना + 
॥ ७ # ~~ हे क , च छ्मपनी 

। ` चल रे चल ! तेरा वल .भी देखा दभा हे मे। इए जी को अप्‌ 


ष्ठे @ ऊ 


। - भाया बनाना चाहा ह भर यदि तु युम रकग, त १६२६ 





ॐ कड्‌ 
च 


.मराजायगा ॥; .-- `; }: ¡प त 
| ..;. इतं बात पर दोनो का.युद् इरा, परन्तु इन्र के बज से 
| केशी मयभीत ्ोक्षर भागा ओर उस ` करणा को ` बी 
^ द्यो गिया ॥ . 4 


क 
 _ हृद्रने उस कन्या से पृष, क्ितू करीन द! भर यद्ा 
क्या करती थी १ बह सी वोत्ती, के हे हृ्रमेरा नाम देवना 

ह नीर चै मजापति की लड़की हं । भपनी अहिन दत्वसना के 
साथ इस बन प॑ पैर रने भरं थी, दैतयतना को यह दैत्य 
पद्िले श र कर ले गया दे श्रौर शफ का ल जाना च 

` चा । मे भाण रक्ता भापने कौ हे। भव मं चाहती हं कि युमः 
को को दुय पति मिलनं । तव इन्द्र ने कडा कक तूतोःमेरी 

` मरही, मेरी मां मी दाक्षायणी ई, क्या तु: को, पराक्रम 

| र ङि पतो भवला ह, परन्तु षी ने 

चर दिया दभ्रा दे, तेरा पति (१६८. यश्व {४ 
न्नर रा्तस दोनों को ' जीतने बाला हेग? बह ब्राह्मण्‌?! 
कीतिं बधक होगा ॥ 8 ५ 

८ को वदी सोच ह, क्योक्ि उस ४. सचि के 
ज्तुबरूल ` कोरे पति देखने म नदीं ता या। उस समय इद्र 
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क 


{ 

। 

| . 
। 

| 

| 
४ 
१ 

. 
५ 





च 
च 





१०७० १. -बनप्व ॥ 

` ने देखा, क्षि उद्याचल प्र बनद्रमा सूर १ ना ना मित, र 

 चमावस्य। भत हो ग भ्रौर रौद्रम मे देवुग. संप्राप हते 

 लगा। त्र ४ ने सोचा. क्षि यदि चन्द्रमा प्रथवा अरक्निके एत्र | 

इत्र ह, तां वह इस देवी क योग्य पति हेणा । यह विचार 

कर ह्र देवसना को साय लेकर, ब्रह्म लोकं पे घला । 

` वा चार्‌ ब्रह्मा जी के पास जाकर पृदने लग, कष हे गहः | 
राज इस देवी का वर षतलाश्ये ॥ । 


+ 
~  जह्मा जौ बोले 7 हे देवेन्द्र लसा तुभ ने विचारा हैः की - 





+ ¶ 


° 


न 0 | , 
1९ । यह्‌ घन कर इन्र देवसेना समेत वापिस चला धरायां { 


==. 2 


भोर सामपन करने शौर यह का माग लेने को उस स्थान परया 
नहा वशेष जी आर अन्य ऋुपि गङ्ग करे रष्ेथे॥: : . ` ` 
वहां ध्रानि दा श्रावं 


| 


" 







1 


{ भावाहन हभ श्रौर भदूयुन नप्र | 
अभि न बन कुरड पे भशं किया, रषयो ने इध्य १ 





4 
4 


देना आरम्भ क्या । राणि ह्य = देवता! 
रागि भ्य क्ले २ कर देवतां: 


में बांदा नाता था ॥ 

= प अपय की ( ८ 

भ्रानि उन सः एलती धी हां सो रही थीं शौर ` 

को एत स्थात प 0 र कामरठुर हो गया, परन्तु उम ^ 
५. सी परार भी जोम करना जवि 

न समङ़ा॥ ` ` ` “ ताम करना उच. 


| कामासक्त. भ्रानि ने 0 
| शरिया) भौर नितम्भवि भप प. रहना जरम 
1 







ह, 


ग लपे से उन ऋषि ६ 
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| ए वनपवं ` , १०७१ 
: क्वो स्पशं करने लगा । भरन्त फो निराश हो करबन षो 
चला गया ॥ 
दत्त की पुत्री स्वाद भ्रागनि पर बहुत काल से कामासक्त 
थी | -उस ने इस. ्रवसर को शुभ जाना, भोर श्पिर्या की ज्ञी 
 -<्पबन कर बन्‌ म चली भाई ॥ 











; एकसोचुरासी का अध्याय 


१-०५-३ 
खादा का सष ऋषियोंकी चियोकां रूप 
धारण करना, अमि से विवाह करना, त पवत 
पर कार्तिकेय का. जन्म देना ॥ 
। तव स्वाहाने अमिको एक स्थानम इत्तफे नीचे 
र: उदास भौर कम विवश देख कर शङ्करा श्चपि की शिवा 
 ;नाम ज्ञी का रूप धारा, भौर भ्भ्नि के पास जाकर कने लगा, 
+ किंद्ेदेवयै ऋषि पत्रि हं, ठम्हारे रूप बल की मशंसा दम 
बहुत दिनों से नदी र्थ भौर भ्रव तुम को, कामासक्त देख 
कर श्रौर तुम्हारी चित्ति को देख कर॒ भ्न्य मरी बहनो ` 
ने पाले सुम तुम्हारे पास भेजा ह+ ५ तुम्हारे साय विहर 
ग करना चाहते हं ॥ 
ˆ - `“ ` श्ानि फो बहुत प्राये इरा श्रीर उस ने पृ, कि शपि. 
पतिया ने सुमे कामासक्त कैते जाना ! स्वाहा बोली कि. 
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| 
। 
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क त 
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९१.७.७६ क १ पनपयं 


> "दिषतः ४ [म 





मनुष्यं की चित्तेतति उसी चेष्ट से मगेट होती ह] तव श्रम 
ने उ के स।य विला किया । स्वाहा चली गरं श्नौर | 
: खूप धारणा करके चार भोर प्रिल सः क्षिया ॥ 


इसी भकार छः वार उसने अन्यः२ क्षियो के. रपं ध 
परन्तु सातवीं वेर अ्रंषती कै रूप धारण न कर सकी; यी 
बह बड़ी तपरिविनी घौर पतिव्रता थी ॥ प 


न सराह ने ठेखा.कि भव मेरा भेद न डल-नाएगा ष 
व भ्त परैत पर चलो गई, बां उस को द्वितीया के नए 


वड़ा उग्र रूप पुत्र उत्प हभ । उस के छः शिर वार क 
्रोर्‌ बरद हाय ये ॥ 














` -न नव 
एतरीयो को तोः वह बालक रूप रहा † चौयक्षो ; ब १ 
या) र पिर दृते रबा बलवान श्र तेजस्वी हो ग 
ऽसक्ा नाम्‌ स्वी रखा गया, फिर उसने शिवजी का ष 
धुप हाय मे ले लिया, जिसको देख कर सब भाथि्ो हेग 
खे हो गये । तव बह मेषो. सदृश गरजने लगा, जि ध 
छन्‌ कर्‌ स॑ संसारी .मथि्यो शो. भय उतम इया ॥ 


उस पार ने दानो हार्थो भ शतं लेकर . मयि ¢ [ 

“ह्म ष्‌.र शब्द्‌ दुभा | नर एसरे हाथ म शक्तिं श्रोरं 
भादि स्न लिय) उत्को देल कर -सव लोग. म्मीव इ 
किर उने पवतां प्र भार शये, भ्रौ हिमालय के पत्र 


पत करो फाइ डाला, र. उसने त पवेत को. बः ` 
~+ कर डाला ॥ क ४: 











` न 


| == 
। उच स भार से व्व मी विरीशं दोगर, रं राते 
होकर उस शर्ण मार कमर ने उश शान्ति द्‌, 

। कों देल करं प्तः भी उषी: शरण अये; अर छख पूवे 
। शपे २ स्थानां म जम ` गये, तब उस के ¦ शक्ति ` शादि रनक 
| शद्धा को देख करं बहुत से मनुष्य गिर पड › कुमार न उन्म 
| चैष दिवां चनौर उनको प्रपा पाद बनाया ॥ . ` ` ` 

1 


| इस्‌ फे पश्चात. शुरू पक्ष कौ पंचमी को सव जगत्‌ ने 
< स्कंन्द नाम कुमार का भजन करिया ॥ 


# 
„ भी 


एकसेपचासी का अध्याय 


४ 
१०६ 


लोकापवाद के भय से सप ऋषि का.अपनीं ;.; 


पि `= चा 
[१ शः "ग 
[१ ` # 
> क ^ 
- 


` पास्जाक१ सष वृत्तांतं कहना, पर्ठ उनका ` 

, उसकी बात न मनना, विश्वामित्र का 

। विवास उयादन कना, देवताघ्रों का कन्द . 

को मासे के लिये लोक माता को 
| भेजना ॥ 

ग जिस समय सन्द कपार उतम हा प्म पर बह २ 

उत्पात दह्ये) दी पुरुप श्रापस मे चर इरन तगं । अक्रा दीप्त 
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१०७४ | ३ बनपवे ॥। 
शगए, पृथवी `वड़ी शञ्ड करने लगी, तव चैर थवन मरह 1 
चाले लोग कहने लगे ॐ सप्तन्रूपियं की सियो ने बड 
अनथ किया ६, करि श्रपने पार्तयो को ल्योड करभम्नि से एषि 
इर ई सप्तश्ुवि ने. य घन कर अपनी. पतिता दरयो क्षे 
` त्याग दिया ॥ ध 
स्वाह। गरुडी का रूम धारण भत . पपत. पर ग ची, ' 
कयो ने गरी से कहा, कि इस श्रन्थ की उत्पादिक तू ही ई 
स्था ने य्‌ हाल ` सुन कर सक चुषियां के पाप ग | 
शरोरकहा फिथ्माप की सव द्धिये निरपगाप है यह ए 
मेरा ३, प्रतु श्रपियां ने उस की वाव %&ो न मना॥ 
। ध  : विश्वामित्र ने कामासक्त रग्नि फो देखा थ, रौर स्वाह 
क करतूत भी जानता या. उस ने सब वृत्तांतं ऋपा 


ना या, प्र॒ उन्हे -लोकाप्वाद्‌ के भय से श्रपनी नदष 
जिया के शन न किया ॥ ^ | 


षिषामित्र नी स्वद्‌ के षास गप, जओौर उस: स ° 
क वेदि रीति से क्वि) इससे उन दोनों मवै 
॥ | 

इस के उपरातर्पव दवता उप्त ऊपर क शस बल्ल भौर । 

का देख कर इनदर क पात भराय, शरीर कने कग ङग 
ु देष । कुमार बड़ा बलवीर भ्र तेजस्वी उत्यस् हशरा. रे । यदि । 
| पह शी मकार बल पर्रम मे बदा रश तो वी दिन भाष ° 
। र पराजय कर्के ह्रास प्र दिरेजेगा, पौर हम सवी / 
दन हकर उस षी रण मे श्राप, इस लिये कोर ९ 4 
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१ बनपवं य ०७५ 


{इसी सम्य सोचना चाहिये कि वहं तेजस्वी ब ख र मारालाय ॥ 
= द्र बोला षह वड़ा: शूरवीर रै भ्र भ्रपनं उतम 
करने बाजे का भौ नाशः कर सकता 2, श्स लिये मउ को 
मारने के हिमे यतर करना: ग्रच्छा नीं सप्ता, देवता बाले 
कहा; समम गये, पराप - म उतना बल. शीःनकं णो उक 

वालक के पार सके ॥ = 


, . „ सब देवताश्नां -ने लोक मातारं को भार. दी कि तुम 
~ जाकर ऊुमार को मारने “की सोच करो) यह छन. र शवं 
^ लोड माता सकन्द के पास ग परपु ठस. के भमाषसे 

` देसी मोदित ह कि उन को पुज की भांति पालने लगी ॥ 

इतने पे रानि भी वहां जा पहुंचा शरीरं पने बलबोन 
युष्को देल क बहा मसम्न ह्राः. खन्द ने उस की पूना 

- क्री नौर उस की गोद मे वेठ.गया, लाक माता उस का भीति 

 . से णुत्र सम्‌ कर दध पिलाती भौर उस की सव भकार स 
* . शता करती ॥ 


` एकस नयासी का अध्याय | 


इनदर का सेना सहित खन्ध को मारने जाना 
¢ परस्व हार कर उषी शर्ण लना ॥ 
्‌ खथ का यद र पूमब देल कर र ने यह देवताभो 
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५१०७६ | र धनप 
] न= =-= ~ 
| क कत्र किया श्र एक बड़ी भारी सेन ` लकरः काद्‌ 
॥ मारन के लिये चल पड़ा) -सङन्द्‌ भी दर ६ - से मर्य॑ \ 
( सनाःको श्रोता देल कर ` समका "कि यह मेरे माले का स 
्‌ & बह भी ऽतः दो : गिया, ` देवता ने शख ना क १ 
1 पार शब्द किया निसशो न कर कुमार भी बादल क्र म! 


९, 


गजा, निस्ते देता कंपायमान हागये॥ः: '. `^; | 


॥ ग देवता इर उधर दौड परन्तु कुमार ने श्रपने ष 
| बह भारी ज्वाला डी, ` जिससे सपरणं देवसेना भ्रस्त ह 
नक्ता कोः भान्ति निःपभा- होकर गिर पड, रोर इन्दरको च 
कर स्कन्‌ क शरण भये, तव बह ज्वाला नष दोग शरौ 

: स्कन्द ने उनश्ञो अभयं दान रिकं ॥ 


पह देल कर शन न सकद को दहनी कालः १ 


-१ माराः निस लगते ही उस प से एर खणे की मानि भक 
प्रन दस श्रो पुत्प निकला गेसशा नाम विशा ६ 





॥ ् ते ई ये भग दुभा चौर तरन्त स्कन्द कां श्ए 
( १ अव | ररन्द्‌ ने उसक्रोभी भभयदुान रया, जिषे ल 
। . : द्र देवता बाजे बनाने लो ॥ . ॥ 


| ~. «न 
| 


्‌ एकसो सत्सि का अधयाय' 


9 क्न 


न +. 
^ अर 


६३ छन्द = =, (^ ॑ 
` "५ श वर सन्ति होना रौर देवतेना 
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ध ० भन क्न 


१ वनप्षं ` १,०७.७४; 


1 
# चं ७ 





[+ +) 
नि = 


क ओ 
० न 
---= ७ - ~ 
च 


 सेविबाहं॥ . .;. <; 
उत्तम भूषण श्नौर वत्र पिन हए स्कन्द्‌ श्वेत . प॑त पर 
एते विराजमान थे जसे श्राकाशं मे विजली। तवं ल्मी 
(साक्ञात बहा श्रारं शौर कुमार की सेवा करन. लग), लक्ष्म से 


चै 


युक्त भार पोिमा के चन्द्रमा हा भान्ते पृकाशभान होणिया॥ . 


| . -उसी समय .महपिया न कए उकी पुजा ङी. ओर कहन 

१ जो कि हे दिग्रयगर्मं भाप दृ्रासन पर विरजियेः भर . इन्द्र के 
छ्माधिक्धार को स्वीकार कर के देवता श्रार. मनुष्या को रक्ता 

१ कीजिये, स्कन्द बोला कि इन्द्र क्या काम करता ह अर किस 
 पूकार रज्ञा करता दै१ . . 34 
| ऋषि बोले किश््र'सव संतान को धारण करता.इ 


 प्मौरं यदे उम का प्रसन्न क्रया जय, त्रो सत्र पना्थाका 
१ पूरा करता है, दुष्टा कं! दरड भ्रा शिष्टो कायल दनाभा 
श्त का काम दे, माथेना करने वाले क्षो याग्य फल दता 
ए ३, जहां सथ नदी बहा सथः दोजाता ई भार नह द्रा 
¶ लीं वहा बद्रमा का कप देता ह सार यह ˆ क्षे बह बडाः 
| बली षै, तुम भी उरी के समान श्रोर उस से वह करः 
बल-बलि हो तुप हमार) रक्षा करने के सपं ह इषत्‌ तुम 

| रवय द्र पद को हण करो ॥  । ` ६: ,: 
८ इतनेयेदृ्रबाला कितु हम सवमः उत्प हे. श्रीर्‌ सब 
& दुख देने बाला ई, चल तरा स्वगे मे भ्रभिपेक ` कर," तुम्‌ 

। ने भने षल से दुष्ट राक्षसां को मारना । य्‌-छन्‌ क्र डुग्ार 


| 
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१५७द्‌ १ बनपय | 
घालाक्गि हेन्द्र! पं तेरी. पदबषी का -ग्रभिलापी नशश्ं 
ते सेवक होकर रहना च्छा सप्ता है ॥ ॥ 


इन्र बाला कितु बलवान ह, प तम्हारी उपेय नि 
हं -संप्ार मेश श्रयोग्यता श्रौर तेरी योग्यता देख कर १ 
भरपुमानकरगा श्रौरं हम दोनों मे परस्पर द्रे -करा देगा ग 
देपसे दो रकार क्य अवस्था जाएगा दा श्रवस्या ५ 
परस्पर बर्‌ बदृगा, बर स युद्ध हेगा जिस से मे ` हार नार. 
इत से तुमं रमी स शरान पर विराजा ॥ ` ‡ : + 


सकरद बाला, हे हन्द्र. ! तेरा कट्या हय .! तुष | 
सव कारानाद्े शुमेजो श्राह दोगे प करूंगा इनद्रने ष्‌, 
कचाद्‌ तसु चह्गादे तोभैहा इन्ररहगा पनु 
लिये यह. काम हे कि सनानी ह करं देवनाश्रों 8 स 


को. वलवान वनाभो निष ते 
यह दुष्ट. रान्ञसों को # 
भीत्‌ ते ॥ ध, 


स्कन्द्‌ ने कहा बहुत शरच्छा ! तष देवतान ने स 

देवाश कप सना का सेनानी बनाया चौर वदं शरम ष 

स अभिषेकं किया, सब देवताग्रों न सन्द को नमसकार 
भौर शिवजी ने अपने {सं परम भतापी पुत्र को विकी १ 
बनी इ सदर माला पिना ॥ । 

तव श्र ने देवसेनां कन्या को याद किया शौर मः 

का बुला कर स्कन्द्‌ नी से बोले कि इसी देषी बसने के 7 

भागक एसो रचना ईर डे भाप श्व ढो द्क्तिण दाष 







६. धनप १०७ 


न क 
कीनिए-तव.व्डा हाम्‌ यज्ञ रचा; गया चृृस्पति जी पुरोद्दित 
दने श्रौर उर ने देवसेना. का . स्कन्द-जी ,से -पाणः कराया 
देवसेनाः स्कन्द जी की पटराणा वनी ओर मन वचन. रार 
कायां से उन की सेवा - करन, लेगी जेस पषटी को. स्कन्दने 
देवसेनाः का.-पाशेःग्रण किया. उस, पटा क{; खल श्रीर्‌ लक्ष्मी 


की दाता कहते दे. बह.पल्चमीः-जव लकी न सद्‌ नीकौीः 
- सेवा फी भी पञ्चमी कहलाती इ ॥ . : 


१९ ग. र 


एकसो अटासी काः अध्याय 


संद का खाहा को रग्नि सं उक्त कसना 
शिवस का पूजन कएना नौर दानव से 
= संग्राम करके उन को जीत लना ॥ 
तव ६ चषि की सिय जिन को पतिया न त्याग दिया 
था उस के पास शारं भ्र कहने लगी कितु हमारा युत है 
ह१ तरे पास स्मेह एथ रहना चाहती हं स्कष्द न उन को नमस्कार 
याःश्रीर उन की मनोकामना परी कर कं लाक मात्रा षी 
पदवीस घुशोभितश्िया॥ ` 
त्र खा्ठा उस के पास भारं प्रौरः कने लगी क्षतु 
तेरा नीरस पुत्र दःम तेरी माता हं तुम्द सुक स रविं 
रखना उधिच दहै ररन्दर बोला भ॑ भप से पूति रखता 
कहीये क्या भ्ा्गा दे ~ 718 
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१०८० _ | _ ¶नपवं 


नककन् ॥ 





स्वाहा बोली भं षालोपनं सं अरणिं स कहस्वतीहै 
ओर इसा लेड वंश ` तमं भी उत्व हए हा ` परन्तु अभि य॒मे १ 
भ्रमा तक नदरा जनते मं चाहतो हुं के सदैव श्रागन के पाष | 
रह सन्द वाला .फि दे माता श्रान'से नो ` ष्यं" शरीरः 
कव्य व्राह्मण भग्र को देना “वहगे' वह ` तेरा नामं ले करं 


दिया करगे भौर त्‌ सदेवं भ्रनि सयुक्त रहेगी ॥: `: ^: 


ऋ ॥ 


सकृद्‌ कं कहत हा स्वाहा स्कर सं युक्त हे गरं तव बरह्मा. “. 
जी ने स्कद्‌ को कहा कि उमा सहित शिवजी ने श्रभिन घ्रौर ` 
स्वाहा प अ्रपना तन पारण किया था, शस से तुम स्वाहां से 
इत्यन्न हए य इस लियं शिवजी तुम्हारे पित। दै । तुम उन क 
दशन.भीःकर ग्राश्नो । -तव. सकद ने उन के इशन क्ये. शरोर 
पुजा-भा-का॥ 





इस क उप्रात्‌ भव्‌ सरद सना - पति भ्रभिपेक हुए 
। ताशेवनी बड़. प्रतप्ता से सहस्रसिह क्षो रथम जोड कर 
। भ्वटक भायः स्ह हृत गमते थे श्नौर मा मँ स्र 
। को उरते भते थे। ह॒ यभरान श्रौर डुर भादि सव देता 
। युबाश्यान पी २. चलते थे: शरौर इस के ` पीठः स्वेदः 
सृं देवनां क्ये हए नोरहेः ये, उस समय भशेवजी: नेः 
सङ्द्‌ सक्हा क्ितुमने देवताश ` की सातवी सयुदप्य फी 
रक्ता करना । सकद बोलो 1 कि वहतः भ्रच्छया । तव ५ 
शिव बाले ।.ि हे पुत्र. प तेरी सरथ उक्ति; चाहता । 
। होर यह क कर सकद श विहा भिया ॥ 2 


सङ नी के चले जाने प्र बहुत स॒ _ पल्पात हाने लगे 


५ 
[1 ॥ १ 
= ध जदो = ज को च 
# (न 9 9 ०9 ॐ 


4 


~= ~ 
१ च 


ह कि + 
न ~ 
+ ~~, 
व, 


"चके यो "+ क क श 
ऋ ज क = 
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अकाश नक्षत्रों भपमा मदी होगया, पृथ्वी बने 
शौर हिलने छगी, ` जगत अषकारभय -होगया, शत ` को ˆ देख 
कर सब देव दानव मोहित हेगये। तत्पश्चा दैत्य! श एक 








सब देवतां डर गण्‌ |: "` 7“ ~ 1 5 


। शिवजी भोर इद्र ने ` सव . को उत्साह दिलाय।. श्नौर 
„ बदर कर हाय 'पर मारे प्रतु ढः न वना दैत्यां ने सहस 
‰* देवताभ्रों को मार गिराया; तव इद्र राग बद, भोर देवतां 
बोला श्रये शुर वीरो, तुम श्रत हो, मत डरो श्रपने २ शद्ध 
लो-ओर दै््या को काट डाला तुम्हारे सामे यह क्या 
ष्सु्है॥ ` 
ह्र क शब्रा से देवतां के मन्‌ मं.षेये उन्न ह 
श्नौर बह फिर उत्तीजत हो$र  लइने लगे ॐ -देत्य मारे 
गए श्रोर जो शेष रदे उह भयभीत हकर भागने लगे; परंतु 
„इतने .म एक वड रः महि नाम्र बाला दैस्यञ्रागया नजो 
, , वहा भयैकर राकारं रखता था उस ने पेत उग २ कर 
 . अनेक देवता मारदिये ॥ 5 : 


शिवी ने उस महा भाक्रभी दैत्य को देख करं सदं 

कू स्मरण किय; न्नौर 8६ लाल मुख, लाल माला श्रौर 

^ : लाल बस पिन कर छन पे सनधुख श्रमे उन को देखते टी ' 
` दैत्यौ ने भागना भारम किया, तव स्दने मह्‌ापिदुर पर 
पक्त परद्र शी भौर नयने एुख त भीम्न छोड जिल 
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कण्दर क .वनप्व 


श्रि 
== प्र न = द 





क्रे लगते उस काशि डस्‌ परथ. द्‌ .गया भोर दत्य 
पृष्व पर जा पड›; उप के. पाप. अरन्‌ दस्य क जीत्‌. 
खागरए ॥ - 


यह्‌ बत.देख.कर -देस्य-मागे ओर देवतान . की [नय 
दुर) स्कर दैत्यो को भगा कर महादेवः के पास आये शरोर 
उन को भरणाम किया, .-तव्र दद्रा देवता मिले, सद की 
कीतिं सव स्थानो प कैल गरं भौर महा रुपिया ने उन क 
पनन किया ॥ ू = 


म 8 १६३१7 =, २.७ 


=-= ~~ ~~ ~~~ दी ~~~ ~ ~~ ~ 
न च 
४ 


(न 
< व~ न 


“ एकंसो निन्नवि का अध्याय 


द्विपदी की सत्थमामा से बातचीत रं उको 
. पति. जत धमं का उपदेश ॥ 
। "निस समय पारख म्य जी से कथा भरव | 
, शे थे उस समय द्रौपदी सत्यभामा को लेकर प्यक वैं कर 
्‌ अपनी २ वातं करे ठगी । दोनो सहेलिया चिर काल बै । 
पश्चात्‌ मिली थी, उन्होने कर मञ्ार की वतिं "क ओर पकं । 
सरी से छ दुःख पृच्छ ॥ 1 
इने भ सत्यभामा बोली कि दे द्रप, यह पाणडव { 
पर (कस मकार इतनं माहि षो रदे क्या तुर्दं कोर मन । 
पाठ्‌ £ या कारं बशीकथे श्रौपध का भयोग कती दो 6 
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से तुम इनकी भिया नेरन्तर धनी रवी हो! ` 

, :;.. द्रोपदी बोली किदे सत्यभामा { तमने मूलै किया की सी ` 
बात की है, तुम श्र्कभ्ण की पटरानी डो घोर इस भकार का 
बचन वोलती. डा ! सुभे तुम्हारी यह बात. सुन कर तुम्हारी ` 
मूखेता प्र वडा आश्चयं इश्( हे, घनो मन्त्राहे से पति कभी 

ˆ वश म नदी आये, म सदैव अपे पतिथां क रशा पं रहती 
हं । जदा यह विरये वेगी दं जो यह लिल्लाये खाती द| 
जहां से रोके वा न्दी जाती ६॥ 


मूख ज्जियां कै भान्ति घर केदार प्र निकल कर नदीं खड़ी 
इतीं इनके माजन को स्वादे बनाना भेरा: कतव्य . है.1-इन 
के सुख मे सुख शरोर इनके दुःखम दुःख समसतीं द| जब 
यह बदर से श्राय तो इनक जल -भारि से हाय पाप्रां धुला 
कर प्राक्तन ९२ पिगती.ई चोर देवताग्र . के समन पूजत ६ । .. 
इन्दी को भ्रपना घम श्नौर इन्दी को परम देवता समती द॥ 


जो कु यह लाकर ई वदी खाती ह. भोर उसका द्द्‌ 
` कर जन्य पदाथा, की "्मिलापा नद्ध करती, . अपनी सासं 
कुन्ति का सद्‌। आदर इदप द. श्रौर उसको माता क तुर्य 
जानती द| ध्यपने शगार को केवल 'पतियों कै देखन % 
मिमिच दी करती दं । बहत, ईैषना शरोर भ्रति क्रोष करना 
^ धरन सदैव छ्योद्‌ रखा दै। भपने घर को शुद्ध रखती द शद। 
करट इका नदी होने देती। जव पति पदेश जाते दतो शगार 
लगाना डद देती ६। मो २ व्रत नियम मेश स्ने बतापे 
^ 
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९०दध ३ वनेपेव 


वहां करती द| मं ` श्रपने प्रतिय की कोई बात त 
नदीं करती ॥ न. = ॥ 
पव काल प जव-माराराज्य थातो धर के सवं ५ 
र्‌ दाषिया फेः कामं का ध्यान रखना उन को वद्ध भो जनि | 
देना यहं सवर में काम था । राज्य की आमदनी ज्र सर्व 
> मा सम्भाला कती यी, रसो मरडारकेबलमेरे दी पिर एए । 
थो भोर पे दतवित्त हकर सव काम किया करी थी ॥ 


९ सपय म बनवापी हं, परन्तु रव भीम ही सुरे 


काम्‌ करर इन को सेवा करती ह| ह सत्यभामा यदो वशीकरण, 


मन्त भरे प.स हं रौर इसी का भयोग पर करती हं श्रौर क 
 'मन्तर ्ाप्रधि नहीं हे ॥ । ग । 


द्रोपदी कै यद्ध बचन पुन कर सत्यभामा लात शग । 
भोरं उत को स कर न लग क युमे कतमां करो १, 
 दम्हर न सव गुणो को नानवी ह । पने यह वात केवलं ही 
देष प््धी थी इस का ससि का हास्य समरो ॥ म { 
क. 


= ¢ ॥ + 
रव । ^ 


एकसोनञ्ब्‌ क्म अध्याय 
पदी का सयाया को उपदेश, सयभामा ` 
काव्रिपदीको उसके पत्र का ङशल कषेमं । 
कहना, शी हष् का कैट कर माना भोर | 
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;. दारका. चते जाना ॥ `: ` “४ 
„. तव प्रद ने . सस्यमामाः का कहा कि हेःसखी | म॑ तुम £ 
घो उपाय वताती हं ¦ निस. कों यदि तु करेगी तोः निस्पदेहः 
भी.छृष्ण जी को; श्रपने बश मे कर लेगी हे 1 स्यमामा सव & 
देवताश से पति परम देवता हे । बह श्रीः की सवः मनोकारभनाः ध 
पूरी करता ड । सन्तान दोना, भोग भोगना, अ | शष्‌ १. 
सोना, भ्रच्छ बद्ध थारण करना; दिव्य मूपण अर छगान्तत 
माला _ धारण करना, संसार मे कीर, यश श्रौर परलोक `परं 
शभ शति देषल पति ही की पा से प्त हा सक्ते दं ॥ -. “ 
 श्ुखसे छख मिरना श्रषम्भव दे ! दा टल से ल 
्रवश्य पिलता दे, इ लिये तु भी श्रपनी दे की किश्वव : 
` दुःख.देकर परम दख की भागी हो। जिस समय शरी षण क्षे 
शबद छना दे तुरन्त खौ दो जाया कर भार्‌ उन. क शच 7: 
नौर अय देरूर शुभासन प्र विढाय। कर न कमी वद्‌ 
: द्रिसी दासी को काम ब॒तर्व तो फट खड देकर | बह | 
` काम श्राप कर दिया कर जो कुठ बद पास वेड कर का कर 
किसी से मत कहा कर यदि के उम्दा निन्दा क्रे तोतु 
| घस पर. कुह ध्यान. च्‌ दिया कर नो तुर्‌ पति का शे उस. 
से कमी मत मिल भौर नो मित्र ह उस को | क २ भोजन 
` {लाया कर्कर मनुष्य फै पास भ्क्ेलौ मत वेड चाद देवता भ 
 , क्योनदो1 दुष्ट. शौर चपल सिर्या की सङ्कति .. त्यागः'द्‌ यट 
# ` घ्रत्‌ (1 के लिये स्वोचप 1 त्‌भांश्ष को धारण करं 
पवि की सेवा करे ॥ 
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भिक 
तव भ इष्ण नी लौटने फो तय्यार ह गए | सत्यभ 
ने द्रोपदी को सान्त्वनं किया धरोर कद। क्षि भव तैर कटके 
छ पूर ने बले द्धि त्‌ शीघ्र दी :प्रपना ` राज्यः पी, 
४।र पृण प्र एेश्वयं भोगेगीः तेरे: पाञ्च पुत्र भतिविध्य,* 
छतसाम भृतकौ, शतानीक नौर भतसेन कषम पूर्वक है । चुभवरा । 
. छन को भमिमन्यु के समान जानती हे श्रौरंउनं को देख करं 
चन्द्रमा को भांति सिली रहती हे उन्होने थच विद्या श्रच्छय 
रात द अर युद्ध मे भच्छी पार प्रवीण हो गए | 
लद उन पर भयन्न के समान ॥ 
न कर ॥ | 1 


नोर त ध › पथात्‌ सत्यमाम्‌।द्रौपरी से शरा लेकर 
ग . भौर र्था कके भ ङप्ण ॐ साय रथपवैठं । 
वहु दाना शीघ्र गापा 
याड शा 
नगर क श्रोर चल दिथि॥ ` ` धा जद 


=+ 
१७ 
ब # | 
"गृही 


। 3 


च 
स~ 2 ऋ. 





व 425 


। च, 


34 | 
४ 
„= ॐ 
"स ९३ 


एकलोडक्यावन का अध्याय 


य 





च © ज 


एक ब्रह्म॒ का पाराड्वो के मरने का 
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१ दमपवं ` ११द३. 
सामि 





तव पाडव उस इयान भे दाते इए एक सरवर कं निक्ष 
विदाः कर ` दिया " प्नौर ` नेक बन भौर नदी ठो पर " 
विहार करने लगे, वहां बहत से वेर्‌ पाठी श्रौरं परयाता 
श्रुषिं चये चार पाहो ने उन सव का सत्कां क्षिय , ठन 
पर॑ सेएक ब्राह्मण्‌. जो. वडा: इतिहास ज्ञाता थ। देशाटन 
करता हुश्रा ृतराष्टु के पास श्राय राजा ने उको भ्रादर सहि 
श्रासन्‌ः पग विठाा) त्र उस्‌ प्राह्मण से: पांडा का ` ङशल क्षेमः 
( परह, उस्‌ ने . बताया कि बह लोग बन के सवः दुःखो. कोः भ्रोर 
 शरदी. गर केवेग को. स्र रहेःह॥.; .: > ८: 
घृतराष्ट उप्‌ ब्राह्मण के वाक्यों को घुन कर वड़ा दुखी 
हुभ्रा, वह समता था कि पांडवां के संर दुःख का कारण 
म ी., परपु विविंश हकर ऊठः नहीं कर सकत। था, वह्‌ 
पांडव के बल" श्नौर पराक्रम को भली भकार जानता चा श्रौर्‌ 
समता था क्षि यहि बह मेरे पुत्रों शी भांति ्रषमे से युद्ध ` 
कर तो एक ण पर॑. सब फा सत्यानाश कर; परतु युधिष्ठर 
सत्वादी श्र पर्पात्मा दैः श्नौर बिना ध के कोर काम नी 
करता, अरदुन . उष की श्राह्ञ को मानता ह भमतेन चाहे 
हिल म कोष को, पतु मत्यत्त भ सदै युधिष्ठर के वचनातुः 
कूल कपे करता ६ ॥ 
यदि यह-वातन हषी तो मेरे पुतरोंको चिरसेषसने 
भव लिय। हेता, शोक द, मेरे पुत्रो ने मेरे बचन को न मानं 
कर भप एन भ्ठ वांषवों की तिरस्कार ,्या भोर , उन 
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व्व ए्वनपषं = | 
को वज्ञ पत के समानं ऋर वचना से दग्ध किया; अब निभं 


यद लोग. अपने कयि हेए को भोगेगे भार धमाल पाद: 
| से मारे.ना्यगे ॥ .. प ष ~. . : शी 
देखो द्रौपदी ॐ साय .कैसा तपि इरा १ मेरे पुत्रो भः 
कमे अशुभं ‰& पतु पावो मै सव कम शुम कि ४; भयत 
क :प्राक्रमःकरो देखो क्कि बड ; स्वगे म सदेह पहुवा . भोर. 
र्ग विद्या सीखः-कर लौट श्राया; मला मेरे पत्र म मीः को ॥ 
` दसा षरं हे नो इस पार दमनः क्षर शो की परान `, 
का उपाय सोच ! कदापि नदी, . दुयोधन रातो ` केवलं । 
हठी ह, इन. से बनता. बनाता ङु नदी, डा ! शोक यद रे 
मूखे पुन. अव भी पने कम का त्याग नही कते ॥ न 
५ हं पुत्र युधिष्ठर ¦ हे ` भामसेन { हेः भश्चुन, नकल, श्रौ 
पदेव + पत्रि, दरीपदि. 1 मे तुम्हारे छश शरीर सत. गो; 
कर.बहत दुःखी इया ह| रच 
महाराजा. शतराष्टू फे उक्त यचर्ना को चुन कर, शनी 
धर गयां भ्रोर दुयोधन को गंडबों कषा सब शृत सुनैर्या  “ 
दुयाधन उन कौ दुसित श्रवस्या ङा हाल. युन करं ब . | 
मसन्‌ ह्राः .; ~ 5: ` ~, 


एकसो ` वावन का अध्यायः ` 


ध, © १- # 
















शङ्खान का दुयोधन को दतं बन मँ जते ॥ ्‌ 


6 बनपव त १६ 
इ कले की सलाह देन कै ड 
 श्रोरं दशासनं कां गजा से जाने की ' बहनी 
 -" ज्ञेन कां उपाय सोचना. . 
सव शृङनि दयोधन.फो बोला, तमहा -शत्ःइस;समय 
४ बहुत दीन अवस्था प ह. । यदि तुम एर देश्वभे मै श्रपनी भाया 
^~ सरहितद्ैव बनमे नाभो शौर उन को ध्रपना. वैभव दिंखाभरो 
, तो पाण्डव बडे दी दुःखी गि, संसार्‌ म अपने शश को-अषिक 
टः धिक दुख देने प ब्म पुर होता ह ॥ ; ` ` ४ 
` जब गग जल पानी हरं प्रीपदी ठम्डारी .न्ञी कोदेखे 
गी, तो निस्सरेद उसके दुःख का कोर : ठिकाना नःरदेगा । 
इस से तुम रेखा उपाय करो क्षि बन्‌ म॑ जाकर युधिष्ठर भ्रादि 
६ ` क्तो श्रपना रेश्वयं दिखा कर पीडिते करो ॥ 
५ दुर्योधन बोला क भ चाहता तो ६। रर भाप का विचार 
¦ , भी बहुत श्रच्छा दै परन्तु राना शतराष्द. कव नाने की 
 . शाङ्ग देभं । ससे कोर पेता उपा साचोकरि जिससे राजा 
मान जाय । बह पारढवों को श्रभिङ् तपखी शरोर निपपराप 
. . सममः कर उनका पत्त करत। द ॥ ्‌ 
#  भच्छा एस समय विशाम क्रो श्रौर भावःकाल श भँ 
/ राजा के पस जाञगा । शनि ध्रौर कणं जी श्राप भी बहा 
ध छ्रये । जव पै वहं वेड उरगा प्नीर भष्मि जी मी भ्राजाय 
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शण १. वमपवं --. - 
किय 
तव भरापने पना विचार कहना । उस सपय भ पिता जीं रोर, 


१ 


मीम जी. के वचनो को सुन कर ` उन को , उच्तर "दगा: ओोर | 
पसी युक्ते गाः 18 निससे बह मान जाय ॥ . :` ॐ 


१ 


। 

यह घन .कर दुश्शासन, क्ण. श्रर शकुनि श्रपने २ 

स्थाना को चते गये । मातःङ्ाल टौ क्ण दुर्योधन के पाष 
"श्यां धर हेसकर कने लग रि भने यह विचारा दै कितु 


खोप रात्रा करो शौर देत वन म जो थोप धरयति घोसी रहे ` 
उनकोदेखो॥ ` - "` ^ न 


घोषो का देखना गजा का प्रम धर्म ३ । इ से य 
बहुत उत्तम बहाना हे भौर भ्रां है कि इसको घुन ` कर राजा । 
भ्राप्‌ को श्रवरय श्राह दे देगे ॥ 


बाना शङ़नि ने भी पसन्द भिया: श्नौर सब पिष | 
कर शतराष्टु के पास गये ॥ 





०० 


जितत म पायकः 


एकासा चायने का अध्याय | 


५४ ०६१ ०. 4 







| ऋषे 


व्क 


योषन का षदे वेभव भर गोख के साय, ` 
। देत बन म जाना ॥ ९ 


पजा इतरष्दूसमा मे बैठा हभ्रा याभ्रौरयह्‌ सष लोन नष | 
स्कार करक राजा क परासर षड गृएु | इतने मर पक कर्मचारी १ 
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१ बनप्रव १०६१ 


न ---------- जके क जकन कः 


~ द 
ञ्राकर का रि महाराज गाए निकट भा प्हुवी ई किप 

~ को भज कर इन की संख्या. करनी चाहिये . भ्रौर बट 
चिन्ह लगाने चाद्दिय ॥ | 


शङ्रनि पास दही वैगथा वोदा." महाराज ५ 
मृगया को जाना चाहत ई क्य न बह जाकर इस काम्‌ ५ 
मी कर श्रय, एतराष्टू बोला किं भेर खेलना भ्रौर गोभा । 
गिनती करना तो अच्छे परन्तु बहा स'य हि पाणडव भा र 
है हमने धोखे से उन का राज्य जीता है श्नौर बह दुःखी 
कर तापस वेषे वनम रहत डं यदि दुयोधन ` उधर गया 


तो शिक्ष न क्षिसी करणं स. उन का अपकर दगा 


रौर . कदाचित वह्‌ क्रथ. षश होकर शस को मस्म ह ¦ 
कर दे ॥ | ^ 
देखो श्रशैन सगे म ' जाकर अद्ध दधा सोल भाय, ह 
युधिष्ठर तो धैयेबान ३ परन्तु भोभसन अ ्रीपदौ तो भमि 
ङ्प श से दुयाषन का बह्म जन उचिच नदीं किसी आर्‌ ` 
को मेजदो॥ 
यह सुन कर शङनि ने कहा कि महाराज युधिष्ठर भिक्षा 


. क सवे शौर चैयत्रान द श्रीर्‌ उसके सब माई भी बडे घम 


दौर उषं की भह। मानन बाते ई व किसी अवुचिच् 

रो कभी नदी करणो पए्रनतु इम क क्षा ग्रावा द कि 
म उन के शपि सीप जायं दम्‌ त अद्धेर खल कर श्रौर 
रीन दतो श्रद्धित करके चसे धष्य इम का पाढ्बा से क्था 


् = ‹ ज 
भया(जन 2 ` ५. 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\/ 6७810011 





वि इ शा 


११६९ 9  - व: श बनप 


च । 
५ ज ¢ 
॥ - 
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्) 


यह युन कर एनराष्ट्‌ न शकुनि का कहा मान कर दुयीषन्‌. ¦ 

„4 को घोषयात्रा करने का्माहादेदी॥ ५ 
॑ दुयोधन ने बहुत से रथ, घोडे श्रौर सेना ` साथ ली श्रर | 
घोष यात्र(क लसि दैनं षन की शरोर चल षडा दो कोष ' 
ल कर स्थान किया -चार फिर भातःकाल उठ कर दैत बनं 
फा चला गया ॥ मि ५ षः ` 


ॐ 3१५१४ 
क "+ 1) 
[1 |] 9१ के. + 


एकसो पचानवे का अध्याय. 


दुयोधन का घोष ग्रामो मे जाकर गर्म की 
सस्या करन भार पिर दवेत बन मे पडंचना ॥ 


थू । 
` तव दुयोधन घोप ग्राम मे गयाज्नौर गौं की सैर्या 
की किर .नये उत्पन्न हए वड का गिना भौर रहत्‌ करकं ; 
व्यड ।दय। भार्‌ इस सारी गणना को पत्र प्र्‌ लिख लिया ^ 

मव बह यह्‌ काम कर चका तो प्रहर खेलने लग+# 
उस नन्तेकड़ो बन्य पशुत्राः शग, बारादा जर सिहं को ध 


भारो, शिर गोपो का गान श्रौर गोशेथो कां चत्यक्षो देखा 1 | 
घ्रार्‌ वहत सा धन देकर बरदाश्चि॥ . . , ; `. च ४ । 


त्व व्शासेदह्‌ द्ैषेषन षो गया श्रौर उसी सरोषरक । 
निङ्ट पचा जह्य पांडव उदरे इए थ, युधरुर नेष 1 
भ्ल # फत्‌ भूल इक कथि हए पे भौर यह का दी 
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> च न 
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र चै 
। # 


३ .वनपवं ` ५०६९ 


व -------- 
स्थि हृए था, दुयोधन ने भ्पन सवक को प्रह्लाद्‌ कि 


सरोषर क तट प्र भ्रपने विहार स्यान बनाय ॥ 


इक्षी-समय ङुदेर अपने ` यक्ष प्रीर शषत्रौ को साथ ल 
उक्ती सरोवर पर उतरा . रार स्र गथव लाग श्मपने २ 
रमण के निमित्त जल के सर्पाप. स्यान. बन, लगे+: दुर्योधन 
के सेषक्ष ने जव बह सरोव्र तट गभरवा स रक( दश्रादखा 
तो उव ड पास लौ भ्राये, भोर कन लग कं मार्‌।न 
वहा.कवर जी उतरे हए द॑श्रार उन क गन्यव्‌ लात श्प 


. श्रासन संजा रदे ई ॥ 


दुयोधन ने भरने बहे २ यषा मेते श्रौर का फिडन 
गन्ध को कहा कि इष स्यान र 2 द्‌. हम यहा कीड( 


(, करना चाहत ह जब्र वह्‌ योषा गन्धर्वो के पाप भराय श्रौर उन 
.को श्रपने राजा की अक्गा सुनाई तो बह वासे तुभम्‌ ४ ्‌ 
ष्टो, शनौरं ठरहार।राज। तुभ भ मूढ दे, दम सग बरा 


दुषकी ्राह्वा कशं क्या चिन्ता करत ई, तुम भी महा रहनी 


दोनो हमको एषी वति कर्ते हो; जभ्र जररी श्रपने 


-रानाको कदा ञनौर यदि ` लने का उयम्‌ क्गेग, तो ष 
सहित महर नाग्रोगे॥ ` . . ` 


योधां यद घन कर दुयोधन क पास द्रवि श्रौर सब 
चृचात उस को छुना दिया ॥ #: 


॥ | ो 
-4 ॥ ५ 7 । 
+ 4 

+ ए क्ष * 
५ क च > ज [५ 
०4 <“ त ^ 8 ४ द्‌ ४ ५ ई 
*" द व वे । ॐ. न 9 न 
। । न -8 
# ज, ह न ऊ 9 व १) 
` # ५ ४. 


, हि, । च क 
¢ ^ 
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| १६४ १ षनपवे 
। ` एकस रान का भर््याय, 


क प = ~ 


दुयोधन काः सेनाः; को य॒द्‌ की - भङ्गाः देना 


गन्धवा से युद्ध. हना, करण का विरथ शच । 
क > +> १ ¶गना। `". . 
> >उन. लोगो ने श्राकर यद्ध उतर दुर्योधन को दयति | 


; 
से उप का गोष मड उठ श्नौर उत भ्रातः दी, । 


सव सेना तरन्त लाकर गनध का ताडन कः, यहं सुनते द । 
८ लग अरस शश्र लेकर गन्धो पर श्रापडे, रौर जन को 
क “कर्‌ भूवि पर गिरा रिया, गन्धव कौ दूरी समाज 
म ढः रर बहुः थी, यह दाल देख। भोर श्प 

९१९, सशयता कै -तिये तुरन्त खड़ी होगई, तव. तो ब 
मप्र युद्ध हरा चोर गन्ध क बहत हानि हइ ॥ .. . 
एव्‌. गन्धवे भ्पुने राजा र 


चित्रसेनः फे पास गये भ्रौर गुदर ` 

क 43६ पनी ..सेना को ह्ला ही कित । 

ल परार ताडना करो, +उस सेना क्षो 

4. र्‌ शष कीसेना भाग चली प्रतु कणं खद 1 

षयो? पोरा कर्‌ उन सूष लने लगा),इ6 
स .गषवे कट 


तक शर का पङ मध गिरने लगे शौर भूमी पर छन 


इर लग गया॥ | 
पतु एफ गन्ध न 
मरने प्र सहसत नये भ्राजा, उव 
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समय दुयधिन, दुशासनः ७।र- शनि. धादि भी. बहा श्रये 
भ्रोर कणं के साथ मिल कर गधरे से युद्ध करने. लग, शौर 
ने बाणो स गन्धव को ढक दिया, निस से गन्ध भ।गने लगे 
` . चितरसन यह दशा देख कर भाप लने भाया, श्रौर अपने 
भायाल् दो कर सब कौरवो शो मोह करने लगा ॥ ` 
यह देख कर भत्येक कौरव. को - दश. -ैपर्बो -ने धेर 
: „लिय यह्‌ देख कर सव कोरव भाग गये). प्रतु सूये पुत्र की 
` बर्ही ठहरा रहा. दुयोधन श्रौर शङनि भी उन के स्य भ्रागए 
पीनो को बहत शस्ञ लग, परंतु बह १8 नदीं टे भ्रौर यदध 
क्रते रदे ॥ ्‌ ॥ 
फिर गंषवीने कणं कोधेर लिया भौर मरार मारकर 
-उस क रथ को तोड़ दाल, उप के घोड़ा भोर सा्थिंको.भी 
 -मार गिराय, तब कणं ढाल तलवार लकर र्थ से दा रौर 
\ -किकेरी केरथ कीं लेकर रणःसे भाग गया॥ 


एकसो सतावने का अध्याय 


| ५० + @ 
# कोयो का सव सेना का भाग. जाना, गन्धर्व 
^. `का दुर्योधन आदि सव यौ को शरोर उन 


। की खयो को पकड कर ले जाना, सेनों कैः 
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्‌ वनन " 4 

लोगो करा पौडवोँ क्षां शस्ण म भना ॥ * . 

 ' इस ङे भागते श सष सेना चम्पत हो गर॑श्रौर शङ 
दयोषन नौर उस के भाई ही रह गएं तव गंधर्वो ने दु | 
छो भो विरथ कर दिया भौर भूमि पर गिरा कर उ क बा# 
ल गए वृस गंधव शढुंनि भ्रादि को, दु्योषन शरीरं उस # 

"भावो वौ दियोकोरेगए ` ` ` | 

जो लेग बच बह रते विटातत पाशढवों शी शग 1 

भाप भौर श्रते लगे कि तारे भामां को यह विपति ¶ 

ह तुम उन वी रक्ता करा भीमतेन ने कहा रिप लोगो 

षो एसे पापियां ॐ वचाने की अवश्यकता नहीं बह हम क ९, 

` घन म दुखित श्रवस्या म र्ते ह्या कां पना एश्वप, 

` प्नौर हमारे अन्तःकरण को पीडित कने ।ए थे पतन्त 

कारे सद्ायक नद उस के परमात्मा तो: वह दुयीषन ए, 

पास तकं पहुचा भ नदीं कि रासते म री उसको अपने द१। 

का दृर्ढ परिल गया ॥ ` ५ 
























म तो उन के पाने ४ लिये शच विद्या - सीख २ 4 | 
| परन्तु एन गर्वो ने उनको सहज ही मार कर हमारा की 
( @ किया टै । भिस मदुष्य ने तुमं को यदह का डे क ई१ ` 

+ की सद्ायता कगे उने निस्पदेषह बड़ा पाप किर्या 4 


५ यहं पुन कर युषि्ठर बोला . कि भीमसन यई स, + 
चने वालन का नी ॥ 


॥ पनि ध) नजः 
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व 
एकसो अठवने का अध्यायः 


युपिषठरं का भीमसेन आदि सब भां को - 
दुर्योधन के डने की आज्ञा. देना. रौर 
 ; ` ्ङेन का छाने की परतिज्ञा करना ॥ 


> ` ` ईन शरण गतं कौरवो को यह कटर शब्द कनां सवां 
 श्नलुचित है जाति भ अनेक वैर ्रनेक कदद शरीरं शनक भेद 
पुं जते परन्तु सामान्य धम शौर ल धम नदी दृटा . 
यदि कोर भ्न्य पुरप कुल के किंशी मतुष्य को श्ननाद्र करे 
¡ उस को जाति भद जाति वैर अथवा कलह व्यड कर दरड 
देना उचित्त है कल के मनुष्य शं तिरस्कार सहा नश नाता ॥ 








ह 


| 
` क्था यह हमारा अ्रनादर नर क्कि इमारे इल ए द्धि 
दूसरे कुष्य के वश म जारे, निस्सद्, गन्धर्वो ने बहुत बुरा 
क्षिया, ॐ हमार होते इए, मं इस बात क सूचना 
। नदा दी॥ 
| इयोषन तो सिद्ध पूरं ३ शौर उसने यह सव इख 
। श्रपने ही कमे का फल पाया दै, परन्तु हमारे लिये यह बडे 
षं लन्ना शी वात दै कि हमारे कल ॐ) ज्ञिया इस भकार दृषरो ` 
॥ करे हाय म जवि! इष लिये दे भामेन तुम चारों भारं नाश्नो 
। श्रौर दुयोधन को डा लाग्रो ॥ 
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फेसा कोनसा क्षपिय ई नो शरणागत क्षत्रिय की रज्ञा न ` 
करे; यदि शत्च ओ शरण पर ्राजावे.तो सत्रियं फो उसं षी 
मी रक्षा करना भ्त्याबश्यक दै। तुमह इख से वद्‌ कर भ्र | 
क्या ्रानन्दःपिल सकता है कि तुम्हारा शत्र तुम्हारे भराभर 
से भाण रत्ताकरके नीषितरहे॥ ` `` । 
भ भी जाता पतु हमरे यज़्का भारम हो चक । | 
इ९ लिये यङ्ग को भग करना उचित न ही, इष. लिये तुम नापर 
पाते नरमी से काम लेना, यदि बह सफल न हो, तो शक्मा 
दिलाना यदि बह भी सफल न ददो तो कषिन्वत दण्ड प 
दुयोधन को छडा लाग्रो । ` भ्रधिन्न क्या कंद, तुम .इव ३६ । 
जानते हो ॥ 4 
, . यह वचन सुन कर श्रद्ुन वोला किं भं जाता हई यरि | 
साम बचने से निवह न हां तो शवौ ॐ रथिरं को एष 


पीव, सत्यवादी श्रशेन फा यह मति शुन कर [ब 8 
चिप स्वर हभा ॥ 


एकेसे निन्नान्वे का श्रधयाय 


भमादि पावै का गन्धव के साथ अ 
केस को जाना ॥ 

यद सन कर सव पाटवं खड शो गर :भौर रथो मर 

कर्‌ रदा छ हरम चल्‌) उन ङ देख छर्‌ कौरवी ¬ 
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। गने लगी, गप निमयता से लढने ले भोर प्ढवो स णद्ध 

क्ल के लिय उपय, रचना करने लगे ॥.- ~ - 

` श्रर्खुनने जति द्री कदा कि हमारे मार `राजा इर्योधनं 

की होड दो पतु षवे ने बतः के हसी मे गंबाकर्‌.क्हा के 

तुमं ह्म एसी श्राह नदी दे सक्ते. दपं . भ्रा्ञा देने र 

न उन | उस की रङ्गामे रह कर {हिम लेग नि 

केवल इन्दर ई । उस का भजा म र {ह ५ 

। हक्रर विचरते दै । उसी की भा सेय ह सव छदः इभा ठ 

.: ह चन वर शरैन चोला क गषव राजां ने बदा 

श्रनुचित ष्मौर निन्दित कमे क्था शे दूसरी की 1र्यो को 
दर ते गया, इस तिथे ठम युषिषठर की शरह्न मान क! हन 

प्धोखेडदो नीतो. सम ` हेम को मार्‌ कर उन्द चुडाना 
पेणा त्द्‌ कृश्नने री तण बाण आकाश्‌ ` मग सोहि 

क्षौर गोष ने भी बाण हि प्रारम्भ क? तच बड़ + ११९९ 
भद्ध. हाना भरम इया ॥ :. ` ` | 


दोसौ का अध्याय 


,. पांडव का गध से अद्ध होना, गन्धै राज 

। , -का भाकर अन को अपनी भेर जताना ॥ 

| ~ इ क पचत्‌ बहु स गनो ने शरन केर भ षे 

{ लिया चाहते थे कि उसका भी करी श्रादि कै रथांके. सदृश 
. वड २ कद, पर्तु रन की बाण ` चृषटिनेउनको रथके 

( निकट न अने दिया ॥ | व 
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जब श्रजनं ने कषित शा कर दिन्याश्लो का मोग भि 

भ्रोर कोष से सङो गन्धैः मार फर पृथ्वी. परर 'डाल । 


तोः जनन्य पाण्डवां न भी वहत वाण्‌ वीये ॥ 


यह्‌ देल ` कर गन्धै दुयोधन रादि को साप 
भराकाश को उड चले, परन्तु श्रयैन ने पेते बाण मारे ङि 
का उपर-का रास्ता ङ गिय। । जव न्ह ने पृथवी दी शरो 
शरान का विचार किया तो श्रञचुन ने अनेक मक्र के श्र 
गद्‌।; शकत सङ्क :त्रादि - का भयाग करिया । सार . यह ष 
विचारे भ्रा जा सक्ते ये न पाद श्रसक्तेये॥ 1 
` इः काल इस भकार लडाई दती रही, फिर किति 
गदा लङ्र भाप लड़न को श्राया, अखन ने भते. ¶ 
कां काट कर उक सात इ$डे कर डिये ॥ \ शी 


तब बह भरन्तध्यान दो गिय। भ्रौर ग्राकाश स वाण ् 


गा । तव भअरजुन ने शब्द वेधी बाण छोड रौर दिष्य ¶ ॥ 
ग्रभिमानित किया ॥ ४. 


















जवं चिस क्षिप मकर अ्ररन से युद्ध न क ध 

ता उसके पसं आहर केने लग क्षि हे अ्रजैन १ 

क शे शरूल गये हो १५ तम्धरा परम मित चिर 
(| तव अगेन ने उको पदिचान कर भरपने होडे हए , भ ¶ 
। वताय भ्र वाणा श एद।र्‌ श्ष्या | तव्‌ भ्मन्य पारडवा ५ 4 
युद राक दिया | पग्डवे। के वीच म्‌ च्तसेन बड गप भरो९५५ 

सरे की इशत पृषमे लगे ॥ ` „को 


त 1 
# ह 
च 
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< 4 


| १ धनपवं {३९१ 


दसौएक का अध्याय 


ध) चित्रसेन का दुर्योधन केः ्राने. भोर गन्धां 
को उसके बंधने का प्रयोजन कनां भोर ` 
पारोडवो के कहने पर उपको च्येडना, इयोधन 

^. ` का लनित होकर चले जाना ॥ 


। ` तव श्र्यैन ने चित्रसेन से पृ कि हे धीर तुम ने दुय 
„ धनादि ्रौर उन की द्वियो को क्यों हर लिया इस किये यदि 
` तुम मेरे मित्रहो तो इन को छोड दो चित्रसन बोला ् 
श्रैन यह पापी दुयोधन र्ता करने के याग्य नही तुम भनाय्‌ ¦ 
श्रौ दुःसिरयो को बनभ दीने दशाम रहत हए छन कर 
. श्नौर तुमं भरपना वैभव दिखाने का विचारःकरे ज्जियां शुनि 
` श्रौर कर्ण समेत यह श्राया था हनद्रको यह बात बुरी लगी 

प्रौर घसन स निगुक्त किया कि म श्राकर एम्डारा र्ता करू 
प दुम्हारा पिय सखा श्रौर रू भी. हं षस लिवे मं 
, “तुरन्त म्हारी रक्ञा फे नाच दौड भाया भ्रौर श्रव इ को 
 बाषकर इनद्रके पापल नाञ्गा॥ 





>" 


| 


प्रजन बोला कि य इमारे भरद भोर युधिष्ठर की 
& ग्राहा क्षिश्नको छड़ाया जाए इसलिये श्रपश्नका 
¢ इस समय तो होड धीभिए, गंषवे भोला कि दे भ्रयैन युधिष्ठर 


| 
॑ 
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११०६ १ वप 


जके क कः = का ` कः "चो ज 


श्व पापी को ` ्ी प्रकार नहीं जानता १स.लिये यह श 
५ | 

तव वह सव के सष युधिष्ठर के पास गए च्रीर ऽसम 

सव इत्तात कह एनया युधिष्ठर ने गन्धर्वो. री बहुत शंसा 
नोर कहा ङि भरे एन. बाधो को च्छेड दो यह इन की परा 
था षि पह तुम्हारे बश पे श्राफर भी.वच रह श्रापन मरा 
उपकार क्या ह फ इष दुबद्धि को हाड रिया. इ नष ॥ 
मेरौ बहुत निन्दा होती भौर मारां कुल का वहु ष 








होता॥ ˆ ` ` † 


त्थ गधवान युधिष्रस श्राज्ञाली ओर दूयन श 
का ठ कर चत श्रा, . तप्र सव कौरवो न युषिष्ठर कौ ए 
को रि युथिषटरने कहा देखो दुभाषन तुम ने बडा, 
किय कनि तुमने इस पकार का साहस क्रिया फिर 


कार काकाम न करना भ्रव तुम ङुशलं पू जहा {1 
लाभे ॥ { 
६ च 


पह भराङ्ना पाकर दुथौधन बा लल्नित हेर चल्‌ 9 


ॐ प भे मायो तदित्‌ घ हीं श्रानन्द पुवैकं 





॑ १ वनप्ं “ ११०४ 
त 
। पर एक्‌ स्थान म यहलाः चोर कण का उन 
से रा मिलना ॥ 

। स समय द्धन फी दशा, रोगी शरोर गनिं पुरप 
। क्व मतीत होती थ शौर शीर ष्डवा याह. कटो तो 
` शरीर पर तं मी, बह बहूव नीते रुं भ्वि इ न ३/३ 





हकर शपनी दुदेशा से पीडति हरा र चिता, ग्रत होकर 


रपे नगर को चल प ए उस की टूटी परयै चहरमी सेना 
रा इसके षषे र चल पडी ॥ ` :.: ˆ : “` 
ट जातेः ति बह. क रमणक स्थान- पर पवः नद्ा 
हरा परास वहतं उगा हरा ध्वा, बं रथ ठहरा हि ८४५ 
एकत मूभाग मे दरा डाल दिया, सेना लोग भ्रपनं ९ 
्रक्ं ्नौर हायि क्षा चराने ले गए भरर दुयोधन पष्‌ चारप 
1 कर हट गया ॥ ; 
+: व्‌ दिर रातं रद ग६ तव कणं घ्या ¦ भोर कश्टने 
लगा ष हमारा बहा भाग्य दै, जा धराप्‌ सब लोग (स 
क्षो परास्त फरके विजय पक ली श्राये र) ने र बहुत्‌ 
= “शुध किया था, परंतु सना भाग रीर भेर ध ४4 
गया, जवर भं अकेला धायल दक प तो म्‌ १ 
्रतिरिकत दो चाश नं या, भापका भ आप के भाई 


४: +न 1. ू ज = प इस श्रमालुष्य 
८. च निसदेषरा प्राक्म दे। ना भप स्त ^ 
| ह्॥- ` ९.६१ 2 कः 
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एकमा क 


११०४ १ दनपै ं | 
दोसो तीन का भष्यायः "` 


०4 | 
` दुयाधन का अपनी पराजय का ृत्तातं कणं 
को सुनाना श्नोर पांडव के छंडानें का हा 
कहना रार भपने प्राण॒ त्यागने का विचार | 

भोर दुशासन को गजा बनाना, उस: + ` 
क नमानना, कय का उन को पै देना ॥ | 
यह्‌ बात सुन कर दुय 
१ 
प्त मकार की विभयन दे, हम गेधर्वो से लडे तो बह 


च उन क मर; परतु वदता धाकाश मे स्थित हकर ध ु 
पाण दृठ करके इम को पायल करते ; हे॥ ` 


इस मफ़ ; 

स ह १ असमान युद्ध भरा तो वह्‌ नीत गये, शर 
दा ८ पुत्र समेत लेगये । हमारी सेना रै 

 , “ "एड क पा जाकर शर्ण लौ श्र उनका 

हमा इस दीन दशा । 

॑ नादि ऋ सदेश। दिया | तव धर्मराल युधिष्ठर 
) ९ प्रावा को भेजा रौर छन्दं ने गन्धर्वो ते 

्‌ क 9 हमारे भाशया को होड दो, परन्तु ग्वा ¶ ` 

^ ५ पर न माना, ववृ नते द हाने लगा॥ ` “` , 


तव गन्धवे दम को भकार पर य त जहे, प 9 ्‌ 
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` ३ बने १९६ 
किक + 
। के.बाणौ ने भ्राकाश माग को रोक दिया. तव रन्ध; राज 
चित्रसेन जाया) अ्रन की उससे: मित्रता थी, . बह दोनो बड 
~ अमसे-मिले.। भ्र्ञैन ने उनते हमारे लिये भाथेना. की .उधने 
| ईपकर बह बात वतल।ई जिपश्े लिये हम तुम यदयं श्रये-ये॥ . _ 
(1५ द कणे उष को. घुन कर भँ श्तना लाज्ञित डुभ्ा कि 
¦ . यदि भूमि विल हेतीतोभ उक्त. घुस कर कभी वाहि 
, न निरुलता । इस. के पीड गंधव हम.. वां हयो को युधिष्ठर 
; छेपासलेगए श्रौरञ्स सेभ्री दशरी सलाहं..का. हाल 
` कदा, मे अतयव लज्ित षुभ की दश मे ब्रपने शवभरो क 
पाप लाया गष श्रौ९ मेरे बन्धन कट गए ॥ . 
। ; ` हाय पर बह दु्योषन निसने युभिष्ठर काः निराद्रं करके 
 उक्षकोपीडित करके देशसे निकाल दिया या भ्रौरं उस 
। समय दीन अवस्था मे उ से जीब दान मागर, श्रच्छय होता 
। किम गं््गोके हाय से मारा जाता, यभो -देवःलाकः मं 
। बरत युख तो मिलत, भ्व नीता हुभा मी एत के समरन्‌ 
` रष्गा॥ 
\ . इख शरवस्या र मेरा शाना शू नरै भौर भ्व पं नगर 
हौ न ६ नाङग।) यदं निर हर करके अ(र व्रत धार्‌ कर 
ग्रपने जराप को मार दालुण ॥ | 
~ ` ` श्राप सव लोग दुशासन को राजा बनाये, आर भ्रागे 
? 4: कर इषिना पुर म जाये, भं जकर क्या कलग, भीषणः 
/ ` ब्रोणाचये। छपा वीमे भरतथामा ` राट विद्रननो को ना 
| 
। 
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करं रयां उदगा, मने इतं -समय भप ही अपने दोष 
कारणं मचा, देखा ह; दराचाश भदुष्य लदभी, ` विधो ओर ` 
पेश्वयं पाकर मेश भांति देर तकं नशं भोगे सते, शस सग | 
भाणः न रवैगाः युक से अभिमान मंदुष्य अरप गं ओ 
से हुडाये जनि पर श्रौर उन से अवः दन--पाने -पर क, 
नवे ॥ . . 2 +. ; ° 9. 
` "` तव दशान को बुला कर॒ कहे खग! $ हे दशो षन ( 
भ भव यी भाण स्याग कलग म तुम्हारा चीमिपेहःकंता 
ह । हुम शङ़नि शरोर कणं की सहायता से राञ्य दी भोगो । 
सव उसने दुःशासन को गते से लगा लिया श्नौर : शिर कं | 
किजाभ्रोराज्य करो शौर माता, पिता, र॒ङ, ` घनौर मरा 
का यथोचिते पालन करो ॥ ` ~: ६४३ 


अ 9 9 को जा ० 


" == ~~~ च्छु 





` ` य्‌ नः कर दुःशासन एूट२ कर रोने लगा ओर 4 
गद्‌ .२ वचन से र्योन से प्राना करने लगा क्षि मर भस ॥ 
"हो प्सः होः । अपने युख से रेते वचनं मरत निक्ालो । १५ 
को सदार नदी सक्ता । तुम्हारे बिना मेरा राज्य कए्ना सवेष : 
भम्र । चिप फट नाय, आकाश के दो. सरद शे ¦ 
नायः चरमा. की भमा नाता. रहे, शराग्नि निस्तेन दो जप । 
वायु भवेग हो नाय, दिपलय परपनी जगह द्योड दे; शुर क | 
नल चल नाय) प्रतु भ्रापक्षे कना मेरा राज्य कृरना सव ` 
प्रसभ ३ ॥ स 4 


एन दोनो कौ धात नकर कगौ ने शोकातुर दो? 






॥ 
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१ नप ` ११०७. 
रि तुम दोनों नन केषी मूर कीवात कर रहेष्टो। क्था 


ˆ ३, उसकी चिन्ता कर्मी दूर न हदाती। शोर तातव्‌ 
करना उचित है नब उससे क्ंसी प्रकारका लभडाया 
` ` दुश्ख दर हों सके । तुम्हारा इस ॒वचन्ता स क्या दा सकता 


ह । तुमको रेसी श्रवस्था प दख कर्‌ तुम्दरे शत्र मन हेगे॥ 
`“ क्या हृभ्। यदि पारडवोने श्राप का भला काये कर दिया 
तो भरना कोःश्रपेन राजा के भिय काये सदा करे चादि । 

वह भ्रापके राज्यम खख परक रहते द चनौर भ्रापसें 

:- ` पित & इस लिये इस वात प्र सुरं इतना शोर करना 

कदापि उचित नदीं देखो तुम्हा सब भा तुम्हारे ५ वचनं से 
बडे व्यकल ह रे & ॐ नगश को चला ॥ . 


दोसौचार का अध्याय 
की का दुयीधन को अनेक प्रकार से सम 
भना, पर्छ इयाधन कां अपना मन न्‌ 
यना ॥ ` 
र समता हं कि इस समय तुम्दारी बुद्ध न्पून शे गै 
। दहै यदि पारढबे ने तुमको दाया तो कौन.सा मआश्रये करिया 
देएमासी भ्रौर सेना जीवि मत्यां का यरी धमे हे बह जने 
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"५, + 


नवा 
> 


९९१०८ ३ वन 


ञ्रथवा न जनेःका.पिय श्रौरे हित कायं करते है देखो आक्षे । 
दश म वह निरुपद्रव वास करते षटं क्या वद इस छण कान्‌ 
उतार्‌ ॥ 


पक्‌ वार बह तुमहारे दास हे उक दै फिर दास नेय 
अपने स्वराभीक्ा हितश्षिया तो कौन सी भराशयं की बात | 
दृस्तो प्‌ एडो प्र इतनी विपत्ति अर परन्तु उन्हो ने कभी देह ` 
त्यागने का . विचार नदीं किया इस ये उठो ध्रौरं भ्रपनी 
भ्त्ानता को भकद मत करो यदि तुम न जानोगे तो पै व , 
ही एम्डरे चरो पर पइ कः माण त्याग दंगा तुम्हारे इस मकि । 
सं सब राजा तुम्हारी दधी करगे ॥ | 


इत परार दुयौषृन को .कण ने बहू समया परु । 


उस न भरने मन के निय को नहीं ढोडा शरोर स्व भाहि , 
क इच्छा कने लगा ॥ 








६.४ 


दका 















दोसो पांच का अध्याय 
शङ्नि का दुयषन को समाना पर्व व 
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` तव शङ्नि बदरी बुद्धिमति. की. वात चीत. करने ` को.भाया 
उस ने कडा फि हे दुथोधन क्य! इभा यदि पांडव; नेःप्राप कृ 
गन्धर्वो कै शय से छडाया तों पेखा करने मे -उन्द ; नः. केरल 
छ्मपन धर्म का पालन किया रै । ` देखो कणे ने बुद्धि, मतिः-की 
धात की ई जो मलुष्य ्रकस्मात उडे दए ह भौर. शोक्र करो 
नदीं रकता. उस की लक्ष्मी इसी भकारः नष्ट . हो -जाती दे 
लसे.जल मर कथा घडा ॥ 


, थदि तुम पाड के इस कर्ैव्य की भशंसा कर. होः ती 
^ इनं को श्रपना राज्य भोगने दो; वह भी तुम्हारे भाई दश 
, भ तुम्हारा यश श्रौर कीतिं होगी परार एृण्वी प्र इतद्न कर- 
लाज्नोभे उन के साय मारयां का षतोद कर श्रं उन को उन 

क पिता का राज्य देने से तुम को बहुत घल हागा॥ 

: -प्रनतु दुयोधन इच न बोला भोर शसन को बार बार 
 ह्धतीस लगाने लगा तब शुनि ्रादिं से कहने लगा. 
।.; ते निशय.कर लिया है सुमे घन, राज्य, पेश्वय, लक्ष्मी भ्रादि 
~ की कोर ्रावश्यक्ता नटीं आप सु को छोड कर चले नाश्यं 
 . हम जाकर राज्य करो शौर गुरं फी सेषा करो ॥ 
यद क करं दुयोधन शासन विद कर भूमि पर बेड 
“` शया भ्रौर जल को स्परी करके नियम एवेक स्वगे पाने शी 
। ` च्डासे मोन त्रत करने लग। मनं से उस ने चिता बन # 
+ -सवक्रियाभ्ाकोत्यागकरदिष॥ ` ~ 

पाताल वासी दानवो ने जव यह चुना. तो उन को बही 


# 

~ ( % ॐ । 
| 
| 
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चिन्ता हु ` शरोर भ्पने प्न का दानि समभन लगे तष इन्त 
न्नर बुस्यति फे वता । 
ने मानं यत्न रचाए भर शुक्राचाये श्रार बुदस्पां 
हु भ्थवण्‌ वेद्‌ ॐे मन्त्र उचारण रए वेद वेराङ्ग को निने । 
घाल व्राह्मश॒ हवन कराने लगे तव यज्ञ की ` सपापतिः परं एक 
कृत्तिकां निकली श्रोर.बोली सि.क्या राता ह दानवा ने शश । 
- ङि दुयीधन का यहां उ लाभ्रो तव फुत्तिकां ` उस भथा । 


प्र भाई रोर हण भर परं योधन कोः उठा कर पातलं । 
चेगरै॥ `~ ` : - 


$ 
रै 


दोसो ले काञ्धयाय ५ ॥ । 





| 

८ 

दत्यो का दुयोधन को समाना र ` ्रपमी 
खादधे को स्थिर कले को कहना नौर फिर 
इर्योभृन का वह्यं से पने नगर को { 
 -भाना॥ | 













पर्ब २ मतापी, शूरवीर रौर महातमा: दै..तुम ने ् 
किये यह निराहार मौन बत. पारण कर रखा रै ।, यहः इ 
तुम्हार षषे अथे च्रार सुख की नाशक है १ यश.भताप (` 
पराक्रम का पटाने वाली शौर शमो. का दर बान बाती ९. 
` ना रप {स मकार ्रएना शरीर स्याग करता है वह नि ॥ | 
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१ वनपव ११११ 
“जगीर नरक गी दोताहे॥ = 
देखो हम ने त॒म को एषं काल पर शिवजी | से ¦ मागा था, 
हरि ऊपर का ध तो वजन से वना दे निप्र पं कोरं शत 
वेश नहा कर सकता) तुम्हरे नोचे का ध दुष्प मय है भौर 
पेवद्वद हैक को देल कर सौ. मोष च नी द 
एष से निप जानो कि तुम्हारारूप (५ ह भोर शर पावेति ` 
सच सयुक्त 1 देखो चिन्ता प्रत करा चर सय भोर योदा ` 
<. हुभहारी सहायता कर, इम नेः नेकं दाना को पूर्वी “प्र 
^. जन्म लने को भेजा द बह जन्म ले कर प्रवश्य ` ही भाप 
सहायता क्रगे॥ : . ` १४ 
बहुत से दानवो ने भीषम) ्रोणाचाय, छपाचायं श्रीर्‌ अन्य  .. 
शरो के हदये भी भवेश क्षिया दे ब भरव पाणडव प्र | 
कृषा छोड कंर तुम्हारी रोर से भरिया से युद्ध करेग न ५६ 
द्रैन से डरते हे ब प्रय शीत द्री मारा नापगा : द्म 
< मरे इए नर कार की भरात्मा को कं के हदय मं मेश कर 
दिया दे बह प्रपने पहिले वैर को याद करके भ्रञेन 9! 
¦ ` कृष्ण री ताना करेगा इनदर य नान कर छल से कणो के 
। करडलः श्रौरं कवच ले जाएगा परन्तु अन्य दानव जो एणी 
पर जन्म लेकर संस्कृ नाम से दिर्यात गि श्रञनं को 
॥ ५ च 6 युषिषठर सदा देवतागनों शी गति - भोर तुप सवदा 
+ ` मारी गति हो तस्हारे यह्‌ ब्रत धारण करने सं हमार पर्त 
क्षयो नापां एतं लिए नाभो भोर मनम धीन रो गि बुष 
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अपने शशरो का प्रास्त करोगे, इष के पथात्‌ छत 
फिर दुयीषन -को वी रान रखा॥ प 


त्ब स दुयाषन की इदे फिर वसी. ही शेर्- भौर | 
ने गषव संग्राम को स्तर मात्र विचार किया, ५ 
अन्यु शुर. वीर फोरव भा पाडवों फे. श्र. वन गप, दोषं 
गे य इ्तात कपी को न घुनाया ॥ + | 


शतन म रति व्यतीत दोग, कर ने दुपोषन क्ष शरं 
पक ओर कहा कि ऽगो . षयो शोच कर रहे हे, जीवा षा 
श्य ताश का मार स्ता रै, परतु मरा हथा-क्या क 
मै मण करता ह च तेरह व युद्ध हने पर भ निर 


शरयुन को मारंगा शौर पाडवों को तेर वश मे क्र दुंगा॥ 1 
; | 

¦ दयौषन चा श्रौरं सेना फो क्वं कस फी श्रा 
द भर रास्ते पर लोगो से मिलता, मिदाता- जपे कार 
 चताश्राया॥ ` : सी 


६ । 


















दोसो सात का अध्याय य" 
भ्म ; का दुर्योधन भोर कया की निन 
शा शर करं का सपना भाकरम दि 
लिये दिग्विनय करने जाना ॥ , 
दीपन र र पवा ो भीषय ने कहा क एत 
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१ वनपव॑ १११३ 
| 
ु तुम को पाले दी का था क्षि तुम , तावन मे मत जाया 
| परनतु मारी वात का -निरादर करकं तुम वहा-गणए - भार्‌ बल- 
। -वान शबो से बांषे गए, जब पाणडव ने तुम का इस दशा 
से डाया तो क्या तुम को छन्ना न श्र १! कणं भिस पूर 
¦ हुमहारा इतना विन्वास हे कदां था १ हमारे पुकारने प्र भी 
। ज बता नहीं परन्तु गषव से डर कर भाग गया { हे दु्योषन, 
( क्रिस धमरड पर तुम इतना इतरा रदे शे ! कणे भ्रुन की 
“ चौथा मी नदी { क्या भ्रभी समक श्र दे नहीं? मेय 
|. विचार दै क्िभ्रव भी तुपर उन महामा पारडब ,सःसुन्धि 
| कर लो ॥ 
/ . . दुयोषन्‌ सकए कर ` खुपकना हो ` रहा भ्रीर भीष्म ॐ 
। . वचनो का कुद उत्तर न देकर उठ कर॒ ब।दिर्‌ निकल गया 
¦ उस क पीद्धे उस के साथी दशसन भ्रादि भी हा लिये भीष्म 
|. एस विरस्क्ार को देख कर लन्नित होकर पर लाट. श्राया ॥ 


/ 

। भीष्म के चले जाने पर दुयोधन भ्रपने मननियो सदत 

५. फिर वहीं भ्रागया शरीरं उन की करनं लगा कि भ्रव को 
। रेवा विचार करो भिस से मारा कल्याण हे शरीर यह 
लङः घोयां नाय कणं ने कहा क्कि भीष्म के वचन पर सहार ` 
| नद सकता देखो यद भेरी की निन्द .करता हे भार दुम ` 
&. क्तो भी निरादर के वचन धोता द बास्तव म य पाए 

+ से पिला हरा दै नीं तों कमी. उन की.इतनी सराना न 


>` ॐ 


करे ॥ | २. र 
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र्योन बोला न ` शस का स्वभाव . ही एेसारै, र॑ ` 

„ ` इस ` दी चिता मतं करो; कणं ने कक्ष ` ्रच्ठय सुभं ४ 

` सामभनि भस्तुतं करदो म॑ दिग्विजय फो जागा न , 

`` `पृ्वी को जीत कर ल।दरग चार पांडवों ने मिल कर दिगि! ` 

कीं यी, पतु प -अकला दी सम्पूरणं पृथ्वी को नीतः : 

पना बल श्रौर पराक्रम दिखाङंगा, तव तो. निस्संदेह ९ 

को मेरे मत्व का विचार होगा ॥ ' ४ 

| ` ` यह घुन कर दुर्योधन वड़ा भसम हुमा श्रौर कं 4. 

शसा करे दहने लग। कि मेरा जन्म तभी सरल ह नब ¦ 
दिन्विजय करके दिखश्नो, भ सव समग्नि रभ भर्तु 

देता ह, तदूपरांत एक अच्छ। महते देख कर श्रौर दर ५ 


पर वेढ कर श्रौर ब्राह्मणों से पनित हाकर कणं रि 
करने को चल पड़ा ॥ ` 


| 








1 95 १ ॥ 


दो सो आठ का अध्याय | 


कि © ब 










कण का दिभिनय्‌ करने जाना शरोर | शं: 


थ्य को जीत कर लौट माना ॥ ॥ | 

कणं बद सेना तेकर राना पद के नगर को गा # , 

७6को नय कर के वहत सा वर लिया रौर श्रागे ५ ` 

„ फो नियम उद्र।या, फिर बह न्तर दिशा म॑ गया भोर, ॥- 
भग द्च को जीत कर एके प्राभीन राजां को भी ४१५ 
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. मकर लिय. पिर उसुके समीप विं रानां को-भी नीता 
तदुपरान्त बह दिभालय पर्थ प्र च णिणाज्ौर सवं प्मती 
रानीभ्रो कोजीत कर उनसे कर तेने का नियषमी क्र. 

` लिया ] तव उर दिशा रो गिया आर श्ण, वैण, कीाकिग) 

. मांडिरु, मिथि) मगध, कफं खणड, भ्रवशीर, योद्ध अ्र्िच्छ 

वर भूमि, केवली; सृतिश वश मोहन, परतन, तप्र भौर 

कोशल भ्राहि देश को विजय श्रिया श्रौ सप राना 

` लेकर दक्षिण रिंशा.को चल दिया । च्रीर वहां म स्व राजा 

+ च| को जीत कर द्‌।क्षणत्य देश म पंचा वहां राजा रिभ से 

| युद्ध हृभा चौर बहत साधन कणं के दय ्रया॥ 

। . बेह सेके पारब्य भ्रौर श्रीश्ल दश। मे पवा भर 

। बृहां ॐ,राज।भ।; करो जीत कर केरल नाल. श्न।र..्रादि सबका 

। जीता । वहं स दस्तिण्‌ कै सथ रनाय[ कां जौतता हवा शेश 





वो जो र = 


ॐ ओः य = चोः जेः चो = चो चो + 


॥ 21 


ककि । । दीक 


रबर भर दृष्णि देशं की मिजिय . शिया श्रौर म्लेच्छः देश 
५ के राजाश्ो को, सार यह फ सव्‌ पृथ्वी कराजाभ्रं का भीता 
प्रौ उन से.कर लने का नियम्‌ क्रिया|. , 


| 
`" तव वह्‌ हपितनापुर को ल।दा दुय(धन पिताः प्ररं 
बान्धवो सदिति उष को मिलने गय। ग्रौर भ्रादर पूरक नगरं 
म-लश्राया कणं शी दिभिजयका रेरा सारे नगस्मे 
फिर यया 9।र दुरथ।धन वड़ा "सनन-हुश्रा उप्तनेक्डा के,द्‌ 
8 , कर्णं तश पे अजय सन'य हुमा ह य॒मे इवना पेशय्‌.भीष 
्रेणाचा१ भोर बारदक स्‌ भत्‌ नष इभ्रा॥ 5 


वक क) ॥ (त व 
: .-3 
‡ -3 
नि, 
3 
4, 
६ 
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^ १ 
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०.३ - 
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न द ० 


~> अक 





न --- पन | 
तव दुयोधन कणं को इतराष्दु नर गन्धारी कँ प। 

शया क्य ने उनकेपाशर पर शिर घर कर बन्दना¶" शरोर ५ ष 
न भ्रशर्बाद देकर. दृदय का श्न्तरीय भाव भकः त | 
से भरत्‌ नौर शङनि कणे को. पण्डवा को जीतने र |, 
सपने लगे ॥ | | 0 | 


दोसो नो का अध्याय 


द. 


ज किक = 


पीं 


करौ की सलाह से दयाघन क | ` 
यज्ञ कले के पिचार से शिखियों से 
| इत बनवाना ॥ ` 
` सवक्णे बोला किदं राजा दुयोधन जो कः 
 सङ्हताहं उपक तुमुनो भार समो शर ॥ 
 श्रतुसार काम करो, दु्ेधन ने कहा कि मेरा विचार ~.“ 
भरा भेष राजसूय ह कलं नेता कि युषः ने किप 
१ ने कदा कि बहुत अच्छा ॥ . ५ 
 £तव दुयीषन ने" पुरेषिति को बुलाया प्ररं ऽ 4 ्‌ 1 
करण का सडुरप मकट क्रिया पुरोहित ने कश ` ` ` 
जद पक युधिष्ठर जीता. ओर तुम्हारे पिता ` (4 4 
६ हम रो राजय यड्‌ कने का षिका न्धी ८ 
दुम बय न शरो) षं म एक शौर दप ण ` ` 










| 
प घनप १११७ 
हे बह वैष्य॒व यङ्ग चे जो फैवल. विष्णु जी ने एक बार 1कंया ` 
-था.उस के लिए तुम. पने वशाभूत सब राजां से खणं 
लेकर एकः चुन्दर इल बनवाभ्रो _श्रौर उत से यत भूमि कां 
। लोतो फिर यज्ञ की सव्‌ सामप्रि श्रौ बनाया ह्रा अरन्‌ रखो 
भ्नीर फिर यज्ञ करो ॥ ग 
दुर्योधन ने कहा के मे तो. ब्राहणां का दास हः नो 


इष्ड बह कहते ह करता ह, बहुत.भ्रच्छा यदि रानदूय न हीः 
ष्ण यज्ञ॒ श. सदी, तव उस ने शिद्पिर्या को बुलाया 
नौर इल बनाने को का । थोडे ही दिनं मं इल बन कर 


| तैयारशे गणा ॥ 


` दीसादस् का अध्याय | 
"03 
दुर्योधन का यत्न, सव राजाभों का भान्‌। 
यह समपि प्र सव का विदा होना श्रौर 
दुर्योधन का नगर म माना ॥ 
इख के प्रात्‌ विदूर ना ने कहा 1 भव .यज्ञ का महते 
पवा ह श्राप को घाद क्षि सव सामग्र लकर्‌ 


{ निकट भान १ 
षो सम्य करं तव दुर्योधन ने यद्ग की भारन्भ 


(करवाया ॥ 
५ तष कौरवो ने शीघ्रगामी दतो भोर ब्रा को 





(निर च) त = 0 ज "च चक = 
कय 7. ~ == ~- ~~ 
न 
॥ 


१ म 
9 
= श 
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(कद 1 1 
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8 
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. बले काम करता ड परु -दमागी -भतिज्ञा को श्रा 


{ 
। 
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स्सद्र्‌ द द् संभा रे पस जंभो" भर 
क्वो यह प अरतिकां निधय दो । सय॑ जहम 
द)९ व्राह्मणं तपरा पिले उनको अद्र पुवे$ इधर भद | 
यह पुन कर चल दिये, स्थानं २ परः जति' श्नौर रनौ 9 
ब्राह्मणौ को निमन्त्रण देते ॥ 1४. +" 
दैत बनं मै पांडव रते है `उनं पापियां को श्र अन्य ब्रा 
क भी बुला लध्रो । लश दुतं दैन वन र पवां रं ¶ 


` को निर्मे्रण दिया, तव युधिष्ठरः ने इहा किह क्तो ¶ 


घन फर बड़ी पसम्नत' रै ॐ दुर्योधन बाप ददो क यश 


| 
वपे नही ईए इसलिए षन फ़ छाडकर जा नदी संकते ॥ | 
तव भमंसन बोला क्कि तुम ने दुर्योधन को जाक ॥ 
दना कि परतिज्ञा पणे ने प्र युधिष्ठर युद्ध रूपी य १॥, 
शज्ञो ® अश्रि जलाकर दुर्योधनं श्रादि कों = । 
भरावगा} उस.पुय . मेरा भीक वेदगाः श मी करप 
हवि का उत पर्‌-दालूग जानो --२ थ: को रेसा क 
बृह दूत यहं सुन कर लोट श्राया श्नोर पाड का उत्प 8, 
सना दिया ॥ त, 
,. 4: तब शतराष्ट्‌ न विद्र को भाने बाल लोगो शी सेवा ५ | 
प्र निक्त किया भ्रार शराह्ञा दी किमा को किषी द । 
कमा न रं । दुर ने सब भवन्ध वदी सोच विचार ६“ 
शोर माजन बसर आदि वहत इवि रियि ४२. “ ` ^ 











(ता 


। = तबःराजा लोग भौर व्राह्मण भराय, भार यड की ` समाधि | 
` हकं रे 1 तसपात्‌ कौरवा ने सव को.षन देक विदा क्षिया । 
" सनितोत सि 


शे ऋ ^] १ क ~ ३. ¶ दर § > चक क ~^ शु श षि ^ ५ 

कत चकर ऋ स्रवे कः र [क्य ॥ $ ध १११ - ॥ (4 [ ह क्ष 9 

नमर्‌ म श न्व्‌ | ~> = क थः छ > ् # च न १०५ ९ = च र 
=+ "१ ४१ श "र 


| जक छ + 


~ ` दोपोभ्यारौ कां अभयाय, - 


च 
व 
% 
श्‌ ~ 
8 1 क र क । 
= ० $~. 
# 


क 


-कौ मसि की प्रतिज्ञा करना, उस की छन कर . 
“ : ` ुिष्र का. उद्िमवित दोना ॥ . 
| र्पोधन भये, ते। बहु धूम भा : से"मा 
म = 8 चन्दन दिशत सीस रली गई ५ न 
तो दरयोषन. शी स्दि कए थ पर्यु करै २ करभ । र 
यद् तो युधिष्ठर के रज सुभयत्त की सालवी. च त 
मी नहं द । कया ने शहा सिस भकार कै यञ्च तो कष्ठ 


| दुयोधन का नगरमे भेयः कौ का चैन , 


। फ च जनि 


ययाति, मान्धाता रौर भरत दी कस्ते य ॥ | 
नगर म शस भ्र की ` बात होने लगी. रन प 
पने घर मे पषटवा ्ौर भपने मात। पिता शरोर बद्ध के १ 

पर शीश धरा? तव्‌ भ॒न्दर प्रासन प्र बेड णिया प्मीर मषा 
त्‌ हा, सबक नि जव तुम पाणडव को मार 
दुर्योधन ने का 


हि ~ क "वा ~ ~ = क ~ 3 ~ + ~ 
~~ -- दद र = 

क्र, 

4 ५ च ५ ‡ । 


रजतं दृ, तव के ने का "$ नव. 
लोगे, तवं र मः पिर हशर एना $ ॥ 
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१९९१ : १ पनपषं 
यय व | 
वृहत दारू जमे तकम भी राजसूयं यष करलु, युम ~ 
शान्ति नदं ॥  , 4. 


कण षोलागक मे अरयैनःको मारगा-श्नौर तिहा कृतता 
६.15 जब तक्‌ मं यह्‌ काम न करल, तव तक श्रपने पैर क्ती. ` 
त नही इलाछंगा । भो कोर वस्तु मे स शोर मागेगा उस्न ` 
दे दग ह छन कर करमो ने षड़ा कोलाहल किया श्रौं 
कण को उदा २ गले से लगाने ला श्ररं सममरने लगे कि 
दमनं पाण्डवां को नात लिया ॥ 


पण्डा ने कणं ` की - मतिह्(; को युना श्रौर .उसक्की ` 
दिग्विजय को घुन कर युधिष्ठर. भोर भी घवरा गिवा युधिष्ठर 
भ ज्कि वास्तव मर कण्‌ वड़ा बलवान हे वह श्रयुन का 

` भार ठेगाः इसी विन्ता प उसमे विचारा शि श्रव हम कोष ` 
षन को. होड्ना चादिये॥ ` पः 


जो । त च कडा ५ न (जनः ` 9 क 
=-= ~ न = क = =-= -* = 


= == 
ऋ 
- 


ऋक 3, = 





६ 4) + ० १७. क - ~> ५, + ॐच क प क 
# क श~ ~~ ज ज जो दिक, क किः कोम, -कक-9 = दि 
- # 
र्द 


। क 0 भोर पह जान कर पि पन दो शी प्रयोनन्‌ 4 
# श्न राना, स भोगना,उसने अपने मायो क. |` 

। त आद्‌ सार क्षिया गनौर य भी बुव कवि ॥ | 
दोसो बारह का ्रध्याय ॥ 


== © ज क 


सपन मे पारद्यो से 
` पारो का द्वैत षन को ५.8 1 
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ू _ __ व~ ११२१ 

६ ध, जत कज 4 क 

। "क्न ने नाना ॥ 

( तव दुर्योधन द्वैत बन सै लो कर अपने घ्‌ को भाया 

्‌ जव पारढर्वो क्रा यह दो रष्दाय यज्ञ॒ की सपात्ते के ९ = 
पारडब वहां री विहार रे रे, रहते २ जब उनका 


इ श्नौर भ्राठ कहने हो चुके, तब ए९ दिन नः $ 
ङ्के. समय सोता थ? कि उसका स्व म डर से भयभीत प 
डाप्‌ २ कर पूरयैना 'की रि मद्रा म सब. कां ५ 

२ कर सालिया दै भ्र वी मातरर गये 8 इ 
स श्रारं को भरस्य बना क ज्‌(ना उचित ई ॥ 


( यद्ध सप्त देख कर युधिष्ठर कं भ व 
| † 
। {को कासि बन ९ | 
५ णक काम्यङ्‌ वन क। चरः चलो । यदः घन कर सष 
श पूना २ बोरिया विस्तर उटा 


॥ ¦ सेयारी की भारभ 
र कुर्‌ चल न्नर, पवित्र. काम्यक्‌ नामी 

+. त॒पो वनम ना पहुचे ॥ = 
0 


दसो तेरह काअधयाय ` 


का 0 


काम्यक्‌ बन मे व्यस्‌ जीका पांडव से 
मिलना ब्नौर दान धमे का उपदेश करएन ॥ 
ने उन काम्यारदद प 


कू बन त जाङ्र पाडय्‌। | प 
८ काल शौ भतीक्ता करने लग्‌ 


हप्ात दभ्रा भोर बह भि बले क 
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११२२ १ बनं । 
इ ठर भपन किप हए कमे भरौर र क दतरा! क्लौं । 


विचार. करके वहत धिता करने ` लगः, इतने परं व्याच बी ` 

गप ओ) 9 ग ९३ = उ ५ ¶ 
शाप ्९. उन कलु देखकर संव पाठम सदे शरं ओर । 
 विषिवत पूना करके उन को रसिन दियां ॥" ` ˆ< > | 


.<-ज्यास नी. कहने-लगे क द युधि इस संसार म त | 
करन बात. भुय को बहत घुसं नदी मिहता उल द्व 
१ भागने पडते ६, पतु अनत एत. रिती ग परत न । 

शत नो मु रम विधा जान कर अपनी. उल रौर , 
, लयकेस्यानको नानते है वद नत.शोच करते ै,न ष 1 
सत जनप स क्ष गोग त दै भोर दल 9 रपर | 
' ९९ अण करत & एते मद्य किसान को खेती क्षौ माति । 
-भावे बाले काल की -पूरीक्षा के ३॥ ` ए 


= ५ 


# कक क" 
५8 1 #ि 


`> भरोसा प ् 1 4 
न की एष ट ह -- सत्य, सरलता, कोष. रि । 
^ भस पकार विभाग करन, इब्धियो का, रा | 

व र । दोपन लगाना हिता नं करी शुदं से ‹ 

(८ १ क वश भरखमा) अ्रष् मनुष्य पशु ~ 
पर्या कौ योनि भ जन्पर लेता ड (48 ~ 


भव दान देने = | ४ 
शेख कर भरं म :भवे) तव्‌ यथा शाक्ते पात्र का 
उमित १ उस का भाद्र सतार इरे दान देना 

। सत्यव्‌दि। मतुष्प विरजववी देते ६ ॥ 2. 
ते ू (1, 1 अ 
१ उपिर ने पृ कि महाराज दान, र्व भौर तपर ।ओ 


, अषिक्‌ फल्‌ शिप ड. + + अ = „ +न 
+ प वाप जु मत्‌ कि दान 3 + 
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ठ 


१. दन. ` ~ ११९३. 
से रथिक फल रखता र, कथो. धन क इ रद्ध चद इ क्नोक सङ्ग समने म मदय 
को वडा यत्न करना पड़ना है कोर खेती करता हे, कार 

 व्योयार केलिये सुर से भी पार जाता ह, कोई राना कौ 
सेव करता है शौर भनेर भकार के कटा को सहता द 
इस से घन फा उपाभेनं करना बा दी कटिन है शरोर 
लो दुष्यं: घन कोः दन “करता दै वहं बहुत ही &ठिनं काम्‌ 

| करता ल 1. । | ५ क 
4.. . : < परनतु एकत वातं विशेषता सेहे बध यद दैकषिणो धनं धे 
| से माया गया रो उसका दान`करना | सपरल 1 पाप से 
उपाजन किया हया धन दान कणन से कड लमि नदीं 
षता शुम काल पे पित्र घन थोडा सां भौ पत्र, को दिथां 
भा अनन्तं फल देता "हे चयं तुम ने श्रत बराह्मण ¶। हाल 

। न सुना ॥ > ~ ८ {> (> 


„  `दोक्षौ चादह का अध्याय . 
' सुद्रल गहण का एक ग्रेण धान दान 
करना, दुवौसा का आना शमोर उस की परक 
करना ॥ व. 
ज ते & कुल नम्‌ पठ बर्ण इरन का निवा 
1 | घडा धरमीत्मा या बह बुड्‌ ज्तेद्धिय शरोर तपसी था दूर | = 
। शणो प उघने की दोषं नद| लगा चा दृति उस काशि 
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॥ 
“~ 


११२४ ३ धनप 


छः श्रथोत सिला गने 8 थी वह श्रतिथियो. का वहुतं पृक्त 

किया करताथा श्रार कपोत चात्ति स्थित हाकर शठी कृतश, 
क्याकष्रताथा उसने श्रपनी ल्ली शरोर पुन्न सहित प्तप | 
केवल एक दिन भोजन करने का नियम क्रिया हु्रा था शद | 
ने इस प्रकार एक द्राण धान इक करलिए ॥ ` | 

सद्रल का न्यम था के दशे शोर पौशंमास य़ 
भरार अ्रतिथियों को भोजन दे श्रौर जो देवता श्रौर भ्रतिथिषे 
सश रषे ठस को श्राप खावे इनदर देव उस की दद्‌ माक्ष. 
भन्न हकर उसके दिएहुए अन्नको राप अरण कवा , 
था एकर समय एवं ऊे भ्राने पर उस ने यथा पूर्वं ्रतिथि्य शष । 
भाजन कराया परन्तु जो भ्रम शेष वचा वद्ध इतना षदा नि । 
सका ब्राह्मण सा गए परन्तु भरन्त नहीं हृश्रा कारण यह | 
बरह्मणः का त्याग सच्च मनसे था॥ । 


इसकं प्ट दुवा शपि ने उस ब्राह्मण का सब हं 
छना चरर उसको प्राज्ञा फे श्ि वहां ्राया भौर बड़ गाली 
गलाच नकल कर कने लगा क्षि भ तम्दारे धर कषा भ्र 
खार्गा सदरलने कहा क्रि बडी भसम्नतासे खाये । उप 
विधिके अनुद्रूल दुवाप्राकी पूजा शी श्रर अन्न प्रोष) 
दुवीस्‌। नी उस अनन को खा गये, फिर श्रौर प्राश 
उसको भी सा गये । सार यह क बह उका सारा ज्नन खा 
वथ शरार्‌ जा जठ बची वह मी साथले गये ॥ 1 
:, राह्म विचारे के कये ऊह न षच श्रीर - वहं 
भरुतिराहार रहा, दूसरे पक प भ दसा दी इभ। १. 
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वनपः १२६ 


कि 








राह्मण धरपनी क्रिया या पूर्वं करता रहा, छः पतच तक 

= दुर्बस्ता ने यष दशा रखी, परन्तु सरल ने कड चिन्वा न को 

तब दुर्वासा बडे मसन्न इए रौर बोले कि दम ने.तीनां लोक 

भ सेरे समान कों ब्राह्मण नहीं देखा ॥ त 

` तेर्न वडा निर्मल ई शरोर तने प्रपनी न्रोः सवग 
मरे रला हभा इ, यत पूर इवे किर हए घन , को -छणडूना 
. बडा कठिन ३ । परन्तु तुम उसी चिन्ता ही नदीं करत । इस 
¦ से तुम स्त म नाउदे। वहं यं कृ दी रदा था. कचि खगे 
से पुष्पविमान उतरा, शरीर देवदूत । मुद्रल को कृहा किं 
्रहमपि ! शापे कमा ए दवारा इः जीत लिया ई । वैदे 
स्वार टो कर स्वग को चलिये ॥ ६: 
यह युन क मुद्रल बोला, ष ;दे दृत ! सगे य क्या ९ 
तपस्या की जाती रै? प्रौर क्षारे छ प्रिलते ई? शरोर 

क्था दुःख रै! 1 कक जो बत हे ठीक २ कहिये | 


गक + ~ 


/ किरम वहां जाने अथवान जनि के भन्न को निचय करूंगा ॥ 
। देसौषदरह का अध्याय 
; सुल का सगे की श्रवस्या खन कर बहा. 


,. जाना, शम का भरभ्यासं कएना भोर 
निष्ण पद को प्रात करना, व्यास जा का 
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११२६ . १ वनपर्व 


स 
द्मपने श्राप कोः चले जातना॥ 

दूत ने कहा. के. बाह्मण त॒हारा पभ -शहमनिषुं | 

सा.मतीत हता हे, स्वगे का.सुख सव लोग. जानते हप 

स्थान सव से डवा हे रौर ॐवल धमात्मा -सत्य्ही 


पुष्प विमानो मे षे कर षहा ना सकते है सूट, नारित रा 
पण्ल्या हना का वहा इ काम नहीं ॥ ` ` 


„ नालाग षमोत्मा, वित्तको रोकने वाले). दात, श्र - 
श्रयण, शूरता से शुद्ध मे मरने ले श्रौ शम र्दः 
भभ्याती.हं वहावाप्त करते दै, वहा देवता -गन्धवे भी -्ा |. 
करते. है । वहां निवास शरन ते भूख, प्यास, सरद, गी | 
दख नहा हाते । न श्िसी से पैर रहता ह, न. सिसी स भ / ¦ 
मना दर छगन्ध चलती हे श्रौर फनों दो एसे शबरं घन क 

६ निन स मन पसनन हता न वा. शोक हः न बु | 

र उस लाम संसारम श्रिये हुए कमो का १६६: 
७4 षः एश्वय पाप्त ोता इ रवंशा जान बाला 

त क डो नति इ, माता एता से उत्पन्न शरीर न+ 
| ध रमूव्र करतोह नवि छार वहां कं रज ॥ 
| ता नदाहोतीदह॥ .. ॥ 
| इ यह श्र क्रे श्रौरभी स्वग क सुख ड, परन्तु इह. ्‌ 

त क स्वग पाले श्य हये करमो क्षो मोगने क (1 

नो ह कर्‌ मनुष्य श्यौर पुय नहीं र 81 
शि दानपर्‌ स्वग से गिगाया जाता द 1 

१ भानाता हं, तव उस क| ज्ञान मा से न दो जाता.£ 





= ५. 
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१.बनपू्वः ` ११२७ 


साक 


रार माला क कुमलानेःसे मय हतां है बही स्वग यं मारो टुःख 
हःपरन्तं पृष्वां अ शरान प॑र उसंको च्छे घर ˆ मं“ जन्म दिया 
जाता ह कि भिस से उसको पशय के उपनय-का श्वर पिले 
भौर यदि-मलुष्य उत्तम कम करे, त फिरशुभः गति पाः लता 
६, यह लोग करम भूमि श्रौर स्वगं लाक भोग भूमि ह॥ . 7 

यद सुन कर युद्रल बोला किं यु एस , स्वग की ्व- 





: श्यक्ता नहीं हे ` जो दोष युक्त हो ` भौर नां से , लोट कर 
- मनुष्य फिर पृण्वी पर आए घ्राप कृपा करक नाश्यं सु स्वग 


की इच्छा नदीं टां यदि श्राप का को ेसा स्थान शात्‌ हो 
नदा से पुनरा न दां ता पा क्रक वता दौजिए॥ ` 


दूत ने कहा फ एसा स्थान ता कवल विष्णु लोक द्‌ 


| जोकि शद्ध ्रार सनातन ज्यात छ जिस कौ पर ब्रह्म कहते 


द्ःद्त स्यान ङा जाकर मदुव्य ष्षिर नष्टं लाटता ॥ 
सुन दर सुद्रल ने दत का नमस्कार्या श्रा क 
क्षि जवं चाप जाह्ये राप का कृपा स युक क गम्य स्थान का 
पुता लग गया इ अवम कष्ण लाक म जान करायत्र ङ्रूगा॥ 
यदु. सून कर दूत चल्‌ श्राया - रा मदत. जाः फिर शमः 
ङा श्रभ्यास करने लगं रर ज्ञान याग स ध्यान म भ्र रहने 


लो जिस से प्रण वराग्य अर्‌ उत्तपर बुद्धे मिली जिष्ठस 


निर्ण पद को ब.शीघरपागय॥ < 
‡ व्यास बोल कि दे युष, तुम राज्य शर्ट इनक 


शोच मत करा त्पबरछ से त्मङा रज्य यत्रय पिलगा। 
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संपारः: खः फे : पी 14 भ्रोर दुवः के के पद्य 
इभा करता ६.द.इ-से.शोच कृरना उचिच नदीं तुम तेष 
५ << र, 
ॐ. त्रात अवश्य रज्य प्श्चोगे ॥ --. , ` 4? 
, "55 यह कह कर्‌ व्यास ज। अपने ध्राभरम को तव कले कै 
ग : 
- { | | 


याजा च ४ $ + 


` दोसौसोलह का श्रयाय 
~+" "ध 


इततिना पुर म इयोधन के हा दुर्वासा छि 


का भाना भोर दुयोधन को बर देना ॥ 

निस म्य पारढब इस भरक्रार वन मं रहते ये ऽस सष | 

| ५५ प्रम | पि ्राए उनके साथ सहलो रिषं ॑ 
न) न का सतकार किया दुर्वासा जौ ने महौ ^ 
पोना प परी क कमीश्ाषी रात क्षो उ 4 
सो$ | 1 स होता ता शरतधान होनाते कग 
पशन ५३ बाहिर चले नते चौर फिर श्रा |. 
र कं क ने षडे यत्र ते निरा । 
कसा ॥*  - 1५ विन वक न 6 










तव दबा > 
देख क ते िदुयोषन तहारी,सहन शह. ~ 
मराग सकते द का मतसर दाहं ठप ले बर चाषा युषे 
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१ षनपवे ११९६ 


म -- ------ 
। शा कषन लगा कि हे भगवन्‌ ! राजा युधिष्ठर इमारे 
कुल म बडा धर्मात्मा, णी रोर शीलबान हे भ्र इस समय 
शपने भाईयों श्रौर स्ली समेते वन म रहता ड. मेरा बरदान 
यदी है कि श्राप शिष्यो समेत उस समय उन के टां भोजन 
मागियेनव किं द्रौपदी भ्रतिथियो को सिल। कर घुल `क 
वैश हे, दुर्बा्ा बले फि एेसा दी सदी, श्रौर यह कह कर 
` चले भ्राये दुर्योधनादि षड भरम हए कि भ्रव पाडवां ` को 
मार लिया बह अवश्य दुबासा से शाप पा्ेगे, कणे भीर 
. दुशासनादि ने उस को वधाई दी क भ्व तुम्हारा मनोरथ 


। सफल हभा ॥ 


।। 


क 9 तो का वि को-= = 8 डि =, क = मो जति कः ~ = ~ चः 


॥ | दोसौ 

। दोसी सतारह का अध्याय 

, इवीसां का शिष्यो सदित पांव के पास 

¦ जाना, प्पंदी का भरन की चिन्ता कके 

; ` श्री ङ्ृष्ण का ध्यान कला शी ष्ण 
। जीका श्रनां रं इ्बासा का भाग जाना 
तब दरवा जी ने काभ्यक बन को नाने का उदश शिया | 
नौर जिस समय सव को सिला पिला कर द्रौपदी श्राप खा 
& कर ल पूष बेड थी)उक्त समय दशन हे) युधिष्ठर ने 


॥. शने भाईयों सहित उन कौ पूना की भ्रौर मोजन करने को 
¦ 


१३. 
8. 


4 
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नि । + छ किष 


~------------------ 
दह्‌ दुवक्त जौ नेका मानन तय्पार कपे छश. 


लन क्रकेच्तेदद॥ ` "` “1 
यह्‌ कह कर" दुर्बाता जी तो नरी पर चकते रए व 
परीं वड़ो चिन्वा ग्रस्त हो गई उत दी स्याली स जनिनल 
तकी रदता थानव तक क्षे वह द्रप न खां ुर्गी.4 
चह विचारो ` ऋपि शाप से उर कर वड विन्त " करे ता, 
तवउसंने. श्री कृष्णनजीका ध्यान किया च्ौर नानां भ्न 
के करुणः वचनो से उस का श्राबद्धिन क्षिया शी कृष्णा शष; 
परसो रहे ये नव उनको उस का समाचार 9 | 
वह ९रन्त काम्यकृ वन को श्राएु श्रौं द्रौपदी सेके लो ६ 
घे सुफ़ फो भूख दुत हं मेरे लिये भोजन दाभ्ो ब्र 
बोली कि महाराज य तो खा सुकं ह इस समय मोजन % | 
ष्यला मे मेरे खाने ङ्क पत्‌ भाजन नदर रहता भरी एष्य १. 
कय क भ इस समय हसा वटे बे वात पसन्द नद्दी ११ । 
भापःशप्र मोजन.लाश्षे ॥ ` ` < 
4 
ध 


क 


क स) ने 1 वदी उत्तर दिया, तो थी: छृष्णं ने 
१९ पकड ली श्रौ पमेषर से (1 

| परायना करके 
यथा पू भर हिया ॥ | 
व भीमषिन को भेजा ङि दुब जी को शीधू बुला तार 
न रे ९ करिष्य नो नल सान कर रये रषि. 
ह ९ रभ दर मर्त करते लगे श्रौर श्रपने रुरु से एद , | 
स ५9 स्ता इस समय मोनन नही ९ 
ह्मक्ाता इक्षा अह श्र हम पलङ्ल रभ 8१ 











१ बनपव, ` ११६९१ 


ुर्बा्षा जी बोले क्षि यता बा कथि बात दे यदि एषा 
थातोनुमने मानन पिस तिय वनव्रापा,- पडि बडे तपसी 
नीर धर्मात्मा है यदि इम. ने उतर के पञ्ञाए हए अनक! 
` निरादुर किया, तो बह निस्संरेह इम को शप दग? स 
श्रव क्या करना उचिव है ॥ 2 ्‌ 
शिष्य बोलें किं महराज ! माग चला यु ही उत्तम विधि 
भरतीत शती है "यहं सुन ' कर दुब सा बालि १ बत भचा ग्रो 
\ शिष्य सहित क॑ दिशाम्‌ मागगए॥ 9 
जव मसेन. उन की खोजना म बह. भव तो उनका 
वहा न पाकर इधर उधर °खन लगे, एकं युनि नजा ।नकृट 
ही रहा था रह! भ इह ता दर हू भग कर चले, गए । 
्रामसेन अपने भराभ्रप. प प्राया भ्रार यद्व हल स कों मुना 
दिया, पाडब वड़ा सशा करनं ला करि कट्विति भाधीरात 
को श्राकर दुबोसां जी इमका पीडितः करं श्रार १स.एकार 
| कर विवार कके दिल म दुल ह“ ल॥ ॥ 
; तव श्री छश्च ने कटा कि युपर मत उरः य. रत सारी 
यद्ध केवल तुम्हार शमा ऊ दुर्या शी 
बांपा जी श्रव. नद्धा श्राय ` 








[3 3 
नी 
† 


बात का जनत्‌ ईइ} 


श्रव तुप कोई मय मत करर) 
बह निस्वदेह चलं गए, तुमह शबर्भो ने जो धात तुम्हरे 


\ 
॥ 
| 
॥ लिए लगाया था बद निन्फल इरा ॥ 
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दोसौ अठारह का अध्य { प्याय 


पाड का खगया सेलने जाना पलि रना 
जयुद्रय का माना र प्रैपदी को देवष 
उसकी रोर दूत भेजना ॥ `... 


एफ समप वन मृगा के श्रदेर श्रौर एूल मूल लष 
ष्वा स युषिष्ठर आदि पाचों मा किसी दिशा केक 


गये भ्रोर धोम्य जी फे कथनानुसार द्रीपदी को वणविदु ¶्री 
कँ भ्राभ्रम म॑ होड गये ॥ ॥ ¶ | 
¶ 


उनकं चले जने प्र सिन्यु देश का राना नदं 


अपना विवाह करने के लिये शास्वदेश को. जा रह 
शम्यक बन म पहुंचा । उसे 


भकाशमान द्रौपदी को देख कर 

वह छभारमनी कोन हो सक्ती 

करलेतोभ यश 
कभी न ना॥ 


, षर जयद्रथ ने कोटिश्ास्य 
भ्र उप पातो धनो श्रौर 





















1 
आभमके दरार परं दिष्य 





हे ! यटि यह मेरे साय ८ 
न 


शीसे लौट कर चलाना 


नाम कतत्रिय को भना हित. 
पतीत को कि वह किष 
र्या अपवा भायां है? इस वैरकं न १ 
कडा प अ्र।१६। यादे नि 
पू यह मु को चाह तो उसको १ 8 
| १ हा नाञ्‌ नगो भरर उसके खामी. पू शने॥ 
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| १ षप ११११ 


। यह धुन कर इणढलधारी कोटिङूस्य रपरो के पाप 
| निया श्नौर उसते इस प्रकार वाते करे लगा जसे क्गि गदड. : 
| व्यापी से बात करता है ॥ 


दोसौ उस्रीस का श्रध्याय 


कौोटिकास्य का प्रैपदी के पास भला छोर 
0. उस से बतं कसना ॥ 

| तव कोटिकास्य द्वीपी के पास श्राया श्रौर पहने लगा किं 
। हे सुन्दरी, वं कौन दै ! तेरा रूप श्रौर तेरे मुख का भङ्श 
| निस्पदह यह बात जतलाता हे किं तेरा जन्म उत्तम इल का 
| यातो त्‌ देव कन्या ह था यक्ती या ग्रप्रा ् तेरा 
| ` स्वरूप इस कटक वन के सथा प्रु्वित प्रतीत दवा इ 

© भ ग 

| श्र हम अय पूरक श्राप से पूछते $ भाप पना 
स्वरूप बताये ॥ 
4. देखो भेरा नाम. कोटकास्य ड, रौर पं राना छुरय का 
। प्र, बह त्रगतै देश के राना का पुत्र ततमकर दे बद 
| .सदा पले हए परैत प्र रने बाला, लम्बी २ र से तेरी. 
` घ्रोर देखने बाल्‌। कुरिद्‌ का पुत्र हैः वह्‌ इश्वाङ वय राजा | 
 , छबल का पुत्र दै वय हृष्य का त्र नय सीबीर | 
_ , करा राजा र सुब राजा इस कै १ चलते द भ्रबह स्व 


ध 


से पनित द ॥ क , +. व ् 


चि 





त 
छा [7 


099 1 
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११९१४ १ पनपर्व 


१ 
4 





इस लिए हेः देषीः तु ' भपने. पतिः ` जोर पितर काना 
विस्तार षै कड दे'हम सव नाने .शी इच्छ रखते. ई ॥' ५ 





१ + 


कियो 1. ० द =. ६.२ 9 
~ ~ ॥ 1 1 क त) 


प 


दासोशस का अध्याय 


दोपदी का कोटिकास्य-को स्‌ धृत्तौतं सुनाना 
भोर उस को अतिथि सममः कर निम्र 
पत्म ताइ गरेः की बातों कुद ` काला-५. 
भवर्य ह थर श्रपने-शरीर को फिर दाक कर वाली ५ 
छ्य क युर. ५जानती ह मेरा तुम्हारे साय.को बा 
करनी सवेथा भनु।चत द, परतं द्ववश इस समयया ४ 
कोई मनुष्य.या ज्ञा नहा-न। इस.समय तुम्हारे भश्च काः, त 


दना भ ५ 
बोलती ६॥ ` । दोप है, इस लिये %. 


१.> 
द = च 
















भ कनया मेरानम्‌ ष्णा हे मेरा रिद 
१ सेरा या.उनके नाम युधिघ्रर, अयन; भीः ग 


:  पारड राना,के पुत्र & 3 
। श्र री: 
(ॐ: शेगा ॥ एम न अवश्य उनका नर ५, 


ॐ :' > 
१८. ञं १ # 3 ९ 3 4 


। ॥ तर 1 
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र „ १, 
> 
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शै वनपवे ९१९५ 

; > चाप लोगं अपने >. रथां को यहां लोलं दीनि र 

` उद्ृस्वि राजा युधिष्ठर अतिथियां शा वहत सतकार करते दं 
। -श्रौर्ाप.लोगो-को देख क्र : बड़ मस गि यद कृ कर 
। ्रष्दीः भीतर चली गरे ॥ ` ¦ ` ; प म 
| 
| 


दो तौ ध 
दोसौदृच्छीस का श्रघयाय . 
ठ टः ह | ---\-०---. = = 
. जयद्रथ का त्रिपदी के पास जाना र उस 
से शल पढना, प्रप के निमन्त्रण कृले 
पर उस का यह कहना कि तु पांडव को. ` 
: चछ्ोड कर मेश भायो बन जा ॥ 

्‌ को टिक्ास्य ने श्राकर सव दृर्तात जयद्रथ को सुनाया बह 

न कर बोला क द्धे कोटिशस्प तुम उस कों साथ क्या 
्ञेश्राए कोटिकास्य ने कहा क्षि डम से यह काम शेना 
्रसम्भव ३ श्राप नाधि जौरं उस को सममा ॥ 

प त जयद्र श्राप उतर कर उस ढेः पास गया भर कटून 
लगा हे द्रौपदी ! मे सो वीर श्राय शरीर सिन्धु देश का 
राजा जयद्रय हं इहो तू भ्रपने परियों सदिति इशल रेक द 
पदी न कहा सि दे जणद्रय पै तो शल पैक हं मरे पति 

भरी सव भसन ह श्राप अपना इतांत कंदीए कक प्राप कं राज्य 
, ततो रल र १ यह पच ६ ग्रहण काज. श्रौर भसन प्र 


"~ ~ श व वि ~ णवा 2 न ~ ~" 9 ` ` „चलो 
न्वः = ५९ 4 ४ क 
१ च = 
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९१२६ ३. ध्नपव 


दठ जाहये भातःक्ाल ही युष प्रप को सेना सदि षन्‌ | 
परु ओर पृगाकाब्राहरदेगा॥ . `. “ ^ 


यह सुन कर. जयद्रथ बोला षि हे घुन्द्री । यु भां 
,. श्रादि की कोर भ्रावश्यकता नहीं । पै वल श्राप को देख ह 
यहा चला श्राया हृ श्रपमर,रय पर स्पार हकर पेरे पाष 
घलो इन पारदो के पास रहने से क्था भयोनन १ 
इनको ल्मी शष्ट हो गई रः नौर यह ङृपण दशि 
तुम को को घुल नहीं दे स्ते, चलो मेरेथर भ चल कर रान ¦ 
लक्ष्मी को भोगो) आनी सिये द्रिद्ियों के पस नदं रह । 
सेवा केलव्‌ घनवान की श करनी उवित रै । श्रव तुम क 
द्येद्‌ कर मरा प्टगनी बनो चीर राज्य क्षो सुख पूषेक ५ 
` क्र ससार का भ्रानन्द्‌ पाग्नो, लयद्रय के इन वचना को सुर | 
कर प्रपद्‌ क्से नेत्र लाल कर ङे दूर ना वैशे श्रौ, 
९६ लगौ ङ, जयद्रय तुम्हं रेते वचन बोलने से लना वै । 
न भ्रात ! इ तो सोचो, कि तुम एक पतिवता ह्वीश्रै ८ 
कषा निन्दति वचन बोल रे हो | त 


१६ब्‌ वाद्देर द्रप ने' सोचा कि इनको वर्वोष 
लगना चा्ि ताक बह शराजाये ॥ 


दतो वाईस का अध्याय 


| ्रिपदी काः जंद्रय को फटकार क्र पाड ॑ ्‌ 















की वे ॐ क 
> (2; ^ कत क्क क = ऋ + ,* 





| ३ वनपवं १११७ 
: कीभरष्ठता का वयन करना । जयद्रथ का द्रोपदी 
` को इर लजाना, धम्य पुरोहित का उसके 
(अः . पीडे २जाना॥ . 
द्रौपदी बोली कि हे जयद्र तुम तों भ्रपने शापकोराना 
कते हो क्या राजाश्र के यदी नीच कमे है कि. एक भ्रकेडी 
। ` श्रराक्ेत तपस्विनी ल्ली को देख कर उस प्र -अाक्रबण करना) 
। बौर पुरुप पेष निन्दित कम नद्ध करते, पारडव महा पराक्मी) 
+ . धीरा, तपसी शरोर यशस्वी ई, ज्र बन मे रह कर भी उन 
` कै बल श्रौर तेज शी सदैव इदि दी होती है, यदि तुमने उन 
करी भार्या ष्ट भ्रोर मन्दच्टिते देखा तो ठुम को निर्दे 
` अस्म कर जागे, रौर ठम शरूतड # वत्त पसे गिरोगे कि 
“ तुम्हारा फिर उढना ्रसमव ्ोग। भ निस्सदेह श्रबला है। 
` परन्तु उन वीरो से सुरक्षित करः मुं तुम्हरे जसे गीदड़ 
कालेश भी मय नहीं । देखो जयद्र, समलो भ्रोर भरन 
` दुष्ट द्धि को हेड दो ॥ | 
नयद्रय बोला, रि द्रौपदी भ तमार भयभीत बचन से 
। भय नदीं शत ४ उन देव पुत्रा क। मल, भकार शारा इ | 
। द्म सतह य रलये & परन्तु उन म ठ यण नह द । 
| ` भि से वह मन्द भाग निस्पेन हो गभे इ । भ शस्व 
। : करपन। को भ्रौर चलो भरे साय चा हाय पर 42 चाद 
# रथ प्रस्वार शे जाभो । बहव कएना ठीक नदी ॥ 


पदी ली, कि नय्रय, युम किती मकार का मव 
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। 
५ 


नही, गरे पाची बार पति -सदैव मेरी रक्ता. करते हेःतरीःद । 


| 


ह ॥ 
११३८ १ वनपर्व - | 
बतत परे दिल को लुभ। नही सती तूतो क्या इन्रः. 
सुमे. धपेणा नं कर सकता, यदि सुमे वल स हरना चाषे 
तो तुरहारा उद्यम व्यथे होगा, वह वीर पांव मुक फ़ 
शष्‌ ददौ तुम से चड़ रगे शरोर तुम्हें यम पुरी कों भेन दी 
बह्‌-अयन जो किरीटी श्रौर गारडव्र धनुधारी है तुम फो क । 
सित दलन ` करेगा) भ मसेन तेरी हाती एर चदं कर गदा 8 
तेरे शिर को फोडेगा ॥ ` , 


हमने मेरे परति वतधर्मं को भरगं करने षी दथा 
कदे, प्रतु तुम को इस का बदला शीषरद्टां मतग 
तव नयद्रय ने द्रापदी की डनी सची, पर॑तु दरैपदै ने ॐ । 
को रसा धका दिया क्षि बह भूमि पर जा गिरा. 


यद्रय 1फर उठा श्र विचारी केली योती श्रौर विपी । 
पदी को पकड कर सीव ले चल नत इष रपौ ३६ 
धौम्य को मणाम किया भौर रथ प्र उस दुष्ट जय्य 1 
कोसती इरे वै ¶१॥ क 

धौम्य पुरोरिव ने जयद्रथ कां बहुतरा समाया ५ 
कहा के तुम्हारा कमे क्षत्रिय धमं क विरुद ६, पतु # ‡ 
सक्त जयद्रय ने ङु न सुना, तव धौम्य जी उप्त के २५१ | 
प पेदल हे लिप्र॥ 


ध 
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$ षनपवे ९१३६. 
वन 


दोस वेदसं कं( अध्य्रायः 


=© =१~ ० 


पारांडवें क्षा ` अपने ` भाश्रम को . लोट 
प्राना अर द्रापदा काह्य जनि सम्‌ करः; 3 


जयद्रथः से लंडने का जानाः॥ ४ 

[निस समय पांडव वनं को ` लाट केर. भाए तो रास्ता 

उनको द्रौपरीके दास की भाया मिला ज। क्षि प्व पर 

जट. कर -श्दन करर थी चस को : देख कर युष्ठर का 

साधि बोला: कि कहो क्या वातां छ किसी श न बलात्कार 

पदी का तिरस्कारं किर्या हः ¢ याकार श्रार उप्र श्राया 
नात्‌ इस दीन दशा.भ.रदन.कर रदौ द! 


दासी.बोली. कि ह-इनदर सन सन्य देश-का-राजाः अपनी 
५. सना सहित इम घन स्थान मं भाया उन द्रोपदी का बड 
( तिरस्कार षा श्रौर पाण्डवोः को बहत दुसह इन सनाप 
तस्श्चत्‌ बह रोती रः बरिल'प करता ६६: द्र कों बलस 
लीव रः अरप रथ. म पठा कर्‌ इसी पागःस ल गया-ह यह्‌ 
देखो बह टटा हा इृत्त उन ₹ र्थ मागं करं बतलतिा द 
पानो को .कहा 1 रद जाब श्रार विचारी राती इट द्रपदा का 
शरम दं वहं इस दशापि सदाय हन टोकर बहुत दुःख पाती होगी? 
दमा न हे ' कि कोट दए पुरुप बला १।२.३१; क, १६१ 


धम को दूपित करे ॥ 
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क त तानः च जायानाािादः ोिभत -क ो -कत  ा  क  क क =्क्कक च 


431. १ धनप ; 


यह बात सुन कर युधिष्ठर ने कोष मे ्राकर्‌श्रपनेरय प्र 
एल उपरी ओर कर दिया रौर वायु के बेग. से रथ को तता क़ 
पापी जयद्रथ के पे २.चला,. कः दूर {नने पर षे 
ध पाथर से उठती हैः धूल से उस ने: निश्चय किया डि 
| फी सेना बही है तंव उन्ह ने रथों छो भर भ्र शीप्र षहा१ 
भागं चल कर धोम्य पुरोहित को ` पैदल चलते दता १ 
देखते टी विषा उठां ङि पारदये दौदो बह बरौप्ठी ब 
रय दे: ; साहस काके ` ्पनी-मा्या को -इषःद्ट नदष 
दाल ॥ < 7 -: = क 
£ भरावा की ` कोषानि रौर भी प्रज्वलित हर जत 
गामी रथो पर्‌ चद्‌ करे जयद्रथ के समाप.जा पहुचे, र | 
छ परपद सो इसे के पा रथं म वडेहर देखा ॥' 7 #^ 
















 . दोसोचोषीस का अध्यायं. 
पवी काः से-पर पावय का त 
कहना चार पाड तेन 


च गदर अन्य रथो. को अपने धीं श्त. द 
१ डक लके भि्नरनामवताधो॥ ` `, ~ 
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४ वनप्वे - । ११४१ 
तव ्रीपदी बोस. तुभ ने यह घोर कमे करके मृत्यु को 
्रपने शिर पर. बुलाया ई सखो वह भ्रभी तुम को सना समेव मस्म 
कर्‌ःदगे, प्रन्तुः तुम हारे -मश्च -का-उच्र देना मरा धमे.) 
देतो व ह महाराज युधिष्ठर ई. भिन क ध्वजा ढे श्रागेः नन्द्‌ 
गौर उपन्द. नाम्‌ मृरंग वन र द, यह बड़े माता द ओर 
सत्यवादि रै, बह. महा .भाक्कमी भमन है निन के: भय से 
पृष्व कांपती ड; वह्‌, अपन अनादर शा - बदला कम। नदी 
हयोदत श्रौर तुम समर लो कि. भ्रव तम निथित पृत्युः्के 
वश त स. परे बह गेव धलुष्ारी श्रे है जो बड़े धदुशरो 
्नीर यशस्व। £, बद. न्कल. रौर सहदेष द जो बड़ ` पराक्रमी: 
नीर उग्रस्माव बलि र इनके देति इए इन्र शी भी सामय नदी सि 
मेरा अपमान कर सके तुम ने बहत पाप किया इ कक कोर 
श्न महा तेजखी वीरो का निरादर क्षिया भार्‌ कलाभि, को 

` श्रपन मस्म कए के हये अवाहन भ्या ॥ 


इषर पांडा ने घौप जी को यड्‌. कर जयद्रय की तनाः 
` को येर्‌ लिया भौर बाण वृष्टि से चार भोर प्रन्धय कर हिणः 


द। सा पच्चास् क्ष अध्याय 
यद्यं के साय युद्ध, उदी सेना का हर्‌. 9 
कर माग निकलना, जयदूय का भी भाग 
-जाना, अयन मौर मीम का उनके पी जाना ॥ 
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। 
॥ 





) 
+ 
|; 


न, 9, 


ककम 
काम 
प्ारडर्थौ को दख कर अयदरथने श्पग सना कोष 
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१६४९२ ३ वनपः : / 


सिं द जद सेला वहा श्ड करे लगी परन्तु परार! 
कां महा पराक्रम देख करं सवः, लोगं ` घवराः गयः तवं अम 
गेदों लेकर जयद्रथे के पिः दाइ. कोटिक स्यं नँ बहुत स | 
व 7.11. 


` स्वारः सहित मार गिरण; उसी सपय '` अज्ैन ने ५०० 


पाड शू.वरो को मार कर ` यमलोक मे पचा [६५ 
रीजा-युभिप्ठर ने मा-१०० आदमी मारे, नङुल रथ त 
शर भतुण्या के शिर काट २ करं एण्वी परं फक ' तग, ६ । 
देवं ने रंय पर वैठे करं हाथी पर वैठः कर लडने चालो "३ ¢, 
दल.मारविये ॥: ! = 5 | 
1 (+ ५ 

यदं दख कर त्रिते नरेश को बहुत. कोष "श्रा + | 
वहं धुप पाण दाय म लेकर र्थ सेद्ूद पड़ा श्रार ९। 
ही युषषठर के रथ के चारों धोडे मार डाले युधिष्ठर नश 

पराररःअद्धवन््र वण चलाया भिस से राजा व्याङस 


भुमिप्रजाप्डा॥ : `. .. 4 


तव कोटिकास्य ने भीमसेन पर बहत तीर चलाए मी 
ने उसे साधको पहिलि मार दियां “रौर जबर धो द 
भ्राप {धर उधर भागने लगे तव श्रीमसेन उस के ¢ 
चेगया शरीर उको यु से. मा इर पवी १४ 
दिया॥ ` ` | | । 
. शस मक्ार बहृत काल तश घोर युद्ध ता रदा `. 
वे बहे रे तेषिये। भोर रानां को रथों समत भार 








१४ वेनप्वे १३ 





जवदरय के सारे साथी मरिगए ती उत च ---{-- सपन सरे तरैषदी को रथ से उतार 
बन की.ज्रोर मागा॥ . ` ` | 
ध क द्रौपदी को देख कर धोम्य भ्पि सहित रथ परं 
चदा लिया, तद्र जयद्रय क्री सारी सेना-माग चली भोर ५, 
सेन उस के पीडः भागा ्नौरं बाण की वर्था करन लगा, भेन 
ने देखा किं जयद्रथ तो भाग गया उस ने भामरन को पीड 
जन से रोक.दिषा-जौर कह कि हे माप्तन इः ८ का,मूल 
जयद्रथ तो की मी टिल नदी देता! इन यर को मालि 
का कया भयोजन रै, तव भीमसन लौटभ्राया॥ ~. 
किर द्रौपदी षोम्य नल दौर सदेव को साथ. लकर 
जपने भ्रम. को भ्रार लौटा श्रौर दरौपदी की ` सम्मति 
ते भीमं शरीर भेन जयथ कै पठिः गये, जयद्य बा ध 
कोस निकल गया था) जुन ने बाण मारं कर बहा 4 
के घोडं को मार गला भार भाप रथ उड़! कर उस 
पीडि गया श्रौर कोसं भर क अन्दर १२ जाकर पाख प्हंवा 


जयथ उस को देख कर २ श्रपने घोड़ो को सरा हा 
र कुर बन. की भीर भग" शुन उस कै पार क 
ज्ीरबोला, बाई । तुम्डाश बिता शस. बल प्र ठम परा 
को उदा कर ले चल थ ब तुम्हार प अव कदा श 
निसन तुम से.यदः नीच मै कराया दे 3 ५६६ श 
को न लोटा भीमेन खस क पीडः गया भोर श भ 
# सरद सए भर्जन ने कह कि दसा १ ० 


॥ न्‌ पारना ॥ 


क न, „< [र => 8 कः ^ ` ड पा 
9 
[] ५ 


ग 


[00 0. ॥\/॥(11141<511॥1 ©118\//80 \/2/8185। (01661100. [21411260 0 60810011 


~~~ ता नाज क म ` "नरि 
चै | 
\ 


॥ 
११४२ १ वनपये | 
इधर जव युधिष्ठर अभम कोःअःय। तों स बाह्मण श्र । 


शुषि उस की वाट देख रदे ये वह्‌ दरौपदी को उन केसा, 
श्रे हई देख.करं सव भसन ष्य ॥ 





कै ॐ 
# १७१ 


दोसोब्बीस का अध्यायं 


क किक 


भमसेनः का जयद्रथ कोः पकड ` वरं दासिः 
बनाना श्रोर य॒पिष् के 'पास. ले जाना 
:युषिष्ट्‌ का. उत को छोड़ देना. जयद्रय का 
हषर म जाकर. स्नान करना शिवजी की ` 
7 "तपस्या कला ओर वैर दान पाकर घरको* + 


कद्र ॐ = ` अ न 
| 1 7 


० 


व 1 


ॐ = कि ५ ‰०७» 
को क क 





ॐ. ० ॐ. 
५ [प 1 1 ग 


| _ . जाना ॥ ४. 
4 भयुद्रय को भेदान से भागते देख फर भीमेन ने ¶ ४ 


स व ह उत्त के पी नाङ्र उपे बाल स प्क 
॑ भारा तव.उस क, भूमि पर रगे भ८ ^ 
# शिर पर मारले लगा तव जयद्रथ बहुत रोया अर सब भीमसेन न 

उसको एक लात मारी भर उस की लयनी. पुर्नवि | 











 इवधया॥ ध 

॥ ७ भार देता पट्मु अर्त ने कहा युष । 
| णोनसेभा ण म्‌ £ दशल का स्मरण कते इ स; 
। द्या के कत मापन बोला सिय इ महा पापी इमाय 

| ना हे युष्म सरा दयावान ईं श्रीः 
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पुम. धी उसी का कदा मानते हो यमः को रेस वातं से बड़ी 
पीडा, रात्री & ॥ ४ मौ ॐ $; 
लब मसेन ने उस का ` शिर मूढं कर पाच चोण्या रख 

दीं भ्नोर का ि यदि तू वचना चाहता ह ता यहं भ्रतित्ता 
क्र किः सत्पुरूपो की समा प॑ म॑ सदा पनं ` भाप को कटा- 

छरा जयद्रय वला ; कि बहुत. अच्छा मे एसा. हीं करूगा फिर 

प्रीमसेन नेःउलःको रथम वराया शरोर भ्रपनेः साय युर क 
\ पास लेःश्रायाःयुधिष्टरंउस कां दख रर चइत दसा भार मामन 
को कटने लगा कि चव इस कां छइ दो भीपेनं' नेका 
कि दरौपदी से पृषो द्रप बाली. किं पाच च। दियो बाला दास 
तो हेता दी, वस इस फां दाइ दा दा । नामन्‌, च तव 
बसे छोड दिया ॥ 11 ॐ; 


जयद्‌थ ने युधिष्ठर कां पणा किया प्रौर सुनियौ को 
दैडवत -की) फिर युधिष्ठर वालाः. ऊना तु मदास-हुभरा 
परन्तु फिर कभी एसा नच काम. मत करना जो मनुष्य प्र 
सी क्षो चाहता है, उस को धिकार € तून बडा खोदा 
^ ` कामर-क्िया थ पर्छ भ्राज से एसा काम कभी मत करना 
। श्मपन हायी घोड़ा भार यर्च। खच। सेनाकषोले जान्रो श्रौर 
। सदा पपैकेकामङ्रना॥ , . ~ . 
| ~ „ . तव सुल नीचा करके जयदूय. चल पड़ा ग्नौर रिदरार 
$ ब्रोकर शिवी की तप्या करन लगा तव शिर्बजी बड़ 


/ समह्‌ भोर उष से क्न लगे, कि कीया वर्‌ मागवा दे 


((-0. 1/८1114/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ €810011 


रय ऋ, == ` ` "कका था पा 3 वि = य्‌ । +, च्छ "की ' "च 
क्क नि ््यये "नद क्र कन्य कः *। (+ क " क क 
नि ति नहु ~ = 
य = < न # 
+ १ 


॥ 


११४६ ` १ ्रनपएवे ~ | 


गि ॥ 








= चकि = कि च्् 


चोलाः षि भे युद; भर पांडव: पर विजयं पठि, शिवी 
बोले फि सिश्राय श्रभुन के तु सव पांडा को भतिगा रतै 
को . मनेः अपने, श्रव. पटल से. ही दिये. इए ; द 

को. तुम नीं तः सकोगे ॥| 3 : - ,: 

ड; यद्य. भ्रयन--केः साधि. ष्ण -भगत्रानः; हेष 

- साज्ञात्‌ इश्वर का श्रवतार है, एते श्रयैन को जीतने का दष | 
-बिचार मत कृ, ; यह; केह कर शिवजी उमा सहिताः 
अत्त्रीनः हेगए श्रौ जयदूथं श्रपेने घ्‌ की ` अरं बरहा 
श्राया॥ > 


८ 


य 
ख: 





/ दसो सतताईस का अधयाय | 


| युषिष्ट का माकेरडय ज से पूना 8 
सपरन सुक सा.भा कोई मन्द भाग्य देखा ` 
माकडेय 'जी ः काः रम्‌ चनद का | 
४ खनाना॥' -` `. 
नयद्रय के चले भाने पर युधिष्ठर ने माक्षरडेय नी ५ 
| प्यं # ` महादानं श्राप विङ्ाल के जानने बाते शारि 
४. मेरे जसा मन्द्‌ भाप यनु पसे भो कोर देखा या ट" व 
देखा बहप्रपदी.बहौ धमे शैला. भ्रतिथि- श्रौर 
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` ४ घनपवं : ` ११४५ 
से सदा दानक. दे, ओर. किस, प्प कमम सविनयं 
करती, घत्तम “ल पर॑ उत्प हूं शरोर उचम्‌ दख १ सा । 
गई, परन्तु भावी वश ` हार कितना कष्ट उड. रदी .& त 
[विचार प वन्य जीवो का मार. कर खाने.ष्ड़ा देषर .. 
निन्मु-वन च रहनाः दही दपिषुक्त 8 श्राप कृषा करके यह 
कदि कि अपने पिले; भी शस पकर का कोर इष्टंत. 
जी नेरम -चन्रजी. क[ शल इनाय ग्रीर 
ँ क कि राम चन्दन, न, > कै ह्रे जाने.पर बहुत दुःखं 


पाया थु । 


किव 


दोस्रो अहस का-अध्या्य 
. ग्रो उक भाहयो तथ। वैश्रवणं 
“५ ५ सीता के जन्म की कथा ॥ 
{ युधिष्ठर ने रामचन्द्र = की उत्पति पूयी तब माकेरडय 


` बोला कि इह वंश म भनन्‌ एज था र उस का ४ 
, राभा.दशश्य था जो बडा पवित्र भार बेदपाढी या उस 
चार पुत्र बड़े भतापी थे जिनके नाप रामचन्द्र भरत ए 
्नीर शथघच ये उस राना शी तीन्‌ रानियां थी रामचन्द्र ७ 
ते, भरत करटं से धरार सरह्मण दरौर शश्र सुगा 


द्रप ॥ 


क # 2) 2) 9 क ज क त ॐ जवि ॐ = 9 = = = कक 99.99 क = [+ 
त ३३३ । | 
{ र च 
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विद्‌ फे राजा जनक फी पुती सीता रामच की! 
रानाया। 2. 5 8 
` ५श्रव्‌ रावण फी उत्पत्ति का हाल घुनोः बरह्मा बी) 
पुलस्त्य नारी ` मानसी पुत्र उत्यन धाः गोनमं क्ी। 
उसका पुज वभव पुत्र भरा वह पिता की दो 
सद्‌। अपने दादा के पास रदेन लगा . पिता ने कोष 


र भ्रपने भ्रापे शयीरए्से विभवा नाम चाह्मण्‌ कीः 


सं द्गड देने के लिये उतपन्न क्षिया ब्रह्मा ओ ने भसं द 
वैभवण को भ्रमर क? ६िय। श्रं लोक पाल दी. पदवी 6 
३ ॐ १। भत्रता स्द्रजी से करं भौर उत्त के रहन 
लङ्का .द६। उप्त ५भरवण्‌ का एक पुत्र नल कूवर उतम्‌ प | 
| भर ब्रह्मा क्ष ने.उसे एक पुष्य विमान दिया भौर रा १ 
४; मद्‌ दिया । उसी वश्रवण्‌ ङा नाम कुवेर ई ली | 
|| * रज्‌। आर्‌ घन क ्रधिपति द ॥ ` न ५ 
॥। विभ्रवाने भाश्रवै + 
8 से देखना भरम कया निह डर क मेध ^ , 
| क ध असन्न ई इस लिये उस ने उको मसन्न करने के 

भन रसि भनी यह रात्तसिये नाच गाने मे बरी 


धा पय जी ने ममर होकर उन को बर दान 















: (दइ सन्तान बड़ भभाव शाखी श्नौरं बलबानं 
। इः; शाल. के पाद्‌ पुष्यत राक्तस। से र 
रभ्‌? मालिनी क। ए ` पत्र विभीषण भरौर 
| पक न खर श्रो एक कन्या शुरण खा उत 
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| यद सव वालक शार कन्या वं मभा पक ममन सलीच | | 
| राबण्‌ सव से वड़ा भार्‌ बुद्धिमान या एक वार उना 

| वेर जी. को बड देवप से पुलस्स्य.जी ~ अपने पिता र 
| प्रास दैठे देखा श्नौर पनी ९५५ वस्था - का ` शोच" कर ॑ 
| ब्रह्मा जी की तपस्या करन लगा ३९ वर्प के पश्‌ न 
| जी प्रसन्न हए भ्रोर उनः स बर्‌ मागृ को कषा ` त्व ` रावण । 
काः कि सु दे दवता गन्धै, असुर, . यक्त) प सप, 
ङिन्न शनौ९ सूत कोर न मार सर बरहा ज्‌) बो 1 धः 
' लोग तुम को पीडा न ° सद्गे पर्त पचुष्य स । च 
। भय रहेगा जो तम न्‌ च्रपना ५९ काट क्र द्म ५ व 
| इषस दुम्डरे दश पधर दे जायेग यह बर्‌ पाकर रावण बड़ , 


अश्न दभा ॥ । 

। विमपिण्‌ ने ब्र मांग। किः. दुःख ५ मी मेरी प्रथमे बाद 
|` जद ब्रहा। भी वोत & तु अमर भी शेगा,. भरर तुम्हरो बुि- 
[चै सरह) इम्म्‌ १ क १ ५ छु पूषकं न। ई. 
| वेह प्सादीद्ा॥. = _ ~-> 
। या ३ } बह्म जीन 

& तदशचार (1118. युगधर्‌ स युद्ध भ्या अर उसुको ७।त्‌ 
॥ ग लंका से बाहिर नकल दिणा भार उषङा. पष्प 
| ९६ भी छीन लिया; वेर गन्ध मादन प्व्पर्‌ चल्ला या 
४ [ग सा. मारने बाहा दी प्स 


गियाः 
छ्रौर राबण॒ का ५९ 8 
| विभान्‌ पर चग । विभाष्य = सस्परुपो का $ 


य्‌] नौर वेर ने उसका यत पौर . राच्तस। ७1 २१ 
धुन! दिया श्रर रावण ञ का का प्रापिपेकः प्राया । ^ 


्ब्ााक्भिपी 
= = 5 ॐ ऋ क -- 


४ 
। ५ 2 रुद्‌ 
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कः ऋ च ^ क च्छ @ च प क कक कका क त प च ` क क "ककण ककः 
= ज 


११४८ १ कपष . ` ह | ॥ 


राज्ञां पर राञ्य वेरने लर ॥ अ. | 


^ 


1. १ |, 29) 


दोसो उनतीस का अध्यायं" 


क र 
|, © | | वि ग # ए (। & ह 1 
र ४.११! 


देवता का.पीडित: होकर अह्याजीः के प्र! 
भाना मोर उनका रुवशःको मासे काउपोषः, 
) ११० --> {¢^ श्चना ॥ (; (५ 
रावण के दुराचार से दुःखित होकर देवता लोग ब्र 
` नी के पास राये † 

| भार्‌ कहन लग) क्ति हे स्वामिन्‌ | भा 
रते को बद्धं दी र, परन्तु उस दुराचार से हम सव त 


४ 
बे दुभखी द श्प उपक्र विरोध का यत्र कीजिये ॥ ` ` 4 


बह्मा जा वाले ज्ञि ने विष्णु मगान्‌. को `उस्कं ग । 
के लिये अवतार तेने को काह, वह श्व राजा दशर 

हा उतपन्न हुए है धर रात्र कां मारग, तुभभी द | 
॥ 4 लिपी पर अवतार लो उसी समय द 
। ध अह्लादा ङित्‌ र्भ अवतार "धारण ‰ 
 “ - यथा शाते इष काम मे सहायतां दे ` “+ 
तव देवत्रा लाग वानर अरर्येक्ी यानी मभ | 
उन की रौनिया से ३.२ बलान पुत्र उलन इए। ई ` 
` भामा ङबह़ी स्प धारण करके मन्थग नाम से विस्या , 

भ्र क्केयी की दासी बनी ॥ ` `. ` ^ 


अयो आकः = ` 3 3. .9 















चणक 
त 
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ट वनपवे : ११४६ 


पनामा 





ध क © $ 


+शमचन्द्‌-ओ काः पिता की. प्राज्ञा पालने कै . 

: लियं : बनं को जाना, मरत का शोकाव्र 

` . -दकर उन को. लोयने जाना. शरुपाला के , 

; "`` कौरण सब देती, का मार'जाना-॥. ;.* 

। ~: एक समय जव राम चन्दनी ` बड़े दए भोर चारो वेद्‌ 

| दोःषटर.गए भौर तुरवैरके सष शद्धे मवीण हए तो 

। राजां दशरथ ने उन को युवशन . वनान की इच्छा ` भक्टं कौ" ,.: 

| शौर अपे गुर विशष्ट जी को इहा यज्ञ की सामप्नि एकन 

। कराईनवयि॥. ` | - ^ 1 

| ककर की मन्थरा दासी य वचन धुन कर प्रपनीं 

लाभिनी के पाप रि रौर ` कहने लगी $ तेरा दुभोगय 

: शीर हेने बाला ई, जब रामचन्द्र भ राना दाग तो तुभ 
करो निस्वदेद कौशख्य। कौ दासी बनना पदेगा {स लिए यदि . 

। दोरथवकरस्कीदैतोग्रवक्लले॥ = ` 

| , „: “केयं > उ&; समय शोक बेष धारण किय। भर रात 

| को जब राजा घर. ५ श्राय। तो उपस क। यहु टल दख कर 


ब्धे [ति >. ~ 1 
=-= ० ०18. ५ => 
म~ 


बहा द्खी हा.कैयी ने कहा जि सेने जा वरदान राप से ` 
मागा रा ह अव पूरा करो, राना ने का रं करो भिस 
को चह मरवा डालुः जिस को कदे धनपात्र कर दू ब्राह्म 
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१९५४. १ धनप;  । 

को होड कए पत्ये मदुष्य के भाण्‌ चर षन को ले पश्वा॥ | 

रानी वाली क्षि मेरा बरदान यह ्े, क्षे मेरे पुत्र भश्च । 

राज्य प्रिले भोर रामचन्द्‌ को चौद बपं बनव स करं, रन 
यदःबचनः; सुन कर वडा दुःखी इध्ा, भातुः काल - इत 

। रमचद्‌-को भी पताःलगा कचि राज्य के.स्यान पर उसङ्ो बनषाष ¦ 
पिला.) तब राम्रचद्‌ लक्ष्मण शौर साता सहित अपने छि 
के वचन को सत्य करन फे लिये वनो को चते गये, रण , 
दशरथ उसी -समयं वियोग वश गि र मर गिया॥“ ^ 
मरतजी ककय राजा ॐ पास्‌ गये हए य ! जव लीर श. 

भराय तां उन्दने `स्वं भनाग्रों को यह भीत कराया ¦ 
रामचन्द्रः जो की वनवासः देने मे बह सवधा - निष्पाप ६। पि, 
मनर को षाय लेकर रापचन््र को खोनना च॑ बन कोणे | 
रार्‌ चित्रकूट पर जा पिले | भरत रामवचन्द्‌. जी; 
भने को.कह}.पर्त रामचन्द्‌ नीं ने पिता के वचन कोषः 
करन के किये बन मे रहना उचत समम । श्र मसत 
रामचन्दृज।, क पाठका लेकर श्रयोष्या श्राय श , 
उनक् सिंहासन पर रख राज्य दने दग ॥ . - :: 44 4 
पह ।॥4चर करक यहां रहने प्र मायः सा भरद | 
बास। अवश्यमेव वार्‌ २ ्राकर थर चलने का भंग बहा 
पतन्‌ ग ने चित्रकूट को छोड़ दिय(, थोर शरभङ्ग. रपि 9 ¦ 
भाभम से ६।३२ दण्डकं वन त पे, वहां प्चव मे 
यस छा पर पादि ग मि पर स्म त उ 
न्‌ सार डल) तव सददूपण्‌ से पोर युद्ध इश्रा, भौर स# । 
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` : -रै.धनपव्‌ ११५१ 


-----(~- 
चन्द्‌ ने १४००० राक्षसां को वीर से मार डाला ॥ “` 
ष के पास गर रौर उसको ˆ ५, अहुत 
तव शुैणएला रावण के पास गई भरर उपक, 
। भडकाया, रावण ने बहुत रोष भिया श्रौर उड़ता हुगरा दरढश् 


। बनदी जोर आय पादे गो कं नाम वीये भृच 


|. ओर शिवी का परयस्वान द ` जोर ह सभन पत १० 
` मारीच यो षा नो रान जोक उ भ सष 
। र्कहताथा |" ¢ $ {६ 
, : दासौ ` इकतस का अध्याय 
। १. + & 4 1 १५.७४ 


4 ~क ~> + ग्र 
~ ~. मैच का-खणं परग वन्‌ क रणचन्दू क ` 
। ` `: टिया के पास पहना, ता का उस के 
, ` चम के लिए रमचनदू को कहना, रमन्‌ 
क्रा सृग मासते को जाना, लष्मण का त 

„ ` को देखने जाना, षडे से रवण का साता 
` ` कोरल्लजाना॥ .. 

ने अपने पू राना काः सकार किया भौर उस्‌ 


र बोला फि दे नाय, क्या बाता 
[| भीत हेवा ३! क्या राञ्य 


| ॥ ॥ 

।  : `: भारीच ्‌ 

| - `क्ारिगडाहृघ्रार.. दल र . 
6 हे भरापक्रा युख म्लान शय बा 
(@ किसी मकषार का विश्च तो उसम्‌ नीं इभा १ ठव रावण 


न ~ 
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१९१५२ == रकनप ; -- : 4 | 
न माराच करां अपना स्व.हल सुनाया ज्रौर कदा न्न स 
सशयता चाहता है | ~ : . . . : {3 ४ ॥ 


रप्रचन््रकानम सुन कर मारीचंने केनः एर 
धरे भोर बोला, के हे महाराज | रामचन्द्र से उर कर ई | 
| भने यह देष धारण किय। है, उस क बाणो को कोर 
| ना स्ता, उस से देय करने का विचार श्रापं कां व्‌ 
। ` ष्थारै॥ ५ 


४) 
रावा का इस पर बहुत क्रोध श्राया नौर कमे . ता 
क्कि य॒दि तुम मेरा कहा न मानोगे तो तुम्हारे भय | 
गेवा दगा, मारि ने इर क्र कडा ङि अच्छा महारात । 
नो श्राप करेगे वह कग रावण बोला क्षे तुम एक 
का पृग. बनकर रच. के द्र के-आगे से निकलो.¶ 
सोवा क्षा मन्‌ःलुमाभे, उप को लेने फी इष्ड से लव च| 
राम्कापृणङो मारने को भनेगी तो सीता ॥ 4 
लागा, सीत] के वियोग मे रामर चाप ही मर नाया ॥ | 


यह षिचार्‌ कर मारीच एकं बहुत सुन्दर . गग बता 
रचय ने तपस्वी का रूप धारण्‌ किय ञ्रौर दोनो रम 
के भाभम्‌ तक्‌ श्राए्‌ तव माराच रामचन्द्र की काथ्या के <` 
ललेन लगा सीता ने उ न्द्र यग डो देख कर रपर 
को कहा भ षसर्ग को मरलों तो इस का चमड 4 
अच्ठ यने रामचन्द्र सीत्‌ क कहने पर धुप बण. व ४ 
एन के पष्ट गया चहं क्पटङाम़ग रामचन्द्रः को : बह ¶ ॥ | 
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| 

| ६ प्नपवै ११५६ 

| गां तथ रामचन्द्र ने विचारा, कि दाचि यद हत नं हं 

इस . लिये इषा जटी . ी नवेडा कना चाये -खन्ा 

| न. श्रमोष बाण मारा निस से उप शग. को वडूत, द्म 

| | शरीर बह हा भवीता ! हा लक्ष्मण „|, पेखा शब्द्‌. करन 

| | ६ ष शब घन कर सीता ने रक्मण को कहा क रामः 

| चन्र पर ङ भापतति भरं ई लभं ठम उन, के पीठे नाभ 

लकमण बोला रि हे सीता. राप निबिन्त र्मे राभ. 

 चल्धजीको दुःख दने बाला इस स्थान प्र कोर नी सीता 

। षोली किम जानती हं तुम समते हो कि ¶दि र/भचनदर 

। मरगए तो सीक्ी मेरी म्या हो जायगी सो यह विचार 

तुम्हारा था हे भै शस्ञ से पना घात कर लगी परन्तु श्रीर्‌ 

किसी की भाया न वरूगी ॥ < (कः 
यद पर्प वचन सुन कर ल्मण जौ प हो गए भ्रौर 

। तुरन्त रीमचनद्र जी के पठः धनु बाण सेक चलः पड सदने । 

म रावण यति रूपमे रता के पास भाया सीता न उस्‌ कां 

वा त मरन (क 

; उस ने रपा राक्षस रूप धारण क्षिया भोर बाला. 

|  राप्रचद् राज्य से र्ट दभर तु मरत के साय दुल उदात 

| ट, पै लङ्काका राना. वु मेरे खाय चल शर भ 

+ राज्य मोग ॥ ५ ~ (+. 

५ \ यह द्ुनकर सताने दोनो कानों पर ्ाय षरे भोर 

| ॥ घोल जि यह ्ो नदं सकता भ्ाकाश नप सदधि, गरे 
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नकी. = 5 | त 8१ कम 1 
११६ श्लपे  __ । 
तरा ` समाव शीतो जाय परन्तु मे रामच को न | 
छोड सरत;यह कह कर सीता श्रदर चली गई तवर दुर 
्‌ ले भदरं जाकर उस विचारी कों पकड सिषा श्रा (रती विच्च 
॥ को उठा कर से "भागा ॥ | 


| 
| 
| 
। 


दोसो बीस का अध्यायः 


वेण का जययु से युद्ध, जययु, का भ, 
जाना, रमचन्र का-जयय से सीता-की | 


पाना, शोर दक्षिण दिशा को.जाना, मा + | 
एक राक्षस को मारना, "उस से सीता 


„+ 
सताचार मिलना ॥ . „~ 
~ शगकामार कर जवं रापचत्‌ अपने श्राश्चप 
लाट तों रास्ते म ल्य जी मिले, उनके दख ` र ९,“ 
जी बडे दुःखी &। 
दुभ्ली हए भोर पहने लो किं तुप पीता 

` हाड कर कया भ्य लक्ष्मण ने सव वात नाई प 
चन्द्‌ 9। के मन पर बहुत चिन्ता हरं भौर बह शीध्र भा 
भार श्राव, रास्ते पे खन को जटाथु भूमिं पर पड़ा ह! 
रामचन्द्‌ न न राक्षस समर फर पला कि त्‌ कौश नि 
ाला.किमंद्श्रयका सखा अरुण काः पुत्र संप; 
भार नयु पमिगिदो का राजा । अद की पिया स. 













क 
§ # 
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१ बनप्वे ` ११५७ 


---------- ~ = 
सबस्‌ दर ल गिया दे भ्र दक्िण दिशा को. गिया ह, यह 
ˆ कद्‌ कर्‌ जटायु मर शिया) रा१चद्ध जा. .न॒भुपुन्‌ पतिका 


सखा समभ कर उसका अन्त्ये स्कार जिया ॥ 

तय रामचन्द्र दक्तिण दिशा को चल प, इह थद द 
दूर शये ये. किं उन कों एक महाकाय रास गल्ला, ` बसने 
शति. ्ीः लक्ष्मणं जी को बाह स. पड -लिपा भरर `भत्तण 


करन को उद्यत दभा, लक्ष्मण न) पहले ही. शकः येः 


। 


की पकड ' से श्जौर भौ धवा गये, तव रापचन्ध न. तलवार सै 
उसकी ना काट डाली, ओर लकमण जा ने दूस "।, तव राम्‌ 
चन्द्र जी ने उसक्षं पाश पर एकं तलवार ' मारी जिसे मर कर 
बह शरूमि प्र गिरा, ओौर.उसश देह. एक दिव्यः भरर 
मान पुरुष निकला रामचन्द्र जी, न पृच्छ कः तुम्‌; कन्‌ डो 
उसने उत्व दिया. गि भ - विश्वाघ्ु नाम गन्ध ह+ शाप. के 
कारय रा्तम योनि म रागय $ जू भैःसुक्त होकर सगे 
करो.ज।ऊंगा, तुस्हारी सीता कां रब ह कर-ले. गियो ह 
गरीब क पास.जाश्रो, बह उव शोल भारः धमारमा रै, ओर 
राबण॒ की लसाका भी जन्ता ई) वह्‌ अप की सष्ायता 
करेगा, सीता तम को भ्रश्य म्लिगी यह क६, क विश्ववाघु . 
्नन्तरध्यन डो गिया, राम लक्ष्मण बड़ा प्राएचये करने 


(-0. 1\/1(1114/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661011. 01411260 0\/ 6080011 | 


६ 


== कि = 
तिक 


=| 


| १५६ ९ _ 
+ दासौ तेतीस का अध्याय 


कि 


त स ज ज क 


क 


गम्रच॒न्द काः पंपा सरोवर पर दोकर ऋष्यमूक 
पवेत के पासःपडचना, ` सुव से मित्रता 

| हनी, बाली को मारना, प्रिजय राक्षसी क, । 

| सीताको धेय देना, भोर रारण के. नाशं 

| दने. का  खपन सुनाना ॥ ` : ˆ । 


| 
तव्‌ रामचन्द्र पा. पुष्करणा पर एच भौर उत स्वा | 
की घुदरता देल कर सीता के वियोग `त विलाप कंसे ही 
लचभग्‌ न समाया कै अप थ्ासा के जानने बाले 
` कर शस भङ्गार की वातं करते हो ! सीता बृचांत छं री! |! 
` हणवा द; बुधे से उपाय सोदे जिस से उत का री 


` मिहना मवे! म भ्नाप का दास हलः सम प्रवि 
करो ॥  . 


कष >) 


तवं गमचद्र वेशं से चल कर । थां भुष्पूक पवेत श 
शप जद बात। से भिता हई भौर ह्तुम।न से मिल ॥ ॥ | 

तथ राप्रचुद्र न पने अनेका कारणा कदा) +) 
सद्धपता ऋ प्रण . क्षया श्रौर एक वेद्ध जो सीता नेर. 
१ वा या रमचद्र को शिखाया, राम्द्र ने उप ६ ४ | 
{दहिचान लिया भार दुव प्र विना करने कषो॥ 
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ह बत. ~ 
„~ --------------न--------- ~ - = ५१० र ` पाई वाली + 
तव सुरव ने भ्रपना इत्तात छुनाया ङि र माः वाली 
तेमेरा राज्य हीनं लिया त रीर मेरी ज्ञी अपने बर | 
स डाल लिया रै रामचन्द्र जी ने बाली का मार क छथाष 
गि ने का भरण किया ॥ ६... 
को राञ्य दलाने का भग 1 ४ + 
इस भकार रामचन्द्र से रयम करे सुग्रीव उन 1 पथं 
नां ्नौरं बह बाली ' कौ राजधानी किष्केषा र कतो गष्‌ 
8 र उस ङे दरार पर जाकर गजो, बाली को अदर |स कोष 
६ श्राया श्रौर उस से लने के बाहर भया उस की स्री 
` तारानेउसकोारोकाकिि छपर दूसर का बल र ४ 
के सन्पुख भ्राया है, इस से मत लङ, ११६ बाली ने.खस ५ 
बात न मानी, नीर बाहर घ्ाया तव बह इच को बाला 1 ४ 
नेक बार तुम -को हराया द श्रः मार नान क न 
दिया र परंतु तु फिर धानात्‌! छ ग्रान तुम. खा जातस 
मार दूंगा ॥ अफ क 
|; ~: यद ककर दोनो लडने लग पड़ उन का सूप हः 
। ` श्नौर भकार एसे समान ये क रामचन सुग्रीव से बाली कं = 
प्रहिचान स्के ॥ म 
1 त द्दमान ने चुप्रीव को एकं माला पाना दी भिस से 
बह भिनिहत हो गया श्रीर्‌ रामचन् ने एक्‌ श बाण से ४ 
को मार डाला तव सगरी ध किष्किन्धा मे भ्मिपेक इभा रार 
क 1 ‰ ॥ | ४ 
तारां म उत ॐ दाय अट ॥ .. _ ६: 
ˆ तय रामचद्धजीने चतुमास के कार्ण छशा सपद 
५ ` पारयवान परैत पर वास.किया रावण चा क ^, १ 
| हकर सीता फो प्रशोकं षन म उद्राया षहा भनेक रातति 
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११६५ १ षनपवं .. | 
~~~ 
उसु;की रखवाली करती. थी अर डरावने रूप म सक्ते 
रा-कर रावा को; पति मानने केलिये : कती थीं -¶एत्‌ 

सीता-- डाट करः उत्तर देती श्रौर श्वास श्वास.से सम्‌ गृ 


का नाम तती सार यह क्ष, रातिं -का यत्र कमी प्रम्‌ 
न्‌.हाता॥|. -. .. _ . | 


एक दन श्रिनया नाम एकत.राक्षमी सौता-क प्रासे, 
रार शरौर'उस.कषी दीन दशा पर दया करके-कन लगी 
। . षीः] कराना नदीं! तेरेपति की एक वलवान बानर री 
| सःपरत्ता हा गः हे ओर चह. शध बडी मेना लम । 
छाने के लिये लड मे भ्रवेगा स॒मः यह वात ्रविध्य गता 
न कडा ह इस नीचं रव्रण॒ स भय मत्‌ छर पूं कति 
ष्म न श्रपनी पत्र वछु रम्भाका स्पश भ्ियाथा उष 
1 व्र न इस को शप दिया धा क त्‌ किसी जञ करीष 
वलात्कार छक नहीं कर सक्तगा इस स यहतुमकां बात | 
षित नीं कर सकता इसङ्षा भय मत कर श्रौर मैने रा $ । 
एक स्वम भी देवा हे भिस इस दए को तेल के कदाहं 
पडा डुभ्रा पायाद इसका िरमुगडा इरा ज्ौर श्री 
कोच ग हरा भ एसा भरतीत होता इ किं गष 
प्य पर्‌ नाचता इश्रा चला नाता ४ ऊुम्भकणं का शिर ग 
न ह देह शौर गले पे (लाल माला ए १ 
भृत छ हे श्रौ नत कपडे पिनि ६! 
` चन्दन का तेपश्यि हए भवेत परत पर खडा श { | 
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रिष्ये क 
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त नः = स द क 
1 1 १ क 
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१ बनव _ (११६१ 
(= 
टदे भयःसे डर तेरे पति ॐ बाणौ से सब पृथ्वी ७ 
ञे रक हे लक्षणं जञ के ठेर प.१। इरा मिराई ` भोर 
खीर खा रहा है रार्‌ सव्र 1दशारा को जलाना ` चाहता ई 
त्‌ रुधिर मे मश हरे शरोर राता ३ व्याध सं रक्षित हाकर 
उत्तरं की च्नोर जा रीदे ॥ ` 
इस से युम च्रव॑श्य मतत ६ 
र मिग ॥ ू | ; „ ड ५८ “4 


देसि चौतीस का अध्याय 


रवशं का सीता का वति तनै लुभाना पर्व 
कीता का केर उततर देना ॥ 
एक दिन सीता दुःली हे परल कुचल वस ९ 
ला पर कदी है थी रि रण्‌ उसके पस भ्राया भ्रार 
लगा शि दे सीता ! देख म लङ्का श्च राजाहं मर ९ स 
राक्ष श्रौ९ गन्धै & ! मेरे रनिबाप दब क व 
, कन्या रती ह, राक्तसिया का त्‌। कहना दही {क्या य 
म्री रानी बन जायगी तो यह सव दिये म्हारी सवा क 
"> परग बहुत सेना हं › गन्धव द्रौ! यत्त मेरे पास ङषेर ₹ 


सःन श्राते रम बिभ्रवा व्रह्म षि का. पुत्र ष ग्नौ 4 
त पाचवां सोर पाल ह, भर्‌ प पस दौर किर 


तार किंतु पतिको शीघ्र 


कु द क 
4, ~~ नऋयपक 


क्रा र क ` कक णण णण 
4 ----~ 
। ‰ | क, | 

ञं 


# 


| 
॥॥ 
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११६९ १ पनपवं 


कुष्ठः मेरे भार ढुषेर के पास र मेरा वल इन्दर केतुस्य.है,8| 
सेतु सुख पक्रमी.शी पपशीला वन ना मतुम्‌ भे मोष 
के स्तान्‌ \दटगा ॥ | 
ह ताःयह सुनः कर रोने लगी ध्ौर बोली कि हे र्ता 
राजा ! पना मन सु दुखिया श्रभागिनी परल्नी से दय 
.:इस म तश कल्याण होगा मे पति घता हं तु सुमे विवश श्न 
क बलात्कार भीती चाहता है १ श्रे पापी श्रपन पिता कोषे 
देखो नो दे्‌ पाठी भ्रौर धर्मात्मा ड, ! तुम धर्म का ते त ` 
भी नही, भार श्रे युंह लोक पाल बना ठा द ! ङवेर ष 
भपनो भा कते हए तुभ लज नश अती ॥ 4 | 
यद क्ते हप रोने से सीता के दिचकषिया वंष ग ( 
` षह भ्रातुर होक्गर भूमी पर जा पड़, रावण वोला कि श्रा, 
सीता जव तकं तुप श्राप नदीं चाहे भी पर तुम कोनी मि 
| ब भिय काषतहे्जि तु ञ्चवभा रापचद्रका पसाहत। १ 
रामचन्द्र नसे करे मनुष्य हमने खा डलेहै . ` † 
अह इह कर रावणा भतर्धान हो गया ।॥ ` ‰ `` ` | 


दोसो वीस का धयायं ` 


१ 








ध्य 


| 







कक 2 | >+ "क 


सुग्रीव का सीताको समाचार लाने को बार्न 1 
भनना । हदमान जी का सीता का समाचार . 
 - लाना॥ "रि 
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३ बनपवे ११६२ 


जव वपा समाप्त शत्‌ हुई ओ. राप का तज नो म्यत पर 
~ रहते हुए वहत कालं हो णया तो उन्दने" लक्ष्मण को काकि 
। तृकिष्डिया मजा श्रौर देख रे इ्रीव नं मारे सये क्या 
किया रै। मेरा धिचार दै क्कि'राज्यं अर खी पार, उस को 
| ससार के किसी पदाये का छष नी रदी उस को `उचिति था 
। शि हम के सहायता देता पतीत इता है षि बह भी अपने 
| वाली की भांति मासा जाना चाहता ट} जाना उत को 
. श्रा ॥ 
के ८ जर् लश्षर ` लक्ष्मण जी सुग्रीष # पास ्राए प्रौ 
| राभचद्र का ब्रादेश उसश्च एना दिया दु्रीब बोला ङ्गे महारान्‌ 
| ज्रम नहीं हं येने उस दिनि से यत्र र्गम्‌ किया हाड 
|` अ वानरौ को चारा दिशा भ भेन चुका ह उन क भात्‌ 
ह क्कि सीता जी का पता लघ्ष अमी एक महीने. म ४. राति 
| ~ शेप है, श्न ॐ व्पर्तत हा" प्र वानर ५८५ जी का सम्‌ चार्‌ 


+ ~स 


| लव्रणे॥ ~> 
५६ क्षण जी. रस, हए रौर सुग्रीव को भ्रपने सायत 

। ˆ -श्माये॥ 

६; ॥ ६ पूरा मश्ना शेगया तो पन ओर * बानर लोे 

। प॑तुनो लोग दं्िण दिशा % गग ये ` बद हीं लेटे, 
| जो लैदेउने शो संता का लः समाचार नं पिल) 
। ज्ञे दिश बालं बन्द्र्‌ 2 पने के "उषरं लोट, उनं षं 
एङ्‌ हुमान या, उष ते प्राते ही रामचद्‌. ज को ` कं किं 
महाराज तँ भापक लिए णुम समचार लाया ह रमन 
कहा $ एवं शचांर यू का त्या हुताप्रो ॥ ` ` ‰ `` 
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मास व्यतीत हागयातादहप.का वटूत चिता- इत्र | 
कथाकि-सीता जौ: का खेन. नदीं ण्लि,. तत्र. वत प्रे 4 
को हमको एक गुफा-मिली जेः वड़ो लम्बी थी ओर ॐ | 
मक्राड्‌। -स.भरी थी हम लोग उपगा प . घुस गय,. ३६१ 
जान.पर हम को सूष क। भक.श श्रौर एक सुर भवन. 


४५ +, 


यह्‌ म॒त्रन मयदत्य का था ग्नौर प्रभावती तापसी बहत ए 


4 
(| 
| | 

| 


कररती.यी उप, तापसी ने हम को मां दिखाया श्रौर 
-परहमाचल- से हनि हए . समुद्र तर पहु, भ्रा सारी 
क्‌ श कर्‌ -वड दुःख। हए, इसा साच म इम लागान न 
गवि चाकार रह. कर शअरपने राप को मार सह 
सर ।नार पर वेठ कर अनेक क्था मंग फर, 
५ म्‌ ने जटा दु. कां इत्तांत भी थन रिय. तष 
षड़ा मारो पी जो इम सब को खाना च।इता.थ्‌। ५ | 
हमर पस -भाया भार कहने लगा, कि पर जदाधु काम्‌" 
म उत क वषये. क्या इहते दो, मेरानाम सा 
५। > [ सयले क का उद कर गए थे) जटायु ता ८ | 
५5/77 सहृ सङा आर्‌ लोट राय! - भं चला ग पद 
प१ग्‌स गृ अए्‌-५.इत पवेत प्र गिरा ओ्रौर यशं शी 4 
न देर, नयाषु को नी दता ॥-; 1: 
दःम ने उसको जरायु का हाल सुनाया रीर ^ 

फो अतात्प बत क्षा सम्पाति को बड़ा शोक इ 
शसन इहा कि इडा शोच मत करो तिङ परैत के सीव ^ 
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स ११९६; 
इ षहा ठम को रायण का भी मबन मिलेगा रौर सीता.भी 
प्रवश्य मिलेगा, ॥ 

य्‌ घुनःकर इम इदे प्र समुद्र स पार जाने कषा उपय 

सोचने लगेः तब भरति श्रपने पिता ` बु ` म्वेश 9 १ 

। रो कृद कर लङा म चला गथा वहा मत ९१ ` ` 

। कोलो ले जटा रखाए्‌ इए थीः भार प के शोच से परमः 

| दुभूलेव थी भ सट उन के पास चला गया प्रौर उनको राप 
५ हः सवः वृत्ता घनाय भौर कंा कि वह ङशलः पैक दः 

नौर अव बह वानरो की सेनां सेत लङ्गा भ शच करेगे 

सीता बोली कि यमे भरविध्य रातत सं यद इताः पिले श 

विवद ॥ 

तद सीता ने कडा र अव तुम जानो नौर यह मणिं 

अ कों स्मृति देन्ह रिय। ्नोर बह कथां भी सुनाई ` नवं. 
क्कि श्राप ने वित्र पर एरु क्क क सक का वाण मारा था 
तवं भने भे परोप को पकड दिया भ्रौर स।र 'लडम जल! 


कर श्राया इ ॥ ~ 12: 1 


1 


----!~ © - कष 


एकन. 
सुभरीव का बान भ्रोर रीय का दल. ५१८. 





क 


= + षि । = ~ = 
क ॐ क भक ज = ओ क क ज क जो जो भ = च भः च ज चि = ज कः = 
५ 


2 2 =~-8 


क 9 क क = 


व्र 0 8 


>.5* न - 
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११६६ १ पनपवें ` | 


ससुद्र पर सेत बांधना, रवश के. भार .पिी। 


षणा का रामचन्ध से मिलना ।॥““ ` । 
` तव सुग्रीव की. धराह्ातुसार वदत सा वानर, दलः 
ह्या, इष) गज, वप्र, गतरस भारी २ सेनां केकर शाए त, 
पादन). पनस, दधिमुख श्रादि - नेः नातिरथो के : बतं 
वडा भए : नामवन्त रोहो का राना काले रीय बी ¶ 
भारा प्रलटन लेकर धरायाः यद् पवथ -भङारं के षी 
परीव के स्थान प्र क, ठ हर रामचन्दू उक्त प्रहार दह १ 
` निस की संस्र क कोटि थी लेकर चल पड़ा ॥ : , £! ` 
हतुमान सव से भागे लगा, नौर कुल सेना को.उष 


धात्रा म रखा गिया, नल नौ ल भ्रादि रात द शरीर 8 | 


गाम वानरा को जो वडे भभावशाली ये, श्रपनी २५जार्वी 


हिया नियुक्त या गिया ॥ 


तव रासे म सपद भाया, रामच ते सेना के श्रि 


९ इलाया श्रीर पूढने दगा. ङ सद्र को कमे ¶. 


करना चा दिये ह १. वृहू बाले ब्र कर + ( 
पि प ; 
सक्ते ई (| दाप ता क ९ =, 


| बने १ दस की रल्ला करना श्रसभव है । तव 4 

| १ आराधत्ता क्री रार्‌ राह देने को. कह) १५ 
| वोला क्षि भराप नल (भ 

। के जां बडा कारगर इनजिनियर गर ५ 

वह भ्राप को युन षान्ध देगा ॥ व 

समुद्र का यह्‌ वचन सुन क्र 

वन्धवाया श्रार सेना साध्व समद से 


पोषण अपने चा मन्त्रय सहित ? मचनद्रगो स। लने 
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१ 
।. 1 
॥ 
1 
॥ 
} 













रामचन्द्र ने नल धे +. 





। 
| 
| 





ककि नाकि = ए ऋः 
नोर सव : वात सुना ¦ रमचनद्र ने: विभपण्‌ की तकण २; 
दिशा रौर उन दनि म मित्रत हो गई । सि ४ | 
पये पनर बहा क : बनो श्री", उद्याना ५ चग 
श्‌ क दो मनि श भरी सासन भेद लेने के तिषे, वार्‌ 
ङ्व से ` उ सेना यै भराय, परन्तु: राणचन्द ली १ उन को 
पौडवान दुर सना को रिखलापा, ` आर + तुस्त बाहिर 
, : हव रागच्रने भरगद डो अपना दत बना कर राव 
के पास भजा ॥ 


:; दोसौ सैतीस का अध्याय ` 
` रावण का दग स्वना कला, रामचन्द्र का : 
, सेना सहित बदरं करना ग्रोर यद्ध होना ॥ 
इर रावण मे कका शा दुगे ` वना लिव चा 

ी ¡रना रर उन मे पानी ड्‌ ॥दया 

ङे चार भोर सात खायां बना र उन ब १ ६ ५ 


नर ण्कर श्रादि अनक जल जीव उत भ टत ॥ 
श्मपना स्यानं बनध। निरये प्राने जाने के भागे वडुत इद्‌ बनं ईष 
च्चे | भ्रत्य गोप्य स्थान पर सेना नियत ६ & र 

“ जव श्गद लंका केद्रार प्र पर्चा तो निभय | 
ददर चला गवा रार राण के पास जाङगर अपन का श्रान्‌ 
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ग ऋ = 
ष॑देशा मेने रावण नेःपृदधा 1 तुम 1 लिए; भये ‰॥ 
भार नेका क्षि ञुक के रामचन्द्‌ जी ने युद्धःका समागरं 
देकर आप ॐ पास भेना ड, भौर कहा हे छि जाराजो क्रि 
करतो हे भोर निता भतःकरय्‌ शुद्ध: नीं होवा उस्न 
२।७्य बरार चश्मा शीषरं नष्ट हेजति द श्रौर 19 1:/1 
भण्‌! क त्वागता ह तेरी जरति ` भौर दुष्टाचर्ण॒ गी षै 
मकार तेरे नाश को ज्यत है शरौर श्रव तुम को रण॒ ममार इ 


इष श्रनीषि धरोर न्य पापों 
क्ाजातु नित्य 
तौ तू 1 अति इर्राप 





1 
॥ 
1 
1 
। 
। 


क. 


( 
क ऽन कर रावण फो वहत क्रोध आया श्रौ | 
पिरद ह वः ष नर्‌ दूतो को - मारना राजष $ | 

( तमतुमको को$ द्र्ड नदा देता, याह ल | 
समय जीता न जाता, भ्॑गद्‌ राव्य ३ । 
सिला कर हंस पड़ा, जंसे किसी श ‡ 
६। भार मुह वना कर कहने लगा णी 

| 
+ र न य।धा बहुत स देखे ह यां लिया [| चै $. 
एम्हार किया मनाल न 





@ के 


| ` त्व रावण बोहा ¦ #: 
। | क्ल < । 
| रामचद्र कैसा बल रखत च? न 


क्त दा हे मी उप्तक्े एम नो उस की इतनी अश॑वा 
चाद्ये, हमारा एफ २ सः हाल विदि श्व  ; 


। सकता है ॥ "व रामच को सेना समित 1 ू 
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~ [ क १, 
(` (न ----- ------- 


*ि क 
७" 


`, जे.तोदत्तेण की शरोर 


` ऋः दु प मक 
क. ४ क* ् 
म 
4 
र 


$ बनपवं ११६६ 


स --- 1 रें 
छ्मब तो श्रगद ईसते २. लाटः-पाट होने लगा शरोर कभी 


२ कष देता, : भर वह्‌ मः वाइ { -अच्डी कही! भ्रपनेःही 
संह से मिया मिद बनते ह, दिलान्ा तो उन समय के दशेन 
करके भी - जन्म मरण से चट नाऊ) यद कह चेर भगृद्‌ न 
छ्मपना पाव वद्‌। कर भागे रखा आर करा क्रिंजोंतेरा सना 


. म सव से बलवान योधा ` दो) रामचन्द्र क स ह्येदे 


से भ्रतुचरं `का प उदां 1, फिर उनः क! भ्रोरतुपभ को 
| ट 
रापचन्द्रः जां का महत्व प्रतीत हदागा 
श्रगद़ ङी यह बात सुन कर रारण ने करं योधाभों कों 
आषा द) परंतु; किसी पे भरगद्‌ का प्रत्र न उर तबःराघरण्‌ 
क्रोध बश दोक, ग्रापि उ परंतु अगद ने: पाव.उटा लिया ` 
नौर कहा षि पां पड्ना हता रामच के पासं जारैय ॥ 
तब रावण ने भ्रगद को 'पकृटन का ` ॥चारः भ्या पसु 
शरगदः सब कदा को हुडा कर दाइ अप प्रीरः रामवद्‌ जी 
को सव इत्तांत कह सुनाया ॥ 


तब रामचद्र ने लंका पर चार की, :जामबत शरीर रील 
से धावा भ्रारम्भं किया ` अन्य बानरों 


गी के स्तम्मा को ताडना; शरारम करिया, अपर सचि ` छत 


रौर द्वारं पर इतने: बद्र च गए. क्रि, वह :दुगरबानमय्‌ 


दिखा देने लग शौर राषप्तःलाग ९२ क भागने: लगेः॥ 
„  तवरावण की आगा पाकर राक्तस ५ ये -भरौरं : बानर 


हे युद्ध करन लगे के बानर मर गष पनौर करं रात्तस ॥ 
हब रामवन््रजी ने भाप बाण बपीयि, निस से अनेक 
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4१ ६ 
११७० १ बनपवे | 
॥ 





इच 
राक्षस मारे गए लक्ष्मण `ज. ने भी बहुत स रात्ता को भा 
तव सत्र वानर लोट.कर शेविर कों चले श्राय ॥ ~, ~ ६ 


चक ऋ 


वि 


दोसो अठसीस का अयां ५ 


कय ना © कसको ४ 


न 





कि... 
दोनो ओर के योधां का परर युद्धः॥.† 

१ब्‌ रावगा ने वहत से राक्षो को. : रामचन्द्र की सेना , 
मेना भोर वह रप पु से बहा पच परन्तु रिभीपणडन भ । 
ताद्‌ गया श्रं वह गुप्ररूप उन का मङ्ञाश कर.दिग न 
नानरा चे उन को एक २ क्रे मारःडाला ॥ : ~ ;/ +^. 
५ पतन्त गरहस्त राक्तघ ने: बिभीषण को एश गदा 


प्रय॒ न शाक्ते महार,से उस को मार डाला यह देल इ 


पृत्रात्त षिभीपण्‌ , 
न १ प्र कूद पड़ा सव अर बानर करो पार दरा 


1 तव्‌ हदुमान ने एक वड़ा इृक्ञ उखेडा भौर धोद ए ६ । 


ह कर सना समत उस का सत्यानाश कफर हिया 
लङ्का को भागे राबण्‌ ९ ५ 
७ ण को वशी पीड ईशो. 


इागया॥ ` र # 
तब वष इम्भकणं के स्थान पर गया शरीर भरने , 
इकडे करके उस ₹। जगाया वह्‌ भतं मल २ करणं ५ श 
रवण न का तुम्हारी निद्रामरतो हमारा सत्वानश ६ 
गया महस्त चारं पूनात्त मार गप श्रो लून का उजा' 161 1, 
कष्ठ भ्व तकृ सोबोगे ॥ ¦ , ` , नक 











१ षनप्वे . ११७१ 


म्भकर्णं बोला कि स्या वात हे ! तव रावणं न सीता 
“ का सव दृत्तात सुनाया श्रौ का कि दपण के छोटे मा बन्न 
| दग श्रौर भमाथी सना सना कर तुम्हारे साय जायेगे तुमं इन 
। `को लेकर रण म चलो ॥ 
कुम्भकं भूखा तो थारी रण मे ्ाङ्गर बानर पड 
पकड कर खनि लगा तथ तो षानर डरे श्रो इध, उधर मागे 
र सुग्रीव उस के सामने राया उस के घुन्दर श्राक्ञार को 
>, देख कर कुम्भकणं ने समभा कति यह रोई उरम चिलौना डे 
¡ इस लिये इस को ड ह प रलना अच्छा द इस कारण उस की 
। पकड़कर जेव म डाल लिया लकमण यह तात देख कर 
| 
| 
। 





सामने भाया भ्रार ङुम्भकणं स लइन लगा ॥ 
` बहुत देर तृ युद्ध दोगा गडा रक्षण ने उस; दोनां 
जानि कर दीं फेर पेखा वाण्‌ मरा क्षिजिपन उम 
के हदय को बिदीणं कर दिं निष से बह -शूमि पर गिर 
श्रीर्‌ मए गया ॥ | 
तदनन्धर हनुपान जी न चज्नंवग भ्रार नील ने भरमःथी दपं 
मारडाल। तब राक्षदी सेना भाग कर लङ्गा प चला गई॥ . ` 


[0 


। दोसौ उनरःलीलका अध्याय 


कण क्या 


शवं का हृ्रजीत कौ भजना, भर उसका 





न 
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११७२  _ ३ धनप ॥ 


| बानर से घेर युद्ध कना इन्जीत क्न, 
। -अतधोन हो कर लष्मण को बाण माला 


पस से उसका पृथ्वी प्र॑गिर पडना॥। 
.. -तव्र रावण ने इनदरनीतं को बुलायः, ओर कहा मि. । 
तुम न पिले काल मे इन्द्‌ को जीत कर इन्दूजीत का नापर प 
था शरोर दोनों लोकां मे यश माप्त कराया था | अरव 
लक्ष्म को मार करभी मेरे चितको पसन्न करत शद 
र्णमभ्राया च्रोर पुकार कर ञ्हा कयै हन्दजीत ह 9, 
लने के लिये श्राया हं । रामचम्द्‌ > तुरंत लक्ष्मण को | 
किया भ्रं उन दोनो प ोरं युद्ध शने. गा । तव दृषा 
न बहुत बाण मरे, भरर चारों रोर दिव्यास्रं प) 
लक्ष्ण जी ने सव को काट दिया ॥ | 
तवे इन्दूजीत भतेधःन हो गि, शोर गुष्व बाणं चह 
लगा । रामरचद्‌ भ्रोर लक्ष्मण उसको न देल सकने के क 
पाच कने लगे ओर बह राक्षस वारा बृष्टि निरत का ¶। 
स्के बाग से लक्ष्मण माहित हो गये, श्र वाणा क ¶ 
म कत गय | इदुनीत उनक्गो इस अवस्था म व्यड फर र 
. कं पत वा भोर बुद्‌ का सारा ताव घुभाया ॥ 4 । 
| तव विभोपणा ने शना पन्ना श्ञ् से उन को यवे (+ 
भर धगरावं ने विशख शोषी देकर उनको शद्य रहि ॥. . 
| वमी सपय एक गष्र कुवेर जौ का भजा हुभा भाय ॥ 
एकं भल पा देकर कहने लगा कि प्रहाएजन क्र नी 


च 














((-0. ॥/॥(4111८1/6511॥1 51881 \/8/885। (016८101). 01411260 0 68000 


१ 
। 


| 
॥ 


| 
१ 
| 
( 


| 
| 


# ष 


| 
५ 
| 
| 
| 


जव यद देखा तो रावणं को कष्टने लगा किदं श्राप 
सातां को दर लान ङा महा प्रपत किया{देष | 
॥ तापी राजा 
| इम से भौ बलवानतर ई देखो तुर्भ बलवान १ स 
+ हतप काएकदन भार श्रनाथ *निबल ख! प शल 
| उावित नहीं इम स लाक म तुम्दारी बड़! निन्दा होगी, 
| इसक्रेपनिकामा डले रो यह किर श्राप ह मर्‌ जाप्गा॥ 
| 1: श्राय की यहं शिता मान कर राव लौय' शरोर 
1 त 
\ या॥ 
& . युद्ध मे रापचन्द्‌ स लड आ ग. 
| , गभी ` कि ` रः ग 1११ 


1 


० 


५ 


३ धनपवे ११७३. 
कं 


्‌ धा = 


| ष्ट ह ङि शसं जल त्‌नत्र धानम सव्‌ श्तधान दए > परुष 


रोर राक्षसं दिखा देगे- यह देख कर रामच न दत “उस 
जल से श्रां धो लौ भ्रीर लक्ष्यं ` भार बड २ वनरा की 
नासै भी घुला दा शस स उन ननः डल गयः प्रागःउनशा 
सपर प्त पदाथ दिखाई देन लग ॥: 
इतन मे इन्दजीत.रावण को. सत्र. समाचार डेकृए. फिर 
युद्ध. भूमिः म॑च्राया\ विभीषण ` बोला कि -प्रभ(तर'दपः 
्राहरणकः कमे नही, ये, इम. लिये याद्‌ उम र! इसु 
मार लोगे लक्ष्मण छनत ई, घनुप बाण लेकर उस श्रार बद) 
तष. लक्ष्मण ने मम भेदी बाणः छाई जिष स इन्दनात्‌.का 
हृय'विदोण ह 


गया, श्रार ष मरकर श्राप पर गिरपडा .॥ 
फिर रावणं न साता क मारन का विच 


र. क्रिय. भार 
रशो धनं की. भनार तलवार लए मागा । प्राबन्ध्य - दत्य ने 


६ 
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9 ` 


दोसो. चालीसं का अध्यन 


| | 
पव १ बनेपवं 


"2" = 7 1 1 
, रवण कौ रमचन््र से यदध, रवः कामा 
जानाः॥ = 


` रणं म भाकर रावण ने षडा उपद्रव म॑चांयां बडे २१, 


कनक क. चककि = 2 दि = + भनक क म 


धुरी शती, 'फगसा, तोमरं श्रौरं शाक्ते चादि पै ता. 
रामचन्द्र न . उप्त के सारे रत्ञतसों को वाण इष्टि से भस श 
दिया भ्रौर खस के सारे अश्न ङो काट हिया राव्य को १ 
भराय श्रा तवर उसं ने करं रमचम्द्रं श्रौर लक्ष्मणं वना ति 
भ्र राक्तसां को वामर वनां करं इथर उधर मं लक्षण 
गवा भार रामचन्द्र को का कै रन काः निस्वद्रेह मारि ध । 
„ शमचन्द्‌ ने उन पर वाणं टोट भ्रीरःपल मेही -पस्म कणे 
श को साली कर दिया. - ~` +न अः | 
| उसी स्य शद्‌ ने अपना रथ भेजा शरीर रमषदर प 
क्रा सष षसमे वैद कर युद्ध कीजिए रापचन्द्‌ गी ` उ ४ 
(१ ५.चठ करः रावण के सामने श्राए्‌ श्रौं भयानक यु 4 
& इभं रावण ने पक महा घेः शूलः छोड़ा रामच ` 
| उस का बाणो से दी काट दिया तत्र रावण ने. १ 
डोः कर ल. भृशल, चुर; युशुरडौ शार श्रनक १ 


के दिव्यास होड ॥ ५ 


रामचन्द्र न ब्रह्मज्ञ से म॑दनित प्रो वाठ चाग रो.4 (0 
` र्ण काबाण दृष्टि स दक्‌ दिया शरोर तत्र द९॥ 
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इ वनपे ११७४ ` 
एसा सक स्स जीर सथः समेव च्या कि रवणः रय आर सार्थैःःसमेतनलः-गया यह 
ˆ देख कग सवं देवतः श्रौर गन्धव परसम्‌ इ॥ 


। दसौ ईकवा्लीस का अध्याय 


¶ (श [11 ॐ १ 


|  ‹समद्‌ जी ` कोः सब देवं 'देवतार्था ' का 
\ , अशी्द देना, रंमचद्‌ क। शता क ला 
देना: शनैर्‌ देवता्रों की स्री 
-अगाक्षार करना, विभीषण कोः लका का 
-रुञ्य देना गद्‌ को रिष्किषा मर युवगज 
करना जर अ्येष्या म भाक्‌ चपना राञ्य 
सम्भालना ॥ ं 
रावण को ` मार कर रामचन्द प्रीरं सव व १ 
भसन द्रए, उषी समरप देवता लप पुष्य न ५ 
श्रवि भोर गन्धर्वो ने पुष्प (9.1 ध्रकाश 


7 रर 
सीत। को भा 
हुए सुनार दिए, त॒ अविनय ५१ मण 


- विभीपश॒ सहित श्राया प्रीर कष" 
कीजिए ॥ - 
श्राप इसं देवी कै ग्रहण | ह्र सता का देखा अर्‌ 


: ` रामच ने रथ स उत्‌र्‌ +£ क 
„ पिति बाते कि शताभ्रग ए प स 








^ ~~~ ` >» अन्यः जक दो; ॐ = त ज ऋ कि = ॐ = क + = = च चे चः ऋः = = ऋ कनकः 
#, 
४. क 


न न म) 


१ 


1 


प य "अन्न ~ । "कि नं ष ह 
| ज 


= न त जि क ॐ क कक = ॐ ॐ 


=+ गावा वा का 2 0 त 1 1" ४ &८ 
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११७६ १. भनपवं 


जोड कोकणा 
ने सरे पुरष -का.स्पशेः क्रिया हे भव नां इच्छा 
जाच्नो ! तेरे तिए गोः कच्छः ,करना.-था कर दिया ¶। 
चाहे सुद हो, चाहे श्रघुद्र ष्टो मेरे काम दी नह) श्‌, 
शब्द घुन फर सीता. पणवी प्र गिर पड़ी च्रार पट २४ 
रान लगी, जब शेश भार तो बोल कि हे वायु देवता १ 
सा्तीदो; दे श्रपनि देवता;.या सो शफः को भ्तंकरोष्‌ 
भेरीःसाची द हे बरग्‌. देवता; तुम चत फो नाने ॥ , 
स; समय. इष दुष्फ़र प्रीक्ता मे मेग प॒ शायत्‌। करो ॥ 
सीता के इपर भकार रुदन करे पर श्राकाश वाण 

हि यह सीता पाप रात छ, देराम! भै वायु हं, मेर 
स्थानां नानार, भै भली पकर से लानता हं शि 8 
निदोप दहे! फिर दूषी चकाशं वाशी हुईं कि हे < 
घ्रपनि ह आर .मतुष्यों के देषो मे व्यापक ष्टो कर उन ¢ 
सब रसो को पक्षाता हं भ सथ फ जानने बाला शोक | 
कह सकता ह $ सीता निदोप चै ॥ ( 
्‌  _ क्व बरूण बोलक, हे रामचमद्, पै वरण दै रर 
1८ 15 दनि स॒ सव इृ्तात डो देखने वाला है, रप रिषि ^ 

8 कि सीता निर्दोष ३, उसने बहुत दुःख सा दै । ` उ ^ । 
1 भिक दसौ $रना उचित गहं ` ्ाप॒ उस को अ । 
1 चग.कर्‌ कर्‌ । उपस के पीडे वरघ्ा ली बोले तियह खव 
५) भ्ल रवण को पारने के तिप्‌ रचाथा ता स्या! र 
; ६ मनं रावण कों नल बरूवर से यद शाप दिलाया था" ` 
(1. पिपी शराकमा शीसे ङक करेगा तो तेरा. 





1 
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१ बनपर् ११७७ 


(न 4 -- न 
च, क 
फट कर सौ डकड होनायगा। ईप स शता म सी मक्ष 


{ , ब 


री शका न कींजेये ॥ ० 
देवतान क इन वचनो से रापर्चद्‌ को विन्वाघ.द्ग्या 

 . श्रौर उना ने साता जी को धरगीकार | किया । शा जी 

. वलि क्गि दे रापचव्‌ दार वर्दान मगो । रामदू र 

। क्रि प्रथम तोम धम प साचे २६ दूर 1 युमः ५८ 

| सङ्क श्रौर तीसरे यद्ध सव वानर जी 8 रह्मा ने म 

\ च द्धो। तव स वानए नी उ । सता न हतुमान 


[| = व भी 
हां किं लव तक रामच की कीति जगत रदैतुप 


|  सर्ममे बास करो ॥ स 
।.“ \ ` : बर रामवद्‌ ने विभीषण का राञ्याभिप्क शरोर सव 
।.: देवता अपने २ स्थानो ₹। पधार ॥ । 
। तब लक्ष्मण सीता सुग्रीव विभीपणं भादि कै ग 
|: . विप्रान मं चैट कर रामचन्ध अयोध्या की चार्‌ ` चल र र 
भ सेत ३ नेष 
~ बानर शरीर भ्ालु सेद कै द्रा पार ई प क 
` ला कर श्रादर सत्कार सहित बिद्‌ क्षिपा भर (० 
| ्‌ मर पचे बहा शाली के पुच र्गद को स्राव का वरान `. 
। ~ पि सबके सव प्रयोध्या को भ्राए ॥ 


। . जब भरयोध्या के निकट भ्राए तो दयमान को भना रि 
॥. म जाकर भरत के इदरत भाव को देखो हदुमान न श्राक्र 
४ ध ङि मारान्‌ भरत साधत दोङ्र भाप की पादुका प्रग 
| शख कर राज्य करता द ्ौर भाप के लोटने का भतीक्ा क्‌ 
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तषि र ननन क - ति ` 


॥ 
॥ ११७८ $ वनपवे ६ 
राह तव रामचन्र ने चयोध्य। मे. भवेश सिया ` ओर भर। 
| प्र शधुत्रसे मरम प्रवत मिल कर वड पसन्न हुए ॥ : ५ 
| श्रयोध्य म जकर रापचन्द्र का राज्याभीपेक हशर) प्र 
। इसकं पाष्टः सव वानर श्ार विभीषण भाज्ञा पाकर भ्रपरं \ 
स्थाना क। लाटे रामचन्द्र न पुष्पफ़ विमान तो कुवेर नीब. 
द देया श्रार गामतीकत्ठपरं दश अश्वमध यतज्नकिय॥ , 
य कह कर मश्एडयजी ने युधिष्ठर कों कदा; रि। 4 
राजन्‌ । देखो किस भकार रामचन्द्र ने वनदा के दुःलं उ 
भ्रार दुष्ट राक्षस से हरी हई सीता को नाकर लाया. तमै 
सहायता क लिय तो तुम्हारे चारों भाई ब्रतुल भरक्रमी ध, 
न्दा न केवल वानरो श्रार राच्यकी सहायता स ल र 
विज्ञय किया या । इत लिय वनवाप्त के निमित्त श्राप को | 
शोक करना उचित नहीं है । द्राप सत्या चारी ई। देवत 


ओर दानवे रो भी रेस दोना कणि ह । इस श्वि हा 
ङ्स का भय नरी ` - 


जक ज य = 





यह्‌ घन कर युधिष्ठर बोले क्रि महाराज. म भ्र ६; 


|¦ कृपा स भ्सन्नह्‌ | श्रोर मुः किसी भकार क मय ४ । 
, भरे माहे भी शुर बीर शरोर धात्मा हे पर्त प्रपदी कष, 
1 निरसदेह शोच दै । देखो इ विचारी ने पदवलिे शये प॑ 


जने से तिररङार पाया, श्र इस समय पारप जयद्रथ 


कां अकारण पडि दी है ापकरां इतिहास. बहुत रत 


| श्राप कोर देसी कषा नाय जां भर्षार की पति 
1.1; क्ष ५९ “ र क 
 . श्वीकीहो॥ ू ध 
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=+ 
दः 


॑ ४, वन्वे ९१७६. : 
____ ~ 


--------~ 


दासो बतालीस का अध्याय 


राजा अश्वपति का सन्तान के लिये यह 
करना सावित्री के वरदान स रजा के धर | 
कन्मा का उन्न हाना, उसका नम्‌ सवि 
€ ` रला जाना, उप कन्या को किसी ने विवाद! 
न अङीकार न कसना, पिता की आज्ञा से उस्‌ 
कल्या का भलुरूप बर दरडने क लिये बाहिर 
4: = नाना॥ = ५५, 
; रकरडेय ज। बात कि. मद्रदश प्र अश्वपति नाम 
स ४4 समा, ब्राह्मो कौ जने बाला, मरत सतय | 
१ निशाद्धय) यह्व करने बल. दान) चतुर, सुब्‌ 1 (4 
` सवका दित करे बाला चार दमा बान । परु बह 


‰ द्धं कोर सन्तान न दुर 1 


| राजा 
श्रायु इ।ने पर भी उस 
, ठव राजा ने बूत से हवन भर यज्ञ 1९ । परौर कर बपे तञ्च. 


। ~ साकी का नापु करता र | तद्पारवात्‌ सावित्रा न ५५ = 
५. द्रो कर उमसं पृश क हे जन्‌! रपि क यया 

| दधौर राप क्यो सी उप्र तपस्या कर क 5० 

(५ ्‌ अश्वपति बले किदे देवी! भ॑ इतनी श्राय इन १ भी | 
सन्तान द्वीन हे ब्रामण लागे कत द - हे भिना स्तान्‌ के - 


३ कर क ङ 


४ ^ कक व = न 
० कु ष 
च # > क र 
०9 (१५ ॥ 
> च च न 
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कन तिः = पः = द च हह मो सनिः ` ` छ = ` ताः चः दिका ज 
[व व न~ 


। 
| ¶ 
। 
॥ ` 
८... 


-- र वि | च~ क अ 


[5 ष ए 71 


१९१८० ^ १ ब्नुप्वे 


कन भाज चक, च चोः क दतिकणा ॐ क ॐ = -#@ अ [0 








कि 


मनुष्य -की गतिः नदा हाती. साहे दवी ! श्रापकीङृषपे 


न्द" = 


यह्‌ चाहता ह किंमरे वहूतस पुत्रहा, सवित्री बाली षि 
दे राजन्‌ ! तेरे भ्राभिमायफो नान कर भने ब्रह्माजी 
पृल्म-था परन्तु उन्दहा नेःकषहा-दे भि तुम्हारे हा. एक कन्या 
उत्पल होगी-सो -दे ाजन्‌-इस से श्र धिक मेरी शाक्ते से वाहि 
दे यह्‌ कह क्र सावित्री अततर्षान हो.गरै ॥ . ` 


ह) 
४ =. नि ~ 
ह) पि 


“ न+. 


अह्न-काल-क पात्‌ राजा की -वड़ी रानी के गे से, ए 
कन्या उत्पन्न हू राजाने.उसका नाप भी सावित्री. दी.रखा 
क्यार बह मबरिजी की शपा से उत्त्नहृईयी॥ ` 


जव वह कन्या युबा भवस्या को भोपत हई तो राजा उस 
# एवाह कं लिए वई चिन्तां करेन लग, परंतु वह कन्या 
परम दरी, रूपवती भौर: दिव्य : ,माच से रेी सम्पल थी 
कि ९ मतुष्यं उत से विवाह करन नदीं चाहता या शौर सष 

- इं कं। देब कन्या समते थे॥ 


क {~ 3 [1 1 । 


? ८ सभ्य उत कन्या ने पवेत प्र जाकर अपन शष्ट देव 
क श्रराधना की शरोर उम॒सली हर पष पाल्ला कर रपे 
पिता के पास श्राकर. पास शट ग पिता उक्ष देवलस्मी 
के देल कर ड़ पतभ हशर गनौर कहे लगा, किदे शुष 
तर विवाई का समय निकट श्राया ३ श्नौर समे कोई पद्ध 
तरे अलुरूप नही पिला इ से भ्रच्छा हे यदि तू बद्धा मात 
को. साथ तेना कर चाप ही अपने परति की तलाश कगे निष | 
करोतु पसंद करोगी; पै रसश कन्या दान ` कर दंगा, एन 





के व ~= = द के. हु = न -नक 22: -.- ४ न्द ~] १ 
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४.१ ४ 
सुनार षि जो पिता अपनी कन्या का विगाह नं ररत, जौ 
„ पुरुप श्रपनी स्री के “पास शुतुकाल के“ भाने पर नही {जाता 
श्र जो पुतरःपिता के मरने; पर पनी ,माता की ,रका-नदवीं 
.ङ्रताबह्‌ वनिं नरक की-नातै ं । इसु से. तुम _ शीघू-अपते 
, पति ी खोनना क्रो ॥,. : ~ ~ 2 1 रन 
यह सुन कर ोरःपिता.क।. मणाम्‌ करके. सावित्री शद्धा 
मालय को संध लेकर चलद ।- ओर, नाः ३ उसु इनु. 
पहा जहा पर राजचछुपि तपस्या करत थू 1. उसने, सब को 
` नमस्कार की शौर श्ागे चलदी । फिर बह कम्‌ पुर्वं ¢ सव यना 
` मग श्रीर तीथा प्रर धन दान करती हरं खस सान्‌ 
पटच नहं सुख्य ब्राहमण रहते थे ॥ ~... स 


प श्न षष 


„ : ` दासौ वैताली का अध्याय 

` सावित्री का रज पुत्र सत्यवान का भपना 

^ "पुति बला, भोर वर के पिता के पास्‌ आना 
`` नारदजी का राना बोर बताना क@.सत्यवान्‌, _ 
. , एक वपे के पटे मर जायगा म्मश्वपति काः 
:- सावित्री को विवाह का निषेष ` कलना "ठु 

> .. , सावित्री कान मानना॥ `" 


डि 
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१८२  , श कप 


16 
च 





नै ॥ 





एके दिनं राजा सभामंष्ठे दए थ कि सावित्री । 
से डो केर धायी भोर श्रपने- पिता भी को ` दण्डवेतं कंते ¢ 
लगी । दवयोग से नरद जी भी वं ही वैठे हए य, साधि 

का दस कर पृष्नं लगे कि हे राजन्‌ ! आपने, इस कन्या 
भमी तक्को ब्र तालाश क्षिया ह कि नदी १ राना... 
हा क पारान भने इती निषि इस: कन्या हो ; वन क । ` . 


भनी थो) भ्व गोर ह। पिये क्या करे केः चार हे ॥ 7 , ^ 


ति , तव नारदं णी ने सावित्री से प्य" भौर वह कने लगी 

कि. हे महातमन्‌ ! . शाख देश म चमत्सेन ` नाम एक 8. 
धप्रोतमा राजाया वह्‌ जन्धाद्धागया भ्र उसकं वैरिया तँ ६ 
उसके पुश्कां बालक समभ कर उसके राञ्यका्भा 
षाया विवारा राजा श्रपने पुत्र श्रौर मायौ स्त कन मे । 


. चला गया भने उप्त के सत्यवान नाप पुत्र को णो. नगर्‌ 7 
उत्पन्न हा या, परन्तु वन मे पल ष्ट, श्रपना एति कथय > 


पह छन कर अश्वपति ने नाएद जीसे पूला किष नापि 1 
बद्‌ बालक कसा दे १ नारद्‌ बाले के हे राजन्‌ ¦ लडका ५ 1 | 
षडा गुणवान भोर सत्यवादि ह परन्तु षडे दुःख कौ ब, । 
यं हे “करि उस की आयू केवल एक व भर शेपं &१२यय/ 
तो उस भः ह माता र्ति की सेवा भी करता ई परन्द प ~ ५ 


द्‌।प सव सवद इर ६, भार इस क" मिटना षट यत्र से 4 
श्रसम्भव हे ॥ एः 
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१ देनप्रय ११८१. 
त्ब राजा भ्रपनी पुती सेः कषा -------{ न्य इ व्र किरसि, हे सावित्री, सत्य 
न केदलःएक ही बधैःजियेग इस लिय उस. क! छ क्र 
किसी जोर पुरुप को -गरपना पति नाः ल. ॥ ॥ 
, 1 साधि -वोली - किः यद्‌. दा नह। सक्त घृत्त एक षार 
गिला ह, पटा एक. डो बार टता ई न्नर वल्यादान-मी 
बार च्वोता ड, पै दूसरी शर क्ये! एति चरू» चा गुणबान 
ए दी ह; चाह रणः ईनः चार चिरंमब हो, चाहे थाद़ी भ्रायु 
~ `: -बालो;; सस्यत्रान; दी ¦ मरा: प्त हः उस, को.ख।इ . कर इतर 
| मनुष्य को, मेरा प्त बनाना असभव दहं ॥.; ~; > 
तव्‌ नारद जी ; ने . राजा का ¶ कि साकिना १ 
छ्रौरः धर्पवति ₹» अ . ईत क्री वात कां पान, नरद्‌ ५ 
वचन सुन कर गजा ने विवा ९ सामप्निं इकही की श्र 
सावन ऋ विवाह र्चा दिया ॥ 


`. दोसौ चंतालसि कौ अध्याय 
ग्र सजल का ¦ विवाद भार 
# प क सेवा धम भे निषुकतं दोनाः॥ 


तुबर गजा बृदध द्रामात्यो भरर ब्राह्मण। का साय लेकर ¦ 
' स्तन के पाशम्‌ के गपा अ दसं क पा जाकर कने 


लगा, किदे राज ऋ" अश्वपति ह मेश सात्र 
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११८५ १ वनपर्व ॥ 


कक शुत 
र) =-=. चक क 


नमे बीं धमे शीला एक कन्यां ६, उस का भाप भ्रेपनी ए | 
वु बनाये; संजा का षषेन घुने कर धमतपेनः बोला क्कि 
रजन्‌, इम राज्य लघ्मा हीन वनवासी है, चापी कत्य । 
छ म रने. वाली टम तपस्विये केः साथ क्से निह । 
कर) {प लिए श्राप शो ' उचित है क्षि यह अयोग्य सम्बन्ध | 
कदापि नं ङ्गः "` ॑ 
राजा नकहा क्षि मेने इन सव बातों के सोच लिया , 
मरा लड़का इन सब वातां को भरच्छी पकारः जानती है इ 
लिए श्राप इष की चिन्ता न क, चदं सवं रपं की सेवा 
करके श्राप को ` भसन रसेगी, : तंव यमत्तेन" पसनन 'होगया | 
रार उप्त ने सत्यवान से सात्र का.विषाह होना ग्र॑गकर . । 
क्षिया ॥ ` ^ च 
राजा ने इधर उधर रे सव ब्रह्मश को बुलाकर | 
साक्त्रीका पाशि रहण कराया श्र बहुत सा धन सादे । 
कर्‌.उप ऋ वदा द्यड कर राप घर को लौय ॥ 7५ 
पाकित्र वन मं बह पस रष्ृती थी, सदा साक की 
सेवा करती थी श्रौर शर्‌ को देवता सममः फर पूजती.थी 
श्रपने पति को मधुर भौर मिया वचनों से एद म सेवा 
करत था; बनभ रते इए स ने सव श्ाभरण॒ वार 
` डाल चार वरल चार्‌ कापाय बद्च धारण किये ॥ | 
इस मकार सेवा करते दए :स ग ङच्डः काल व्यक ^. 
-षश्रा प्स नाष्द्को कदी. हरं बात सदा उसके दिवं ^. 
रही थो श्रोर कटे की भांति चभा करत थी ॥ च 
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दार वार कने प्रमी उसने उस कीं बात न मानी तव 


३ वनपर् ११८५ 





दोसौ पैतालीस का अध्याय, 


साधिन्री कां पति के मरने के समय.को 
भाया इन्र जान कर जत करना ओरं उसी " 
` अत की अवस्था मे पतिके सायव्नको 

~> नान. ॥, 4... 


सावित्री ने एक एक पछ गिन कर वप को विताय प्रौर 


जग क्ल चर दी दिन बकरी रह गए तव उसने ब्रत घारण्‌ 
किया उश्च व्रत म. षीन रात्रि भर उसने कोई भोजन नदी करना 


विचारा था नब उक्तके श्वशुर ने. यह वात छन तो उस ने 


रोड श्नौर कष्टा कि हे रान पुत्री ! ठ इस कंडिन ब्रत को 


अत धारण करो परम साविदरी ने का 1 सुमे कोर क 


नदी पे शस त्रत के बल भ्रपने पति के पास वैटी रूरी नव 
द्भत्सन से कना छोड दिया सविज्नी विना साप पदि परन्तु 
पति की सेबाम दद्‌ ब्रत तीन दिन तक्‌ बरार वैद रष्टी चौय 
हिन पर्ल उठ कर छ्यपने नैत्यिक कर्मो का समराप् किया फिर 
भ्रमि भञ्वालित करके दोप भवि प्रौर ` फिर श्रपनी सु 
हषर शरौर भ्न्य बनवा ब्राह्मण को नपस्कार करिया उन्हं 


ते शाशीद दी कि दुम्हारा सोभाग्य बना रहे साविग्री ने 
्‌ दस ्आशीगांद को मन म षारण्‌ शिया प्रौर्‌ कदा कि प्सा 


ह्री बे ॥ 
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१८६ ३ बनव . 4 

तव साघु ` आर एषठ ने ऽ५ को. मोन; च फे पिष | 
रहा परन्तु सागरी बोली क मै सूर्यास्त होने पर खानी ` 2 
त्वात्‌ सत्ववान्‌ इरहाड़ा लेकर समधा लने के लिये क , 
को चला (सविन वाली किंपैभीः तुम्हारे साध.जीञ्जी। ।. 
सत्यवान्‌ बाल्ञा कि जङ्गल म जाना बड़ा दुःखदा: होशःड । 
तुम ट न कणे तुम ने उपवास जिया इरा हे तुम्हार क | 


म जाना कापि उचित्त न्ट ॥ - 
ज सावित्री बाली (1 मेने त्रत किया हा है म . तुम से ५, 
श कदापि न हृगी । इससे दाप सुम को भ वन र 
यत । सत्यवान बोला कि अच्छा यदि वम दो वधय | 
७१ माता पितासि घरवा मागो, यदिषह शार 
तो मरत नानेमेकोश्दोपन दावा `“ “^ 


तब सकती उन शद्ध तपरिवयो के पास गर श्नौर उन की - 4 


। = © च त 
पाम क क माचना इ लगी, कि हे पिता श्राप सुम कच, 


= = 


दरौ = % 5 १ 
[1 


भक 


षन भ जाने की ्रात्ा ठो 

ध र रा द । मान पति फे विना नीरः 

विये ' ३ क ठम छपर रान इती ट, ठर" , 
`. < कता सहना असमव ह, इस लिये दमः यह ` 

विचार कापर न करो ॥ ्‌ 

सावी बोली कि भेग विचार दसा श ६, भ: पि क 


साय हा बनको नाङगी, यतेत्‌ ~ | 
7 शीः भरून बोलाकषि तमने तानि दिति 1. 
स ङ्ध नहा लाया, देष दशा म । 


हो सक्ता है! साक पोती कि 











व्व 
यक प्रति के साय निर्म 
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१ `षनपवं ` ११७ 
कारंकेशन दोगा भौर क्या क्षि वह यत के निमि सिरा `. 
लान जात ह, इस तिये भं उनको गङ्गती नही, चन्यथा कमी 
जाने न दती । इस लिये श्राप मुभे अवश्यदीं पति कै सथ 
जान की श्राज्ना दाजेय। चमत्सन ने यह देख. कर शि 


सावित्री को भ्रपने विचार से. राशूना भर्तमव.है, .नने.. की 
श्राक्ना देष्ी ॥ 
सत्यवान'ने ऊर हाड! क्षे पर रखा, भरर सावित्री उस 
के साय दाक्षी | रास्ते म उसां कईं भकार ॐ विचार अति 
ये कृभीतो बह पतिसे मधुर २ वातं फर के मपन्न.हातीः 
ञ्ररकपीर नाएटजीके वचन याद्‌ कर के मनमवड़ी 
खी हती. ॥ .. 


दोसौ छतलीसं का अध्याय 

„ सलवान का लकदी काटते काटते शिर में 
पडा देना नोर सावित्रीकी गोदमें सो 

, जाना यमराज का श्राना ओर उस के प्राण॒ 

` निकाल कर दक्ष दिश! को जाना, सवित्री ` 
का उ के १2 ¶ ढे जाना भौरउप्तको 
रष्न क पर दान लेना सत्यवार्‌ का ज 

उठा ॥ 
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११६ १ ब्नपवे 











सत्यवान्‌ न बन मर जाकर बहुत से फल प्रूल इकटे शिवे ।. 
रार फर लकड कायने लगा काटते बार्ते उसके शिर 4 
पाना ध्रा गया शरोर कुद पीडा सी टन लगी तव उसमे । 
सवित को कहा किष मिय शिर म शूल होता हे क्श | ६ 
तो पे थोड़ा सा लेट जाऊ साधित्री ते कहा वहत श्रच्छया श्राप , 
मणे गाद प लेट नाये तवर पत्तवान उस की गादीर्मेशिर , 
रल कर लेट गणा शरोर पीड़ासे व्याल होकर उस की ५ ठ 
भासे बन्द होने लगी इते म महा काल वणे परन्तु परं ¦ 
तेजस्वी रक्त वणां वञ्च पहने हए एक महा पुरुप वहां राया 
पवित्री न ढा कष मकोनहो उसने उच्तर दिया किर 
पपराज ष तेर परतिके भाण्‌ इरने के लिये यहां ध्रायाहं 
सविनी बोली किह्मने तो घना है के यमराजके तषी 
भनुष्या के भरणो को हरते ई परन्तु मेरे पतिके भाय्‌[ 1 
> 


५ = त कः 
ल ४. * 
जी 


~~ र (0 > 


३५६५. न 


प भ्रा स्वय कप्त मयोजन से श्राए ६ ! यमराज नेउत्तरिया 
व 1 तग पति सत्यवादि, -पर्मात्मा भौर सत्यशैल् ` 4 
९१ उक्ता श्रा्रम्ट करे के तिये ह रपत "| ` 

` क भाणो को हरे भाए ६ ॥ 2 4 












य | 
त त द कर पमगनने सत्यान के शरीरस शरगष्मा्‌ | ` 
९ र वलते निकाल लिया जिसे चपर कास्पूत 

र नाता कद दोग शर इरूप सा > 
स ६ मज उक चक्ष शर।र 3 देकर ६. 
ए दकि विशाको चल पड सामि ` 
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१.बनपवे ११८६ 
भीक शररि को भूमि प्र रख कर यमरान क पढ रं 
हाली.॥ : `. ~ 

थोड़ी दू गर थो क्षि यमराज ने कहां ष साबिती जे ` 
तूलोट ज भ्रोर अपने पति का भरन्त परिधिं कर, तूने भरने 
परति. का शण उतार दिया दई॥ 
सारि बोली महाराज जहां मेरा पतिं जायगा बहा 
आ न्गीग्रपा कौ कए से केरिवस्ु मेश गतिकोरेरनदी ` 
` ` सकती मेरा राप से कु कथन ह उस को घनिये बन पं रहन 
“ बाले प्रत्म ज्ञानी लोग कमे फल को ठोड़ इर धम करते 
` हैशरउसको विज्ञान का साधन बताते ह इस लिय ध्म 
£क प्रधन भिना जाता है, सत्पुरुष एश दी धमे बताते हु, निक्ष 
से परम सन्मागे ए होता ई, इष से वही एक धम है, सत 
पुरुप जपो द्योड कर दसः अ्रयव। तस धपे कीं -इच्छः। 
नीं करते, इस सें उनो ने धपेको ही पधान कडा ईं॥ 


यद सुन कर यमराज मस्र हए - धरार कहने लगे-कि हे 
सावित्री, भँतुम से बहुत म्र्दु भ्रप्ने पति शं ` फि५ 
जीव करने को. छोड कए जो बर चाहे, मांग ल} , सावित्री 
बोली क्रि मेरे श्वघुर्को जत्र भ्ठिः हा जाय, यमरानने 
कहा. किपेषा द्वी दोगा भवतू लाटना, दर्‌ नानंस 
क जायगी ॥ अ) „४ 
 सामित्री बोली कषे पति के साय चलने से भ कमो न 
थती, देही मेरी गी है जहां बह नायगा, मे मी जनाजिगी ॥ 
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८ प ऋ 
` :-हा मेने चमी ङ शौर तवं 7 श्ना सुनिये “कां । 
एरुपा के साय एक दी वार परिलन स पित्ता रो नादी 


वहं मिलना निष्फल नहं | 
# हाता। इसं से. संतर्पो के चपर । 

शदिना उचित है। क 
| 





र्‌ 


परान बालेश्षि हे सानी तेरा. कना ञानी कषा" 
शुद्धि को वहने षालाहै, ईस. स एत्यव्‌।न के जीषिन को दाइ 
१९ रार न शतु हे मंगले सावित्री बली क्षिथप्र । 
त. मरा श्वर राज्य, प्रवरे थार दूस पक को कभी नषे ५ 


यमरानः ने. कहा क्षि य | [ 
गा. परतु श्रवत तीहि. जा-भौर 
था भरम मत करं ॥ क 


2 ४९ (तसो ङ घ्राप यपरान्‌ है श्राप स द्यढ पाक 

म 1०८ भप -दरड देते भौर पु 

त लोमे ९९ परा धा. सी गश्रौर भ नामी सुप 
चाहिय अनुग्रह शन मन वचन भरर श्पंसे द्राह्‌ न कस्ताः ' 
हद स भर दन करना चाहिये, यह ती ~ 
२९१ के सनातन पप कदे गर्‌ है ययपि संतर 


मिरे पुरुपा से मए३ 
तथः सह 
व पुरुष शत्र प्श्भी द्वा करते 


कर इतर बर मागं |] ` * "£ । 
| चाहती हं करि == ध पिता क कड्‌ पुत्र नदीं श्व लिप 
बट़ने बाते हों ०० पुन उतपन्न षं श्रौर कल कं ¢ 
परान वोत पेता ही हो परत भवद्‌ + 
नात बहत दरभ्रागरदे 


ॐ 


३ 2 
कक्कर अ 


नकः द 
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र षनपव ११६१ 
सरतितीःबोली कि पति के पास रह कर में सव्र मागो को 
नड जानती हं पणतु मेग मन दूर तरू दोडता है सुमे एश 
श्रौर -बातः याद श्रा गर कपा कर$े खनिएः भाप वहे भतापी 
सर्य क.पुत् ‰& ्रापके धपे को दस कर सव भजा धमं करती 
ड-इस -से रापः फा नाप धमराज हं मनुय को जितना विश्वसि 
सल्यरपो प्र होता है -उतना श्रपनी ` श्ात्मा पर नदीं होवां इतं 
ते महुष्यं सपुरुषं की . सङ्गति करता हं क्यो्षि बह सव पर 
भीति करते द ॥ ह! [४.1 
यमश बोले क्षि हे सारि भ॑ तेरे वचन से बड़ा पसन 
हं शस से पति; के। छोड कए जा बर चाहे माग सावेती बोषी 
क्षि मद्ाराज सत्यवान से मेर सा पराक्रमी अरं सपुत्र उत्यनन 
षो, यमराज. ने-कद। क एषा । हग( अवतु परिश्रम मत्‌ 
क्र लौट जा, साती वेत कनि हःयपररान संताकीसद्‌। 
रौ इतति सनातन धम दही र ।.वे सत न दुखी हते दं नं षीड् 
पते र, उन का परस्पर सन्मिलन निष्फल नध इता प्रीर 
न उन' को एक दूसरे से मय हेता रै उन्ही के सत्य ते घय चला 
<न 'श्रौर पृथवी स्थिर है मिष्य भूत कौ गति भी उन्ही 
सष भौर उन्दी मे. रह कर उनको पैड़ानही देवा1 वही ` 
, की कौ ठनातन ध है यद इस प्र चलते हं भोर दरो 
क; मनेकरामना परा करेन मे उपकार पल्युपकार का ध्यान 
' नही करते । न ` उन कां माद निष्फल जात। ह भरर न कभी 
बहर श्रीर मानः को भूल नाते £ इस लिये वह्‌ रक्तक 


 .मिने लते ६ ॥ 
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९१६६ १ वनपर्व | | 
; उ क्न कऋङ्त स्त नल यमराज वाते कि हेपरतिजता तैर वचने ते ल्त 
गीति उल है ३१ तवे सोरम करो ग 
सावि ¶ बोली क्षि मेग पति सजीव हो नाय, ताकि मैत 
९4 इता परति से हो, तव यमराज ने म श होकर पर । 
५ ५७ | ६ कहा क्षि तेरे पतिको होड देतई . 
व, 
गद लौ क पब गदे मरि मीहे) वनज 
साकं नामस मालव नाप हेगा ॥ 14 
८ थ तव्‌ भने स्पोाग हा ब्र गर नौर 1 
श पति के परास चली धई भ्रीर उक रो पिले क “य 
भति बनी गों मे ते वेः ग ॥ ज 
> 2 ह 
सव भन तता हो गः शरोर बह री | 
र ९ भ्र इष मकर दने लग। नैते गै 







जन कर धोली क्षि है नाय ( ॥ 
त तकक्ये हँ । 4ह काला + 
ता यमरान च। अव बहश्रपे 
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६ बनधे ११६३ ` 


“स्थान को चला गिया र । यदि भाप की थकान दुर हो ग 
षो, तो चलो घर फो चलं देखो केपी च्न्थेरी रत है। 
यदह सुन कर सत्यवान उठ खड़ा हुग्रा रौर श्रएनी भरिया कष 
साथ चल दिया ॥ ^. 
 : तव सत्यवान कहने लगा र दे छम, मग विचार दै क्गि 
` जक को इक करते २ शिर शूल हा याश्रीरय्प्र पीड़ा 
` कै कारण यैं तेय गादमयंसोगिया चार गादी निद्राको माप्त 
. भा, उस सपय महा शरन्ध्ार तीत हाता था तब सुमे एक 
` बड़ा -मतापी श्रोर तेजस्वी पुरुप दिखाई रिया, परन्तु तत्पश्चात्‌ 
: क्या हु, सुमे इः पता नदी । सावित्री बोली अष हुत 
- राति हो गर ३, मातः काल उठ ङर सब इ्तन्त कही । श्रव 
श्राप इण्ि श्रौर चल कर माता पिता के दशेन कीजिये । 
देखो सूयं को भ्रस्त हुए देर ह शौर अन्धरा चारो ओर 
कल गिया ३॥ | 
सत्यवान षोला कि हे प्यारी इस समय तो षास्तव मं 
` बत श्न्धेरा हो गिया रै। तमद रास्ता देखना बहुत कमन 
होगा ! सावित्री ने कहा बहुत भरच्डा लकड़ी तो हमारे पास 
ह, सूले हण शतत म धुकसी हरं श्रग्नि भतीत होती ह मं 
उस से लषडियों को जिला कर श्राप को भ्रमि संकावी 
रीर रानि भर यहीं विश्राम कर ॥ | 
तत्र सत्यवान को प्रप माता पिता क! बिचार श्राया श्रर 
बह पट २ कर रोमे लगा, भौर कदने लगा पि बह बद्ध भ्न 
रे विना रात कैसे नियेगे ! जव कभी सुभे रानि को पद्िते 
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क ११९४ ` ३ षनपवं , | 
` देर ह तो बह षप वनधासी इद्धा को साय लेकर वनभ 
टडनेः तते ये; पसे उनका वड़। ङेश होता थाः; शरव इतौ ८ 
रत हा गर ग्रोर भे उनके पाप नदीं पहुचा हाय मरे पिताजी 
भा करते ग 4 मेश तपिनी माता सुम को भ्रषःतकन । 
पचा राजान कर.क्या क्ती होगी ! सावि्ीःपिि। , 
1 1 ढश को सहार नदीं सक्ता! निस्सदेह ईपैभणो | 
को त्याग दगा ॥ # र 
„ पदिद मेण दिति चादी है रो ्रभी आभ क्ष सहो ¢ 
पय । रास्ता नही देल सक्ता नितयभति भने नने ङ { 


५. ~ ०. 
# 


६३ 


भ 


नन = 


त ता अभ्यातत रसता हं क्षि आ वन्द कसेर ` 
~ (च सक्ता हं इस लिये राप च्ाधरम पे हुवन क्षें | 
करो ॥ ९ ं > एलं क | 


र 0 ने ¶द। भप केशनकरं पने हसीये मीक्षी 
माता परिता चला भ अपन . सत्यव्रत सं कहती हू कि राप क 
"~. भान करा पूर्वक रहे यदि तुम्हारा जने.क्‌ | 


क च 
१) = ४ 
त न ॥ 


+ 4 
३, 


ही विचारहै तोच =^ 
क १ वुम्डारसायहं क | 
। ५ ~\ वल अरप गे खित 


तव्‌ स क्री = ५ | + (श 3 
' _ "उ कर श्पने शिर फे बाल बाथ तिय ध 








( ५ भोर देल भौर श्रप तन से भूल को काई। 8 । 9 
ही र भः भतत की गो देहम ससि 
| पापक राट्‌ उठ! लेती हुं भोर श्व फल शी 
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१ बनं ११६५. 








 ोरी को यदा दी र्न देत दै भातः काल श्रा ईर ल जारयेगे, यह्‌ कह 
` कर साविनी योक को श्त दी टइनी पर लटका दिथा भीर 
कराड! लेकर श्रौर सत्यवान की बाह को अपेन कन्धे प्र रल 
करुन दसं हाथ से उष को पकर कर इता के बाच पसे 
हेषा हरे ्राभ्रष की शरोर चल पड़ा ॥ ; 
` 1: सत्यवान बोल कर माग बताता लाता था शरोर “ बह उसी 
~. मार्.प्रं चली जाती थी, इतन म बह भ्राम के सपर्‌. श्रा 
पष्ट ॥ - ॑ ` 


त की 


सौ सतालीस का अध्याय 


_ सत्यवान के न अनि से मतेन का महा 

 व्याङल हना, पियो का उसको समफना 

फिर सत्यवान का त्रा जाना न्रोर सवित्रीं का 
यमराज से वरदान पने का हाल क्ना॥ 


इस ्रशसर य चमन्धिन की भासं खल गर १ बह. 
्रापनी शुद्ध इटि से सव को दने लगा, जब सत्यवान रातति ` 
नपरभी ्रथिप मेन पूव) तो. उस ने भ्ररोलना 
ग्रासे की, एर श्राप सेदूषरे भभम फो जाता भौर | 
शरुपिय से सत्यवान का खोज पृषता! १७ कदी पता नदीः 
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११६६ १ षनपर 


1 -त. ता बह पूर २ कः रोते लगा श्रौर महा- व्यज । 
हकर भूमि पर गिरपदाः॥ `` # | 


१, सतर ऋति इकडे होकर चमत्तेन को सममाते तो 
अर्‌ केन तगं. ङ्गि साविद्री सौभाग्य सम्पण लशा प 
र % इत स सत्यत्रान के जीवत हेनि क्षी कोर रधा | 
भाषः केनत्र खुल. गये चौर राज्य ही भात हु शपे | 
6 त < 1 [कचित भशं गहा, इस भभा | 

वति शुपिथ। ने कहीं जिक् सेउ २. 
व सं उक्त को इच्छ ८ 
ष चवसर म सावर्तः श्रौर सत्यवान धपे श्र । 
दल करं बहे भसम हए शौर यम्रततन को । 
| 
| 





# 


क 8 श्न लगं भि दृश्वर ने तुम्हागे रद 
तम तुम को राज्य मौ पाप्त हेगा॥ 
हः को „ पावन मेपू क्षे तुम नेवन मेक 
दिया.क्षि जव व ९.क्या नहीं राये ? सत्यवान ने उत 4 | 
मे ्ग्रषीड़ा होते । भय रा था, उ समय भर वि 
सगा इस से मै ण्वी पर सोगया शौर हर 


तक नं उठा [भस कारण 
णक इत । 
कारण नरं | रतनां रात्री हेग नौर कोई 


पता ने श दोषवा भ दहरे ` ॥ 
नत्र ४, 

पाकि को क ^ यधा ४4 याहि ठम नदी नाने तो ८ 

चतावे, तव सावि कले 
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दप १९९०. 
लगा कि ने नारद्‌ जी से घना; इभा `या रि सत्यवान 
मुक (न को मर जायगा, सो व दिन भरन था, इस किष 
प्रउसङ्के साथ रदी श्रीर्‌ धनको भी गर भव्‌ ब षम्य 
रा पहं तो श्नं कतौ उप्र शीड़ हर भर व दें 

, डेट गष तव - यमराज धराये शौर शन शो बाघ करःदक्षिण 
दिशा को चल द्य, भ भा उन के साथ चली ओर्‌ उन क 

` स्तृति करेन लग तव यमराज सु से भसम. इषा ओर पकय्‌ 
करके पांचचधरदान दिये जिनं मसे पम्‌ यह था किर 
घ्र क नह डल जाय, दूसर उप को राज्य पूप र श. ५सर्‌ 
मरं पिता फे सो पुत्रदी, चौथ मेरे सौ पतर हा भरः पाचव 

, संस्यवान चिर तक जीवे, हे ऋपिर्या धह कार न 
का ्ौरइ्दी सेश्राप कमच्रन व 
ने बव भ ससी कारण विया था) {ष ९ ^ 


0: ९॥ . ~ 5 
दसं कार्ण नई 7 
::“ यह्‌ सारा तति छन कर सरे शपि ईच 


ते पिता शौर षर दोन क कुल) की श्राद्धे, की हम. 





= लान, शीलति, ्ौर पविगातमा ह, ठम > स. द 
ॐ९"^ ॥ ् | | { ध | 
कुल का उद्धार कियाद ॥ “ ~ अकर 
। क ^ कक 9 9 सूर विद्‌। होकर प्रम्‌ 
. तव॒ शपथ च भङ्गा मांगी अर ॥वद्‌। «१ १ 
५ असमता से भ्पने २ न्राश्रमो कोप्षार॥ . . :. ; 4 


१. 
1 त ` 
¢ अ 


कणन 
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"१0 --- ६ | 
५ को उन कर शोक रहित होना * | 


¦ किर. राजा पन प 






| शद रो सह युक श्रौर वधि | 
तप श्राप को राज्य करने कं ` +; 
रर .चतुरागणं ` सनां खटी ` ^ 
यपन। राजधानी को चलि, 21 
४.४ शाक्त हण 
ए | 
भ्रा लेकर वन १ १ पूतन हमा ओर कपय मँ, | 
दिनो ॐ परच्‌ सावि) ~ १ नगर को चला गया । करै = 
भोर अपति ॐ (मीत ऋ बहरान पु न 
भ 1 उत्पन्न इए। 1 

पुत्र उन्न हुए । म्र [ सानसि बड़ परा्मी  . 
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१ धनषवं - ११६६ 


>>; इमः पार-साग्िज्नी ने ` अगले: पिदलेः ;दोनो :: कला फो 
तार दिया । राजा युधिष्ठर; हस पचन ` इतिहसि . कोः सुनकर 
वटे पूषन्न हप भोरःउनका सब्र शोर दूर हो गिया ॥ 


कक कै ॐ न 








नः 
1 


दासो. उचास का अधयाय 


{-०~ 
इद्र का कणां से कुणडल श्रोर कवच मांगने 
जाना,.सूये का कणं कोःउपदेश देना, परस्तु 

` कणौ का अग्रह कके उस की बातःनं 
ध मननां॥ ` | 
श्रते लोमश श्पिकाक्हाथारिम युधिष्ठरकाब्डाः 
भय, र करूगा बह भय कणे था उस के . कानों के कुगडल 
` शौर कवच उस के साथ दी उत्यन हए ये श्रौर बहुत अ्रदूयुत 
गुण रसते ये श्रव इन्र ने विचार किया कि उन ङुण्डलो भ्र 
कच को क्षिसी मकार कणं स लेकर चरपने भश को परा 
करना चाद्धिि श्रौर पांडर को निभेय करना चाहिये ॥ 
कर मे .भी ब्राह्मणो को बहुत दान किया या श्रोर यह 
 द्वतःकियाद््ाथाक्गि जो पदाय फोई मागे उस ओ वी के 
इन्र विचारा जन ब्राहमण घन कर कणं के पासचलं भर 
उस से कुण्डलं शारं फएषच मा ॥ 
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वा = क ` पा 


ध 1 


.2 {जव सये देष नेःशृ्र के इस विचार को धुना तो षह टं 
्रपने पुत्र कणे के वचाव का उपाय सोचने लगा उस ने 
| सोचा रि यदिःकणं ने श्रपने दित्य ङुरडल श्रौर कवच दे 
|. दयि तो बह निस्तर दुभ्ली होगा इस लिए रात्रि को जवं 
( बह सो गया तो स्वम श्रवस्या मे सूं उस के पास घ्नाय, कणं 
। बोला प्राप कौन ४.१ सू ने उत्तरःदिया क्षिप तेरा 
|| पिता र्मपान हं भरतु को एक षडे दुःख से छुडाने 
\ श्राया ह. इन्र न पांडव की सद्दायता के लिये तु से ङुरडल 
: भोर कवच हने का दिचो९ किया इ श्नौर वहं अवश्य ब्राह्मण 
| रूप से तेरे पास.भ्रावेग। ३ लिये यद पदां . मांगने प्र भी 

उस कोन देना ॥ १ षः 
क्ण वला कि नई ! भनेमण रियाहृभ्ाद् कि 
बाह्मण न हृषः मा भ उन को दंगा इस लिये यादि भ श्रव 
इस भगा क) दे्‌ दं तो ऽसार पे रपय का भागी वूमा जव 
भ ४ । को दान करता हं तो बया सात्‌ इनदर महाराजं 
कग सता जाग दू यद्धे नद्धः € सक्ता इस से परा श्रपयश 
हग ` भौर भपय एतयु षे, समन & नो मतुष्य यशस्य २ 
बी र्न को नति दे ९ पथि &वो इण्डल देष य 
मेर रु | त भी शे भाय ता ममे बया हानि &? मेरी 
६ 

ह 2 ४. रिक जीषन्‌ कीति 
 श्रषिकू भिय इसत्िष्टलसेश्राए हए हृद्रो भ अवश्य 


है। बह दान दगा जो वह मगिगा ताक दोक पे मेरी दीति 
कानाशनद्ो॥ 
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बनपै १२०९ 


दासौ पचास का अध्याय 


६-०~ 
सधक कणी को फिर समशना भौर यही 
उपदेश करना किं कवच भोर कुणडल मत दो ॥ 
कणी के यह वचन सुन कर सुरथं ने उच्तर दिय; देखो 
छपने पाता पिता भीर वषुभ्र का हित. विचारे भीर उन श 
& - भदित वात मत क्रो । शरीर को रख कः ही कीतिं पाना शुप 
& होता \। परन्तु जो मदुष्य पूषणा से हित न्द करता उश 
कौपि रह नदं सक्ती । पब सम्बरधिय) को जीते हए उवन्धि ह 
से युख मिलता है । राजा लग भी उथम दीस यश का. 
पाते है । मरे प्र फा ॐ नरद क९ सक्ता । इष सिय भाणो 
कवी रक्ता करना सबोध है । क्योक्षितु मेरा पुत्र इस 
[वे यह सूचना तुम को दी रै । मेरा कहना मानो घोर शका 
>> ह्वोड कर उसको करो | हन्द्र को इधर उधर की बाता र 
` फसा देना जिससे वह ङरडल मगना यूल नायः परन्तु 
; . छरढल कभी न देने । उनकं दनं सं दमदार बशत्तण र 
र न्यून होगा । ठम श्रयेन से पा रखत ह्रो । तम्रा उष 
स भ्रश्य ही युद्ध होगा, इस लिये यदि तुष उस युद्ध क 
जीना चाहत दो तों भ्रवश्य दी कुणडल न देना ॥ ¦ 
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१२०२ धनप 


दोसो इक्यावन का अध्याय - 


कश का आग्रह से कहना कि भ अपनेः जत 
कों अवश्य श पलन्‌ करंगा, सै ः.का 
कटना.कि भच्छय ` छणडलो : के स्थानं पर 
 ; -इ्धसे शक लेलेना ॥` ` ` ` ) 
तव कणे ने कह कि हे भगवान्‌ भे {किसी ` मदार्थं की । 
अदेय न जानता ह, माप सम से दितं करते ई भौर 
भी आपसेःप्यार करता इई ओरं कता है क्षि आपे . ` 
रकता कीनिषे, सुः मूढ से इतना भय दै क इतना पृतयु से 
भय नीं भोर. सत्य पुरूपं को दानदेने से कमी नदीं 
षरता, भ्रा भने दिल कै दुल को दरं कीनिये, भ अन 
से भरबश्य प युद्धे नीतलुगा॥ ` ¦ ` “` 
त र बोला किडे कणं कुंडलं के इेनिसे कोर 
५४ को मार नही सक्ता, इ लिए इन्र का $ल 
र का क कृषल षण भरयाजन से ह फ भरन तम्‌ 
१ दध + जीव्‌ जाय, षस लिये यदि तुम डंदलदे भी दोगे 
ता इनदर स अरमाशुक्ती माग लेना) बह शक्ती सद्सषौ को मार 
भार कर क्षर लोटं कर मारने वाते के पाऽ आजाती ३, यद 
कह कर सूये भ्रन्तथीन हगए ॥ 
कं ने प्तःकाल इट “कर्‌ सण का हाल दुं देवता 








, 
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१ षनपवं ` १२८३ 





का कहा, बड़ युन कर मुष्क कर वालिं 1 हां यद-बात 
 रेसीही रै, तदुपगात शाके लनेकीइ्च्छासेक्ण ह्द्रकी 
वाटं देखने लगा ॥ 


दोसो बावन का ञअ्ध्यायं 


१०१४ 
%. ` कुन्ति भोज के पाष एक आद्यणं का भानां 
गजा का भपनी कन्या पथा को उषकी सेवा 
मं नियुक्त करना ॥ 
अश्र कणी के कुरडल पान क। ब्तांत घनो, .एक रजा 
न्ति मान केःपास एर षड्‌। प्रतापी. च्रार तपस्वी ब्राह्मण 
श्राया उस के शिर पर जटा थी ज्,र षड़ बड दादृ। भारं मृष 
„ थींश्रौर एर मोटा दण्ड उस क हाथप्रं था वह िङ्गलबणं 
वेद पाठी राजा को कहने लगा कभ भिक्नासे निवाई.करके 
; क काल श्रापके धरम रहना चाहता हं तुम अनुच रो 
ग्रहाद्‌ कि बद्ध क्षिसी मङारसे भी मेरा श्रप्रिय न करं भं 
जव चाहं जदा मेण इच्छ, हो जाऊंगा. भोर इच्ट्य अनुषारं 
श्राञ्शा शय्था पर श्रयवा (गायन प्र पठते उठते कार मेरा 
प्रपराष न करे ॥ 

यहु सुन कर राजना नेब्रमण की विभि वत पूजनाक्ी 
नर ज्रपनी कन्या पूया को जा बड़ी सुणोला, सादधान रोर 
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साध्नै थ) बुला "कर रहने .लगा कि यह महा तेजस्वी 
राह्मण : हमारे धर म॑; रगे, भौर इच्छ।युसार इधर उधर 
विचरण करेगे । कोई मलुष्य वा स्री इनका अपमान या निरा 

न करे । व्राह्मण प्रम तजवानहै च्रौर भै तरे चित कौ पएश्ाप्रवा 

करो तेरे बालापनसे दी जान्ता हुं केवल तु दी इसकी सेवा 

कर के निरपराध, र सक्ती हे, तु दृष्ट ङशोत्पतन ` शुर की 
पत & रोर वषठदेव की वहिन दै तेरे बिना यद काम 
को$ नहीं कर संकता ॥ - 

। तेर परतिाश्रने यम ते भत्न्निकी थीक्षि नोरी 

मम सन्तान होगी बहम तुम को दंगा, इस लिय तू मेश. 
ुत्री & तु उत्तम कुल मे उत्पन्न हुईं शौर उत्तम म ही पली 

ह रट ल प॑ उलन्न होने बाती द्विपां सदा दुष्ट काम 
करती ह इस सिपि दधे द्म, भर मान हो कर इतं महा 

को चर्‌ दान बाह्मण दी अराधना करो, तेरा कर्याण्‌ 
हग न ह तो अपमान ते फोभित दाशर यह व्राह्मण हम ॐ 
सव का मऽम कर देगा ॥ ०९ 








| दो ् तिर ह ्‌ | 
` ९(९। ।तरपन का अध्याय 
 ; पृषाकषा ब्रह्मण की सेवा अगीकार करना, ` # 
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६ धनप १९०६ . 

न 
पृथा का बरह्यण का प्रसन्न करना ॥_ 

पथा बोली किदे पिता ! प्राप को पुत्री सडां नियम, 
व्रत रने बाल द । शौर देवता शरीर ब्राहमणो की नित्य स्र 
करना मेरा परम धम रै । राप कोर शेका न करं । म उप. 
वूह्यण्‌ को सव्र परार से प्रसन्न रखूगी भ्रोए बड़ सावधानी 
` से मन कचन श्नौर कमे से मान को छोड कर सेवा करूगी पराप 
` को चिन्वान करं भाप मेरे शोल स्वभाव-का मशी. मश 
६. जानते ह मै उसको कभी करोषि" न होने दगी, श्राप भेर 
छपर रिष्वास कीनि ॥ 1 

यह ुन कर रान।नेपृथा को बहुत खा ष्पा कर 
किर उपदेश दियो ननोर किर उघ को बद्र क पाम्‌ ल 
जाङ्गर बाला सिदे बूह्यण ! यह मेरौ पुत्री बही उशता 
नौर धाभिका ३ यह राप की सव पकार से सेवा करगी ओर 
नाप के जप हेम म सहायता दर्ग ` यथ्ीप यह्‌ बाला द 
` परन्तु घी के सम लक्षण से सम्पन्न है इष लिये `भराए -की 
; सेवा भने इष को सैषा र यंहि बरहनाना सं से कर अपरां 
 हानाए तो भ्राप उस को क्षमा कर क्या म्भा 
बराह्मण लेग शद्ध बाल छ्।र तपस्वि पर कमावानं दे 
च भौर यथा शक्ति उत्साह से दी इर पना ॐ अद के 


 .द॥ 





राह्मण बोला रि दे राजन ! श्राप कोर शंक। न कर 
जघ भाप नै कष्टा ६ पसा दी इभा त राजा ने ` एक सुद 
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१३०६. ४, नपे 
काका "ला 

स्थान पृ न्रा्मण. का: प्रासन लगा. रिया रोर हवन; यत्न की 

व्‌ सामग्नि बहा रखता द। तप्र पृथा उसी वड्‌ यत्र स सेवा ` \ 

करने लगी भोर घ्रलस्य भोर मान. कोलो कर उका ` 

पूलन रन लग निस ते बह ब्राह्मण बड़ा पून श्रौर दृप्त ` 


॥ दोसो चच्वन का = ्‌ ८ ¢ 


पृथा का दुबोसा कोसेवा कएना, र वासां ` 
, का प्रसन्न टीकर उस को सव देवतान को 
`“ ` इले का मन्त्र बतलाना ॥ . - ` 
शि ब्राहमण दवा था भौर बह पथा की सेवा भक्ति की 
भकार सं परोक्ता करपा,रहा, कभी बह ब्दिर जति हए 
सन्या काल की श्राने के लिये ङह नाता, श्रौर न राता भ्र 
कमी भानाताः कमी श्राधी रातङो भोजन माग लेता, 
कमी किती भोर दंग से दुःख देता, कभी कोप आक्र गाली 
वकद दव सा ह ङि उस ने एया फी भिसक्रो इन्त भी 
| ५ से शि क प्रनत पृश सेवा धमे प 


। ॐ 9 ; 
| ककि (९ व क नी श्त ५ प दए } दार कष्ने लगे कः 
१ ई इन्त! म तून नी से मक्त से बड़ यश डया 
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३.बनपये १२०७ 
है; जो चाहे पफ से बर पागते कन्ति बोलो कि महाराजभ्राप 


~ ष्की रौर मेरे ता ङी भपञ्ना दी मेरे शिम सत्र इच्छ डे, 
कौनसा वरदान मांग ! र 


तव दुरसा ने का कि थच्छया पे तुम को ए मन्त्र बताता 
हं उख मन्र रो पटने ते तु जिम देवता का भावान करेगी 
वद्वी सेवक्षो की भाति तेरे सन्पुख अ जायगा, भौर जो इच्छ 
, तु उससे कहेगी वही केगा, न्ति उप मंज को परर चुपकी 
& ष्टो रही, श्नार इस भय से 5 कदाेत सुम से कार भ्रदुचित 

शब्द न बाला जाय) सिर नाच क्रिय खडारद्धा॥ 

` तव दुवासः जं कुन्ति भोग के पल्ष गए चौर ञ्स को 
` कंन ले > हम तुम्हारी पुत्र क्री सेवा से बड़ पन्न हं यद 

कष कर वदी अन्तर्थान छोगये राजा को बड़ा भाष्य ह्राः 
\ अरर पवा के पूजा करने लगा। 


दोसो फएचपन का अध्यय 


` पथा का सूस्यै का श्रावाहन करना, सृथे का 
आना चोर एथ! पर कामःरक्त दाना, प्रथा 
; ` से पुत्र उदन्न हेन, पृथा का उस को संदूक 
# ` मन्द्‌ करके श्रवन य छेड़ देना ॥ 
पक दिन पया रजस्ला ष्टो गर भ्रीर कल्या हने के 


>~ 
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१९०८ १ वनपवे 


कारण बदरी लकजनित सी टो ग इस लिये षह लान कर क 
छपर क शया प्र लेद ग, वैडे २ उस को दरबापा के डयि 


इए मन्त्रो का विचार भ्रा श्रौर उक ने इतृदल से उन ह 
परीता करने का विचार फिया, उस समय-उस क्षी दष्ट स्य 
प्र पड़ भार रिव्य टि से उपके घर कुरदल भौर अररयन्त 


शोभायमान सूप को देख कर उत ने सूयं का भावान 


शा ॥ 


मन्नं के बल से सूर्य प्तण्‌ वहां भा गए ङुन्ति ने देख 


९९ नमसकार स्ि। श्रीर हाय नोट कर मार्थना की क्क ५२ 
भगवन्‌ | प छक प्र भसन्न हनिए भै ने केवल मन्त ५ 
की पर्ता फे नाप्त अपिका अवाहन सिया 

लए चाप युको चाशीरबादि ध 
कोजिए » ॥ 

सूये बोला क्ति ^ कन्ति ! 

सभे हम त्दारे मन्म के वल से तर 
` ¶्‌। छह तुम्हारा काप ्ो बह ङ 
षत। क ^ म्ारान मेरा को$ कय 

ने इन मरन्ां कीं परान्न कर 
च ने कहा कि इम हमको 
नसा रूप बरला होगा भ्रौर 
इण्डल हमि श्रौ नो बड़ा भता 
गा ॥ 


म स भकार जा नही 
हार बशमंहं इस लिए 
भकावतादो) ” कुन्ति 
ने के लिए उन को पड़ा दहे, ” 
एक धुर दान करेगे नोर 
निष्के सुनहर कवच श्री 
५ आर यशस्वी भौर तेजस्वी 


# 


९ रकर अपने स्थान को गमनं 


प्य नदं हे वालापन से 


च. 


४ । ® 
[५ 
रै 
* 
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१ षेतपत १२०६ 
कुन्ति बोली क मडाराज मे कन्या हं सुमे पत की 
„~“ . कामना नहीं भ्रगे मेरे कतृदल को त्तमा कीजिए श्र 
इच्छया के भ्रनु्ार अपने स्थान को जाश्ये ॥ 
सूय बोला षि देवता वरदान करिए भिना जा नदीं सक्ते 
तुम मेरे ख॒न्दर रूप की ्रभिलाप' रखती डे इ त भे त्् 
छ्मपने जस स्वरूप घान पुत्र उत्पन्न दर दगा भ्र उस वालङृ 
की उत्पत्ति के पात्‌ तू इन्यारूप दो जायी यदितुमने 
यद्ध वरन लिया तोप तुमको तरे पिताको शरोर तुके मन्त्र 
देने बाले मूस दर्वा! पि फो म्प क दंगा क्थोक्षि तेरा 
पिता तश श्रनीति को नदीं जानता श्रौरउस दुवांसाने तेरा शाल 
जनि विना यह मन्त्र तुम को दिये द देखो देबता लोगमुभ़ तरे 
„ -बशी भूत देख कर दस रहे ६ ॥ १5 

कुन्ति बोली श्चि महाराज भने कन्याभाव से भ्ापको 
इुलाने का दुःखंदई अपराध कषिय। ह मेरा िबाह न्ह इभा 
र माता पिता की आगाम दुं उन के विना बताए श्राप के इस 
दून को ले नही सकती इस से भ्राप युम समा कर भप का 
; कहना मानने से मेरा उपस हेगा ॥ 

; दभ बोला फ तम को वाला समकर कर मे उपरेश देता 
हङितु मेरा कहा मानले यदि च विना काय चला गया तो 
देवलोक म मेरा उपवास देगा ॥ 

ज ३ हेर चृ विचारती रदी कि किस मकार अपने 
पराता पिता श्रौर दुमा श्चि को शाप से वचाडं १ भोर किष 
५ अकार बिना माता पिता की भाङ्ग के प्प का दुष्कर कमे 


+ # ( 
४. 
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१२.१०४ ३ ब्रनपवे 





मयात्‌ 





करूं ? तव वद यत्यन्त लज्नित हार षे ली. ष महाराज मेर 
माता पिता को इस वात का कुछ परता नहीं उन से चाज्ञा पा 
विना यद कमे कने से हारे ल की कीतिं नष हों जायगी 
इस लिप यदि अरप अवश्य ्ी सु मे पुत्र उतपच्चःकरना 
चाहते ६ तो सुफ़ को ग्रप्यश से बचन का उपाय वतासये ॥ 
सूट्पे बाले क्रि न्द्री केरेमाता पिता भौर य॒रू तेरे स्वापी 
नीं ह सक्ते, कंन्या सदेव स्वतन्त्र होती है, चौर शप सव 
कामना को स्वतन्त्रता से करपी रै इस लिय स॒मः से पुश 
लेन मे तमे कोई अधप नदीं ले गा, शनौर भर -मी देवताः हो 
कर वैसे अधे कर सक्ता हं संसार म॑ सव द्धी भौर पृरूप श्नात्‌ 
ई भयात्‌ किसी का रोक किसी $ सायन, यह ससार का समाव 
हे भोर विवाह शरीर नियमादि सब विकार रूप ई इस , लिए तू 
चिन्ता मत कर पुत्र उत्पाते क पथात्‌ तू फिर कन्ाे जाय गी 
भेरा दिया हरा पत्र षडा पराक्रमी, रूपषान, बुद्धिमान तेजस्वी 
भरर घमीत्मा होगा ॥ ¦ 
' जब्र ईती ने देखा क दषं भ्सिी मकार भी पुत्र दनं 
दिये बिना नही जान। चदा, तो वह बोली कि महायान ; 
थदि मेरी शोर मेरे माता पता रीर कल की निन्दा 
नहः तोमेँभ्राप की {वात मानने को तयार, सूं ने क 
[$ ठम एस बति कौ विता मत करे, नगत मे इस वात का ङ्ध 
पता नदी शेगा भ्र प तुम्हरे पुत्र को घुन्हरी कैडल श्रीर 
कवच दगा, भिस से कतत म वड्‌ ब। भतागी होगा॥ ~ 
तपर सूपने फुन्ति मँ अपना तेन पारण क्रिया, भिस्ते 
¦ 
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घनप्वै ¬ ८ १२११ 
बह बिल देकर शया प्र भ्रचेत गिर पड़ी; तत्र सूयं चला 
गथा रौर माघः शुस्करा मतिपद्‌। -को ऊति के चद्रमा के 
सदृश एक एक पुत्र उत्प. भा, कंति उप॒ को देख कर रने 
लगी हे.पुत्र केफ को भिस परार वचाऊं, तत्र धात्रि एक 
सन्दृक लाः श्रोर उक्तम ददर बद्ध रख कर लडका ` उष 
मःरखा ओर कुन्ति की श्राह्ञा अ्तुश्ार च्व नही म होड 
दिया ॥ 

१ कन्ति यह दुष्कर कमे करे वहुत रोने भोर धिलक्ने 

लगी, बालक का सुन्दर रूप. उत क समाक कुयडल भोर 
कवच, उस के सुन्दर भङ् भत्यङ् उपरक्त दिल कोलुभा रहे 
थे भौर श्रपने शरभे पृथक्‌ करने नदी देते ये माद जह 
.बड़ा भवल था परन्पु लोक लज्ना का भय सब से उष्टं या 
विचारी कन्ति ने मावभाध को छोडकर कुल की परतिष्ठाको 
भनाएरखा भ्र वेको भ्रनदींकी भयङ्कर तरङ्ग म 

._ होड दिया श्रर्‌ सव देवतार्भो का उस की रत्ता के नित्त 
ग्रावादन किया ॥ 


१ वह पैदूक चता हरा पिले चमेरावती मे पंचा बां 
स यमुनाम श्रार यम॒नासे गङ्गाम जा नकल बहत बहत 
वह संदू चम्पापुरी के किनारे ना लग। नां एतगषटू का 
सखा सूत र्हा करता था ॥ 


क 
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शकर रल. 





= दलौकनं कां अभ्यायं 


त 
० न 
ज जा अ त मिः य कक रमेयं 


। भिय सत्‌ का.भानी सी रधा सहित 
 छ<गङ्गा खान का जाना. भरर संदक के प्राना 
उतम से बालक को निकल लेना अर यत्र 
। `> समम्‌ कर पालना, कं का अश्च विया 
॥ सीखना भर महादानी हाना ॥ 
द : तर का.मित्र सत्‌ ्ाधिरय देवयोग से गपनीसी ५ ॥ 
सात्‌ उस स्यान्‌ प श्राया श्रोर जव बह गङ्गा स्नान करने 
लगा तो. ५ दूरं को पाकर धड़ा भ्राश्चय युक्त दो गपा उस का 
भाच ९ म ददा नव उस ने संदू सोल कर ग्न से 
प्म रजसी, सूपवान, सं हंडल शौर कषच धारण स्यि 
इण पालक को निक्वाला भरं बह बालक पनी खी राधाको 
; ९ कहने लगा क यह कोई देव मार ३ प्रशर ने ह्म 


को रन्तान रहित देख कर इस भे 
\ ~ 7 रह्तद्सकरङ्समभेनादे किम श्स क्तो पत 
.भाव्‌ स अङ्गीकार करं ॥ 





= गावी पूषन हृ श्रौर उस 
र्‌ यभामा पर्वः | मति क लगी । ब्राह्मणो ने 
 ' शतक का गाप बण स्ता भरव ह सुप पुत्र रर 4 
, भी इाने ता पृथा क यह शल विदित हो गिया ॥ 8 ्‌ 
0-0. ॥॥५॥1116॥८51101 8118८811 \/2-8/188} 0611011. [21011260 0\ €6810011 $ 


पुत्र कोदेल कर दर्पते 


१ दनपव १९११ 

पयय किमक 

पिले तो सूत ने उसको -अग. देश भ. रखा परन्तु नवं 

षडा हो गिया तो. उसको हस्तिन'पुर मले. भाया । वहां 
उसने द्रोणाचर्य, ङषाच(यं भौर परशुराम से शख विदा सीखी 
प्रोर यहीं उसका दुर्योधन स मिलाप हमा, श्र बह पाग 
का शत्र बन गिया श्रौर उन्दी 7 बुरा निशदिन सोने लग।। 
भ्र्ुन से उसक्रा विशेप द्रेप इम कारण हा, ए श्चन शस 
प्रौर अज्ञ के चलान मं सवर से श्रध चतुर भोर शुखीर थां 
बह बाल ह पश्चात्‌ शण नम स विख्परात दू्रा॥ 
 यहतो कणं के कुण्डलध'री हा की कथा घुनी, . भ्रष किर 
, एद्धि जाश्ये । इन्द्र ने इन कुशला भार कवचं कों लेकर 
पण्डकं का हिति करन ॐ ` निपिच्त कहा था क्णे"निमं 
प्व नित्यस्नान कशता प्रौर परमेव सें मायेना भ्रौ” आमि 
होदि क्ता । उषं समय जो कुड के ब्रह्मण लोग ्राकर्‌ 
भगे, कण उनको देने फो चेष्टा करता । इस ` भवसर को देख 
इद्र ने ब्राह्मण का स्प क्षिया शौर कणं के पास जाभर्‌ 
भिक्ञा मांगने लगा। कणं ` बाल। ङे किष, भाप" क्या 

चाहत दै! 





परत ययया सा . 


` दोसो सतावन का श्रध्याय 


¦ . कर का इन्द को ऊगडल भ्रौर कवच दे देना 
श्नोर उससे मोद्य शक्ता लना, पारदो “काः 
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१९११: ४ 
काम्यक्वन को छोड क हैतबनको चज्ेजाना॥ 


बू्यण॒ बाला कि महाराज म भ्राप के कुरडन श्रर 
क्व्‌ च ष्वादता हं । यदि श्राप सत्थ ब्रते, तो इनको उतार 
कर हेद्‌ । नद्वीं तो मे जसे श्राया द वेस री चला जाऊंगा, यदं 
सुनकर कणे ने भनेक बाः ब्राह्मण से कदी भौर ऽपर 
की माथेना छी) परन्यु ादयण॒ ने भन्थ को वस्तु लेना ङ्क 
कारनश्िया॥ ` . 


त्व कण बोला ङि हे व्राह्मण यह कृगडल श्रौर कवचं ..^= 
भप. मप शोर इने कारण मे शर्ण रक्ता ई। भौर 
कोर.सुमे मार नेह सएता इस लिये इनके वदल्ते जितनी 
पव चाहे श्राप को मिल सक्र्त है, जिसमे अप निष्कण्टकं | 
राज्य कर सक्ते ह, इत के आिरिक्त यदिप ्रप को कुरडल 
शरोर कवच दे्‌ तो शन्न मुमा को मार इाक्तगे, इस लिये राप | 
ह क! छे कर कोर अन्य पदाये युम स मागीये परन्तु ्ाह्ए 
न कोर दूरा पद्‌ लेन स्वीकार न कया ॥ श: ग ~ 


तव कणं बोला ति भ्राप हृन्द्‌ है. म॒मे चाप भ नेका 
समाचार प्रिल( थ च्राप मरे षच ओर इण्डल लेना 
चाहते हैः तो ममे भी को$ बरदान > ता कुरडल शौर 
कवच क} तति किसी भकार पृथ हा स्के, यदिमे वध्य 
हो गिया तो शतसे श्राप की भी हसी होगी ॥ 


` "यदु सुन कर्‌ इद्र चनं लगा मि 
भान्‌ का इल विदित था उ६। इ 


च 





केवल सूये शो हमार 
= ज 

का कृद्‌ दाग |-तव ; 
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१ .पनपषं {२१५ 


कर्णः को बोला. बहुत श्रष्ठ,. यदि ङः मागना दो तां 
माग लो । र्थे बाला कि श्राप यु को भमो शाक्ते मदान 
कः इन बोलाक्षि देण! मेरेषयसे तो वह शक्ती सक 
पुष्यो को मार कर मेरे ही हाय मे. भाजाती है, परन्तु तेरे हाय 
से केवल एक ` ही महा पराक्रमी श्रु को मारगी चनौर फिर भेर 
हाथ य भ्राजायगी । यदि यह वात स्वीकार ्ो तो शक्ते लेलो। 
कणं बोला करि सुक को एरूदी शन्न मापना थवश्यक है| म 
दूसरे शो मारना चाहता दी नदी ॥ 
इन्द बोला सि कणे ! जित को तु मारना चाहता. ई 
उस २ रज्ञा के सिये श्री ष्ण भगवान्‌ जी ज। नार।यण्‌ इ 
सा्तात्‌ रूप ‰ स्मयं उयत द कणे ने कडा र इष कीं रो 
परवाह नदीं अप सुक को भ्रमाध शक्ते दिए ह्र न कडा 
। किम एक श्रौर बातमी बताता हं यह शफि उस समय 
भयक्त करनी होगी जव तुम्हारे प॑स भोर कोई शज्ञ न र 
नद तो यह तुम्हारे उपर द्धी णिरेी कणं ने कहा कि युक 
को यह मी सीकार &॥ 
¦ यह ख कर कणं ने इन्र से भज्वसित शक्ति लेली श्रौ 
न्पने भ्रज्ञो से णडल श्रौ९ कच उतार कर दे दिषे जिनं 
षो सेर . भौर पाडा का काम सिद्ध करक इनदर स्वग क 


चला गया ॥ 
धृतराष्ट के पुत्र यह दृत्तात सुन कर बड़ दुःखी इए भ।र 


पारव बडे भसम्न ए शौ" सव समान सदधित दैप बन को 
चरं भाए॥ | ॐ | ४ 
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सिणस्सर्डकछडस 


दासो अटठावन का अरधयाय _ 


दवेत बनभ एक मृग के सग से बरह्मणोके 

 भणीकाष्ट ` का -उलम्‌ . कर चले जाना, 
ब्राह्मणो का. पारड्वो से न्विदन कसना 
पारडवों का मनि हेत लोप के भयसेमृग ` 
करुन जान्‌, शण का न प्रिलना, 

, पारड्वो का एक धृक्ष के नीचे पैठ जाना . 

ट भावयां का बा बश पानी तेने जाना. 
गोर पानी पीकर मर जाना पिरि युधिष्ठर का : 
। वहां जाना ॥  - 





भराकर अपने साह्ग उपदन से रणडूने लगा भिस से वह 


अगणाकष्ट उत के सीं सि उलमः गया यद्ध देख कर मृग 
कहा बन को चला गया ॥ 


` त¶ ब्राह्मण युधिषट के पास श्राए श्रौर कहने लगे कि 


अपि कृपा करक मृग की खोजना करके ्ररणौी को ले निष 
ते भ्रषि हात्र लोपनद्धो युर ने कदा §ि वहूत्‌ श्रच्छा 
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एरु वार दैत वनके ब्राहमणे। ने यका अरणी 
एकं इत्त प्र लटक्नाया हृश्रा या दैवयेग से एङ ग्ग वहां . 


$ बनपवे ` १५१७ 
तब बह सव भ्‌ईं॑धतुप बाण लेकर वन को गए परन्तु मृग ` 
> काखोज करीं न मिला तव ब यकावट से शू? हकर एकं 
वृत्त केः नीचे वैट गए ॥ 
युधिष्ठर ने नकुल को कदा किइस दृक्त प्र चद्‌ कर 
: ` चारो भोर देखो कि कहीं जल भी दिखाई देता ह ? तुम्हारे 
यइ भार प्यास से वहत दुखी हं, यह सुन कर नङुल अत्त प्र 
चदा श्रौर चारों -धोर देख कर बोला ॐ महागज) उश्च दूर 
{{ शसन पानी भतीत हता इ, हां बहुत से वृक्ष ह जर ई 
~ कृण्डव श्रादि बहूतसे पत्ते खुदर शब्द्कर रर, मेरे. 
विचार म बह निस्तर जल ई॥ ध 
युधिष्ठर ने फदा कि अच्छा वहां चले नाश्नो भौर तर्दशा 
को मरकर ललल भ्राभ्रो) श्रान्ना नकुल पाकर चल षडा 
श्रौर वहां जा पहुंचा, सरोवर बडा मनोहर या श्रौर नाना 
अकार के पक्षा भार च्रमरे उसके इधर उधर पंडलारहे चे 
नकुल ने उस संदर नल शं देख र पीना चाह, परन्तु 
> श्राकाशसे वाणी हरे कि हे लं, मे यक्षः यह सरवर 
। भेरा, जव तक्र तुमरे भरो काउत्तरनदलेतु नली 
^ “ नकिं सकता, परन्तु नकुल ने इस बाणी पर ऊ ध्यान ¶ 
दर्ग श्रौर पानी पीने लगा भोर पति ही चित्त देकर भूषि 
परजा पडा भ्रौर मर गथा, ज।( वह देर तव न श्राया, तें 
युधिष्ठर ने सदद्व को कह। $ जाकर नकुल को द्ररड लाभ्रो 
9 सहदेव ध्रा पाङर गया भौर यक्ष के वचनकोन मान कर 
= इसी भकार मर गथा) फिर बारी २ भ्रयौन भोर भमन गए 
। पएरनतुसभकाषदी हतडइभा॥ 
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॥ $ 
॥ 


। 


@ च 


\ ५ १९१८ १ बनपवरं :. 





: 5 : तदुपरि युधिष्ठर वष्र घर कए अप गय। श्नोरःअ्रपने 
चात भार्यो के मरा हशर! देख कर वड! शोक करने लगा १ 
.-द्यस्ा उनसठ का अध्याय. 
4 ~ क र 
युधिष्ठर का विलाप करना, यक्ष से उसका 
“.प्रभोत्र होना, पारडवो क! सजीव दोजानां ॥ 
युधिष्ठर उन चारो मध्यो को पृथ्वी परमरा हुभा देख कर 
अधिक पट २.फर रोने, लगा भ्रौर कने दगा कि “ह 
रधन तुमक्ञो कया हो गिया १ तुम दिमरालय पर्वत दैः समान 
श मि पर पह हए हो । तुमने मेरे साय बड़ २ भतिह्गाये 
क य! भ्रष वह्‌ तुर हारी तिष्ये कहा गरं १ केवल तुर हरे 
ह हम षात्‌ कै इन दुःसे। को सहते थ । तम्हयरी उत्पत्ती ` 
क समप कहा गया थाक तुम बलम इन्द्र के समान दोगेः। 
धन्‌ करानसा बहा पराक शत श्राया, निने तुभ को कौपुक 
हीते भूमि पर चित लिय दिया ! भाई श्र्युन उठो, श्रपने ` 


` विलाप कते हए भाई को धैर्यं दो ॥ 


(1१ क प क छ | 
ए भीमसेन । तुमने दुर्योधन के मारने का प्रण॒ क्रियायां 
भव्‌ बह म्‌ कां गिषा ! शच तेरी अकाल श्तु को सुन 
५ । भरा हरय निप्सरेह पत्थर फा ह, नो इन 
सद्दे को इस श्रवस्था में पड़ इभा देख कर ` 
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व 
नष्टं फटता ¡ हे पुरुषोत्तमो ! तुम `देश, कल - रौर शा्ञ के 
> जानभे बले ये) तुम को क्या हो गिय। ष तुम - एस "भकारः 
` ` श्रपनापराक्रम दत्वाय बिना सो रहो ॥ ¡3 
इस प्रकार इुःख. की बातं करते २ युधिष्ठर मोहितसा 
डो गिया ॥ फिर वह सोचने लगा किन तो श्न परकै 
श्॒ञ फ चिन्ह ह न क्षिसी वन्य पशु क पगे का चह र, यह 
भ्र कैसे गए ! कदाचित शङ्कनि के कहने पर ईयोधनादि नेः 
५ षस सरोवर म विषडाल रिया इ भ्र्दरा पद्िले णम तो फ 
फिर देखेगे कि किस महा प्गक्रमी न इन वीरो को' सष्टुन दीं 
यृत्यु वश शिया ह॥ > 
यह कह कर युधिष्ठर सगेवर में षस गण श्ौर जुं 
वहे पानी पीने लगा, तोउपकाग्रास्नाश बाणो से यह शब्द 
सुनार दिय, हे युधिष्ठर मेरे चार पश्च दध उन का उत्तर.दे" 
. कर पानी पियो,: यदि उद्र न दग, तो अपने चां मिया 
की भांति तुमभी मरे नाग्रे, यह सराव मेराहेइस से; 
~ पाम! पमे ङ सइ प्रत करो युशिष्ठर इस वात्‌ को सुनकर 
बहुत विसित इश्रा श्रीर रने लगा ङि रौन हे 
ने मालय, पारेया र विन्ध्याचल रार मलयाचल को माति 
इन मेरे यूर वीर भार्यो को गिरा दिया ई ?“ उच्चर मिला 
कि मै शेपलनाम बलाहं, मन दी तेरे न चारों भाईयों को 
मारा ह \॥ । | ~~ 
& युधिष्ठर बोला कि भैं शस बात को मान नदीं सक्ता 
बगले कौ क्या शफ हं गि इन दिज्यान्न धारी महा परतक्री 


-* द 
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११२ २ वनपेव 
न क र = 
परषोततमो ॐ निकट भी आये श्राप या ता वु ह या द भार 
परत इ श्नोर या को भ्रन्य ` मावशःली अ्रपालुपः नीवि हैः ` । 
दूसरे किसी कौ सामयं इन महा माक्रमी दातः के निकट च्निः ` 
कीं नी, इस ` लिये ध्ाप कृपा पू शपते स्वरूप फो वणान 


हि अक 


: 3 भोकर हों गेया भौर चह 
रूप शकरः वेला क्ते पयत हं रे चरौ रशो ज्ाःउचर देः 
इर नल पीने का साहस को ॥ ¡` `. ` ` : 7: 9 

' ; तब य॒धिष्र उत फ पसे गपा उस दा आङ्गार वाडलोः | 
तक चूता था भोर बह युर स कहने लगा क्षि भने तेरे 
भाष्या को षार बार रोक पर्‌ बह नटे निस ःसे 
ने खन को मार दाला, मेरा य॒ नियम डि नो गोर मरः | 


० ० „०० 5 =5 


भश का उत्तर देता 8 उसी को भै पने इस सोषर से पनीः . ` 
पीन देता हः इस लिए तुम पानी पीने का बथा सास मरत्‌ 

„ ~ सश्र ने कहा कि राप यह चरित सत्पुरुष की मति! 
के अतूल नही तोभी श्राप चपः मभ! को कह देप उनका. | 
पी बुद्धि ® श्रुसार उत्तर दृग १94 


.5 हष यत्त भर युधिष्ठर कानिन्न लिखित भशरो हा ~ ` 


पत्त मुष्य भोर शोर मदत|से हेता ह १ परं 4 
दे, पुरुप 1 
छहावक दसर्‌। प्दाथे कौन हि मुप्य बुद्धिमान कैसे 





हेवा । द | \ ६ 


3 `बनपव १२२१ 
 . ` 2 शधिष्ठर--मवुष्य भरु) के पद्ने से भती होता हे. तप 
६ करने से महान होता ई, मदुष्य का सहोयक्न चैयं $ शदो सी 

स हायत। स मनुष्य बाद्धमान इता ६॥ ॥ 
यज्ञ त्राह्मण का देव भाव क्या हे ? सत्पुरुषा के सपान 
धमे क्या है १ र श्रसत्पुरूपो के सयान क्या ई ! ५ 
 „ अग्र व्राह्मण म बद पना, तप ज(ना देव भाव ' है 
, तपसी हना सामान्य धे भ्रौर दोप' रखना अपुरुषा क 
£ धमेरै॥ 
च--संस।र प बह परुषय कान है ? नो भ्रष्धे२ भोग 
भोगता है ? भोर सप्र का प्यारा हकर बडे: प्राद्र केः साय 
रहता है, परन्तु जीता हुश्रा मृतक के सपान द ॥ 
युधिष्ठर -नो परनुष्य न {अतिथी को भोजन करता ह 
न देवता श्रौर परस्यां को भो नन राता है, बह जीता इप्रा ही 
पतक समान ड ॥ 
 यन्त-कौन सा पदाथ पी से मारी, श्राकाश पे चा, 
बाधु से शीधू चलने वाला च्रीर घास से भ्रीधिक वदने बाला 
डे! 
दुष्त प्ष्वीसे श्रमिक मारी रै) पिति शी 
पदवी अङाशसेभी भ्यो दमन वाध से भी भिक वीत् 
चलता ह, चिता घाप से भी भ्रभिकं इनि वार्त ३॥ | 
यक्ल-मदेर्श।एदस्थी, रोगी भ्रारं मरने बाला एन बार 
के मित्र कौन र मेहं! 
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१२९२ _ १ वनपपर ॑ | 
युषिष्ठर--परोदशी . क मित्र साथे) हसथ का मित्र _ 

| ल्ली ओररागा का पितर वेद्य, भौर मरने वाले का पित्रदान * £ 

ह 





यक्ञ- सव का - भ्रतिथि. कौन ड ! सनातन धर्म क्या है 


क 


` श्रमृत रिस को कहने ह { चौर ` यद्‌. सव जगत . {स को 
क्वे १ , . 
>. युष भग्नि सव क भ्रतिथि ३, गेादुरष अमृत है 
भोक्त दने वाला सनातन धपे है श्रौर सव जगत वायु ३ क्योकि १ 
विना घरायु के जनि असंभव द ॥ | 
^ यक्ष ध्रूपी एक पद्‌ क्था हे! इसका क्या यशद 
स्वगकारेने बाला. एक पद कौनसा षै भौर श्तप्दका 
छख .कोन स। ३ ? 
यष्ठः चुरा षमेरूप एक पद्‌ र, दान एक पद्‌ का 
यश ह स्वगे का देन वाला स्त्य ₹ श्र शाला का हाना एङ ` | 
पट्‌ १1 इल ₹॥ 
, यक्ष -पुष्य की आत्मा ओर देव का रवा हभ पित्र जीन 
कौन मनुष्य को जी पिका देता ई १२ अन्य समय म॑ कोन पदाथ 
शख दाद १ ॥ | 
पु युत्र स्मन शरोर जली देव क्रा रचा इभा मिव ` 


र स्रवा करके सव को जीवि 
। इता 8 दान 
भ ल दायी हेता है॥ म 


स व ` यत्त--क्ोनसा ४ + 
| १) न 1 धन सव^्तम डे ! क्किति बस्तु का मिलना ८4 
| र कान सा सब स बडु कर सुख ₹ ? ॐ: 
। (-८<-0. [५८1111९5 8118\/81 \/8/8/185 (01661100. [10111260 0\/ 68700 ^ 





६ घनपवे , १२९३ 
` युधिष्ठर सव धरना मे विया सीसम्‌ धन ६३ १ भ्ररोग्यता 
ˆ सव से भ्रच्छालाम ह, सतोप सव से बडा छख ३ ॥ . 
| , यक्ञ- भष र्म क्या ह? कौन सा सदा एल देने-बाला 
ड? भोर भिस पदाथ को वश ये करने स मनुष्य शोच नष 
करता ? वहं क्या हे जो कभी जीण नहीं हाता १ : 
युधिषटर- सव माणियों को श्रभय देना स्वसे चठ षभ 
ह, ` ्यीधरम रथात्‌ तीन मानो रखन वाला भो कार सम्बन्धी 
१ धमे सदा फल दायक रै, मनका वशम केसे शोचं 
दूर हो जाता दै, सजनां का मिलना कभी जीशं नीं 
हता ॥ 
यक्ल--क्रिस पदायै को होोडने से मलुष्य सव का प्याश 
हवा ई ? क्या हयोडने से दुष्य धनवान हो जाता है १ रिस 
ˆ षस्तु को त्यागने से मदुष्य शोकं नही करता ? श्रौर भिस क 
होने से चख मिलता हे ए 
 युषिष्ठर-मान कौ छोड कर मनुष्य सव को प्यारा हेता 
ड, क त्यागने से घनवान, रोष त्यागने से शोक नह हेता 
ल्लोम को छोडने से सुख प्रिलता ह ॥ 
यक्ञ- संधार किस बस्तु से दा इन्रादे ? उकम ` 
प्रकाश क्यो नहीं देता हे? भितरांका त्याग क्या क्रिया जाता 
चे १ स्वग षयो नदीं मिलता ड ! 
` शुश्ष्ठि- संसार श्रहञानसे दका इप्रा डे उसी अ्रानं ` 
हषी श्रन्धरे के कारण से उस म परक्षाश नदीं हेन -पाता। 
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१२२४ ॑ १ वनपर्व 

छ ५. =) दद च, = ` + र ९९ >) ते 

लोभ स म्ितरोको होडा नाता दे, दुर्युण स्वग मिलने नहीं 
दते ॥ ^ >: ह 


यत्त--किस २ वस्तुकेन हने मनुष्य न्नोर देश 
निशीव समान होते द? . ध. 
युषिषठर-धन दीन मलुष्य श्रीर राजा ईन देश निनीध बतः३।॥ 
, -यक्त-भ्रद्धा काल क्या ह? यै 

युष्ठर- जितं समय वसङ्गान श्रा जाप. वही समय शद्धा 

` काल इ ॥ ५ 
` `न तप का लक्तण क्या ह ! दम, उमा श्रौरं लल्ना 
क्या हे? . 
धिष्ठर ण © ण्ह 4 

„. :. ९" अपन धम पर चलना तप है मन को नीतना 
९१. ७ छल आर दुःख भरादि दन्दो का सहना मा है बुरे 
कामसेहनालजारै॥ र 
यत्त श्रान, शम्‌, द्या च्रोर भ्राभव शिख को कते द? 

५ =< ह म, क 2 "च 
४: "ठर तत्वाय का जानना ञान है, चित की शांति शम 

ह ्ु च भ द्‌ था म, क ह 

९ छल शने के समाव क दया, रोर चित की समता को 

श्राव ( सरलता ) कहते ह ॥ ॐ. 
त- दलस नय होने बाला श्र कौन है ? अनन्तं 
रखने वाला शरीर रोग कोन है ? ल कषिपन श्र 
भ्रपाघु रविसको कहते १ £ | २। क्ष उभर 
युपिष्ठर--कोष दुःख से जय ोने 


बाला शत्र है । लोम 
नन्त रोग है । पाणयो का कङ्कर) 
9. क्षि न 
भसा ई ॥ ^ कर सु शरोर द्या हीन 


चै 
ड 
च 4 - ४ क 
४ 1 ह ॥॥ कै चि 
५ + ् 4 ५०१९ + 
धि न द न त न + च ह” _॥ हि [र म, 

न # ~ | न न ७ -~ ~~~. क 

-- -.-~------- - -- \ # \ 1" । 
~ ॥ % 

~ ५६ 1 ६ इ, तै १ 
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४ बनव १२२४ 
` -यन्न-पोह मान; श्रालस्य आर्‌ शोत क्थाई१. 
~ ` युषिष्ठर-धमे भूढता करना मोड दै। शर `का 
प्रमैमान करना मान ह। धमेक्तान करना ध्रालस्य है। 
प्रान से शोक देता है। ` 
त्-स्थिरता, धैथे, भढ स्नान, दान क्षिति २ को 
कहते द! ` 
युधिष्ठर-- अपने धमे की हता को स्थिरता, ` शयो 
फे निग्रह ( वश मे करने) धेये, मन के मल कोदूर करने को 
भरष्ट स्नान धार माणि को रक्ता को उत्तम दान कहते है ॥ 
यत्त--पडित श्रोर नास्तिक के क्या लन्तग र !.म 
भ्र मत्सर क्या ह ! 
: ` युषिष्ठर--धप के जानने वाले डा नापर पंडित, `च्ौर 
मूख का नाम नास्तिक है, वासना खूपी भसार के हेतु को (काम 
भ्रोरं हरय ॐ सन्ताप को मत्सर कहते द ॥ 


` यक्त--ग्रदकार किसको कहते है ! दम्भ क्या रै? प्रम 
दैव किसको कत ई ? पेशुन्य किस कत ई ! 
; युथिष्ठर-पहा भ्ङ्ञान को च्रदंकार कहते रै। धमे कड कर 


पाखंड रना दम्भ इ { दान के फल का नाम द्व ह | दूसरे 
क्षो. दोप लगाना पिशुनता ह ॥ * 





स-धमे श्रयं ्रौर काम तीनों ्रपस सें बिरोष रखते 
~ ३ । क्या यह तीनों एक स्थान प्र मिल सक्रने ह ? 
` उुषिष्ठर-जव पर्ष श्रोर ख दोनो मनुष्य के बश मर टो 


(,(--0. 1॥1111॥<5111 ©118\//810 \/2/8185। (01661010. 1011260 0\/ 68719011 





 ©©-0. ॥५५११1५॥९७॥1८ ©118५/811 \/8/81189} ©@0॥@७10]. [21411260 0\ 68110 । 


१.२६ द. वतप 


न । 
जति ई, "त्र धपे थे भौर काम तोनोका पङ्स्यनमे 


परिलापडोजादादे॥ ` ` ~ 

 . यक्त--च्रक्तय नरक किसको पाप्त होता दै! 
युधिष्ठर--जो मनुष्य स्वयं न मांगते इष, बाह्मण -को 
धलावे भ्र फिर कदरे कि म इच्छ नही दुगा, बह अक्लय 
नरक प जाता रे। जो मनुष्य वेद, धमर शाद बूद्मणा रोर 
देवता ओर पितर सम्बध कों मं मूढ बोलते र यह भा 
नरक से श्र्षय वास करते द जो धनो पुरुप लोभा होकर धन 
को न.दता ई न भोगता हे । परंतु मेरे पास करः नही. ।.यही 

` कहता ह । बह भी नरक मे अ्षय वस करता है ॥ . 
` यश्-ङल इन भयात्‌ गुरु धाद की सेवाः भौर वेद 
पाड अर बेदाये का जानना। इनं तीनो में से किस से ब्राह्मणत्व 
भाप हेता इ ॥ | 


स व्राद्मणत् पलत है पृदरम का रक्ता करना ब्राह्मण ा 
परप ॥\ हे नो व्राह्मण सुती चर्या सत्याचरण रखन. 
ला ह, बह कमी क्ती नीं होतार, दुत नष हेजाता 

` श क्गेयावान पित दै, रैप स व्यनी श्नौर मू, चारं 
बेद के जानने बाला परन्तु देत मनुष्य दद्र से भी रीचडै 

शस लप ब्राह्मण्‌ व हंजो मपरे हेती रौर नतिन्द्िय ह ॥ 
व | प्ल--प्ीग बेःलने बाला, विचार का करने वाला, 
भत्र रखने बाला धमर्त, मनुष्य क्या क्यापात्ाह१ ` 
६ युधिष्ठर- पीटा बोलने बाला सव का प्यारा-हेनाता ` 
) बिचार का काप क्रने बाले शी सैष नीत र्ती ई, 





युधिषठर--इन से ब्राह्मणख नशं मिलता, घुष शेते . 
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ख 


बहुत मित्रा “वाला सुखं पृवेकं बसता है, घमेरत शुभ गति को 
पाता है॥ 
यत्त--प्सार म श्रानन्द कान करता ह ? आशयः क्या 
ह! ठीकःमागे कौनसांहण्वार्तीक्गिस को कहतहै॥. ` 
य॒षिष्ठर- जा मनुप्य ्रपन घर में भाट पहर के पथात्‌ 
श्री शाक श्र यवा भ्रन्य पदाथ बना कर खाना है । परंतु न उसने 
किसीःका अण देना हन वह परदेमी .हे। वीं वास्तव 
-सुखी है ॥ | 
निस्य प्रति मलुष्य मरते चल जाते हे प्रतु जा जति ह 
बह ्रपने श्राप को संसार मं सदा रहन बाला समभत हं इस 
सवद कर क्या श्राश्वयहाक्यास्कताहे१ ` ` 
` बदु भी भिन्न २ विपर्या.शा बनं करते. स्ति एङ 
दूसर से विशद विषया पर. विचार करत, ह, कई परेडत 
देखा नहीं जो धम रो एक ही मकार पे वणन करे, धमे का 
तत्व मनुष्य के हृदय मं स्थित इ, इस श्ये महाजन. निष 
~ माग प्र जाव बहौ सत्य मागे ॥, _, -. 5 
, , मास, ओर शतुः की करली : समम जो. सद्‌ा ` फिरती 
रुदती ड । सूरं को ्रमिःजर रातत. चोरः दिन .की इन्धन 
सममा, वह बड़ा मोह रूप. कडाहा. ह, -इस-म. काल भूता 
को प्रहा रहा ३1 वष यद्धरी बाता डे.॥ 


ब्र यत्त यला कि दे युधिष्ठरः तुमने मरेः सारे भ्॑नो 
क्त खचर दियाश्वं भंतुपस यदत मसर हं घबःतुःनित 
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१२२ १ षने 

प्क मार का नाले कर कहे भरी को भाण युक्त कर 
सक्ता टं ॥ ¦ ~ © 
 अधिषठर ने रिचार कर कहा षि े यत्त ¡ भ चाहता ह 
क्षि मेरा भारे नङ्ल जी उट, -यन्न को यह घन कर बड ` 
भाय हमरा ओर बह युधिष्ठर से प्रहने लगा रि हे युषिष्र. 
भीमसन तुम्हारा भा सत्र से बलवान दे भौर दश सख 
हाथी का वल रलता हे रजन की श्च मे भीता कुल 


लगत म विरूयातद्ि पिरि क्या कारणे कि तुम तं 


 बीरांको छोड कर .भ्रपन सौतले भा 
| न सातल भई नङ्कल को ॥ 
५ + 


“ षर बोला के हे यक्त महारान ! पर षको छोडना . 


दीक नृं सममना सपरको मारने से ष मारवाड धमकी 


\ न 2) 
त द ~ य - 
न न छ 
(च ९ \ .& १ 





र्ना करने से धमे र्षा करता हे श्सलियि पदी | 
करनी चाय तार म इता प ह को न र मे पिव ॑ | 
५ दो भाया यी, एक इुन्ति शोर दृक्री माद्री, कनति का पत्रः 

हं रोर नकुलं म्री का पुत्रे मेरा रिवारदे किव ` 1 









रन भत मां प नलो व बति ह भोर एमे तो बह `| 
तेली ने पर मदी यु से वैस ही छर स न ८.4 
नती कन्ति, श्स मं क भद नहीं | (0 
इभा 1 रि हं धिष य तेर ९ ध से बड़ा भस 
` 'भ्रार्‌ पस्तन्न टो क्र कषवा श 2 ~ 
0 न २ ह ट 


^ क ए श छ प 
च्छ शन १ #“ 


७ द) 3 क = ऋ १4 
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दोसो साठ का अध्याय 


` यत्न क श्पन। खरूप भआविभाव करना श्रौर 

कटना क भं तेर पिता धमेरज इ म तेष 

परीक्षा के लिये राया थ( ` फिर तीन वरदान 
देकर उस का अन्तधौन हो; जाना ॥ 


यक्ष के बचन को छन कर सव पागडव सजीव हो गण 
तब युधिष्ठर वड़े अयं पूरे कहने लगा कि ह भगवन्‌ ! 
श्राप श्रपन बास्तविङ्ग स्वरूप को भरकृट कीजिए यक्षो के यदु 
साहष नहीं छि.भीमततनदिि को रण म मार समं इस लिये मुके 
` ठीक २ बतास्ये कि राप कोन इ! । 
यक्ल बोला कि भ तेरा पिता धमराज हं, केवल देरी 
_ प्रक्षे स्यि श्राया यां। परारन्य से दौ तुम धर्मात्मा 
: टो, श्रीर पारारग्धसे शी तुमने भूख प्यास, शोकः मोष; 
जरा श्रौर मृत्यु - छया को जीत लिया हे । मे तुम सेकहा- 
भसन्न हुः तुप जो च! सुफसेमांगडा॥ 
य॒धिष्ठर बोला फि महाराज व्राणा का रणी दह ` 
यग .उढा कर ले गिया है, निकसे उनका भग्न होत्रः खोपए छवोने 
का समव र। इस लिय). यमे बद. .भ्रणी कष्ट पिलना 
चाहिये । षर्मरान बाला एके यदतो पदी लाया ह । यह ङ्द 
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न. 
तुम्हारी परीक्षा के निपित्त उपाय रचा था] लो यद्ध रणी 
दरड लेलो भ्रौर कोरै.दसरा.वर दान मागोः॥ 

यिष्ठर बोला कि महाराज हम को बारह वपं वनवास्त 

के द्धो गये, अव तेरष्टवा वपे गुप्त रने फा है, एसी कपा 
करो 15 स्न को कोई पड्िचान न सके षर्मराज ने कडा कि 
रसा शी ोगा 1 ` तुम. विराट नगर म रो रौर इच्छा के 
श्रनुमार रूष धारण करो, तुम को - कोई न. पािचान सङ्गा । 
यहि यहाभीर्टातो भी कोई न पचानेगा, परन्तु विरा 
मरं रहना अच्छा दे । यदि कुड शरोर मागना दांता मागलो 
तुम कों देते हए म दृप्त नदीं होता .। युधिष्ठर बाला के मं 
लोभ; मोह भोर कराध को सदा जीतलुं | र दान, सत्य 
जीर तप॒ म॑ मेरा मनः सदा 'लगां रहे । धमराज बोलां य॑ वाते 


ज ५ ९ ^ ` ( 
१ म 9 ४4. सिज ~= = ष्‌ कन 4 [13 श 
ध ५ 


~ 
चर. 


ककत ट ॥ 





तुम. सखमािश्ष' ईै परन्तु" प भी यद वरदानं देता क्गि ` 
तुम्हारी यह इच्छ परीं होगी ॥ 
यह कह कर धमराज अन्तरध्यान हो गये श्रीर्‌ पाण्डव वहां | 


स इकर होकर पने भाश्रम को च्राये चोरं अरंणी दगदलाकर 
ब्राह्मणा कां देःदिया ॥ - 


्‌ दोसो इकसठः-का. अध्याय 


18 न # १ ॥ अ 9 ट भव अवया # 7 1 


पारडवा का य्तं रटने की इच्च सेः 


गह्या 9 । ~ 
ई >° च ॐ { श्न 1; ¦ > ज रिदा ~: ग । करना ॥ द ° 8 ४ 


१५ {९ ३ 
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तव पाव ब्राह्मणों मे बाले 17 डे भगवन्त । डम को 
राहा दं कि भव इम ए वप परत गुप्‌ वासि इर, कपाङ 
हमारा जूए का यह नियम हे यहि देखा न इभा तो हम को 
शधो से वदत कष्ट मिलेगा, धौम्य पुराहित ने उन का 
बहुत सान्तवना की श्रौर कहा सि इस मं किसी भकार का 
दोप नद श्राप .मिस्सदेह युप राये भोर भ्रपने नियम क्रा 
पालन कौनिये । तव वृक्ण राहा पार श्नौर श्राशीबदं कष 
कर चले श्राय ॥ 
पांडव धौम्य पुरोहित श साथ लकर एक स्थान प्र 
` वैठ कर बिचार करने लगे ॥ 
गवार तिथे सत्रह्वीं मगसर मास पुनीत । 
प्रातःकाल पणं भयो यह बन पवे सुनीत ॥ 
उन्नीसो उनहत्रवां सेवत ॒विकूमी जान । 
- कूपासागर ने स्व दियो यह वन पवं महान ॥ 
श्रीयुत लला रम दित्ता धम देठ बनवाय । 
लाला साक्ञिग्रम से सुद्रित दियो कखाय ॥ 


„४० 
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विराट पव 
` पहिला अध्याय ` 
 पाढवौ का भष बदल कर विराट नगर में 
` रहने की सलाह करना ॥ 


ज . अनी व पांडव धर्मं देवता से बर पाकर श्मपने 
¢ 3 ॥ श्रमं वापिस ्राए्‌ तो राजा युषिष्ठर 
[ 0 ए १  श्रपने. मायो कोः एकात मलना कर्‌ 
यह बोल ॥ ह 
। नवास के १२ वपे बीत गए पर भवः 
तेरा साल गुप्त रने का श्रति कठिन द, भत एब पस 





; स्थान प रइना भवरयक दै जहां किसी भकार सेभीशव 


। जान ङे । परेन बोले कि धैव के वरदान श्रदुआर्‌ महा 
। प को शप्त विचरे भर केर परिचान नं क्षग" तयापि 
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॥ 
१९३५ ४ विरोदपव २. 

मर यप बास के योरथ कटं एक जगहों क नाम लेता ह, भप `... 
| पराद्‌ कीभिये ॥ ( 
भयम कद देशक चारो भोर का सव देश सुद्र भ्रौर 

` बहत भन्न रखने. चला द.। फिर प॑ंचाल, चदे, मनस्य, । 
शूरसेन) पतवर दशाणे, नवराध्य्‌, मल, श, युग॑धर, कु गराष्दू : 
॑ छगषद्‌ रार धवति भ्रादि देश भी गुप्त वास करने के योग्य , 

| ह, अवश्राप श्राह करं! युधिष्ठर जी बोलते कि भगवान भी < 

| रानकी रिक्ञातुमने घुनी ह उनी पैसशरकाश्रौर मारा + 

| भ वस्या § । रत एव उन्ही के व्ताए्‌ हए सुखदाई देश भ , 

हम सव को मंच करके निभैय बास करना चाहिए ॥ = ~ 


ह भ्र पमीतमा, दानी श्र सत पुरुपा का सम्मत ई, उसी ॥ 
$ दश मदम सवश्स वपे वास क| रौर बहां उती कौ 
सेवा करं । परनु अरव यह विचारना चाये. कि उस के यं .^ ˆ 
र सब भसि कौन २ क्यार्‌ उस्र ङेकाम कर | 
सकते ह । भ्रजुन बोले क्षि मथय श्प काद्ेण, कि विगट । 
नगर मरह कर भ्माप क्या कामक्रे ? 
देखा ह, इस से श्रापरि 
कौनियग( ॥ 


दिष्ठ बोलते यह्‌ कह कर राजा विराट का सभासद्‌ ४५ 
प्न नर्गा तिक नागी दवन, पाषा कने की विवि { 


मरस्य देश का राजा विराट हप पारड्वा से भीति रखता 


०. र क ५9) क क > 25, 
ज 











गं * श्राएने राज्य डा चुख ` { ; 
काल म ्गिप्त कायं को स्वीहार , 
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२३१५ -ॐ विराटपवै 
सायो भयः वयाया 
मं निपुण ह । श्रव भीमसेन तुम भी कडा क्षि त॒म किस हेतु से 
ञ्मपने को बिराट नगर म गुप्त रक्खागे ? 


दुसरा अध्याय 


भीमसेन का रोया बन क भोर रजेन का 
नपुंसक बवन कर विराट नगर मे रहने.की 
पतिक्ञा. कना 


भीमसेने का कि भँ अपना नाम बहव भंडारी भक 
-करंग। श्रौर राजा से कशता कै रसे।र बनाना मुम उम 
भकार से भता है । लश्डी के मारीरगदेभीले श्राया करा, 
“ बलवान हाथी श्रथवा वल को पस्ड इर बश सं ला सकत। ६ । 
"ईस के सिवाय महो कोप इत मकार से पदाद्‌ सकता दू 
कि वह मरने न पवे। सोहे युधिष्ठर ! इम भकार भ्रापसे 
, भतिन कता ई.1% पे अ्रपनी रक्षा ग्रपनी बुद्धि से करग(॥ 
` किर उुषिष्ठर ने कहा 1 यर महाधली अञचैन क्था फाम 
करेगा ? इस के पास पष्टिले धमिदेव ने बूहण रूप भ ्राङ्र 
_ खंड घन को दाह गन की भिक्ञामागी थी भार इसन 
,. एकार श्रौं रथ के धिना ह सप पन्नग, उर शर र रासो क 
प्रर कर भ्रानि देवं को कृप क्रिया था | इभी योषा ने वपुश्गि 
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नव अण 


नाग की वादिन इरी ची । य धनुष धार्यो मं इस अकार ए 
ष्ठ हे जसे तपने वालो मे सूरय, द्विपदो म बह्म. सर्पो 
मध्यङी हद्‌ मे विप रखने वाला सप, तेजस्िर्यो म श्र 
हाथिया म परावत, प्यारो म पुत्र, सुरा मे क्ली उत्तम 14 
वरी कट सक्ता कि यह श्रजचुन जो इन्दर श्चार वासुदव \॥ 
के सदृश दै, क्या काम करेगा १ ऽस शूरवीर के गुण मे व| 
नही कर सक्ता में नदी जानता क विराट नगर मे रह क 

षष के करने के योग्य क्याकामदहो सकताद्ै! |) 
भरशुन ने कहा कि महराज भ कानों म ऊंडल, हा १ 
गजर्‌ पादेन भार शिर पर वणी वप्र कर यह कता ह| 
राजा विराट के पास, नाञंग। कि भ दन्नल नामी नधुसङ १ 

मक्ञी भाव स पित राजा््े।के चररि गागा कर रार 


भ्रारराज समा को पस्‌ ककण जर वषहांकीष्िर्पोको मर: 
मकर + राग श्रार नाच सिषञगा, इत मकारभै भ 


भ्रच(र प्रका कोवता कशोर श्रपे श्रप को 8 
कर रदश भर रनेवसि च्रर दरार को दथा प्र नच।ङंगा | 





~" 
म 


तासरा अध्याय 
| डल, ददे शो परी का यह दन 
षि हम बिरट नगर मे यह २ काम केण ध 
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्रयुन की वार्ता सुन कर राजा युधिष्ठर ने नकल से प्या 
कि तुम क्या कामं करोगे १ उस ने कदा ङ्गे घोड़ा का पालना 
्नीर सिखाना श्नीर उन ह रोगो की विशत्सा भं अपेन ऊपर 
लगा । पँ राजा के घोड़ा कञो पवन पुत्र बताह न दिवाद्‌ 
तो मेरा नाम नकल नरह ! तब युधिष्ठर ने सहदेव से पृ। कि 
म ठुम भी कहो क्या काम करके विराट म राजा के सीप रहो 
ने १ सरव क्षोला र महाराज भाग कोई चिन्ता न कमे गो 
शालां के सव कामो मे भवीण द भोरःभाप देखे सिम राजा 
को कैसे भसम्न करता शं सुमे पसे वेला की भी पहचान 
३ निन के मूत्र को केवल सूने से बध्या जि को {भी पुत्र 
उलन हो जाता है, ध विशद नगर प यश कापर करूगा, फिर 
ये कौन पहचान सगा ! यह छन कए युर बल षि यह्‌ 
हमारी भा प्यारी भायां कैसेवक्या काम कर के निवा कुरोगी { 
पदी बोली महाराज भे रानिया का हार सार पसा कना 
जानती हं कि राजा उनके वश मे रदे भ्रौर कमी परनारी 
का स्वममे भी ध्यान न केर मे यदै क कलशी प्‌ मेण 
इच्छ चिता न क, स यकार से भ रानी इदेष्णा क परस 
, र्गी, बद ञे भरपनी दासी नान कर मरी र्ता करेगी 
युधिष्ठर ने कश हे तेनसिनी ष्णा तु उत्तम इत "र सेध 
टचि मे उत्पन्न दोन के कारण पाप क। जनता भी नही । 
पापका सा क्षय होता रै भरर धप की सद्‌। य होती १ 
; द लिप्‌ देर कर्पा होगी ॥ 


| 
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चथा अध्याय ` ¦ 


। स०- 
| वेम्य ऋषि का पांडों को जङ्ल म रहने ` ` 
। केषममका उपदेश कके पंनाबका चल ` 
जाना बर्‌ पांडव काञ्रम्नि का परक 
करके खत बास के किए चलत देना ॥ ` 
युधिष्ठर बाले जोजो काम अपने पर भ्रापसथ्न लिए 
| ह बह सव्र शर ई पर मेरी इच्छा है ङ ॥ ` 8. 
| हमार पुरोहित भौर सुत रमो फे! साथ लेङर 
राजा दषद्‌ कं पास्र चलां जदि भोर बहा हमारी भ्रमि होत्र 
की रत्ता कर ट्र सेन-अदि रथा को तेकर द्ारश् ्े चले ` 


नादं भरर यह द्रोपदी की दासीयां भी सूत अदि केसाथदी 
पचाल देश को चलो नवं रौर स्र पृहे बालो दो 


४ यह कहं कि पांडव हम सब को टत बन प ्योड कर 
| | मे ह्योडकर 
| ६ उन का कु पता नश चला ॥ ५ 


उ , यह सम्मति होड तो पौम्यः लीने कानि ` 
व त ब्‌ ऊ मालूम है प्र इष समय पर मेर 
स ईं क रानङ्ल मं भली भाति निर्वाह 
रीवि भर टर गरूर बाहे भाप क) याद्‌ देलाईः 
मके शरोर रैन को पटी की रक्ता करना उचित ई 


निप तरह वन सके एक साल तक त्त बाघ करो । कोई ‹ 
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भी तुम फो जानन न पाये ।-इस केषीडः चाधये सल सुख पूवष 
प्रगट हेना॥ , . 
., शजाके पास जानेसे पदिलेउस की . भाह्गा हासल 
, करनी जरूरी ३ । जपा मे जाकर पेषी जगह वैठो जहां किसी 
ी श्राप वैठने कीश्च्छा नदो, या जहां सेदृषराब्गन 
सके ॥ 
` बिना पृषे क्षित वात मर सल[ह न दो, शयी पतग शौर 
यान परमत चद, निष नगद बेैगने से कोई दुष्ट भचर 
पुरुप शेक्ा करर वहां . मी मरत वठो, या रहे क्के राजा लोग 
भू बोलने बालां की निन्दा भोर श्रपमन बहुधा जिया करते 
| 
ञानी पुरुप राजा के महल भे रने वाली दविर्यो से भोर 
उन पुरुपा से जिन से राजा द्वेष रक्ख मित्रता न करे भौर 
निस काम क राजा जानता हो, उक्त कों बहुत छोटा सा होने 
प्र भी क(डाते; भे पुरुप रान। के सभीप रहकर एसा 
करता ह उस की त्य कभी नां हाती ॥ | 


राज खमा मे उत्तम भ्रासन ्टोने पर भी मयादा को 

 स्लोच कर जन्म के भ्रन्भरेफौ तरह हदो जरे भयोत्‌ शिनि 

्राङ्ा पाए उत्तम श्राक्न की भोर दृष्टि भीन डले पर्या 

का सदा पालन करे मयांशा को उष्टंथन करन बाले पुत्र 
 श्रादि को मी राजा लोग भच्छा नदीं जानत ॥ 

: राज को सेग्रा इम तरह करनी चादिए जते कोरे प्राभि 

` ओर दवता की सेव। करता ह उन्मद्‌ से सेवा करने बाले को 
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राजा भार डालता रै ` इस मे संदे नहीं मतुष्य को ऽपित रै 
कि निस काम प्र स्वामी उप्तको नियत करे बहीकरेष््ठ 
ञ्जमभिपान रौर कोप को त्याग दे । स्वैद। राजा का दितकारी रदे ` 
| ोलोग राजा र हानि चाह उनसे मेल न रखे एे्ा बचन 
, बोले जे। श्रलुकूल हो ` भोर स्वामी को मिय लगे पर जो बात 
स्वामी को अ्रभियं लगे भ्रथवा उस कां हिति करने बाली न हे , 
वह्‌ कशावेत भ भूल कर न करे ॥ 


 श्रापतोराजाकरा सदा हितङरे प्रश्रपने पको राना 
काप्याग कमी न जानो श्रपनी नगहसे कमी. न जाब 
पसा कणे बाला मनुष्य हौ राज कुल म वास कर्‌ त्ता 
4 ५ 

“ राज समा परे विद्यावान मवुष्यों को रानाङे दयेव 
वाय शरोर शल्ञ धारी रक्ञा रने बालों को पी वैटरा चाहिये 


यदि राजा काई सूटी वाते के. तो राज कुल भ वास करने ` 
षाल। उस मश्टन क्रे ॥ 








= क ~ == ७, 
प 1 7 11 1 
॥ 


| 

। 
| 
। 





राजा लाग सूट मनुष्यां शी सदेव निन्दा श्रौर अपनी ` 
पदता का अ्राभिमान करने वालो का श्रपमान करते इस 
सशर वार्‌ रार हुद्धिमान पुरुप को उचित है किं श्ट ग्रौर 
मिमान का त्याग द नो मनुष्य राजा से श्रपनं। भय कामना 
भ्रोर दुःख से ष्ठ दाने बाला एश्वयं पाये उसे उवित 


कि सक्रधानी से राना का मिव ग्रार हतार 
काप करे ॥ 


` @©-0. ॥८५।५॥८5॥1५ 8118८81 \/818185} 01601011. [10111260 0 66810401. 


१२४१ ४ विरादपवे ध 
रान समामे द्योदी २ बा्तोम भी पं माद्‌ से काम 
„ क्रे नदा तक वन सके अपन शर को अचल रल शूना 
“. नाक साफ करना आदि क्रिष भ धीरे सेक यदि दसन 
-पड़े तो धरि सेुषुशषरा इर ५द्‌ मर हसे जोर से य। अनाः 
से कमी न इसे ॥. | 
मान चने प्र वहुत हरित प्रौर ब्रपमान से बहुत दुली च 
- तो जरर हञो कमी इयते न होड नो मलुभ्य साता 
का मंदी होकर राजा याः रान पुत्र श सरै स्वति भ्या कव 
५ ¦ ड बह बहुत सभ्रय वक्त अपने श्रधिक्ञार प निष्त रहता 
` -श्रजो 4 पन कये म कद कए जनि प्र भी रना षी 
= निन्दा नदीं करता वह.फिंर भरपने भधेशर पर नियत हा 
क जाता र, राना क| मजः मरौर कर दोनी कों उचित ६1२ 
परज्ञा म भी गना स्ति क ॥ 
| ज भत्री नाय छोड दंट स लोगों कां दण्ड द्‌५।ा 
„, ह उसके बहुत दुशम+ घो ज ३ हइ बत दे6 भने पपर 
त जीं रहत। भ्रा, जान भ॑ सोन तभव ई । मनुष्य के। चद्‌ 
कनि अपना स्पा देसे भर; भजा सं बहुत बात > *२॥ 
| ` चुद्‌ रदे रज के अपरि स्प से बातत चीत कने 
द्मपते राजा को व बनव, जङ्गल म्र वदी सवास करर 
| सकता जा न्तिनय “५ ६५ शक्रम ` वार्था भर. उताहं 
| वान पत्वादी ) ९ र'न। कै १ छ।य, के) सपान 
८. चलने बाला ष, थ ५ !भ्सो दूर्‌ क। शर भो जाप 
1 सुपषरीप जाकर हे क दरा कषा चह्ा 9 16: राज। 
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जो प्राज्ञादे उसे पाकर कंपत न दोषे, भदेश मे वास फर 

` के पने मिय पुत्र सी रारि को याद्‌ इरे पर देश वास के 
दुःख कों सुख कर के भानेजो गलुष्य राना के समान वेष धारण 
नी करता, भोर राजा का भेद किंसीको नद्धं देता ब्र 
राजा र प्यारा शो जाता है । जव राजा किसी काम'पर 

` नियुक्त करदे तोर्सिीतरह भी राजाकाधन न खाये क्पोक्षि 
इस का फल दुखदाई होता ई शरोर राजा जो चीज़ (सवारी, ` 
बल शारि) दे उसे सदा श्रपने वतव लापे, दुररेको 

| नदे देवे। इन वातो से मवुष्य राजा का प्यारा हो जाता है। क 

` सों हे पारढयो ! तुम लोग भी च्रपने २ चिच कावशमेक्षरके ; ` 
सी भकार का स्वमा उर तो चौर इष सालकोरेश्वधै. 

युक्तो कर क्राटः लो । उपरांत अपना राज्य प्रिलने पर भ्रपनी 

` श्य करना ॥ | ~ 

. : सुषिर बाले कि महाराजभ्रापकाक्याण हास्वाय ` 
षाग मता कति भोर विदुर जी के ्रापविन ध्रौर कौप रेवा ~+ . 
उपदश म कररग। ध्रव राप्‌ इस दुख के दूर करने के वासते ---< 
नो भ्रब्यक कम है सो केर, तव धौम्य ने स्थानम नोना . ` 

` कमे उचित थेव पर किए भरर पांडव की विनय श्र पृथा 
लाम के लिये हवन क्या ओर पांडव द्रौपदी सहत हवन की 
समानि पर हां से चल पे उन ॐ चले जाने प्र 
धम्य भौ भरागिदेत्र को सले पावालका मागा के ्रौर 

` इद्रभ्न भाहि धोद भीर रथो कों लेकर 
रहने छो ॥ | 








कर्‌ यादवा के पाक जाकर 
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क - . ` , 'पांचवां अध्याय्‌ . . ~ 


2 < 

`पाडवों का जमना तट पर हते इए अति". 

 : भागौ से रजा.मतस्य के देश मे पडवना शरीर ` 

"` वहां अपने शत्र एक वष मषा कर 
करिः +: विराट नगर मे, जाना ॥ 

< पयडव षश से सीय नयना कौ नोर चल दि भोर 

दस कै तट पर प्च कर दशाण देशो ॐ उर रीर पांचाल 

. क्वे दक्तिण के मासे मों रो मारते हए बन ननोर पवेत ४ 

` दु स्थानों म बास करते हए भ्रपने वल वहू कर बन क 

बाह कर राज। मतस्प के देश म पचे । रतिम जो कोई उन 

से पहता क्कि तुम कौन ददो तो बह भ्रपमे को व्याप वरलाते 

~> ~ ये । विराट नगर शो सीमा प्रर पहैच कर द्रौपदी जे युधिष्ठर 

से कहा किं महाराज यह देखे पकडडिां रोर खेत 

` दिखाई देते ह इस से मतीत होता हे कि नगर अभी द्र 8 

` प बहत क्र ग ई भाज रात यदी रदे । युभिष्ठर ने अन 

। “ सेक भ्राज इम बनवान्न से सुक्त दमे पर नगर मे बसि 

~ करना चाहत § तुभ द्रौपदी को स्य कर ले चलो। अन 

. , जे प्रौपदी क उदा नगर के समीप जाङूर उतार दिया। फिर 

रि वहां पारदो ने एक चन ५ जो रस्ते से प्रलप .य। गनौर जडा 

॥.. , मृग श्रीर सरह च) एर दत जिस पर चड्ना अविकट 


= 


> 
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था पपंद िया, फिर सश्र ने अपन २ शल उतारे भौर 


नङ्ुल ने षस दत्त एर चड़ कर सष शङ्ञा कां वडी मजबुती से 
हप कर वाध दिया । श्प फे उपगत पारडों ने एक पु्द्‌। 
उस चत्त क साथ वाध दिया, जप से उस इन्त फे समीप कई 
न जावे, फिर षहा से चल श्रपनी भातिज्ञा के भनुमार गुप्त 
घाप कए के लिए नगर पे प्रवि दए, उम समय युधिष्ठर ने 
भाईयों के गुप्त नाम भू नियत शीय ॥ 

युधिष्ठर का पना नाम जय, भीमसेन का जयेत) अञ्न 
छा विनय, नङ्कल फा जयत, भ्रोर सहदेव क्प जयद्‌ वल 
नाप रक्खा॥ | 


क छनः 


दल अध्यय 
यष का दुगा कं। स्तुति कलना, उसका 
प्रकट देना फिर दगा का अन्तर्धान हो“ 


` जाना पिर धिष्ठर का विराट नगर मे पेश ` 


कना र राजा से भित्रता ॥ 


जव युधिष्ठर विराट नगर मे भरेश करने गा, तो उस 
समय इन्दो न कल्याण के स्थि दुगौ की स्तुति कः, दुगा 
भकट होर कहो ही > तुम करे 1 तुम को किंस प्रकार 
क सहायता की अवश्यकता ह ! युपर बाले कि ३ देवी 


(= ॥ 
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हम सब्र माई गुप्त रूप से इशल पूर्वक बास क्रे भर इम ॥ 
वः कोरनानन.सङ॥. रश्च = 
© ॐ न क च च, 
दमी ने कंहा रसा ही होगा, भाप कोर विता नक्र, 
्नाप के सथ कारये सद्ध हजायेगे, यह २ कर -द्गो भ्रन्तर्षान 
गर, तव युधिष्ठग ने नाले सुन>े पासेः कों स्र मे लपेट 
-. बगलमे दवा रान सभा श्न धृ किवी, जव समाक 
निकट पहुचा, तो उस वृद्यण॒ वेषधागा को दर्‌ से री देल क्र 
ॐ रजा सोचने लग। किं यह श्रवशय को$ राजा है, ६. सम्‌ 
की श्रोरं देषडका ददा भरदा २ ! वूखणो का पसा साहस 
; कहो सश्ताहै? पतु नतो इसके साथ दास न 
 हाधे शरोर घोडे, इन बातों से तो इूह्मण री जान पडता है ॥ 
` राजा इतने म समीप पर्टुच गया रार कहन लगा क्षि 
२ 
दे राजन्‌ ! प वृष्ण हं १ मेरा सव धन नष्ट ह गया हे भ्रव 
द्राप्‌ कै पास भ्राजीविका के लिएच्या हृ ॥ 
युधिष्ठर बोला क्ति भ्रप का भरना शुम दो, भायः 
दवैठिय, तवर उप्‌ ने भाति पृक पा क्रि भाप फटा 8 भाय ईइ १. 
श्राप का गम छर गंज कः ईइ॥ 
यपिष्ठरं ने उतर पिया क ५ परे भि का मजर 
था, गरे मेरा व्याप्रपय द शरोर नाम मरा कंक द, भं पाते 
कीन्िामं बड़ा प्रवीण ह भार धमै की चलमेभी स्वका 
घन अत सक्ता दु॥ 
8 यह सुन कर विराट ने कद्‌। वदत च्च्य भाप यध शी 
उरस्ये श्रः अपने (बास से इत नगर क) परि किए मे 
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भ ~ 
तों भते खिलाद़यो फो भी सन्मान पूर्वक रलता हं रौर जाप 
तो देवता ख राज्य के योग्य ह श्राप मेरे समान ही मतस्य 
देश शा र्य कीनिये, भ मी भापके भाधीन ६ ॥ 

, यृषिष्ठर ने कहा ङे भापस्तमीकपाकरं क्के ` 
पुरुष मेरे जीते ए धन को न सो सके, विराट बोला क्र यदि 
कोर परा५ कौ भ्र इष्टि से देदेगा तो सुम से दणड पयेगा 
भाप कोर चितान दर, तवराजा विराट ते युषिष्ठरक्ा ५ 
नगर के महा पुरषो षे सन्छख पेश या शौर का 13 यह छ 
भद्र बाह्मण दे, इन को दूसरा राट समो श्नौर इनको ` ५ 
सन्‌ मकार से पूजा के योग्य समो, यदि का इन का 
प्राच. कग तो म उक्र शो शीघ श्रपने राज्य से बाहिर 
निकाल दगा ॥ 


„ वरानाने सव राज्य कायं युर के सुदं कः द्या ` 
रक्टा ङि श्राप यथेच्छा इमि र मि > 
! हमार सुखा श्रोर मित्र होर 


डि े रे 
रद यारि कोर मदुप्य दुसित ,(र आजोत्रिश क निच चावे 


ता ध्राप उस्‌ का मबन्ध्‌ क इ? भकार राजा युधिष्ठर विराट 
की राज समा मे स्रमाब से रहे लगा ॥ 





न, + 
| 1) 
+ १५ { 


सातवां अध्याय 


भीमसेन का रोया बन कर विरट नगर मे 
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जाना ओर एक शला का अध्यक्ष निग्रतं 
ष्म ` , दहोजाना॥ 

ज युधिष्ठर अपने पद्‌ प्र नियत दो गया तव भामसन 
राट के पास पहुंचा राजा उस मावली को देख कर्‌ बाक्ित 
ह्रो गया उस के श्राक्रार पकार तो रानां के थे परन्तु हाथ 
मरे मधानी भीर फरहणि पकड़ी हूर थी र,जा ने पृह्धा कि श्राप कन 
, द? भीमतेन बोला भ बहम नाम रसोडया हं भ पहिले 
- ` अुधि्ठरङे षां नाना भरर कै भोजन बनाया रता या यु 
को उत्तम व्यज्जन वनाने भ्राते दं भोर फलके अ््युत्तम पका 
सक्ता इस के भ्रतिरिक्त भ वड़ा माधी मह हं नौर हाथियों 
` श्नौर विद्दोंसे लइ कर उन को परास्व कर सक्ता हं शरोर 

, श्राप को भव्यम कोतक दिख। सस्ता हं ॥ 

, विराट बोला कि बहुत शष्ठ यहिं राप शो इच्छ पती 
| ह्रीतो भाप को पाश्शला का अध्यक्ञ नियत करता हं 
ॐ . ` परन्तु निश्चय अप राज्य क याग्य हं ॥ 

च ~ तब भीपरसेन चाज्ञा पाकर रसोरेया न कर अपना काम 
करने खगा भौर थोडे दी काल मं निराड का बड़ प्यारा हो 
गया ॥ 


| ..  आदठवां ्रध्याय 








ठौपदी का सेरभी का सूप. धारण कर के 
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बिरट नगरमे जाना मर रजा पिरट्की ` 
पटशनी व" दासी हकर रहना 

[परी ने च्पने बलों को इका करके वणी वनाई 

` रोर सिरप्र दहे हाथी शरोर वाध दिये च्रौर मालन 


` बसन घरण करके रन्ध रूप से नगर भ॑ पविष्ट हुर, उसकी 


` शोभा देख कर सव नगर निवाक्ष चीकेत से हगण ` जव बह 
रान मब्रनके पासं निक्लीतो ग्रिणटकीपटपनीने उसे 


` देख कर बुला स्या भ्र पृषने लगी कि तुम कनद! 
` द्विपदौ बोली किम सरन्धी $ यदि कोर सु शो इस कम 
पर गयत करे, त] भ॑ क्षेयो का उत्तम शगार बेर सकती हुः 
उन्‌ कैः बाल क) ददर बना सकती ह ॥ 
रानी बाली षि तृं भरस्यन्त चन्द्र रूप बालौ ६, चनौर 
यथिपि तृ मंले कुल बह़् पारण कर रदी है, तयापि तुमरे. 
` भाचरण(से पला भतत दाता दे १ तुम उत्तप्‌ कुल मे उसन्न॒“. 
इर २ दो ओरतुम्डारा भिटन्ध खूप एवैय। मिष्या ३ परपद ~: 
' बोली छि) ई देवा । भ वस्त म शल्य द| ब्रौरपेने भ्रु 
, भर यदी कामभ्यि। & प्छ भ सदव "निवास भ रदी ६। 
इतर क्षिया का कम कभी नर किथा, न किसी न्ख तार्थ 
ख्ीकेदहांकमीन। सरी शरैः पिले तो म ीडष्णचन् 
की प्रानो श्रीमती सत्यभाम्‌। की सेल्भरी धी श्रौ? तसश्वव्‌ 
युषिष्ठर श महारानी द्रोपदी कौ ध्य वनी, उषी द्रोपदी के ` 
धालां को सजाक्र श्रार उक 1तेये घ॒न्दर पुष्प की भाव ~ 
` षनाङर भ सारा कल .उ्तक। भसम करपी रही ॥ 








८ 





६.० ््‌ ७ # 1 
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इन महातुमाव सिय के पास सने . के क्ण मेरे भाव 
उच्च श्रीर्‌ भेरां आारचण भी वषा ही दो. गिपाणुम्‌ म यद 
विशेष गण रै कर मे किष के पब नही इला, न्‌ सिसी का 
लूटा श्रम खाती ह भं श्राप मलुष्यी द परन्तु १२ पति गन्धव ह| 

विराट ह्वी रानी सुदेष्णा यच शुन. कर बड़ी मस्‌ ह्र 
नोर द्रौपदी से कहने लगी». पै तुम को सदैव श्रपमे पास 
२खना च(दइती ्, परन्तु -सुके यह इर दै पेसान हो 
किसी दिन राजा तुम्हारे खूप यौवन पर मोद्धित दोक षक्‌ 
को ह्धोडदे श्रौर त्म को चपनी पटराना वनाले, तुम्हार 


, कभा सुन्दर आती रखने बाली को श्री इमारे सारे 


रनिवापम नददीदे॥ . < १; 

यह सुन कर द्रौपदी बली कयइ डा नष्टं सक्ना 
पच गन्धव मेरे वश मे & वद्ध मेरे पति ओर राप रूप से 
मरी र्ञा करत & उन फे श्रतिरि्त कोई मनुय भेरीचा हना 
नर्हा र्‌ सक्वा चरं न युभे भरं अङ्गीकार दी । यदि 
कर. भन्य पुरुप मेरी भरर कुष्ट से देख. तो बह गन्धे उत 
का सत्यानाश कर सक्ते ह इस सिये (र ओर से यद चिता 
होड दो हं यह बात श्राघश्य देकिजो कोर सफ से पा धुलाये 
गा शौर समे जटा भ्रनन देगा तो बह रध्‌ , उस को ` ्रवश्य 


 हरढरदैग ॥ 


यही मर्यादा मेरी महारानी द्रापदी के साथी थी भार 


, -प्रै उसकी रेप्ीषियिथी्निउसने मेरा नापर परातिती रला 
: दुभा वा) सो इष लिय द देवी! त्‌ स॒म्‌ स निशङ्क दो जा ॥ 


( ॥1110115|८ 8118481 ३181185; 06011011. 0101266 0/*68/100111 
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:. तष द्रेष्णा बोली कि ` वहत . गह्या, `या : तुभ सत्य 
कहती हो, तो निभेय ` हेङ्गर मेरे पास रो श्रौर मेरी सैरन्धी 
घना, नं को तम ` से पैर धुलायेगा चनौर न तुभ को ` जु 

` यह घुन कर गरीपदी रनिवास भ रहने लगी ५ ` . 


` दसवां ञ्रधयाय * र 








` „ का गोसख्यक नियत्‌ हाना ॥ ` ˆ ‡ 


तव सदेव राजा भिरा के पस गपा चनौर राज सभ ` 


बोला क्षि तुम कान शो श्रौर कहास ग्राये १ तुपकों कानसौ 
विद्या श्राती हे भार तुम हम को कसे उपयोगी हो सकते हो 

सदेव बोला क महाराज प अगिणनेम नापर बनिया हं 
मर कुरदेश से भाया ह यु क' गोप्र। मे भरत्यन्त पवणन 
हभ १९३ते धरान यशर क इं गस्य या, उप्त क 
सवृपशुमेरा संपनामेयश्रौरयै ही उनके रनौ डी 
चिस मी करताथा इष से श्रपराौक्त यु को सप्र “कर 
क बलो का पाल पषण करना भ श्रत है शरीरं उन बलों को 
भीं प्िचानता द जिनङमू हा मूध कर वन्ध्या सी 
के हां सतान उतपन्न षो स कती द ॥ 0 


म जा कर कने लगा कि महारान मुम को बृत्तिदो राना 
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„ . तय बिरार बाला कि तुम्हारा प्राकार भ्र स्प ता 

ध य यताते क्कि तुम ब्राह्मण्‌ अथवा कषत्ि द्रा बनिया नी 

तुमः यह वताश्नो कि , यदा तुम्हारा केस आना हा सदेव 

बोला कि दे रानन्‌, पाण्डव राज्य से शष्ट हेकएवना को 

चते गए शौर हान नरौ कि कि स्थान प्र बास-करत ` ् 

बि करना तो मनुष्य देह का परम धपे दै, इस ये में 

` जराप कौ सेवय चया हमे निशे बनिप हैश्रीरभेरा 
नाम मततपाल ई ॥ ॑ # 


= राना ने कदा बहुन अ्रच्य तुम मेरे पशुश्रा की पारनां 
करो, चै सव गौ को तुम्हारे अ्राधीन कर देता ई, यई र्ा 
1 न क्प ष्ठे 9 च 
पाकर सद्धेव राट नगर म रहने लगा श्राए्‌ राजा कम्‌ 
पशु! का पालने लग।॥ | 
@ १.१ 
 इयाशवा अन्याय 


क ( ध > -{-०-‡--~ 
दमञ्न का शरड रूप धारण केके राजा 
` विरघ्के पास जाना ग्र रजा कार्त. 
की परीक्षा करे अपत्य को नाचना 
नीर गाना पिनि के लिये नियत 
कना ॥ 4 
तव शरन िधिसक रूप यना कर“ हाये प शदे भोर 
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कार्नो भे बालौ पद्ठिन कर शौर वलि! कां पीठे विखर कर 
राजा विराटकी सभाम्रेगया॥ 

-रजाने उसके. रूपश्च भभावको उसके वेपके 
विपरातःपाकर पृच्या कि यह कौन दे १ मन्नियो ने पृद्या 
हम इस को: पिले से नदीं जानते पून पर पता लगेगा तत्र 
रजा ने उस कों अपने पाम बुलाया भौर पृ्ाकषि तुम एते ` 
शूर अर योद्धा मतीत हाते द तुभे यह ्विर्योकासारूप ` 
क्या भार कर होड। हे वताश्रो क तुम कौन दो श्रौरक्रि्त ` 
कारण इस नगर्‌ म भाए हो| भ 

.“ भ्रलेन षोला क्षि मेरानाम बृन्नला है ये नर्पुङ््‌ हं 
गाना. बना भोर नाचना मेरा काम्‌ ड श्नोर इसी से 
चती कता हं भ्रापकानापभधरने द्या मं ङतं सुना 
इस लिये अपके पास जीविज्ञा कै तु श्राया हं यदि 
सक पर द्या हो तो मरे योग पद्‌ पे मे निशुक्तःकिया जाय 
भाग हे कभ भ्ापको सव मङ्घार से भसन रखा शरू ॥ 

राज। सून कर अ श्चयं हुभा नौर मन्तरं 
का शना धनन लग्‌) त्र उस से मस दोर ्रपेन रानि 
त व गह दौ भरक्ा ज्गिमेपी लङ्का ` 

व २९ नाचना मती भ्कारस षिखा > = 
ने कष्टा कष बहुत अच्छा तब स स ६ ्‌ 
रहने लगा च्नोर राज पुशको गाना बनाना शच्रौर ष 
सिखान लग, रनिषास की सव चचियां उससेमेपकरो लगी 


ध्र बद्‌ उन के मध्य मं सुख परे थास करने लगा॥ | 





7 सहित उष 
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„ञ . वारहवां अध्याय 7: 


नकल का ` बिरट नगर मेँ जाना भ्र गजा 
के घोड़ं की सेवा म निरुक्त हाना ॥ 

| , तव नङ्क राजा विराट की समामे गया शरीरं राजा से 
विनय पूरक पिला राजा ने पद्या कि श्राप कौन ई ! श्रोर इस 
` स्यान प्र कंसे भ्राये द, नकुल बोला र मे महराज युधिष्ठर 
का समत ग्रश्व विथ प चतुर ह षोदृं को रोगा से रहित 
करना सु को धाता दमं दु बड़ कं निद बर बेग 
हीने। को वेगवान कर सकता हं रौर उन के रगे! की भली 
` अ्रञार से चक्कित्सा क९ सकता & यु से शिक्ञा पाये इ 
पहि की नभ इति, न दृष्ट होते ई युशरिष्ड१ प्यार से युक 
 „ क्षो ग्रयिक्न कहा फरता था प्रोर माज तज्‌ लोग युको 
ॐ - उसी नाम से पुकारते ई ॥ ० 
„ यष्ुघुन फर विराट ने कहा प्राप मेरे घोड़े भीर 
“बिना शो लीनिये श्रोर `सब्‌ की यथोचित पश्र से रज्ञ 

` कानिए ॥ ट 
येने भाज तह तुम को नदी देखा धी, तकर कां पाकर 
। न समरफता द, कि मेने युधिष्ठर का द्शेन कर ल्ियान 
र 5 जानि ब भद्र पुरुप राजय श्र सेद से रदित हकर क्या २ 
दुख भोगते है यह सुन कर नङकल उस रजा पिरादकेषा 


। ४ 
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नोकर दोगया श्रौर ब्रशवशाला मे नैकर होगा भीर बरला पङ प्त्तः को भज पूर से 
उत्तम 1धैत्ता देने लगा ॥ ५1; ` " 





"र रा प्रु 


' , तेरहवां अध्याय 
भमिसने का वाइ यद्ध मे नेक मछ को 
मार कर विराट रज को प्रसन्न कना चरि ` 


दायी, सिह श्रे व्याप से युद्ध करना ॥ 


५ इस्‌ पृक्वार ` सव पांडव धरानन्द पूर्वक उष विराट नगरस्मे 
एन लग्‌, असर पाकर एक दूसरे क! प्रिलते भ्रोर नो-धन 
पकृ दूसर का किसी मक्ारसे माप्त दाता प्रापसम बाट कर 
1 ्रषदीो कोभीनोरपेरन्धर रूप सं पहला म॑रह 
क 
लः बरार देखते रहते, राजा उन कणं सेवा. से वड 
ता र्‌ नगर केलोगभी वई £ 
। वड भ्रादर सत्कार 
उन के साथ वतीव करते ॥ प 
इष मकार रहते २ जश् चार पराप हो 
रजाके ष्ट एक भारी ब्रह्मसव भया नगर ढे लोग बहे | 
भान्द एव उत भं दित्ता लेग दूर २से मद राना ` 
भ्रपना युद्ध दिखाने को राये, इ ॥ 


दिन तक्ष वाह्‌ अद्ध ` 
धता रह फिर एर नीधृत नाम म ॒सु्ोह्कठ एता । 


गए) तव बिरार 
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उंस ने सव महां काः पिद्याइ दिया च्मोरसब्रको मार कर 
भूमि पर गिरा डिय।॥ 


तव उस ने नगर म धोषना भारम्भकी कि यि कोर 
घलवान मह हों तो मेरे सामने धाए भें उसःको बाह युद्ध पर 
तुगा जव कोर मलुष्य जीमूत से लने कां साष्स न कर 


सङ्का तव राजाने अपने रसोश्ये षडर को भुलाया श्रौ 


^ कारि डम -तुम्हाश पराक्रभ दखना चाहत यदिःतुम 


0) 


लीमूत को पिह्णाइदो तो तुम को उहुत सा धन्‌. पारितोपञ् 
मवुंगा॥ 

भीमसेन बोलला के बहुत च्छा भ॑ युद्ध करने को भस्सुत 
तवं भीमसेन ने जीमूत क धोपरा इ उर दिषा ग्रोर कन्ता 
वपि कर ` रङ्ग भूमि पेभराया प्चिलेतो एकुदो धटे कई 
प्रक्षार छे दाव पेच होते रे भिपरको देख क! लाग वइ 


, ~. भसन इए ततपथात्‌ एर अपदा मार कर भीमसेन ने जाभरूत 


को गिरा दिया भ्र।र रसा रगडा क्के उस के माण निकल गए 


तवतो भ्रीपकी बड़ी पशसा हूं विराट वडा भसन द्रा भार 
उस ने भिका किया हश्रा भारितोपक तस्त दी भीमसेन को 


देदिया॥ | 

` इख क पथात्‌ भीमसेन का भार कर मां से. युद्ध हप्र 
हो सपद सम्र उस के पराक्रम से वशी भूत हर्‌ तवर.राजाने 
हधियो ग्रौर सिदद से उपे लड़ाया परन्तु भीम न सव ङो पाए 
कर भूमि प्र गिरादिया॥ 
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तत्र राजा भोमसन वड़ा प्रसञ्न हथ्या, . नौर युभिष्ठए श्नं 
नङ्कल श्चोर सदरेव भा पने २ स्थान प्रं उसी भषनरता 
पान लग ॥ 





चोदवां अध्याय 


कीचक का कामासक्त हो कर प्रप से वात 
चोत करना । द्रौपदी का उसको समसनाना किं 
भभम पथ पर चलने से त नष्ट दो जायगा ॥ 


सना पति कीचक ने द्रौपदी 
¶। महा म दला । उसको देखकर शरोर सङ्क ख्य भ्रौर 
छन्दरता प्र महितं हो इर यह वश्च सोचने लगा क यह देषी ` 
रूप सी सरभ्भ। काश्म क्या करती है, यह काम इसके रप | 
यावन के सवथा अयोम्य हं । यह देवी खूप खरी र[जभवन क्र | 


ब्य © याद्‌ यहं सुम को पिल नयतो इसरा श्रपनी ` 
रनांवनङ॥ 9 


किक क थिर 


॥ 


। 
| 





 यददत्रिचारकर बह दुदष्णा के पास गया भाग कने 
लगाए देवी › यह ङ्ौन स्वरी देनाश्यपकष्टां सरन्धै। 
कण कम करती दे ! यह किसी मर्या हे ? श्रोर किस 
देश से श्राईं दे, ष्या शस के सन्दय्ये श्रौर स॒ङ्मारता कृ . 


4 


(4 « 
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` श्रदुरूप शरीर कोर काम नही षि इष कोस नीब ती ते ` 


लगा रखा ह ! यदि अपङ्गी मह्ना, तो मै श सेदो 


चार बाते कर लगा ॥ 


सुदेष्णा बोली कि बहुन अच्छा तुम उतत से वात चतं 


, रला, तव कोचक्‌ परपद के पाक्त ध्राया श्रीर्‌ $हने लगा 


भ, 


 किह्ुररी! ठम कां की रहने वाली दडाश्रौर किष ङी 


सरी हा ? तुम्हारा सोन्दये आर रूप देषां के समान ३ 


` . परन्तु तुम्हारी इत्ति बहुत धृणा युक्त रै, तुम भ्रपने गुणो के 


सदश क्या नहीं व्यबह।र रती, तुम राज मव्रन.कै योगप 
भरतीत हात हो, तुम्हारे समान खूप योदनमे कुशल स्री 


न = ६ = „4 क 
मने भ्राज तकृ कई नहीं देखी, यदि तुभ मेरौ बात माने 


तो मेरे भवन मे पवेश करे. रार भेण प्रम प्यास रर्नः दी 
कर रो, भद वास्तव म इस राज्यका खा इ, यदि तुभ 


"मेश कहा मनेगी तो स्सरकसरभोसदनष्ीतुम $ 


भराप्न हेग ॥ 
द्रोप बोली कि हे फी चक 1 मे भदेसन सी हं । भ्रपने पति 


कोहो कप्मँन भूक कर भी क्रिसी मदुष्य काकी ।चनन 


नहीं किया, यथ्यपि निधन ह तो भौ प अपने पति के भिमक 


किसी अन पुरुप को श्रपनः पति रुह बना सक्ती । तु मू 
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हो तुस्पार बुद्धि काभ बश होर हरी गे इ। तुष इस तप्य. 


%@ धमे र भर्पीकाभेद भून गेपे ्ो। तुम नही जानते $ 


कौनसः शुम कमे रै प्रर क, मिन्दिनीय । १६ तिये परपनी 


१९५८ ` . -४विराटपै २६ । 


ययया 





मूषेता क" च्छेड फर भेरा विचार सर्थया यला दो भौर रने -. 
घर्‌ म जाकर अपनी पति ता चयो से भीति रलो ॥ ं 

केचक वाला क्र सरधरी तुप सुख़ को मूखं भतीत होती | | 
छो । तुम करा पना हितः शरदि कु भीत नही है । यदित्‌ “ 
मेरा कहा न मानेगी, त) `प्रवश्य दी पद्यतायगी ॥ | 

द्रौपदी बोली कि. कच ! पांच गन्ध सद्‌ा मेश रक्ता . | 
करते दै, यदि उन्हो ने य वृत सृनली तो तुम को तुरन्त ही ५ 
नष्टकएदगे । उनसे मारा हमा नतु खर्म मे नासङ्ेगा 


न परटाचमश्ररनकाई वन्धु श्ररमित्र दही तेय सटयता | 


कर सकेगा [ स ` लिय तुम समम जाभे) “ न्नौर मेरी शरोर. . 
कृष्टि से मत देखो ॥ ` ` 


पन्द्रवा अध्याय 
कीवकं का सुदेष्णा से कहना कि को 
उपाय साचो जिसे सेध मेरे वश म आने 
स॒ष्ण॒ का उपाय -वताना श्रार प्रदी को ^ 
+ >+  , उसके घर भेजना ॥ . 


\ .. पष कीचक भपनी वहिन सुद्ष्णा के पाष णिया भरर = ¦ 
कन लग्‌ कि बहिन. फोर॑पेसा उपाय सोचो भिस यह ^ 
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„ भेरन्धी मेरे बशर्मेः भ्राजाय । सृदष्णा बलं कि तुम मेरा 
ह: निमन्त्रण करा मं इशक तुम्हरे पास एङन्त भजुगी । वहां इस 
से तु इच्ठादुसार बाते करना ॥ ` 
२ सुन फर श्ीच ₹ भपने घर को श्राया शौ( येइ काल 
के प्श्चात्‌ग्रपनी बदिन सुरेष्णा का न्यो ग कद! ॥ - ˆ 
र सुदेष्णा द्रापदी को घुला कर कषटन लगी क्षिद््‌ 
न सन्धी नागरो कीवक्र भषसे छराल ग्रो] मुम को बहुत 
& प्यास लगी ह द्रौपदी बोली कि दे महारानी प उम दुगारी 
` कषरम जाना उचिय नदीं समफ़ती उतने मेरी. चरपणान 
गथा चौर श्रबयरि प उ्के षपमं ग तो निस्परेह. 
मेरा: श्रपभान कणा। इस से आप किष शरोर दासी को. 
भन दीजिये प॑ कदापि नदीं नाञ्गी ॥ . 
| सुदेष्णा बोली शे नदीं कीचर कभी पसा नदीं करेगा . 
„लो यद्रमेप सरणं पातलं नाघं श की देख कृर वह तुम. 
~ क्तो कु नदा कष्ेगा ॥ ^ 
द्रौपदी बिलङ्कल जाना नदीं चता थी परन्तु ुदेष्णाः 
उत के सिवाय शौर किसी को मेजती.ी न.य.दरोपरी उष 
धा भ्या को उद्यन भ नहीं कर सूती थी चरन्त क रोती ; 
ह वैन लेकर चल पड़ी शौर बत देर तक उस नेसुयैकी. 
सुपि की भौर कहा सि हे देवो के देव भेरी रक्ता करो भाथेना 
> ॐ प्रधत्‌ वड शौचक रे थ( , गं कीचक द्रौपदी को श्रते 
हुए देख कर उढ खड़ा य! ॥ 4 ४ 
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११६० ` ` ४विरवपं _ | 2. 
` सोलवां अध्याय 


ग्रैपदी का कीचक के पास जाना, . कीचर 
 काउसकी दूषित कले की चेष्ठ करना, 
ˆ ब्रिपदी का वहांसे भागकर राज समा 

` मे जाना र राजा से पनी प्राथना 
„वष द्रषदी ने दीचक्को कहा किरानीने मे यड ` 
पन हषा डे भोरक्ा दकि मेरे लिये रा लाभो सुकको 
बूत प्यास लगी हरे हे ४ च्के गोला \द द्ध च॒न्द्गी धत 


# 
च 
~ ५ 
। > # कै 4 
2 ५4 कः 2 द 8६ ॥ ल श] [2 ग ॥ 


विर कलसे तुम्हारी प्रतीक्षा करताय। भागो ३ैठाश्नौर 
दासियं रानी के लिय सुरा ल नाधगी तुमर चिन्ता पप 
करो यह कह कर उसने द्रपशका हाय पकड़ लिया तव॒ ~ 
्रीपदी ने उस को देसा ष्का दिया कि बह पृथवी प्र 
िरष्डा॥ | इ. 

, रीपदी बहा से लोठन लगी कि कषक उ शनर द्रौपदी ` 
का पल्दा पकड लिया द्रौपदी ने स्स से ` परलड़ा हराया 
रराज समभाकोभ्रोर गती इ१५।६ शचक्भा चस 
क षे ्ी दादा बह विचारी श्रमी राज सभा के अन्दर. 
१ पारा ति कवक ने भाक्र उसको एक्‌ दो ज्ञातं ` ८ 1 
ध 50 







_ ल 


 ©0-0. ॥॥५111५॥९5॥५ ९118८811 \/8/81185| @016611011. [10411260 0\/ 68100 


भ" ज 


= १ द 


४ 


((-0. ।॥11111.511८4 8118८80 \/8/8/185। (01661100. 01411260 0 6810011 


१२६१ ५ विरादपवे ३६ 
तव्‌ तो दरौपदी दहत रोर भौर चार भोर राजा के पास 





ˆ जाकर कहने लगी कि विट कीचक से तुम्हारा बतत 
राजान्न कं समान नी 8, देखो तुम्दरं देखते हए उक्षन ` 


स पिच गी श्रवना शो; लाते प्राग है| समाषदो कीचक के 


दुन कौ देखो १ गजना ममत तुम लीग समा म चैठे हए शोभा 


नरी देते । क्या यही तुम्हारा न्याय भगाली ६। किं एक 
निरपराधनी दुःखिया खरी भिना प्रप कव तम्दारी भख के 
सामने इस भङ्वार पटं जपि ! तम लोग एरु निगप्राधिनी खी 


` का श्रप्मान देख कर शामा नद्य पते॥ | 
हाय कडा ₹ बह धमवीर जो शग्णाथा शरणागतां छौ सदा 


रक्ता क्ते य १ भ्राज च्रपनी पलिन्नता भाया की यदे दशा देख 
कर लज्ञत नदीं होते 1 हाय बह मु सता कारन दुरापा क 
हाथ से ताति दख इर क्या चुप हा रहेद॥ ' 


भीममन को बहुत क्रोध प्राया श्रार बह चाहता चा ८ 


` कीचकः को पकड इर मेड डाले, पर्य युधिष्ठर बोला कि 
` रपोधये.जाश्नो इन्धन क लिये बन लकड़ी तजा, श्रीर 


यहां मत खड डा ॥ 

विराट प्रौपंदी को कइने लगा किं दुम्हारा षाद प्रा 
च दृशा र, इस लिये भ उस विषय म त्या नान सकता ह । 
सभासद बलि क्कि वास्तव म खाचक बडु! कुक ह । उसन 
हस विचारी पर षडर भ्त्याचार । कपा इ ॥ 


कन जय डः 


१२६२ ४ किरार 6 । 


` सब युधिष्ठरने कहा कि हे सैरन्धी जानो श.नति पूवर 
रनिषास पज ग्र ` तेरे गरेपमे पति समय रोप करना उचत 
नही सपफते, जो क्यं पति इी सबा करने बाली रै उन का 
छश मिलता है भ्रौरे उती. > उन को पति लोक पिलत! ३ 
 हे-सान्धरी त काल को नरी जानती हे जाग्र सुदेष्णा फे पास 
नाभ गन्धे तुम्दरि श्ट्याणक्यगण.॥: ` ` `~: 


यह्‌ घन कर ्र^पदी वाल भि भ उन दयावान कै लिए 
बडु घम कः रही ट स सजो २ अ्रपशभी ६ वह्‌ सवन 
के हापसेबध्य द्रो उने सव्र से वड़ा बड रनों श्न 
गधिीँकाह्नातदे॥ 

यद रं कर रती ह द्रीपदी रान भवन शी भोर भागं 
आ ददेष्णा ठन कर बोली किकी चक वषा दै भिसने 


कम वश हार तुक़ तपस्िनी का निरादर किया है 
तो हकत को मरवा डाल ५ 











८ 





पदी बोली क्ष यह भाप मारा जायगा, जिनका 


उने अपमान क्षिया द, षह महा पगक्रषी प्रवश्य ही उश से 
बदला तग ॥ | 


सतार हां ्रघथाय ` 


दैपदी का रत को भमसेन के पास जाना 


= =+ ^+" + = क १ विनि 
„ =+ चक न =^ 
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` “ आ्ररिउष को जगा करं अंपने इस का. 
वत्तात्‌ कहना ॥ . 
जवं रात हं तो द्वीपो को नीद कही. १ सव के सो 
ज्ञाति पर बह भामते के पास ग भ्रोर उस को सोते हए 
ङो नाप्रत क्रिया, भौम बाला क्षे द्रौपदी तू इ समप 
क्स लिंपे बार ₹! न . 
् पदी बोली रि तुम जीते नर मर गण हो, भैतुम को 
“ˆ | रेने अर ई, जीते मदुष्य अपनी स्त का निरादर कशी दरे 
, “पप ते नही देख सकते, युधिष्ठर तो हो क जये ने उसका 
राज्य धन लक्ष्मीतो खोर थ) परंतु अव मतिष्टाङ्ञामाव भी 
६ लोदिया॥ 9 { 
‡" , ` देखो उस ऊे वैरे हुए कीचक ने सुभे -लात मारीं "परन्तु 
` युिष्र जे चूतकनकी इससे वद्‌ कर छ्य शरोर क्याहो 
-  +सकता ड धन्य पै हं जो: भष तक्र नीती हं दुःशासन ने जिस 
्‌ रकार मेग च्पपान क्षिया था बह तुभ सब को : हात शी हे 
 जयद्रय क दुष्टता भभी सुमे शूली न थी क्षि कीचक्ने मेरा 
बहुत मारी निरादर किया हे ॥ ` क 
जिन दियो े पति हेते & किस शी सामे दः कि फोर 
: न की ओर इद से देख सके ? क्या भ मूढ कती हं कि 
ॐ तुम जीते है मर गप ॥` ५ ४ ध 
, `. हे भीमसेन भं दम्हारे पस इस लिय प्रार्‌ हं कि नव 


> ~~ 
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व 


~~~ ~~ 
तर तम कणचक का मार्‌ कर मरे श्रपमान का बदला न लगे 
भरा जाना उचेत्त नदीं ॥ 
ण, ह क" 
, . भीमसेन बोला ङ हे दरःपदी यमे अपना वृत्तात नाश्नो 
श्र शान्ति रखो कि जव तक पै जीता हं ठुम्हारे अपमानका 
बदला लिया जायगा ॥ | न 


भ्राटारवां अध्याय ` 


ज ४ क 


9 
~ क क ये 


४ र -°- ४ ४२ 
पदी का अपने मानसी . छथ को वरीन ¦ 
^ ` ` केरा ॥: 


| द्रौपदी बोली कि ह भीमसेन । = 9८7 1२ १४ 
+ इः * सुक को शरोर भी बहुत से 
ं क हलो दुम कते पराक्रमी टो भर ततरि घर्मं को ` 

५ लोग छशा दो । परन्तु इत समय ठुम॒बो सद 
सम रम्ष्या दह्‌ ते ह! इषः बात से ं 
हेश होता रै॥ ` 1; जी ६ 


नव तुम कृ कषिषो केषाच मे विहौस भ्रौ हथिया 
लडवाते ई । भौर लिये देखकर हती दतो यक को 
इत दभ ता ह, स समय युम शो दुगल देखकर बुदेष्णा 
कृती है क ठुमहारी भीति इस रसाय से तीत होती है । इस 
भकार फ़ बचन घन कर प्र रतयन्त दुःख को माप्त होती हं ॥ 
केतो रेन न एक र से सष म्य श्रर देवता भति 


1 
(+ + १ क ^ (9 च 
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थे चवर वही. षैट री कन्याश को सःचन। श्रौर गाना 


 ण्विार्हाद्े भ्रौरश्रपउनके सामने नाचता च उत्क 


करीठ तो दिख ९ नदी देता ` पर्न बालों फी वेणो श्चियों के 


तरप भ्वश्य रै, जव वह क्षो बरौर कन्यां के वीच ये इय 
करता दैग्रौर चाण ग्रोर कन्या से अबरृत होजाता- हेतो 


ठस को देख कर मेरे मन को वडा शोक होता ३॥ 
-बह भरञुन निसके चलने से पृ्वी कपत यी चौर 


जि ह उत्पन्न हति पर रंति रासवो जवा .रह।थ्‌। 


वह्‌ इष सपय - नरिप कासा. पगार क्रिमे हएदे, दयो में 
गजे ज्रीर फाना य कुंडल पाने दए, नपुषरू.सा घन्‌ -कर्‌ 
गिलिकल निस्तेज जान पडता हे; पृथी प उश दधेःसमान 
दपर! कोई धतुष्य धारी नहीं भ्रार बहधपे शुश्ताः भ्रार सत्थ 


परं जीव लशिकासम्प्तहपत सक्षो स्ी-ःल्पमपदेख 


कर. म्र मन म वडा चता उत्पन्नद्यताइ॥ ;: 


इसी परार नकुल - श्रार सहदेव का देखे) उन ङे यह 
कर्म. च्रपन जति धमं के दिपिरातदहं, मेये सासनेवनका 
श्रति समय म॒मसेवाररेकहाथाकफेि सदरेवका तथश्रप 


` ध्युनिः रवा क यह्‌ बहा लजजजवान इइ काप मन। 


कराया करो, उक्त सदेदब को गां "रा व्पोपारं करते न्रौ! 


गो चमप सोतं देख कर मं ब दुःख हेत। ईं ॥: 


ह: 
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शोक हैक्ि श्राप के जीते एः समे यहं दुख वाधा 
क८ ॥ १ + 


% > ॥ ई “ 


[क | 


१२६६ भदिर्टपे ~ ४. 


|~ पवय 


उज्ञासका अध्याय 
दरेपदी का गेन शो भ्पने नेक दुःख : ्‌ 
बतलाना ओरं कहना कि यदि तुम कीचक 


कोन मारोगेतामेष्रििखादगी॥ ्‌ 
\ ` यद्‌ कह कर द्रौपदी बहुत रोने लगी आर कष्टने लगी „1 








५. 
१ 
| 
। 
। 


भीमसेन देखो यह मेरे कोमल हाय ई मेने इन से कभी को 
कृष्ट काम नध कियाथा. गव मं इन स चन्दन रगडती 
राजा को मेरा चदन स्यार कियः हृभा डी शच्या लगता है 
्रोरभेही इस कामपर निक्त है देखा मेरे हाय इसपर । 
कंपो गाठ पड़ ग दश्पीतुमनेमरदा्याक्रा यह्‌ हाल देखा 

। 

{ 





थामेने बनमे भी बहुत क्ट उठाये थे परन्तु इत सपय की 
नो मेरीदशा र उत्त कोवाशी सेवशेन करना अपम दड, 
म जानती ह षि दख सुख मलु्यों को परारब्द्‌ बश हेते ई रीर 
य्ह अनित्य ई, इस तिये भ भी श्रपने भ्भ्युदय की ाटदेख ररी ` 
ड क्या$ जिस पुरूप कञो देव तरिपरीत होने के कारण से दुख ` 
भप्त दृत द दव के अनुकूल होने प्र उप कोशी सुख 
परिहेगा ५ { 

` भराजा द्रपद्‌ की बेटी श्नौर पांडव की^पटरानी इस दुखी ` 
अवस्था को मरे श्रतिरिक्तं कौन दा र सहार सतती ई । 
शुक पुता भर पतयो 5 ते ए यह ताप मिह 
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रहे है श्स से निश्चय पगे कोरं वड़ा श्रपराध किया हे, एरू 
` समयतो सारी पृथ्वी मे वशं थी प्रवं सृुरेष्णा क 
, पष्ठिः चलदी हं रौर उस के लिए चदन धिसती ह मेने सिवाय 
श्यौ ईति के श्रोर क्िंसी की यह सेवा कमी नदी 
कीथी॥ ॑ 
\, यह कह कर द्रौपदी ने पने चिन्दिति हाथ भीमसेन को 
 1श्लाये भौर पूट २ इर रोने लगी । नौर कहने लगी कि हे 
# भीमेन इम भकार से दुःख सही इई युम को फो चक ने बहुत 
ख दिया है यदि तुप चाहेश्दो क्षे भ जीती रहं तां 
निस्सदेह इस दृ को मारो) यदि एवान क्गेगेतोमेविषखा 
कर अवश्य म्र जागे। ॥ 
` भौपतन द्रौपदी के दोन हाय पड कर रोने लगा भौर 
, महा दुली होकर कने लगा ॥ 


ध जणो त कभ का एमि 


` बीसवां अध्याय 


% © १---- 


भीमयेन का परीपदी को समाना, अर द्रेपदी 


का उत्तर देना, भीमसन का उसको धेयं देना ॥ 
भीपसन बोला कि ३ द्रौपदी मेरे महा वल को धर 
र प्रन दे गारदीय धुप को रकार रै ङ्के हमारे जीति ए 
). तर यह दशा दा । षिराद कौ समा म क्या ६१ यदि 
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चाह तो ` एकः षण मे. भस्म कर सक्ते दै ।.मेरा मन तो उसी. ` 
समय तरा निर।द्र देखकर कैचक कों वध करनेका थ, 
परन्तु युधिष्ठर ने ` रमक कटान्ञ ` से निवि किंयाः) सो हे' 
सन्दगी इस ९कार के कड वचन मत बोलो, कोथ को. होड दोः 
देबापरान हम लोग इस नरक कां भोगते र ॥ । 

. यदि तेम्हारे यह कटार श्चन महारज युधिष्ठर घुः तो 
निस्सदेदटं माणःस्याग दं भजन श्रौर सद्देव.भी तत्काल षी ` 
मर जाये तुम कोः सीता छाः वृ्ांत याद्‌ हे उक्त कल वति. 
धमना दवी नेः {सतनि कए सदे ये सावित्री की कथा तुप सुन 
चुरी होः बु पति कै पाटे यम लोकको गरंथी सुकन्याने 
प्रपने रुद पति च्यव्नक्री सेवाकी धनौर इन्द्र सेना शौर 
लापाद्द्रा मा शसा मकार जगत म विख्यात हई हं तुम्हारेभी 
गण एसे दी वं रव केबरल इद मास हमारे दुःख मं चीर शेष 
ईस्सके पीडे तुभराजाङी पटराणौी षनोगी तुमको इष 
समय म शाच करना उचित नदी 


तव दरद बोलो कि हे भीमसेने मेरे मन पे बहुन डश 
के कारण खटकृरहैये इससेेने यह शब्दकहेये मेरा 
भावरा पुष्षठिर को निन्दाक्नेका नष्ट दै चच्छ्या चब 
पिल ब्रात को जने दो तुम को कीचक का ष्टा विदित ही 
ह पारतत्र यहद किंपुदेष्णा इरती दै किक राजा 
ररी न चाद्नेतगे भौर उसका (िरादर करे श्य 
लिए बह श्चादती ह कि कीचक युको श्रपने धर 
तत जा९॥ 








४ 
च 
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` सुदेष्णा के इस श्रमभिभाय.को कीचक जानता ह इती से 
व सुम को चाहता दं मँ ने उस बो यद भी कहा था क्षि 
५४ ' ३ ~= {> - त॒ । =+ ` द 6:55 ५ 

पाच गन्धै मेरी रा ब्रते हं यदि तुम सुम सं का अतु- 


“चित व्यवहार करोगे तो वह तुभक्ो क्रोध वश हो कर मार 


इगि परन्तु उस ने का किमे सवं गन्धर्वा से पराक्रमम 
श्रथिक हुं मँ उन से नदं डरता ॥ 


ने कद! फि हमारे ल का धं है इ शीलप्रान ह 


“ख से भे तुम्हारा बध नरह चइती है, इस की सु कर ` ववक्‌ 


वहत दसा, इसके पश्चाद्‌ जो छः दुध्रा वह श्राप सव. को 


| विदित द, थ जानती (1 ङ्के च्रामिपानीः प्रस््ी गामी दुएत्मा 


दो यदि कच्छ दरड न भिल तो नित्य भति सु का दख 
देगा श्रौर चकि मे उसका कना नदीं मानती इस लिए 
निराश हकर युक को मार इलिणा ज्र भाप `ते मयादा 
रक्षका की भाया मर जायगी ॥ ह 

आर्थी ® रक्षेत होने प्र भजा की रक्ता हेती हे शरोर 
भजा के रकित हेने दरं प्रासा की सत्ता हेती ई, जनी लोग | 
इसी सिथि स्त्री को जाया कहते र, क्यो मनुष्य उस से 
्रपना परात्मा उत्पल करता ई, शाप ने यद बात नान्‌ कर 
पहिले मेश रक्ता की हे) परंतु भ्रव करौचक का सुक भरतवत्‌ 
भय ३, उस को भ्व्य मारकर मेरे माणो की र्ता कीजिए 
यहि यद सुं उष्य तक जीता रहा तो मेरा जीना कढिनि 
हेगा भ तुरन्त विप घोल कर्‌ पी दग ॥ 


१२७० विराटश्य ४ ३८ 
वल्य कः ० = ध्न 
,` . भीमसेन ने द्रौपदी से बहत प्यार किया चौर तत्वार्थ 
स च | 
चन ध. क! उस्र का शात किया भौर कीचक ऊ वध्‌ करने 


च 


को मनर्मे. धार कर महा छेशित होर द्रीपदी से कने 


नी ` क ५ व 


ष $. =“ 


लगा ॥ ‰“ । 


इकीसवां अध्याय ` 


भीमसेन को कीचक को नाच घरमे मारना ` ^ 
भोर सव लोगो का उसे अमानुष करम को-, 8 | 
देल कर अश्चर्यं करना | 

। 

| 


ल , ० || क 
प ` हे द्रापद्‌। ठम यद राभि तो व्यतीत करो, मातः काल नव ` 


षप 
प्त वात का भेद नसी कोन देन 


| भव्‌ [ 1 


९. को पुव दृग।॥ . 
प करके भाप न 
एकं भमन शरोर दरौपदी जे वह रात जतु 


न । ~ 
कर के रार परदली द 
म उसर[ देल कर बोला क्षि . 
8 देखा, रां 
समाम (श उच क्था कर लिया राजा ते इमाय 
ममि ही £ वास्तविक राना षौ भेजो इसका सेना 
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.पपि है । बसौ क्या मजाल हे ञे सु को को$ ध्पणा कर 
: सक्ते! तुषं वही भूल पे हो; व भी मेरा कहा मानल), तो 


रानिया ॐ तुर्य .तुम्शा: भतिष्डा हो जायगी । अनेक दास 


शार दासा तुम्हारा स्वाकरगः यहं मा महरलास्सस 


ष्मपने श्रावश्यक वस्त्रादि बनाला ॥ 


: दौपदौ बोली क्ष हे कं चक मे गन्ध से इरती इ, इस 
लिये यदि तु अपन. भारे वानो से इष बात. का भेद नदे 
तो तेरा कडा मानने च॑ भार शंका न होगी कीचक बोला ङ 
म॒मे स्वीकार है, जहां तृ के मं भा सकता हं दपदी न कदा 
कि ब देखो राजा ने नून स्यान बनाया हया ह दिन 
को यहां कन्या नाचती ह भोर रात को भपने २ घरां ङो चली 
जाती इ तुम रात करो इसी स्यान मं ्रानाभो, म भी भ्राजा 
गी थद सुन कर बोचङ़ बहुत भसन्न दुध्रा रार खुशी २ 
श्मपने स्थान कोचला गया ॥ 

` द्रौपदी ने-हय सव वृत्तांतं भीमसेन को श्राकर सुना दिया, 
भीनसेन पिल दी इसी चिन्ता पं था, द्रीपरी के बचन चुन 
कर इषित हभ रौर कहने लगा कष भरव कारं चिन्ता मत 
कतो चँ कीचक को इन्र के वृ्ाघुर को मारने क सपान माङूगा 
यदि कोई स्ायक उस कौ सहायता करेगा तो स को भा 
श्रवश्य मारूग। भ्रौर दु्यधन भादि भी श्राजावे तो उन कें 


साय भी युद्धं करके ध्रपना राञ्य जीत लुगा युधिष्ठर डो विराट. 


करी उपासना करने दो ॥ 


| 


१९७९ . भ विरा्पवै : ४९ 


:.: 3! द्रोपदी बोलीकषि ममसेन कौचच को गुम मर से 
.मारो ताक्षि क्िसीःको मपरीतःन हा भीमसेन. बोला बहुत अच्डा 
. . पादी करूंगा, तव भीमेन : यहः पर कपड़ा लपेट हतन 
चमे जावेढाश्रौर वहां प्र पदी हरं शया प्र जाकर 
लेड गया ॥ | 





॥ =. @ ` ब ^~ 9 क ~.“ - = @ += „कः > अह ३ कवीन 


> व 9 ~ भ 1 


कीचक विचारे ने बडे कष्ट से दिन काटा या श्नौर सारा 
दिन्‌ उस का.बनाभो खङ्गार मे ही व्यभीत श्रा चा जव रात 
पड़ी तो बह दुटते दी नाच घर की चोर श्राया: शौर अपरे. 
दी च्रन्दर घुस गया जौर शय्यां एर जाङ्गर हाथ पायमारने 
लगा भीमसेन के श्रद्ध को लृर्र योला भिद ्षरन्धीः परान ` 
सेतु मरे सर्र की स्वामिनी दईं तरे बडे भाग्य ददु सपर-स्रीयें 
क़ को त्यन्त दशेनीय भ्रौर सुन्दर नान कर मेरी कापना 
किया ं करती द॑ परन्तु प्रारव्यसे श्ान्न तेरे ्शमेश्ा 
गया हं ॥ १ 





से श्रपनी मशंषा करते >} परनन 8. | 
९. ° कपा पर्त च्रान भित हायसे तुश्डारा ` 

- सष हुश्रारे एसा पिले कमी न पिला होगा ` लः कं 

ष | (श $ काल पकड़ तिये श्रौर चारों भ्र. , 
कीचक भी समम गपा जि भ्रव 


के भष च्छे ज 
ता लने के देने. पड़ गए 
परन्तु सास करफे भीमसे+ से लडमे लग ` 


लगा त्रतोदोनकी 


((-0. 1॥८11111165110 18/80. \/8/8085। 0601101). 1911260 0\/ ०००११५७ 


१२७१  [वराटपवे ; < पै 








बहा भरी युद्ध हा कमी वह उसको धकृल देता कभी बह 
उस को नैवे गिरा देता न्तकाभीम का पलड्म भारी 
गया श्रौर उस ने कीचक क वक्षस्थल प एसे युक मारे के षह 
विचारा दिदरल हो गया शरीर भूमि पर जा पड़ा ॥ 
भीमसन फट उस की छाती पर स्वार होगया श्रौरं उष 
की दोनो जषा श्रौं दोनों सुजा पकड कर उसके पेट म 
ुतेड दां कीचक्न भ्रधमुभ्रा हकर तड़पने लगा, त्र भम ने 
५ दरौपदी को बुलाया भौर कष्टा कि यही दुहे जो तुम्हारा 
„ पदर करता था भवदुस क पाणो का निलते हए 
देखो ॥ 3 
तब्रभोषम नेउस केगले को हायते पकड शर पसा 
` दबाया किं उक्ष केरे सहे श्व।स भी जते रहे जोर अवा 
उक्त की लटक गर श्नोरं सव अग दले पड़ गए भौर शसि 
बाहिर निश्चल शां तव भं पाकशाला भं चलौ. आयाः 
` द्रप दौड कर यादिर भ्रा भरं लोगो को पूकारः२ कर 
कष्टे लगी ‰ देखो मरे गन्धव पिय न मे निरादर 
देख कर कीचर के मार इःलादं॥ 5 
तङ रान कर्मचारी वै २ लालनं लष भ्ये भार 
,.. देल कर बड़ा श्राश्चये श्रम लगे वह प। पराक्रमी कवर 
निस काबलत सरे पस्य देशम षर्यत था भरर. ५1 
¢ की वरा्रध (तः पुरुप राज्य भर मृ नीं कर सक्ताः था 
` --भूमिपर लेटा प्ड। थ उष के मुनाश्रों रार पट कीग्रह 
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८4 4 
-दशां थी षि पना पिस बडु हाप मे उस क वलसक्‌ए । 
मथन {षया दे ॥ ` ४ 4 
~ “ बादसव अध्याय 
ध. ॐ ~ 


:. कीचक के भावय का दप को पकड , 
“ कर्‌ कीचक के साथ जलने को लाना: , 

ममार भामसेन का उनका मार कर दोपदी ` 

` का दह्ुडाना ॥ 
स: कीच के म्यो ने जव यह सुना तो रोते षने. 
नाच घरमे पटे वहां श्राक! भपते वन्यु ॐ मृत श ` 
को एक अप्व दशा में पाया, उभके हाथ कृष्टं गिर देथ 





> च ऋआ [१९ ॐ ०, = ० °` (गूर पट्‌ 
पिर स मनाव रही थं, आसं के गलक वा निकले 


ए थे पेसा प्रतीत होताया जस कारि बडा भारी. 
कलुभ्ा हे ॥ | :4 
„ उन्दौनेगार२ कर बहप पिला क्गिया, ज दिन चह्‌। 
तोकेवाल कि इस हो सरथ ने चक को पर्वया. रै 
कियन ्सकोभी साच दी मार डाज्ता जाए, दूसरे बोले" 
डि नही, कच {स॒मे प्रीति रखता थाइस क्षी रीचकके 
-पथ ष्ट दा? करद्‌, यद्‌ विचार सव को श्च्छा टगा भौर 


+ + ५१. = 


~ = 
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प 
वह सव भाई बिरट र पास गए श्रौर सेरन्धी को कचिक्‌ के 
~ साथ जलाने की आह प्गी ॥ 


राजा ने कहा कि यादि तुम श्रपने वल प्र धैशवास रखते 
ह, तो निस्प्दहे नलादो, मेरी ओर से तुम को इस काम के 
क्ये अ! ३, तव कीचक के भाथा ने जो सखा मे १०५ 
य सर्र भिचारी कों बांध लिया भौर कीचक. की भये-प्र 
` तिडाकर शभशानकी श्रो लेचले द्रापदी विचारी रान खी 
प प्रौ विरला क? बोलते लगी कहे जय, ह नयन्त ।, 
विजय ! ह नयत्सन ! हे जयतत ! मे रक्ता.-कणे ! सुम 
` . निदोष्णी को यह सूत पुत्र बल से लिये नात द ॥ 
` , तवश्षो भीमेन को बहुत कोष श्राया, इस ने एक्‌. 
फलाग पारी श्रौ पार्शालाकी दत्रार से इद कर बाहिर ` 
श्राया श्रौर बोल किहेस.थरी मे तेरी रक्षा करता ह 
` बह सूत पुत्र रथिं लेकर बाहिर निकलें शरोर शर से 
> बाहिर दतो भापने ए मोट सा वृक्त ताइ कर्‌ क्षि पर. 
` धर लिया भारं उन क घोर दाइ ॥ 
कीचङ्क म यदत डर गए भ्रोर कहने लगे कि देखो बह ` 
शष च्या, सधी क शस तण दाडइदा तव भापह्नन 
उन भागतद््ं को यसः ६. र इष्ठसमारस कररेसा 
रियः किव्दसाः 4 फ खन सक्र यद्‌ देख कर्‌ 
(8 ` नगरं क निवी पः स्ना बडु श्रये मर होगए ॥ 


+ ककि कणि वक 
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तदस अध्यायं 
6 १०४ ` 4 
;लगो का कीचक श्रौर उसके भाईयों के बध. ` 
कां तान्त विराट से कटना, विराट का भय ` ` 
, भीत्‌ हजाना ओर रज्ञा देनाकिप्रैपद् 
.उल्त्‌ यां से चली जाय पर्व॒ व्रैपदी का ` 
-भराथना. करना कि सुम को\३ दिन नोर - 
शने दीजिये ॥ 
गगृर्‌ क लाग इर अपृवे दशय को देख कर तरन्त रजा 
कपास भराय श्र कदन खा क्षे महाराज ! सव सृत गन्धव ने 
मा-ढत्‌। नव. स यह रन्ध इपर नगर मे भां ई, बड़ा 
उप्र दारहा ह । भौर. शाश्च नही कि रौर कोई भ्रापत्ति 
अप्‌ ९ गर परजा तेएधी रूपवान ई रौर मतुष्य बहषा . 
वपी देतह, कदाचेत्‌ मम्मी ने उसको इदमे देखा ते ` ` 


गन्धव सारे करार का सत्यानाश करदगे । बहुत श्रच्छा हो . 


यदि भाप भ्न देर पैरी को नगर से भेज द ॥ 

राजा यह्‌ छन कर बहुत इर गिया भर सुदेष्णा क्न पष . 
नाङ्गर कन लगा ङ्गे तू सेरन्धी को इ षि यदा स॒ुश्च्छ्या 
चार चला जाय, व्याक्च उसष यहा रहने स कटाचेत्‌ | 
को भौर श्राप नगर पर अ्नायेगी ॥ | 


। 
वि 
ठ 
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इसी ज्रवपर मे द्रोपदी भी नगर मे षष्ट इ३। बंस ` 
देख कर सव लोग इधर उधर भाग गये । द्रापदी ने पाकशाला 
कके निङ्ृट भीमसेनं को देख कर कहा ति ` निस गन्धव राज ने 
पु छो धमय भरान दिया रैः मे उको जयं हीमे 
नमर्हार करती ह । भीमसेन बाले करि उसके जा ` ्ाज्ञाकारी 
. पुरुपःइस नगर में विहार करते ई, प्रव स्त॒ बह श्रचण 'होकरं 
विहार करग ॥ र + 
( यह्‌ सुन कर दरौपदी नाच घर को शौर गरं वहां ्रयैन राज 
 कन्याको नाचना खाता था द्रौपदी को देख कर सव 
कन्या बहि निकल श्रां रौर उस स बात करने लगी, 
उन्होने कहाक्रि हे सेरन्धी तेरी प्रारब्ध भरच्छी थी नो 
तु सख घोर भरापातते से वच निकली सूतौ का मारा जानाम 
परार्ध से ह. हभ! ह ६ 
तव बृह्नला बोली क्षि सैरन्ध्र तू केस चटी ? सन्धी 
५ बोली हे ह्ला ! तुमः को मेरे दुःलेका क्या पता! तृता 
कन्या के वीच म सुख पूरक वसती ₹, तुभे सैरन्ध्र के दुःख 
से क्या प्रयोजन ई यह घन कर ॒शरहश्नला कदने लगी 
् नीवं योनि) भरतु मी मेरे दुःख को नेह जानती भें 
` भी शक्ती समय यहां भ्रां थी जव कित्‌ । तेरं दुःलका देख 
कर किकी को छेश नरी होता ? तु मेरे हदय कौ बाप नह जान 
सक्ती । इस से रेषा कती ६ै॥ 


॥ हब श्रिप, उन कन्याश के समत घुदष्णा कं पास गरे 
इको देख कर रानीने सको राजा के घ्रान युनाद्‌। 
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श्नोर. कडा ङि अश तु जहा इच्छा हो चली जा. मचुष्य रपय 
को वदुत प्रिय जानते द॑ परन्तु गन्धे डे कोधी दै इससे 
कदाचित्‌ : तरे रूप को देख इर रार मनुष्यः कामासक्तो. 
व्वाय श्रौर गन्धवा के क्रोध से मारा जाय ॥ क 
.. तब सेरन्धी बोली रि राजा मुमको १३ दिन श्रौरः 

. क्षमा कः किर गन्धव युक को भपने स्थाने ले जाधगेः ` 
भोर भ्रापके भी दहित की वात कगे श्रौर राजा भी कट्या: ` ¦ 
युक्त हागा ॥ 


„ 9 

चोषासवां श्ध्याय 
दर्यीषन के भेजे इए दतो का लोट कर ` ` 
आना भर पाराडवे के न मिलने र 

कीचकं के मारे जाने का सब प्ान्त 
कटना॥ 

षर दु्ीषन्‌ ने देश देशान्तर शौर बन वनान्तर चै 

पारडव का पता लेने के तिये दूत भेज प्रु उन मदा वीरो 

काका भीप्तान मिला रौर वृतो ने लोर कर दुर्योधन षे 
फा $ महाराज हम ने नगर २ श्रौर प्राम २ म पायढ्बं ` 
षे सोजना की दे प्रोर बन श्रौर पूवत भी सोज डदै ` 
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परंतु खन मा पुरषां के रदे का काईःपता नड इम न दुगे 
-श्नौर विपभ स्थान भी देखे श्नार मलुष्यो से भ्रा शी देश भौर 

्षटशू भी देखे परन्तु डम कां करा भां पारडवा क खान 
: न. मिला ॥ 


तव इम को पता लगा रि पारडवों के रथ द्रा को 
गप दं म वदां मी प्ुचे परन्मुं खाली रथ भ्रार सुतो को हट 

„. ` कर्‌ पांडवां को करीन पाया न द्रोपदी ह! मेला ॥ 

५ दटुप्रारा ({\चार इ कि वड मदलत्मा न्ट हो गप ह ध्रव 
श्राप नसौ आङ्ग दं वैसा ही करं हम ने यह भी सुना ह किं 
मत्स्य देश का कच भि के हाय से त्रिगतं दश के बहुत 

-ते योधा मारे गणएय गन्धवोके हाथ से प्मपने ` नाद्र 

भाइ्यो सित मारा गया ड यदह सुन कर जा भ्राप का इच्छ 
हे क्रो॥ 


प्च्चीसवां अध्याय 


दुयोधन का सभासदां से मन्त्र पना, कया 
रौर दुःशासन का मन्त्र देना नोर गरणा 

6 चाय का कहना कि पारडव नष्ट नरह 

| छो सकते बाह्मण उन की डं ॥ 
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यकन्‌ द 








। 


5 व समा पर १) द्रोशणचायं कृपाचाय, कणं दुःशःसन 
` छार 1 गत. दशीय योधा भादि वेदे हुए येः तव दुयोधन ने 
सब्र से पृदा §& धप लोगों की. मति अनुसार. कि भकार 

थत्र फरना चाहिये ! सल का बहुत सा भाग तो व्यतीत शे 
-शया भोर थोड़ा शेप रह गया यदि इ से पांडवों के ग 
स्यान का पत। न. लगा तां बह निस्संदे'ह रार राज्य हम से 

ले लगे इससे राप फोर एेस' उपाय वतय निस से उन का 
„पताः ल¶, सकफे ॥ 


` तव क्ण ने ए हि भ्रव रेस दूत भने जो पाड 
"कालान ्ोश्रार पूतचतु्चरीर्‌ रये ङो ङ्रोे वालेःहं 
वह रुप्त.रह कर पावा की खोजना करं जहां दहत 
` मयुष्य रते दा वह्‌ नाये श्रना की सभोय श्नौर सनयो 
के श्राभ्रप देखें तोयं स्यान, नई फन, प्राम नगर, रपणीज्ञ 
स्यान सव दरूढ हाल, पांडव भ्राश प्र ॒चते दही नहा 


गएणभ्राश्‌। ह क्कि एसा क्र पर उनका पता गिल ` 
श्रायेगा ॥ 


तथ दृशासन ने कहा क्षे महाराज जो दूत हम से वेतन 
लेते दं भौर हमारे विवास स्थान उन षह को फिर भनिए 
मारो सव की सम्प्रति कर्णक साथ ह निदान इच्छ न 
: डच ता पता मिले हागाङ्केउनमदास्पाश्रोको भिया हृश्रा 
वह सटः कपर चते गए श्रथवासरी से इस गए श्रयवा 
मह संक्रट से दृष हो कर श्रि त्याग क्र गये ॥ 
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: तव. द्रोणाचार्यं षले ए पांडर काः नष्ट होना 
पषमव नहीं । वह बड धम्म, । संत्यवादी ` भोर जिते 
है प्रौर छोटे भारं बहा का ९६। मानते ¦ र घ्रौर भीति 
पर्वृ ` सव ` प्राज्ञानां फा पालन फरते है श्रयुन उनः पर 
शद विया त कुशल हे ४ युधिष्ठर ` परम अरथः शौर ` नपि 

| के तत्व का ज्ञाता हे । ्रवश्य बह श्रपने सभय की वाट देलते 
।. षदो । उनश्ञा नार भी नीं ो सक्ता इस लिये श्राप पेते 
}\ राह्मण उनश्ना पता लेन क लिये भज जो उनको नानते 
ह | उनम एक श्रयैन दी एसा रै -देखे जाने पर भी 
बह मनुष्य को मोहित कर सक्ता हे ॥ 








1 





छव्बोसवां अध्याय 


भष्प पितामहा का पारो की दढन के 


` विषय में ब्रपनी सम्मति देना ॥ .: 

| तव भीष्म पितामहम ने का कि पाण्डवो के दरंढने ऋ ए 

। रीति यह रै क्षि जहां वह रशे होगे, उन के ध गुण क मभाव 

। प्रवश्य दिखा देगा, वहां यक्ञ श्र हवन नित्य दाग, लोग 

4 ग्रमि को होड र धपे र भीति रखने षाले गे, ब्राह्यणो 
की वाशी मरं सत्या हणी, लोग धप परायण शोर दृक्ष के 

गुणो म दोष न लगाने बाले गि ॥ ८ 

भ 
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खेति बाड़ी वहां धच्छी होगी, वपां समय पर पड़ती हे¶ `. 
प्रस प्रोह शरे बालो का नाप न होगा, दूष, दही श्रौरपृष / 
बहु¶ श्रौर रसवान हेगि लग के चाचरन्‌ शुष प्नोर सभावं | 
प्तः व्रत भरो शुर क्प करने दालः देगा न. बह 
बालन वाले हगे ओः न परस्पर दवष रन यज्ञे हेगे॥ 
धप की कयग्रे चर सत्ता स्व लोग करते - हेग व ¦ ` 
लिए ब्रह्मणः भी उन रो परिपानने के ममर्थन हि; अन्य, 
पुरुगक्। तां कहना हौ ष्ि दहै, जता युपरष्ठर भाप 4 
सत्यत्रादा, दयावान लज्नावान धयत्रनि, कीन : चोर ` 
सवाषछवता इहा उस क्रा निवासत स्यान भीः हणा; इस | 
लिए यह विवारक्रेजो थप की इच्छादेः से। करे ॥ | 





9 


। 
 & 
1 
। 


सचादसवा अध्याय 


शृपाचाय का अपना मन्त्र देना क्षै पांडव 
का भाग उदय हागा, ठम को सेना मौर कोश 
कगे द्धि करनी उच्ति दै॥ | 

यद्‌ छन बेर छपाचाय वाते कि भीप्मजी ने जो कुहः 
कृषा हः वह 1 सदेह सत्य हे, पांडर को सधारण पुरुप 1 


नर उन का नाश सदया भ्रसमव १। धापको उवित ३ 
1* भ्पने कोश श्रोर सेना डा यथात बाद कः सघारंण 





न 
न. च ५ # > । ~ 
~ ~~~ ----~ ~ 2 य्यः ४: भ ध 243 
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५ ----------------- 
शच्ठसे भीयुद्ध क्ए्नाद तां बुत्‌ कुड कना प्ता इं 


परंतु यदतो पांडव ई आापकोउनके शान के लिए भ्रा 
ही तैयारी करनी चाहिये, श्रप्नी सेना फ) भस्तुत करा 
छर पने मित्रो से प्रिलो धरोर ज्ञनकरां के कान २ उन 
त श्राप के प्ल पर लडना चाहता हे श्रौर कोन २ विरोध 
करना चाहता हं ॥ | 
यदि श्रपनी साप देलेगे तो लड़ाई कर लेना नही षो 


, सम्पि करनी सवर से भए हेगी. हा दूरगो को भ्रवश भेजा भौर 


यदि उन का पता मिल सके तो श्रवश्य निकालो । साम, दाप, 

दण्ड शरीर भेह नीति के चार दी भङ्ग ह दुषैल शश्र को घल 

र करना उचित ई इ से भ्रपने मिं को सान्त्वन कौीनिये 

नौर सेना को म्न्कलने का उपायना कीजिये, तानि तुमारी 
ह्‌। ॥ 


द्मठारैसवां अध्यायं 
राजा सुशमा का  ) के पारव . का 
विचार छोड टो, चह; रजा बिरट देश 
को च्छं उसका धनब्नौर के गोष 


पकड ल्य ॥ 
इतने श्रिगषै देश छा मारी राजा तुशमा बोला क्षि 
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इन सव याभ को छोडो, पण्डव कहां & १ अवश्य ही वद्ध यम- 
पुरी फो चले गए होगे भ्रव अपने राञ्य को छख पवक भोगां 
भर ईस क समाधा को चार्‌ भोर फलाभ्रो ॥ 


भ॑ने श्रमी छना दं रि मिराट की सेना का पति कीचक 


भर गया हं वह दुष्टात्मा वड़ा परक्रम था उस ने मेरे राज्य 
प्र्‌ कटु वार भ्ाक्रमण करके सभे बहत पीडदी थी प्रवभेरां 
विचार हे.कि उपके मरने षिराय का बल कुह नीं 


रा.ग कर सीम दमहारे राज्य के साय लगती है सेना ` ८. 
शकर. चलो भोर उसको जा दवाच्रा म भी श्रपनी तेना ` 


तमत्‌ तुम्हार सहायक हंगा उत कौ खन्दर २ एर लाख 
पराच-ह आर्‌ -घान्य का तो ङ्ध ठिकाना हा नही भ्राप 


के चलने से मतत्य {| 
रेण साराकासारा भापके शे 
नाएणा ॥ म 


षणं षोला. रि खशा ङा परामश भ्च्छया हे भापस 
ला ईप पर विचार करो पाण्डवां की खाजनां से शव क्य 
भयोजन ई बह तो लक्ष्मी हीनं शौर सेना हीन हकर प 
गए शमा की तम्पाते पर काण करन सं कोर का निमय 
भिय गा यह बतः उन्हे देश षाल के अनुकार कटी है 
क सारी सना एक द वार 


न्‌ जाएक्रिन 
ग म से गते ॥ प्यक्न्तु थोडा २ करके भित्र 
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यह्‌ घुन कर दुर्योधन ने दुःशा्न कः श्रा्ञादी किं तुम 
पिता महा श्रौर भ्राचायं इस्त वात्र करा मन्न कर के शीघ.सेना 
भस्तुत करो, निगेतं नरेश सशम। अपनी सेना को तेकर पिले 
जाये भौर दुसरे दिन हमारी सेना अन्य मागे से नाये ॥ 
| इष भकार मन्त्र करकं फेरव ध्रा त्रिगते दशय लोम 
। बश होकर मतस्य देश को सेना लेगये, सुशमा ता ष्ण पर्ष 
की सप्तमी कोएक श्रोरसेगिया शरीर दुर्योधन अश्मौ.को 
। दंसरी भोर से गये । उन्द/ म अति ही राजा विरा की सहो 


५ गौरं पक्ड ली ॥ 


उनती त ध्याय | 


| 
| ९ 
। 
| 


गजा षिराटं का परड्वो संहित बडी सेना 
लकर गौं षी खोज म बाहिर निकलना ॥ 


| 

| 

| 

॥ 

| 

| 

५. ७0 आद, = छ शकक € श आ, च व 
( इस सप्रय पारदो फे तेरह -बप परे हयो गये थे भार 
। राजा विराट जान शिया था क्षि बह उसकी सहायता करन के 
[हवे सदैवं तत्यर गि ॥ 

| राजा विराट को गोपां ने श्राकर सूचना दी 1 भिगत 
। -देश का राजा मरस्य श्राप की ९ लाल गोपं इरकर लेगिया 
। . ह । श्रौरसव गोपं को वान्धरां सरदि बहा पीड़देने का 
4 हभ दै । यदि राप्यं बल है तो श्रभी निक्टद्दी ` 


ˆ ३, नकर गोरा फो हुजाते ॥ 


५. 


न 
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१६८६ इ. त्रिगटपव 


 “ राजा विराट को यह घुन कर बहत क्राथ ब्राया; उसन्‌ |. 
श्रपने ` दधोटे भार शजानी ङ पदिराक्न श्रौर सृयेदतं को बुला | 
श्नौर श्रपने पुत्र शख को भी सूचना की 1 वह सव श्राय च्रार 
युद्ध की स्यारियां करने लगे । थोडे ही काल मे रथादि से युक्त 
बडी सेना तेयार हो गर । फिर विराट ने कद्‌ के यद्‌. दमार्‌ , ` 
सेवक कक, ब्टव, तत पाल श्रोर दामग्रन्थि भी बडे यष्‌. 
मतीत दति ई! क्यो न. इन को भी. साथ -लिय। जयि मुम 
श्राशादे किं यह अवश्य दह शसन पञ्डना जानते इगि . 
श्रच्छ हो यदि इन कों भी रथ इईिये जायं ॥ ` 4 
शतानीक ने चार रथ भार जुतत्रा दिप श्रोर युधिष्ठर 
भाम नकल श्र सहदेव को दियि। उन र्थो पर बैठकर. 
पांडव मी लड़ा को चल पड । इस सारी सेनाकौ बडी. 
शपू शोभा थी भ्रोर षिरार नगर से षह बही धप धाम. वे । 
निकली ॥ 24 ५ 


॥ 


। 
| 
| 
¶ 
1 
| 


== 





कय की जकः म कय 


तीसवां अध्याय ` 
। .  रजाचशमौकाविगटसे बुद्ध 
स तान पिर दिन कं र्वतने पर मरस्य देशियोंने 


देशियो को पाया शरोर युद्ध के सिये ललकार, धिग + 
उर गण भ्रोर परस्पर बडा युद्धः देने - लग पाते 
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स 
से लंड, फिर शरसवार शरसा से, द थी . इाथिय्‌। स श्रोर्‌ 


रथि रथो से। इतने म सूरय भस्ताच पर पहं गया षोड 
रथो श्रौर हाथिर्यो क इधर उधर परम ताक्ण गति कश्नेसं 
पृथ्वी की धूल - पेषी उड! क कुटः द्^्ख नद्धां पडता था, 
योधां लोग भी उस भूल से देसे दक गए के उन इ पिचानना 
दठिनि दाया 

' लव शता्ीङ् श्रौर मदिक्ञ श्रागे षदे रर गेत देशी 

योषां को चन २ कर मारने लगे, तो शतानोकूने भर हले 
दा योधा मार डाला, मदित्तने चार सों शुग र बही 
रखा, तव वह शशरो के वीच मुत गयभ्रार रथया को 
बालो से पकड २ भूमि प्र धरेलने लगे ॥ 

उन की वाण चपा से इतना धिर निकला क्घे पृ्वी के 


-धूल दै गई तव युशमा भ्रार विराट साप्ने प्रार्‌ रए 


उमया र 


षरे पर वाण दृष्टि करन लय ॥ 


इकतीसवां अध्याय 


मरस्य नौर तिगते देशियो का परस्पर भवा- 
„` ` नक यद्ध, रजा विराट का पकड़ा जाना 
पार्य का गजा विट को इंडाना 
मीर सव.को जीत कर ` जगते देश 
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कक कक _ => शल न्त क्का 
ति का कोक तिणि ककत तो न क क ककन किक 
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के शजा सुशमी को पकड कर ले 
्‌ ८. ८९४ क लाना 
| | „छन दोनों का भयानक युद्ध होने लगा परन्त॒ रान्न ` 


= > 
क 





4 


~~ ` ~ ---७ 4 --~--. ~ 


पमा अन्धकार. -मय.या कि कुड दिखाई नदी देताथा) 
1 स लिये रण मे खिलवलो सी मच गर श्रौर भनेह ` 
| बौर पुरुप श्रको भूलकर मित्रापर ष्टी पहार कले 

। लगे ॥ 


= 
क प 1 
= 1 


च ~ 


तब्र भगवान्‌ चन्द्रमा उद्य दभ्रा उक्त सव अन्धङ्गार ` 
पिट.गया. स्त्रियो ने फिर युद्ध भ्रारम्भ क्रिया चीर चारों 
प्रोर बाणो की से दृष्टि हाने लग ॥ 
` ' तव त्रिगेते रान ने परस्य रज को यर लियो सकेदो . 
भारेभं पी सेरय दौड़े हए श्रये भ्रौर विषे दे 
विराट को रथ दीन करके पफ़‡ लिया, उस की यह दिशा ` 
दख कर उस की सेना के लोगं बिखर कर, ्रपने २ धर 
की शरोर भगे, तब तरिगेत नरेशने उ को श्रपने रथ प्र ` 


ढया शरोर रण भूमि से निकल करं घर की शरोर. 
चल पड़ा ॥ 





अ ~ ~ -~ 9 क | ४ ६. त स ज , 


पाएडव एक कान म खड युद्ध कफोदेद्ध रहय, विर 
कं} यह्‌ दशा देल कर, युधिष्ठर ने भौम सन को क्‌ कर्ष 
राजा क देश मं गरल पृथक दह हम को उथित है, म स 
भ्रापर्ि काल मे हप {ती रक्ता कर, धी,.सेन तम जानो, जरौर 


मतस्यरनकाशनत्र के हासि द्ुड़ा फः लानो] हम इस 


पे ध 
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राज्य म सुख पूपैक वपे द। इम शो उसकी सहायता श्रना 
प्रत्यावश्यक हे ॥ । 


. यह सुन कर भीपरसेन बोला के महारा बहत अच्छा, पै 
जाता हं त वह एर मटक इन्त उखाइने लगा, परन्तु युधिष्ठर 
ने कह। फे पेसा मत कर शद्धो कां लेनाग्रो, नौर साधारण 

, शुद्ध कर के उसको हुडा लाभो ॥ 
` भीमतेन ने कहा बहुत श्रच्छा त बह रथ छोड कर 
^ उसङ्णी नोर भागा भौर दूरसे ही कने लगा किह चुशमौ 
भागकर कहा जाते टो, उरा श्रौर शुर बीरों षी.भान्ति 
युद्ध करो । भीम का दयन सुन क घुशमां ठहरा शोर पी 
यड कर उसर सन्युख अया ॥ | 


थोडे ही काले भीमं ने उसको भ्रातुर कर. दिया, ठव 
उसके भाई भी सन्युख हए, परन्तु भीमसेन ने के पराक्रम कं 
-. रागे बह इः न कर सके । मसेन शमो के घोड़ं को 
ˆ मरार डाला शार जव उक्त] र्थ गविष्टान हा गिया, तो बद्ध 
, ` विराट राज युवा पुरुपा की भान्ति उसक्र रथ मस इद्‌ पड़ा 
| भम ने उको श्रपने रथ मे जगह दी श्रार घुशमाको 
| मार २ कर धायल कर दिया । तव सुशमां विवश होकर 
।. भूमी प्र जापड़ा भीम उसको पकड कर युधिष्ठर के पामर लाया 
। प्रीर इने लगाकि श्रवतु राजा बिगट का दासवनना 
«` न्धी तो भरपतेरे भाण निहाल दगा ॥ 
| 


युधिष्ठर बोला क्रि भापसन श्रव, इम पपी काोटोडदो 
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नि न 
पि 


॥ 
| 


५ 
| 
| 
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| 
। 
। 
। 


देखो सुशम ! फिर कभा एस। नीच काप न ररना, जागर 
दम तुम कां यदास करकं छाई१ ६ ॥ अ. 


बत्तीसवां अध्याय ध ्‌ 


[१ +~ [4 ॑ 1 ह 


राजा मत्स्य का पारुड्यों की शुः षीप्ता देव 
कर उनङ्गी प्रशमा करना, मोर दूतो को जयं 
का समाचार देकर अपने नगर को भेजना ॥ 


` राजा दरिगते यह्‌ शब्ड्‌ घुग कर वड़ा लज्जित हुभा भौर 
शिर नोचे करके दिराट को मणाम करके भौर सव ग्रं लीय ¦ 
कर चल दिया ॥ । 


„ त्वराजानं पाण्डवो से ङा रि. ्रापक्षा धन्यवाद) 
करता ह अापकेकाणमेरे मर्‌ वचे धरार पुत्र पौत्र चौ 
श्रप्नी भनाकों फिरदेखरहाहं वह मत्स्य टश भापश्ष 
। शमर भाप राजाफप्दके येग श्माप्‌ परे सव क. 
शरोर भूषण वलन भादि स्वापी चे न्रष्य ग्ल कन्या 
भ्ापकोदेता ह श्नोर नाना णड के धनदेताद्रंभ्राप ग्रपनी। 
इच्छा धनुर इनकाोजो चहामसान्या गोरजाद्मप (10 
मनाकमना हे उप को भी प पग कर ॥ 8 
युधिष्ठर वाला ङ्घ चरन्न्‌ । भाप .धन्य =; जा कुट 
राप के मुल से निकला वह्‌ सवेया शश॒ना के योम्य इ 










१२६१ % विराटपर्व ` ५६ 
भप्त्ता तो केवल यही ६ ग्राप शन्न के हाय से वच्‌ . गणु 
विराट बोला किमे ्र।पका राज्याभिपेक कराताहं भाप 
मर्पय दश र राजा हजिये ॥ 

यह सुन फर युपिषएरर भोला किथ्रापङीःकृपाका भै 
` बहुत धन्यवाद करण्त। हं प्राप शुषा के योग्य द श्रव श्राप 
नगर मे समाच।र भेज द फि इमापी विजय हूर हे ।॥ 
तद्र राजाने शीघ्रगायी दृतोंको ्रज्ञादी नगरमे 
जा भ्रोर विजय का समाचार सुना कर हमारी मोर से भ्रात्रा 
दे किस लाग मातल नगरसि बददिर भ्राकर हमको 
। मलं भोर सव वैश्या शरोर ऊन्यायं प्रलंछन हार वाजो 
; सहित इम शो सने भ्र ॥ 


 तेतीसवां अध्याय 


१ ---- +. © )----~ 


दुयाधन का विरद नगर की सीमा परं जाकर 
विरटकी गे हना भोर ग पलों का 
विरट के इते सभि पके इसबतिकी 
सूचन ग्ना ॥ ्‌ 
जव राजा रिरार मु गम कं साथ युद्ध कलने गया था 
तो धी भ्रपने ददे पुत्र भूमि जय फो षोड गया था ऊ उष 
की श्नुपाश्यति भ शाञ्य का फामे करे उस के नाने के दुसरे 
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| १२९२ विरादप ६ 9 | 
दिनि ह गोपाध्यश्न ने रथ पर्‌ चद्‌ कर विरद नगर मे आकरं ¦ 
०5. [१ > ० 4 भी $ 
सुचना ड . ॐ कोर की बड़ी भारी सेना जिस म भीष्य; . 
४५१ रघ © २ 
णाच क कपाचाय, अश्वथामा, शकुनि श्रैर दुःशासन भिः ` 
भनेर महा रषी द इमारी दूसरी सीमा पर श्रा गह ड शौर 
4 सत्र गाञ्रकामार कर भगा दिया दे श्र आठ सहल 
1 को अपेन वश्ये कर लियाद्चै॥ ६ 
` गोपाल बोला द राज कुमार भूमि र ^ 
राजा नग से ष र 
गा नगर स वार्‌ गया हुभ्रा हें र,ज्य की गति केवल श्रां 
कृ भ्ाषीन हे उथ्यि शन्न पदिनिये शौर अपनी गभो को 
शर्मा से छड़ाश्य राजा भप की वहत मश॑स। किया करता 
= म व्‌ { 8 
ष ९ कह कएता दं फ भाप उन के सदश ब्रल बुद्धि 
र्खप टं इस लिये चालये भ्रौर उन ३ ते 
र उन फे षचनो फो सत्य 
व कीन्यि॥ ` 


अ र 


 चोतीसवां अध्याय 


जक, 


उतर का पने रथ के लिए सारथी हना 
 वरपदी का कहना क्षि वृह्ल। व्दारा 
„ सारथी का उतर का अपनी छो बहिन 
` . को भेज कर बृहनला के बल्ाना ॥ 
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१२६३ ४ विराटपवे ६१ 
राज भवन मे सव सरिया वेदी -- र्त स सिमा ी इं थी ठ थी किराज' कमार 
उतर गोपाध्यक्ञ कै यह. वचन घन क बोला). मरा, 
सारथी तो योह दिन हुए मड युद्ध म मार गथा भव यदि | 
कोर भरर सारथी पिल जाय तोरण प जाने को मरत 
हु, मरे बल भ्रोर पराक्रम को कौरव सद नर सर्गे परार 
शै एल भरम र उन को मार डलुंगा ॥ 
यह्‌ शब्द्‌ खन कर श्रैन वडा भस हरा ओर रहस्य 
। भे द्रीष्दी को जाकर रहने लगा किं तुम इस कों कहो किं 
बरहकला को सारथी बनालो, यद छन कर द्रपदी उतर के 
पाच भ्र श्रौर केन लगी षि महाराज बद्रला भाप का 
सार्य कर सकता हे अगले समय मं जव रधन गृध को. 
ज्ञाण करत। य तो यद्ध! उस का रथ॒ चलाया करता या, 
इस लिए भ्राप इस को स।रथी बनालं तो अव्श्येमव भाप कौ 
जय दांगी ॥ | ~: 
` ; उतरने पएृष्या क्षि सैरन्ध्री तुक को यह वाति केसे 
विद्धि र? भौर कया यद सत्य ड च नपुंपर इस 
-दीरौ के दाम कर सके । रपद बली कि महारा 
इ को युधिष्ठर कं हा रजन साय जाति देखा ह आर इस 
मर को संदेह नरी, आप इस को ध्नी व्तेटी बहिन को भेन 
क्षर बलवारए श्र पृ ए, जव ष काल र प्रग्नि न लाव 
{ चन कतो द्ग्धक्रिया चा, ता युन के योह इसी ने. (1 ये 
वीक साय उसी ते सथ माशेय, को जाताया इस क सपान 
तोर दरो सारथी नश ई ॥ ¦ 
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१२६५ व | 
=-= ४ विराटयपतव्रं : रः 
तवं उतर नं अरनी छादी वहिन को 
शृहन्नला को बुलदे, 
छे 
के पास गर॥ 


न्क 


~ => जक 
क 


#यो णि 
क बुला कर कहा कि 
प बहनाच घर मे इृदननला रुप श्र 


+ 


# 
= ~~ ~~~ ~ ~~ 


= 


५३ 
= 
9 
---- ~ = 


न्क ~ >= = 
श १ 
3 


पतीसवां अध्याय 


&, 
प © ०० 


© 
उत्‌ ज चै ८ 
भजन का उतर के साथ ` सारथी हो कर 
रः जाना ॥ | 
| वहा आकर कहन लगी 1 2 | | 
८५ इ श्टनला! हमर ने सनां 
है्गि तु पते काल म भयेन क रथ दक्र कएती थ ग्रोर ४, 
४ न ९ वनको नातातोमी तुमह उक के सारथी थी | 
ध ५ धोने भाकर हमारी न्को १कइ लिय। ह भ्रौर 
नाना र न नप राड कुपरार उतर उन सलडने क्रो :-- 
चाहता ६ यहि तु उतत का सारथी षने तो बहुत - त 


क च ति + च 


[१ + = 
कन अ ० *. = क, 
3 


कैः र 4 


भरष्ट ह ® चे । 
भच्ट्य टः स्योक्गि उस ङा सारब। थोडे काल हश 
म्र मारा गयान्या॥ 6 । 


करवलाक्निसुमेतो नाचनाद्ी चर 


कामे कें कर सक्ता = ता द सारथी का । 


सन यह चुन इर राज मार के पास राया भ्रौर हष 
( „ह उतर वोल। मुभ | 
क ०६ शर, ञे मुकफो तेरा 
8 . सच दाल सरध्रीत विदित होया 11 र 
ख हादी | भ्रवतू शीष वलते ल 
५ | "व्‌ शष चत्तने की तैयारी 
¦ क्या करब हमरा गयाक्े लपे नति द ॥ 
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जनक 4 च < ४ 
` तबश्रज्ुन नेर केः तैयार किया द्वीपरी ने दसी. 
कशा पि दृषह्नला, युद्ध से भाष्प शरौर द्रोणाचये प्रादि को 
जीत कर उन ञे चिर षर्त्र लती दमाई्यो, श्रजन बोला ङि 
यह उत्र ने | महारोधेश क्रो सीता तो प द्रवशय दो चित्र 
वावन वस लता रागी ॥ . 








4 तेव प्रजन ने रथय सो उस शरोर हांक्ा जद्धा प्र कारवी 
; सना श्र ह थो जर गभो क" हारे जाती था ॥ 


य या । चेन 


 छसीसवां अध्याय 


ऋ, 6 


-+०--- .. र 
< उतरकां स्थम टकर कोख की सेना के 
- . ` पास पवना अर महाथियों को देवं कर्‌ ` 
भयभीत होना श्रोर भागना अर ग्रञ्न का 

उदको पकड कर समाना ॥ . 
जव उतर कौरवे की सेना के समीप पहुवा तांस 
बही सेना को भौर उसके महारथि्यो को देखकर घव्ररा गिया 
रीर श्रयुनको ङ्‌ ने लग। ङि हे बृदधन्नला । यह्‌ ` बई। सेना 
६ भैर भ्रकेला ई इनस जतना संभृ नी | पने पिता 
से युद्ध ष्रन को धरा नद्धं ली, इस्त लिये जव बह भायेगं 
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व ोाको 


क वे चकि | 


-------- 
तो सुक़ प्र क्रोष कणि । तुम शौर रथक्षो लटा रो भ्रोर 
ध्र की भोर चला॥ 


भनुन ने उत्तर दिया ज्ञे तुमने द्वियो कै सन्धुख तिहा ` 


की थी भ्रार पुरुप के सन्त पौरप दिखाया था, भव तुम्‌ 


विना शत्र जोते, श्रार गेषोके लयये हमे न सक्त हा! ¦. 


उत्‌ न कहा कि मेरे पिताने बड़ा द्रोह किंपाजा सारी सेना 
लकर रप तो लने चला पिया, ग्रौर सुम शो शून्य ठयोड । 


गियाम॑णएकतो वालकं ह दुसरे अरेता हं । श्च अन्न शद्ध. ` 


विध मँ निपुण सना से कते लड़ सक्त! हं । बस लिये मुम 
फाधर को्रारले चलो ॥ 


अजुन वला भमी तो तुम ने शदन्रौ स भ्सी 
कार्‌ का युद्ध भी नर क्रिया । पदितेसे ही क्था रार 
हा, भार च्या देन ख्य. हेकर श्वपो के षका वदनि 
यह कारशसेनातो गिदा की मारि मास क भूल हेमे तुम 
का उन के तीच प्र ते चलूगा तुम ने अपनी मति्ा का पालन 
करना, नी तो चिं श्रौर वालक तुम हाय हनी कणे | तँ 


भ भ्रव सार्य कर्मं को रगाक्ञार पाचकाहं इस लिये गोरा 
क ना लायए कमी नहीं लौंग ॥ | 


. + यहश्ुनकर उतर बोलाङ्गि उन ङञो गदं श्र श्रन्थ धन 
ल नान इं आर लोगो की इच्छा अपनी ्रनुसार हसी टधा 
करन दो गेव राय या चली नायं गमे इस सेद्ध काम 
त। मरा नगरम शून्य हे श्रोरप पितासे इस्ता हं यह कह 
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साका २ 


कर त्तर नगर कीं चोर भागा ॥ ¦ 
रुन ने का कि रण भूमि स भागता त्रिया का धे 
नकी, उसी मे मरना कराण रूप हैः भरः डर रः मानां 
श्रकस्याग ई । यह कह करं जुन रथ सं इद कर उस उतर क 
वीदे मागा शरीर सौ पद प्र जाकर उसे जापकड़ा ॥ 
ठुक्रो देख फर कौरव नाना पक्षा ९ के विचार करने लगे, 
एक कदता था ड यह भर्येन परतीत डता हे, दसत कहत। था 
हि रजेन नहीं यहं तो नपुपकर दै, परन्तु बड़ा बलबान. दं 
तीकषरा बोला ति भ्रञ्यैन हे शिन भेन हमारे सन्धल भाने 
का साहस कर सङ्ता है, देखो बिणट का पुत बल पन ` स 
` इर कर मागःरहा दे, अघेन दी उष को पकड कर पीडः लाने 
क लिये दाड़ रहा ६ ॥ ८ 
. इसी अवसर पं भ्रञ्ेन ने उतर को.षालां स-ना.पच्डा 
उतर बोला कि रे शृहमला प तुम को बहुत स॒ स्वगग 
ञ्जार बदू्यपणि दंगा आर घ॒न्दर ध।इ। बाला रथ भी दृग ्रार 
दृश मत बाले हाथी भी दुगा, परन्त॒ तू सक को इप्‌. समग्र 
होड दे; वाक्गि प षरकोतो नाड ॥.- `. `: 
दमन ने उसकी एक न मानी भ्रार हभकर उपे पकृ करं 
, रथ के पास ले भ्राया तब श्रजेन ने कदा $ यदि त॒मः 
` लड़ नदी सक्ते ो तो पं तुम्हार स्यान पर लहगा, रो 
„ ` तमःतेरय को चलाना । कोरषी सना के महत्व की कु 
 बिम्दान्‌ शरो क्योकि प्तरि लोग विषाद्‌ नां करते । मं 
श्राप इन > लगा भौर गोरो कोह्न से च्णेन लूना अवः 
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हि धन ` 
। तुम सावधान हो नाशो इस ।भकारः उपव अदन नेः रङ्ग 


डुमार को दारस रिगरा तदउपरान्त : उत्त इरेः ये :के -कारण 
चेष्ठा ईन को रथ केषर रिया ॥ 


न न 8 ~ ` 


1 पतीसवां अध्याय 


क्क 9 © ड न्च र. {१ 


भक्ञन्‌ का.ठोकर के वरप के समीपं रथ ते ; 

जाना, कों . का भयभीत दजाना, मक्चन.= ` 

करा उतर को ` कहना कि इस धृष पर पांञ्ी+ 

। . कभयुधषहे, इन को उतारो॥ ~}. 

॑ | ` तव अथेन नपुक भप ते री गयको हाकि कर ्ीर उतर ह ` 
वसप ठो कर हरर इतत के पाम गया, भीष्य शरोर द्रवि “ 

चाय इस कां देख कर भयभभात होगप, उन्हा ने षव सनां . 
शला कर कहा, कि इस सपय कारे बडा भय तुम्हरि सन्धुखं 1 
उपार्थत माह क्यार्म्‌ भशुभ शङ्नीको चारो आर | 
देखवा हः अाप.सेना क्का व्यित कर क: गौव की रक्ता ` 
करा, मर विचार म पष्ठ नपुसङ् रूप रखने वाला श्रज॒न ह 
१ सका भकार चार दाल श्रार इस का युद्ध का साह. 
ड9 रचन कासा दव पडता है| ` ¦` ` ; ` „ज 
दवता अरर भी भानाये तो च्व यह विनां युद्ध कष 

¶ व्ण, इसने भरले ही शिवनो को भली अकार से ` 
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५ ताडित भ्या चा श्रोर इन्र सभस्त्रःविधा- साखी था, यह 
| नकर कर्यं बोला किं अप मारे सामने ब्रेन की सदैव 
| सराहना श्रौर हमारी निन्दाः करते रते ई, हमारी तो षह 
। परक कलाक भीः तुर्य नदी. ह भाप क(वारेवार एसा कहना 
| उचित : दी दै॥ 7 ` त कः हा 2 1 


. दुयीधन बोला कष पदि यहे अर्चन `है'तो बहुत ही 

। श्रच्छा हुमा उस का भद्‌ श्राप दौ खुलने पर उस *को बारहं _ 
+ चं भौर वनवास परिलिगा चौरं यदि कोर इतरपुरूप. रै, तो 
८ वद्ं भेरे तीण बाणो से श्रवर्य डी मारा जाये गा, इस बव 

। पर सव ने दुर्योषन के पौरुप की मशंसा ङी ॥ ्‌ 

हषर होकर के चत्त के पास श्राङर श्रजुन ने उतर को 

। कहाकितुप इस इन्त के उप्र चदा, ` इस पर पारयां के शख 
न्नौर सथ भ्राणुष पडे ६ उन शो उतारो तुम्हरे लुप भोर 
बाग छोटे ह बड़ रेरे हाय मे निष्फल, हेगे, ' यहां दीं अशेन 
छरा गारदीव नाम घतुप भी र गौर बडे २ कषव भौर न्यास 


क 
ह 
० ~ = 





०. 
१ 





| भीदह॥ 

५ | ्‌ ध 

। अटतीसयां श्रध्याय 
ह -०-;- 

४ + 

८ उतर कावृपन पर चद्‌ कर श्राय को उतारा 
^ भर विस्मय पूथक पना (क यद भायुष 
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चेते च कत = अक्ति 


क्रिंस क्रेसःके दै, भज्ञ॒नका यथातथ्य | 
वयोन करना ॥ . : ` : :}४। 
उतर बोला कि शस -दृत्त प्र मनक वाधा थाः मे क्यो। 
कर इसके स्पशे करू । यह सु कर ब्रन ने का र य | 
कोर मृगं. शर न. ३ तुम कोर शंका मत करो शौर कायं , 
को सिद्ध. करो॥ 
ग्जुन की यह वात. सुन कर वह राजपु उतर दत्त प्र ` 
चद्‌ न्नोर सवः ्रायुधः उतार, लाया 1. जव - श्र्यन ने : उन { 
खाला ता उतर वहत अश्चय हा ङर पृक्ते लगा. कि यदह ॒धलुष , 
किं. करा ई, यह क्रिस का है इह तलवार किस की ६ ! इत्याहि ¦ 
शने प्न करो लगा॥ ` । 
~> तष भजन ने.मत्येक श्रज्ञ को दिखाया श्रौर . उसक्घे ववे ` 
बलि.का नाम्‌. तियाः। उपरर गाडीब कञो देल कर बड़ा अ्रश्वयं 
सक्तः हमा भोर. उपक. सम्बध मे नाना भकार ` के मत । 
पष्टने लगा ॥ 
भररेभं ने कषाः करि सव से पदे यह्‌ धनुष त्रह्मा जी | 


पसि था पिर प्रनापति ने लिया उससे डरने ग्रौर फिर. 


भाच चधा से वर्ण॒ ने घौर उससे भ्वितं बान शरक्षन 


९६०८ भरिरस्वं | *६६। 


। 
3 
इव मश्र भ्र ने सब भ्राधुयों का परर पृथया | 


क्षिया ॥ 
ल 14 





क्क 1 


हः 





~~~ 


| १६.१ वि ६ 
| = _ न 


। `“ `उनतालीसवां अध्याय्‌ , ` 
। "उतर का. श्रजैन से पारडे। का त्तान्त 
| 9 पना,  श्रजेन का- उस्‌ को. बताना, : तव. 
|: ,, उतर का रैन के दश नामों की व्याख्याः. 
६ पना ॥ 


तव उतर बोला क हे इदनला भव बह महात्मा यशश . 
पारडब कहां गण & जब से बट पना राञ्य चूष्‌ मे 
हार कर षं रग दध म ने उन का को तान्ते नीं 
. अनादे॥ ् कश 
्‌ परसैन बोला क्रि हे उतर तुम्दाश कङ्क नापी सभासद युधिष्ठर 
ह षब नामी रसोश्या भीमसेन दैप अन हं नो भवनम ई 
बह नडुल दे श्रौरजो गौबोंका पालक हे ध सदेव 
छै तदार सेरन्धी जिस दै कारण कीचक मारा गया ई बह 
द्रौपदी ह ॥ 

हनने फिरकहा षि पए करी चारों सीमा 
मेरा वर्णं दुलभ द; स से मेरानाप प्रजेन दभा भ दिभालय 
पत पर उतरा फाल गुणन न्ष भं उत्पन्न हभ था? ¶स ते 
५ {व १.९ ५ जीतने स इद्र ने 

।- . । फाललुण नाम रसता इं दुमद दानो क र 
( ई + प्राप मरे शिर पर हिद शाषाया। इससे हिष्ट चाप्‌ 
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ु वाला हा ; मर रथ -के श्वत. पोड़े-होने सेक: शपेत वाइन । 
| फते ६।वी मत्सु इसलिये क भे कमी भी विभत् नही करता यष 
म संरेव जय पत्ता हं इस :लिये विनय ६, स॒मे काला दैव । 
कर पिता जी छृष्ण॒ कह करते य, इनदर पुर हने से मेरा नाम्‌ ` 
भिष्ण हे गांदीवको चद्‌ कर दोनो शं सं वाण्‌ रि“ 
। क्त हरस शि भेरा नाम सव्यमाची दै रौर पनज्नंयं इष ` 
. लिए. मेने :.देशे. को विजय तिवय। ग्रोर राजान्न को धन. ' 
तकर छाडृरिया, साहे उतर भेर दशो नामों ही व्यास्पा ह्‌ ॥ ) 
(सका छन कर उतरगर्‌ र हरर उसके पाथो पर्‌ 
, ˆ .गिप चार कने लगा कि हे धनञ्जय, भाष्‌ चन्यं होमेतै ` 
६ भूत चूर को चमा काजाये, भरव समः इद्‌ विश्वास हे रि | 
हम शत्रो को मार कर निस्ते तिद्ध चर होगे, अव युके । 
कुः भय नद। रहा ॥ ॥ थ 


। 
। 
| 
। 
५ द अहन ने क कि भूभरिजयः तृ शीघ्र नवि श्रा \ 
"शाक ला, उतर यहु. छन कर शाध्र नवि 1 
4 





३ पजञ। का पहिरने लग, तव उतर नेहा किं - 
दे अगेन ¡ ेरे मन मे यह शंका ६ करि तुम इतने षडे योषा ` 


वपर्मातुम को सकष राण कंसे लगे गया ५ तुम्हारे | 
` ^ शला सा हवं हेना वड़े भाप कौ वात है॥ 


भन बाला क्रिमे छीव नी हं केवल वष्र की 
ग १ ङ एसा कडता ह । यह युन कर भूमि £ 
कपर तुक कौ पिते दी शस बात,प्‌ विश्वसन य 
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| १३०३ ४8 4 अ विरयपव + ७ 
| परनपु भ्व मुः कों निश्चय ह ¦ गिया, ¦ द्रोर्‌ अवमे किसी 
| भकारःकाःमय नहीं रखती हे ॥ ४ 

। शतं रये घे उत भरर पेग वान होप देति 
प एन.रो वहा शीघ्रं चलाऊंगा, यह ` घोड़े अ ष्ण क 
समान दै । प्रप रस पर खार होकर युद्ध कर ॥ 
: ` तयं भ्रजुन ने च्रपने सब शला का ध्यान किया भ्रार सव 
को नमसकार कौ | तव धुप पर ज्या चदा रौर उष॒ को 


५ 3. = 
4 कि = क क क = क ज 
। ) 





^, टंकन लगा। रष की रर से दा मयानक शब्द्‌ ङ, 
(` प्माकाश श्रपतासा सिखा देन लगा भोर सब कारा कं हदय 
| - कमानो, 
| ` तत्र भूमि जयने फिर अञ्न फा का क सक्‌ इर्‌ ह 
` + = + = £ व) क्ष, रमे 

| कि त॒म रक्ते चौर सहाय दीन दे।1 श्रञचन बोला 1 ए त 
|. १ ₹ बर सहायता दीन ो युद्ध कर चका हू । भने भ्रपने गुरं 
. ` ्रौणाचा्र से रिक्ता पार ३ । ग्र नद इकर छपाचाये शरोर 
४: दृष्या जी कः उपासना की हे ? यु करब्‌। त ङः इर्‌ नही" 
{ ठम श्रप्ने मनकी व्यया को दुर्‌ कथं ॥ | 

. ०६1 र सद * द्म = 

चालीस्वां अध्याय . 
| ~र भ क 9 @ $ > | ५ 4 


५  अञैन का शख यजाना, भूमि नय का डर 
ˆ नां श्रीर्‌ अनेक उत्कापात होने से व्रणाः 
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श्रवस्या मदेख कर क्य। श्हगे ॥ 


१.०५ .: ५ दिरादपवं | 





. ` चायं काः दुयोधन को समाना `: ` 


तब श्रशुन न शख वाजाया श्रीर रथ दे धा का 
की प्रर होडा ।-उस. शख ` का एषा. -तुञुल शब्द्‌ दञ्ा क 
इतर .भय्भात : दा. गिय। भोर घोड. रथ को खड़ा केर | | 
भागे किं उतर रथ के बीच गिरपड।। रुन ने उसे हावी सः |. 
लगाया चरेयं दिया किमत इरो तुम तो.क्त्रियः दो 
शूरवीर लोग शख नाद्‌ से नहीं इरे । देखो श्र तुम ङो इष 


० ०० = 
(ह ४ 


उतर बाला 1 इ जुन भने एसा शब्द्‌ कीन 
छनान कमी रथको इम प्रकार चलते देखा ई अर्युनने 
का कि तुम घों शी : वाग डोर श्रच्ी तरद. पड तो 


ण्व 


भरर रप क पाथा से दुत्राए रक्तो ग्रौरं को चिन्ता 
न करो ॥ 


` तब श्रज्ेन ने फिर शङ्खं बनाया द्रोणा चा देख क बाते 
कि दे दुयोधन ! इस रथ पे शर्ैन के सिवाय भोर क्र नद - 
देल केरे उल्करापात शो रहे पशु 


गु पत्ती मयभीत ` रोक 
हमारे शिवेर ङी श्रोर भा रहं ट गीद्डरो रदश गदं 


हमार चारा भार सुरडता रदी ए यह उत्पात स्त्रियो का 
नाञ्च, 
घ्र.कने बाले हं देखो तुम्हारी सेना उदा सी हो रदी 


सब बान दुःखी भ्रोर रोते हए दिखाई देते छ तुम अयन 


१ ह पीडित होगे भौर पडित। भोगे तुम क। 
¶ गाभ्राकोठोटदो च्ौरय 
तय्यार्‌ रदो ५ 


ध ० > ष र 


+, २४००४३८ (८29०५ प~~ ००८८५ 
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` इकतालीसवां अध्याय 


दि न 8 =$ 








दुयीधन का यद्ध कएने का उपदेश श्रौर 
्रेणाचायं की वात पर कोष कना ॥ , 
; तब दुयोधन बोला ( पाडेवो फो १२ वपं का वनवास था 
^ प्नौर सक पश्चत्‌ एरु वपं गु रहना था + यदि बह ए 
वर गुष्ठन रहं तोऽन को शरोर वारह वपं का वनवा याः 
परन्तु बह तरव गुप रहने का वर्प श्रमी व्यतीत नहीं हरा 
किर किंस भकार श्रज्ुन भार मारे साय युद्ध कर , सक्ता, 
हे । य केवल युर जी का चप टौ ड ॥ ` 
ब घोडा के हिंसने को इडा उत्पात मानते दं । भला 
` बतान्नो तो सदी, घ ने कमी दसन वन्द्‌ क्गिया ह 


| २ 
ु 


„. बह तो हिमा हौ के द । पारा गभं के र शा 
। कोर श्रभिभराय नहीं था, इम ता केवल नगते य कीं 
। सहायता केलिये यदं यि शरोर हम ने सचा याष ज 
। मरस्य देशौ भिगत से लहते गि इम पाटः से गार उश 
॥. क्र जिग क्षी सष्टायता करगे भ्रव न जाने त्रिगतं जाता या 
| मत्य देशी रौरं पने नगर स होकर यह मतस्य राज दीह 
५ सेलडूनेको भारा इस पर बजने के ने क रङ्ा 
| करना स्मया भृत द ॥ । 
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॥ 
१३०६ 9 विराटपप ६ 
न 1 
अव हम सव यश श्रःगए हं चहि भला हो 
| शरा, च्रादे श्रञुन हा चाहे इन्द्र लना तो श्चवश्य हा प 
|| | | इस कं विना छुटकारा नही, इस लिए श्राप सव लोग कि 
। काह कर शस्त्र पिन लो श्रौर गूर जी करी भोर१ 
दल] इन का पिः रटने दो इन का पडो की बह ह 
दै शस लिये पांडव इन फो हमारे पाम छेड़ गप ये, जि किर 
भ्रति उन की पशंमा के सानि गकर यहुहप का सुना ` 


। रम भ्रार हमा" मना रो फंडत किया र ॥ 4 


॥ 
पह षाडवा का पन्च कर्ष तद्‌ इम का डराति र्न ( 
यह्‌ भ्रमा हमारी सेना के भग देगे, देखो हम इस प्रद्श 4. 
। द छएसानष्टा करि यह ठदक्जवे, प यह नही समर 
१ भ क गनन प्रार्‌ इन्द्र के वषनेना युद्ध से क्या सं 
प श्रजा 
₹ परनिक्रा क्या नापरचटहे हा ए 


वात्ता मरकर हु [के गुर ४ 
रजी श्रजुन प्र दयावान ई 
भारहम पररापकते॥ ` = 














४ क म गुरुस उपदेश लना, श्रपने श्राप # 

क ६ 9 लागता उत्तम च्रश्रपोतरे रहर 

४ + कर विचित्र कथा सुनाने क यद। 
पाचन विनोद्‌ करके शोभा पति ह 

क राच बहुधा यज्ञ इ सामग्री रचने दसरा के ा न 

का मवाशता कमन, लान ए्नन रादि चावां के थन करते 


( ए पह जार रय भादि इ चा व्यान कत गधा ॐ 
‡ 







# 


{५ 
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च--र=-=--------~- € क “~ ए ७ ` = 
भेह बरी क चरस कए, भो नन सहा श्रीर द्‌ 
के विचारक नपुणतामे ही हाती ई॥ 
| इसके ्रति्कति जो पेडिव शच गुण चद्‌ ह; उस्‌ 
को श्रोत कर्के युद न कपना चाहिये, भ्रगे सव लोग गौव 
| की ग्रस्शा तरदरक्षा करभरोर सेना को उक्तके गिरद्‌ 
। डाल दरं ॥ | 
व € ट 
बत्‌लीसवां अध्याय 
~-१ © १ 
की का द्रोणचयै की निन्दा कस्न 
। न्नर अन्चनको मारने की प्रतिना करन. 
। कृपाचायं का उस की ` निन्दा कन चोर 
.  श्रज्ञन क श्लाघ करा । अशरथामा का 
| युद्ध न करेन का प्रण करन ॥ 
|. तवका बोलक्गिहे द्य न! तुष सत्व केत हो । 
।. पसव ब्द्धौको युद स भुत देखता ई, ध मन 
| चेचल शौर दुखी दो राह परनु भाप कारे चिन्वान 
| क, पै रहन डो मारूगा । मेग बत उस त सी रकार 
| भ न्यून न मानता षटं कि उस नेतेरह वपे तक्रार को 
। हाय नदष लगाया भिस ¶ उप क्रो श्रभिक रोष शणाः परन्तु 
। एरे सधुस वह्‌ क्या दै ॥ 
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मेने परशुराम से शस पये है, पै इ्द्रसे भी लड स्च 
| ह अजेन विचारा श्या है ॥ | 
। | तेव कृपाचाये वबोल्ते कि रे गधा के पुत्र !तखै 
(+ धमण्ड करता है, श्रजन से तेश तलना कैसे हो सत्ती । 
9 अजुन ने कले ई कारवे की र्ना की, अरे ही भ्रमि 
ृप्त किया, भ्रकेला महादेव से लड़ा, च्रकेते ने द्रौपदी 
दुडाया इत्यादि नाना प्रकार के प्रशंसनीय काम रिय, यै 

| भरन स युद्ध करना याग्य नहीं मूख ! यह श्रज्न तै; 

| पपे हम ते एयक गहा शरौर रपति के निकल जाने से उस 
भन बढ़ा हृभ्राह्‌ | इमन बड़ी धल ङी जो उसके सन्मुख 9 
पकए भागय, तुम साहस मत करो हम सव लोग पिल कष 
सना सहत युद्ध करगे श्रकेले २ इस ऊ सायनाहर ललन 
मागे भूल ३ ॥ 1 
रा वाला ङ्ञे देष्णे | तुमनेन तो भगी 

न 
भीते पुल बाधने ्ारंभ का 


दिये { सारम लेमों न षड २ काम करिये है परन्तु भ्र, 
‡ 





4 ध क करते हए दमने किस को नही देव 
वकता ह षद्‌ क्या कर सक्ता र 
ह ३8 व्रसत्‌ नशं ॥ ५ 







का मह पत उतर, चा षं के पृषक्‌ २ ध र स्ति सि । 
६ क ध्या का आर्य रख फर युद्ध को | 
भ्रार दुयोधन ने पाण्डो स बौनसा युद्ध किया है । दरम्दर 


# 
1.3 
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मामा ने केवल जये म इनद्रमस्त आता था, श्रौर तुम लोग ने 
निश्चल द्वो कर द्रौपदी को एर दस्त्र भरो हुए समा 
बुलाया या, बह पाप श्रभौ तक तुम्हारे शिर पर ह" कच्छ पर(- 
क्रम से करते तो लाग तुम्हारी मशघा भी करते भ्रौर इम भी 
बहते कि तुम महा पराक्रमी शूरवीर दो, पणनयु जो तुमने रिया 
ह, पाप श्नौर भ्रधपे से किया इ॥ 


श्य सार म सब को शान्त देता ६ । ५न्तु तुम्हारी 
„ शन्ति म शिखां नदी देती द्र परी का हुम पर बहत रोप ह 
“^ जो द्या नहीं जायगा] पारडब पिताजी के शिष्य ई। भौर 
बह उन पर पुत्र के सभान भीदी रखते हं अव तुम लोग सोच ल, 
उनङ्गे साथ तुम ही लद़ोगे, या तुम्शरा मामा शङ्कनी नो दु 
यभा खेले वाहा रै श्नोर भ्रपन श्रप को पण्डित भ्रौरं सषत्रिय . 
कहत ह, ध्रौर जिस दष्ट बुद्धि का परिणाम तुम सव को 
गरव मोगना पडणा बही तम्हःरा साथ देगा। पिता जौ चाहे 
{ युद्ध षरं पर्तुभं तो युद्ध नदी करूगा ह्‌। यदि विराट लडन 
। भ्रति तो म अवश्य दी लड¶ा ॥ 


तिरतालीसगं अध्याय 


~ ` ` भष्मकासवको समना ग्रो सव के 
' क्रोध को शान्त कना श्र द्रेण से पराप 


४१ 


# 
| 
। 
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# 


१२१० , ५ विरारपवै ए । 
ध, रावे | 
षमा कराना ॥ 


मानम पतामह जा्गि देश काल को यथावत जानते थे 
सम गए क भरव प्तम्‌ भेर हो गय। निपट से श्रवश्य 
हानी हागी, यह साच कर उन्ह ने प्रषत्यामा को कदा क 
णे च्य ~ 
हे आचाय पुत्र श्ण ने जाङ़ढः कहा हे, वद्र धप को 
यस्य मान्‌ कर कहा ई घ्रोर उत्त का भ्रयोनन केवल उत्साह 
उन क्ल का थाः इस लिएश्राप उपो लमा क, इस 
सपय श्राप के सामने बड़ा"मारी का जपशिगि- . 
? मास्य काय उपरिथित ह, यह समय 


पे ४4 © 9 
विगोष का नई? राप्‌ भ्रौर कृपाच दनो क्षमा करे॥ 


श्राप दोर्नो ब्रह्म विद्या भ्रौर्‌ ब्रम ह 
अ स व्चिा श्रार बहल ज्ञाता हं रौर हमारा 
डा माग्य हे ककि हमारे भ्रचधि दोनों बवान निपुण ह 
् च, च भी = च 
-श् क भो गु ओर रु ङ भी दोप वतलाि मर कारे दोष 
नदी सद यत त सद्व वह दी वात कनी च।हिथ जो 
पत्र मार शिष्य के दहितङाी ह ॥ ८. छ 


„ रव दुयोषन ने का $ हे रजी 
कर, अर समय शन्ति फा ई, चाप्‌ ३ 


~ < # त क. 
~ म ननन ~~~ ~~~ ~~ ~~ --- ~ 
(ग) । 
ै 


कि 


ए) 
-- (] 
क जि = 9 क = ज 9 89 9 अच = 9 क-म च 
च 


‰ 


, शि) 


.  बहरान श्राप कषमा 
पपकं राप से मारा व 





साय लेकर दु्योभन णाय 
+णाचयं ज्ञ = 
मादान लिया ॥ ? पर्ति गया श्रौरउपतसे 


"स 1 9 
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नं होता श्नौर रव चकि उस को धन नही भेला वह्‌ ्रगश्य 
लडेगा शस सेरेसी बातकगे किं जिससे सेना प्राजयन 

गे: तव ` द्रोणाचाय ने कडा कि चाप वनवास के समयका 
निथय कर ॥ 


. चोतालसवां अध्याय 


स्न © == ज ॥ 


भीष्म का वनवास का समय निश्चय करना 
छ्रोर सेना का स्पृह्‌ रचना करना ॥ 

तव भीष्मे मनना की चर कटा कै भ्राज पारढवां को 
गए हए तेर वरप पांच दीनि श्रौर बर दिन इति ६ इस 
लिये पाडा की परतिक्गा एरी इ) गई मला पारडब कभी सूट 
~ को श्रङ्गकार फर सक्त ददं? कदापि नद( ! इत लिये उचत 
ह कि द्रम सब्र लोग पिल कर श्न धारयो मे ष्ट भ्रञ्ेन से ` 
युद्ध केर भरच्छः दुयोधन श्राप बताये कि भव श्रापकी क्या 
इच्छया दै क्या युधिष्ठर को भाध। राज्य दग अथवर प्रजन 
के साय युद्ध कग ॥ 

दुयीधन बोला कि भ राज्य न दग" भार युद्ध ददी 
करं भाप यष्टी निथय सपमे भीष्म बोला एिजो वात 
{ तुम ठीक समभरतेद्टो बही करो यार यह व्रिवाएष्ता एक 
वचायां सेना लेकर तृमतो घर को चतो प्क चीयाई सेना 


((-0. प्रो ॐ ववत्‌) री, पिम ॥ त वे सा 





१११२ ४. विराट्पवै चा - 
यद्ध श्रे, द्राणाचायं कणं च्रषरयामा श्रौर कृषानार्य हमारे 
साय होगे ॥ 


॥ ~ " दुयोधन यह कट कर चया सेना लेकर चल पड़! श्रौर 


४ 
॥ 
4 
1 
1 
॥ 
५ 
| 


~ 


----*न,----- >~ 
म 


= ७ = = @ 9 
[त 


चोादेरेना के सायगौर्‌ भेजदी, शेप श्राषी सेना 
भाष्य ने व्यूह्‌ रचना दी भ्रौर सेना मुकय नियत क्ये ५ 
रेणाचाये मध्य प्रं खड़ा हा अश्वत्थाम। बाई भोर कृएचायं 
इर भोर, कणे श्रगे श्नौर भौम पठि, सारी सेना कू चित्र 
निज्नीलसित प्राकार के सदश थ। ॥ 


कणं (सेना का मुख ) 


न 39 
3 9 


कै 


3 - क 9.५०. 
वि 
कन # | 


व 


८ >€ >€ > > > > >€ ॐ + 


ग्रशवर्थापा द्रोणाचार्यं टृषःचयि ` 


के कै 
॥ ५ १, न * + 4 
। "च । ~~ ~ 
` 





> >€ > >€ >€ ‰ > > >€ >> 
>€ >€ >€ >€ >€ >€ > > >€ > > > 





‰ > > >€ > > > ॐ > > 


भीषपपरितामहा 


पैतालिवां स्मध्याप 
अनका सेनाके परत जाना भोर शेख | । 


क. ख क ५ 
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१३११ विरा <“. 
म 
` बजाना ओर कणं से: गृद्ध कखे उस को ` 
भगा देना ॥ 
जव प्रयैन ने देवा फ शव लडूने को तैषार है, तव बह 
शद्ध लिए हुए, शख वनता सेना की ध्रोए भाया उस कं 
शल कौ नि घुन कर कैर के रण खे हेगए श्रत 
ने सेना के सव ल्पा को देखा भौर देवाश गुर नीभर न 
{ प्रोणाचार्थके परीमे होड निष का अभिमाय यथा 
< क्ितैश्रप को नप्रहार कग्ताद्टुः फिर रे बण उ्नकं 
काणोके पाससे हेड करकुगन पुटा, जितत को दैव कर्‌ ` 
राणा चाथ डे भसन्न दए श्रीः कदने रगे कि शुन इड 
शोभायपान दिखाई देतां हे ॥ ड 
तव शरज्ुन दुयोधन को दडने लग, परन्तु -बह कद 
टार नहीं देया, श्रजुन ने सममः। कि ईह जान बचा क 
 भागारैउसने उतर को कहाकिरय को फेर रर दक्तिण ~ 
; दिशा को तेजाभरो, स्थो कि द्योधन गाश को ले इर जा रदा इ 
 श्रौरयुद्धमे इन्दो का लड्‌ कोह गया है हमारा ईन 
से लघ्ने का कोट भोजन नदी इ दुयोधन ई। को मरिग ॥ 
तथ डतर ने बड़ कष्ट से र्थ उधर क मोडा करवां ने 
` सङा रि भरन दुमोधर को होड कर श्रो रिती से लड़ना 
` नहीं चाहता शस लिए विचारे लगे क्रे जब यदह दुयोधन स 
~ लेगा तो म इस करो पी से मारग ॥ + 
¢; श्रि बट कर श्रर्नने धनुपके दंोरा भ्रा शंख 
` बजाया, उस का दा शब्द हा कि सष ग इर कर्‌ दु 


€(-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 





चक 


१११७ 





क न ४ 
छग कर नग्र की भार भागी, सना मे स ओर गसः -कोः रो$। 


न सङा ॥ 4 | 


बयालीसवां अध्याय `| 
भर्यन का. कोषो ते ध होना अरि कर्णं ्‌ 
काभाग जाना॥ . . * 


भ्रय॒न को गोभ्े। को दछुड़। शर सै जाते दए श्रारे दर्यो | 


, का पीहा एते हए देख क' कौरवो की वयूहित सना उ | 
प्र धाव। करने लगी ॥ 


शयन न मी रथ फर, तव विर पन, सप्राम नित शत्रुम 
चर नयनाम मारथी उस के सन्युत्र श्रि, ग्रजुन $ ¦~ 
. षाणा ने सव को डित क्या, तव किकर्ण विराट नामी बाय 
का हूना हषा प्रागे भरन > मी वार्ण १२ | 
एडक बण क। फ क दिया ॥ र 


~ =: 










ध तो मयर युद्ध हभ, पृथ्मो अर क्श बाय 
) तबक य॑ युद्ध म प्रवृत्त दयया भोग प्रजं प 
षाण चाइन लग। परन्तु श्रभुन ने उत सव वाण कट 
ॐ तब भ्रजुनने तान्त्‌ भावोकेो वनुपमर चटूया | उन के ,; 
स कण एप व्याङ़ल द्रा क [ 
| गृह उठा 6 
` र्‌ मागा ॥ 4 






, {> 
ध 
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१३१५ ४ विरापै ६ 
=$ | 


सतारटर्वि अव्या 


शुन का केोखी सेना को मारना ॥ 
कर्णं के भ.गने पर दुर्य.षन धप सेना श्रज्ैन कै सन्मुख 
आर परन्तु बाण वपाक दवारा भजेनने उनका वेग रोक. 
दियासव योधार्भो के बड़े २ 6.२ लगे जो.कवच के नीचे दो 
दो चगुल चले गए ग्रेन की शच विद्या की सवने भशंसा 
की श्नौर कौरवी सेना ॐ बर्हत से योधा मारे गए ॥ 
कदत £ शून्य रयो को बोड षिना सारथी सिये इर्‌ सव 
रण॒ भूमि म दने ले श्रार अपने ही इल को चलने के 
रसन जिस तरफ चाहता रथ के, दौड कर ल जाता श्रौर 
कर मनुषो ॐ माग २ क्चल र चल। जाता इस भरकर उस 
ने सारी सेना को दलन कर गला ॥ | 
. तब उप्त ने उतर की थाज्ञा दी पहिले मेरारथ ष्याघ्र चम 
सेके हए लाठंघड्धावलेरथ पस ल चर > . कृपाचाप्‌ 
कारयद्धे भ॑ उत्क रदा रो ` देखना चाहता बह रथ 
भिस ध्वना प सुन्द १ ण्डत द द्रोणाचाये राट बह धनुष्‌ 
धारिषों मेभष्ठमेरेगरुदं भँउन वी श्दक्तिणा दन्दगा भौर 
यदि बह सुक पर महार करेगे तो पर॑ भी बाण मार्गा ॥ 
,* बह रथ जित की ध्वना म धलुप का चिन्द 
+“ अश्वत्यापा का र बह भ्राचाये २ पुत्र भ्रार हमारे माननीय 
‰ इ के पथात्‌ उस रथ ढे समाप चलना निष की इन्हीं 
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३१६ ` ४ विराटे ह । 
ध्वजा प्र नाग का चिन्टे ष्ट, य रारो मे दष्ट दुरयोषन श, 
ह जो श्रष्ठ अल्रपारी हे बह हाथा के चिन्ह वाला कणं) 
रथ हे यह मेरे साय सदैव पां रखता श श्रौर उड पराक्रमी । 
छ तत्पश्चा उस नलो पताका बाल रय के सन्पुख जाना 
नस परतरा भान सूय कृ चिन्ह श्रार्‌ ऊर पांडव्य, 
४.1 का्तरहेय हमारे छृरश््पितिमरभष्पकार बो दिर ष 

एक्ट धारण किए हए विनपान है यह हम पल्य ई | 

॑ परन्तु भाज कल दुयाथन का प्रत्न ले रहे ‰ । भँ स स ¶8 

|. ह्न के पास जना चाहता हू निस से यह्‌ मरे कार्य पश्चि, 


॥ कती न हयं ॥ 
यः घन कर उतर्‌ न रथ का चलाया भौर कृपाचार्य क । 
सन्धुख ले गया ॥ 1 


अडतालीसवां अध्याय “ 








प 1 - 1 


अर्जन अर रूपाचा्यं का उद शप चर्य का 
हार्‌ जना ॥ 


. तब अनने कृपाच श भ्‌ > नो 
" मदलतणा की चोर समन्युः 
भ रर्‌ दाहिर गिया। श्र्जन १ | 


जप्त को घन :र सर भाणं। . पन लगे, तव टृपाचाये ॥ - 
मौ श्ल बनाया श्रोर दानो में युद श्रारम हो गिया॥ ` 





पिष 
य 
०. जे 
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१३१७ ४ विराटपव _ स 
छपाचा्य ने मै भेदि बाण व्यड दौर शज्ञन ने भी भ्रनेक 
वाण डे कमी एक प्ता मारी हो जाता कमी दषरा 
निदान अजिन ने कृपाचाय को रथ हीन इर दिया; भर उस को 
भूमि प्र गिरा दिया, करव ण्ड देख कर कृपाचाय को रण से 
निकाल कर लगये रार ्राप सामने भ्राये॥ 


१ गी. ॥ ग 


उनचास्गा अध्याय 


> जण “| ~ 


तरेणाचायै श्नोर रजेन का युद्ध, द्रणाचायं 


का घायल दोना ॥ 
तब द्रोणाचायै लने को सामन श्राय, अञ्न ने उतर 
तो कहा षि यह परम तेजस्वी बेड वेदांग के जानने बाले प्रीर 
शच विधया ्रोर षठुरद के इत? पृ पर एक ही द । यह 
मरे यरु ह नरे सन्युख मरे रथ को ले चलो उतर नं पेशी 
ङ्धिया । दव श्रहुननेरथ से उतर कर गुर को दरडवत की 
्ार फट लग। सिरे यरु जी महाराजं ध्म लाग वन % 
वेशं बो सह अरर बडे दुःखी रद, हमा९। भतिज्ञा द किम अपे | 
शतरभरो स वदल। सं, इस सिय श्राप दम पर्‌ करो न कीजिये 
यदि श्राति का & तो पहिले भ्राप बाण चलाये, में भाष | 
< चिलि परहार नदी करूगा ॥ 
+ श व त ने अजुन को बसि बाण मर) ग्र दोनों 
प द भराम दो गिया । कमी ब उसको बा से ददेत 
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। "~ ि  . 
~ 1:  ४विराटपवै | 


ददद ~ 





| कभी वह्‌ उसके वाण काट डालता. सार 
१5 अद्ध हता रहा, अन्त को द्रोणाचाय पायल हो गष ` 


य (4 
इ दल कर श्रवत्यामा श्रागे बा शौर द्रोणाचार्यनको 


यह्‌ करि वहत कालः । 
| 
, द्यकरप्रलेगये। < | 
। 


न्क्ष # 


| तव अश्वत्थामा साप्ने श्राय 


भ्र अर्य बाण मासे का ` 
` परन्तु बह एेसी शीघ्रता से व। र 


ण चत्राताथा ए थो 
श प थाड़े 
रल म उस द्‌न। तक्रप् साली दो गे ४ 


को बडा कोष हभ ॥ ९९ कर मह ॥ 
|; 

8 र जख 

 पचासवां अध्याये | 

्‌ न + _ ॥ 

५ ¦ नीर क का परल द्ध, कयका ` 
.  शरजाना॥ ` 
भरशेनमे कण को ध 


¦ देख कर तस्करा श्रौ 

ङ पु । भ ५ | |१ कहा क्षि । 

स रा भपने बल इ डी प्रासे हो भौर ध | 

क रा कतो एषे इम नोक 
चे&ईनिससे तस्हार शर्ध्म र 





र बचत 
भाव सहन ही प्रकट ड । 
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१११६ 8 विराटपव ६७ 
तुम को मिलेगा | मैने उप समय धमेरागर मं वन्यं होने से त्तमा 
क्र दिया था, परन्तु भव मरे क्रोध की जय को दला ॥ . 
` करी बोला, कि बहुत श्रच्डा श्रञ्चन जो ङुच्छ तुम कहते 
ह, उ को कर दिखाग्रो । लगो मे ठुम्हारी भसद्धौ तो 
बतं ह, परन्तु तना ङ तुम भ्रपने भाप को भगट कते हो 
तने नरी हो भ्रव क्या तुम्हारा एश छुट गया पले . एक्‌ 
पाश से ष॑थेये श्रव कं पशो से बनव शदो । हम को तो 
५ ज श्प ङ्ध पराक्रमा ररे दिखा प्राग, तच तुम्डात बात 
मनेगे ॥ 
्रुनने कके पापी युते इक्र भाग गिया 
चान्नारितेरे भरि कोपने मार दिवा 9हैक्या रौर पराक्रम 
देखना चादइता हे ! ध र 
 यहदहकरश्ररुन ने बाण हदे भोर परस्पर धर 
युद्ध ाने शग । कणे को एक ब्डा तीर कवच को पद क 
लगा 7 सप्र उसकः सिर धूपन लंगा भरर बाणौ शिद्यल हो 
गर तव कर्ण-रण छोड़ फर उत की भ्रोर चला गया। शअरजञन 
ते उसो बार बार पुकारा पल्नु वह नलंरा॥ 


रक्यावनवां श्रधयाय 


४.५ द्मजीन का उतर को कहना कि रथ को रगे 
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११२० 8 विराट 


वदवि उतर का बाणो से पाडेत होक कहना । 
| कि भ्रागे जाने कौ मेरी सामरथ नही, 
, “ ~ श्रज्ञन का उसको समभफाना॥ ` 


| , . तब्र-अयेतन उतर कोह, सनि हे उत, मेरे रथ कृो | 
भागे पदशो | बह देला भीष्ापिनामहा का रथ ह, मे उस / 


। ` प्त नानाचहता हं भरोर इन साः कौरवो को जीवना! 
चाहता ह ॥ ॥ 


| - ‹ उतर बोला ॐहे महारथौ ! वाणां ॐ लगते चे 
। नतर शेथिल हा गये है भौर मर॒दिलम्ो बडु भय उततर 
| ारहाहे। मनकपो एसा घोर सग्राम नीं इखा, मेरा चिव 1 


मात हा रहा ह, सृकमे शक्ति नदीं क्कि पे अधिक काल क 


॥ 


"६; १ ॥ 
क ~~ 
भ 
कै 


> । 


ह प्रयन ् ॥ 
` उत क यह वचन घन रषा कि श - 


तुम 
हए ते , विगाद के पुरो तितय कुल मे उलन ` 
0 द क एसा शब्द कह [दी नी, श्रभी योह 
रवेर हैश्रार इमधरक लगे ॥ 


य़ इन प्रपी कौरवे 
शरपने जीवन ङी कोरे चिन 
कीवाग डोर पक रखो शप सप कामश्च 


उतर नेल ¦ 1 
| ''* द अ्रशेन तुम्हरे गारडीष धलुष इ दकार 
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१२२१ ५ विराटपवे  . ६ 





ते मरे शिर कां पीडित कर दिय। रहै, तप दी होजोइस को कान 
तङ्‌ खीच कर चटति ह च्नौरं बाण छोड़ते ह, सुक ता समक 
भी नष्ट भ्राता रि ठम क्या. करत हो, धयन न कहा ज्ञे 
मने इनदर, वरुणं, शिष्रजी, जापति ` आरि सव दवगभ्रा षे 
रज्ञ सील रै भौर मँ उन का मते भकार से भयेग कर 
सकता हं ॥ ` ` 
` ; यहं कद कर उत को परच। लिया, त्र उतर उस के 
, इथ को भाष्म के -पास ले गया शौर उन दोनों का बड़ा युद्ध 
होने लग । रिरि दशस ?, वकण, दुह आर विविशती 
श्राप श्रौर जन से लड्ने लगे । परन्तु सव हार कर भामे 
` भ्नीरः शरश्न उस सेना मं चोरों थोर धूभने लगा ॥ ४ 


7 ~ पणर 


7 


सावनवा अध्याय 


सन्याकू म 


त्र सब सेना भोर कौरों ड वेह २ महारथी भजन कं 
सापे ब्राये परन्तु अरञुन के बाण स वेधत दाकर माग गए, 
फिर भीष्म जी दोबारा श्रायः पददिले शरस बिद्या के बल से लपे 
रहे फिर दुर्योधन, दुशाप्तन) वि षणे श्रदि भवि परनु शर 
ग्रं ्रौर युद्ध से मणि। दुपोधन क्रो भगौ हर देख 
कर प्रशैन ने तालिया वनि भार काकि ररे द्योयन 
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"आति ` ॥ 
॥ 


१३२२ ४ दिरटर्पव ६. 
तेरा नाम दुयोधन किम ने रसा ड तु तो सुयोधनं १ । भागौ 0 
वालों को दुयोधन कोन क्ता छ | देख प कात डा एर । 
अह्‌ युधिष्ठर का माः द्र, तुम्हारा जुभा कहा शया 4 
द९ फो को याद करके भाज गने क्यो नकष बनता. देत 


पादे जवि चाहता है, तो हमारा राज्य द्द्‌ ॥ . ~ 
१६. । 


२ यह वचन पुन कर पायल हुण्‌ २ दुयोधन फिर.रथ कषे. 
५५ भर्‌ भ्रयुन क सममव श्राया | उसकी देसी दशापरे 
तार हय दख कर कणं श्रागे इदा ओर दुयोधन को रोक 
क 1 भिर्‌ भष्म जी भी सचेत धक श्रागप्रे। फिर शण 
चये छपराचाय, वि षशती चौर दुःशासन भी धनुष बाग लह , 
श्राय १ अयुन पर बाण इष्टि क्सने लो ग्रयुन ने सश ` 

वणा क राक दिया भौर एन्द्र नामी चसन भयाग क्षिया | 

भर गांडाव्रका टार क 
र महानर शख वनाय नित्त से कत (4 


पीहैत हकर माहित 
हागय अर भ 
नहा तहां रह गये ॥ ^ श 


५४ "न का उतरा की षात याद्‌ अरा । इसने उतर षो 
श 9 इन पूरितो के वस्त्र उतार ल। 








~ ६५०४४. 


भा। भष छो मत 
९१ मार नही, द्रोणाच श्रौर छपाचायं के चत कणं 
र भ्रार्‌ दुयःधन क नलावर्‌ वस्त्र उतार लाच्रो ॥: .. 






 भ्रैनका कना मान कर उततर | 
चर भटरथयसे 
भोर कौरवो के घसत उतार लाया ॥ न 8 
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१३२३ * विरादपवे ` ६१ 
` ऊहः शाल ङे पश्चत्‌ दुर्योधन को होश रार रोर बह 
भष्म से कहने लगा अदधुन क बाणं से खूर पीडित करो 
भीम्म बोला कि अर मूख इ्नती देए तो एृतक . समान पड़ा रहा 
छरौर सुभ को एेसी बात इतातां है १ भुन चाहता तो तुको 
दौर अरन्य कौरव को मार देता, परन्तु वह श्रमी नदी भौर 
उशने तुम्हारी मूत उश! म तुम को ङुच्छ नहीं कहा । भब 
तुम उसको गरं ले जनेदो । उष्णी जय हो ग भ्रौर त्म 
\ श्रषने भाणो को लर घर पहुचो ॥ | 


यहं सुन कर दुर्योधन ललित सा दो गिया भोर इपर 
खड़ा रहा । इपर ग्व मौ ङे से होरे । तव श्रदन ने 
खृद्ध कौरवां के चरणो भ बाण छोड कर उनको साष्टाग 
द्रढवत ष श्रौर एक वाणा दुर्योधन क शिर पर मार कर रथ 
को षरा नगर की भोर लोटा दिया । तथ उतर, को 
कहने लगा कि तुम्हार सब शच ,जीते गये ॥ 





तिरनपवां अध्याय 


8/9 
केक ति क ज 


 . श्न का नगर का लेट .कर धाना 
जब लोटं कर भि तो श्र्ुन ने उतर से क्डाक्षि्मेन 
ठुम को अपना प्राप घवा दया दै किम भ्रहन पारडब ई 
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` ११६९४ ` -% विरटपव ६१ | 
अब {याद्‌ :रखा;- क यह चनान्त श्रपने पिता से कथीन। 
| कहना एतान दा क वह .शाच मं मर जाय । उतर बोला 8 
| वहतः ञ्छ्य फर ग्रञ्चनन दा एइ पिनयको भीगी 
1 तष्टा कमा न्‌ कहना) प्रन्तु अपना ङाम वतला ग, उतः `¦ 
॑ क वहत भच्छ्य जव तफ़ भाप स्वंय इपशे. वावत न कहे; 


सी को इच्छ न कहुगा ॥ 





` तव उक शमशान मे पहुचे, ` शौर सव ॒शक्ञको यथा । 
पं शमौ दत्त पर रल दिया । त एश गोकल देख. का 
दर गथ आर गपाको विराट नगर मे भेजकर राजा क्षो 
पद. सनरं शा भज। श उतर न शौव सेन जतली ३ शौर 
स्नान कर कच्छः काल क्रभाम पाकर चल दिये । च, ते उसी 


भरर वेणौ बनाली भौर सारथी वन दैडा शौर उतर रथ प 
बैठ गया ॥ 


। 
. 
\ 


ट. 4 । 


 चोवनवां अध्याय 
श्ट का नगर के लेट्‌ क मना, भोर 
ध उतर को युद्ध मेँ गये ए सुनकर सेनाको 
१ क लिये भेजना, युधिष्ठर का पापे 
ना, विट का उसको प्रासा मारना ॥ 1 





न कन (न ० 5 9 
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१३०५ ४ विराव ६३ 


` इधर जव त जवतेः ुद्ध जीत कर भ्राय। तो ग्रपने त्र भूमि 
जयं अर्थात उतर को नगर म न देख कर पून लग ^ उत९ 
कहां है । लोग ने १ हा द कौरवी सेना बड > ६ 6 के 
४ { अ | $ ` षे, र ठन त्‌ 
साय गौ हरल गर थी रार उतर कोष करके उन १ 
हो गया द्ै,राजा ने पृष्ारिं उधर क साय कन गया 
नियो न क्रा कि केवल बृदभला उश की सारथी बेनी च 
राजा कहने लगा कि बहुत बुरा कम इ नपुपक् को स्‌।रथी 
बना कर बह कैसर बच सगा? वद्‌ भव्य मारा गया हेग ॥ 
व ष सुन कर युधिष्ठर बोल। करि महागन निसु का 
दुहनल सारथी हो, उस को पण्य कहा, पुष्य ता क्या 
देवता भी ओत नदौ सकत) तवर राना न बर योधार्चो 
को श्राह दी एह तुम उतर की सदाय ₹ लि ग्र नजान्रा 
राजाकी भ्राहापर अन व छे ने श्रपेन २ वाहन ले कर 
चल दिए ॥ ५ 
उन ढो गणा भ्रा देल कर राज। ने चठ को 
गि श्राभर पासा खेल ्नौर द्रोपदी को कहा भि पसे ला 
ुषिष्ठर के मन पँ द्विती सी हो र्दी थी शरोर ब ने 
-समय राजा के कहा कै पा ललना भच्छा नदीं देख 
युिषठर इसी व्यख से धन देय श्रीर राज्य खो कर वनवास 
क दुःख उडाता रदा {6 लिये भ बो खलना नदी व 
परन्तु यदि भाप को इच्छा प्रवर खेलने की हो तो मं राक, 
नही सक्ता ॥ 
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१२३२६ . ४ विराटे < | 

त्त ~ न क 

; नाने षष्ठा कंडान माना बरौर ऽतं ङे छतं! 
दभा सलन लगा इतने प दूतो ने अकर सूचना दौ मि उता, 
. विजय कर केरा रहे ह, राजाने लोगों को श्राव दीश्गि 

| | बाजे उसक्रा भली पङ्कार सत्कार करो, उतरा भ ॥ 

| श र ९ इम्‌ यं को साय ले जाय, तव राजा उता | | 

` .#यय्‌। 9 छपा करन लगा । युर बोला किं हारान्‌ ' 
५ „ल 5 मतु 

| निसा छदेनला सायं हो बह मनुष्यो का खोड कर देवता | 

। को मी जीत सकता ३ ॥ "° 

॑ पह छन कर राजाने हाय लिया हू पाषा वल से 

। अुषिष्ठर्‌ के नाक पर माश, ओर कहने लगा कि अरे नीच । 

लण्‌ त्‌ नरस कोमेर सुरस बद्‌ कर वताता, श्जौर भरं ¦ ` 
अपमान करता ३ ? ्‌ ` 

३ अग पाला महार से डपा होकर पड़ कोन पर ना 
| उस १ ल व 

परन्तु उस क नारूसे रुधिर जारी हो गया युपेष्ठर त 





) 


1 


० = 


ए 1 प 
# 


क ^ ~~ म 9 
हः 





8 कहा कि पानी लाय पानी भरने पर उत ने पिर 1 
ह उप म डाल दिया ताङ्षि षह भूमि प्र गिर ष भ्रजुन । 
भभश्ादसार उस्र र सवे नाशन करि इतने म उत 1 
नगर म भाग्या ॥ : ए {> 5 ।ओ 
रान ४ 
क ५ र श चला शौर उतर दोना भ षतु ` ८ 
ने बाले के कानमे कहा ङ्गे देखे बहना ` 

कों भद्र न लाना जव वह्‌ ॥ 
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११२७ : % विरये : ६५ 

तब उतर द्र श्राया श्रौर उस ने यूषिष्ठर भोर राजा 
को द्गडवत क} युरिष्ठर छो एक कने भ रधर प्त देख 
क्र बोला कि इस ङा क्या हृभ्रा । राजा बोला कि यह नीच 
वाद्ण बार २ बृ््नला का स्तृति करता ६ चार नुस 
को तुम से बृढ फ बताता ₹) उतर बोला क्षि हं पिता.तुम ने 
बडा श्रपर।ध क्गिया ` यदि इस, ब्राह्मण का रुधिर - शमि पर | 
गिर्‌ पटना तो हमारा कुल. भस्म दां जाता भाप शीघ्र इन सें 
द्रपना शरपराध क्षमा कराईये ॥ 
„. तव राजाने शीघ्र द्धौ यापिष्ठर से क्षमा मागी युधिष्ठर 
बो क्कि -पैने तमो उसी क्षण तुम्हा श्रहानना सपक 
कर.मा कर दिया या श्रौर इस लिये धर्‌ क] भ्रमि प्र 
न्धी गिरने दिया चा ॥ य: 

ठव विराट श्राननद्‌ पर बा मगन इभ्र भोर पुत्र से पृहे 


, लगा 19 हे भ्ष्युयमान तुमने भीष्म को १९ नीता रशाचायं 
को क पराजय किया, कृपाचायै ब्रवत्या५। से कंसे कडार 


रं दूयौषन किंस भकार भागा ॥ 
यह कह कर विराट श्रानन्द भचर पात बरता हुन्रा 
छतर को बार २ श्रा्षगन करने टम्‌ ॥ 





। ८६९४ 
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१३२८ ॐ विर्‌।टपर. 


। ,. . पचपनवां अध्याय | -4 
। 











मै. ,. 


उ7र्‌ क यद्ध को जीतने का वृतान्त कहना । 


ह तब उतर बोला क्षि महागज गौरवा की मयानक सेनाः देव । 

। “ करता बहुत घवरा गया श्रोर घवग कर मागने लगा था, परु | 
एरु द्व त्रय॒ को भगत दए देल क मे पस रायां 

धार्‌ कहन लगा करि देखो माणो मत युद्ध करे, पै तुम्हा 1 

सहायता करूगा, भँ उत्त का वचन मान इर लौटा तव ऽ 

द्व पुत्रने सत्र प्रहाए्यौ कौर को शपते श्रतुल पराक्रष 

र क््मणा दिियान्रोर् गोर्‌ भोजनलींनहीतो एम 


म कहासामथे थो किैउप महा भवं 6रसेनाकोम।रकर 
सरि सङ ॥ 


4 राजान पृ ज़ चह दव कुमार श्रव कृषौ है उतर 
छा कं हमारा जय करकं बद सी समय श्न्पधान ष्ोगया 
पन्तु मु स वह कहगया किं तीन दिन से पश्चात्‌ 


भराञगा, इ लिये वद तीन दि क पश्चात्‌ अवरेगा रार 
भाप उस फ दशन कगे ॥ 


९६९. 
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क = = त क का = काः क काक कः 


उनसटवां अध्याय 





पांड्वा का राज्यासन पर वेडना ॥ 
इस के सीन दिनि > उपरात पारदो ने नियम पैक 
व्रत रखा श्रौर स्नान एरके शुभ युहम म उत्तम वस्त्र श्रामूषण 
धारण करे विराट की समा मे जार राञ्य।सन पर बड गए ॥ 
जव विराट ने भ्राक्रर उन को इस दश! भ.देखा तों कोष 
स उघ ङौ भाखं लाल षग भौर उच स्वर से क्न लगा 
क्कि भे श तेरे मनम यह भाव कै उत्पन्न इभा, मेरा 
समाषद्‌ हकर तु यह भाद्‌ करता है फ मेरे राञ्यास्न पर 
वैटता ह ॥ रः | 
तव श्रश्ैन उ खड़ा इधरा रीर कहन लगा ककि महाराज 
यद कुन्ति पतर युधिष्ठर घम राज ई ॑भ्राप के नगर म युप रूप 
सवास कम्तेये भ्रव इन-ॐे बनवास का समय्‌ व्यतीत दो. 
खुका ई श्रौर यह श्रपने श्राप को भढ करते दं विराट ने . 
विस्मित दो कर प्य अच्छ यदि यह युधिष्ठर चेतो 
शप चार पारव कहा ई ? तव भ्रजैन ने प्रौपदी समेत सव 
। क नाम लिये ॥ | < 
तब उतर ने का मि महारान, निस देव मार का 


९ पी = 
| | न ते | 
र तन्‌ श्प स, 1 मृणन्‌ क्षिया. था, वद्‌ य रय 0| द्‌ [260 0\/ 6681901 







१२२० , ४ विर।टप्वै । | 


कोरा को सेनाको परास्त करियाथा च्चौर य्ठी हमारी ` 
गोधरो को छुड़ाकर ले श्राया था बिरार बोला षि सुभः को ` 
भी तो इन्दी महात्मानो ने छडाया दै तष उस ने पायवो से ॥ 
० पराधां को क्षमा कराया परन्तु पाण्डवो ने कषा क्षि । 
ड ६ र ने श्ल पक एर वै तेरे राज्य म वास किया ' ' ९ 
कर दुः नदा हरा ॥ 1 
, स्व राजाने अपनी कन्या उवराको रुं से व्याह | { । 
ह प्च उत करने की शचा की परन्तु अन ने कहा १ 
म्र 5 कना को नत्चना सिलाता रा हं इस लिये बह । 
य ह भं जितनी होकर उससे [ष्‌ नही कर 4 | 
र ग ५ लडका भ्रादृष्णजी का भानजा श्राप 
यदि श्छ ह ध 8 पथ अकार्‌ उतरा के वोर + 
त 4: पज पारं का विवाह उप्त से 4 
| | 












विराद ने इस वात फो मान लिया, 


< पाण्डवो ने पने सव 1 
मिष को विराट म लाया भोर उतरा 9 


1 विवाह अ्रभिमन्युसे | 


शेगया॥. 


त द. 
चन च ध ॥ ि ए 
त त ५ । न 79 
+कः ॥ श्वि विर।टपवं स्प्मोत्र म्‌ ॥ । नि 4. 
प न ? 8 & ॐ १ भध - म & र, ६) 
$ ६ ४ 


र = र न + + ह 9 
9 फ १ 9 ^ < । 
> १८ ५ ~ ०. न ८३ कु % [) 0. + 1 (3 ए ध] < र | 
0. 1८111164|८5111 ©118\//811 \/2/885। (01661101. 01011260 0/ 62790 
+. गि ति ष न +> श + कै २ । = व > भः ध कि ि = ॥ 0 च 





उयोग पव 


--1-४6५2-+- 


पाहिला अध्यायं 


(गिकें ३ © = तय 


= ` रुजा षिरट्की सभाम्‌ श्री ह्णा, बलम्‌? 


` सात्यकी भादि शरधार प्रियो की बात चीत 
होना ॥ 


तः र दिन तक बिबाह को धूम धाम्‌ रहो; 
पशवात्‌ राजा विदन सभाकी (1 

| उस स सव पायडव गए, भी छष्ण, दग्र 
1 नौर साल्यङ्ी भी गए भौर नके प्रति 
८ | सिक बद्ध मडारान दरुषदं भौर ` वन क। ¦ 





युष शित छ्नीप न्थ यधा जा पारडवा क बनासी 
श्रध सुन कर दिवा १९ श्राए थ उपय ई बुद्‌ श्र 
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` " भनिन्त.मकार युधिष्ठर शौर दुयोष 
न दानाका भला हो, ष 
“षात्‌ राप सब विचा स 


नही क श्राया बह क्या चाहता है ॥ 


ः कर उपाय साच गए, प्रतु इक प्रबल भाग्प सेयह. 
इच रहः यङि भ्रव दुगोविनादिशी का पव श्रता दी रः तो उन्न . 


४ ४ एदयोगपं 


रः 
विराट सव स॒ बड ्टाने क कारण एक उ ध्रासन एर कवं । 
गष श्रो शे१ सष के स भ्रपने अपने द द ्नुमार षन पे 
घन्युख वैद गए ॥ ८ 
तब भरी कृष्ण जी ने ्रवसर पाकर यह वचन बोले « घ " 
महाशयो । श्राप सव फो प्रतीप हि क्षि रिस भकार सुबल क । 
ुत्र न षोखे से पावो के साय चुप्रा सेला र शन कारञ्च । 
जोत कर तेरह वपे बनरास मरने कपे पातिता भी कराली ` 


पाण्डव चाहते तो सव पृ्वी का जीत लेते परत यह सत्य एर 


चकर भो तेरह वपं महा कटे चिता दिए भोर श्रपती | 
मतिङ्गा को पण क्षिया, परु अरप यह रपे पिता का राज्य 
चादते है जो कि षमोतुसार श्न का मिलन चःटिए, शस लिए 


युषिष्ठा धमं फे विरुद कच्छः काम | 


करना नो चाहमा श्रा रधम ते यारे स्वी काी रज्य 4 
पिल्ल तो ल लेना उावित नह सममतः परंतु धमं के केवल एक ˆ 
ह पराण पर सेतोष करगे, दुयोषन ने अप पणक्रम से इनकी 
चही जाता कितु जुएमे जो किकपटसे मदति गवां चा | 
¶्न फा देश जीत लिया हम ` लिए दयोधना काव सेबह . 
राज्य वापिस परिल च हिर पतु द्म दुर्योधन ङा मत भर्वति । 





पष काव > पडो दो दे कष्ट मिते, इन को"माखे ` 







५ उद्योगपै १ 


~ 
स रद्द युद करना प्दूगा, क¦ युर बीर इया राण. ५ 
- च = § = प) छ 
पारडब तो उन को जप्त द सूत दः {सम्‌ किसी -पएकार 
` का संदेह नदीं हो सकता ॥ 


इस तये यदि चपि की समति मेरे साय दो तो एक्‌ 

विहन दृत उन के पाप भेन ` दे, जो उन से -बातालाप करके ` 

नौर पाण्डवो के. भ्राशय को पूकट करके ोषनादि कां 

उत्तर लाद, उक्र को पाकर पाणडव दस सकते द ( भाया 

\. , उन को युद्ध- करना पडेणा घा बिना युद्ध क राज्य भिद ्‌ 

.. जायगा ॥ क. ५ 

ष्ण देव के इन वचना को सुन क चलदेव नी | बोल 

हि शी ष्ण के सय एक्‌ समति ह धनधा, च सतम 

हित की बात कद है, पपत जा कोर दूत बत कर जाय चह 

बड्‌। समदरार भ्रार बात धातं मर चर दनां चा भयम 

+ तोरणः, ज्रनत्यामाः कृपावाय शङ, भा ऋग १ र्ठ पुर 

बसी उपस्थित द, यदि %)९ एसा भ्रवसर न पिले तो सवै 
को बुला लेना चाहिये ॥ न 

` दूसरी बात यह द, §ि युष्ठर न श्राप दी .शकनि ४ 

, “ साथ जुग्राखलला था, किं ्‌ फ़ कनेः पर नदी | सला था 

इष म शकुनि को दोषं >| स हिए जो वातकी नीय बह 

नघ्रता पूरक करी जाय; यर्‌ कौर चाद 5 ङ बह धमकी ह 

ह ` ऋरदुयोधन्‌ रो मनात, तो यह बात अतेव 9 यरि युद से 

र  बचन्‌। चाहते ह तो उस स सपर बू ४कर 8 {बह चीत 
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"४ ५ उचो : . ॥ 


४ 


9 नक 


करना) क्याकि" जो ` काम सुलय सफाई से निवता, वह यदध 


५ सेनं निरलता ॥ `. र 
॥ बलदव जी के यह बचन घन ्‌ केर - सात्याक्े को व्हा ४ 
१ 





ध ¦ 
1 मि श्राया रि बाल उठा किवलदेव जी नसा मनुष्य का 
। स्‌ स ण 
| ॑ ङृल १ बलवान अ।र निवे पुत्र उतपन्न होते है, हन अ्रपक्े ` | 
(| ॥ भ $ जे चे ( 9 
| चनद दाप नकते; परंतु उन को सुनते ह बह दोष ` 
कद ज्या कर पु्प ुपिष्ठर का थोडा भी दोषाः, 
। स्कताहर्छनि न दल से जूभाजं ख 
ल स चजूभ्ा जीता क्या यहउत का । ठ 
दाप्‌ नी ! यह कि१ क्षत्रिय धर्ष र भयुङ्गत है ॥ 
५ > प च | 
` .इस लष क्य। युषिष्ठर्‌ उन श गस्णम जाय भ्रोरः 54 । 


बाप ददाके राञ्यको त्याग यह 
रप ददो के राजय को त्वागर । पिर यह बष्वास भी कर ` 


भाप र (प्रव कहते है कि तेरह वर्प यह भकष हो गये, परु ६ 
इह शूठ है। भीष्य, दरी भरर विहर जी गणना कर ` 4 
वरर कह इक ६ १ बह तेरहवां प विता कर श्रये 

। एर ककि पूषा इन प्र रोप लगाये ॥ ४ 

: ` हतो नम्रता पक कमी बात नही करो । यादि दोन `“ 
¢ 1१ राज्य शिवा तो उतो यदध य॑ जीत कर युिष्ठर . * 
कै भ्ापीन करगे । परौ अ 
ध ९ परि उन पार पर पडा स्वरहषर “^ 
८.44 ८ का र्ता दिसमगे। देखो य हमहा 
ध क भोर मीपहेन है, पह द्रषदीकके ` 
युर भार भ्रमिमन्यु ह पौ ह = 
" १९ भणत ह पुल भौर सबन ट, महारथी 


नि 


# ब 
च 
हि 










ॐ 
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५ दथो पपै “1 
द्रपद्जी भौर उन के पुत्र है। स्या कौरव हप सवं ते अभि; 
 दुसद श्रार वेग वानदहे “हम अवश्य हा उनशांमारकर 

युधिष्ठर का राज्याभिषेक करेगे । भराततायों को मारना, भ्रमे . 
नहीं परन्तु धम दी दई ॥ 
` त्वद्रू बोला क्ष भ सास्य के बचन को ठीक मानवा 
हं । दुर्योधन से न्रत। करनी स्था मूखता ह इस से बह यह ` 
समङ्गा कि दम म वल नरह, बुद्धिमान श्रार धमोस्मातो 
> नम्रता से सम जति रं परन्तु इद्धि श्रोर पापात्मा मृदुता 
करो नि्षलता समते हे। श्राप सव मित्रा कां दूत मेन, के 
, षह श्रपनी २ सना तग्चार्‌ रख । यह हपार्‌ पुरहत दत्र 
` काम्‌ कूर सक्ते र। यदि राप उचित समभे तो सब्र रानां 
` करो दृत भेजे भथव। `धृतराष्टू को कहला मेज । परन्तु सफलता 
होती श्रसभप्र ह । शतराष्टू तो अपने पुत्रक वशर ह, 
रणावाथ उनका भरन खति रं । णं रोर शनी परहिते री 
भूस रै, य श्रवश्य ही दुर्योधन का पक्त करग ॥ । 
यह सुन कर भीषृष्ण जी बोले कि महाराज द्रुपद ने. 
` सव त्य कहा 8, भ्रौ? उनके बचन नाति क ध्तुङूल [॥। 
` हमारा कौर श्रौर पागडवों से एर नशा सम्बन्ध हे । इप्‌, 
यहां मिवा ॐ शिये भ्राये ४, भ्रव घर कं! जागे । इस श्य 
श्राप भ्राज ही सब राजाश्र को सदेशा मजर ॥ क 
`, परतरा श्र मीष्म श्राप के सला है, यदि बह ्रापका 
र्न मान लं रौर शान्ति करं तो भरा .8, क्योक्गे प्रापु 


* च. 


¢ ` । त 
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॥ ~ ५ उद्योग 


म भाई पन तो दना रहेगा, परन्तु यदि न माने तो नाशक्ञो.| 
|, ७ 9 ग्ड चद्‌ ् ्ः ^ कर > @ # + 
भाप्त्‌ हग श्राप स्व राजाभ्रा कां बुल भार फर द्म की 

भी बुला लेना ॥ अ 1 


8 
चको 


दुसरा अध्याय 
इष्णन का विदा होना, सव गजा्रां को . । ` 
संदेश भेजना, किवं काभ सव राजां को 
लाना । दरपद्‌ का पाड की शरोर स्तन" ` 
| ` फर मे दूत भेजना ॥ | 
`. पब इष्ण चनद्रा्िराट नगर ते विदा होकर दारका बहे । 
भराय ततश्चात्‌ राजा दुप्द्‌ ने सुद्र त के सव्‌ ध , 


५ 
५ ॐ 
9 
कै र {० 
| कवक क क 1) कृ 









हि 
(१ 


दूत भजे भरा ५ वािष्ठर के "नाम्‌ से सब को युद्ध का निन्त 
मेजा यह वात करर्वो को विदिते गर न्नर उन्दने भी रपे २. 

रि रानां को संदेशे भन । दोनो के पास बड सेना पर्क 

` श्टने लगी ॥ ‡ 
त प्रपद्‌ ने परोहित को बुलाया श्रौर कषा कि हं 
महाराज शप भप शास्त भरर नीति के ता ई, भप वृष 
करक हास्तिन पर मरे जावे शौर धरनराए के। समै भाप १ ए 
को भी जानते ह, भरर दुयोधन को मी, इस लिये भाप उन कै 
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५ उद्योगपय 9 
__---------------- 
धम युक्तं बचन कड कर उन के मन को, भ्रवश्य लाटा, वदुर 
नी प के सहायक हेगि, भ्ापने भाव्म भादि बृद्धो म भी 
मदं उ्मभ इर देना मधय रीर योषा पं भद दने, 
ुर्योधनीर्‌ उन को इर्ट/ करने प लग जयन । उसी अवसर 
. पं पाण्डवां की सेना एकर हो जायगी । राप भी कायं करन म्‌ 
विलव कसे जवे, ओौर श्वो का श्वि वाणी से मति भद. 
बदति लावे, यदि श्राप देर तह बा रहं तो राजा ¶तरा्ू 
-भ तुम को भ्डा सपमे लगणा। इस लिये भप बहा रद 
कर पारढवों $ गणो रो छोटे ब १ क. पचते हषः (1 
ुक्त वातां इरे हए, पांश क छशा का सब को निताते 
हुए सष दिलों प भय ` उत्पन्न करा । भाप को उन से कुच्ड 
भय नहीं । रप गिदरान श्रौरं परिडन ६॥ ५ 
यद्‌ कह कर पुष्य नक्षत्र माहःङल विजय हत चं 
पुरोहित को हस्तिनापुर पे भज दिया ॥ 


सा तक्म इव 


वीर! अध्याय ` ह 


। कि ` 
॥1 
कक © क ज 


` श्न का श्री कृष्ण को लेन के लिथ्‌ स्का. ` 
` .. जाना, दुर्योधन का भा दारका पचन, ` 
नर शरन काशी श्र को सहायतां मं 
लेना न्नर दुयोधन का श्री रभ 
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: £ | । ५ उ्ौगपव | 
- ~~; की.सेनाको मांगना॥ . `» 
| 





प 


` तव श्रजन- भीष्ण जी को . बुलने के. लिये दरच 

कों चन्.दिया । दुयोधन ने भी गुप्त एतो क द्रा उन हा.षू। 
भष ले लिया. हा था । उसने -भी बहुत सी सेना लां 
शीकृष्ण जी के पास चङ गणा । जब बह उनके पात पहुवातो | 
भ्रीदृष्ण जी-सोरहे.थ) दुर्योधन उनके शिर क्री ग्रार ए, 
छन्दर भसन पाकर बठ गया । उसी सपय रजन भी श्राया, 
श्र दुयीधन ङो वै हृ. दस कग, कृष्ण चन्द्र के पाश्र- 
क श्रार बेठ गया ॥ ` ` _ 


कुच काल पश्चात्‌ भाृष्ण्‌ चनद्र.नी उदे श्रार उन्ह 
भरन को देखा, तत्पश्चात्‌ दुयोधन ने `मी पशाम क्षिया अक्षरं | 
जी ने. दानं फा ऊुशल क्म पधा । उन ने उर दिया शि, 
महाराज श्रापकी सद।यत्‌। लेन के तिथि ध्रपि ट दुर्ोष 4 
बाला 1 म पिते श्राया हं मे। ङृष्धचद्र जी ने कहा तुम दोनो त 


एक सा समन्ध ६। ३१ लिये पर तम दोनां को सायत, कग ॥ | 
` मगभ्रारश्रप हा सम्बन्धं होने सेः भने प्रतिष्ठा श्च 


देका श्रौ पथ्यो क युद्ध मेधं शब नही पहा 
इत लिये एक ओ ते। मर शच दीनं ह, परन्तु दुसरी श्रा 
सारी गपा सेद । श्रञेनजञो ने पषति देवा र्रर 
तुमद्नाम वदछाटा भीद। षस लय इन दान 4 त 
म सनजिषक्तो चि पागले॥ ` `. ५: 


















अर्नन कहा कि महाशन चाह श्राप शब्रधा१ ध 
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;४ इधौगपय २ ९ 
~ ---------------------- क 
न्रयवान शबल खतिः दो, सफ का तो" केवल भ्रापको 
अवशनक्त ६ । श्राप के ने प्र मेरे सब कायं षिद्ध शगे। 
त दुर्योधन को सेना. मिल गरं । सेना पाकर रोधन ५ को 
बहादर भरर. वहं सोचने लगा ह: भव भारो विनय 
.निरिवय दोग ॥ ; -- न ४ £ 
(4 श्री कृष्णा स.सेना लेकर दुयोधन वतद्रेष नीक पाष 
` भयां शौर अरपते भरने का कश प्रथाजन बलद" क्‌ कि दै 
# , -दु्योधग प ने'तुश्दारे हित की: बात पाडा से | कं ८ 
` ` -पतु पामि बात को भि ने त ही सुनाः व 
५, ष्यत कलग, न अरहन -ॐ), पनु शद ठनि १ 
॥ उधर दी जाऊग। कंयो्चिः उन्‌ हा दान व 
लिय किनि इ; दुर्योधन ने सम्म कि य ६ न ई) सा 
कर बहा भसञ् हृ्ाश्रर बलद नी कोः भअर्सिगन 
ग १ क्रि पास गवां ब्रीरःउकतसे 
 इरके भ्रौर- बिद। ६॥ क्त वम्प्रा छ पास १० 
पक. अरदिणी सना सीः छः कष्ट + ह श 


क; = ज्म 
ऋ । 


दुयोधन कै चले जाने पर ग्रेन को भीषय ने शहा 
„कि तुमने स शब्-हीन के कपी मागा भ्रजुन स 
इष शो .लदुे लड़ने कौ भरवरयक्तता न यद्‌ भा की 
कृश से .दम बहुत कुः कर सक्त हः भष की कीर्तिससार 
त्ख्यात इ इस ये इम ` यश केः भभिलापी हकर 


ॐ. , यशस कभ कए लगा, आप पेरे सारवी बन क: इपरारी 
+ 1 ॥4 ९ ४ 


सुश्ायत। कर. कृष्ण जी न. यह गात्‌ ग्रगीक्रर की नः ; 
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१ 8 ¦ ४; उथोगपवै 





| 
न 
चथा अध्याय ` 
..-*-°-- च 

| 

| 

| 


पञ्वा का मदगजःशसयःकं उताना, दुराप 


काषोकेमेश्यानाभ्रं कन । शस्यं कर 
` “ युधष्ठ 


ड ८ पलना अर्‌ प्रतिज्ञा कला ॥ 


< + दामे न श्प राज्य मे चःगें चग सपार भौर उह 
क पढ़ा बनाए ।.मदरदेशङारनाशल्य नो मद्रीका भा, 
आर पाय्डदा का मामा यः ब्डु- परोक्रयो चा वरन फेपस एक | 
अत्तोिणी मेना. यी वह बदरन था इर मपर 
ग्ह्नं के स्थानां को वैखते ष्ये उम ने एङ तः 
क क बट प्रशमा भा ग्रौर बहां रि | 
स॒ पभाक षनान बराङ्ञे पए ४ 


ष्ट भसश्न जाभ्राउस को 
ना > ` 
परितोपिकृर्देना चाहे ॥ ना लाग्रो, हम उष ष 





सबक! न ट कर दुयोधन को मपाचार देया. द्यो ` 
शाल्व पसु कपा शोय, नटन कणे श्रते यावा हं 
५ कुशज्न च्म प्रा | शख ने रशे कि तेप्"र ट्स चपा क्रो 

` षतान कः हलि सुन कः पकड़ा प्रमन्न ह| नृप नो चह ( (1 
छक माणा दुपाधन न 15 र्ग अपहारी सेना 


® पति वनं, शार बाला ¡क बव णस्दामेदुम्हासो तेना 
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४. उथोगप ११ 
= 
क पति बनूगा अव यञो रप क्या चद ध? दुयधनने 
कहा क्कि य& चःहयथाभ ` 
तव शरय घोना ति अच्छा श्रव मुफ भङ्गा ठो करं 
ने शत्र नाशक युष का पलः श्राड दुपोधिन न कहा कं 
हूत भच्छा जरी स लाट कए श्ये, : तवर शस्यःयुधिग्रर 
ङ्घ पाष गया भौर उम कोाश्रग्ने भाने का इता या 
वह बाला किमो दभर म। बरत ठीङह परा परन्‌ हमा सस्वन्र 
६ भाप से भ्रपि ह रार अवरद ) दुन क सना पति - 
बने पटनु जर धु भौरकष कायुद्ध हताच्रा क्के 
, सारथी वन कर स की र५ भ्र ज को न्ट ३९.॥ 


शख बाज्ञा मि एसा शी दगा ५ क्ण का सारथी. 

बनूगा बह इय को सद्‌ा शु स्व ॐ सन नानत हे इम. 

. स कः भहा बा रिन्य बचन कह ९ कर 36 क तेज भ्रौर 

शरहकार को नष्ट करदे श्प क भअतिण्ि भरोर जो. उच्छः 

जाप की पिय वा दोगी बह कगे, भ्रापन हृत दुल वाया , 

है भ्रव प्राप को छख ।,4ग१ रखा नत दस्ति ने त॒न। 

दख पाय" २ फ इन के ग्य का उड्य इना) ए ४.९ 

इद्र. स~त बहु. दुख पायाया प्रीर फिर उस क | 
८० | 1, 


~> ° 
।4 "ङ # च 


90 त 
4 ह च | 9, जः 10 > बनना ् 
| ट # ` च र  `-5 च 4 । + 1. 


(कद * 
श्रः 
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\ र ५ वययमोन्‌ पवे 
पाचवा . अध्याय 





कक = 


। 
। 
"क 
४1? ६। 

£ 


9 क कि = क क 


% ५ ह 1 


न्न © 


। 
। 
शरय का इन्र के कष्ट िशवरूप के मारे जान्‌ ' 
। पत्ासुर्‌ की उत्पत्ति (विनाश की कथा नानी । 


तवे युधिष्ठर ने पृ कि परमा जी इन्र को कैसे भाषि | 
भराई यी ग्रोर बह किंस भार मुक्त. इभा धा। श्य ज 


बाल $ पृषं काल म तष्ट नाम भजा परतिनेडइन्द्रको मारत । 
के भ्रभिप्राय से. विषवरूप - नाम एङ्ग पुत्र उसपन्न किया उ७ ३ | 


तीनशिरये एक से. ब्रेट पृते दख से मधूषान करते श्रो 


॥ 


तासप्स सच दिशश्रांको. देखते भलत) बद तीनो शि । 


+ 
` सूये वन्मा बरौर घप्नि केसमानये।॥ ` ` ` | 


[ 
+ | 


शवरूप हादे पन. कों इच्छा से बड़ी. उग्र तपस्या कसं 
लग्‌ न. सभम ॐ सुजा मारने का उपय दे इसाक्ये बड 
विन्ता -करने, लगा त इद्रने भाप्परा` भेजी -श्रोर कद र 
0१ नाक्रः पतररूप्‌. के मन.को इला, तत्र श्रप्परा. बह 
एन्द्र सूप्.षारण करके ओर नाना मकार के वेष लगा क 
विरूप के समसल गरं भौर बहुतेरा नाचती गती रद प्रत 


कवृरूप्‌ की तपस्प' परे चिन्न न दभ्रा ॥ 
इन्र ने षडुतेरा सोचा, परन्तु विसि विधिं से भी, उश 
गथ ५ कृएना श्न मरति. न इरा तब इृद्रने इन्‌ मारा 


निसृत विरूप मति होकर गिर पडा, परन्ुमरों नदीं । इस 


(त 
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५ उद्योगपषे ` ३ ` 
सद्र चनौर. थी दुःखी हया । देव योग से बी एकं बद्‌ 
रा गया, इद्र नेः कदा कि पि्वरूप के शिरो क राद स 
काटद्‌ तुम्हा इषम. करथाण होगा ॥ वदरं बोला ङ्के. 
इसका बड़ा; मारी कन्धा ई, पार करने से रदी द 
जायगी, इस के अतिरिक्त प्राह्ण दण मारना भध ह| ` 

 इन्रने काक तुम. मत डरो, म तुम्हारे इर वो 
बन के समान बना दग, बद ने बहम ए आप. कौन ई नो 
देखा घोर कपर कसते ह॑ इ बोला कि ५ देवान्न कषा राजा 
ह इ दृं ने कहा तप शने दे देवता शकर पसे घोर पाप 
युक्त काम करते हा, तुग को लजना भनी चाये, क्था तुम 
जरह हस्या को भी ठीक समभते हे ॥ 

हृनद बोला किं इस कोमार इर म टा किन ध 
कृरंगा नि से कोरे पा¶ सफ को दख नदा देगा, यादि. तुम 
यद्‌ म॒ करदो तो हम तुम प्र बहुत अतग्रह करगे भान से 
ह्मीग यहम पशु का.शिरतुम का बलिदान 2१? यस छन 
करं बदर ने विश्वरूप के शिर काट दिए तब निस शल से 
बह वेद परते उप्त से कपिञ्जल नाम पक्षी निक्डे, भिस 
से मा्दीरा शम करते थे उस ते कलर्धिकं शरोर निससे सव 
जगत को पीते ये उस से तिर परली निकले ॥ 


जबलषएाने इन्द्रके हाय से अपने पुत्र का षष सुना 
तौ डत को बड़ क्रोष प्राया भौर उस ने ह्र को मारने के 


थोग सममः कर एक इताघ्र नाम रास उसन्न किया, 
हुता मकर भौर इशबना ५ प्रोर भइ देवताभां कं 


` धनी 


। 
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षः ५ उद्योगपर्व 


| 
साथ षैशेप करक इद्र कसाय डा युद्ध करन-लगा यहां | 
तकर क्षि न्द्रः का पकड कर उन धह म डालः लिपा; तवरः 
देवता बहुत ` घबराए उस समय उन्हों न जमाई बा वैदः 
भरिया नव. दृत्तासुर को नमाः श्राने लगी तो इन्द्र ट उष 
के ह सु. निकल भ्राया ॥ 


तवर इृनद्र शा ्रगि करर सव देवता विष्णा भगवान 

पस गद्‌ श्रौरताघुर को मारने ङा उपाय पदधा | मगवानं 

बाले किं डृनद्उस से मिरतारखे तो वह अवश्य मर जाया `` 

य्न केर दवता लाट श्रये भार्‌ इनद्रने चासुरं से त्री | 
करली, तब हतार फे सव छिद्र उस को अती त हेगए श्रौर 

` छन्द दद के द्वारा उततने उसको शा पार लिया ॥ 


श्चा का मार करदन्द कावड पाप लगा श्नौर बद 
उ.प मूषित होकर समुद्‌ म गिरा, उस कै दपि नाने से 
सव देवतां र व पी पर का पृङ्ञाश जात। रषा 
षाग बद्‌ दाग नदियां भरने सूल गर 

सव परागा 
हो शर उधर भा प 


गनं लगे तवर देवता विवार 
तग. 
राना कान बने ॥ ५ 





च क क्र! 
---~---- = ¶ "१०८, 1? 


छटा अध्याय 


क ऋः © । 


देवतां का नहुष क। राजा बनाना, नहुष | 
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द! ~ १५ उधोगपर्वं 4 १५ 





काशातरैको. श्रपनी भाया. बनने कीं 
इच्छा प्रगट करना देवताग्ा. का. रेकना 
शचि का इन्द्र.की सीजना-करना ॥ 

5 केव देताग्रोःने नप से भोषेनां री हि दृद्रतोःम्ति 
द्रोह के पा स तेनः नए का शुके; चष. श्रापं` हमारे राना 
बनिये । न्प ने.कदा कि. भ बनदफी ` मान्ति बलवान नहीं 
हु इस.किये पे प्राप का राजा होने की समप नहीं रलता॥। 
: ,. : दवताग्रःने कहा1° याप शली गुण सम्पन्न हे, देशाच 
, केसशलत्तण प्रप.प.१ये ना) दै सेम भाप शाः बास 
३ । रौर िसि वात की श्राप. को प्ा्रशयक्ताः है? नहुष जे 
पहिले तो अगीकरना या, पनु नव देवताश ने उको 
कीरं २ यहीश्रदाःते उन के करपाण के दहेतु बह उनका 

. राजा बन गया। धराः इद्र ङी पदी प्र नियुकू ष्टा गया ॥ 
नहुपष्ो राना इना कृ देगत। सख बक रहने लगे। 
नहुष भी वड ्रानद स धरप्तराभा भ्रार्‌ दव न्यारा कंगन 
नौर नाच देखता इभा, नन्दन ब ? दियान्‌ भोर केलाशपमैत 
. पर फिर्तौ हृश्रा ध्रपना काल सुव म विताने लगा, एक दिन 
उसने युङृमार पृटृलाङ्खो लाव णयपात शच रो देखा । रोर 
क्षको देख कर रुन लगा रि इय इ क स्यान प्र राजा 
# हएरहपङाष्टरकेता भोग्य पदर भोर रधन बैठने ढे 
रुपा पल ये < पस्तु इद्र २ इन्द्रण( शचि भमा तक नहा 
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` मिली, वहं हम को वश्य मिलनी चाहिये बर दलारी गनी 
होगी । बह भ्राज हमारे पस भ्रवरंय यही प्रवे ॥ ` 
पट घन कर हनदरणी बहुत यवरार, भर बलौ छि प. 
पतिव्रता ह, एक इन्द्र के विना धरौ? स्षिसीं को ` पति नही 
समती दं नहुष का मेरौ भ्राकांता- करना ` धप के विरुद १ 
मखम हो कभी भी श्रपना पति नही बनाछगी ॥ ` ;; :: 
`` हब शची बृहस्पति के पा ग भोर उसको का ङ र 
देष शुर भपने कहा या शि वै दरवरान की श्न्तयन्त पिव 
सभ्राग्यवति माया भ्रौर पति त्रता ष पनि हग 1 उस ब्य . 
को भ्राज सत्य करेन केत नहूपसे पेशी र ता कीनिषे, ` 
मं आपो शरण में ६ । दृस्ति जी बरले कि हे इदाणी 
हमारे वात सत्व दी दे । हम -शीमू श्रपने भाण पिप 
से मिलागी ॥ ` + ०3 


| 





क क 1 गति = क ] वथ = त हि = = + ~ = > रकि ककन 
= | चै की 


चै 
त म य 1 क ० सकय 
~ =. = क च~ ए 1 ‰ - 


५ 


भव हन दायी चा इस्ति शर पे नान का शह { 
५. १ गिरा के पुत्र शरदस्यति पर बहुत कोधः भिया । 
शष्यादि देष न षर कीशरधसे बिका दृति देलक 
भ 
५ इत मह पपरष , 
व मन क लंग । यटि इन्र छल से वृत्ताघुर न । 
मारत त। आन उस की यह दृशा नं होत || = “ ^^; 


गम न वड क्रोषमं जहर कहा प्र । (86. 
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५. उथ्ोगपबे १७.. 


स 
सव उपदेश को नानव हं जव. इन्द्‌ न प्र ज्वी भद्रया को 
उतत त परति गौरम के देखते २,दूषिव. किया थ तो उश्च समय. 
श्राप कह ये । इनदर ते भ्नौर भी करं कूपे किये, परत भाप 

` क्रा धरर उपदेश केवल , घ्राज- दी सुना जाता. दं । बस हमारी 
ग्रा्ञा दै रि शची को भ्राज हा, दमार.पस लापा. नायः 

~ देवताश्नौ ने. कह! बइुत. - अच्छ परन्तु अप कृषि का द्र 

कर ॥ 

तब देवता लोग. बदस्पति कै पास गण प्रौर कमे लगे 

, कि रे विन्द्‌ ! नदष श स अह तेन रखत्‌। दै भ्रौरं शची 

` क श्राप की शर्ण म श्रनि. पर शोष करता ड, भ्रापःखसे 

` - हप को दे ्ौ९ बह उस की भार्या होजाय यह सब देवता 

पाथना ३ ॥ 

त शानो करी यद भारयना घन कर शच। रोने लगी 

्नौरं कहने लंगी 1 दे बराह्मण । भरँ नहुष को पति बनाना नर 

` चाहती, वृहस्पति ने कहा षि न बनाभ्र। १६ तुम्हारी इ्ां 

पर . निभर रखता. ड, इम शरण गत का कमी नर स्यागते 

“ तुम त ष्कः शरीर सत्य शीला ही, तब बर देवताभं को 
` कहने लगे रि दे देवगण हम य काये कमी न करे ॥ 

तव देवतानां ने णो स का क्रि श्राप पति चरता 

ररे धमर शीला द धापके तज ॐ भाग नह नी उर 

गा, इस से निश्शंफ दोर उस . के पास जाय अर यदि 

 बहृतमको षष्टि से देखेगा तो नष्ट रेजायगा, देबताच्रा ङा 





चै वाकः र + 
# 
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१९६ = थाप  - ४ :उश्रोषपत 


कहा मानकए शचीं नहुष» पस भ्रीर सज्ञा दस ष्‌, 
` चह कामात्मा बड़ाःगततेहुभा॥ - `: `: | 


नदष ने हा रिद शनी, सव देपता, यक्त, शः 
श्रार गयत मरा सेवा क्त ह, नुप भीमरराथी बन क 
पाहल को भांति स्वगं का राञ्य भागा, श्री बोली निदे, 
हरे । युके मैव नह (र 7 पति को क्यादु्रा रौर, 

1 त्युफ़ का थड़ा बघङृशदेतोगेउपज्ञी 
खोनना केरल, इस ॐ द नेषा कदराग वा.कल्गी नहुष ¢ 
ति 1 रा भा उस > शेचीको ग्रपते पति 8 
अवकाश दे दथा, त दद्राणौ ने अते पिं ^ 

स्र कीः सोलन ग्रारम्भ्ी 7 ~, 





वि 
~“ च 
च 

त थ 


सतवा अध्याय 


चै 


५ 


४, ॥ च, अ 9 ज क ७ ड क 


€ ष 
= दवतन काः विष्णा क प॑स जाना भ 
भ गन्‌ द्द्‌ कामाना अरि फि? नष 

्‌ न का विला ओं उपश्चक्ति की 

र ८ इन्दर का देना ॥ 

तष देवता लोग र 'वष्णु ज) $ पास राये श्रौरं | ॥ 
कने ते शि हे भगवन्‌! व्व नए दो गेह भौर. 
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` ५ उ्योगपवे १६ 


~ 
नहुष शवी पर कुद रखना ई। थाप एसा उपाय बगाद्य 
निससे इन्द्रः ष मोत्त डो । ष्णु जी बोल र ग्यक 
मेरी शी उपासना करना ` चाहिये, यह चअ्रवर्य युक्त होगा. 
शची श्रपने पति कं' प य॒गी । इसके सये अश्वमष यज्ञ कना 
चाहिये इको ह `परं पित जायगा नैप चप कंसे 
"चर होगा ॥ | स. ५. 
तश देवताग्रौ न विष्णु भगवान जौ की उपाषना की 
 श्मोर भयमात इन्द कं णम बृष्टुसपति समेतं गश भार नाङ्र 
` ज्मबमेथ यज्ञ रिय, ईद ने भ्रपने ब्रहमहत्या नदेया, इतना पर्वतो 
पृथ्वी भरिया मे ट द । त पापात्मा ई भास ञानी 
होकर श्रमिदितं दगया घ्रौर सवग म, राया परतु नह्‌ ₹। 
गदी प्र वेढा भा देख कर कृपन लग अर फिर नष्ट हरर 
इधर उधर धूभरनं लगा ॥ = 
जइ श - भाक फिर - गप्ठ, इाण्या ते इ्राणी.बडा 
विलाप करने ली भरः सभीः.> वपत भ्रव मं नहूष क बक 
मर ग-तब्र. उतने उप्र. उप्‌ तना क» >ह रवी परव 
` श्रै ्ौर कन लगी (> ५ तुप का ई स पिला ठम 
घ्रे साथ शाघ्र चलो शचा पश्र त क रय -र हली भ्राक्ाश 
्नौर पृ के सब स्थान उ न्‌ लाज्‌-डलि प्रत को समुद्र 
, के पास पूवीं भार -बद्राःड्रक सृक््पः सूप .धारणः करेय 


हृष पाया ॥ ८ 0 का 5 क क ७1६ 


;&-0. ॥111८॥<5॥1५ 2118811 \/8/8/185} 0160101. [10111260 0 6810401 


श ५ उद्योनपवे 


शची उस को देख कर भाथना रने लगी, ॥, 
षोला क. तु यहो. कां जार है इद्ाणी बोली ङि, हे. मान्‌, 
तीनो लाका का. रज्य पाकर . नहुष षदा धपण्डी होगा 
भार्‌ यु को श्रपनो. भाया बनाना चाहता दै, यहां तक डि । 


उत कृ दुष्टात्मा ने मुक स प्ातिङ्ञा भी करालो शकि यदि | 
ह्द्रनश्राए तो उसके वश मे हेनाङंगी ॥ - 








~ 


4 


न कटा क नहुष शस सपय. बलवान. है,.उ१ १ ` 
युद्ध करना उचत नदी पर तुमको एक बात षताता ह ।.ए१८ 
नप्‌, छ ज्‌[$र कहन्‌। कि मे तुम्शरी भाया बनती.{। 
पन्त तम म इछ इन्र स विशेष्‌ वात शनी चाहिये । इस लिगं 
तम अपना पालक ऋषियों से उ्वाया कुरो ॥ (र 

शचा बाली कं बहुत धर्छधा । तव शची नहुष कं पष! 

श्रारे । नप ने सपरा ि भ्रव यह मु पर मोहित ई ओ 

यह विचार कर फहन लगा ङि सुन्दरी नो काम मेरे योग्य श 
) वह म करू | करो क्या चाहती हो १ 


क 


शन। बाती कि भषपि परी 
नो हाने पर मेँ तुम्हारे बश 


न्‌ाऊशी । परन्तु एक बात श्राप कर, अपने तेन. श | 
सब मकार स बढ़े, मे सरा पति मी करू श्नौर बह मी पलि 
क मन्तितेन हनो तो समे क्या लामै१ 
नदष वाला कि का क्ति कर । शची वाक्षौ गि 
पिया महयं को भली भकार वश मं रलो, रौर ईन क ` 
अपना बाहन बना कृए इन स प्राल उदग्राया करो ५ 


4 
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५ .उदोगपे . ३१ 
व 
` ` नहुष सकर बोला ङि यह्‌: कान्‌ -सा बात  ई-अब्‌ सं 
. एसा दा कफे तुम्हारे चिच को पर्षन ध्यिकप्ग ग 
छपनी पाली ऋषिरयो सं उठवान लगां रोर स । 
वाहनं का काम दने लग ॥ 
तथ-शर्य। बदश्यति , क ` पास भार श्रौर कष्नेःलगी कि 
महाज वब मर प्रतिज्ञा कं योडे.दिन वाकी दं अप कृरपा ४ 
केष हो द्ररडीषै । इदः ति बोला फ नहुष भरपने दुषटक्मा 
दो 
श्रं ही पतित गा । तुम शस हा डर विलङ्ुलः होड दो 
7 शं ह इनद्रसे मिलोगा । व बृहस्पति ने. यद्ग फिया 
रः म्नि का श्रावाहन करके उसे भ्रह्गा दी किं जारा 
इद्र को दंडलाभ्र ज्रि चार भोर पूपा, पृथा भोर 
तं मे फिंगपरन्तु इन्द्‌ का कष्टा 
न्माकाश की सथ गदश 
पता न लगाः॥ ४ 
त तब अभि लोढा भोर इद्त को कटने लगां रि चैने 
की सब जगदा प साजना की रै, परन्तु करीं नही पाया 
कवल जलके। दूना शेष द । सो बहा जाने परपेन्ष्ट्ो 
 . जिगा इत सिये जा नहे। सकता ॥ 


क क ककय 


, `  श्राठवां अध्याय 


म्रम्नि का कमल की नाल मे द को पना 


# + 
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१ ५ उ्ोगपवं 


। . बृहस्पति का देवतां सहिते दर के पष ` 
| लान्‌) इद की स्वति; कना । भगर््य , जीं ' 
के श.पसेनहष का खगं सेः हो जाना... 
* शरोर सप हो कर्व परा गरन । देवता 
<: काहृद्रको फिर राजा वनाना॥ `: 
: शब शस्यति-गोला 1 तुण देवताश का ल | रो ६-< 
मार सव देवता इयय भौर कवय गृहण करते । " 
पताोतो भर किस का काप ₹ षद्‌ को द | 
क्रो गति लोहो मे एषसो हैत तिथि भाप नाशि रौर ` | 
नल मेद्वकषीलान्‌.कीनेये॥ 4 


त 


० [व 1 1 पि त । कि 
+ # चै -- ॥ । 


तवृ भ्रष्नि दू कोनलमे दमे की 

र २ दैडे ला परतु कीं ` पता न 
¦ तालाब म्‌,फमल. शी - नाल फ सूतरप 
षठ देल. भ्रमन ने ठत इहि जौ करो 
इस्पति सव देवताभ्रो को लक 
बरहा श्रि मेया देख कर 
| कि देष तमने उत पु 
` शमवग को प्रारा, तुपन अन्थ] 
देव उठो, देख घ, देवता 
दानवो को भा तुपेन सेव 


कै 
० 
भव, 


इच्छ सेभेकला ओर 
पिला, मैदान एक वे 
सुप शरि से दू डो 
सूचना दा ॥. ~. 

ए भाया भोर श्ट क 
भ्न स्तुति करमे लगा। 
क हनन त्या) तुम ने 
बडे २ -प्राकरम शि, ह 
भाप को दख श्राय हः ह बहर 
द्वाभां भोर मवुष्यों कीं रक्ञा 





1 
५ 
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धः ५ उद्योगपवे २३ 
की इद्ध सव माणियों री स्थिति भाप मे ड देः मद्‌ 
बल पाभ्रोश्नोर बढ़ा ॥ `. । . 

य़ स्तुती छन कर दृद धीरे २ बदन लग। र योद \ 
काल म पुैवत बलवान ह गिया, तव सी ज से षृह्ने 
गां कि स्या नाप लोगो का अभी कोरे र राम शेष हं 
जनो शमः कोयुलति हा बस्पती जी वाले क मलप्य राना 
नहुष ने तीनों लोक कँ राज्य पक! बड़ा परब मचा रला £ 

घ्र तको द्भ दता हे, इन्द बला किउस रो दैवतार्भो 

$ शरोर इम सवो को दुःख दता ठ › इ च न 
करा राञ्य किसने दिया ! वृहस्पति बोल डि जव राप चलं 

राये ते देवतः चुप को राजा बनाने कीश्च्छां से उसके पाष 

गये श्रौर क लग कि भाप हमारे रज। हनि, नह बोला . 

ङ्गि'यदि सुम को भ्पने तेन से बदाभ्रोगे ती चाप का राना 

| | | । 

ह ४ देवताश ने उस को अपने वेन.भोर बल से दाया 
> रतु बह ब दएत्म निकंलः ई कि शषिया स पालकी उवा 
कर तानि लोक मं धूपन नात। इ १९ पाद स्लो ङि तुम 
नष की शरोर कपी न देखना, बह दलन बाल. तेन श्रोर 
बल षाय लता  । इस तिय सब देवता भी उप के इ ते 

फिरते रहत ₹ ॥ | 

त त बर्सथीप ने रकी रौर मीस्बुति की शोर उस फे 
दुर ब ॐ चरित्र गाए शरोर कदा शतशो भी मार 

> इला भ्ौरशरीरपं घाव भी नलग तथ वेर भादि देषा 
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्‌ | + 
२४ ५ -उदयोगपये । 
शी. के पस थार श्रौर कदने. लगे. नहुप . सब देवताश | 
का भाग खानाता हे भर किसी को ङच्छ नहीं देता, हे दध उससे ठे 
| 
| 
| 
॥ 
| 





पव ॐ. रक्ता फरा .तव इन्द्रने कुरेर रारि कनो अपने स्थानं 
प नयुक्त क्षिया भर हने लशा कि हम नुप को भार ड5े॥ 


६८ 
९ 


इस मकार दवता ध्रर लोर. पाल इन्द्र ही स्तुति. कर 
| ही रद्य.» मापि अगस्त जी बहा घरणये भौए कले 
लगे किदे ह्र बडे भाग्य की धात दै क्गिनहप देव राञ्य पड 
से गिर .गय्‌ तवतो देवताध) शोर इन्द्‌ ने अगस्त्य जी.से 


यह्‌ सरा इत्तात छुनने को इच्छ क्ा॥ 


तव. अगस्त्य जी बले फ नहप का पाकी उग्प 
हम्‌.लाग बरहमपिं भोर देवि एक रिम थक कर नहुषे 
न लग ङ्ग ब्रह्मा न ने गाश्थः-फे पराक्ञण करन क ति 
भ। भन बनाए है वे ममाण्‌ दनद, न्प ने कहा किन 
बाण नष ६ तव पि वेले ङि तुम सदा अधर्म परदे 
९।.२१्‌.क्' षम शष आसरता है, महिं हमसे पिले श जनं 
(ममाय बद्‌ गए ९, इससे नहुपने कोधत्‌ हो भरे पर | 

1 





५९ लात मारे चू ई उक्ष पैरमेरे शिरसे छा १। षह 


६१त ६५ दागय्‌।; भत कदा ।के त्म भरपने दृष क्म। 
कारण शिर पृष्व &। नाभ रौरं सप बनकर .विचरोः॥ 
र 1 ४ थप्तधयं सग+को {लो 8 । 
कतो अगिरा ऋषि. भये प्रौर र ल व भ 
‡ 


8 ^. 


= (30 4 
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¢) 


् 
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५ उत्रागपवे २९ 


न प्रसन्न दोक्षर वरदान दिया कि भ्राजस इस बेरं का नाम 


ज्रयवोगिरम गा तवर इन्र धष से पजा पालन मं ततर्‌ हृष ॥ 
यह कह कर शादय बोला क्षि, हमने यह ईर प्रिजय 
उपारूयाना सुनाया ई, इस ॒भक्रार दे युधिष्ठर तुम भौ राञ्प 


क = ९ क अ &$ ,३ ` 
पाच्नोगे श्रौ त॒म्हारी भी शद दगा ॥ 


तश शासय ने कण का सारथि वनने का भण क्या नमर 
हा कि ३ युधिस्ठर यदि कच्छः श्र कायं दोगा तो भी भप 
करी सहायता के लेय सदेव प्ररत हं । तश्र राजा शस्य सेन्‌। 


` लेकर दुर्य।धन कै पास भय ॥ 


नोवां अ्रऽ्याय 


भार वप के अन्य २ देशो से गजाघ्रो का 

पारडय के पास सेना लकर राना, रोर 

पारड्वो ॐ पास सात अक्षौहिणी सेना का 

एकर ये जाना, ओर दुर्योधन के पास 
श्याहर थ्षदिशी ॥ 

त्च घारयति प्त अक्तौदिशी सेना लेक पाएडवो जो 


सहायता कै लेषे चाया ` `  : सु चदश दा राना मी 


एक भक्तोदिणी सेमा २८५ । ८ रासन्नष क पुत्र जयत्सेन 


२६ ५ गप | 


[गा 1 71 





मगध का राजा भी एक भर्तादिणा सेना लाया । तव सष | 

तट निवाय को गले पाची कारजा अनने याधम्रं ¢ 

सरित भराय फिर राता द्रष्द की बही भारी सेना श्रा † 

श्रोर राजा प्रपद्‌ के बलि पुत्र| ¬ हुत श्रद्ध शख १६1 लिये | 
। 


` ब पड़ा राजा विराट च्रपनी सेना लाया | इस प्रकार ध 
उप से पिला कर पण्डषो के हां सात श्रकादिणी 
सना हे गर ॥ 
` इती भकर पूप षुदर के किनारे के राजा भगद्त ने ए 
श्रषमोदिणी सेना मेती । इष सेनाम चीनी लोग भ्रौ हिरत 
देशी भी य, इनी प्र भूरिशवा भोर शरपरा भ्रौ इकर ब॑शिर्मा | | 
सिन कृतव्रमां एक श्रततो्िनी लेकर दुर्योधन की संपरायत। 
को श्राप्रा | फिर जयद्रय श्रादि सिन्धश्रौर भोभरीरं देश क 
राग भी श्रष्नी सेना लेक्कर भये । फिर कभ्मोन देश का 
राना सुदक्तिण एर भ्ौदिणी सेना लेषटर श्राया । फि( 
नील राना च्रपनं नीला युध धारी सेना लकरः श्राया | तव 
भ्रबन्ती पुरी के राजा वही वलग्रान दो घरक्तौहिगी सना चतर ` 
अये । फिर करय दशके पाच सग भा राज! एङ धक्नोदिषी | 
सेना लङर भाय भौर इषर उषर के भ्रन्प राजाभ। एी विला 
कर तनि पर्णी भोर सेना गर। इस मशर 3 ` 
गयर इ भक्तो हिणी सेना दुर्योधन के पास धी ॥ 
जव राजा दुपद्‌ का पुरीदत दाक्तिना पुरभ ज्यात 
ध सं¶ सेना बह इक हो दुक थी ॥ 


नटे एन 
४... =&* फ ठ 





¬ ५, ५, ट तर य = 





5194 + "4 
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दसवां अध्याय ` 


कका 9 © दणड 


पुरोहित का प्‌शंड्वो का संदेशा व 
भीष्म का उत्तर देना, कणं का इ ् 
न वात कहना भृतशष्ड जय ¦ 
| पक्ष कृ वति का स ९ 
~ युधि के पसि भजने का विचर कर्‌ ¶ ्‌ 
| राजा द्रप दा पुरर्दित हम्तिना पुर सं न श 
रतरा ने उस का बड़ा सत्कार शिया ी पषा 
रेत ने उक्र देकर सब सभा ९? वीच मं 
| कहा कि छाप लोग राज्ाग्रों के सनात्‌ र धपेको ९२७ 
च्छर्‌ ४ वचि | < 
्‌ त्य दार पड एकं (५ ५ , पुत्र ४ छ 
४ रण कि पाणडु क पत्र भ्रएन वाप दादा का थोडा 
ध प > 
ध मीन परं! सबक धृतराष्ट्र के पुत्रान्‌ सम्प ९९ 
वा 2 १ चे न्क 1 
~ य्तय कि पगडवा # परारने क भी बूत उपाय 
न परमन श्रच्त कुर के फल से पाणडव भान तरू जीते ह 
म ~त त द्रप पराक्रम से ठंड रा्य बाया, पन्त | 
४ त॒ क्रः सः र वह्‌ 1 उनकी ५ 
हल क" ९ ६. 
भाय ॐ िराक्षि श्रौर दृषिति कए क चश 6 । 4 
दि पः भः सन्तोषन हा नौर उन चितिं को वेराव्प 
तेक् पुः *ः ७ ६ म 
वृनयस दविषागगा फिर विशद नगर प उन ने बह २्ेश 
न१.५० १९ ¦ 


घ्र पहु 


म 
1 
ह) 
> 1 
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९९ ५ उघोगपरष 


पाये क नाच योनि उन्न पुरुप भी उनको सह नहीं सता । 
क्था यह्‌ रुवशिया क लिये लज्ना का स्थान नष्ठीं क उन्न वार 
शोर राञ्याई भां रसाया भौर षुड सालतियों का डाम एर । 
भरर उनकी पतिवरतः सी शैरन्धि रूप ्टोकर श्रन्थ लोगो 
की.सवा करे । र नीच लोग उसको कणि सदेखं१ ` 
पठ्‌ यईसवदुःख रःस कर धर्मराज राजा युधि 
मिल ही च॑हतयं परल मे वह क्रिस स= म नरी, ग्रञच॑न 
फे साभ कारं मतुष्य शौर योधा नहीं उह सक्तः, भीम + 
अक्ता दश. सहस्र ऊ बल रखता दै. शेष पांडव भी महा | 1 
पा दै इस के भतिरि्त सात यततौहिवौ चतुर्‌ ` 
(4 रर्‌ . बलवान क्षार उन क सहायता पर है 
र द आ. छृष्ण नी भी उन क सहायौ ह इस लिए 
ज $ चाहत दं कृ क्षात्रयों को ह पोर संग्राम का 
नहत ह वो पावो छा राज्य उन का दे ॥ क 





4. 


(५ 


= = 
4 ट "ॐ 
# 
+ म = = किन ० > ढे ५ 
499 99 ज भक = 


१.२. # 
॥ 


~ ११६. 


; . त्व परीष जी वेते बडे भाग्य शीवात छैक्षि पांड . 


कुशल धु 9, भ 
॥ ५ न का सहायः भी पिल्ल गए इ वद ध्म भ 


<. 


चै 
#. # ष ७ 


युद म नहीं चाहे हप छो उन क 
दख त्रा है यह मी हं लाते 
मद्सभी बक 


छशा शो चुन कर वडा 
` हम्‌ कि चसन श्रह्न विधां 
+ ६ वषर लोगो कातो कहना द्री क्या रै ॥ 
६ ६ पकार क वाते परषीर्हा य( क्षि इतने म 

ण उत क पातो कता निराइर करक बे।लने लगा ॥ ं 
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` षे व्राह्मण पाड के हितकौ वात नो भरापने करी 
स को रौन न लाना, फिर उप्त को बार २ कहने से 
क्या भयोजन ३ छां दुयोधन शी भोर से शकुनि ने जग्रा 
पला थ। प्रतु युधिष्ठर हार गया राञ्य खा ¶दा उस नें 
“ तेरह वपं वनवास री भतिज्ञा दी ची, परेतु बह पी न हुरं भौर 
पांडव पिले ही भरङूट हागए, इस लिए यदि बह भ्रषने 
पितामह क। राज्य पाना चाहते ह तो ते^इ वपं फिर घनबांस 
` करे, राजा विराट श्रर द्रपर क वल पर भृः न युडवा4 
` हलोग तो इछा भकार शा मंब देर दुष: रिया: करत ५ 
बनवास कर पश्चात्‌ पाडत निभयतास दुर्योधन . के, समीपं 
ग्ाङ्र बैठ सकते दै उन्हे. कहो हे धम छोड दं अर अयदि 
, षको द्ोड बह परध स लडूना चते ईं तो हारे वचन को 
 . ्रवश्य हौ याद्‌ करगे ॥ । 
य सुन कर भीष्पज। बले भ्र क्ण तुम्‌ का लजया 

नषा ्राती । श्रषी कल की बात छ कि श्रयुनन मार्‌ ९ कर्‌ 
तुम श्र वना दिया या शरीर तमको सिवाय भागने के श्र 
कुच्छ न हो सङा भ्रार तुमरो री बर्न म सत तुम्हारी सेना 
के सव प्दग्यियां कोजत लियायाःघ लय जो यह्‌ 

ब्राह्मण क्ता र मे दी ररना  चष्टिए नई ता. इमरा, 

 श्रधागति का कच्छः ठिकाना नदीं रहेगा ॥ 
¶ष्पर की इसप्रकार की वात चीत सून कर राजा 

. धृतरा ने कणं को फटकारा भार माप्म का बदा स्तुते 


1 ॥ 
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४५ ॥ उद्योग 


न 2 
के । तव्‌ उसने कहा क ११ सञ्जय को बुला फर पारदं 
के पास भग ॥ 





सम 22 


ग्यारहवां अध्याय 

न्न © = | 
धृतराष्ट्र का सञ्जय को युद्ध की निबरति 

कै लिये पाड के पास भेजना भौर कहना 


कि शतरष्टरं शान्ति के भ्रभिलाषी ई ॥ 
तव॒ सजय क। बुला कर धुतगष्ठने कट कि ठु 
शध पाडा के पास जाश श्रौर हारी श्रो पे उन का 

इशत पा शरोर करो फि धृतराष्ट्‌ भ्राप का आना सुन कर 
पे बड़ पूसभ ई ॥ 

हे सनयर्भनेभ्राज तकृ पांडमो ीको पिया इवि 

नहीं नौ बन ररह कर भी वह्‌ सद्‌ अनिन्दित काप करते 
रहे हं भोर राज्य पाकर भी उन्दने सारा धन न कर 
हम कोालादियाया साय हो बहव तलो श्रीर श्रः ` 
बीर हं युधिष्ठर २1 सामना कोर मनुष्य नहीं कर सता, भर्जन ` 


तासे भी बदर ह, भीपतेन अकल ही हमारी घव सना ` 
कां नष्ट ्रष्ठ कर पकता ३॥ । 


भव मदुवताहुकि धीढ्ृष्य रम्भी उन की सहायता | 
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करते र तो सुखः को शांति नरी आते मरे पुत्र बडे भूः व 
,. हो हन घर्मत्मान्नौ के साथ युद्ध एना चाहे ई देल 
रने ने भरेते उत, कुरूरेश रो जाता था भोर दरब देश 
घो भी पगज्यक्षिया था उत्त के खांडव्र वन के चरिता का 
याद्‌ करो मारी -सेना पांडव के श्रागे क्या दैषहमने छुना दै 
कि चम्न भी पाडवां सेश्रा मेला द। यह्‌ मौ छना दे, 
ङ्ध विराट दिन रात उन के साय दी रहता ६ ॥ 
इन के भरति रिक्त म्ले देशो के राजा भोर परवती ` दशो 
- के राजा बहुत २ सेना लेकर भ्रविईश्रोर नाना भार" कै 
` आधुष प्रपने साय.लाये ईं चेरे शरोर करूलारि देशा क 
८ राजा पारडशरो ढे रथै युद्ध के लिए तैयार ईं ॥ 
इममे यह भीष्ुना दैपिशरी इष्ण सारथी रेणे ओर 
प्रनुन रथी हे, हे संन ईन दोनों क एङ स्थान्‌ मे हाने पर 
क्या दुयोधन युद्ध जत सशता इ कना नक इस लिये भ्राप 
शीघ्र पारडी के पास भाय भी ष्ण से उन का कुशल पू 
 द्धोर परान युषिषटर सभं, भ्र हमारी भोर सि यह निश्चय 
इराये कि पृरट यु नं बहे हं ॥ ` | 


बारहवां अध्याय 


ॐ मुषिषठर का सम्जयसे कौो का शल, 


यं टु 3 । 
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$ ३२ ५ उद्योगपएवे 
क कक 


 ¶छ्ना भार सञ्जय क। उत्तर दना ॥ “` 
` ` तव सञ्जय धृतराष्ट्‌ स विदा होकर विशट नगरं ढ़ * 
भाय भार्‌ उसकं सप्राप उपदुत्थ नाम. स्यान मं युधिष्ठराटि 
पाणएडत्‌। क पास गथ । षहा जार युधिष्ठर से ऊुशल (| 
प्य भार्‌ कहा क बड़ा भाग्य की वात हे कि राप ञे फिर 
दशन दए, यह भा वड भाग्य की वात हैक ध्राप कां सद 
यता मल गई कषये भीमसेन, श्रजुग, दाप नकुल भरर 
हव ता शल प्क ६ । धराप भव लगों क कुल 
अस्भका क युन धृतराष्ट्र ने पृण है ॥ । | | 
यह छन कर युधिष्ठर बोले भि ₹ सञ्जय श्राप काभ्राना 


शुम हो क हमे 
दि श्राप _चरच्छ द? इमेतो भार्या संहित 


श्य ह । मान शरान हमने उनके. दशं 

ग २. नी क ईं? पृतराषय्‌ जी ` श्रपने पत्रों पाहत . 
५ पुष्क ९ ` तात्तसापदत्त, भूरिश्रवा, रौर सत्य 

नि ४ ४ र { दूणा ब कृपाचार्य तो धती | 

४ सवाक नाम तिये जार बिका व 

च > घ्रच्छः य ते'वाग्रो कि कया राना, 

त १। पृषत कति ह भ्रौर निन जा हभत 

- अग्राद्‌ स्वि य॑ दुयोधन ने उनके ते ता नहा लिषा.{ क्षा 

तराष्ट्‌ ुत्रो सहित ब्राह्मणों क निराद्र से इतत इ ? उनङ्शी ` 


कर्‌ लभ, किये 
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जीविका तो नदी रते ! यहि बह ब्राह्मणो की जीविका का 
: नाश कणा तो सवं कौरवाः का, नश्च होजाप्णा) क्षिया 
;. आमात्य नौर भति लोग श्रपनी जीविद्ञा यथाचित श दु! 
कही विरुद्ध धेक्गर शरसे मिलना, ता. नह बा क्या 
उन ने कोर हमारा पाप कम तो प्रकट न ही भि क्या कमी 
सुन के गांडीव धलुपं को भी याद भत है १ क्या भीमसेन 
ह र कौ को याद करे द १, कलग देश ¶ राज। को श 
24). हाथ से जातने बाले स्रवः क याद्‌. करत -ं ष न 
` जव दृष्ठ मेतनियो के कारणः दु योधन घोष यात्रा ष १६ 
५ . गर्यो से लड! चनौर बन्धाः गया भ्रारं भजञनः न उक्ष 
डया, क्या इस वात का को स्मरण करता ह ए व 
तव सजय नेका, महाराज जिन २ ५.३ < कं 
श्रापने.नापकल्िषए द बृह्‌ .सव्‌ भसननत्‌। पैक दं दुय 5 ९ 
साघु श्रौर ब्राह्मण लोग भ ६ अ भ्रपाधु भी भार 4 इ 
तो बहशत्रभोको भी दान र्‌ ६ ‰ ।-सच वरति 


ः कि धतगाष्ट्‌. प्रलाप न चदे १८३ द्रत पुरा के नाश 

९1 । के मय से भरत्यन्तं इरते यथपिव्रह्यणा स र 
ॐ मित्र दरोदसे वद्‌ कर कोर पाप नर? तथापि इट ९) 
रतंद्ध॥ 
{का स्मरण म्रत्यव्र्‌ क 

प द युधिष्ठर अव श्रि पनी दध रा समं कषाजय निस 
स सब करव भ्र।र पाणडव क्रा करयाण्‌ । ॥ 
क 7 


चन ५ ४1 > 
च ४ ् ष ए, ३ * 
६१२६ 7 ^ + $ *»१9 ट क ॥ ६ ६1 ९ 
५ ~ क ; ट्र ६ 
ककत ३१ ॥ 

| 
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= दोन 
तेरहवां ध्याय 


पशय का समा. के वीच मे ¶तरष् को 


[दना भौर यद्ध से निवास्य कसे-का- 
| यतं करना ॥ अ. 
२ ् सपय युषिष्ठर नेक्डाङ्कि इ सेनय इस तपय सभां 
ह र भहाशय ष्ठे र, श्राप -तराष् नी का 
› प¶ सजय सव समा की धोर्‌ देख कर केला ॥ `“ ` 
४ भ्वर्‌, भामसेन, भरयुन, नकुल शौर ` सदेवं । 
६ छष्णचन्द, हे सत्या, चेकितान, विगट, हे दृषदं | जो 
च 
शद हे, इ पुःन, डे पूत राज हे याज्गपेनि,"भ्राप 
:इःशया 
ध ¶ भति, कोरा का रेषे घा कर्‌ जो विननी करता 
४ पना वतगष्टू चाहते ट कि युद्ध न ्ो शौर 
५.५४ जाय इसी कारण उसने परे शीघ्रता से“ 
१, भना अरव श्रापङ्गी जसी इच्छा डा करो, , 
लाग चत्तमर ध्पौस सयुक्त है भ्रापको गृद्ध नपा 


क्म जिम 
करना नित | उ भारं कानन हो कपि | 


् देखो नव दुरयोभन घोष यात्रा म जाकर गन्धर्वो ते पकड़ा 
` . उ समम आपृ ने उको इस कार बुदा या ` 
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५ उद्योगपवे १५ 

क्षि वह भाप श सम्बन्धी था क्या रव वह संश्धी नदीं ३? 
>` जिन लोभा ने ्रपने जाती बालों का काये किया है वह धन्य 
दै । इष लिये ज्ञातियों का नाश करना उचित नही, यदि युद्ध 
हुश्रा तो फौरव निस्संदेह मारे जाये, क्योकि भाप बलवान 
है नौर दैवता मन्ति रखते है वद च्रभी बालक चुं भ्रोर 
से बात करते रै, इष लिये बालकों का भारना ष्ठ नदी ॥ ;. 
॑ यूतो दर्योषन के पास ` मी बहुतं सेना रै भर भीष, 
44) - द्रोण, रशं, अश्वत्य।मा आदि बद र महारथी ४, षया यद्‌ पार 
` ` धूष्ि मर जायिगे १ भ्रश्य ह कयो को साय लेकर मरगे । 
। . . परन्तु इसका फल क्या होगा) जिन भह बन्धुरं के शये 
राज्यादि संभोग रे पदायै मनुष्य चाहता ई, बह हौ माई 
वन्धु मारे जायगे ॥ ध 
्‌ ` इससे भरे विचार पे भ्राप सब ुद्धिमानों को इ 
| भरवसर पर गूढ बिचार से काम लेना उध्वित, ह श्रौर य 
ॐ ` सर्वयाचषठरै से निग्रह नद चोर ष्रपत भीति. ष. 
| हाय जोड कर श्राप 5 अण भ्राता ह प्ररं पताह. 
;; दि ङि का कुथा रते शे १ मेरा भरमिषाय. रषी 
क्ल दुभ्खाने का नही परन्तु द्रोनं भ्र नाश को 
देखता दं भौर श्ल लिथे मिलाप श च हता ह पष्ट सब, 
ङुखवृद्ध। कौ समति ह ॥ 4 


च, 
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९९ ¦ ५. उद्योगप्ष 


चाद््हवा . अध्याय 


पष्ठ का-सञ्जय को उत्तर देना ॥ 

`“. तब युधिष्ठर ब्राला “हे: संजय श्राप ने हमारी कौनसी 
बाय दनी क्षि निस इमनेःयुदकी अभिलाषा मकट की ३॥. 
ठ्९शा शुद्ध का यच से सदा भष्ट.उहते है । यदि बिनि 
कमे, रे.मनुष्य के आप सिद हा जायं तो कौन परूषक. 
कनाचाद्ताह (क्म तोक्एहीसे तिद हाता दहे।ह्‌ 
भ छल की ददश सेःकम तो-करते * ) परन्तु षह कमं जो.-ष्मं ` 
अक दा पनस छख से पाप. करना - पडता है उसभो सदा ` 
छइ देत ह ॥ = 
इ नह ह + वालाताकभी वराप्त नद्यं पाता, परन्ु ` | 
ह {५. स इन .स वह श्रार भचरड दाता ई, कापरनायं 
क < चता: जाती इ । पृतराष्ट्‌ का देखिये 
कः । ध हः ' हमारे समत उक ` एक सी, ` 

स्‌ 8 फिरमी उत २।ञप करना नदी छोड़ा भौर 
बरत द चला जाता १॥ । | 





तां नए हेनाता ` । राजा राष्ट घमं ह तभी उन > 4 

ए क दश स निकाल दिया, ब्रसमरध हते । 
$ काभनायिं षन को दु देती इ तो पसा घ्रन्थनं 
९त। इद मतीत ती 

ए (सप तकम होवो एकत्‌ हाता है॥ र ^ 
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५ उद्योगपवे ` ३७ 








के 


- न क त ष्दे = 

राजा धृतराष्ट भ्राप तो विपप्र. स्वभाव द ओर भारो 

,. सामरथ देखते दै, य ह भ्या नरी" लप्र श्राप वैसे ही भरो 

“ङ ज, इत समय उन, का शक कृरन। एसा है जेष 

ङो भी जन, ई ८ 
कोई पुरुप बन को -भ्राप दौ भ्रर्नि . लगाकर भोर उस 

सप्रीप खड़ा २१ कूर अपने वतरने क . उपय. विचरे) श्रपने 

ट ४ क चे "` ॐ ` क ङ । 

षं एव के बश मं हो$र पेये ,तो मागत ९ पर हन 


ॐ 


वच बर २ वया कहते ६ नो पत विरणी का निरद्र षर 

„ चत्वा बद्‌ मिय चाहते दभो उसके निषि पै अथे 

नीर भोक्त सव कच्छः सो देते ४ विदुर का दश चः निकाड्‌ 

ौ कर्‌ इ ने निश्चित श्रपने उप नश को .दलाय। ह.बह ष्व 

र पर शरपना निष, राज्य मानते ई. ६4 तिर्‌ ईन लोगा के 
"= म दीख नदी एवगा॥ . , .;. ,. 

1 ५ ५ क दुर्योधन भस्य प्रकार जानते दँ 

विशद भादि नगरा म रशन के कर य देख . चङे द, यहि 

करा श्दैन फे च्छः नर समस्ता ता विरा नगर से युद 

>° धाद कर कथो. मनाया भाप के ह. राजा लग्‌ आए 

इए ई बह मी भ्रशरुन को जानते है, इमारे बिचार मर. जन्‌ 

` हाव नूप हा टंकञार रण भूमि प सुनार नीं देतो 

प्रसम्भव इं ॥ 

थ ( 4 शरत्राष्ट्‌ मी इष प समल ¢ तो 

डन दे पुर यद नार न दौ, भाप जानते क श्न लोगे 

तेष्परकोकंसे२ कष्ट दिष्‌ नौर हने इनके साय केषा 


र तोच किया ॥ 
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[~ 85 ५ उदोगप 
पद्रहवा अध्याय 


सजय का प्रतयत्तर दना ॥ 


६५ प < ए सनव वाला कगे युधिष्ठर यै ने पो "घ 
क हे श्य लिये ध्रनित्य जीविका फे तिये वृथा 
१.९।नमरिये, यादे बह. चापं को राज्य न भीदंतो 


भाप को भिक्ञामागनी स्वीक 
र करनी चाद्टिय प्र 
कं राज्य तना अच्छा नद्ध | दिय परन्तु युद कर । 


द ५.४ य चलायमान श्रार भ्रविर कालिङ्ग है उस 
नेत्य दुःख हेति ई इत लिये इस जीवन के हेतु 
रतना बहा पाप मत करो, हे तात षप, अथ, काम श्नौर मौत 
7 पालन कर के मोत्त की पवी ला, अुद्धिमान कष्‌ 
५ 4 स भय वे वन्धो को तोडत। ह धी 
त र भ छख। नदीं हेता, जो क्षवल भन 
एसि समता ह, बह धन के नष होने `परं 4 
ल 8 ह रिय, श्रौर नक्मणा को दन दिवे 
त १९ नरक भृ पड़ कर बह सप्र कमे निष्फल 
लाग षम इरके पी ्रध्मीदहा नतिः बह 


मन्द्‌ इद्धि परलोक म | 
< सन्तप्त [चित होते ६। जो 
द क्षमे ह मद्य इती दम र सता 2, मर कर कुञ्च 


दरः 


स *- 





4 
4 


५ 


~ 
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५ ोगपवे १६. 

क्षं इता । श्व :लियिः परलोकः की सिद्धिः बाले सब काये 

म यींक्रलो॥ | पः 8 

; . यदि श्राप ्रन्त फो युद्धदी करना था तो पिति टै 

कपौ न रर सिया १ वनवा म जनिका क्या पयोजन था! 

दर्योधनादि `भी `उस समय इतमे बलवान न थे । तुम्हार 

सहाय शीष चन्द्र जी तवः भी विधवान थ । प्र्ुन 

भीमसेन शा बल्ल तव भी विचमान था) रकम रथ र दुष्द 

‡} सव मी तुम्हरे साथ ये.भोर्‌। पृथवी के सव -राजा जिन को 

^ तथ नेजीना था तुम्हारे साय दी होते । उस समव प्राप 

् प नावल के मताप से शीष रौर भजन के सामने क्या न 

दुर्योधन का अ हक।र ताड । अव शवा क चब क्‌ 

,“ `श्नौर अपने सहायौ को दशेव बना. कर भरौर षन पर तेर 

्‌ ¢ वपे इस दीन श्रव्या म रह कर युद की इच्छ करने लगै हो 
ट ४ 


हारे मत मे यही भरष्ट दै कि तुम युद क नामनलो॥ `: . 
१ > „ `: , लड़ा म लय पराजय किसी के भ्राधीन नदीं हेती, बड २ 
^ योधा हार जति द भौर निवल देब ब शेर जीत नाति १ 
+ निविदधियी की जय हर्त ह श्रोर युद्धिपान शार जाते | ह, र 
पार्थ! श्राज तक तुम्हारी रुचि मे के कामो म यी नह 
जानते क्कि किष । प्रकार तुर हार बुद्धे इस प्षपरय अधमे के 
कामां को करते लगीं ३, हे महागज, भ्राप गोवध रूपी पए 
द्रं ` भरत करो, यद क्राथ श्राप के पीनिं के योग्य छै, केबलं ` सनन 
हीडस शो पी सकते ंभ्रापको क्षमा करनी ्ी बहुत 
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४१ -४-उचयोगपे 
भ्यं हे भाप के पितामहा गुर, ` मामा; मा$< ग॒रपत्रः भर 
गये तो श्राप का कौन स। सुख दोग ‰ र "स 


`“  सोलदवां अध्याय 


ग्र © -+---) 


`: षिष्ठ्‌ का संजय को प्रलयुतर देना ॥ 
`शुषिष्ठरः ने कंडा क हे संजय । नता तुम कहते श, 
धमे बा. , ^ धपे अधप स श्रच्लया हत( है परन्तु ने 


 इच्छ,हम्‌ क्ते ह उत को विचारो, यदि बह . रधर -उहे 
तो हमापि निन्दा करो॥ व 
र पमोबमेःतान मकारेसे देख ` जाते ह । मथम जसे गैर 
द्भ भोर काटी मनुष्य क्षिप दूसरे को , दुःख देने: रथव ` 
मारने क र्द. स प्रमरवर की पूना करने समे ` बहुषा. ताग 
1 क जप्‌,तप्‌,को धयं सपरत दै, परन्तु यह, धर्मं न¶। 
` <वा द्‌१९ राद की शुन्यता से उन्मत तं भराषरय" 
करको लोग भपप क देत ६ै। तीरे बिष्ट आदि 
8वि्योकाष्मं॥ , ; ~, :, 
~: इन सव बाता शो दिदरान लोग ज्ररनी युधः से दे ल 
४ भपमा देलिरे, यदि | । 
बह भ भी नाष समि 


-भक्ाल ड तो ब्राह्म 





दमये. पपै तोकड दीम 
4 € न । नि । 
चत्रिय का ओर क्षत्रिय १ 
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५ उन्रोणपवे ५१ 
तर. ~ ---------- 
वरा का धपे करने मे दोप नहीं समते, प्रणतुः भ्नापत्काल 
म फिर वही कएने लगते दै स्स लिये एक ब का_ धमे दूरे 
; व जरव् दो जाता रै। तथापि भापतकाल के षे अन्य काल 
र ्रधर्म श्च ति द । परन्तु श्रापराल म॑ अपना धमै करना 
निन्देव रै, भ्योकि वैसा करने से भने तथा - कुडुम्बियां के 

भाण्‌ जाने से ब्रस्मि इर्य का दोप लगत। ड ॥ ॑ 
“. ` इल लिये जो च्छः हमने भी श्रापत्काल म॑ किया ते बं 
28) - निन्दित नदी कला सक्ता, यदि मने भिका भी मोगी तो 
` हम दोय नही, इम सदैव बाप दादों के षमे प्र्‌ चकते 
3 न्नीर आरति र, देखा भी मगवान ष्णा चन्र जी ठे 8 श्रार 
सब दश के राजा लोग भी उपीस्थत ई यदि यह. लाग हम 

` . सं श्र देखते ई तो दम क्रां वन दे॥ 
क 

+. सतर्वा अध्याप 


५ 
द व © १---~ 9 


` श्री इन्ण चन्धकःप्रलयुत्तर॥ 
तब भ रष्य॒ चन्द्र बले सि दै र'जय भ दोनो भोर क 
हषी । न्ति कं ता हः परन्तु 
हितषी ६ युष भा शान्त का अच्छा सममत १ 
. प्रहर राज्य का लोमी दशस लिय कोरा का मद्‌ ॐ 
४ क़्{ दोष्‌ कष लगाते इा * ॥ 
४ कि तुम मभि पर रषे कमे क! द हा! 
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४२ ५ उद्योगप्षै 


सम गड पतित वृति रसते हं मोत्त भी कप कने से ¶ 
ग हाता इ नशर ननाह राजां ने पा । कई कले ई 
४ १ = च [लपि 
१ पोक्तविथास मिलती हं इस लिए कमै करना अयव्‌। 
करना ध इ परंतु कमं करने बलि का श्रकभी होना 
, ° कथन ६ ईसा भकार सन्यास गृहस्थ नहीं हो सकता, 
उत ऋ सन्यास रहना ही ठक्‌ हे, व्राह्मण लोग प्री गृस्वी. 
कद्र प अरति दस लिए सन्पासी फो ध्रपने धर्म प्र चलना 
भ दे शरोर श्यी को अपने धमं पर ॥ 
र = १ भणे, क. 
. कमन ता यह सारा जगत नेष्ट भ्रष्ट जाये. 
४: व; | ४ का डा, भक्ताश करता है, कर्म से युयं 
न ५ , १९१, स्वित ट, यदि सुर्यं कर्मं न करे तो राव 
रन कस उम्र शे । लो र तपस्य स्तद. 
ध ¶ यज्ञ श्रार तपस्या करत हं 
तमी एय रू¶ एल पापकृत है ॥ म 
शः २ न पिते ब्रव शक्या शौर किर मितेन 
न प्व जञा राञय पया कपे ही से वृहति देव गड बे . 
= २९० इ शरपि लोग स्वौ मे नाते ६, तुम क कसे ` 


से क, ठ चदे, ४ । भ 
स पड्वाको स्य रक्ते हो ! यदि तुम विना कर्म करने ` 





मः व १२ पार इनक राज्य पिल गिया 

भौ ५९ वरि यमोरगयेता भौ सत्िय. 
+: 3 भ बत्‌ शो कर पृथवी पर विख्य'त हेगि . 

ह से मो पौ ह ६ वाणो कदे पवन पहं ` 
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५ उधोशपवै ` ४१ 


1 
दान देना शरीर लेना रर यज्ञ कना, ्ञाजयो का धम बेद्‌ 
रादि सच्छा पटना, ध युद्ध कपना पृष्ी का पालन 
: करना शौर सष -को नियम पर चलाने की इच्छा स भाप 
नियम पर चलना ॥ ॑ म 
वरय का धन वदानः, सेती वादी करना शरौर व्यापार द 
शु का रपं केबह सेशा करना है, इन को द्यो कर राना 
ङे धर्म॑ व्रिरेप कर सप कोधे प चलाना हे परपु याद्‌ कोः 
‡} कूर राजा दुमेरे का देशव च।हन लग ता उन दोनो मुद 
“ दमे लगा इमी लिये तो हषर ने स्ततिय बल उलभ किय 
हेकिइन चोर रानाश्नो को देड दिया जाए एस राना चार 
पदवी के मामी चेते ४, देखो दुयोधन ने युधिष्ठर के राज्य 
कालोभ सिया रै परंतु सायष्ी ह्वर ने युद के सामान 
धनुप कवच श्रौर भ्न्य शल्ञ भी बन दिये ह दये चेर्‌ 
राजा को इनरी से भारा जाना हे भोर उनको मारने 
से म लतः दै दुयोधन ने पांडवे। रां राज्य ह लिया 
,श्नौर बृं कौरव भी इस म पप न्दी देखते य राज्य रना 
चसे भी वदु रर कम॑ ३ इष ¡क्षिय चा र को मारना 
ववो का परम घे दै भौर इतीमं उनका य इ॥ . 
~ पांडवोक साय कौरवं नेव २ श्रत्याचर्‌ बे ह. 
देखो दु. दुश।सन दोपदी कोषः ते पलट लाया शरोर 
सव दालक भरर द्र $ सामने उस सा भनद्र उत 
॥ समप शृतराष्द्‌ भी वशं डेय त्रम व्‌ य अरन्य कव 
कही य सी ने यद नोन कदा $ रर्‌ दुष्टं इत तच्‌ 


(¢ = भ 
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९ ५ उधोगपव 


मका. छाड़ा नीतो तुमको ठंडदेगे स मयय तमां 
युष्र को धमं का उपदेश करना भ्रष्ठ परतात नही डव 
युधिष्ठर श्रपने पिता का राज्यले कायन श्रदश्य क 
ाञमाराभी गयां तो भी प्रशसा पायग।, द्रौपदी फे निराद 
क.सप्रय यार तुम इच्छ न र सक तो इसत समय पाडवोशे 
¶पदश कस करते हो उक्त विचारी शाल धती ने पाण्डो शे 
नाब की भाति वचा लिया ॥ 


देखो कणं ने इसे भ्लुदित वाक्य कटे य कि ह षी 

श्रव पाड मरजयेगे तुमयाते कौरवा की दासा बन क 

| रहा नही त) रर पति रलो क्या यह वाया रूप श्चन प्प 
का भूल गया ह, देखो दशासन ने बनवास के' समय कश था 

क्षे श्रव पांडव मारे गये इन का छि धस्कार करद! 

शान ने जूभा सेलते सप्रय का क्ते श्रव नङ्कुल तो इरे प 


व प्रप का द्व पर लाभो, इन वातो से क्या युधि 
कारवां को म कर स्ते हे ॥ ' > + 





४ श ४ को समसाश्नो श्रौर को कि बह भ्रपन 
₹९ युधिष्ठर का राज्य उत को दद, व 
उस समय पारद श्रन्यं श्रपराधौ का चमा भी कर सक्ष 
ह, इत के प्रतिरिक्त यदि हम सन्धि के लिए उन के पास ` 
न भोर बह हमारा कहा न मानं तो हम बहुत लज्जित । 
10 
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¶ 


` 


५ उयोगपष॑ ५५. 


= 
` द्रवो शी सष. शौखयं हम को भतत ६, बह भर शी 


रं कहे है फि.दमने पाडा को य जत» पन्त रण भः प्राकर 
ीत हार का निय हागा ॥ 


[1 ॥ 


अढारहवा अध्याय 


--१© १ ५ 


संजयं का जनि के लिए अङ्गा मगना दमोर 
यँधिषठर कां सव की ङशल पूना चत क 
 विदुकसला॥ 
यह्‌ बचन सुने कर सजय बोला गि युेष्ठर अरब हम 
ज्ञाना चाहते है, हम को भ्राजा दे“ यदि इम ने कोई कटु भथवा 
छ्मतुचित वाक्य कद्‌। होतो उस फो श्राप त्षमाकरः ह्म लग 
द्रपनी भ्नोर से ङु नष ईत, दूत धमे का पालन री 
् षस समय पर॒ म को भ्रमिये शब्द्‌ भी भ्याग्‌ करे 
तुमा कर ॥ | 

१ ध) किदे संजय हप भ्रापकों चिर कालसं 
जानपे हे श्राप बडे युदमान गम्भार ध्रर्‌ शचः ह्म भाप 
को भी भकार जानत हं मारो भार से कोर भ्रवुचित शब्द्‌ 
नाप के भपित वट गया हो ता चपा क अव यदि ङ्िसी 
ते श्रना सो दद्र जी श्रावं हमार भ्रारस स १ 


छुशल पृ्ना ॥ 
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४१ ५ उयौगप 


व स (3 रलक्र स्री नन कन्या भोर परदेश 
५ < ष लिए बरौर पएकर्क्ष पृथ २. 
व । भरो क्षो चवते र ` 
क तादी भोर कहा ङि हमने कौरषो के 
क तमा स्थि प्रतु श्रव धष हमक इ. 
४ ना च्हा चाहते दतो दभ कां केवल परि 
९ इमयुद्‌न की, उन भ शालस्य वृक्गम्बक् 


| कंदी 1 त 
9 ९ च वै कै > १ | 9 ण॒ क | | द अवश ह ल 


व द इससे हप पचोंम 
भ्राम प्र निर्वाह कग, यदि यह भी न तो ध ८८९ । 


उन्नीसवां अध्याय 


क्क, © चक 


का लोट कर भान नर धृतराष्ट को 
क भुत सुना कर कहना- कि ` ` 


च हया का पाप वहे शिर 
न ` ९ होगा ॥ 
८. | 
ष मतन प मार ^ पत र इतित पर शो राय) श्रौ ` 
१९ दर पल को पोल $ राजा ध । 
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५ उयोगपे ४७. 





______ __ ~~~ 
बो हमारा मरणाम दो शरोर कहो रि संजय श्राप ष कच्छः 
| अवश्य क़ बात करना च।इता », ध्रतराष्टू पाहिले ही से संजय 
की भरतीज्ञा कर्‌ रहा था द्वार पाल क वचन चुन कर बोला कि 
उस फो शीघ्र अन्दर लानो ॥ ॐ; 
ठव संजय ने जाकर प्रणम शिया शरोर क्डा किह 
. महाराज ! मै पारदो क पास से श्राया हं बह स्‌ रल, 
` पकर. उन्हंनेभापकी भोर भाप के पुत्रो की कशल पूयी. 
4 ३, युष वड़ा धमर यक्त ह शरीर दयावान दै भे शोष की 
" बाते 8 एसे धरान युधिष्ठर के साय भ्रापने रोर भाप, 
कपत ने रेते घोर ्रपकारक्षिि £ भाप का कमे बह 
अ्ररुवित दै जिस के कारण यहं तो निन्दिष इए परन्तु स्वगे. 
दमी श्रपको दुः दी होगा ॥ ध 
्रएने पुत्रौ के वशीभूत होकर भ्राप सव श्रमं का उका 
लिया चाहवे हा, भा पने बेद शाञ्च इने, बाह्मण क कथायं 
नीं फिर भी आप परं अमाग्य सवार हेरा ह परिल तो 
उनको भर्मं जुश्रा खिला कर राञ्य हर लिया श्रार समा 
र बुलाकर निरा्रित किया फिर वनवास दिया भ्रीर भव 
` जब वद लोग नियम पूष बनास कर चुके णोउन के 
पि पितामह का राज्यमी उनकोनदियि॥ | 
इख से हे राजा शतराष्ु इ युद्ध कां पाप तुम्हरे शिरं पर 
होगा भौर तुम £ महा श्रपराषी हेकर धत पता सिव, 
7 शपे स्व घोर कके फल को भोगो भ्रर पाव निष 


ध. 


च 
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५ ! ५ 
| ५६ ५ उद्योगपर्ष | 
६.उन्हो.ने धमे ङे तिए बहुत कठ सहे है भौर अव बह- 


रपा राज्य चाहते दं भो कोर उन करा राञ्यन दृग! दरी पा 
काभागी हागा॥ 








`. 
हम ने उन को सवेथा धमै परायण देखा ई बह सतवादि ‡ 
भर सहनशल हे फिर हम उन कतो क्या दोप दे, तुर जो 
राज्य. का पाकर श्र श्रपने पुत के वश होकर ब्राग पीडय. ! 
ङच्छ नहीं देखा इष से धह पप क्षिया हे फिर फे | 
विदारि . ऋष. पुरपो को निल कर कथ रादि दुष्ट मन्त्र 
स्खल लिए इष से तुम पसे दुषल हेगए हो कि पृथवी क 
रक्षा नदीं कर सकते ॥ 


हः ह्‌पचन छन कर धतरा ने कहा ि हे संजय र तुम्हारा + 
| " उन कर पड़ा मन्न हं अव इस सगय थाम फते, मातः. ` 
काल. सभा म चल कर पाण्डवो के पदेश को घुनाना ॥ ८ 


ज कक ~ . ू 


सवं शर्याय 


छु 


९१ 
। 





४, जी का धतराषटर को उपदेश ॥ ू 
र चला गया तो ¶त्राष्ट करो नीद न श्राह उस < 

१ कठा ङि विदुर जी को जाकर बला ` 
लाम नव्‌ विदुर जी श्राय तो पृतरा्ट्‌ जा बोले क हम्ह ` 
मात विदूर नी संनय पंडवों से लौट फर भाये है भौर अश्र 


ग प 
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५. _ __ अ ४६ 


` दाति 
ज्ञ सह्या - लाए रै निं -को छन कर भेर चित » शा ` 


( 


, क ल द शोर भदं नदी भारी, इम्‌ इद्धिगान ते एके 


, वैतान कुक कोक्या करना चार्‌ ! ,; . : :: 2 
> भष के यह बचन घन कर म हानी विद्र ज बो 
= क्षि हे पृतराष्टु वारमदुष्या . को नदिः नदीं भती एक्‌ तो उस 
` क्तो जो साघन हीन दुषैल , हेषर बलवन ` से दित द दः 
+. निषका धन नष्ट गया हो शसा जो मातु हाः 
4) चौये जो चोर हो तुमने. इन म से कानसा क व 
“ ४ तुम्हारी सीद्‌ च द्‌ शह द 6 तुम ८, दो 
तुषा, वचनो हे घुनना ॥. + 
मँ ५4२ सिह रनिगर 1 8१ ल्क्य युक एप 
` दीनो लोक्ोका राजा होता ह जसे जे युधिष्ठर । परत दुन 
 युभिषठर को र्पसे निच दिष द । यशर, ने अरत, 
दयालुता, सत्यता भौर पराकृ रख कर दुमधा गषव माना 
५ भगोर बने दल स्न क्‌ गलो तो भा 0 ` 
> . दा परंतु दधन, शनि, कथ" ए।न7 . भर क एव 
दथा पि रेवै कौ अमिति अपि रेते कते दै १ ज।.ुरुप 
अच्छः कम को करे नास्तिक न हो बह पडित महतां द 8 
काम का भराएम से पता नले परेदु अन्तम नार्‌ म1 
जञ निपतके दामे शति) उष्णता) मष, मधुन, ष समरदधि 
दृष्टता कुच्छः विर न्‌ कर सङ जे यवा शुक्तौ काप क ् 
+ प्स काप्‌ क" भोर विरा संपाते कं काप ४ 
ˆ. ह्ोदता बही पठित ६॥ ` 


;-0. \॥५111(॥<511॥ 8118\/811 2181185) ०॥@०07. [14111260 0 6681001 





((-0. ॥\41111(4/6511॥ ©118/811 8181185 (0166100. 01011260 0\/ न 





# + ॥ 
४२ ५ पथो | 
ग~ ----- ५ थ ककन ॥ ^ = = % ध 9 ॥ 

। 


... -जो शृ तों नानता नक प्रतु सवका कय कौ तय 
हेजता है नो ररहेता है परु उदार चितं रहा ह [1 


तद कधन सीचमेक्ंयं 
पीक नं केता रै -उप शीस 


शि कामका शाह दृतरो के. पलि रौतीःह9 
+ प्या १९ करता ह दहशङनिः दी भाति मूढं हद 
८९ (, व्य न रखन बालो ॐ पनी भोर इच्छया करां १; 
प) भार शा क्ते ह उन को होड देता ै 
४४ 1 तता ६, वह चप स माति पूर करलं 
४1 पितरा मित्र बंता शार मि्रोँ'से वर रखता १. 
॥ र न आरम्भ करता हेउस डो भृढ.कते है, 
9 ९ गही जानतीर पअ से वनित, ह । 
राका विना पराशर माप्त ने ङा इच्छ! रखता 


खं 
उस षर दीनो युन्य.म राजा श्रोर-षपरस्ी 
श हं षह भौ मूं समम ॥ 


कः पुरुष अङ न) 1, ल 
254. भरल पाप कमे करता ३, उसा -पत वत ल , 


५५4 ` ^ प 

मो श छ ६ चुट जाते हे । श्रौर करन. वाला दोप 

इदम ॥ ४ 1¶1.श्ञ हार करे. वान क्रे प्रद , 

३११ ( ° ६५।बादे {राना सृहित देए को -नाश कर । 

५ १९ & 
प्क द्धिः सः करनेः भचवा होड्ने योग्य कामं का 1 


करो मित 
' श रार उदासीनं का साम, ` दाम, दृ ग्रीर ` 





श 7 








९ उथोएपवै म १, % 
1 
भेद से वश मे करा पाच श्रयं -का नीतो, सन्धि) विग्रह 
यान, दैषीभाव,. खस्यानरियति, .शतर द्रोह चौर चिन्तनं. इन्‌, ६ 


पदार्थोः-कोः जानो, :: अतिश्ञी सवा : ज॒भा ` सलंना. शकारः: 
खेलना; मेपीना; कटः वच्रनः बोलना; अतिघोरः द्रड देना 
घृथ। घन खर्भना। इन सत शोपा फो द्ोड़ः दो फिर तुम्र खत 
रदोग ॥ [ {ङक 1 ए: स ५४ एप उत 
बेरन्त बले. इष॒ भक।र कहते. ई कि: एकः दी बद्धे से 
{दोः-पदाथौ नित्यः ज्र अनित्या काःतिशयःःकरो ।काम; 
कोष, -श्रौर लोभ कोः शप दम, उपरमः बौर शरद्धा सेः: ज्रपने 
वशम. करो । पच इन्धि कों जीत. लो,ःकाप, कष, पद्‌; 
लोम, माससटपे; अदं हार यह नरौर अशना, पिपा, शोक, 
मोह, जरा श्रौर मूत्यु यद. ६ . मिला ;करः\ङुल ; बारहो को 
. जानोः। पाँच रन्धिमो वटः शद्विः भ्रार सतिं मनःष ल्मोड-करःः 
1१111 1 
3. -..विष पनि बललुःका दीःपारता-§ शब्ञःमी.एक दी मनुष्यः 
को. हनन करतां ई, प्र - ५५ पलि का मन्ध राजपुर; 
भरना सहितं राजा का नाश करत। ईै,.2 :जन्‌. पए, दीनां ~ 
ब्रह्म ई उषो जानो बही भव सागर फे तरन ॐ लिये,नोक। 
है । क्षमा करन बलि म एक य दोप ६ कि लाग+ उषो 
परसपर निने £, पतु थद दोप श्रत मं भूपण्‌ हे जाता है. 
कतां श्रसमथा का सं है भीरं समर्था का भूष्णु ॥ . ` 
“जो राज युद्धं ले से. -कशत नदी भरं जो 
्रवापी ३, इसन पृथ्वी रेते निगल नाती ह भे षन के ˆ 
थ र. क (1 प | कृ १9 श 
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जज । „> + क 


>+ >  ---- 


| 
२. उ्योगपै ४ ` 


पाता इ । एर कंठोर.वचन.न बोलने वाल दूसरे दुणे 
सत्कार न करनं वाला; पन्न्तु श्राप शकुन्याहि दुष्क, 
सरकारे करते ई द पुरुप अपे शरीर को तवाते.रहे ६ ` 
एङ जो निधन होःफेर भ्रलभ्यः भोगों डी. कामनां करं दूष 
जो .निषैल ` होकर ` वख्वान शो जीतने शी : भ्राभेलापा करं 
तुम्हार पुत्र इष भकार शरीर श।पणा करगे । "१ 3 
दो पुरषं सद्‌। स्वगे भे रहत द । एक क्षमागन रज 
दूसरा दानी । राजा युधिष्ठर इन्द! मंसि एकदे, दो पष. 
सीषे सरो मं नति दै, एक योगाभ्यास युक्त सन्याती दषं । 
भो सन्युल रण मे मारा नाय। इक्त संसार पं सव भरकर 
मुष्य द, युद्धिमान जितत कार्य क्ष यार्यं जो कोर हेता ६ । 
व मे.उस को लगाता १। तुम ने कणाद को अरक्तं ष्ठो! 
प्र लगाया दे, हे रानन { पुरुप के नीते जी सरी को देन | 
४ का भगिज्ञार नही, वेते ही तिति के होते हए पुत्र को श्रीः 
\ स्वापी के हेते हये पश्य को देते तेने का कोर अविकार नध ¦ 








श्य तिप भाप के होते इये दुन जञा कौर श्रधिकार नी । 
र चाहे युधिष्ठर को राज्य द्र दुर्याषन ङच्ड नदी क । 
॥ | 

| 


४ 


रनर । चार पराय ठर ए देने बलि हेते ई । ` 
देवत्रा का संकरप बुिमानो;.का श्रतुमाव, निदि (1 
रिप जीर पापपो क चिनार, मद क पाव शिव 
पदि एङ रोग शे तो मपय की सा बुञ दू जाती 


च = व, . 
#»§ ^ ॥ १३४६ न ^ 
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५ उथोगपवे ` ५९ 
----(-- न < ` (०९ 
चप पासे पानी भ्रा गुण पुरुप को तजस्वी करते द 
(१) भर्षा (२) कुलीनता (३) इन्दधिय दभन ८५) शालपद्ना 
(५) पराक्रमी देना (६) थोड़ा बोलने का स्वमा हाना (ॐ) 
यथा शाक्त दान दना (=): उपकार मानन, शरीर म घर म 
पांच इन्दं भौर मन बुद्धि रहकर ओर स्थूल.शरीर यह नौ 
द्वार ३ । रविद्या काम श्रौर क्म यह स्यम है शम्ड, स्पशे) | 
रूप, र; गन्ध यह पाच साक्ती हे । चतन्य शक्तो ते ग्राधः 
इस .को जो जान॒ता ई बह सव स श्रच्या कूब ह ॥ . . | 
. ; जो रप द्मापाते से कमी नई प्राता ॥ सावधानता 
„: से उद्योग, कएता रहता हं । समय पर दु सता भोर धरर 
कृलाता रै, बह सव को जीत रेता है नो ए भप  घ॒खम ` 
इषित नशं हता भोर पराये दुःख पर भा दित न हेवा भोर , 
दन करक पह्तात । \\ बद्धा चत्य रपा ^ स्वभाव रखता + 
ड) जो मलुष्य पने भाप निन्द्ि कमी से लन्नित रता 8 
3. बहसरलोक्ष कायर दो जता € “ क 
देखो शाप से दण्द पड़ जी के ह्र के समान पाच शव . 
ै घन स उमम हये तुम्डीं ने उनको बहरा. भ्नीर वह श्रव. 
मी तुम्दारी श वा का पालन करः हैइस श्वि हे. 
तात्‌ | पाड का राज्य दें कर देवताग्रा की मान्ति प्रसदिति | 
दो कर रद्टिय ॥ 


- भ 
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~= ॥ | 


५४. , ५ उ्योगप् 


कै क ॥ 6 
* 9) १ प 1१, 


‡ 


॥ 
~ 4 ~~ 4 क 


भ्र 


१ ॥ 1 
+. + 
~, © १. < 
द जक # 


>> (*} 


४० शि का राज मैतति वरन करनाः॥ =: ४ 
„` इत शपराष्द्‌ धते रि विन्तामि सेमेरा भभ दग्धं शेर! 
६. इछ विये नो इड मेग कतमय. हे वह्‌ वातश्िः विड र 

पलि हे राजन्‌ निस कर्म कपट मिष्या जदि मिहे | 

र भोर भो रूढे पायो से सिदध हा दो उतत कभी न कलाभिः 

बाते के पृथ पह विचारना चाहे ६" 

करस. यह भल शा भरयुकः काम्‌ करने ते यह्‌ ८ ¦ वः - 

कःकह भ हा वोद साम .करना उचित है॥ ` + ्‌ षः 
बन भाः. करः वराङ्गि मं मूल 4 | 
भगान ती 0१ ज न 

> = ्दत्‌। ष चाहे बाल्नकृ + 0 
प । बेला ्‌ गेत ३५ त त । 
ल ६।११ ए ४ शो वि 
कला बि |, रने पः पी 


4 = = = 9 ~ 9 9 ज = ० 


९ 
धष दी 8; राज्यका 


# 
व १1 वक ¶ 
ब = ` नः 


वन 4 (प 


चै, 





3 ए 

ग्रच्छा षो € १ क 91 १ ए १ ए 
्रनथे इताम र २।३ "रथा दाता हैक बोहनाः? 
फिर मिरे नाता ३ पय सगत नो धाव होता है बह ~, 


# क चतः (प ध 9 ॥ (0 
य 2५ ० ~ ~ ०० 
० 
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५ उचयोगप्य = ५५ 


कन्ये 
कः 


. ज्ञाता है, द कभी नदीं. मिटता । इस-.लिये , विद्वन; दूरौ 
प्र वाग.वाण्‌.कमी नः छोडेः। देवता; लोग जिस पुरुप का 

-निरद्रःकसे है;उसकीः द्धे शो: प्ले - हर लेते १।ब१ 
शौचकम करने, लगता हैः। पिनांश काल मरं इः ` मविनःशो 
नाता है इस से षह न्याय ध्रीर अन्याय मे. मेद नी देखतां\॥ 

हेःरजन्‌ अमरं तुश्शारी उद्धिः भी वैसी. होः गहे परन्तु 

तुम; नही-नानेते. ह राजन्‌ युधिष्ठर सवधम लक्ष्ण ुक्त 

~ ` ,द-ओौर राजा ने के योग्य ६,.३६ तम्दरि ¦ भाजञाकारीः ` होगा 
तुम्हारे युर राज्य के योग्य नें क्या बह तज - आर अङ्ञाःसे 


युक्त. नहीं शौर धप. श्रथ. को नदी जानत ॥ ॥ 


७७ स 
= 








गी 
^ क 


५ बाहैसवा अ्रध्याय 


= ¢ 4 ष); च 


विद्र का ध्रतराष्ट्‌ को उपाय षताना ॥ 
तब धृतशष्टर ने कहा फ हे विदुर जी ्रपने मनोहर वचनां 
, को एक वार फिर कहो) विदुर जी बाले कि) हे राजन्‌ 
^ शमा यदि रखना ताये ललान के तुल्य है, तमं अपने पुत्र 
, चज्रीर चतन मे समदि रंहो। स से तुम्हरी संसार भ 
~ क्रीत न्रौर परलाङू मे यश दोगा । क्या जव तङ्‌ मनुष्य 
८ की पुरुप कति जगत मे रहती टै) व स्वगे म बस करता ६ ॥ 


च ष ॥ नै 
क 


थ ् 4 8 
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` ' ? मन्था न इट्‌ कि पिता चौर पुज एर आपन पद ब 
सक्त ई } ग्रथत्रा द्‌ ब्राह्मणच दाज्तत्रिय अभव दो वशष्‌ ए 


= प प वा ` क प्क" न ` न 
तोके `का नायः यकाः कक णर 


६ उद्योगप घ॑ धै 


` ३६ विषय स पुरातन इतिशस ई कहते द 1$ -फेशिनी 


` नाप एरुः ज्रीति रूपवान्‌ ङन्या बिशेष पति शा इक्टया से सयम्बर 
\ र स्थित थी उं समय दपर. क्षं पुत्र पिरोचन उष के प 
“श्राया भोर कनेः लगा क्षि हे केशिनी तु सुक को पति ब्रते 
¦ तब केशिनी बाली करि तुम दस्य पुत्र हो इस लिएः तच शं 
शस से तो मे छुषन्वा बाह्मण को दी. पति वनाव तो भ्च्डारै॥' 


विरोचन बोला कि सुषन्वा म से भ्रष्ट नहीं हम लोग 


‡अना पति की सतन ` है यह सत्र लोक हमारे है, युधन्वा ' हप 
: स किंस मकार अच्तर हो सकता ३, केशिनी बोली क्षि भरष्डा 
`मातःकाल चुषन्वा ्ायेणा तो उत से वात चतः करना, बिगच्न ` 


नेकहा बहुत भच्छा,गवभातःकाल हा शौर चुषनवा राया तोर 


ने न दोनो को वै देखा, केशनी ने श्रध पाय स उसकी ` 


पूजा की तव विराचन षले फि है सुधन्वा इस सरणं प्रासनं 


पर पठ जाईृए पुधन्रा ने का फि हे गिरोचप इम तुम्शरे । 
. 
| 
1 


भ्रा्तन पर नह्‌। वेट सक्ते; तुम शरेल वैरे रहा, विरेचन 
षाला' ङिदातुमर तो काषटङ्े पैदे्यत्र कुश काश #। 


.चदाई पर वैठने वाले हो, तुम मला स्वरणं श्रथन पर कि 


कर बैठ सकृत हा ॥ 


भासन पर बेड सक्ते द । परनमु न्य २ जाते केदो. पलु 
< + 5 


रग 





^ 
9 क क थ च 
ऋ, 


| 
। 


1 
४ 


न 


च 


` व्व, 


५ उ्यीग्पदै ५७. 





ए भ्र।सन पर्‌ नहं वेड सत्त । तम्डारे पिता दम से नीवे बैठते. 


ह, परन्तु तुभ बालक दा, इस से नहीं जानत ॥ 
ईतच गोला कि म श्रपने पिता फे धन क्षी बाज( 
लगाता हं॥ ` ` न ध 
घुषन्ा बोला सि तुम्धण धन तुम्हारे पास रहे दम ता 
भा की बाजी लगति दे, विरोचन ने फा रे बहत भरच्छय 
किसी जानने बाले के पास चलो, घषन्वा बोला * तुम्हा 
पिता शच $ पास चंहगे ॥ ध 
त दोनो मराद के पास श्रये । मरहाद्‌ उन शोवेगसे 
अति हृए देख कूर कहन लगा किं दे विरोचन हम ने तुम 
घो परते कभी शस प्रकार भ्राते नई देखा क्या घुधन््‌ 
तुम्हारे सखा हेगण ६ ! विरेचन बोला के न्वा हमार 
सखा नही, हमारी परस्पर पाणां की वाज लगौ दे भाप 
बताशए इम दोनों मं कौन भए दं मराद न चुभनव को 
श्प दिया शरीर सेवकं को कहा धन # लप शरत 
लाज, घुषन्बा बलं क इम क इन पद्या र 
नहा आप यद वनाहृए्‌ ति ब्राह्मण "ट कि प 
भाद बोला कि ड सुषन्वा भरा एक ही पष ९ 21 
साक्षात्‌ व्राह्मण दे। फिर धश्राप दोनों केस धार प 
तरे भ्षक्गाकैमे उदरद्‌॥ ` + 
सधन्वा ने कहा ङ गाय व अरन्य बन प्रपने पुत्रका 


जी 


ददो भतो भक्ष का उच्‌ ही लगा, द्दाद्‌ नेक्शकि. 


(-0. 1\/1(111(1/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 14111260 0 6681001 





८ ५ उद्योगपर्व 
तुम मथममेरे भर काउत्तरदाकरिजान सत्य दही कंे शरीर 
न भ्रसत्य ही एसा श्रन्याय बोलने वाले क्रो श्यां दुतं [ 
पर्ि॥ . ` 7: ` 
घुधन्वा ने कहा क्षे भूत प्यास से सताए ए, एस 
नगरम रहत हुये निस के चारो आर से शत्रं ने भन 
कर लिया हानो दुःख उस मनुष्य को होता इ वही शरी 
= स्त द्ने बालकादागा जो मदुष्य पृ्वीकं विषयमे श्र 


बालता द दह नाश हो जाता ह यह केशिनी पृी 
स्परूप हे ॥ 








तो तो जक ज ~+ 
# + 


जः 
क 


 ;:.. वबु ष्हाद्‌ भी बाले फ ह विगेचन सुभन्वा फे पिता 
भरागृरजी हप ते अष्ट ई । सुधन्वातुम य भ हे उमक्ी । माता 


भराता ष्ट हं। इस लिये श्प तुम हार गय दहो, सुषन्बा 
एम्हारो तुम्हार माणो हे स्वमी ई ॥ 


० क ~~ ००9 
ज १; 


धुषन्वा बोला ेदत्यगज ¡भँ राप के सत्य से भसन ई 
यफकाथाप्‌ के पत्र केमाणो डी छवश्कर्ता नरी ठर । 
यह्‌ दुलभ्य पुत्र प्राप्त हीर हे श्रव चाहे यद केशनी से 1 

गह कर चेह न करे हम की उस से कुच्ः काम श ॥ 
यह क! कर्‌ विद्र जी बले ङि 

हे राजा धृतराष्ट्‌ ्राप । 

भाभूपिके विपये स्तौ देनी ५ 


[हे दरखो ग्रढ मत बला 
पसा नहे कि सेस नाश ह नायो ष लावी लकर चरवाह 


पशुभ्रा की रन्ता करत ई दवता लोग एसा नहीं करते बह 
-भपन र्य की वुद्धि से रतां करे ह इ से भिस २ मभार 
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शि 


५ 


< ५ योगप . (1 
मलुष्य कस्या के काम फरता ह उशी मकार उस क 
र्ञाभी हाती है मायाभी परप का दुःख वेद्‌ इ नरद 
पते भनौर अरन्त काल मं उक को द्योड देते ई जती बि 
ङे चमे भेद कराना शर. स्वौ पुरुप का गिषिग, कराना 
यष काम होडुने के योग्य ६ घ से रानन्‌ ! जाती 
वालो के भद्‌ श्रर कलह कराते मे श्री भर्ति उचित 
नरी हे ॥ . 4 
€ = + क , ९ 
मान के लियि अभनि डा मान के भ्ये मानत्रत मनक 
किये एढ्ना, पान कै लिये पदाना) मान फ लिय यव करना 
अच्छी रीति शौर मवसे न क्षिं जाकर भक कर 
भ मधर हेते & दिन का बह काय करना +चहि ।नघ् 
स राति खसे कटे वे के भ्रा महीना भ बह काये कर्‌ 
जिससे शेष चार मस मुल. सरे युशवर्ा म बह ` 
क्प करना बादिष जि से इद्ध भ्रवरुपा मं इल से २३ शरोर 





` श्रा भर बह काम करर निस से परलोक प सगे मिते ॥ 


ञ्रपनी जाती की भलाई चाहने बाला तिय शीलवान 
होकर बहुत साल पृथ्वी कां पालन करवा अपने दु्योभन 
श्नि, इशाऽन श्रौर कणं का शि पर चदृ{ रख है भाप 
घो रश्व कमे मिल सरता इ पारदो म सश गुण द भर 
बह श्राप मे पिदृमाब्‌ भ रखते ई! शष लिए भाप दुयधनादिं 
की मति प्र न चलं ॥ | र 


क 
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 तेदसवां अध्याय 


-०~ 


विदुरजी का अनेक प्रकारके नीति कै 


। वचन्‌ सुनाना ॥ 
तब विदुर नी बोले हे राजेन्द्र! एक सपय महा 
म्ह परमहस दश्ात्रय जी को फिरत हृए साध्य देवता पिते 
र उनस. कविय का उपदेश सुनने की इयं करन लं 
षस वचन का सून कर शरी परमहंस नी ने बहुत उपदेश क 
वाक्य ए शरोर यद भी कहा [क निन लोगो ञा जाती बाल 
सं बिगाड़ देनता हि उन डो पुष्प शय्थां प्रर लेटने 
एर भ। मद्‌ नदीं जाती, न यों मे श्रेति। न मागधसूतो 
-क। भरता कने. से टा बाद भाती ड, न सन्नता शी 
हती है एसे लोग। का श्रू ही नाश नता ॥ 
८ लिए हे रजेनदर। पारढवां से युद्ध करने मे अनेक 


वि 
[त 
-4 


अत 


॥ 
॥ ५ 
[1 1 क 
५५ 


% 


१ = भा. 0 म क जम 999 कि ०० 
2१ ^  { 


हाप है, इृन्रादि द्वतता भी व्ययितं हेगे, पुत्रो से दैर, निन्द | 


चितम दुल हनी, यश का नाशु, शरभां का इषं, भीष्म 
नीका कोप तुम्हार को, दरोयाचायं का कोप, युश | 


श क) यह्‌ सत कोप मिल कर पृथ्वी कानाश ट्‌ दै ॥ 


` याद मेल करै रे त। तुम्हारे युज भ्रोरं पाड ¦ 
सुव $ क राज्य कर सक्ते टै, हे रानन्‌ तुम्हारे पत्र 4 
धन के समान ह युष आदि व्याध हन व्यागू बनके 








५ उंोणपतर ६१ 
धि ~ ------------ 
`विना रह सक्ते ह, नवन व्पायू के बिना वच सशता ह 
 पुरूपो के पांच भकार के बल हेति है, सव से छोटा षाह बल 
श्रच्छे मतिया का मिलना, दूसरा वल धन इा लाम्‌? तीसरा 
बल वाप दाद का इका भ्या हुभरा) भ्रभिजात बल चाया) 
ह, हे राजन्‌ । जक ने इन चारों बलों को पाया ह उस का 
पाचवा बल भा ३ जो सव बलो का बल ई ॥ 
हे राजन्‌ † सप, थ्न, सिंह, बजाती मर र बड़ा 
४ बुद्धिमान पुत्र, इन सवका कमी अनाहदरन करना चाहिए 
ˆ निश्च श्षी भसा जभ्राे लोग करं बोर व्यभिचारिणौ क्षिय 
कर, बह क्षो नहीं सरता, इस लिए पारडा से मिलाप करो 
, नही तो पडताना पडेगा ॥ £ 


चोषीसवां, अध्याय 
>. | --\०६- ८ । 3 
विहर जी का सनत जात का उपदय. 

छ घनाना ॥ 
धृतराप्य्‌ने कडा किदे विदूर जी श्राप के वचन ब 

` श्रचडे रै। यदि इच्छ चौर वात हा तो बह भी कह दीजिये ॥ 
विदुर ने कष र तुम सवर सुख देने बाली रःनत्युजात 

ल्ली से ब्रह्मवि का अपदेश घनो । धतराष्द, ने कश करि 


१ | 
। 


| 
| 
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.६२ ५ उद्योगपै | | 


` ्नप्छुनात कंसे मिले ! तव चिदर ने सनत्छुनात को याद्‌ शि 
भोर बह महात्मा श्राण; विदुर ने कहा षि हे भगवन ! श्रता ¢ 
नी के मन मे ङ्ध शंका है उसको दूर कीजिये. | तव ,- 
इतरा णी ने कहा कि हे महपिं हम ने सुना है कि भाप । 
वचनाुदरूल मृत्यु की नदी; यह वात कैसी ३? | 
सनतबृनात बोले, कि एक दही पुरुप को ` त्य गौर |. 
- भमृल्युद भिन्न २ भ्वर्था मे हाती. । मोह सेग्रु 
होना कंषियो ने कद, हप ममाद को परत्यु कहत ई । शर 
भरमार को अर्तः, ममा से श्घुरमृसयु क्षो भाप्त हृष, | 
ञान से पिर ब्रह्मभूत हो जाति मृत्यु का स्वरुप तो कभी 
दिखाई नदीं देता । भौर न यह गथ की भान्ति मनुष्यको | 
खाती द । स्सतिये उसके होने प कोई भपाण नष ॥ | 


नो लोग यमराज्‌ शो पत्यु कलत दै, बह शरूल पर ३, बह , 
केवल सव भूतो को रिक्ता देते ६। बही शुभ कले बालू | 
षो कस्या एल देते दं इसलिये बह मृत्यु नदी हो सश्ने॥ ` 
षदीलोग यमी कतै यमराज दहीङी श्राव 1 
कोष अहन लोम सप मृदु दुष्य फो भाप होती रै। भोर . 
भअहृरर बश इपारगं पर च्ञ कर बरसयोग को कोह. 
नहीं पाता ॥ | 


§ शी से महुष्य मोत. हो शरीर लोड कर यमराज के.बश । 
महूत दू भ्रीर युपर लोक से फि{ म्यं लोज्घ र भ्रति च्च श्रौ ¦ | १ 
नरक भ नाते ह, मयोनन यह कि यमरान को नो श्द्ा - 


9 कक ज क = 





"न (क 


(० = 


अननः 


[व 2 क) 1 
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च ५ उद्योगपवे | ६१. 
मांश हे मयु कहते ह किर कर्मो फे उद्य ोने प्र स्वगे 
फो पाते द जो पतुष्य की शब्द स्पशे राहि विषय) मे निल 
भत्ति रहती रै, बद्दी इदि का मषा मोद कराती है भोर 
 श्रन्तगलसमा को विषयों मं लगाती है, निन्दे ने चित्ति को 
जीता हृभरा ड वहते मृत्यु को तर जति दं, परन्तु भङ्ञानी 
मृ्पुको प्रसहते छ, इपर लिप प्रभिलपा को. नाश करेन 
से मृदु श्रगु हे जाती हे अथीत शङ्ञान रूप पत्यु यपररूपः 
$} सूतयु फे समान नर्द खा ॥ 1 . 
` ॐ: िषह्ाम पुरुप के सपाप एतय नी श्री कोष म 
~ क्लोम युक्त जी तुम्भारा जीव इस शरीर के भातर ई बही 
तम्दारी भृषयु ह इ भकार मूसयु को उत्ति जान क्स शानौ 
पुरुप गत्य स नरीं दर्ता कोक जे अहनी पुरूष शत्य सं 
, डरता ह वमे ही जानी पुरुप परथु को मार रता ड॥ . 
~ ` त्र सनत्घुजात जी ने सम्पूणं बह्म धि! का स्पदे 
> धृतराषट्‌ को पिपा, इतने च राति ¶रीत गर भौर सवेरा हरा ॥ 


कनि कक 


पचचीस्वां अध्याय 


कौखां की सभा म संजय. का पांडव का 
प्रत्यत? सुनने जाना ॥ 
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६४; ५ . इंधीगेपवं | 
.. भातःकराल ह सजय के शरोने का सम॑वारे सवन) 
परल गम धतरा ने षी भारौ समा की, दुर श्रा । 
भर श्य तगाए गए चाग शरोर ` चदनाि घगधी युक्त न ^ 
उड्‌ गया | भृत समान उज्वल वादि विाए गए । 
धदर, चित्र वितर काष्ट शरोर पत्थर चनौर हाथी दान्त क । 
चास्य .स्यान स्थान दरं रखी ग इस भकार अनेक घर 

धर्तार से श्रा्मीद्त राज सपा परे सद राजा्ो ने श्राना 

प्रारम्भ किया ॥ 3 





९० 
# 


+ 


2 पहिले तर भोर सव इदध करव धराय, फिर दुयोधन । 
भ्रार उसका टोली रार , तिस ऊ पथात्‌ दारपाल ने भाकर ` 
दचना दौ. क सजय जी -आरहे हं इतने मे -संजय जी भी | 
भापडपश्चार कने लग कि दे कौरव लोगो, हम पारडवा क ` 
पास गय थे, भ्रव ग्राये ‰, पाण्डव लोग श्रवस्या के भरतुषार ¦ 
आप सन ्ो भमिनाइत कते है सव छट बडा का नामते | 
ध उन्हा ने इशत पह ह धृतराष्ट्र जी | क श्राप 
च दु ौ उन को कह्‌। शभ्रोरे जो उन्दों ने उत्तर दिया ‡ 


~~~ 





` वन्मीसवां अध्याय 


सजय करा सव्र समाके सामने अरीन का 


५ उ्योगपे , ६५ 
संदेशा खनाना ॥ 
तवर . धृतगष्टू ने पृह्धा कि ` संजय श्राप पाणो का 
भ्यु्तर सुनाधये । तव संजय न इहा सश्र महाशय सु 
भ महा गार्डीव धतुषधारी अयन का पत्यु्तर मुता उने 
हाई कि जव शृतराष्टू भी सामे वटे हां भ्रं भीषा 
द्रोणाच, कृषचारय भौर विदू जी भी वट हं भोरकथा नं 
„ \ सदा अपने पगक्रम क पिथ्या पशसा कर्तां `दं भार. कारव। 
+* के सहातङ राजा लाग भा वट द, उव मप्रय मेर वचना 
कीं उच्चस्वर से कहना । षह षचन यह्‌ ह | 
यदि दयोधन श्रव भी युिष्टर को भध रज्य द्‌ ग न 
चाहता, तो हय समन ई > अमी तकं उसने श्रपन पापा शा 
फल पूर २ नदीं मागा । कयि उनका युद पष्ठ भभ 
सेन, श्र्जुन, नकुल) सहदेव, शृष्टयन्न श्रार शिरं्डो से दगा 
{.प्‌गढ्वों क सह्य भ ष्ण जी ई जो त्रिलोक कँ मालक 
है जिन्होंने नरकसुर भोग मृणमुरक्रामारा य दत्ता लग 
उनो साज्ञात्‌ पश्व समफ) है, इसरु ` श्रतिरिक्त मत्तया * 
रादि श्रनेक राज पुज युद्ध विचामें बड़ भवी हण 
सहाय गे ॥ 
यह सम्य 2 ररम 7 भ्रव विचार करलना चादिय, 
हमारा एक २ योधा उन सरो का वीज नाश करने को 
8. श्रसतुत £ हमने उन म के धाच णु को.देला ई भर जोर 
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करी 


` ६६ ५ उद्योगप | 
क्श उन्डीनेदमकोदिएवडमीहम फो याद्‌ र, इष हि 





, इम उनका विना रेकभी नही ह्ोडने॥ 


€ यह वातअवश्य हं किं यदि दुर्योधनादि युद्ध ३ 
. कना चाह ता“हम भी लड़ना यच्छ। न समभे ज्रौ यहि 
लग ता इषाण एक । वीर्‌ उनरा यम पदिर मे पुचदेष | 


इम [सए जपत उन की इच्छाहो क्र ॥ 


वृद्ध लग हमर। जय वताते ह, ज्योतिषी लोग इमा 

` जय वताते हं, हमार! ग।गडाव धनुप श्रार तूर्बार हमारा जय 

बताता है, हमारी खड कोशम बार २ दिती है, पु शौर 
परतो सव हमारो विनय का समाचार दत ६ । कौन रैना णि 
नीके दि इए धमार पाशुपातास्र स वच सक्े॥- ` ५ | 


` कारवोकोकहोकिनिन्रका दधो कर जत ह अर | 
पारव किना युद .क्षेये नही रहम हमरे अभे ह्रदा 
अ(. पश्चात्‌.भी ङृष्ण्‌ जी रक्ता सगे जया दुयाभिन इ€ ¶रू९ 5 
का भ्राभृत पराक्रम रल्ते हर हम पाड स वच सकत्रा ३ ॥ ` 
` त श्र्धेनने कहा क्षि इद्ध क्ौरषों को इम 1 ^ । 
करो गोर लो च्छः वह करे तोर श्यो॥ , ~ 


सताईेसवां अध्याय 


छक क © व तवते 


भम का नर नाएयण स्प बथेनकला, करौ | 


ॐ 
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५ दयौ (७ 
क रेष से . बल्ल उना । भीष्ष का फिर. 
वलन ओर प्रणाचये का राजा भतराष्ट्‌ को 
~ ~ समना. . न 
तव. भीष्मपिता मष्टा वेते के एक. समय बदस्यती जी 
भ्रौर शक्राच, जी बह्मा जी के पास्‌ वेठये भरन्य सवृ देवता भ 
वहीं थे कि इतने म नर नारायण ऋषि प्रमतेनस्वा बां भागे 


1 इनु देख. कर शदसीः भने ब्रह्मा 9 स प्या क हे.शवामह 
^` यद तेजसी कौन दं जो- भापको भी मणाम्‌ नही $रत ॥ 


„` +, ब्रह्मा जी बोले किः यह प्रम मरतापी भकाशमान नर्‌ 
नीरं नारायथं ट । यह जीव लोक ६ ब्रह्म लेकर भ्रमि ह। 
्नोर वंडे पराकमी भ्रौर भभावशाली दै । इनं ने श्पने कमं 
फल से लोह भर को अनम्दिति किया ३ भौर श्रने 

दुष्ट राक्त ब्रौर दैत्य मारे ६॥ + 

> दैवयोगस. उसी समय दवार स््रमहा रहाय 
इन्द्रा सब देवता यह घन कर नर नारायण #. पास गये 
दौर कमे लगे ग हे महास्मा्रां ध्राप हमारा सदयता करो 

` नर नारायण बाले 1९ वदत च्च्य; जा ङः भाप कगे, 
द्द्‌ हम अरगे। ठव उनकी सहायता त इन्द्रं सव दानव 
रौर दैत्या दो भीता घ्रार पला रार कालजय नामा 
ससौ राच का वध किया ॥ 

१ यंह अर्चन श्रौर शरीहृषण केवल उन्हीं नर शरोर नारयण 
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६ ध इथ्योगप्वे ४ 


भकना = शि = त्क । 


~ > 
फास हे। सौ श्रयुन न जम्पाछुर को मार कर श्रौर ष 
फे पार साठ इनुर्‌ निशत कच रान्ञसं को जीत श्र इदरी 
देवता को मभ शजिया रै । हृन्दि देवता इ को 
गात सक्त । यह कमे करने ॐ लिये इस संसार म धराये १. 
नारद नी ने इन दोनों महात्मा को वः दियादहेकि तुष 
र स) » कया बह बरृष्णयों क। -भरहातमप अश 
"योधन तुमर को शीष्यः तथां अरज नी के बनीं 
का शग कार्‌ करना चाद्ये, य) एसा न करोगे ' तो प्रहताः 
८444 न हार बचन को स्मरण केगेः । तुम्हरे १ 
इ ब्‌ चलत - शरोर तम. पाप यादः क्यं 
६ दृशासन कं मत पर चलते हो ॥. ; <` ५ 
पितामहा च अ वा व 
त ‹ भुष्पान गो एसे परप वचन कहत 
व नंदी, जते भप हमत इयत हो| हषः स्त्रिय धर्मं शौ ¦ 
ह १ है | कोर दुराचरख नह। कमते | फिर श्राप, 
अ रत द, हमरे दुःख का ड नही नानतं 1 
५ तञ ¶तत्त नही दम्त नो अनिका की ह 
ध य, धार्‌ दुयोधननमी लदयेतोभी 
५ प म।रगजव उनसे पल विगाडइ हाद्य. 
का मरि करेगे (० १११ दुयोधन शरोर धृषराष्टु `. 
गार किति ङ व ए गना जन > भिर | 
दमार्‌ साथ बाखने क भधि$र नही ॥ 
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मि 


५ उग्रोगपवं ` ४६ 


| ~ ~ 
यष सुन कर भाष जा धृतराष्ट्ू्‌ -क विता का कहने 

ल फ तुप देखते डो ङश -नित्यपरति बकवास. करता ६। 
। यह्‌ पाण्डव क! मोलहवां भग भी नटी; -्रार. प्रपनं श मू 
| से श्रपनी प्रशपा कता है जो ्रापत्ति तुम पर भ्रान वाला 
। इसन्ना यी रण ३ । दुयोधन - सोः के कहने पर चलता 
श्नीर्‌ पाण्डो का ग्रपमान करता ह ॥ . ` 


विराट नगर तरं जव श्रन्‌ न दम सव को जीता या! तो 
५ घस यमय कण षग था ! क्या बहा सदम दगकर.भागा । 
जव योप यारा स गन्ध द्यापन फो.पम्ड्‌ कर लेगये यत्रा 
उप सप्रकरणं रहाय? अनून च्ररदूवर पयड्बानद्यना 
। कर हुडाया णव कणं बड़ा भागो याणां बनना इ। अभा, कल्‌! 
विराट नगर म जुन न.क्ण क भाई का पार राला; क्ण 
भीवहांथां. क्यान उषन अपतर भाई क बचा लयाः 
श्रार क्यं बहां से भाग श्राया ॥ 
तव टद्राणाचा्थं न शहा हे प्रतरष्टण भाष्म जाक 
वचनसुगे जो बह डने सन्पदः घरक नोषो स्वार्थेषां 
क्क वश प मता, श्युनन जा कुच्छ कहा ई वह गन एमा 
ही हागा, इम लिए हप चाहत हं कि थाप यदधन शर्‌ लड़ाई 
का स्पाग क्र, श्रञुन क सथान तीना लकम्‌ का यता 
नहीं ३ ॥ 
धृतराष्टः न इन वचनां शी प्रार इच्छ ध्यान न दिया 
, श्रौर सजय घ फिर पादां क विपण म बता लाप कल 


५". . 
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व=~ ~~ 
हगा इत स सव वृद पोडव निराश हेगए ॥ ` 


१ मे 
ह च 0 
न्क ट 


` ७२ ` -उथोगपर 


५५ 


अटासां ध्याय, | 
न | 
| 


|, 


सगय क पारुडवों के सहायक राजार्थं क 


१११ क १ ॐ 
चै 


। 


नाम्‌ षताना ॥ 
तव शतराष्टू ने पृद्धा ` गिह सजय! यहं तो तुमं भँ ं 


्रथैनं र वचन सुताय, चवे धेर युधिष्ठर का वचनं षं 


अ र पदत्मा ने क्या कहाथा ध्रव दहः 
‡काने र लोगं उन भ्यां रौर पुं की र । 
चाहु कर उने के मुख श 


अर दखते दँ? युधेष्ठर ङा स्वमपि 
तोकेपक्सेका नही, क्रिया कोई पुरुप उस को रस्ता भी | 
६ नदीं ॥ ^ 


व थ 
कर स्व.पंचाल चौर १ ४ 
होट चरव हि भीर घं त 4 
4 ।प से लेकर डे घनाल्य -्रार .रात्. 

९ ल अरर मस्य दशा उस्र 87 मणाम्‌ रते इ ५ 


सव ब्राह्म 
| व ( त पा राज पुत्रिय मार वश्यज्न्या उनको युद्ध. ्‌ 
स्यार करते खलती | 
8 इए देखने श्रत ह भौर व| खल | 


कि 
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५ उद्योग । ७१ 
` ~ तव ृतराष्टू ने कहा कि उन के सहायका केः नामःतो 
५ लो, संजय को यड सुन कर मूद्य भ्रागरे शरोर ब्रूमि 
„ पर गिर कर श्वास ल्लेने लगा, यह देख कर विदुर याला कि 
इहे पृतरष्टूजी मद्ारान, संनयतो मूषित .हो करि, पड़े 

` श्रौर बोल नहीं सत, धृतराष्टू े कहा कि निश्चित पारढर्वो 
को देख कर इसके मन को पीड़ा इई ३॥ ह 
कुच् काल के पश्चात्‌ संजय को श भराई शौर इह 
{1 ` कहन लगा छि महाज राढ नग मे वष कर कुन्ति पुत्र 
` कुच्छः दरबल ष्टो गये ई भाप पाडः कें सहायक्षा के नाम्‌ 
+ "ृङ्कद्धसोभ्रापको घुनातादह॥ क 
युधिष्ठर, भामसेन, श्रयनः नङ़ल श्रौर सहदेव के नाम्‌ 
` -सो भापको विहित दः यदी णच पाणडव महा पराक्रमी 
धतुभर श्रौर सश्र लो$। को जय कलन बले हं इन के भतिरक्तं 
` .-ज्राप शिख को जानते £; यह प्रे काल मेः अस्वा नाम 
काशा रानी पुत्री शरोर मप्म जी को वष केकी 
 - इच्चया से इने बड्‌। धौर तप द्धिया थ! इस ने बर लियाःया 
मि जहां एद भ जन्म तुं भीष्म कः मारू, फिर यह ३१द्‌ की 
न्या हर भौर वर शी मबहता पे पुरुष शो ग कयो . 
बहूप काल तक त्री रदी, उम ली छरौर पुरुप दोनों क गण्‌ 
परय नाते द बही महा दुभैर पंचा राजा का पुत्र कलिग 
देश के राजा से लड! च( बह भी पाडा शा सहायक ॥। 
त  -कैशय राज के पौच पुत्र सद कवच धारण कि ह्ये 


» 
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च. 
७२ . ५ उ्योगपवे र 
जायाया 
बः बडु शुर ह र पाडवें। की सहायता के लिये री 
` ष्ष्णि वंश के वीर पराक्रमी ्राव्याक्े भी पारढबे। के सस | 
है, राजा राट भा युद्ध करन को उदयत ड; काशी रजं ¶ 
पाण्डवो के भथ लड़ने मरने को घ्रायाहभाष्ै॥  । 
इनके श्रतिरिकत दरपद्‌ पुत्र, ब्रन का पुत्र भ्भिपु 
शशुपाल का पुत्र धृषटयम्न रोर भन्य महारथा मी युद क्पे 
| 4 
को सन्नद्‌ ई ृष्टयम्न एक अणौ सेन. साय लाया ४॥ \ 
बा देव शीश्ष्ण॒चन्द्र को श्राप जानते ही दै वहै 
पाडवां के सशय शौर मान्तरा द्धं उन के मरि शत्व भ। 


ककेश मी साय हं सदेव शोर जयरेन भे( जरासन्ध कै ु 
णो युद्धम बह कुशल द यह.भी तहां के सशयन श 


क्य 
ररे 













` शना दरपर तो लद्रीम परन्तु उनक्षो होड कर भ? 
बहुत से राजा पंरिचम श्रीर पु 91 दिशाश्नों से श्रय दै भौर 


र सेना साप लाये उन स्व ङी सहायता लेकर # 
शाप से लगे ॥ 





ख चकनक् ह 


उनतीसवां ध्य [य 


इत्‌ का भौमरेन, भवैन नोर सालक ` 
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` आदि योधर के पराको का विचार कर 

| ` . केब्इत शोच कसना ॥ 
यद सुन कर धृतगषटर बोले क्षि हे संजय ! मँ भीमसेनं 
के भाक्रमं को जानता ह. बारपवस्था ही से बह बडा भाक्रमी 
था, हमारे पुत्रों को तो बह हाथी फे समान दख्न कर दता 
था श्रौर बडा मथर युद्ध कता था, सव से अधिक खाता था 
रौर सव से भ्राथिक्षं बल रखता था, क्या मेरे पुत्र उस वीर 
से युद्ध कर सक्ते £ १ कपी नरी, जीतने की तो बात श 
परोद ० 


देखो बाल्यवस्था द मे ठस ने वड़े २ भाक्रम कयि, राना 


लेकर हमारी सेना मे फिरेगा तो निस्सदेह उस कं रूप कों 
देख कर सव को भय होग। ॥ 
* , लव बार २श्स बात को सोचता हं ग्रोर भीमसेन 
मह युद्ध के करने का बिचार करता हुं, तो मेरे मन मे यदा 
^ नाता ३ के उस उपराजेत महा बाहु से कडापि लइना उचित 
नही, मेरे पुत्र तो केवल काल के धेर हए मतत द्ोते दं जो 
| यह उ यमति बल रखने बाले से युद्ध करम को उद्यत दए 
' ध ! यरि यह बुद्धिमान हं प्रोर भ्रपने भाणो शे रक्ता चाहते 
ज्ञं तो भ्रव भ प्रारढबों को उन का राज्य दंकर घख पूवक 
“ राज्य कर, प्रननु काल वश होकर यह हमाग दवन नी 
-सुनत ॥ 


न ऋरि स भा त व त 








न 
# 


जरासन्ध फो विना युष दी मार दाला, जव बह गदा हाय 
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७४ ५ उद्योगपवे 


(६: | 
। ~ ` , पि श्ररखुन को दखो, तुमने क्म मी उन की परान! 
. घुनी चे १ चाहे बड़ देवतां ९ लड, चाहे रत्तं श्रध 

गन्धरयो से, उष की कभी दार सुनी ई १ कमी नहीं ! णि 
किसर भकार भरे पुव से वह हार जायगा १ क्या यह गत | 

, ` ` शरोर देवतां स भी भराधक वल रख हं! | 


हमरे दल मे से शौन श्न के सामने जा सकता ६॥। 
` कश कदाचित उनका अपू वल इख कर उनः स॒ मिलना 
` , ग्रिग्णचाय वृद्ध भौर ४छन के गुरु भी द; कदाचित्‌ १ 

भी उन परर छपा करने लग जायें ? इम पार जव | 
भ्ररसद्खताहञतायुरका तां पनी वजय दिखाई न 


देती ॥ 


भरन क गागदीव धनुष षी टार भाश को शब्द 
मान फर देती रै भौर उस ॐ बाणो के ्राण धरनि से ¢; 
, भी डरता र, स्या जब उस धनुष केः चद कर 
पु पर बाण वपो करेग' तो बड जीते रग १ कमी 1. 
` अर को ठन की शांति दिखाई नडी दती ॥ त 
 - ज्व सेर्भेने घना? किं श्र्युन क साराधि 
हग तव्रसेतो रर २ ही सश भः भ्राश जाती री ह 
अयन ता पार डी बड धनुधागे ई रार श्रीठृष्ाचन् 
स्गपर स फ़ाली अग्नि हेङर हमारे वन मे रि ५ 
पासन तोवरैना धतु रैन को$वैषा योधा श्रौ) = ४ 
सारथी, इष वात को हमारे भद्‌ दिः पतरं न ९. 


((-0. 1\॥८111116551101 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 681 ॥ - 




















५ उद्मोगपवै ७१ 
वज्ञे पीडित मनुष्य चरे बच जाए प्रतु धेन क बण 
से बेधित मनुष्य कमी नदीं बच सकता ॥ ¦ 

॑ फ केकय, भर श्रौर मगध वेश के राज। भी हमार, 

` शत्र श्रौर उनके मित्रे चोर युद मे धकर इम स लड़ना 

ष चात ‰ सात्यि ता ग्रञुन का शिष्य ह क्यङि उ ने 

, उस ह्यो षलुिया सिलाई है रसे सहायरा से लढ़ने पर 
मरे पुत्री शी गति का नेश्चय कर सक्ते श मे लानत 8 
हि युिष्ठर जी बडे दशेगय, मनस्वी, लकीमान) ब्रह्मदश्वी 

) मेणा, दती, म बान, पमार्ग है भ्ौरं मशो ओर भमत 

^^ स सम्पन्नं है, बडे बलवान मायो - भ्र सम्बन्धया स भ] | 

शद है १ क्या रेस भक्र सभाव मदाद्‌ बहत इशलास्मा । 

वृद सेध नौर (तिन्द्िय के कूष्थ को दुयाधनारि मन्द्‌ शे 
मेरे पुत्र सहार सगे ! निश्चय युधिष्ठर , रपी काल्रि मेरे ` 
रो को म कर देग इस से त युद म कृच्छः नं देखत 

, इ॥ 0 

३ कौग्ब लोगो १ १२ भमात्ति मयुढ स तुष (>, दशना 

प्रच्डा ३, नहीं ता वर्प नाश को भाप्त गे । जदा 
` तन्न दो स शान्ति रुरने पा यत्न $ ॥ 


कायन्य ज त 


, तीवा अरघ्याय ` 


युद्ध के विप भ न 1 भनुमति ॥ 
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 .६ याः भ्रन्य सपर पृणी पाड नेष जीती थी फिर न्व 









| _ . पह खन कर संजय बोला & हे राजेनद्र! जैसा प = 
को समते ई, दहं सच सुच दते ही परंतु श्राप बा! 

उन करा अपराध करत इसे ्रापक्गी यह्‌ बुद्धि दे ष 
न रहै दापतो पिले भ्रापहौकादहै, मापते पितारं 
सा ्ाच्रण नह भिया, प्राहिले भ्रपद्ीने उनका ५ 
श्या? जा पिता शष्ट खर शं उस्र करो सावधान राक्षा 
अचित हे, उप्तको सव क्रा हित करना ही योग्य है बे 
रे के मारन क इच्छा रखता ह व यरु नदा काव | 


1 १ 






(यष नता, इतन। नीता” इस भकार क वचन कह. कर रष . 
ही षर के समय हेषते थे॥ ` | 1" नः 












 भापस्ब देशो अपना जीता इभ्रा समर रहैदं? गनध 

| शण ६४ हारे पो को पश्डू कर ल चते थे । केवल पं 
४ ष ४ पाडवों के युए मे हारे प्र भौर ए. 
श्राप भ्रौर १ बाल को भान्वि सनष हीर 
४ त प यह अतर ह, उस समय अपने 






सपय क विचार नहं किया था ॥ १ ८ 
| म म अलेन अष ह प्प मरं गं 
भाभुक्त श्‌ चद, आयुधो मृ छदन चक, रवे | 
4क दे, इस लप क ५ इन सव उप्र सयक घ || 
१ भूता न तो १ को प्राय करने का विच।र करत 
पा न्तोजोरक्षिाहे॥ क, 


। = ॥ ॐ१ 
6 
॥ की । -* 


00-0. ॥॥५1८॥९5॥1८ 8118811 \/व1 789 00९60: 00२०५ 0\/ ९680900 । 
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` ५ उद्योगप | ७9 











ज्ञौ २ राना तुम्हरे वश मद वह शीधदी तम्हारे . 
; . . वश से निल जा्यगे भौर पाठो के सहायौ होगे क्योकि 
; ईई उनकेर्वीयै क्तो जानते ६ अर नदीं ने पिले जीत कर 
| उन को श्रपने वश सविया थ देखो मतस्य, पांचाल श्रोर केकेय ` 
तो तुम्हरे हा से छूट ग, शास देशी भोर रसेन देशी 
भी तुम्हारा निरादर करते ही श ईप सिए यह सव ग्लाग व `, 
पांडव क पास चले गएदह॥ 
¢ । कर यह्‌ हे नि पाण्डव ॥॥ कत ई रः उनको भक्ति 
करत ह | तुम्दारे पुत्र केवल , भधम्‌ कत्‌ इ! ३ स्मि लोग 
„ . इनसे विरो करते ह । प्राप भव शस विलाप को छोड़, 
स क्था मयोजन ३१. जो भसुमयं हो, उसका अनेक 
' उपाय सोचना चधा है राप पुत्रोके ध भर हो, कंटपुवली . 
करी माति जिस हारे ्ाप क बह रत हैश्राप नाच रहे 
दो | जए के समय मे देने भी भको सममराया धा भीर 
विदुर ह्ली ने भी काया कि यह कमे शच्या नही, रस्‌ लियं | 
रव शोच कनाटीकनदीहै॥ = ` | 


+ 
(1 


 इकतीक्षवां अयाय. 


नै 


$ . दुर्योधन का समा मं अपनो दमलुमति देकर | 
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= 
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5 ` ५ उद्योगपै १ 


क 
अ १ 
श 


“ अपनी बड़ाई कसना ` अनी ब कलः त्रः; र उ 
कलाः भो स शपि 


यह्‌ सब बाते सुन कर दुर्योधन को क्रोध गाय; ्रोरष्‌ 
` उ्कर कहने लगा रि हेपिवानी महाराज अप क्यो दषे | 
६१ भौर कयो तना शो 
अर्क्य | ह र) 
जव सक एना भेष कते १९ गोरो 
¦ ६।। भव पारडवे ने बनास लिया था, तो ब 
समय ओआङृष्णचनदर भये श्रौर वंह या >» | 
क र बह्म भारी सेना लाये 
्‌ "२ „राजा तया पृप्तु श्रौर ` ृष्चम्न मी अ्रये ये।। 
+ = >, > भ [ श ५ { 
कः क सपर भ हौ कते ये, शरी तो ` हकत रास ' 
भा ह तेपे | म षग इ 
५ पाण्डवा की वेदे, भौर अपने किये पाचों रखने शो भी स्यान | | 


£ 


| न तं चृ सब तुम्ह्‌ रानाशदही चाहत ये ॥ 4 












= (9१ ~र 
न 


करना चाहते ये । विदुर्‌ को „~ 
च । रक्रा 1/1 कर - उनङे ५ न ` † 
हम सव वध कले ङ्यो „° कर उनके मततेती “: 
, प सव वधक्के योग्य है, 1. ॑ | 
पब है ॥ राष्ट्र ही' हम्म 





परन्तु श्रवतो सभय ~ = | १ ११. 

= भागय ३ ‰ 3 

` लेनेकेलियि चले शौर रत किया वोह मेल कर । 
शेमाग स्ते) ह तो भाय र प जवा लजना ^ 
०2७ 0०।८्य०) ~ [214 11260 0\/ €80। 


, 06-0. ॥८८।)५५७॥५ 2118\//211 १/३: 


पकक" +~ ४ + > 











= ----------------------- < 
` स्च थद द्रं मं यह त। मतीत ह के भति -ड करने स पाण्डवां 
लय हेगा क्याकि सव राजा पाडवाक वशम हमार 
= बन्ध श्नोर मित्र हमारा 1तरस्कार त्ते . हमार शद हम का 
पिक्कार करत द. श्रार हम श्राप राज्य स रक्त ४ । भला ` 
लव धर से य निसदर्हा ता शश्र्ास बिल्य की भ्राशा 
हत धा सक्ती डे ? कभी नदीं ॥ 
८} हम को यदी कहा जाता ह, क पागडवा के पास जाकर 
^ दारि भूमि परं पड कर सांग दग्डवत कर फसा करन सं 
॑ वंश चय नदीं हागा चार बहुत एना तक्‌ उनका हमार मल 
7 ्रिलाप बना रहा । परन्तु हमाग भयाजन्‌ तो श्रीर्ह दह, . 
हप ता श्रपने बढ अन्ध पता ङ शोच -करते १ कि पारे 
लि उनका श्रतम्त कंठ भाप्न छा र द्॥ | 
ड महाराज हम तरे पुग न त । शश्र का उपाय 
हले ह से किया था, क्याकि हम जानते- ये ङि श्रव यह 
विरोध कथ नदीं हागा शार रवसर पाशर भामरास्या शरोर पित्र 
सारैत यह लोग हम को मारन ₹ ज्ये उद्यत हेगे जव 
विवार कर फे हम का उहुत शाच दृ्ा ता हम न भष्ण, ` 
द्रोणा कृपाचाय आर भ्र्त्यामा से सप्रति ली। उन्दा न दम 
- क्तो भमयदानदियाआर ब्दा [क्षि तम मत डरो, यदपि दम 
` पायं का भषिदोद किणा दै, ते मो बह एद १ ह कों ` 


जीत नदीं सक्ते ॥ | 
^ भीष्म ्रस्ला सव गनाग्रा का जान उक ९४ यदि चसक 


बल अव क्षीण हा गिय। द तो मू बान नद दे] 


*(-0. \/८11111|65110 18/81 \/8/8185| (0661100. [1911260 0 €680901 


द ५ एयोगप्व 
घापञन र वल पसह कपे धै, तैपे उद्घ 

सव पणव के जीतने रता समता हं । सव पृध्वी ` पाण्डवं ह | ्‌ 

्‌ केष्रगमे तो थी ही परन्तु भवर से वह क्षीण वहत है तब से | 
` भराजा हमार बश मं धागये है । अव यह लोग इवारे हिषे ` 
भाया रन का भी उत है । चर ध्रधिये क होतो प्रवेश कर ५ 





सक्ते ईं । यह लोग श्राप ष 
लोग भरा को एमी करण भरर त्तीण्‌ बातों को ` 
“ > "सत६। इनेप्तेएकर्‌ राजा पागढ्बों ्ञोततना ` 
समेत जीत सक्ता ै। ` ` 
नी तण रान रभो एक एसी हमारी सना को मोत < । 
इसी सन आर नहा क्षा जो श्रकस्मात इत को पार सक्ते । ` 
५ ८ क ड्र सक्त दष प्राधा राज्य छोड कर पाच अरम. 
। र भाया डभलानीः स्वको नीतने बाला हो, बह `. 
॥ प्राते हा कर ५“ = 4 £ ध ४ | 
` एङ प्रच श्रामो रो मार्थना करे। त 
"ष्म ७०. ^ (९ "^ १८4 4 
‹ . भाप निस्संदेह हमारे बल को भष जानते, इस लिए ` | 










भमन स दते 9 
द्‌ ण ५ # & अ 
प्त ठं भाप देता दलयान न नसा आप 


४ ४ स्स वलम 167 नी, हम ने भी वलदेष ~ 
समा गदा (९. ह भम की क्या मनाल रै इरे 
तो भौ रा यद्ध कर सके, ^ 

& ६ ं | 4 
ई ५ ५ सद सक्ता, में गदा म वड़ा अर्वाग्‌ | 
र का उतसाह तोडस्यन = व 
 शोक्हातोफोड़स त सकता ह, हिमालय पर्वेव | 

शी छृष्णः ५4 अद्म गयंनोदीक्िवार॥ ` ` 
लिए ह (6 प बन बेरे गदा शद्ध डो जानते &५ इस. ` 





1 ८ 3 ^ २ - 

~ । । "क~ - 5 द ५५ । 
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ष्का च्छक कचरा क्क क 


.। उद्योगश्व 19 


मार दलि, उस क मरन पर मार भन्प्‌ योषाः . न 
मार डाके, देखो पष्मीप्तामह) द्राण चाय्‌, छ ` ^: 
दरश्दर्याम।, भूरिश्रवा, शरप भ्रोर जयद्रप एक्‌ -पते £ कि 
पांडवों कोरण म श्वान लेन दै. यह एर इकढे दाकर र 
क्श मर म पांडशंको मार स ते प 1. ¦ 
यवराति दै नौर क्यौ भरपने पड भ्पनी निन्दा -रत दः" ^. 
सतो शवर फा उतवा षदृता ६ ॥ ११५2 
& . हेः महाराज: मीष्पपितामदा जी शन्तवुः सं ६ ४ 
बल रखते है । एन को शोईं मर नहीं संत ‡ इनके 1 श 
.: दर टयः चा नव तक तुम्हार म्न ङी इच्छा न १. 
तुप न मगेगे, दरणाचायं जी पमास्त ध व त 
उस्पक्न. दए हः ्राचार्योम शष्ट कृपाचाये \ ॥ दः 
इत्य हये दौर स अर्त शस्यते रह । मता ११८ 
„तरं जत सक्ता ई! यह श्र्वन्पपि ेषतश्र ₹ | समान | 
2 ह क्णं भी भीष्म द्रोणाचये ग्रा कणचपे 8 समन 
+. मधरथीं ६ $ पथो 
वीर रै । उसने प्णुणम्‌ री से रहना पराई ७ 
समान्‌ टो, तव से बह बल र परशुराम ठस्य ५५ लिये 
कने कड थे जो ह्र माग क इनद्राणी के लिः 
क । ४) 
ले गया ॥ ५ 
=, (की श ज $ न दि 
इन सारे प्रथां $ ने पर एका भरे शि 
दो कां क्याभयदि क्या मीम भार अचैन को होड़ कर. 
्‌ परए" द धर सिखा ६ देवो ३१. हां खटमन 
6 शबरो मरको ग्रीर भौ ब रखा + 9 


#- # ¢ 


त, च 


कीः =: ०& नक 
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र क न , 

रार तात्याक्षे हा जमर बाग१। कः 

| याषाह। क्याउनरा भष्फ दश्‌ छपा अश्वत्थामा, वेकतन, 
के; त मदत्त, पाहिक राज, स्य, मरता वेन्द, नय | 
इरशास्न, दुम्मुल, दुम्पद्, धताय चिततसेन पुरुमित्र, विष | 
शाक्त शलः भ्रारभ्रवा वर्णं श्राहि योधा जीता लडगे। | 
॥ स सक्महैः मारी ११ चक्तोहिशौ वेना । 
तं त ४: सात अक्तोटिशौ इस लिये सै. भ्रति 
1 चाप शच करते है! हप षलवान श्र . 

८ सतक शश्च क्ञाण भोर यण्‌ हीन र ॥ 





छकनक वच्य) 


वत्ती ता अध्यायं - 


। 

५ इयोधन | | 
1 त स पार्वोकी सेनाके ८ 
करना, संजय का पारञ्वो के । 


का 
व नम लेना भैर सेनां के 
भाग वणन करन ॥ 
तव ६॥ ने 
भत्ता सेन्‌] तो -रान। 
परन्तु यह्ता वता 
विवार स क्रत हं | ५५ 





श 


(र ह सजय पढ न घात | । 
भा. समाग कर इषष्कर्ली 
अद्‌ का इच्छा युधिष्ठर ङित 
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५उघोगपवे ` ९.५३ 
` संजयने कहा कि युभिष्ठर को युद्ध का.ङढःमप्‌ नह, 
नौर बह हपित हो कर इद ड तैयारी क्र कोर भा 
नही रता, एक़ दिन मेरे सामने अरजंन भस्त वि (पता 
क क _ ण्ये च च ज क 
ज्ञ लिये रथपर चद्‌ कर वार 1१९) मन उत को बिजली 
सादत मेध के समान चम के देखा जवर बह लोटः कर भाया 
ता कहने लगा क सुमे तो श्रपनी पजय हने भ को शक 
 .न्ी दिखा देता यह बचन छन कर एक मीःनिश्चयःहुभ्रा 
| © { ॥ ५ | 
‰ कि श्रञ्ैन सत्य रहता ह त 
` यद सुन कर दुरयोधन ने कहा क ठम हमर ह १" 
6 हमारे शबरो की मशंसा कुति हे हमने उनङ्का बुए मं नत 
 ,. सियो च ब्रच्छा इपर को यह तो बताभो शि उन्होंने र्थ केसे । 
"~ ॐ तवं सजय ने पाण्डवो के थका वरं किया श्रर ¦ 
बनाये कु = =, „ण +. गमप धेहि ले ६ 
बताया कि देवतां से दषे हय ज द 
नौर बडे शोभायमान ६, वकमा श्र तष्टा ने उन रथ। 
४ ० ~ मोड क च | 
3-. बनाया है भौर घोडे भार से मर्‌ न ११ 
पतराष्ड ने कहा भच्छा यह्वा बताभ्रो तुभने. 
व रसि न! कौन २ 
उन ङ्क युद ई रीति को निरव किया ९1९7“ 
लोग बति पंक वहा धद क्ल भराय ९. 
तब सजय ने.सब्र लोगो क नाप लिये भौ ९६! कि 





राजन्‌ ! पारडबो ने सेना को इस का से मिभाग क्षिया हैः 
4 पाण्डवो के योषा. कौरव योधा जि से बह लङ्ग 


/ . @) शिरडी भरर उ द (१) . भीष्मपितापष 
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इ ्‌ ८ 1 


7 रुना किति शररत रोजा विराट भ्रौर उप्क्षी ं 

(र): .: ( = | 
| ्‌ वरिष २ ` ˆ (२) मब्रदेश का.राना ४ 
“भग्न । गदा युद्धः (१) दुर्योधन, उतरे सौ र| 





।# ¢ ॐ कै 1 षि £ चु इ 
२.8 | पूवद्शण के राजा 
(४) 
॥ (५) कं कत, भत 
मा, विक, जद्रथ र, 


. -पृ्वी के अन्द शुर तति 


4 ५  केरदेशी ५ महे , (4) ; अन्य केकेयदेशी , राज, 
क, पुत्र, मालव, शाल] | 

र (६) | व 24 | निग देशा ह । 
| 


कः @ ङ 


> [न्वं 


दुश्शासन के स्यु । 
(ॐ) , ` भोर राजा इद्ध छल [ 
१ प ष पी (% ग्रोणाचाये। ॥ 
(5) तेषिवान ` . ` (| 
(&). .सा 
(१9 भलि (६) भोगता 
न्य रन ग्ाव शनि 0 स (१०) श्याल शङ्कनि | 
= 4 यष होने सर्ल्‌ स्व्‌ “ «= न 9 
`युधिष्ठर काकेन भाव रखते है! इस विव ¦ 
£ _ ५. ९8 नयत क्गिया गया. ई । त नङ्गब 
=“ २" कामामाया श्रीर्‌ १त ञे युधिष्ठर काभी॥ ` 


@ सोच 









५ उध्योगपये :2५ 


ननन च्‌ + न ----. 
पक (9 चरली नक्र 
० स्वत गण्‌ |. ,;; 








| 


हमरे शं सेजो योधा नैङलेगा ओर अपना नाम युकारगा 
पाण्डवो फे दल से इश नियम से योधा लोग भाकर युक कूर 
इस अकार राप की सपं सना स णद्ध क| 4 उन्न 
. सोच रखा र । भ्रव नेसा विचार दा कजे |: # 
यह घन कर तराषटर्‌ > छे छुट ग उन सवा क्रि 
मेरे पुत्रौ हा मीमसेन से युद्ध देगा भनार ब वलबाग दवत्रा 
निस्वदेद सव क्रा भारदेगा । इह सजय । म्‌ पाकि | म इस 

~ दष्ट परापासा दुयोधन को नित्य समाता हं पर्दु यड 

नही सममता । के रे भवस्य मर ॥। शा 

| यह सुन कर दुथोधन + उग- डव प्रोर 

हमर एक डी पिता मह। कषु है एक ह पूवी पर रहत है, 

छन्ह ने राज लभी क खेदया  इमारी ल्मी | भमी तकं 
५ स ४ कारण ३ कि भाप लोग उनके ` ध जय 

मनति रै देख हमारे पितं महा आर्‌ र्ये आदः बीरों को 
।, ह्र भी नरं जीत सक्त। कर्णं के हाय मेभरनर कीदी इं 

श्रामोष शक्ति ६ । जिस्को पाणडव लोग करी सशर न 

सङ्गे ॥ 8 

य भुन कर धृतरा न सजय से क्डा तेय योषन 

4 बहुत बक्षता है । इख फ श्रपने ब का इच्छ पता न । मश्व 

की मात सुन कर बहत चवराता इक्र ईत का नाश शीत्र भरने 


ऋक-९ ^ 
५ थ न्नाम 
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६ ५ च्योगपव 
॥ र - 
वाला ह । अच्छा सजय यद ता बत।ग्रो 1 धिष्‌ को युद 


कै लिये कान उतेजित करता ह ? 
सजय न कहा ङि सतव स वह्‌ क्र धृषटयलल इ जा वार्‌ २ 
' कता & किमे तुम्हार सप शतरथो दो मारगा तुम काद चिन्ता 
न कय । फर्‌ मर। श्रार दल कर कहने लगा क हे सृपतुप 
कारव क योपान्न। कां जाकर कह देना कि युधिष्ठर को एक साषू 
रूप हा न सम, भ्रज्ञन श्रापकोषिप युक्त प्राणों से मार 
र.लग, निप्र को भपने भाण प्यारे न हों वह इस युद 
हमारे सामने भ्रव ॥ 


| 
तेतीसवां अध्याय ` | 


. ~~-.~-~~~-:--------------- ~. गं जु ` क 


8 


श्तराष्टर का दुयोधन को शांति का उपदेश ; 
* कना, ओर कहना किं तुम आधा - राज्य 
पारढ्ो को देदो, पस्तु दुयीधन का न 

- भनना॥ - ` . | 

ध्यान करके राजा धृतराष्ट्र बोले क्षि 

1 अच्छा नरह वीर लोग इ को ^+ 


एम परदशा करो श्राधा राज्यदेदौ देखो 
क अच्छा नहीं सममता, माष्म नीतो ` 


2. 





तव इरयोधन की भोर 
ड भारतसचम्‌ ! युद्ध करन 
. ए नष्टा सप्त, 
कोरे इरवीर बुद्ध 
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` शकनि भी तुम को साद दते ई पलु भन्तः प तु 


५ उचयोगपवे = 


हय 
पिले ही इस फ पिरद ड, न दाशा न कृषपचाय, न अश्वत्थामं 


न सनय, न सोमदत्त, न शर्य हा युद्ध चाहते ह । सत्यवूत 
पुरुमित्र : भूरिश्रवा; जयद्रथ भा युद्ध क अच्छा नशी 
समते ॥ । 

यदि यह ङुरूषीर मन स प,डवासं हार गए & 


रण॒ मे जाकर कया करग ५ 
भरिया तुम रङञेल श उन महापराक्रमी नितेन्द्िया स 


ह 
च 


¡. लडते फिरेभे, हे भाण गया ना बात हम सव का ग्रच्छ 


भरतोत हेती ३ व्ही तम का भी भ्च्छो लगनी चाद्दिए तुभ 


हप से. प्रधिक बुद्धिमान ने म जानता इ किक्णं तुमको 


उकसाता, रहता ह; दृष्टात्मा दशायन चार्‌ सबल का १ 
१ ॥ 


पि 


शके 1 कयो 


पतान पडगा ॥ 
यह बात चुन कर दुर्योधन बोला क म किस. भा कौरव 


से सकायता न मागता, सश श्रपना २ कामःकर श्रार जा 


[जिस क्षो ङ्च वह करे, मं नहा चाहता कं पर लिये यह लोग 


भाण गवाय, न भाष्म) न द्राण नृपान शष्वत्याषा न 
सेजय' न काम्बोज . राजपतिः न वा)खट्क, न सत्यव्रत, नं 


सूरिशवा श्नौर न भोर कोई भाप का सम्बरा । ॥ 


नै श्रौर कर्ण दोनो जने पाडवों म ल्ग भार रण यह 
करके युधिष्ठर फो यन्न पशु बनावेगे, रथ हमारा हागा, सङ्ग ` 
हमारा स्वा होगा, गदा क सक कवच का सभा श्रार चारा 


पिर का चातुरेत्र बनायेगे, बाणा की श भ्रीर यश॒ को 
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दत ५ उव्रीगपर्य 


ह्य्‌ बनावे, इभ. अक्र के-भास यज्ञ मे यम रान कुः ृत। 
` करके शत्रभां को जोत जगत मे सुख पगे 


इस मे इमे भरो ` किसे की अव्यक्ता नही, भ, करा भौर 

दशान तीनां जने लग, या ता पारढवों को मार कर सारी 

पर्णः का राज्य करेगे । नदी, तो पराडव री इम को पार कर 
पारा राज्य लग, इम राज्य, धनश्रौर भाणो को होड दग 
पन्य, -पागढवा $ साथ नहीं वेगे, श्राप तो भ्राधा रान्य । 

कहते दै. तो.-इतनी भूमि भी नकी द्‌ सक्ता.जितनी श्निः 
सूरे के वीण नाक म भाती इ ॥ | 

पह छन कर धृतराघ्द्‌ सारी सभा को पुदारःषर बां , 
[ ञि हे कौरव वंशौ ्राण॒मिये, हमने भ्राजसं इस दूयाषन । 
दणड, यह यम पुर का जाना चाहता द हरे श्राप लागा | 

1 ना इसत # पष्ट जाते ह शक ह पण्ड इमररा सना को ॑ 
एलन करण ` दूयोध्न च्रभी हमारी वात को न हीं समरभता | 
नव भापपन के दायते दान्त टू, शेर पट, पट फूट अरि । 
स्वश्ग लटः तव साचं कोग। श्रौर हमार वचना का याद्‌ । 








| 








करगा ॥ 





इवाषन देखो हमारा मान छो श्नौर पाण्डव चे शानिं 
कर्‌ दे नहाता भात्तनजम सपर कृ शान्त ॥ 
५ 
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५ इद्योगपवे 2 
` ` चोतीसवां अध्याय .. 





; :-‰. ६ प ~~ १ 11918 
धृतराष्टः का सञ्जय से श्री श्ष्ण . के पचन 
पूना श्नौर सजय का उत्तर देना ॥ 


. तब राष्ट ने सभय से ुल्या. क्षि हे सृत ! क्या भीष्ण 
एष्त ने तुम का कच्छ शहा । यादे कहा हो ते विस्तार पुवक 
<“ छनाभ्रो ॥ २.४ 25 
। य बाला कि दे मारान्‌ रीष भो भरनी 
` ज मिलने ॐ लिये अन्ः घुर भर या बं ष्च र 
र्न सत्यभामा श्रौर द्रैपद्री रहती थी ननोर कोर ; एरुष 
जाता भ्राता नहीं था उस . समय भडृष्णचन् नी बिभाग कर 
| हे थे उन के.पाभों शर्नं की गोद म रखे ह्ये ये भरर भ्रजेन 
घे पौव द्रौपदी दबा रदी थी ॥ 
उन्हे ने सुक को खये की चोरी दा परन्तु म दस को 
` दाये ष्क कर भूमि प्र बैठ गिया, उत घमण नन 
५ प्रजन श्र श्रीकृष्ण का पररा ^ स्वप देखा मि का 
{देख कर ध मयमत होगया श्र पे बिबाऽने लगा कि निस 
युधिष्ठर क एसे बार पर्प भ्रा्नाकारी हा उष की मला. क्या 
नयन डो॥ 
४ तवशमनेभ्राप का सेदेशा नाया तो भीषष्ड जी. 
ज कहा कि सर कौर्म को हमारी भोर स॒ ला कर दह कह 


क 
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६2: ¬ णपः ५ उद्योग 


सि ्राप लग्‌ दान धर्मां करलं यदौ समय है, सस्य 
मिलेगा भाप लागों का काल श्रा पचा + । दान करो परह 
को दक्षिणा दो, ह्ञी भौर पुः सेग मेम सरलो पित । 
मलो,.परिय-पुत्रो सेट रो, चप को माश करने $ "दि 
धमराज युधिष्ठर बड़ी शीप्रता छर रहे है । 








 जबरःदुशासन ने द्रौपदी. का षर लावाः था. चनौर श्र 
“^ गोविंद । ” गोविन्दः । ५ कह कर पुकाग था ` उस. प 
दप नद्रपदाक्तारक्तातो कीथी परन्तुसाराश्चण र्दी उती 
षृ हृ तब ही उतरेगा ज३ स कारं नाश ही! मे वस॑ 
हो करं श्रजनं ी रता करूंगा भिर को.भपने भाण्‌ 

गि प्र निस्तदेरं हमारे सामने भावे ॥ 
( _ प्राट नगर का दृष्टान्त श्रापको याद ही हं, बं ठं 
ही सम्रफ त । जब्र भङ्ना अजन एमा चपरत्कार कर सा 


¢ ° सहयाकों सहित सब पढम क्या कच्छ इर दिखवि 


यह. चुन कर शरष्टर ङा बड़ी ` चिन्ता ` हुई । भोर ¶ 
हे भ्ञार कं 1३्चार केःतारहा। कभी ध ¢ 

बड़ाहे करता, कभी उनकी युद्ध मे ङ्शलत। क्षी मशैसा क 
 कमा.खनके श्रायुषो का वर्यान करता भर शपते पुत्र # 
ल)धव्‌ सम कर वड़ा शोच करने लगता ॥ 


4 | ९4६ 4 | 
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ऋ ५ उ्ोगपये | ६ 





 वैतीषवां अध्याय ,. 
9 | ~= 4. 
दुयोधन का श्रपने भप को देवताभों से, 
बढ कर वताता ॥ .. ... 
तब दुर्योधन ने ध्रतगष्ट को कारि है मगा स | 
{¦ श्राप का.विचार्‌ ई र दवता लोग पावो को सता र 
“`. यह ठकि नही, देवता न कसी से १ कूप & न; क्रोध, प 
६ ष रखते हे । भला इस भार यदि, बह आक्षर्‌ प सि 
कः दूसरे के मगड़ को नवेडने लगे, तो उन. त व 
रहा, बह तो अपने पद से शीघ्र धः मएनाषग शी 9 
रैर न रखने बालं का नाम ५ भ ष म्‌ 
नारद जी से, पायन व्याप्त = परशुराम .* 
| व = ्रलक्तः दण प दे भया ब रानि जो नित्य 
भरति स लाए सरत %& शान्तं हष जाये) 
वीना लोकत कां जीसर २ तिय सपर १ र) ०१० 
` जो गिन श श्या रै, स लिये देवग, म क 
र खम, इम मलत पं तो फटी इ म ४ ५ 
` हये पाह ठर जा पव 
होना च. ^ 
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६.8. . ५ उद्योगपषै 





ध्म मन्नसजव स॒.द्‌ का नल स्तमनकरदेतो ख । 
परसा षड़ भररथ चला"लो कमी शी हितेग, 
लाथ ने स्मारी इन सव वति को वहुधा देखा ई हमरे 
क्ते कग अ्व्रथक्ता नही, राप को तो इस लिए वताते 
क्र भप माह भ्ररशचनक्रे॥ 


देखा हमारे मन्न के वल से हारं देश मँ समय प्र 
षा हती ह, 'सेती बाड़ी हरी भरी रहती हे जिन के संगछ्म। 
वैर केउन की कोर देवता भी नदं रक्ता कर सकत, ४ 


भ्राप सुन लगे म पाचाल देशि्यः को तथा श्व भर 
वदेव को दंयोधन ने जीत लिया जते नदियां सयुद्रमं 


नाकर नष्ट जाती ई वपे ह पांडव मी हम से नष्ट हाजी 
भ्राप के चिता नक इममे उनसे भाक बुद्धि  ज्नौर तेज 
षत & हम भाष प्रेणाचायं श्नौर हछृपाचा्यं॑को भी: कच्छः 


ग समत - 
छत्तीसवां अध्याय | 


नु ` 
98 


कण का अपनी बडाई की अग मासा 
` भष्म कासु की मिथ्यावदिं की निन्दा 
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४ जयोग - ६१ 
(नन ५ 
५ . जाना, दुयोधन भोर भष्म की बात चीत ॥ 
्‌ फिर पतरा् सजय से पौडं के सम्बन्ध म॑ भोर मरन - 
ह, परन्तु कयं े चुनना पसं न किया र प्रपनी भदा 
दा शग मारने लग, उस ने का कि षन ब्रामण बन 
परशुराभ से. ब्राह्मास््र विधा साखी यी न॒व, परशुराम . षो 
मतीत हता कि प ब्राहमण नदीं ई तो उख ने सुमे शाप दिगा 
` गङ्ि भन्तकषा मतुभ्‌ डो यह विधा छोड देगी, तब भने 
माधेना का निस पर म्पि ने कं फि जब तक तुम नियोमे 
यह विद्या ठुम को बहत फल दी, मरने प्र लवः 
यह शद तुमं को होड दग परन्तू भ्रमी तक इमारां भरागु 
बहु शेषरै, भाष्य ली परी दे रट एय भरे ह नाभ 
परारडमो को मार देंगे भीर फिर धां के लोक को 
चले जाये ॥ ्‌ ५. 
| । रे क क्या बरा 
यष कर भष्मनेकशकि भर ्‌ ४५ 
„ १ ए प्रधान ई, हमारे जाने पर सुब करब मारे नागे 
| पुष्ड नैन का खाडव बन्‌ का इुतान्तं प्रतीतै रै, तुम्हारी 
शती भी छण के युन चक से भस्तं हेही रोर यह 
तुम्धरा बाण भिख पर नित्य एष चदति ह शोर दौ भरयुन 
कै बाणो से भस्म हग, रर कणं श्री कृष्ण * चन्र न तुम्शरे 
से स्स मूख मार दिये ॥ ४ 
| कर क्या बोला कष ग्रच्छा भीष्म नी ध षान्‌ 
~ व की क्रिया अवर्क्ता र्व मयर का 
† = 
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६४ ५; -उद्योगपये 


नाते: & यह हमारो विभव: देखना नदीं चोहते,. जघ, यह मर 
भागे तभी इम लह़गे अन्यथा कभी नही भगे ॥ 

„ यहकद फर कणे धर को चला गया, तव भष्रजी 
दुयोधन से कहन ` लगे $ तुम्हारा पित्र सत पुर तोः बहा 
दी सत्य तिहा निकला, »द्‌ तो ` त्रा कतां था किम 
भितं सरको मार्गा श्मौर हां अब यह कतां 
अवं हपरड्गेदीनदी॥ ` | 


यह रक तुम्हारा पिन द फिर श्रमी तो कदता या 
पाढब्‌। कं मारने का मार हमरे भिर पर ३ श्रव वह भार 
` पृेःपटक देया, या घर बेठ ही सगे! अभी यद सब राजान्नं 
को मारन, को ग मारता था श्रौर अरथी इतकी शस्त्र विया 
] सीलने को कतत मा भगट हो ग्र जिस श्रय मे गुर से ला 
कया वह भोर सेक्याकरेगा, उतत का तन ता तीस 
7षटदे॥ ; -. 

"तक्ष दुपाघन्‌ ने का कति हे पितामह। ओ पाण्डवै की. रौर 
हमारो.जति एक हे गुण भरा समान है, विया मी स्मान री 
पार है फिर श्राप इन की विमय अरर हमारी ज्य क्यो कहत 
६ पस से हष ने विचारा हक हम आप ली के श्रय हे 
करयुद्ध नदी रूर) क्ण पै भ्रौर दुशा्नन ब तनौ नने रै ` | 


। पाण्डवा के लिव पथोप्त द, घराप सुन क्षं कि हुयोधनने ्‌ 
पान्इबां कों मार इ।ला ॥ 


-बिदुर्‌ ने ससा (क यद पू त्राजेतेन्दिय हाने से | । 


५ 


कै 
[1 "रिप ् 
प ऋ 


्--------\, 


६ | 4 ह = ह 
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५.उधोगपवे ६५ 


गरमा सर रद है, श्य लिये उसनदम कं शण एनान. आरम 





~+ -सवीषवां अध्याय . 


जक 


१! 2, © $ ५४ : 3 
"दहः का जाति बालं से, सम्मत रहने - क 

` " सम्बन्धः दन्त देना, - ओर ` दुर्योधन को 

समाना संजय का भजन के शप सदेश " 

सुनाना॥  ...; ` 

> + विद्र ली ने कहा कि हमने पुवेजा स एर चन्त 

(भ ६५ व उसको सुना किप स्थान प्र एङ्‌ चि 

भेल बहाया । उससे दो पक्षि स गये, परिया 

बनी जसि देल कंर सम्प हो कर यहं विचारं 5 जत 

येत ॐ चलं । यद क कर, पक चित, बर १९. व 

द्रण गये, चिद मार भी पीड र माग प्र ५ 

अवद्ध भागते हं देल कर पहा कि भव ता पता चत 

श्रव क्या भागते डो! ` ० ए 

$ विदीमार ने कहा कि यह जाल तव तकं ही लज) १५ न 

` ह सि यद पक वित ई, धुरो इन म वाद द क 

५ जिन नि । नदी ार भरनी यही त द ता 
परिय र साद्‌ इभा जिस चे बर मट न॑ भा ' 
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& ५ : 
६६ क ति ५ उथाणवषै | | 
भोर विद मारे.उनो पट ` करं धरं सनां श्नलिविनी 0 


भाती षाले श्रापस मे विवाद्‌ करते है धह उन दोनों पर्षियों 
फे समान मारे जाते है ॥ । 

भो मनय लोभ वश होकर घाप हो स कुस्ड समेटना 
चाषा ६ वषट शीष दी नष्टो जाता §। दुयोधन मी सारी 
ृष्वी रा यना बनना चाहता ह, परन्तु यह नं सोचता 
ङि यष काम के हो । जो मुष मधु को लेना वाहत :\ 
उनको यष्ट भी विचारना चाय ङ्गे यह कैसे कठिन स्थान, +“ 
पर खग रह, धे लेने खा यसन करते इए भिर षडेता | 
षक्ना चृह ठो जागे ॥ | | | 


., फिर पृतराष्टू ने सजय से पद्या कि क्या श्र्जन श्रौर 


१ ; 
# 





= | 


व ते तो इच्छ शर भी कहा था “ सेजयं मे उततर 
= 5 भाषृष्ठ नो ने. ङष्ड नहीं का, परन्तु अन ` | 


५ श्या न करो भ्र युधिष्ठर काआ 
८ यदि एस। न करोगे तो हम सेना सहितं 
एम का यमपुरी १ पुवाकेगे ॥ 


+. ` तष भने भकृष्ण्‌ शरीर भ्र ४ 
१ त न को भणाम -क्िया श्रौ 
भादा लकर घर को प्राया ॥ ू ५ ध ५ 





कया 
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५,.उयोगपवं अपो ८ ६७ 
द्मडतींसवां अध्यायं + 


नन © द १९ ३.१२ 








सभा का विसजैन दनाः ध्रतराष्टरू क सजय 
: से पारडवों का भेद लना, संजय का व्याप 


जा मौर गधि को इलवानाः॥ 
^ यह वचन सुन कर दुर्योधन चुप ह रहा । एव राजां उद 
९ डे नौर श्रपने २ स्थाना को चल्‌.गय | तब पृतराष्टु 
, शपे पुत्रा केवशमं कञो कर उनकी. विजय .चष्हता था बृ ध 
किदे संजयतम दना भार का ठ नान्ते रो, यह ग ध ५ 
कि हमर, हां बिस वृत्‌ बा श्रधिकताई.हं रार पय 


किस पादाय कौ न्यूनता, ६ ^. , +: ` 
सजय ने कहा क्षि ह रानन्‌ ] च ३६.बिपय म एकान्त र श्राप 
| स बात चीत नरह करूगा । यदि भाप श्रोर युनना चाद न ५ 
तो श्रवते पित व्यास जी रर रान। गन्थारी ` को युल्ताल 
(7 ज्यं कं यद वचन छन कर्‌ धृतराष्द्‌ न.्‌ <) 4 
न्वारी को बुलाया उन के प्रान १९ संजय ने का1# ५ 
' जीं प्राप पाण्डना कामद लिने केलिये वार २ ह्म र ण 
एर हप श्रार.क्या कहन ता पांडये। की.जय दी क 
३ । भ कृष्ण चन्द का. पच हाय लस्य चदरशन क 
£ बह स्व दं मारते ४ ।जव्‌ चर पामा क सहाय 


: कै पुत्र उन के प्ल से उदर सकते दे । 
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< ` ४..घद्रोगपवे ए 


~ 
+ यह्‌ सप्रभला सारा जगत चक्र श्रार्‌ श्रार .|(-)) 
जी "दूसरी रार, फिर भी कृष्णदद्र जी विशपं हौ इ। ष 


बाह तो सारे जगत को मरपर करर सङ्गते रै, परन्तु सारा जत 


ठनःक[:-भस्पः नह; कर-सकत्‌!-। (<; + +र 
राष्ट न.दुयाधन ते कह के तु थी ङष्णकी.शरण 
चला ना, परन्तु बह बोला ङि भतो उस.को मारूगा, पै उ 


॥ = अ 


का;शरण मर केसे ना सकता हं | 
= % : , 


उनतालीस्वां अध्यायः = | 
--*-०-१- | | 


भी हृष्य भर युपि डी वत. चीत, श्री 


1 


शम्‌ का दसिना पुर मे शान्ति के लिये 
जान को उद्यत होना ॥ ॥ 
५ भन पाण्डवा के पस से. चले श्राय तो ाषीरनी | 
४१. पस, भक बले ङि दे जनान ! श्रव रसा 
( इ जे भा तिना हमारी भाति दर. नदी ही 
प टाप वेशियो की भाक्त हमारी .भा रक्ञा.कर.ओी | 
५न.उत्तर्‌ दियाङ्केभरतो भ्रप क पासि श्राया 
इत्राहना मरे यार सेवा हो वहु. मरम को कह शजीये॥ 


यात्र न. कहा श्रापने वतराष्ट ₹। प्रचार देख लिया १ + 
वृ मस शान्ति तो करना बाहे है पर्तु दते दिलाते $ 





= 





५ उद्योगपव्‌ : ६६ 





नही । हमने. पांच प्राप दी सने परसन्तोपार्केया तामा मायी 
बातःन मानी; ¶तराष्टू ₹। शात क यि दत भेजना केवल 
| जगत का दिखावा ई» ` बह वास्तव ५ शन्ति नशं चाहत; हमनं . 
धृतराप््‌ के कहन परः दी "तरह, वर्षैः बनब।स लिया या “परन्तु 
“ श्रव. चौदह वषं शअरसस्म इन प्रभा वह द को राज्य न्् 
देते, बह मन्द इ सया अपने, पुत्र के वशी. तः अव युम 
, माता.जी की, चिन्ता दई ओ वा ५ प शोक दै.क्षि ह 
¦ उक्के भार को सम्भार नह सक ॥ 


कौरव दम का इमास धन वापि नदद देते, हमको निधि 
करक ' मोरना चात ख) सत्य द जितत के पास धन ह बरी | 
युं ओता डं निस # पाप घन नहं ब ह गृतकं कै ' समान हे 


च ९ 
अधनं अस्या अ पाक! १६ ते मेरी नाते, 


¬ चले नते द घौर कर ििप्ः६१ ल९ के षश 

रं ड़ जति ई श्र कार दसि भाव स्रीङर करे दः॥ 
:“ इतस लि निभेन हनि १ भ्रा मरन। अच्छा ह जो 
यस्वा का निधन हो, गते बह दख नद इता न च्‌ 
ध निपतन रोने पए होता इ । नि्ैन्‌ की मति का सव॒ 
शाङ्ग भी नीं रेक सक्र, १६ तेवर शो दख - देवा रै 
यद श निन्दां कूः है "रौर सद्‌। कोष वश रहता 
र कर २ प्य धरर हेजावा हं भर फिर नरकं के 


राप्तं डोत। इ ॥ 
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१८० ५ उद्योगपवे 


; . निषेन पुरुप पाप ¦ कौ परंपरा से निलेज् हाजाता ह त्र ५ 
ब्ध. पुरप^न ख, केसी गणना ये नहीं आता केवत पशुता [ 
, जीर , स्थावरा, म गना जाता है उसको, प.ऊरने ; का ( 
प्रधिक्रार नहीं हाता भ्रार ब्रह शूद्‌ गिना जाता हे ॥ 


, “ ' लेज्जावान पुरुप देवता) कीः पवि शी भौर भरपती 
भा रक्ता कर'सक्ता ह, इसी लिये ग्रत हो नात। ह ॥ 


्रापि.तना का रग जो हिमे देख ही लिया । 

` ईस्ण क कारा एम राञ्य स चट हग है; तिये शस प्रव हमारा ‡ 
, भिन्ार दवि म राज्य लक्ष्मी को.कदापि न छोड अरं भवन | 
„` ष] आर्‌ दाकर भीर वरे, एत्‌ एक वात युको मप 
` दिलादी.हे बह यह द कियुद्ध करे , मं मख्य, माधय | 
शन्ाश हा) इस से यदि हमारा काम विना युद्ध.के बन 
भष तोज्छादे॥ , :; १ 


^ यद ता कत्ता. कौ लडइ।१ ₹, जेस $े एक दूस" को 
भाते ई). कते, ही: राधा भी. एक,.दुस्पेवो गनत, इ 
नत्त षड दान्त रौर नता स॒द्रपी कुत्ता कां मारते है (| 

पोषा भी द्वे्ां को शर स मरे ई जेते दं कचा 
पपात कर के श्रपने पृत्त को छड़ देता ई भौर. बलवान 
` ष्ट्डीलेजाताद, वैसे ही योधाभी निल वैरी को मार कर 
राज्य कों पते ट इस लिये मुपे यद कटापि उत्तम काये 4 | 


न्ह नान पडता यदि. इष॒ के विना हमारा कार्थं चिद्धंशे 
सफ ती भाप बताधि.॥ | 





५ कः = जो = कः कः ज ` हो कक = जि 


= 


= + ,- ऋष ५ 


२९१ # 1 
3०26; ३. ^. 








उद्योगपवे ४ ५ 
रा कृष्ण्‌ .जीं लि कति यद्र यात सत्य र युद्ध एक धार 
/ कम रै इस लिये इम स वचनाद ग्रच्छा र, येरा बिचार = 
कि मे श्राप रवां ॐ पास जाऊ, भ शान्ते के लेय यः 
क्रू यदि श्राप. विना यद्‌ 1र्व द्धा. राज्य ध जायं | 
तोन ्ापको दुःखहा न.आप ङ्स ह।यङ राजा १।६त श 
पनीर न उन की जनि.मा जाय इस सें यध उत्तप्‌ 


बातद्े॥ ` 

शू . युधिष्ठर ने कद कि इ ५! कय, ¡ श्र मर सख। 
` वत्र को, म आप को भेजना उचित नु सप्त ४ ह 
्‌ कुरव श्माप.का कदा न मलते फिर भाप कगे | 


द्‌षि श्राय ॥ | 

र श्री. ष्ण जी न का # इ युधिष्ठर र श क 

विवार जरी, भे तो यद सपमता द किं यदि 8 

, ` छनः तो शान्ति का रदश कर त, कल `को रः 

' परिणाम हेनि पर युक ता कोर दोषन 4 > 
चन्द्रश इस भुद्ध का, करन बाला द, यदि बह 1 त | 

चाहता तो यद्ध मिट नाता । मं कौराको सम ४५ 
युद्ध के.सव दोप वता कर उर ॐ निवारण करने त 

कुरू, परन्तु यदि बह न समक तो उन $ इच्छ › ५ 

[पस रच जायेगे ॥ र 

५ व कहा बहुत. अरछः। भाप करथो के पाष 
जावि भौर नं तक ` हो ऽक दुन को] समराय, कि 
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१०२ ५ उग्रोणपवे 

युद (क न----- ~=) ` 
क च्यड्‌ कर्‌ वह हमरो भ्राधा राज्या दे, 
युद्ध म जीत कर स।रा राज्य तंगे ॥ 


3 
श 


. , . चालीसवां अध्याय 


भा इष्णन का युषिष्ट से कोलो की कति" , 


वगोन करना ॥ | 

; , प श्ृष्श जी बोले कि हे युधिष्ठर, भ आपके श्रभि ध 
भायको जानता है करव श्राप से शान्ति नहीं करगे, भे 
@ नानता ह, बह वहं दुष्ट भट्ति ह उसको नीता 

् होडना भ्रष्टे नहीं मित्ता मागन तत्रियः काःधर्म नही, तुम 

सय बनो; दीनता करोः के दो ! कृष्णता करने, से 
{-न चतेगीः ! इस से सषभनियः वनो शौर श्र्र 





~ अन 





॥ इ्ो न बहुत सेना इकटी करती हैः यदि बह लेभी ` 
न एतान करत थतुम्हारे साय उनका मे असमव ई। 
इन स नरम करोगे बह म्द शिरं पर चहगे जव तुमं 


र्यडङा तभा तुम्हारा भाद्र 
कृरगे | 
नी समरमेगे। ` ७ # ै 


` भराप{न-को ग्रपना कते हो; इन मे अपना कडा {देलौ ` 
भव तुय षन को गये तो बद्‌ षडे पसनन इय \ उससमयः सव लोगो | | 


#... ६ " {2 ~~~ ~~~ ~~“ -- ~~ ° 
2 = 9 ज 9 ०9 कू = + य & ननन > 
गरि ल # क = 
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रं 
१; उद्ोगपषं „१०१ 


~ 
फे श्राघुः बह रहे थ च्रार्‌ यादं तुभ तन भीः लागा कां शटा 
मार्नत तो यह श्रधमी उी कणं मे नष्ट हां जाते । १न्तु -ठम्द 
तो धर क्षा विचार था शरोर यदहं २ कर नाना भङ्गर के 
दयानन्द के-वाक्य बालते थे । काई ` कहता था 4दखो ! 
युक्ती स राञ्य हथना १ हमरा कहता या-- 'भ्रब पाग्डब ` 
भर गये । उन क गोत्र मी लोप डो गिवे" कार्‌ कता था-- 
"इन क्रमा पड करं दो" ` 

परःतु सब लोग दुयोधन कीं निन्दा करते य गिदा भी कुलीन 
के लिये यु से कप नद, निन्दतं कुलीनं का कुच्छः ह/ शेष॒ रह 


 : :नोतो जिस सें बद्वास लेना रहत। ₹” लोग दी नही, पी 
क्कः संथ. राजे दुयोधन की निन्दा करते थ; भ्रौर श्रव भी करत 


ह | बह दृष्ट वड़ा निसन द" के कारण नी रहा द। इसलेयं 
` इत परौ भरु बहुत दी निकट क श्रौर बह सव का वेध्य द । | 
हे धुभिष्ठर आप राव्य दी दयान ९ भार 4 ह 
› ` हास्तनापुर मजा कर भन्या.स कौरव के संशय कां मिटा 
दग जवह्म षे र्थं युक्त वचन कगे तो सब राजा स 
भन्न इगि हम सव क सामन दुयोधन की निन्दा क 
सव राजा लोग भा दुर्योधन द्रीर पतगष्ट -हदी की निन्दा 
ज्र श्रौर तस्हारा यश १सा ¬ 8 इस म्रकार निन्दित 
ह ता दुयोधन र्ट तेन ष ३२ भा ही मर जायगा ॥ 


इमास ममाथ नदीं 
+ मर. जानेतद्क्षि बहकमी इम 
(: गि. प च | 





| 


दैः 
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:¶9४ ¢ ` उद्योग ल 


न्न्य ~ जक 
मानेगा इस.से मः शपू ही लौट कर. आपज्ञाः का करी 





प्राप इतने, युद्ध का सव समान. त्य।र- कर ॥ ५ 
इकतालीसवां अध्यायं 
| © {~ ॥ 
भमसन का श्रष्ष्णः जी-को श्रपनी. अनुमती" ` 
क द्नाः। र ॥ 


पत्र भामसन न.चकृष्स्‌. जी; को ऊषाः कि; हे-्रडृष्ण त 
भ्रापु तिरषद्ह कारव के पापना ्रीरडन्दे सममा कर युद्ध । 
कवर कल का उपर्य कोनियेःमेलाप हो जाये,तो.अच्छा । 
हौ परन्तु दुयोधन बहुत श्रहकारी द इस ते.वंमव न क ` 
श्राप के काथ.करी.सफलता हे परन्त कुलक्षय का दापनतो | 
` .को प्त न.हेगा.॥ | | 
हमे सव लोग वड चानन दरार भसन्नता से रहते ये, 
- परन्तु इषा दृषएरात्मा दुयोधन क कृरश-ट्म भी भार कोष | 
{भी दल यागी हए दै । दयन कौ सना को. मी आए , 
जानत ६ दे श्रारं उसङ्गा श।लस्वभव भी, श्प कों विदत 
.8. फिर घ्ापकोओौर कनि को क्या श्रावश्यक्ता.६ । 
नव मेके ग्रस फा समय शताहतो तेजं से प्रज्वलित 
, णना्ठ्या के हां ग्यां के सपान कलह छने छता ई । 
पत कलम प्रठारह्‌ राजन्नोने कत्व फा नाश क्षिया भ्रौर रपे ॥ 
वयया का सष्ारक्षिया हे उनकः नाम्‌ यह 8-- ¦ 





अ= 





५ उ्योणपमै १०५ 

(१) उदावत हे द्यशो (२) जनमेजय नीपवेशी (३) 

बादल तालजयवेशी (४) घ मिदेशौ (५) भानुं छवीर- 

शी (६) रपदधिक सौराषट्‌ (७). अरक्षन बलीहवंशी (=) .षीत 

मूलङ चीनवशौ (६) हयग्रीवधिदेहं वंश (१०) व्यु. महोजत 

वशी (२१) बाह सुद्र देश। (१२) एुरुखा दीप्तात्त (११) 

ˆ संहभ चेदि मत्सयवंश। (१४) चपध्वज मूर्बा वंशी (१५) 

धारण चनद्ररकव॑शी (१६) विहागन पुदट्वंशी (१७) शम- 

(नदि बेग वेशी “यह सव ङग के अन्त भ. इ है भौर हका 

| -नाश करके परपाधम कहते द । इन्दी के समान युषष्ठर. भी 
हमको शरीर कौर हो मारने के स्थि बङ्गा भगार उतम : 

हभ र । सको मार डालना £ अष्ट ह॥ ६ म 

` श्राप दुर्योधन के साप्रने धीरे से बोलना भ्रोर 

अर सहव बचन कहना, उ को “दे र पराक्म, ” कह कर 

` बोलना, भला इसी ५ कप सिद्ध हेजाये तो सबसे 

, अच्छा हम.चाहते हैक करकी इङ नाश न 

ह शोर भीष्म पितामहि दध अर भरट पर्प न मारे यि 

हमारी कौरवीं से चह मिग्ता रहे भव २४ प्रु -उन का 

- कुल क्षा नाश न हना प ॥ 


बियालीसवां अध्याय 
१ भरी श्ष्णजो ष्य न .)| उत देना॥ 
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„ ऋक ` क्के क्क क को कक १ 





.;.-भनसन कं एस कामरल वचन सुन कर शी कृष्ण्‌ शँ 
बाते ४ हे भमन श्राप की भति मैस पलट ग, भाप ते। 
सिवाय युद्ध के श्रीर इच्छ वोता ही नहीं करते १ श्राप ते 
शषिष्डर को निन्दा शिया कपतेथे क्षि बह युद्ध नदीं करे 
भाप को काया कसे पलट ग १ यै अप पेत बचन सुन क 
बडा भाश्चपं करता हं॥ 


भ्रापने भण्‌ शिया हाद शिम दुयोधन ङ्ञो गदा ते 
हा कण शरौर दुशामन के चूत तोड़गा वह श्प क! 
मतिन्ना भ्रव कष्टां गरं ॥ । ्, 


षि ए म॒ लता हेग श्नौर अग शीतल बन ग 
तोदो प भरु चन निकृलवे हे! 
दा पोर का सदेवं मैन करने के लिये. तैयार रे | 
ग्नोर्‌ भामि ३ व शब्द हौ उन के लिये भयोग करत ८ 
३१्य्‌ श्वास ही लेते रहते द क क | 

र केव तुम उन का हनन करके श्रपते 
य ह षरचन । १२९ इतत समथ तुम्हीर स्वभाव विशद 
छन कर सुमे बडृतं श्रारवरपं आता दे ॥ 


+ त्व दन्हरो शक्तिः दीन मर था तुम्हारा युद्ध बह ॥ 
। रश न्वा शस्त्र विधा भूल गए तुम को हो किया 


व ल कतुर बचन बोहत रो भ्रौर युद से भग । 
प्‌ के विराधी ब्त ह १ बस नान लया ङि 
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4 


-# उधोगपवे १०७५ 


ब ~ 
तुम को भी युद्ध फा मय दुखी -कर रहा ई इसं भकार क 
नपुक्ञतंः की बात ` एरना तुम्हारे बल भ्रौर बुल'के भ्येग्यर॥ 

षं सच छ, मतुष्य का मन सदा एक्‌ जसा, नह रहता 
हम्डारः हदय कांपता इं आर तुम भव्‌ लाटी कं विना चलं 

` रिरि नरी सक्ते इसी से इस मक्रार क शण्ड बोलते] हा, मदुष्यं 

. का चित्त श्रारित्य हे कभी चतह जाता हइ भ्र कभी भचड ॥ 
तस्हार बाणी भरशत देशी भ्रममाणं हा ग रै . जसी 

\। बैला की बाणी मतुष्य के सदश हीना। तुम्हारे ` इस. बाक्य ने | 
पान्डवो की नाव फो चलते २ ढग पगा दिया ६ ॥ - 


५ [ मी 


तेताल्ीस्षवां अध्याय 


भरामसेन का भरी रृष्ण चन्द्र का प्रलय॒तर देना॥ 


यह सुन कर भीमसन भ्रपन स्वमाबम श्रागये श्र कहन 
लगे कि ह कशव भ्राप दमारे स्वभाव का जानते {ह॑ भार 
जान कर एसे वचन्‌, कहन छ यादं का न जाने बाला मदुष्य 
कहे तो बात दूसरी ह, पन्न्तु ्ापक मखान्धिद स॒ निकलते । 
ः हए यह ॒शब्ड शाभा नहीं देते, अच्छा *फोर वात नद श्राप 
| सव कुच्छः कह सकृत ईं, प्रः मरा वचन भी सुनीये ॥ 
(८ श्रपने सुह से भेपना मशेसा करना ठक नही, परन्तु 


धां तो सेव।य इस के भार ङच्ॐ द ही नक्ष सक्ता, श्नौर 
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११८ , “4 उद्योगपवे 
इष्ड नङ्ढरुहनं हे पत द्र दगा; भोकृष्ण चेद ओी ¡ इष पं 
भरे प्राश को देखे दः मे राज्ञा दती छ; यण्‌ 
भरोषवश हो कृर ए दसः से मिलना चि, पती. हम दनोः 
यजां से इन देनो को पकड छ इ श्र यड बहप स १ 
ठर रह । च्या मनाल्‌ क बाल भ अगे पि हो सर ए! 
हमारी युना का बल है। " 
जो पुरुष हमारी स॒नाध्री क वाचम श्राङ्र चट नाे। 
न कोरः दभा श्र न को$ होगा, भिसो हम मार . 
त को इद्र भी रत्नान कः सत्ता, यह सब राना ने। 
मा से युद्ध करने श्रापे द हारे सामने कुच्छ भी न 
स्न का इम्‌ पार््रोके तले एवा करमर सक्ते हं ५ | 


भ्राप 26 व्ल को नद जानते, जव युद्धदहेगा तो श्रा | 
देखगे ? भ्रव हम श्राप का क्या बतायं ॥ | 
॥ भि बाहरी को माले मंन हरे मनप 
९ दती ह न ४ की रलानि, स ज्ञेयं हार्‌ पराद्य । 
३ रहन हग. कौरवो की ता गिनती हीक्याटै मवी ॥ 
कवल ध बर भामा कुः म्रना उचित नीं सममे ॥ ` | 


॥#र्य कतस 


पोतार्ल क ध 8 ध 
 षतालासवां अध्याय 







शकक © त 


` धरीड्म्णजी का भीमसेन को भरसयुत्तर भर । 





५ उथोगप्वे ` १९६. 


------ 7 
्रङकन का बचन बोलना ॥ 4 
आपतेन के पसे ब्व" 8 ङर श्रीकृष्ण कः हा 
कि हे भीमसेन हप न तुम्दाप व र 
+र न ५ धे तुप पारं वचन का र ८ 
समम । तुम्हारा जन्म उक्तप कुल प इभा द 
अषि ज्र षदो क सम्मत हो । स 
† यदि यह करो कै तुम का रेखा जान 
क्यो कहा; तो जो लोग द 1{॥ न ध 0 
क्रो भी जानत ह, वदभा अच्छः भरकर : 


कम म॑ सद्‌ सदह 
व त ष गे था भपिद। क्वियान 


„> व्त॑ब मे कुच्छः अ ही य 
परन्तु 

चार सेवा स्यापि ते काप करः व 

उसका परिणाम यया 


रष ऋ ८१६१ ६ के कमं शीत, उष्य) वपी, 
प देता ई, शात पर 
= रादि ङो मनुष्य भी भ्रन्पथा कर देता £ 
ध र 
इ.ञ्बल भ्रोद्‌ लता ह । ञाता भा 


भूर 
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च ~ मः 


. ‰१० ५ उबोगप्मं . 
पातत मिय दता है इस से पारप .सदा करना चाद्ये यदि 
कमे नेर तो जीविकाशी नीं हो सकती ॥ _ ` 
लः, ¡जो हप देव कर्भ. साथ पर्ष करता है | १ कमे 
क न दन पर शोकः नहीं रवा, न. सिद ने पर अति 
१ इ दता & इषस शको के साय युद करने मे.सदा 
, भय 4 < तदा पयजय । इक्षलिय काय षी 
क तो | शाक करना चाये न ङे भरकार 
रराद: ॥ ध 
स तिका धृतराष्ट्र के एस जायेगे ` श्रौरं 
र 2 काय बन गया. तो ह्मागं 
प यद्ग ोरेग्रापका ध्रौर कोरवों का भी काम वन 


कोऽ संदेह ही नदीं 1 











¶ 
| 
4 
। 
| 
[ 
1 
! 
। 
4 
। 
| 
गा, कमलता बा बड इय के उप्त काः क ्‌ 
इाललना ह ॐ र भ १ थ $ 1 उस ~> 
६ #: हेतो पार दोह ठी न का मार ओ 
भार तुरन्त कीजिये ॥ इ दीजये यही कीभिये ˆ 
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द -- -------------- 
पैतालीसवां अध्या 


श्री इष्ण चन जा का वचन भरोर नङ्ल 
क्षा जोर सदेव $ अलुमाति ॥ . 
6 ञ्रञ्ुन के वचन सुन कए भरी कृष्ण चन्र जी बाल ( 
^ डे पडवों ! इष वही गे भिस म आप दोनों का हित हो 
युद्ध करा देना भयव! शान्ति कण देना ता दता के ५ 
होता ही द पन्तु फिर भी क्विधी २ स्थान प्र उनका, यत्‌ 
सफल नदीं दोता देखो कमी २ पृषती को त ० 
जोत कर उस म बीन कङ्का जाता ई परन्तु दद बशः ष 
से सेवी नरी फलती, इसो भुक।र यई बात मी दव १ 
, टेल कथा होता दै! इसी मकार मडुष्य ५ सब कयं ष ह 
¦ स के ्ाषीन द, परन्तु ह्म इहा करेगे जो १ शा 
आधीन ३ दैव से मारा इच्छ कपि नही, न. हम्‌ क 
दैवाभीन मानते ई ॥ (3 
दुर्योधन धप नो लोक दोनों के! बाड़ कर क ४ 
& श्रतस्यकपे से कमी सम्भृत नीं डोत धा दुषेल 
ए मज सर्‌ा रहे द, उ कँ भान मत्री द. य 
| ॥ ढ्‌ त < 44 
| कर भ्रं हशाघन, इख लिषए बद राज्य ^ नह देगा 
युधिष्ठर राञ्य को ्रवश्य 11 
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केकयी ष. 


४१२ ५ उ्योगपर्ं 


~--7((-(-(------ = # १.4 * रु च त 
. हामी! श्राप ्ह्ञानियां क समान हमारे विषय भ मत शश । 
कर कि इम शांति नश ने देत ॥ क । 
थह छन कर नङ्ल ने कहा कष मैने भ्राप सव का वात 
ख छना © महाराज नीका मततो यह ह क्षि शाति 
देजाये प्रतु दोपदी चाहती १ क्रि कौरव जड से निभूल 
कः नाय, इष लिषए श्राप वहा जाकर पाहेले शरभो 
१ दख फर भ्रा जचेत हो, यसा क्रे, वनवास र 
हमारा विचार ङ्ध भोर था, इस समय ७ ब्र्नौहिणी देव । 
कुह श्रोर हे ॥ व 
.. लिये राप वहां जागर सप्र भकार की बातें र 
कपल वचन मौ कं भय भो दिखावे, शति हा अच्चय हे 
पत्त नहता हमः लूना भा ब्रच्छया ही समते हैः नव 


६ ज 6 ` =, 
आप धपे अये शौर पूरुपाये युक्त वच समाक वीच मक्‌ 


गेवो उत्‌ सपय विदुर भीष्म द्रो तथा वारिद नरेश अवशं 
कारवी की पही सममावेगे । जहां पिदर घनान बाला भ्रौर 
भाप कहने बाले हा वहे कौनसा काम है नो शे नं सक्ता॥ 
€ ह ह किजो ङक राना ने कहा दे सनातन ध 
१ £ परन्तु हम चाहते & युद्ध श हो यदि वह 
म वा तो भ श्राप बह बचन कृषिये जनिषत युद्ध ध ` 
व र = # केसी दुरेशा समाक वीच मर हा श्व 
~ ~~: ` राजनमभाचरहतोभी दुम भ्रकले दही कौ 
९ लग, सात्यकि ने बाह से श्रये ह्ये राजाश्रौ की सम्मति 
एना भार कद कि म सव दुयीधन को मारना ही चाहते ई 
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4 ११३; 


सि 
ह्म सहदेव के साथः भ्रार युः ही को शष्ठ, सपरत हश ५ > 
क्तो न । यह्‌ बचन घन, ‰ षब राजाच्रा क भयकर 18६ - 
नाद स्यि चार स्त्वा ठी बहुत मशष्षा क । 


॥ , + 


4* १४ > 


लयालास्वा ध्याय 


युद्ध के विषय मे द्वैप की शर 7 ¢ (4 
त्र द्रौपदी बोली 15 ई भीष्ण चन्र " भर ५ = के ॑ 

रुन: -लिथि; भं ससव नोर सायर ध 

प ॥ ५९ । ड 
धः बहुतः अशेना कर । च पिठर नता न 
ग्राम तक्क ५ क दिषो, परन्तु दुर्योधन नः ५54 | 

व मौ ॐ : मद्रापरर हृत ५ (८ ष 
5६८ द जीव सकत ई? करत साम आर्‌ (0 ८ 
ध मरनिग उन को तो द्ग ह न्ाबश्यक ई, इष॒ ठप. 

क 


धपेका 
चेमा करन स द्रापशा मी यश हाना प्नोर त्तत्रय 


ं श्मधीं 
को मारना चतय क्रा परम धप ह यदि न ८ 
का पालना भ९ अवध्य श्न पाना १ 
अस पर इ क्या पारडव क्षीशय धर्मस गि्स 
प सनातिन १ ० र 
< आर सदेव क पम पयण भ^ पति अरा सीः 
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(रि > को = कक र ् 


५५५ | ५ छयोगपर 


अलीढ क म षयादी ह्र पकी प्यारी ससि, विह के वन 
६५ पाचपुत्रतति्र भी शासन युम दासी वना कर घतीटता हां 
क = 1 समयं यदि श्राप भी मरी रक्ञान करते तेरी ` 
भर पानी ल ए न १८ शति चाहते ६ उब ` 
शं > मरत“ क्या भेरी एेसी दुर्दशा कसे 
(चन नतारहगा] 
६ भृष्ण॒जौ भेर भ्न बालो को देलो, क्या यह सी 
र क र्ग । <र्शासन के हाय से इन के: उखोड़े जाने ' 
तिल), ग मिम ज प भता 
भा क मत रेह पत १३ कृषः 
स द करनं वाला वच नरह सक्ता । भने तेरह : 
अन द्रौरः च» १ रब पुष, मसेन, नकुल" 
यह मिरे सदव भरे .अपराष काः बदला हेत है, प्रनतः 
गह भ समी ने ॥ 
स्मौ श्वच ध्‌ रात्री हर रदी ने बरपने बाण ` 
` `: “स्ता दिया श्रौर कोष ज्ञ 
म ते षे जाव हो गये त्रो ` \ ११6 भ 
१ अर गर गह वाणीते. 


कहन लगी--“भ्ब्‌ भरे ~ 
शि नराट्र का बदला मेर पिता महाशय 
का भ्राग करकं मेरे पाच, 


‡ पुत्र श लग क्या नवृ तक दुश्शाय 9 १७७. = † 









ध "| ननन न~ =-= -~~--+ ~ ~न 
त ॥ नि 


~ 4 कि 


ॐ म = न ००० 99 श ५ न ° (न दिक 
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४ उ्चोगपतै ` , ११५ 


मेरे चित को शान्ति गी ! कथो. नही ! “8 छृष्‌ । यदि 
राप अरव भी ध्म दही देखत तो मरा इष धम काट से 


ह भणाम है ॥ 


यह कह कर प्रीपदी करण स्वर से पट \ कर रोने 


; ट लगी, उक्च समय यदि महा निष्टुर भी करे पुरुषं हाता? 


लो भी विना रोये न रह सक्ता था॥ थ 


न्दे 


यह दख कर श्रृष्णवनद्रनी बाल 1 हे ्वैपदरी जो 


र हभ सो इभा ! अ्रबतु मी. शप्‌ ही कसो कीया की 

रोती हई देख गी, कंयो्गि उनक्ग पति ग्रौर पुत्रादि भ 
“` बधं सब पाणडव श्राप के पति करणः हिमालय पथेत 
, जग पडे! हि पृथ्वी स ठकड इ नघ चाह | 
८ ज्जङाश गिर पड़, परन्तु र्ट वचन्‌ बरा ५ ह & 
` इहं लिये भष का बद करो, ठम शीम्‌ 


युक्ती शरोर श रहित देखोगी ॥ ‹ | ~ ; ¢ + - 


य कि = 


सताल्ीसवा अध्याय 


। 
कयः १ © शनम 


श्री कृष्ण का स्तना पुर को जाने क 


^“ (1 ह 


लिप स्थ पर चद्रना, पाड्वों का भन्‌ 


.. सहायक राजान्न सर्हिति उन कौ व्रिद्‌. कले 
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११६ ५ दोप 

; -| 

जाना. आर स की कुशल का संदेशा ( 
देना ॥ 


अतिकाल उठ कर. शति मात प रेवती नक्त | 

-®.वीच्‌ मे जव मन्र.तारा मकाश हधातो शरी ढृष्ण॒ ने बहते | 
कं तय्यारी फी उस सपरय शभु, जी वलबतर द्य. शरी इष्ण 
णा क क्िय.रथ सनाया गयः श्नौर उम मे श्न रकार के 

„` भलर गद्ञ.रते गए, तव्र शुभ मृदत दख कर श्रो? शाति प ^ 

~.) के. छृष्ण जी रय पर चद्‌ ठर चल पडे ॥ ` ः | 

| 

। 





१्‌/ पाड) चितन, . चेत राज, . धृक्‌) पृषयन् 
;प्‌ः.अन्यु;मबर -राजा थं इष्ण -जी को विदा-करते के लिव 
। (प्य मए, कुह -दूर जाकर युधिषटर जी कहने लगे. कि. 
भगवन्‌ । देर ह; मारी माताजी का समाचार इम 
। ६! मिला, बह मर गर हे वह जीती ६, दम नहा नाते । 
वस ददी ने इष को जन्म दिया श्रौर पाने पोषा क्षिया 
४२ ने एर क्र बत सेदुः से है, पर्‌ गर 
कोर भी सुख न! दला, उदी ने हम को दुर्योधन :कं भय सं 
दुदराया, उस देवी कं परिल कर उस ओ कुशल पूना १ 
श्ण । उसका दुख इसे भ्टिगा यद्‌ भी दमारे साथ षन 
क" जाना. चाहत थी, परेतु हमने श्राप ही उ को बन 
भार सनेके ्रयोग्य देल कर हों चा उत देवी 
लमारा शशाम बार वार कहना, धृनराष्ट्‌ को आर दूसर 
र्जात्रा नो भाद म हुम प्र अशि दहा मारा भुर 


न 
9... 


| 
4 
| 
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| उग्रोगपवे र ५ 4 १७ 


~ ् 
‹ कहन; अरर सव स शलः एद्ना, यह क्‌ कर युष्ठरः मणाम्‌ 
[क्रः लार ॥ > > शाः 
वर श्र रथ क्ण. मदा्त 
तब अ्रज्ुन भाग बहा आर्‌ श्री ङष्ण जी स कदन; ला 
-क्किःयदि करवा न राच राज्य देदिया तो- बडुत.अच्छय, 
| यदि ज-दगे उता ६ नस्पदेड सव काम दग? ह्‌ वृत 
| नेरितरत समनाः; भामसेनयह इन्‌ 5९ भन्‌ -हुए+ ~; तब 
[¶ लाट ॥ 1 ग; १६ 
(म्‌ क्र सव्ररनाल 
तब शरी ष्ण गरड ध्वना युक्तं र कों उड। कर द।स्तना 
\ सास्ते मेप ऋषि पिले, भा ष्ण 
५ क चल. पड रन 
` ज्ञे सुब" की. विधेवत प्रमा कौ अरि कुशल (र र 
~ घम यग्यिजो सेब ह ६ किए ¦ ऋषि ५५ १ 
 हुलने'की वा स द लोगं यह भापदंदपथम चअ र 
ख 
पे बचन सुनना च." तव-भी' कष्ण नं कहा 
हप लोठ इर अपिण ते भाप सं बात्‌ चति कर ॥ 


१६४ १ 


4 4 ` 


[9 


। द्रडवालीस्ष्वा अनध्याय 


9 
य) : © दका 


श्री द्ष्ण का दस्तनाुर को जाना ॥ र 
लव शी व्ण जी दना पुर को प्रास्येत्‌ - हय त 
क्ते साथ दशम्‌ हारय गय पएरे सहस प्यार ५ एक ९ 
स्वार भी गये, रास्ते म जषा ईदी जाते घरा ष ष र 
ग उन के दृशैन को भत ग्रोए-सब्‌ म से सेवा कर 


ण 
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४ कल~ ~~~ ~ 

भ को कृष्ण्‌ चन्द्र वरु स्थन मे पहुच, वहांके लोगो | 
१ वड! सत्क? धया) श्र बहे रात उन्होने बहीः 
। क । दतो ने भ्राक्र धरतराष््‌ को समाचार दिर 
क आ इृष्णचनदर आप पाण्डो के हिति ॐ तिमे एतिना 
कां "१ | २ १ 
१ ५ + „ ह युन कर `रषट्‌ भीष्मपितामहः रौ 

जन्य इसा को कश र भृष्य नी के लिये पून 
प सामुग्र यथोचित भक्रारसे इकटर कीजाये ॥ ` 4.“ 


४ एव -श्राषदु ग दुरयोभन को कहा कि धडृष्य ज त । 
\ उतारे ॥ सवे उत्तपर स्थान बनवाथो भौर बडे सकार 1 
कना णा म्‌ लभर एसा करो क्षि जितत से तहरे साय. 
(६ षरा भति वदु {+ दु्थीषन ने कह! वृहत अच्छ, तव इत | 
व मग डे। बूत रमण बनाया मोर जगह २ कं | 
ह २ सनाया र चौरस्तों परं कैडियां, शौर तरर. 
मोर दयाघन 4 शर सय्ड़ये, बहूव उचप चोका 
| | ् पर्‌ रक्त } ॑ ५ 
वणो $ धु य पा ॥ 
त १ सन पने के सामान आर नाना भकार ^ 
न शा ६९९ रखी गर, यह्‌ सव कुट वन। कर दुर्योधनं 
क्षये तैव्यार ६" ध ५ 





= ८. "ॐ 


भे 
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उर्चास्वा वयय 





---3 91 
श्रीकृष्ण के लिये धृतराष्ट्र का पूजा की सामग्री 
इक कसना र दुयोधन से वचन बालना ॥ 
तब राजा धृतग्ट्‌ ने दुयोधन का कडा रि ष्ण नी 
विराट नणर के पास से श्रये हं भौर रात को दर स्थल | 
[७ ह बह आहक वंशियों के समि भीर सात्वत बंशिं। ` 
के पुरा गामो ह हम उन कं लिए यह परय द्कर पना करणे ॥ ` 
(१) सोल रथ निन म पत्यक म चार २ उत्तम काब्रलीं 
घोडे लग रथ नवनि हंग ॥ 
(२) प्राढमर्ूदहायी॥ 
८ ३ ) धीसढ साधारण इाथी ॥ 
(४) एसा युवा दासी ॥ 
(५) एसा युवान दति ॥ 
(६ ) १८००० कोमल रोम बाले पाई ^ लाय 


हए बल्ञ ॥ 
४ (७ )१००० चनी मरगद्ाल विह्ाने के लिथ ॥ 


(ख ) एक्‌ महामाणे जे हमार परस ह नौर दिन राव 


काशमान रहती इ ॥ 
(६९)! रथ जिन म ५६ शश चलन बाली ४ खचरं 


भै 


जती ई ॥ 


(षी. 1\/॥(1/110115511॥1 8118811 8181185 (01661010. 01411260 0\/ 66810401 
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४ ॥ 


१२९ ; , ५ -उचयोगपवं | | 

शस क-भतिरिक्त धी - ष्ण. जी को जिस दग इचा 
वहभीङ्गे॥ '' ` | 

प्रातः 
अन्य ड्‌ .अयु्रा युवा कारव. मनर रथां परं -पेठकर 
उतम्‌ वभ्-प,रण -करे ,धीष्प्शचनदर को: रगे से - पिह 
क :ना्राः तरार भाद्र पे नगर पे. लश्राभ्रो,. नगर 
वर्या मी,सुन्दर- वस्त्र, शोर . आाभूष्णादि पिर कर १ |. 
करन्‌ जाय । नगर काकल्या भी मंगल गार श्री 
काः शुमुगप्न.करं ॥ .. < 

























बद्ध, बालकः पूरुषः स्रो जिम डो श्ीटष्ण॒ग के इश 

को भ्रपिलापा हो, वह निलारोक्गोक दख १ भरे । दाप 
 कथरस दुश्श.सान करा घः च्छ, हं | वह्‌ बहूव सजा ॥ 
ह भर वहा पटरतुरे सदा वाघ करती ई । इसलिये ऽप ४ 

म भ्राङृष्णजी को निवासस्यान बनाया जदि ॥ 


र 







प्चसवा अध्याय 





बिढुम; भष्पंपितामहा, दुर्योधन ओर प ¦ 
की वात्‌ सैति, दुौधृत क श्री कृ 


` च बान्द ग्रह्‌ मं लेन का.विचार॥ 
रव विदुर शतराष् स बोले ¡क हे राजेनद्र ४ग्रप 4.8 
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सानि कि न === ~ 








बद्ध नौर धमरातमा है. श्रपने भषृष्ण चन ङी पूना क ्‌ 
सामग्री बहुत विचार पूष वताई ईं । परनदु क्था भ । 
° छृष्णाचन््र के विचागुणं मरही भार्‌ नान कर `इह सक्तं 
। क्न बह इन पदार्थो को भगीश्चार कसा | 
राप वःलकों सी बुद्धि न रख, पर्प अपव गुणो .का 
क्षा कर । श्रीृषणजी का जो कच्छः द बही थाडा ८६५. । 
) श्राप यह तां वताय क यह इस भकारं की 8 
^। कूनंसा अवस ६ । मे तुम्शर हदय की वातां क 
ममता टर । श्रप ङ्गा भपाजननत। धर्र्प द६। ५ ७ 
छरष्ण चन्द्र के हित को बति & भाष्‌ का र 
छरीर ही £, यह स्च छल ही द अपक रुव ` 


। 

छ्रच्छी भ्रकार जानत द ५ 
पाईं न पाच ही गूप मणि पछ श्रपनेना ८ < 

५ यह पद्‌! देरूर चाहतं 8 कि भीकृष्णा चन्द्र ठ२8 पक्त 


महारा 
न सक्ता! भीह्कष्ण कमा तु 
॥ व दुगना तिगुना भा धन दा, 
र समम कर तुम्हारा भ्रार द्वो नं सकते) न उन भ | 


ड॥ 
बौ म कमी मेद हा सक्ता ¦ 
ष्ण 9 इस पुना को कभी स~ 


४: उीगपष ` ` {२१ 


मर भ्राणा इक्र श्रा 


*् तो श्राप पाच्च भार श्रध लाव 
» कार नदी करगे, उनक लप त्‌ व 
४. द्मौर कुश भश्षप) य ही उन पूजा ६ 
र क्ानिये, जो कुष्ठ कहन पच्छा 


सेते ई, इष दिखा ऋ 
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से भीषण बदर प के पात अते §, उत सं पङ्् 
त र्त पेषी सव धना हेदी |... 
5 प एन कर दूयोधन बोला ङि विदुर जी सत्य के | | 

ध ष श्ष्ण चद्रकाः एेसाभेम हरि वह. 

| र १ सते, $स लिए ह रानन्‌ | 

दीनोर ति श क - को दने का विचारा वा है मा 
सरे न ॥- र्‌ उन का पना देश चार ।{ | 
इचि नहीं वयां हमार ` विचार की इ | पूजा देनी ^^: 
९ मानेगे क्षि यद छं से रे दै ओ | 

॥ स्त्रिय क्रो बे ५ प -हेपाराश्सम अपमान हाग्‌ | 

कूरे से भ्रपमान हे ॥ ५ | 

| 


१२२ ५ उद्योगे 


इ ६ ५ (1 4 

आवत न „^ ` चद. के योगप परन्तु व्र क । 
(र्‌ । , शरोर वह्‌ ज। र 31 ^... ] 
9 पात निषु | 
~ रं छन ऊर अनष ^ १,९ ् / 
। तोप ज प्म ज। बाले ॐ बाड़ सत्क हो, बाहे 
निगादर करना जरर थ न्यं कग परन्तु उनका | 
को सपाय न ९ जो बरत मन हो रदी होक । 
बह केर, वह ना कर सक्ता, हो नो कड श्रा । 
ड । न क शना डत ्, अच्छा श्रवसर मिल गिवा ! , 
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त 


0. बृ नशः 


भी कौन वह शी कृरण 


१ उयोगपये ९. 


तव दुयोधन बोला कष यद बात नहीं हो सक्ती § ए 


इतनी देर राज्य करके भ्रौर सारी पृथी पर शान कर्‌ के 
राज पांडव के साथ श्राधा राज्य बने लगे, नब तङ 
ते ह यह बात अपम्मव है मर नाये तो शया पता कया 
वेनो, हा धनि एच उपाय विचारा ६, बह य ६ शि भी ष 


जी उन के परम सनेही, वीथिवान श्रोर दा श दै बह रल 
यौ आनाये कल दी पक्टकरं उन को षरी प्रह च 
डाल दत ह, जद शरो छृष्ण नी इषार बश नर तर | 
पांडव उद्घ होकर अपि ह लना डोह दग | न पाडा र 
नाश होगा न कौरवो हा । वरन सब १९१. नीर उन 


च = ९३ चे 
, सायर हमारे श्रधरिन हंगे, श्राप बुद्धपान हं काई एसा 


दे 


उपाय बताये निष से संप भै परे रार लाग भी नदद 


श्री छृष्य ओत्‌ भी इस रष रो नानं न खन का वदिग्रदमे 


प्रवेश ही किया नाए ॥ ` ` ४ 
` यह 6चन सुन कर धृतरष्टू बडा दुखी हुभ्रा श्रीर्‌ कड 


च्‌ [नातन 
`` लग। कि हे मजनापाल ! पम कुर्वित बचन न कहो यई स 


दषं नही र भयमतो दूतं "धुमा बनाये दी न नते पि दूत 
श जो वानो लों के खामी 
ह उन्होने करवां व `` भिय नदी किया; वह जित 


चे च ष 9 9 
रकार बन्धभा होने के याम्य इ“ 


हने भ॑ भीष्म जी बति क भृतराष्, ठम्शए ५ वहा 


पद्‌ बुद्धि ३, इ फो कमी अछा विचर भी ष कि न! 
- को देलता दैन मित कर भच्डे भिचा तां इतने 
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$ 
9.2. भे --श 
५२४ ५ उद्योगे 
शर नी समन र स जतः त स-अयं हो करत। चला -नाता है 1 तुम गी 
मूख। की रंति इस के भ्नुयायी > > 
भ ति शस के अलुयाया वन रे हा, इच्छतो 
„यह्‌ क्या यक्‌ रहा है इस क्षी ठेसी अनथ यत 
१, हम कद्‌ापि छन्‌ नीं सक्ते ॥ प 
ष ट्‌ छन: मू दुषोधन ने हाथ जोड़ रकष हे. 
1 ८ इर पर श्रपराधको मा करो म फिर कमी 
1 नहा कगा) यह्‌ कह केर ` ३ ८ 
[4 वहा सर :उठ 
चला गया ॥ | क. 


। ॥ 


॑ 


 , -इक्यावनवां अध्याय 


न्क © भ 


५ 0 क ज्र 


६ ओर्ष्णचदरका इ्तिना पुर मे परेश भरे. | 


„` डुः मिलना ॥ ` | 
2२. > भका ॥ ध ९ च्य है, शव {\ ७ 
कभ क शलिन रे की भोर चल पे ॥ # 
५ . + 


भरर ५ र ॥ उन के शाने शा समाचर्‌ मिला { 
पः इसि र ध ५ सव उनको भागे सेलेने को | . 
£ प बादर निद < | 
का श्रयि॥ नक्त करशरीडृष्ण्‌ चरके दन, 
५ र प सन समा कौ शरोर ्राये। | 
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- १2 
\ उप १२५ 
स तमा मंदिर को वडा सनाया हु या, तान दाप नेमे 8 
हटाकर दये फाटक ई अन्दर वड दालन र उधम ० 
„ विद्धी हई थी, श्र ` र चाद्रं नाच 
चौकियां विदो हर थीं श्रार चत बय ‰ व 
१9 धीं | 
इई थी ॥ 
| 7 कष्ण जी फ गये ह 
जव धतराष्ट्‌ने सुना कि भाृ°्प जी फक प्र ४: 
# @ 2: 
न सत्कार क लिपि अप स्थान स. सह ६. ( ११ क 
तथा कृपाचार्य, ्रेणाचामे शरोर श्रन्थ महाता कौरव भं 
खड हुए दौर भीकृष्ण जी को द्र सहित एक र 
प्र जो धृतराष्ट्र के पास ही पदी हेष थी विग ॑ 
ब्राह्मणो `ने अिथिवतं भरतिथि सत्कार या 1 ॥ 
ग्तिर इत कै पश्चात्‌ भाप्त म बात: दवी | रं ५५ 
छृष्ण॒चन्ध्र वड़े चिर के पश्चात्‌ हास्तनाधुर म्ये) 
तये कर भकार की वन्धु डी सी, घातं र ् 
त तान श्रीकृष्यजी सभा से उठे भोर ॥ 
२ ^ चदे मेम से मिले भार भापस 
पिल्नमे चले गये । बिदुर जी बर्‌ त स 
२ प्ण ने करवा वयस्था 
कुशल कषेम पृच्य तव भरी च 
® दीर्‌ं पाणएडरबा का सब इल वणन किया) 1चदुर 


यधन धृतराष्ट्र 1 आीष्मपितामद्ादि का सब द 4 
दु 2 > । । ; ध । 
५ सुनाया  ॥ | | ४ म 


: «५ 





४ हि 
न्क 
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१२ 8 -धोवं  उद्योगपवै 
॑ बवनवा अध्याय ग | 
ध्री कृष्ण जी का इन्ति के पास जाना, उस . ¢ 
` का एक एक करके सव. पारडवों का हाल | 
 पृरना, नोर शोच करन » कृष्णचन्द्र का उष॒ ` | 
को धीरन देना, भौर वहां से विदा ` हकरं ९, 
इयाषन के पास जाना ॥. . . ु 
विदरजी को परिल कर श्री कृष्ण्‌ जी ्रपनी एूफी न्ती, 
जी के स्थानम गये, वष विचारी काल दे पाण्डवो काः संदेश ।- . 
डना चाहती यी) रोर प्ण जी के गते परं लिपट ग 
अर कदने लगी क्ति भी ङृष््‌ पारडव तो वनवास गये थे तुम 
ने भी सुमे विसार दिय। ॥ | = 
ॐ. 
, 


४ 


छ 


ष्ण जी मे उष को सव पकारसे चैयं दिया श्रौर 


क 


क्न लगे ङि अरप पवराग्नो तः इम श्राप ही को भिलने 


ध ५ 
१ ् डबर सव शल पर टु श्रौर ध्रापको याद्‌ | ५ 


७ ५ त 








| रता कष स््णजी का सत्कार कर के भासनं ॥. 
९१. अ श्रपन पास विदा कर्‌ विविष मकार की वाति कर ¦ ` 
ने लगी ॥ । (4 (फ 
इन्त नेका क ह ष्ण भेर प्र सदा गुरुभं की सेव ^ ` 

तत्पर रई, बह वनवास कदापि योग्य नहीं ये दुष्टे ने 


= 


५ उ्यौगपव १९७ 





| 
छन दो डलं से.राञ्यं हीन कर दिया रोर वह निनन बेन 
धो चले गये । पैःमी दौड़ती हई उन ङ्के पीडे गर, परन्तु सभ 
रोती हैर को छोड कर भाग गय | देखो सुफ़ को कितना कट 
9 भ दभा इ ॥ 
बह वालकः पन से छदर शयया प्र सन वले ये, उनको 
दनकी ¦ ठोर भूमि के भात। ही, रेखा इाट। न र 
+ छने पिता स्वग बास हे,भने बह यत्न स उनक्षा 
` शिया, माता पिता ठनो किना वड वनम्‌ क्त भ ५ 
` बाद्यावस्या भ ं{ वद्ध चज द्यार्‌ बसाप्पा (ह श॒ न 
हे जगाये जाते थे) बनम्‌ ग्र के नाद से जागत व 
लोग उनो सदा उरशीभ्राद देते चे भार मगल शः 0 
प्रयागं करते थ) वन म उनको फोन पूना करता डाग 
1 मन्दर कोमल शय्या पर सोते थे वन म.एगचप पर 
(१ उनका निश कंसं अ+ इण कृष्ण्‌ आ ब इ वस्‌ 
४ = ह जस यहा च, कट दुष्य पतल्ले तो नरी गये 
९ बहा धर्मात्मा भौर सत्यवादि था भोर सतय 
७ बति बोर भरु सपत्र दन र कसि थ 
` रञ्यके याम्यया कृष्ण न्‌ [ उसङ्ा समाचार तां कहा 
दश सस्र हाया का बल रखने बाला भसन शालः महा प 
्ापरेसन ह भिसने कराध क दशमं कर य ५५ द 
¡` , नाहा मानी दै उस भमेसन का शा भी कं । 


५४ 


` ४ 
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॥ 


१२ ्‌ ५ उग्र 
= मा 
ड कृष्णा चन्द्र पने सखा श्रजंन का ठत्ताम्तः को कि ^ 
नाः दा. बाह्रा का रख रर मी सष. बाहु भर्युन ङे पुर | 
मः इद्िरो क दमन करने ये महपिंगों के तुय है, भौर दह / 
भटके तुर्य हं जिसने श्रपने षत से सवर राजा्भोक्ष 
नात लिया अर जिस को कई भी नहीं जीत सक्ता, जो एप | 
ही.वार पच सां वाश चलता ५ चरर नि्तङे सामने शर | 
कर कोर योषा बच नदीं सक्ता, वह र्थन कमाई! ` 1 
ह कृष्ण्‌ चद, स्र पर द्या बान श्रति घङमार, ` दषा म 
वन, लज्या बान, शाह प्रित, भरति सुपार, धमीत्मा दम? | 
मा पियरे भाव के दितेपी भार घराज्ञा काग जो सर ^ 
योधाभ्रो मे शुर वीर म्र पु सहर! & उन का वृत्ता 
भी सुनाभ | 
सब स छठ युषाव्रस्या को प्ति अ घुमर या | 
वार्‌ नङ्कत्‌ का हाल भी सुनार), हे कृष्ण वह॒ नङ्ुल कैप | 
| दश्यां उसका फिू देखू ? मेरे भाण कति कठिन & | 
( 








नाक्षण भा नङ़लके विना न जात) यी, मान तक उस का 
ए ६ कृष्ण्‌ । सु को सवर से प्यारी द्रौपदी ₹ ऋ 
च्या ५ रौ शला, उम्‌ बं उत्पन्न इं, उत्तम वंश १ । 
ध्यः १ १११८ की स्री परम रूप षान वन, के फंष्पि । 
्ं क स्व्‌ दष दुयाषन ही चङ्ग से मिराद्र पाङ {$ 
जत स पुतं को होड कर मी अपने पतिया कै सायं दी 
चत न पचि पिये की नारी होकर पी भाजतर 
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१ उद्ीगपव 1. १२६ 


न 
छोर चलं नदीं पाया । हे उृष्णाचन््र । सुक 'उत्श्ना बड़ा शोच: 
है कष्टो वह द्रपदी कैसी है ? 5 1 
दुशामनादिकों ने उस का निरादर किया, सव कौरव 
दुखी ्गए परेतु किसी ने इष्ठ नही क ह सव से श ्‌ 
वै षिदुर ली सो. अच्छ.तभक१। इ जिन्हे ने पडे भेट बचन बोले, 
अटता चरण्‌ हौ से हती है, पिधा भौर धन से न हाती, श्य 
लिए उख का शील चादह लाक स बुद्‌ कर ६ ॥ 
। ` दहै कष्ण ! राजा्रान जा जुम खेलना भ्रारम्भ क्षिया ए 
यट व्यसन टी बाया है, यादि जूभा न धपा तो द्रौपदी शतराष्टु 
तर से निरादर न पात, इष शोक बह सब इत्ान्त श्रपनी 
तदेख र भी परा मरण न हृभ्रा ॥ 0 
। तने केवल द्रोपदी का निराद्र ६ =£ 
तने ध बहुत दुःख पाय ईं देखो पुत्रों का देश से ६ 
जाना रौर बरह बपे बना म फिरना भौर फिर १ रः 
बास करना । भच्छा यदिः घुखसे परग नाश हेतो ३ैता 
त अरवशय बढ़ता गा, इस तं यथ " हम का दुः भाप्त 
एर्तु इम घ भरव्श्य पाद ॥ | 
न ५ पूं चराणा ई मेरे पुत्र युद्ध को 1 दद्म 
मरका युधिष्ठर च्रौर ग्रेन ९ साथ देरी । भरे 
= क कच्छः न पृषो, देख तुम्हारे पितामह मरे ।५वा 
¢ शुरसेने षक करो कुन्ति भोज को इष॒ मकार द्‌ ५ नस 
ब्राह्मणों को घन) कुच्छः न बिवारा हि यह म क्या करनं लगा 


ह 
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१३०. ~ ‰घचोगपर्षे 


फिर भीष्म. पितामहाः श्रौरशतराष्द्‌ ने -जोः ` हमरे. श्बशैर ॑ 
फे तुल्य हे एम. को त्याग दिया ¦ जिसे सेः यमे पस इष्वः / 
इ्भ्राः॥ ` ~~ / 


^ लेब ररतं उस्न हृश्रा था तो भ्ाक्काश वाशी हुरैःथीःकि 
3 








ह वाल महा संगम परं सव कौरवो ओ मारेगा च्रौर रभ्य 
पाकर भाशया सहित सीन श्रश्वमेष यश करेगा, तै स देवं बारी 
का निन्दा नक करती शोर विश्व क कसे : वते षाको ', 

` तथ( अक्ष्णः कोःनमर शारः छरती ह के उन काह्ियाःहभा ( 
इता ता स इुच्छः हे पर करु - नहीं ` सकते. । केवलः धं | 

ह भनाभ्रा का पालन करता हे; इसी, से उस का यहं नामः 

| 

| 


घस ई षृष्ण्‌ } क्या इष श्राकाश बाणा. को: तुम सत्य 
करोगः॥ ~ , 


हे छृष्‌ । युको विषा हो कर भी पैसा दुभ्लं र्षनहौ ` 
हमा नता पुतं से विदीन द, कर दा ह, सुभ पुत्रो कोख ५ 

| शये १४ बपे हेन लों ह ओर अव मेरा प्रनत काल श्रा पचा | 
मेरे पुना संकह। हि म्र लिथेतोर्भे प्ररगडइ भर ८ 

एम भरं लिये एृतर समान हो, 5: जते हये यदे समे एप । 


छख भि तो शषः क्याःरह गिया मरने प्र तो पिग्डा् सव 


# न्‌ 


मारौ धमे नष्ट इश्रा जाता 

दु जित पुत्र 

त्यः दषर के भ्राश्चयरहश्र जाती हो उप पुत्र नौर माता | 
` "क्र ह दीनता कं साय शिश प्रलने ते अरमा 


1 
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पं 


४; उधोगपव १३१ 
री एदे । जिस-क।ल, से लिप: ततरियानी यु स्न कुसीदे 
बह काल दत्‌ [गया तो फिपक्पा । फिर तुम्हारा चकम त 
हेश, क्षभियं को बाण कि जब समय भ्रानाए तो भाण 
भी स्याग दे, परन्ु समय को हय! सेन नने दे अदन का 
इना कि द्रैपदी की पदी को भ्त हो, क्यार. न¶, रषदी 
को बालो से पकड़ कर सचा गणा, तो उस समप, भरन 
रौरं मसेन ने कोष किया या, निश चय यड उन का-११ 
स निरादर चा, परु भीमेन को कोष तो की शान श 

| भा ॥ र 20 $: ह £ 

र क कीं नं राज खनका, न बन मजने क! र न्‌ किसी 
्नौरंबातं का एेसा दुःख नैशा उन कठोर बचना कानों 
ङे लिये बोले गये, किसी ने कहा--“^ुमहारे ५0 तो ॥ 
गेये 1 सी ने कहा--“भव मेण ह सपक, र कि ते 
ङा तुमः भव शौर पाति दंडो । समः को व 
कटो बचना का द € उत्त नाथ बति (न ॥ | 
५, का उस समय कोई न बन) दे षय | निन के तुप सक्षयक्‌ 

हे, उनकी यह दशा ॥ 

= वि ने कहा ड "हे पूरो ली ! तुम रजा 

लन दी व्री राजा अनी कौ डल म व्याह गर ४ 

सुद्र से निरुल कए दूरे समुद्र भ भरं बड़ी मत्षठा 

मप इ (5) 1" न व 
दि तं मोरल ोद मेन तो नोप भतिभ 
` नउ सही समयं ह) तुम्हरे धत कि, तनी कोभ यदा 


। 
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१२९ ॥ उद्योगप्वे 





त्त्पिपासा शीतोष्ण को जीत कर तुम्हारे युर छख से षास 


करते हं । सामान्य पुरुप ॐ घखौ शौ ओर नहीं जाते भ्रीर 
महोरमाही हो कर बडु इख की इच्छा करते दहै ॥ 


मुन्य भारयाद्‌ पदाथा को. जिन का सुख वत्त 
हता € मोगते द प्रतु भरन्त को उन से दुभ दता 
षुथिमान छश सहते, जो अन्व को नागर बडे खखदायी 
हो नात दै।दरपदी भौर पाड सव राप को भणाम कपे 
ई । थोड़ दी काल मे उनफे सद अर्थ तिद्ध हो जायगे, भौर 
भाप्‌ उनका सव ला्ञा क। स्वामी वना हु देखोगे ॥ 


यह्‌ घुन कर कुन्ति ने कडा फि -अच्छा दछृष्ण जी चाप 


छनङ़े साय है, जत्र पद्‌ाथं की न्यूनना इहा परी करोः ॥ 
शृष्णली ने कहा कि ठम उनके विपय पे को$ विन्ता.न 


१९ तव छष्णगी इन्त से विहा इए ओर दु्योषन के ` 


स्यान को गये ॥ 
जिपन का.अध्याय 


"== © $= 


भ इष्णजी ` का दयान के पास जाना, | 


२ प्रजा सत्कार कएना, ्राकृष्ण॒ का 
भोजन साना सीकार न करना, न्नर हां 


((-0. 1\॥1111(॥<511॥1 ©118\/8॥1 \/81/8/185। (06611010. 10411260 0\/ ~ 






षि 
५ उद्योगपवे १३३ 


ता ~. -------- 
से उठकर विडर जी के स्थान प्र भाना ॥ 
कुन्तिसे राहा पाकर ५ कुष्ण चन्द्र दुय।धन क्रो 1पतने 


गये, बहौ सव राजा बरौर दुयाधन 5 मन्त उपस्थित थ 
आ छृष्य कां बड़ा सत्कार हा भः उक्त फो उचपर स्रग्‌ 
द्रासन प्रा व्डाया गव कष्ण चच पाषटेदं दुय धिन स प्रच एव 


पतिया से. श्रौर' पश्चात्‌ श्न्प राना से एक २ करके 


मिज्ञे ॥ ` 
तव दुर्योधन ने भ्रपनं दय स भरी कृष्ण जी को एना म 

„ सामग्री दी श्र कदा' किं यह घर्‌ ^ राञ्य च्रापका 4 
तव दुधोधन ने भी कृष्ण न, को मोन के लिए र 
सिया, पल्तु भा ¶न्व जी नै चगारूरन {न ५ 
ने कर्णं की ओर देखत &९ कदा भ हे जनदिवं 
दमने श्राप के लिष खान पान कौ समग्र इक ८: 

क्या स्वीकार नी कप्त, श्राप ती सुकक्षो 
्‌ जन दनोः को ` सायत देने को कहा घा (५ क्या 
` कारण रै क प्राप दारा भा स्व फार नदीं स 
` _ब्रि सम्बषि.मी दै से भर्जन भपकतो रिय 

५ त्‌ भीति भाव से देखा भप पर अरं को जानते रै 

जत ङ्के भोजन न ग्रण कए क शस्य को घुनना 


` चाहता ई ॥ | 
1 तव्‌ शी दृष् चद्र ने दहना हाय इग कर्‌ १६ जच 
से श्रीर्‌ ब शघ् बायी से दुयोधन कधी भ्रोर दी देख कर 
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१२४ ५ उदोगप 


क~~ ०.१ क + ण 
` काकि दुयोधन! द्ूप लोग निष कामि विप भ्रति 
उत्त ‰ समाति प्र इ मानन करते है, मँ दूत वन का ( 
आया इ यदि मरा कायं सम्पू होनाएग। तो भँ समाज / 


सदि भाप के दौ भोनन कररंग।, उसं समय श्राप 
क मोजन कराए ॥ | 








^ † + १, 
कै" न ॥ 11 


५ शी इष्ण जी क यह षरचन सुन कर दुयाधन बोला +~ 
परन्तु हमारे विपय म श्राप को ्रायक्त करना उत नदी ५ 
चाहे भाप काये कर खु, हम ती प्रापक पूजा.करने के | 
तिये सदेव उदयत ह पर नहीं कर सङ, क्या करं १ आप्‌ क. ¦. 
ह कुना कि एत्‌ काये करके पश्चात्‌ पूजा ग्रहण करते १ 
९, बहाना द । भ्रापके सायन को हमारा दैर न, 
क दुःख, यारि भाप अच्छ) भार विचारे तो मानु क्र 
स्वीक्ञार न कएन[ आप को बावत नही ॥ ` „ 


५ = : छ ह्र 
छ ध ध न यह बचन बाल। तो श्रीकृष्ण जीने हष ^ 
¦ मानन दो भर से कराया नाता दै | | 

म भोति क साय, दूसरे लष्‌ करन वाक्ते - पुरं ` को | (1 






५ ९ ० ५ कैः. 
ध र भा रद्य भोर वस कों भोजन मिलता हीन. 
ग वति > 4 8 उसका काम हो, यदीं दोनो 
र 40 ताश्ापही गष गति से भोजन कराते दै 
लभसे, म ५६८ यार भ्ापचिमे ग्लह, नधन न ५ 
+न भ्य स, न्‌ क्षप से से ६, ध \ करो र ४ | 
द: | न क्रेष दो | 
ववमग्‌ि 
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९ उ्योगपष _ ११५ 
सक्छ हः जो रुरुणा. धमो इ .ङरगा# -8। राजन्‌ | तुम 
प्रकस्मात पावो स वैर करते हो, वहः; भाप का सद्‌. 
करते रै, शर प्रापे मार रं भोर शुम शय उक्त भाप 
क्षो एम से ङतं अभत करना योय नही, जब वरह धूम कमं 
सग स्ये तो को उन को क्या कु कर सक्ता 


ज डन से धरर रखता है, बह यु से षर रखता, ४ नां 
ठन का श्रलुयायो ह, वहः मरा श्रदुयाय। हि | य॒म कीं भ्रार 
। धपैचारौ पादयो कोषएक ही जाना । जा इम स॒ श्रार 
पाडा से बर रखता ह) वट काम भा क्रधी दही दोगा, ¢ 
," गुण्‌ बाण से बर करता इ, बद नीच पुरुप -रुडाता ई । 
काम रौर लोम केवशमे हा कर धपन भाई बन्धुश्रा श 
दाष इ्टिःसे. दखता द श्रीजतात्मा १०९ राञ्य ४ 
भृष्ट शे' जाता ह, जो पुरुप एय वानां ५ त ् 
[चिर काल चख भागतः 8 
स ् कं क] रे, इम इसका अह न क र 
विदुर लो के दाथ की सूल रा खाना सरक्+र न । 
। कयि बह धमता तो ई, हमार बुद्धि ता यहं रहता 
-श्रागि नसा भाप क विचार म श्राय । 
| यह्‌ कह कर भी इष्ण जी दुयोधन के श्रत्युच्तम भवन घ 
" चल पड़ भौर विदूर जी के स्थान ५२ भाष भ्रार ष 
क्रिया । {भीष्म पिताप्रहा दरणाचयं श्रार प करारा ® 
/ ऋ्राकर का? ह मधूषुदन भा के लिये एक उम राज 
। च कर रखा द भ्रा¶ २६ चत क पिभाम काव 
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११६ .# उद्योगपर्व 


४ 
ओं छृष्ण ने कश वस श्राप लोग मारां द्र क 
अव भ्रपुन र षधका चले नाहे ॥ ` 9 


6 सूखा सा उत्तर सन कर भीष्म पिताम्ादी -्ते १ 
घरों फोलोदे, फिर विदरजीने -शीढृष्ण्‌ चन्दर -जी शर 
र के शर उन के सानि को न्न बनाए शौर बहुत स ब्राहयं 
को बुला क! मानन कराया ॥ 


1 क (ध - 


+ 
~~~ ~~~ -- - ---~ - -~--~~*--~--~-----~--- ~ 


ककण 


२ र, स _ घन $ ` + ( 
.\ चोवनवां अध्यय 
9) 9 | | 

१०३ 1 

जा काशी कृष् को कहना किको्ल , 
र समाना बृथा ह पर्व श्री शभनी 
का उत्तर देना कि हम भ्रपनी ओर से | 
समभ कर्‌ भपना कतव्य श्वश्य . ` ~ 

| पलेगे ॥ । ध # 
॥ 


सष विदि जीने कडा देशी कृष्य जी! बाम | 
पव कपा श्रानेकीशरगा ही चेष्ठा की ‡, यह महा अषर्ी 


० ० ओद 


क ष्टी रीर लोभ हे किंसी को मत नश मानते, भरन 
१ १ * कारय सव काम करते द, आप का ्रागमतं | 
श स हमा, दुर्योषने श्रपने को ही पंडित. मानता 8। 

कच्याण्‌ ‰ वचनक्टुगे तो वद उनको दाप युक्त 4 । 


+ 
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५ उचोगप्वे. “ ११५. 


न ् 
ताएगा बद श्रपनी . सना % पारढबो के जीतने: बाहाः 
पता दे, ही नही वितु क्यं -को. भब पाण्डव्‌। 18 
्ीतने वाला समत है ॥ ह > 

भआष्पर, द्रेणाचयः कृपाचायै, श्र्वत्थामा स (1 
लिय ददित करता हं रि बह सम्मते इ फि य न 
पारव को भातं सक्ते ई, मेलापक वष्ट नाम 


पद नष्ट करता सुहं की नाकृ ष बराबर त भूमि युधिष्ठर को 


का दवन 
४ना नहीं बाता, इख ॥त्प्‌ र उससे न ५ 
टी षा < 
करोगे तो बह निश्चय उल 


{ वंह पंडित बे 
कना समान ह इ 
ल स ज्ञा क सामने ब्राह्मण लाग ६, 


न कना चायः चारडा 
नर बोलते ॥ ्‌ 
४ चन्दर ! उन पापिया क दाचम्‌ं र का 
| 5 श्रच्छा नदीं ` लगता यर राजा काग म 
प 
व कके लिए लडने क! श्राए है भाप व न | 
वै ध दै इ लिए <न श्रौ केः वीच म श्राप ट 
[क्‌ नदी ॥ | 
1 ली के यं बचन सुन कर भरी इष्ण चन्दर र 
ली ्रापन नो कुच्छः कहा र इहे ठीक इ भा 
द परन्तु हमारे भ्रानं बा - 


स्न 
नौर ह ३, दुर्योधन ¶ दुन भ्रोर ६ 
ह श्रौर यह जान कर मी हम क। 


द 


( ज्ञो कारण ख व 
का व्र दप सर जनते 
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११८ ५ इधोगप्षे 


क श हे ।.हम देखते ह हाथी, घोड़ों श्रौर परुषं 
न्ट दने. लगी 
नाश दर हजाय यही हारा न त ` | 
र यक्तं धमा. कायं करे परन्तु | 
म क. दाप नदी, बह धप फल ञं भ्रश्य 
क करन का चिन्तान. क्रे तो. उपक. 
८००५ ४ र युष्या फल तो हता ड, परतु पाप ग 
५ घ्म कारवां श्रार संजय वेशियो का नाश 
भी 0 इखा. पिजं की सष्टायता नही का 
१ # -कारणः ज्ञान कर समाता बुकात ; ` 
न ३0११ ष ६ पएरन् जां : भ्रपने कत्य को समम 
स ति बता देता है, उस को को बुरा नर 
र एम दुयोधन को भ्रामात्यों सदिति षचन कर 
१९ सकृत्‌। है, न माने तो उस की इष्टय ॥ 


क ह अषमौत्मा हमारे शत्र यह्‌ क हुगे ज क्ष्य > 
न रं नाश कर दिया, श्रौर षचमद्हा करमभी दाना 1 
ही रोका, श्त पे भ्व ता च्रपना कमेष्य पृश करने { 


भाय दे यदि दोन 
वतर । हमारा बचन न पानेगा, तो श्रपने भाग । 
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४५ उद्योगपवे " ११६ 
 वचपनवां अध्याय ... 





` --१-०-‡--- ; 2 
श्री ङ्घ्य का बड़ी धूमधाम से कौखों को 
ˆ ` ' शजसभोमे जना॥ _ 
बह रात तो श्ष्णवन्दर ने प्रनेकं मकार के ६५ 

करते हए विदुर जी कै घट मे काटी । प्रातःरल द। घ रात 

 शह्ने प्र शौच स्नानादि करके निस्य क्रिया करनी भरम की 
इतने मे दुर्योधनं भौर शकुनि भये भीर कहा कि महराज 
धृतराष्टू भ्राप को राज सेमा ५ याद्‌ क ई सभ राना लेग 
चे &, शीकृष्ण जी ने कदा [क | भ अ्रभी सन्धया स 

करन लगा हं भाप जाये चे भ्रमी भ्रात £ ह केह : 
नेयं दिहा किया | ;` 2 र | ८ | 
त ्रदीदय दुभा, भावान इष्ण चन्र - ने सन्ध्य 

बन्धन समाप शिया भ्र बराह्मणा को दान दिय तर र 
सय जताया, मरि की दित्तिणा क भ इ 

, धारण की, पि कुरूपरिपो ते बंदिव भार. प | 

स रतत ही कर रथ पर्‌ स्वार ये, साथ ही बिहर्‌ भा क 
गये, दुर्योधन शौर शकुनि जो गय नहीं य दृषेर रय ९ 
कुर शेर रो लिये! उनके पि ध | १ 

` बपीदि व्णिवंशी नी अृष्णः = =. व ध ध 

शद्ध पिनि कर शे लि इध के पठे भोर यषा वा | 


न 


इथ श्रौर धडा प्र छ ध कुर चल पड} 
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९ ५ उच्योगपतव 

कोर ने रास्त को बहत सजाया हश्रा था, बने ठ 
भार शत भते का तुत शब्द सव दिशोमे व्याप्त श ए 
या, भषट्‌ भरि पितो तेना ची) श्नौर नगर ॐ निकरौ ^ 
रुष भरर लौ सब उन को देखने के लिये ्रपने २ 1 
से निकल २ कररास्तमं स्वदेशो गये , . लिय मका 4 
घता प्र षेद गर श्रीडृष्ण ली ने यद देख एर । 
ऽन का देखने फ़ इत्‌ इल रखते है रथ को शनैः २ च 
भ्रामरि | | ५ 





. ˆ, नवर रान समा फे निकट पुवे तो श्रीकृष्ण के अग 
? शस चरा भ्रदि वमे बनाये, भिं से बह राज र 4 
| ४१ चन्र कों शुभागभ्न करै के क्य भ | । 

४ *. जी श्रपने उजल भौर उंचिरथद से 

भरल भवन के प्मान राज समा म मिट इ९,३ उष 
ष्ण चुर १ एक हाय से विदुर जी को पश्डा हुभा धी, 
| ११२ ५ सः सात्यङषि को। उनके श्रागे करा श्रौर दुयोप 
सनोर वती र हा का ङे पड चे॥; | 
न इषं चनह पूना रे विर भर्म ¦ (+ 
9 प्राचे ने राष्ट कोश्ागि, किया भरि रपो 
स्थग सेउड से इए शौर शुभागभन करने के लिए श्रध 

ष उन कै साय ही सव राजा लोग अपः. २ स्थानो से % 
५ उत्तम नहं गो भासन ` भ द 
~ ~ हाया सबसे कशल पू ्ौरय 
प१तषाल करभौ डृष्ण नी उत श्रासन पर जा ग्‌ | 







ॐ< 
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५ उ्योगपबे १४१ 
-- 
, -इतने से देदपिं आए तव शी शृष्ण भने कहा ङि च 
देविय का - सत्कार कएना चादिए भर उन क समा र 
र पूवक विट्‌ चाहिए, अष्पर जो ने सब का भपने र 
प प्र बिगयाः इस कै -पश्चात्‌ ष अपने २ स्थान प्र वैरे 
वर त श्रपने हाय से प्रासन उठा क सात्याे ४ 
विविंशति न सोने कौ चौकी  उग क्र कृतवमां को दी। 
४ र शरौर दुयोधन इष्ण चन्द्र जी क पासं एक ही आसन 
6 ५ षीके समीप बेठ गये पासद्धी शुनि चअपन पर्ब 
+ व दवैठगिया) द्र ज। , शकल , माणे युक्त 1 ` पर्‌ 
जके समीप वैठगये, जब यह सव 4 इका 
तो सब लोग मेन विदो कर श्रीमगवान ष्ण चन ' क भार 
| गरे ॥ | 
वरे ¦ 
¦ ` द्रुपन्वा द्मध्याय 


ञे क्षो समा म शंत ही जाने पर शरी शृष्ण 


देना, भोर शाति के फल 
्षी का उपदेश 1 


छ च [ 1 या 
र श्रो छृत्ति द्धो गर, ता शख चन 
च।र भ्रोर एक मौन । 
2 व ध्वनि को घन फर सब राजा स छृष्ण चन्र 
गया, 
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$ | 
१४२ ५ उग्रोगपरव 


ष प्रि बरक्क्वनो प्रत रतत भा्णवन्नो अपन श्रासन पर सेड खड़े हए 
भार प्रतरष्टू की शरोर यह करक कने कगेः--: ~: - 
€ ह क ष आ ७, इष स म 
६ ह राजन्‌ { निस्त कामके लिये भाप के पास जन्नाया 
९८ बह भ्रा को विदित ही हे, कौरवे कल शाख पने श्रौर 
न्प शुम गुणा ॐ कारण सव से उच्च है.। षा, अनुकम्पा 
त ० सरलता, क्षमा शरोर सत्य स्वे. कौर पे 
क न 

त र 0 व श राजाथ . की भपेद। 

ं ९ केसी कारण से यह : गुण ह 
कल स जति रह, श्रौर विग ~ 
क ति प्ट शार विप करके आप ङे ` रण से, तो 

| बहुत दाप हागा ॥ ; प 
५. म इस समय कौरव मिथ्या चरणं कर रहै 
५ "रस लिये राप हौ उनके रिक्तकः समे 


यदि इषका 
कच्छ उपाय न इच तो कोरव क्या समस्त 


पथ्वी का नाशा त | 
जायगा श्राप कौरषं क इस घोर श्रापरति ` 


को मिटाने का यल करं ¢". ~ 


रेरे राथ ३: 

ते तक रमे तो शे शो शेन 8 

र भरारमं प्ाण्डवोंक्ञो क __ ` 

चत) आप क ने ए क सय, त शति हो 

इसी म उनका हित है ॥ 
ह भनानाथ 1 व > १५; =, (9 

प" दर कलने कोई लाम नी साति होने पर 
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५ - 
कर्‌ सक्ते ष्टो । यह बतश्ापक्े ` 


भपकी ब्रह्न माननी चाहवे । 





= 


४ 


५ उचेोगप्व १४१ 


ढ्व श्राप के सहायक षो जायेगे). तव तो. इन्द्र॒ भी तुम्हारे 


तेन दल को न सहर सरेण, नहा भीष्मपिवामह. द्रोणाचाये, 
छपावायै, कर, विविरेत: भ्रषत्यामा, विर" सोगदर, 
बारह, सेभव, किंग) काम्बोज, छदरिणः यु ट भीमसेनः 
रेन, -नङ्कल) : सहदेव, सात्यकि आर्‌ शुदुत्छ दणि, बहा 
फोनसा मूख श्रपने माणो मे हाय धारर गुद करे को 
ठद्यत डाग । यदि भाप प (1 का विरसकार करगे तो 
यद्ध प्रप की भूल ह पांडव तिरस्कर के योगा कदापि नी 
ाःसक्त। पांडव स मिलाप न पर जो रना भाप। से 
छ्मधकि भो बल रखत ह बह भा राप शराक श्राप स मल 
रक । रीर थाप सम्पश्‌ एष्या * सामी षि त 
; ह्‌ नरेद्र! णद करनय वडा भारा क्षय दिला देश 
३ । यह्‌ क्षय दोना ग्रीर ही होगा । ४ क्य ने म्रा 
कौनसा धर देखने ह! श्राप के पु भी लान शरीर इदप 
&। ते ह पांडव भी ह ड दने पर दोनो मारे लयिग 
रौर फिर प इन को न देल सगः न्य रा राप को 
दीन देख कर्‌ राज्य प्र अरमण कि अर भजा का नाश 
होगा तसे हे महाराज न्राप भन की रा कोनिय, श्रपनी 
रि प्र भ्राकर सव फा मरे स वाह्ये ॥ __ 
. आंत शने पर सव राजा लोगं का पथोचित सत्कारं 
कीनिये इन के गले में एलो की माला डालियि प्रर सतकार 


मरत शाति शेते काद वेसा ही भाप भी कीजिये भौर न्याय 
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अ्रपने,> नग॑र को वापिस भिय सा पायां का 


त 1 1 


१४५ ५ उयोगपर्षं 
र मजा को पारिये. ताकि. धापका म श्रौर "अर्थ ना ¦ 
भाप को रणाम कर ॐ पाडवानेकहाहेभिः श्राप शी 
भावस हम ने बहत दुः पाये दध, वार `बप तंक हम ते 
वनवास के दुल सहे. तेरह वषे म गुम षास रह्‌ कर नाना 
भकार के घोर नरक पे बा स्या । हम ने निश्रय कर लिषाः 
था ङि अच्छा इतने दिन तो अपने तियय को पाले । इस केः 
पत्‌ शतराष्ू भी नीते ही हेग, वह द्मकोः माग रल्ि 
दिला देगे, परन्तु श्रमी तक पको राज्य नदीं पिला श्व | 
से ्राप धत के सात मति पिता के समान वर्ताव कर, ह्योदीः 
९ व पिता मर गये, राप ने ही उन का पालन 
(9 प, भव बढ़ा कर गिराना उचित नी 
१९1 सभा मे सव षर्मात्मा लोग द । धमेज्ञ समा में पत्त 
पाव प अन्याय कदाचित उचित नहीं ॥ | 
५ क जन्‌ ! पांडव खेवल ध बरं ही बातकरते 8; ` 
कर अ द पज्य उन क्षो देने के सिवायश्रौर 
इस लिपे हे राजन्‌ | इनं द) प र ज 
ऊडाभ्रो । श्रपने पत के निया को रत्यु की फांसी से 
व ग््यचरक्तोयाद्‌ करो, लाख कै 
इत्तात देखो २९ पा इर स मर्ष को भेनने का 
` क जनह ने सव राजान्न को जीत कर श्राप | 
म कृ दष चा परन्तु इस प्र्‌ भी प्रापि को सुतोष | 


अ | 1 = ~ 9 म 


ह 
9 कः 
#  † 


न 


क वि ब~ = ई. ज 9 अ ज == 
= 1 । 1 १ 
र ज ^ 9 8 ऋ 
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५ बथोगपवे १४५ 





४ने'हुभ्रा। भाप शढुनी के दारा महा कपट का जुप्रा तिलाणा . 


नौर यढ मूढ भात कर द्रौपदी की भरी समा पर ददेश, शो. 


दह जो कृ हमरा क्षे इश्र..अब तोः सम्भल. जाभ्रो, पर 


हारा श्ौर ` न कां दानो का कयाण . चाहता ह! १.८ : 


` ष्ोजाभ्रो भना कों था नाशन करो भ्रपने लभी पुश का. 


सको श्नौर उन को भरणे ही पदाथ मोग र. दढ युद 


करना शौर जराप की सेषा अरना रो १ बा सी कव: 
इच्छा ईजो भश सममे! करो मेने भप 


ह अद भ्राप शी इच्छा ६. 
` कतव्य फो पूरा कर दिया ई ॥ 


कियो 


सतावनवां अध्याय 


ह 1 


पर्रम का श्तरषटर को न भरे नारायण : 


का दादा खना क उपदेश कना ॥ 


वाम जो बोले कि हे राजन्‌ ¦ भी ष्ण जी ने सब कढः 


क कषा है। आप उन की 


पाहिले समय मे. दुम्भादब. नान एक चश्मतिं राजा इए दै 


य) क्षा, जीत. कर समरणं पी कृ रान्प 
भ रौर मातर्न शेता या : 
्नीर वैरथो के पास जाकर ` 


दिया रै जब शव बीत जाती धी 
सो बह राना स त्रहमण सतिपा 
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कृटयाण॒ की बाते ग्रहण करो ॥ 


ज आः ज आ जकः क = = क अन को त-न = + हि च = 
णि "का पाकि कि जक १ 


== = 9 


१४६ ५ उधोगप .: 
दशटकरताथा क्षि यदि करे तममे से थवा बौ श 
स्थल यं से अधिकं बलवान `पुरप हौ ` तो वाभो; 4 
इपर सुद्ध करुणां ॥ ५ 
उसके वारं २ सा कनं एर ब्रह्मण लो ने घुभितं 
हकर कहा ॐ हे.राजन्‌ ¡ दो पुरप प्राप से अधिक बलवान र 
भाग्‌ ऽन क्रो नीत नशं सक्ते । महा. लोभी भौर अर्कः 
द्ममाद्धव न्‌-पूा क चाप्‌ छपा क्रके.उन के नाम बता 
म्‌उन्‌ स भ्रवृश्य ठी युद्ध करा; तव ब्राह्मणो ने कहा. कि. ` 
चह तपस्व नर भोर नारायण षड बलवान योधा है भौर गन्ध | 
( 





पराद्न पदत प्र श्रपने धामे रहत ह वह एसाश्र 
रखत इ ङ्षि णाप उनका नात नदीं सक्ते | 


दम्भो 
श न यष् सुन कर गधमादन ' पर जाने का 
र बड़ी भारी सेन। लकर नर श्रारः नारायण | 





से 

4 प उल पड़] -बहां जाकर उस ते नर कीक 

हा गा हए देखा, शरीर उत ज्ञा तपसे दुषैल शे 
भग ` सवे दलि पृहे इए-थ, राजा को देख कर | 


५१ - 44 


षिन 
` त्र ्षि श्रं तेना सहितं कशल. ॥ ` 


राज ने ऋषिक भाम | 
पाग 
भ सन पर विरोनमानं हेर गया प ११ 
त्व्‌ न 
कते ह प ह राजन्‌ किट अपि क" जतां 
कोपिऽरम ते म मदषि राजा ने उत्तरं दिध कह | 
बहुत युद्ध कर त ह कि भाप वले श्रपराभेत र भौर , 
€» इस लिए ` मै प सेषुदे क्ले 
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श्राया ह+ यह हमारा अतिध्य कीञीए; पतिर नर प स्मे (० 
क्ष हेः राजन्‌, यह ` सरल श्राभ्रम ६ -यहां ; कोषकां त 


५ उद्योशपवे १४७ 


न्प, श्रौरः किसी स्यान्‌ लाकर युद्ध कर पी 

राजा है । यह घन र भौ दए रा ने श ४ ग 

बर्‌ २ युद्ध करने पर टी दु भून्नता भरकट क + 
तव्‌ नर जी ने सु भर तिरक सिषे भोर स ध 

कदा कि भराभर युद्ध कर” ५, 4 क 

रई कर ६ 5. १ 
र १ व ५ युद कन लगा रौर उप प्र्‌ बहुत 
ऋषि 


शर्‌ ध 
तीवूता से बण क वृष्टि ईष । सेनाने भी बाण मारे+उन ए१ 
श्रनादर कर तपस्व न 


उन्शै सरङगडा ते मार २ कर राणा 
प्रहा दई 
को सन्य सहित ्रदधदित कर दिया, तव्‌ ० ५; 
नीरं बह नरी कके पानौ पर गिर पड न्नौरं सम 
ध. 
^ जर ज ने दस का-सव्‌ जरपराथ कमा क्था 


¶ 


कि श्रभी नारायण जीसे आ ह प 


, ना, भरकर 
व न नरो ञावान्‌ भ्रौर जितेदरिय. वनो! ठम 
करना 


यह्‌ घनं कर नर दौर नारायण ज क ५ 
वा क ते देश शो लौट ्राषा ञजौर धभ बूच 
ए 
रशने लगा ॥ 
। इस्‌. दृ 
द; पृत्राष्कः 
श्री द्ष्ण चन्द्र सर ग्रौर नारायण, 


किमक 


के. समाल,ई- रापः इ 
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नत च शिक्त. सखो अशन भ्र 


१४८६ ५ उद्योगप॑व 


स क कारण युद्ध न कर, शांत हे जायें । श्राप क कुह 
श षठ माना नाता हे भप मानको होड ओर छ ` 
म ङल का नाश न कर, हमारी वातत का निश्चय करं ॥ 


ह 26 1 
`` . अटठवनवा अध्याय 
 .कएन ऋपि का हन्दरके सारथी मातली की ॥ 
` श्वा यको के व्र राणी का प्रसंग | 
"र क  : सनाना॥ म 
षणव शपि बोले क हे दुयोधन ! श्राप की श्रमी 
न घ राज्य मोग; भापका बुद्ध कले 
(3; ४: इस लिये रपि युधिष्ठर से मरेलाप करल तो । 
९। पद शरीर कौरव दोनो मिलकर पृथ्वी का 


ए सगरे से लोग श्रपने रापो 


न्यु वस्तवे 
निगका शारीरक च १ ६ वलवान नष्टं हात; 
हस न नकं पामने सेना का वल 
सकत? पांडव सव बलवान ई शौर उनङ्े ` 


¶ल इवताभो. क्ते सा 
१ भन दैः इस विष्य म डम ए पुराना 


॥ " र ऋ 


भ = 


99 ०७०० _ ~ 





 चव्दरनीका ५ नाम सारथी है, पशे हां एक बही | 
कन्या इत्च ह, उका नाम गुणकेशी 
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 कष्च दानव भी दिख; 
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ररूप ढोर पति भाप्व न इन्र ॥ 


५ उद्योगपवे १४६ 


-------न न्च 
याः ज ब्रह युभावस्या को माप्त दरं तो पातञ उकं विश 


करी चिन्ता करने लगा, पणतु देवला ओर दैत्यलोश् म्‌ कोरे 


परप उख कन्या के श्रतुरूप ईरं॑न पिला, त माति ने 


अरपती दौ भौर घधम्मी नाप देव्षभ्‌। क मी सम्मद तिषा! 
प्रौर कल्या का शिर सुषहर मस्यवो 8 म शरपनी कन्या 
शरहुरूप पति दने को ऽतरा ॥. " 
मातलि थोडो ही दूर गया था क्ञे उ्तको नारद्‌ जा & 
न्ह ने मातलि से उदकी यात्रा का कर ् मातलि ने 
सबं कुः ययातण्य कह छनाया भार्‌ ९६ ङि म.बद्श्‌ ध 
को जारा दं, नारद ने कां मि म भी खरी का न] 

है, चलो तम्हारे साथ चलं, तव दोनो मिल कर वरुण लाक 


श्रये भौर बर्ण ५। के दशन कयि, शरीर अनप भाश 


पाकर सब स्थाना मं गुणकेशी क श्रदरूभ पि की ५ 
करे लगे, नारद जी!सब स्थाना ढा जानते चन्डा ४ 
एक करके सव स्यान मातालि जी को रिखाय, वस्ण 


पुष्कर की भी दिखाया ्रौर दैत्यकि भोर देवता के 


श्ायुध दिखाये, पर्य मातालि ो बहौ भ्रपने कस्या के 


क्षो पावाल देश मं लेगये भरर 


तव नारद जीं मातालि 


, को हिरशयपुरं म नो 

। | फिर नारद मातलि का हिरणयपुरं ४ 
ध १ न ३ कलेगया प्रर मश द्येद्‌ निबात 
स न्नर कहा रि इद्र इनको बल स 


प्रनिक पहाबलि दैत्य द्रौर्‌ दानव दिखाये, परन्तु मातलि के 


१५९ ५ उद्योगप 


नदी नीत सक्ता तुम इनमें से किसी को श्रपनी पुत्री 
लिये बर पद करो, परन्तु माताज्ते योला छि देवता शौर 
दानवो के भाई २ होने म को शङ नदी, परन्तु इनक र॑ | 
एक दूसेर के विरोधी है, दैत्यहसा रते है, देवता हसा पै 
परे ई इसलिये दिसको को प्रपनीं पुथ कते देदं ॥ 
तष नारड्‌ ज मातलि को गरूड देयाम ल गये, शौर 
सीर सागर मे होते हे सुरभी रौर सकी सन्तान फे दशन 
भी कराये, परन्तु मातक्षि ने पनी कन्था द्े भु 
| कोरे बर न पाय, फिर नारद्‌ जी वाघुकि नाम नाग राजश्च 
रो भोगे षति म गये, नाग कुल दी अन्दोलना फी श्रौर ॐ 
-र-नागा शं देखा नारद जी बोले क्षि यह सव कश्यप श्रुषि । 
क सन्तान दे । मतलि ने एक प्रम्‌ सन्दर नाग को देख कं | 
गारद्‌ नी से पू्धा कि यह धति मान कोन ई १ इस क ' मती । 
| पिता काक्या नाम है ! मेरे विचार म गुण [केशी क ,. अनुङ्प | 
हौीवरद्ि॥ -.. . 
नारद णी, बोले फि हे मातलि ! यद्ध रेरावतॐे.डल " 
मर इतन्न है. ! छषुख इस का नाम. ह आय्यंक् इन्‌ -क 
पिता महा भ्रौर वामन नाम नाग राज की पत्री इन ˆ कीः मवा । 
1 षन फो पिति चिरि नाम चं १ यड दिन हे गरूड नी । 
ण उन का खालिया हं । मातलि बोतौ क व शी .यण 
केशी के भयुर्प व्र हे इषम कर भेद नहा ॥ = & ( 
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॥ 





¢ ४ 
॥ 
५ 


ˆ $) 


`. युंनसंठवां अध्याय 


1; ;; >: --16-- '“ " 


नरद का `क को मातलि का स्माभिपराय 
` बताना न्रोर उस के पोत्र से खण . केथी 
क विवाह का नियम करना। 

तव नारद नो: श्रायक के एास भराय अरर कहन लम 
कि! शजगातम यहं मत्वं जी इन्द्र के सखा भ्रार्‌ सरथा | 
विया व पे इन के भतप कई पुरषं नरी, इदा ने श 
ङो बड़ी खशषयता कौ हं इनका एक कन्या गण कृशा नाम | र 
बहृश्नाप के युभुख नाम पन स -व्या्ना चाहता ई | 
ध्रा ! भ्रापडतकायम विक्षव न ` कीजिये । यथपि युश्ख 
क्का पिता नहीं ता भा ्ाधक एुण श्रार शाल रखन के शाण 


[ द्रगीकार करते ६ ॥ . ` 
2 ला कि इ शपि ससम। भ्रभा योः 


र श्राय व 
९७ पुत्र को गरड जा खागय हम भ्रभौ तङ उघका 
न कुर र फिर इक्त काल म हम को सुमुखा विवह दस 
आ 


एङ श्रौर भा धात ह बह यद द 
लम वकता द इस 
0 मय गरड ओ! ने यह भी कषा था ङि श मीने 
गर्द बास 
हा खद्िगे से गर्द ज कोश्सम 
हम इस पन गमु 


हवं ब्रीर मी दुःख ६॥ 
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१५९ ४. उयोगपवे 


यह एन कर्‌ मातालि बोला कि मने घुमुख शो भरपना' 
नमात्‌। वना लिया ट श्म इच्छ भेद नही, इताे टु / 
मारे साय स्वगे लोक फो चल, वह इन्रके सामने शसक श्रा 
का नरणष हग या श्रु शेप हेगी तो गरड के मारे ष 
भा भन कया जंयिगा यह क ह घ॒मुल शौर श्रा सदि 
नारद प्रोरः मातलि सगं प श्राये शौर वहां अर्धा्रासन प्र | 
भआविष्णुजी का इफ सपीपशेठे देखा नारद्‌ ने कदा 
पदः दै प्राप श्र नी से सव वात कदो ॥ ॥ 

; : ; त्र मातलि नविषयुनी भार इनदर को सव बृतान्त छनाणः 
णु न सतर काकदा किुणुल को शरमृत पिल क्रर देवता्भा , 
ए उनान्‌ करतो, इन््रने गर्द का भारी विक्रम जानक्षर ` ्‌ 
षयजी (भक कि श्रै इन रो श्मृत दीनिये, इन्द्रने क्श ` 
स शनो लोह सी, हमर मे हये रे | 
रत श सकेगा यह छनरर दद्र ने घुमुख को चिरं , 
८. तु य न लाय! तव्‌ सुमुख को विवाह, 
6 एय क्शो को तेकरं अपेन धर को चला 








जादा 






अध्याय. ` | 


1 वाः 


9० © ००० 


्‌ ¦ | 
श्व क आना ओर इन्द का पूया कलना ; । 
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॥ 


पास श्राय श्नौर कहने लगे कं है ई! भाप "१ र 
 क्गिया ई [@ घ॒शुख को विरलवि कर दिषा €)", 


 जिविका डरली दे, क्या 


.. विन्णु न श्य किं भर 





५ वधोपपवे १४ 


ता ॑ ¢ 
विष्ण जी का उस की सत्ता कीच कर 56 


का री वल बताना च्रोर गरड क . पमा 
मागना॥ _ ` „8 
जव यद्र ृततान्त गरड जी ने छना ९. 
२ ३।१ भ्रपिक। 


से ने मी बहुत से दत्य प ू 
श्राप से कपर नही, मेने भी बहत प 


| भाई सदित भ्रपनी पीठ पर धारण करता ं 


मु छो जुद्र जान कर मेस निर्दर क्त &, चै भी कश्यप का 


नि) ~ जी कर पेयी ४ 

मपे सै कोः विनीव बना ९. 
१ बर यै पराशर रकण, दला. | 
तीनों लोको को भरपने उपर सह ही उढा सक्ता फिर 


मेरा गौ नष्ट कलि का पई उपाय भापेन क्था किया इ ॥ 


न कर भी विष्णु भगवनि बोले फ भरे गरड ! 
सी ध बा हमारे सामन करत ह ! ९ 8 
: नौर बनि के यि दुम को अपन। बाह + 
ध इतना वल नही, भै तो -श्रपन वय से तुम 


छसे तु मे बभ | यह रु कर 


४ ८ 
श तो अपनी पीठ पर 


का यद मरा दय 


उठ!श्रा ॥॥\ 
क्ष विष्णु 


आर के नीचे इव गय। भ्रोर 


ने 7 की षीठपर हाय रखा त्र बह मारं 
शतैर भरी चरिष्णु जी र नमरकार कर 
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स 1 


---~ ~ ~+ =--~-* 1 
-= = ० ~= न 


क 


क = 9 जः चिक न 
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। ८. इकसटवां अध्याय 


\ १४ व. - ५ उदयो पव | | 


----- 
केः केहने लगा षि हे.भगवन्‌ ! मेरे बचन को क्षमां त 


भेःअानता,से सव च्छः कहा था, तन शी मि न | 
को प्रपने गूढे स उदा कर्‌ उघ का भसाद्‌ क्षिया भौर १, 


-का. सद्‌ गव नषएट शया प्रन्मु यदि वह बलवान भी ५ ॥ 
भी उसका सारा बल जाता रहा ॥ 


इस लिये धारी के पुत्र ! जव तङ्क तुम पाण्डवो १ 


:सामने युद्ध षष मे नं. नाते तुम बलवान हो, 


तो अवश्य. दी पहताश्ोगे यह डङृष्ण॒ चद्र राप की शत बा] 


, ४१ लिए इन के. दाग डल की रक्षा करलो, यह सुन 
.दुय।धन न पनी नधा पर शथमार श्रार का (1 भि 
कार ईशर न हम को, बनाया है शनौ" जैसी वुद्धि उस ने ¢ 
कादा हे, उती भकार हम वते है म्प की वातां 


केप सिद्ध करे ॥ 


पां नो ककं 





च 
^ ३ 
१ च 
+ ~ "ऋ च ~ 
६. क 
9 नि 


-~-~- 


कि 1 - | $ 


धन्य कों का ` भोर ऋषियों का दर्योधन्‌. 
समाना, गालव ऋषि ङ्घ वृत्तात । 


र 9 का युर दक्षिणा मांगना ॥ 
ट १ पितामह श्रौर अन्य कौरवा ने भी हुोधन क 
काव पिर १रद्‌ नी बोले रि हे दुयोधन श्राप को । | 











५ उत्रोगप्ब १५५ 


1 न्व 


करना अच्छा नीं भरर लोग हठ नहीं करते; हट ॐ विषय 


तुम को गालव ऋषि क इतत छुनाते ६ । इनो॥ , , . 
एङ स॒प्रय विश्वापित्र जी फोशको अभम. मे तपस्या 
करते ये, ध भगवान ने उन की पर्ञा तनी प ह 
विशिष्ट ली कां सप रण करर भूल प्यास घ इ दा 
कर शक आशम म चले रयि, विशवामिव ने उनि आद्र 
सरार से पास विग'या शौर उन के „ मोन के त्थि की( 
नि को चला गिषा, घै -जी १ उन क इ. न 
से जाति न देखा, इस के पे भरर शिया + लाकर ० 
भोजनं दिया, जो वशि सष धारो ध जीने क । ¢ 
जवं विश्वामित्र नी क्षेर बना कर. गरम २ .षः क ॥ 
लवि तो षमा जी भोजन कर चङे थे, विना | मित्र की ्‌ ध 
कतो देख कएकहने लो कर अरब तो हम भसन & व 
जति है ्रभी भ, विश्वामिग नी , बत पकड 
ह गे बर उती भकार से र, बहव रए ५६ 

हो री दौ पर वहन भ वनित विः व 
दशा म कीर के दतेन क उटाय ६ खद ् र 
" बल से शाशीर को कातर म सखन ल ^ कु । 
इष भकार खद र, उन के शिष्य ग 
छन फी बड़ी तेव की | । ~ 

जव करं दिन बीत गये, तब ग्रन्त को धमै जीने द्‌ 

। दिये श्नौर विष्वा मिदर 


श्रते द्रीगपा गर बरे प पड़ी द, धप जौ विश्वा मरि करी 
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््तीर क्षा बवन ले कर देखा त सीर . 


१५६१ ५ उदोगपे 

भक्तं भाव से वड़े मसन्न हये श्रोर कने लगे ए डे विषा, 
मिन ! ्रानसितृ त्षभिय पद्‌ को च्येड कर बाह्मण पद्‌ मने 
ति इभा इ) यह्‌ कड फर धम जी चल डिये ॥ 


: शृल्लिव न [वश्वामेत्र जा शरी वहूतस्वाकी थी ईस हिए 
ऋषष.न.कदा क्रि ६ गालवग्रजसितुम भी स्वतैन्र हुए, 
यथे षूमे ` गलब बहुत भसन्न हूए शरौरं कने लगे $ 
महराज! गुरु को ददिश वश्य दी जाती र। ऋ 
दत्‌ इए कि श्राप को क्था गुर दक्षिणा लाकर द । भिन्त 
नं कारि नागरो भने तुप को दक्षिणा छो, परन्तु गालव 
ग ठप्तवार २३६ पि नदीं भ्राप दाक्तिण्‌; अवश्य मग 
दृशिणा फे भिना विया सफल नदीं रोती ॥ ¦ 
विश्वामित्र नं कडा प्न अच्छा यारे तुम अरय ¶ । 
दकनिणा दना चाहते शे तो इम को प्रा सौ धोड़े निन क्ष 
| नार ५ न कल्‌ भ्रार शष वशं तो ल।द्‌।, यह युन $ 
१ लव ऋ होश इद भौर वह्‌ ॒चिन्तामें इष कर विचार 
वाम्‌ रवे कां नङ भ्र कदां इतने धन को लि 
कोर भित रेषा १६। न। इतना धन सुक को लाक्षर दद ॥ 


लव बहत फाल उस चिन्ता म निमगन रहा शरौरं अपनी । 
मतिन्ना को भग होती दुरे भवीत करने लगा तब उक्त ने सोचा. 
अव माण त्वागना भरष्ठा है, इतने में गरुद मगवा् 0 
भय प्रोर कहने लगे कष रे गाव युम विष्णु जी ने ५ | 
पस मना दक्षि म राप क्वौ सहायता करू) श्राप 
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् ५ उद्योगपवै ` | १५७ 


जाना ---------- प क जना चद परभा ग्रपि 
पाश्चप, उत्तर दक्षिण, (नत दिशा कर । 


काले जा सर्ता ३ ॥ 


प गं 


बास्रठवा अध्याय 


६ ्‌ गरड जी का गालव को पएवदिशा 4५ | 
~ जाना; पर्ख घोडा का 7 मिलना 


गजा ययाति कं हा भन भागने जाना ॥ 


भ्रार 

त्र गुड ली न गाल! को श्रपनी पीठ प्र ग १, 
पूदिशा को लेकर बह चरा । पलु १ ४: प 

न्‌ 
लवि उपर कुद दिखा 

शा कि गालव का ध 
लव ते वैनतेय से कहा हे गरुडनी युक क म 
३ ैबल अधर दा अहारः खा१ 
डी कोई श्राणा नदी दील पडती 


देता ईं 1 ५ भप्त करन्‌ 1 य 


लिये भिक्षा मग नेसे भं भाण त्यागा 
समवा इं॥ 


रुह ने कहा मि द पि सच दृतय दशा म अपम 
ग 


१ श्राप भरे साय वहं चलं 
& बह पर सिद्ध लोग रहत 

श म अः ते बह भन मिल नाय। गल म 
| ५ क्त श्रर््ा तथ गर्द जी गालव फो लेकर्‌ श्रुषम 
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का सक +=; 


१४ < ¦ 
११८ ५ उद्मोगपर्षं 
स~ £ 9 क क १ 
ष पव भरर बहा शारिडली नाम म हा तपिनी ब्राह्मण्‌ 
व ता | गण व्रर्‌ गाल दोनो प्रणाम तर पूनाकृरहे | 
तह @8 जे ॑ ५ { 
श द च्‌ | ततवात्‌ ब्राहमण ने उनङ्गो खनि को श्रनन . 
स्या्रारदागो खकरसोरे॥ | 
षे 

दकाल ॐ पश्चात्‌ जान पड़। क्षि गर्भ के प्त भर हा 


गये न क्षे, च, = 
४ ५९) जान वह दख कः ड़ शोक किया रौर कहा 
५ स (पन नसा धोर मानसौ पराप श्रियां र. | | 
&< ६ ण भप्त यह दश इई हृ, गरुड ने कहक्िं `": 
मने यदी विचारा था कि णी को ज्डाकर स्व / 
न रस ब्रामण को उडाकर्‌ स्वरी | 
ध 4 पहा यह िच्‌ दया कठं पाती ह व्व 
क ५ त रे ह ब्रह्मणो हने श्प हित के लवि । 
र ५ कथा या श्रामने कपो उवट सममा इस लि ` | 
हमार ११ क्ञमा कीज्यि॥ ५ हाल 
29 न 
ग दे गर ! इम भरनी निनदा नह दु 


निन्दा ५ ० पिला मा है क्गिजां ङ हार 
£ का बह लोके भू हे नगेगा, अच्छा न 


२1 


~ 

् चै 

४१ ९, 
क 


हा क! सन्डेथा आहार र क्रो ॥ 


(स क) लेर गरुड जी वह ` से सत पड 
४ म निहते पव गरे ने कडा किं हे पिव 
भप राजा ययाति क लता अपम्भव तीत हेवा ‡, 
4 स चतिये, बह [बा धम्म ओर 

| ह र भ्रापर शोषो देकर मसन्न करेगा ॥ 
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५ उोगपत १५६ 


न्न 
~ हवं गरुड ज गालब को ययाति के पास ले गए भ्रार 
इक के भागे सद वृत्त सनाया रीर यथोक्त मक्र % 
्आाठ सोःवोडे मांग ॥ ¦ 
, ` तिरसठवा अध्याय 
 : ययाति का श्रपनी माधवीं नाम कन्या गत 
ऋषि को देना कि इष कन्या को र कर 
घोडे लल, गालव का रजा द्य ध 
„जाना श्नोर कन्या को एक उन की उत 
| के लिए उसे देना॥ क 
` यह सुन कर थया बोला फिं भरा जरो म्य 
्राप सप्र रानाभां को होड कर बल मेरे ह पास भ ४ 
परु पै इख समय धन से सी ह ्राप की सहायता नह 
र सकता, हां पेरी एर कन्या पर दरी ३ स्व राजा 


लोग उस के लिये भायंना कर छु! प्रतु तैन किसी बो 


ह कनया नही दी, भाष ग्ध को र्दन करं श्रौर किसी 
¢ 7 के पास वेच कर" प्रपना श्रयं सिद्ध कर; गश्ड श्रोर 
स पान गये, राजा ने माधवी को बुला 


ननो इम बत को 
गालबं दाना इमबः 
छुर्‌ उन के पुष कर दरिया, तव गरुड जी गालव की श्रद्ना 
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वा ककव 


१९०५ । ¶ 
६ ५. चउथोगपवे 
पाकर चल दिये श्रोर गालव कन्यारालेकर राजाभरोँ 


ट्डने लगा ॥ ॑ “४ । 
तव्‌ इतवावेशी राजा दय्येश्च के पास ` पष्ैवा भौर | 


एक 
गि 


करन लगा क हं राजन्‌ ! शाप के सन्तान नही, मै श्राप के पस 
प्छ कन्या को वचना ब्म ह, यदि इच्छा हो तो 
माल दक्र इस को अपनी भायां वना लोश्नौर इमे पतर 
उत्पन्न करा, राना न पृक्ता ॐ. बताइये श्राप क्या मो सगे ! 
चपः बला क्षे मन एक कानश्याप ज्नौर सर्वार्ेन भ्ाठ ।: 
सो घोडे सेन रै, य भाष ददतो दन्यो पनी भूर्या ` 
वना सक्ते र ॥ ह 


राजान कशा ङ्ञ हे कपि सत्तम ! घोडेतो मेरे पाष वहत | 
स नक्त धाइ श्राप मागतेदं दहतो दासा हादइस 
| ध अ ना दासालेना बातो ले सकतेहै पै ख 
ष ५ च एर हौ पुत्रं जयन कर्गा, माश बोली 
ण (त अपि के .बरसे ईशपुत्र उतपन्न करके मी 
3५4 ६ सकता दू, तुम रानासेदो सौ घडेते लो जि 
९२ प सुम मे उन्न कर ते, . शेष घों क लिए 

तिप भरौरके पास चले जाना ॥ 
६ है 
ध गह्मण॒ न राना से कृ कि रानन्‌ !च्रापदा ` 
केवत इतस्‌ कन्या म एकर पुत्र उत्पन्न कर्त, 


| 
9 १ तराभवत उसा कन्या को श्रपनी भाभा बनाया 
तर स एकु पुत्र उतयक्षः्याः॥ 


कक चोन @ कक 
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५ .बधोगपष १६१ 


न 
चोसटवां अध्याय 


= ‡०=३-- 1 न+ 


गालवं छा शजा दिवो दाप क्ते पास ` जानां 


छोर माधवी से एक पुत्र उत्पतन्न्‌ 
` राजा उशीनर के पात जाना .॥, ;. ८ : : 


ब्‌. गालब राजां केप भरा श्रार्‌ ५ प 
\। राजा श्राप का: एक व 8 १ १ 
रखो श्रीर कन्या क 
व कुरू, जब तकं शप घाई नङ्की मिलते तव्‌ ८; १ 
श्राप ही के पास रहः राना.ने माधवी की 0 
ङो सप दिया . भ्रोरं बह .उस क्तो . लकर राजा 





पास पचा ॥ ~. ‰ 
ध क बोला. द्ध रानन | श्राप. की क 
नरी, एस :से श्व कन्या को ले कर युक 


शष घ श्त ह द्‌ दा, रजा 
ड ब्रामण मेर पास इतन घोडे नदी, यद (3 


= ध त्रा 
क ्ाश्षादंतोदोसौ याड ना 
५५० यह ले सक्त दै, गालब ने कहा बः 
च्रे पाच ९ 


ना ते पाथरी से विवाहं किया आर उम -म. 
ध गल फिर भ्राया श्रा माधवा को 


# 
व उशीनर के पास पचा भार ३6 को भी 
साथल | 


च 
ऋ 
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१६२ ‰; उद्यो प 
५१ एन दख कर माधवी से सन्तानोत्पतति. के लिए कहा, 
पतु उशीनर के पास भीदोसौ से भ्रधिकः पडे न भिवे 
धरोर उस नेभी एक ष्ी- पुज. उत्यमन करने का भण्‌ शिया, | 
तब गालव श्िचारा यया पूं -मवीं डो लेकर किषी श्रौ [ 
गना के प्ात.चल-पड़ा। | । 
रस्त १,गर्ड्‌ जी ले नौर 'एद्धने लगे कि हे गालव | 
द तो घ्राप कां काम यन गया) भ्रषर तो पसन्न हो. गालव 
कृाङ्गिभ्सनक्या हु, दी सो की कपी ई, ` गर्द 
क क कारे कमी नही दो -सौः नौर घोरे मिलने 
त क भो कैसे परल गर? षीं श्रुषिं 
क तहको `स विवाह करनाचाहा था राजा ने 
न स लिए कंह। रि म शं एक स्ते पीडः 
4 शयाम हा भोर चन्रमा ऊे समाने शेषं 
सनभ "पर म भ्राप को कन्यादानं :£ हग 
इत्र पस गए श्रमे दी एकं सहतः घोडे 
1» ५. राजा ने.श्रपनी कन्या अशक वो देदी॥ ४ 


उमर 
< प राना ने यहं षया र सेव येह (गाह्ययो 


> हि चं 
प्रा ह न ५ इन रजा प्रान टा दासाषाद 
8 कित त द ास्षणत्तरहेये किष 
या श्रौरे ॐ 

१ ई! स मिलना च्रसम्भव ह ॥ | धो = सव तिप भ्न 

राप श्सी | 
उनसे व वापि रे पापल जयि शौर 
इस कन्या को अह ` 1 बह़त। मिल गप, हो सौ लिए 

प गालव ने वैता शी ्‌ 
किया शरोर, गी 
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9" 









तस्त न मित्र ने 2 


-ङुल वर्क्वार पुत्र तौ ईस उर 
रव एम हीः ही, यह कद 

` - द्भ प वेषवा लिया च 
कर श्ष्टर नाम एक पुन्‌ उतपन कि 
टार उष कन्य। को ` लेक 


> पास चले. गए ॥ 





†, नाना देश स (१ 
५ - न ही के द्मपना पति न्‌ ब) ध माधवी 
यि, परं मिव न , रस 
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। १९४ ५ उयोगपै 
करे तमी, उत द्‌ त त्रत लग, उसने बहुत स व्रत यार उपवास करिये रीर 
क पृगों शो सी इत्ति करने लगी ॥ < ~ 1 (| 
-. ` राजा ययातिनेष्डेर यत्न शि थे जव ध एूतक हए 
` ता उनक्रा सगे वास हअ उमके दो पुत्र पुरु श्रौर यदु पृथ्वी | 
पर रन करते ह जव ययाति को चि काल तक ` स्वगनिन्द्‌ 
स ह गेया, तो बहुत काल के पठि उनके मन मेः विस्मय 
६ ४ स्वग वासयं का भ्रपमान करने लगे ६ 
एिक्षार कद्‌, रार्‌ वह्‌ नष्श चुहर ‡ 
| 


र, 
¢ 


स्वगे से गिराये गये ॥ 

निक्ष 
= क १९ वह गिरे वहां पर उपक चारों दौ 
8 ९ का पुनर बाघुमना, दिषो दात का पुत्र भक 
क. <अ शिवि शरोर ` विधामितर का पुत्र अ्ष्टक्घ यन्न | 
२4 (9 बह.रान पुत्र ययाति को देख कर पहने लगे ङ 
तश्रस्तन इन्य। 5 प शल कहा । इतने मे उसकी 

तन अपने 1 

५ पत[ को 
पामे ते वती 
६ तष उन 9 ए ओदये भाप कणे पुत्रि .धाधवी 
करो.दविया भार का 
ग्रपूने तप 0 ५ भागया ओर्‌ चने भी 1 
म चलं 14 उको प्क यवाति फिर सीथ। स्वगे . | 





पद दक नारद्‌ नी >=. 
“र नाद नी ने कहा क 
भान से पयाति स्वा से गदाया गिवा था न त 
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५ उ्योगप्ै ` १६५ 
~ 
प्र गालव ने.भारी क्ट पाया या भप भ्राभमानि का हतदृ? 
नौर हठ न करै, क्योकि यह दोनो क्य का ङर्ण ह! इत 
सिव च्रपे भा पारं से शंति करके कल की पालना 
करं ॥ 


ल्यासट्बा अन्याय 
} धृतरा्ट का परर शरकृष्ण जी का दुयाधनं 


को समभना। ` -. > 
नारद्‌ जी का यह वचन छन कर दुर्योधन ने. ङ्ध . श 
. न दिया, पतु शतराप्ट्‌ न र्ट हि श्रप (क 9 
ह, सत्य है, तव शीडृष्ण चद क! कहने लगे 


मरानत। 
का वचन मानता ई" १९८. दुयोधन मेरा १ १ \ 
श्राप उस सममस्थि, तव भीटृष्ण . च 


कहन लगे कः । 





के जानने 
{ च्राप पे लिख धर्म॑ भ्रं 

न्न हयं ३, भाप हमारी उत्तम शिता 
र्कषीन श्रौर भङ्वानी लाम ॥ 
कंसे द नेका तुम मानते शी, सज्जन लाग धमे 


न्मर्थके काम करत र, रसान विपरीत, हे तावं ' तुम प्रपत 


के काम दाइद्‌ 
चार शरो भौर श्रपजनां 
1 नवत रौरं भात्या रै भाप उन को छोई 


्नौर लोगो की सायक ऋष चाहते ‡, उन्दी के 


८ ॥ 1/1 5118\//810 \/8/81851 (01601101. 1411260 0\/ 6081901 
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। १९४ ५ उद्योगपर्व 

| कर लगी, उत ब्त त त्रम लगी, उसने बुव से ब्रत अर उपवास श्ये शरीरः वन 
क षगो छी सी इति करने लगी ॥ ' "1 क | 

| „` राजा ययातिनेव्हे २यङ्ग भि ये जव `बह सूतक दए 

` ता उनका सग वास हशर, उक्घे दो पत्र पुरु श्रौर यद्‌ पृथ्वी 
प्र रन्‌ कृत्त रहे जव धयातति को नचि काल तकृ स 
भगत दो गिवा, तो बूत कालं ङ पष्टिः उनके मन मे नित 
९ 6 चर बह स्व वासियों का श्रपमानं करने लगे, | 
३ ब न उसको धिक्कार कहा, भरौर वह नषएट.थी हकर ` 

सं गिराये गये ॥ 

( ए बह गिर वहं पर उपके चारों दौलि 
१ ह का पुत्र बाद्मना, दिषो दात का पुत्र मरन, 
> १ भोर ` विश्वामित्र पत्र अष्टश्क यत 
4 ॥ ् तर ययाति को देख कर पूडने लगे कि 
तपलिनी उन्या + न १ 
पहिचान लिया भ्रीर भणाप प क वैः ५ क 4 


प्राप $ चारो हि ; ु 
बर है ।; 
४..तव उन सने श्मपने १ । भप को पुत्रि प्राधवी ` 









अपन तप ङ्ञा फ 
३य(। उषो 
ॐ{. चला गया ॥ पकर यपाति फिर सी ध। स्वगं 


ह ्ह्‌कर नारद नीने क्‌ | 
हा षि 
प्रान 
से ययावि स्वा गिराया या 6 दूयोधन भि 
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५ उ्योगप्ै " - १६५ 
(न 
पुर नतव ते भारी कष्ट पाया या भ्राप अभिमान जो द, 
नौर हठ न कर, क्कि यह दोगे १ का कारण ह! इ 
लिये अपने भ९ पारडवों से शंति करके कुल कौ पालना 
करं॥ ` ध र 
ल्लयासटवा अध्यायः `` 
। पतर का पयत शकृष्य जी का इयाभन, 
को समफना।. - `; = 
जी का यह वचन छन कर शा कुद म 
. न दिया, परंतु एतरा्टू ने कह भि भाप जा इडः कह 
ह २ म्य चद को कने लगे किम. तो - १ | 
# न> 1. ०६ = ररा वचन नी मानत 
चन मानता इं, पतु दु यधन । 
| न ह तलि, तव शम्य च. दुयषिन 6 | 
4 कन लगे कषः । 
सत्तम 





नारद्‌ 


जराप पदर लिले, घे भथ के लानने 
न्‌ हुयं है, शपि हमारी इत्तम शिक्ञा 
] अकृतीन प्रर भ्राङ्गानी लोम ही 


को गृहण कर द्रात त 

कंसे दै हे, सम्जन 

कंते द नपा त्म ं 
न त करते ई, श्रघजान विपरीत, हे तात! तुम भप 
$ बिचार करो रोर भर्जन के काम द्द्‌, 
ऽत बला भो यसा रै प्राप ऽन को षोड 


नौर लोगो की सहायता कपा चाहते ‰ उन्दी के 
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१६६. ५ उद्योगपवे 
साथ मिल कर अ्रपना राज्य करो ओर सम्पू ` पृथवी क ५, 
भगो । 8 
दला उच्‌ पुरुप वही काम करते द निस थम, अ /' 
रीर काम तीनो सिद्ध ह, यदि कामन तिदद तो ध्र 
ही साह प्रनत॒ भथेभीनसिद्होतो केवल धर्मकोषे 
कभी होदृते ध षी । मध्यम पुरुप केवल कामं शरोर भ्रथे पर 
व क्रत € रौर भमर पुरुप तो कामदही को शुर | 
रख इ । आप अधम पुरुपा का अचार छोडदो, केवल म । £ 











भ शोर ध्यान न दो, मध्यम पर्प बनो तव भी तुम्हारे शां 
भार भय रान पाडा के सथ ही मेल करने स सिद्ध श्च ^ ` 
. सकते लो को जीत नह सक्ते रकेल | 
(४ दं | यहं राना लाग पाएडवों को जीत नहीं सकत कें 
तै सष रजाच्रा का नात सक्ता ड फिर जद पार्चा गा 
„ “^ उने सहायक अमित माक्रमी योधा हों उनके वह 
क्या कना । ~ 
ह दुर्योधन ! इस महा घोर युद्ध से भ्रपनी र मपय | ( 


< एता $ रता करो, उप रुप श्रपने ज्ञाति बालों से बष{॥ ` 
० नही समते भोर उनी की शण छोडकर षं ( 
ण कभी न जाते, अपनी कुलक्ष नाश न करो श्र 
, इल ध परस विद्या, शर संसार मे अदी वि. लाम | 
। मनुष्य इ स ज्रि +: लोकम 
म पी र सो 
भोर पोच विचार कर काम 


हे राजन्‌! भ्रपने कर्न्य को स 
भार शरभ -को भरते शमेकरो॥ + | 














करो अपने प्रत्र को भश्च करे १. 


-0. 1\/॥(11111॥|<51101 18/80 \/8/8/185। 06101. [1011260 0\/ 6879 | 





१६... ५ ` | 
सतासदवां अध्याय _ ` | 


6 {--~ 


्राप्मीपतामदहा ग्रेणावाय, विढ्‌ शरोर शतरषट 
क्ता दुर्योधन को समाना ॥. ` : “° 


तव्‌ भष्परः पितामहा न ` कह! जि हेः दुर्योधन जा १ 
भगवान कृष्णान्द्रजी ने कहा छै मे उपक यथाय समता ह ¦ 
(उनङ्के वच्‌ धपे रथं भार्‌ गम युक्त है । प्राप उनको स्वाकार 
कर, दोर दुरात्माज्ञा की छाद्‌ कर छ्मपने हितं की र १ 

फिर द्रोणाच ने कशा र ऊट जो भीटृष्णचन्द्रभ न क्च. 


हे, वहु वहत उत्तम हं ¶ श्राप कुल नाश ह का व 
द्नौर कमति न बना रपे माता पिता को शाक सगर्‌ 

>~ ! जो यह कणाई तुष सा कुमा प्रर चलति हं इनका 
न च्छ भी नष्टं कर सक्त । श्राप 


न मानो यह ्मरम ॐ 
व ब्रं बला कर छार हमे । नहं भष्ष्णना ष 
भ ङो जय इ। दूषर ङी नही, इमारी वात मान 
हं 


वल तौ पद्ताना पद्गा ॥ ` 
1 फिर विदुर जी गेह दु नाय ! प तो तम्शरे 
पिता धृतराष्ट्र रार मता गान्धारी का शोच ‡ तप्र ईन 


नँ कतो श्ख शद्ध ्रवस्था 
(भिद रप न घुमा्रो, तम्दारे (५ 
| नाय याधी पुच उतम कर के यद विच र कृत हीन 
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१ द ४ उद्योगपव 


पत हीन पर्षिभरः के समान शीष दी अनाय ग्रा चदे ६ ( 
ह दरयोषन ¦ इस उत्तम कुल को सर्वनाश श्नि पे 


महात्मा छृष्‌ चन्द्र ने कहा है, वष सत्यही है, उस शो य 
, करो 1 इम ष्ण भगवान ी सहायता से शीव ही. श्रपने ए 
कामक पराक |स तिये इनी फे साथ हो करः एमं 
ष्टे प्ाप्त चते नाभो भोर सव्र भारतो क। करयाण्‌ः क | 
भी ष्णौ केवीचमे भ्रानेसे ` इमागा कारय श्रवरयः पिद ( 
हशाः। भाग्यदीते णी इष्ण जी भागये द । षह भरापका | 


मेल.करा देगे ॥ 


( 
ष्चभध्रा॥ ॥ 
यह छन कर धतरष्ट्‌ बते क्षि हे दुर्योधन {जो कुष्ठ | 


"~ ` अ्रठसठवां अध्याय `. 
भोर परेणाचायं का दुयोधन । | 
पमकना ब्र दुयोधन का स्र को | 

` प्रयुत्तर देना ॥ „व 


, हव -श्तरा््‌ $ दमे बच 
` शोर प्रोणाचायै ने दुयोधन को क 











--१०१-- ` 


भीष्म पितामहा 
को 


कर॒ भाष्मापतापहा | ~ 
समाया भ्रोर कहा ङे भव | 
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५ उदरौगपवे १६१६ 


क = प > 
शान्त्‌ हो जाश्नो तो प्रच्छ ई। जब्‌ स ने घर २.यदी-कदा 
तो दुयोधन आीटृष्णवनद्र की - आर्‌ सुल कए ९ बाला!-- .. ; ` 

हे .दृष्णा चन्द्रजी ! श्राप साच ९ बोल । भरापःहम्‌, का ४ 
कटु; बचुन बोलते £ भ्रःर चार २ निन्दा के दै। म ५ | 
देखा देखी .भरन्य रजा लोग भी षर्‌ का 
छ्मापने ्टमारा बलावल कच्छ नरी देखा १८ 
भक्ति.वाद स दी भकस्मति हूमारी निन्दा करत 


राज्‌ द्रोणाचाये भार पितापहाजी भा हमारी 4 
त राध नदीं कष 
| करते ह । परन्तु भ नता कारं भी श्रप त 
+ थ भ्भिसी भाक्गर का भ्न्याय ॑ 
क विषय मर इलना बृथा वाद्‌ करत रै ॥ 
क्यो श्राप लोग हषर । 

# पारव ने श्र ह जुभ्रा खल कर सा व 
हार दिया भ्र यहि शङ्कनि नं जात लिया 


व्व बहभी हार गये । 1फ८ 
दोष रे! हने भोर षर द ध 0 


यायेन 


-भजक > रे ~ न ~ 4 ५ - 
व: न 





१ ६ 


[|| ष्टु? 
उन का-र्वपा इ (हे! प एं उ २ स छ 
प बचन की ही पश्वा करते 8. (3 
नभय क डव धिच: 
कर ल्य श्प 


हप कुर्क नदा सप्त) 
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१७०. _ ५ उधोगप | 
हे कृष्णा | हम कात्र ध्म का श्छी पकार जानते है. वः 
का सपर म राई जात नही सहता, याह सं्राप व श्रह्धःसे 
प्र्‌ नायग, ता साधे स्वग करो हो जायगे, यशी हमारा स॒ख्य 
भ्‌.६ $ समप्मबणो की सेन प्र से, पतु फिर भो शत्रः 


र्ता) कोने सा एसा. ्षत्रिथपु हैजो जीवि कीं 
भरर. इल कर भय स॒ श्सीको प्रणापकरे, क्षत्रियते पं रप. 
अवश्य हाना -चाषिए्‌ बह मर जाय, पर शिसीषे श्रगि न 
ॐ ₹,कषत ब्राहमणो का ट धर्म रे लिए भणाम करना उचितं ` 
४ । अन्य लोगो केशरा कान भु सना चाहिए यही त्षत्रियं 1 
पहेबोरयहीहषमानेष१. | 





भो राञ्पः हा पिता क यज्ञ म.पररडवाने भी. शका 
किव भी हारे नोति जो पाण्डवां को. कमी नदन 
मिल सक्ता, जव त शतराष्ट्‌ जा ` जते ह, पाण्डवो का, श्रार 
क तन काक श्रधिङ्गर नशं । इम तो तरिज्लुभा 
भग कर चरन्न खा सेत ह. स्वा्थीनःराञयः 
करन का न उनको अभिकरार्‌ न इभक्रो, इस लिये हम 
ता अमी तक प्राधीनहै, न छुच्छ द्‌ सक्ते न ल्त चकते 
४ बर तक धेतराष्ट्‌ जो नीते है वेह राजा ह रीर हम 
। 4 ४ लिये पाण्डवो बा राञ्य नही मिल सक्ता, जवं 
व ५ क राज्य सोपदगे,. ता उस समय भा 
५ अय हार यदि विर सूक नोक के बराबर 

मत्‌ लन। चाद, तो यावत जीवन कभानदेगे॥ 
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५ उधोगपव १७१ 
“ ` ` उनहत्तरवा ग्मध्याय 


+ क ५ 
न | ष © जण 


१. श्रीकृष्णा चंद्र का कप्‌ कृ्े दुयोधन को 


| कभी युद्ध 
समाना, दुश्श न ध 
` पर मष देना दुर्योधन का ९. कैर चते जा 


ठ दस्ण का कौस( कथ रोई सम्मतिं ' देना ॥ 
॥ ४ 


 तंब भ्रीष्णं ज। दुध क ( 
" , यदि तुस्शरी ईच्छ। वीर शय्या पर ह। सन “ 


^ कोर शहा नर ठम ५ 
ष. 

. कि ईम ने पण्ड 

7 {हा ने उन के राज्य भरी 

+ | का जुभा विलय शष 

„द भद जानते ई । 

~. स्ह श्छ तेष्षि १ 

` षी कौ सम्भति ९६८८ 

पिर भ्र श्प” 


ण २१2? 1 


बुला करए दशा च 


चनी 


स पेक्षा दभ्रा 


ण 


प्रर णा 
क श बच कए चिर काल तक ्रा्मणा 
1एढव्‌ ग्य 


भा 
( | स किय इती का न्याय कहत हो ॥ 
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क्रां नस्‌ €र-कर शकनिःःस चल 
गरमीसा,. गिष्क लीग इ‹ 


जन होती शा त.ष्सः ¶ रभ्य 
क्या सम सक्ते ये * ५।१ 





र षो पतिवूता सजा की समाय 
४ कि भन्याय ^ वुम ने लाख 
„ सित पाडा ® १९ ही डाला था, 


न 1 2 की वि ० च ०7 ०१ == 
[7१ 4 5 9 = कये ०० क 


दमि 
ऋ क # | ह काः 


= 


ॐ कको = 


०० = न १ 09 9 नक 
ॐ ` ० > 


१७२ ५ उथोगपै 
तुमने पारवों को पिप खिलाय), सौ से कटवाया, वन्धनमे 
डाला शरीर भनक उपायो से उन छो मारना चाहा परनु 
तुम्हारा श्रये फिर भ सिद्ध न हुआ, क्या य्ह सव ङुच्छः न्थाय 
सही दा गरव तुम उन के पिना कए राज्यभी उन को नहीं दिया 
चाह स से तुम्हारा रेश्वये. भ्व्य मृए दोग, श्यो ` 
ना षर को गिराना, चाहता ्ै ह शीधू ्‌ हौ अप भर 
हेजाता हे ॥ ह 
| २ तुम्डरे पिति, विदुर रौर भीष्म जी भी शान्त होने ¢ 
- धो कहते चं परन्तु त॒म नशी मानते, है राजन्‌ १ सुद कं 
वचनो का तिरस्कार करक खुल नहीं 1पेल सक्ता। यह युन कर 
 दृश्शाएन ने कहा क्षि हे राजन्‌ ! सव कौरब लोग पाड का 
पृ करत ६ षटि तुम दन क्षा कहा न मानमि तो ह 
= निस्सदेदश्राप को, सुख शो चनौर शङनि को -बान्ध ,. कर 
परदब कैे इव्िकर देगे श्रौर उन पो राज्य दे ढो । 
. १ सन र २६ बचन छन कर दुयोधन ने लम्बा सास. लिया 
१९ हो कर समाति उठ सहा इतरा श्नौर . सब दों क 
षचने का अनादर कर के सभा स चल पडा + उस के उत्ते £ 
दवण भो सब पत्र कणे ओर शङ्कनि भी चल दिये पृ 
कर भाप जी बेलि कोष वशर नो पुरुप श्रथ भ देता 
) लोग उस के च्यस्न पर हसते >~ _ ~ `. 
व न. ड, देल दुपोधन उपाय 
रहो गिा ६, पमे विचार र निर ४ 
„ ५, ^ चार्‌ म निस्सदेह सतर क्षतिं का 
काल भान पहुवा ह ॥ स 9 








1 
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५ उदयोगपव १७१ 

< _------ = 
तब श्री डृष्णा जी करवा स कने लगे $ द ुरुसतमा 
श्राप बल से दुयोधन को नदी रक्त, यही रपि का भन्याय 


दे, देखो बुद्ध भोज राज क जप न 

दुराचारी पुत्र पिता क रज्य हरे से पद्यु वश ह्‌ ३ १ 

पुश्र कं के दुगचार्‌ क कार्ण सवर ५ कः 

दिया था इस लिए इपन उस रो माररा अ १ ४५ 
ते उग्रेन सजा बरना । ५५ सव यद्व) 

प दिन काटते ई! इसी रकार 


ष्णि वश। क्से युख. स 
५ सब भरणिय( क नाश से वचानं क लिए 


स 

द्बा्र ह्ग्रपि ५ ० 
ने दै््यारा १ हड कर यरु श द दिया १, 

श दब वह बड़ ग्रानन्द्‌ स॒ षह 


रक्ता की, 
कत ५ । ए श्राप लोग दुयोधन क” दुश्शासन 


कुर पांडा §“२।७१। दद्‌ ॥ 
क ` गी 





शङ्कनि कों बद्र र डाच 


सत्तरहवा द्मध्याय 


कन्न 8% 


का 
धरतशष्ट का धसि को उलान। धारी 


तिया सदि दुयाषन 
थ रो वंदि गूह भ उलन करा विचारं 
= समा म दुयोधन को भाति 
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ह उस का श्रत्ाना ग्रीर ` 






= _ श ५ उद्मोणपये 
^" पटिका देना ॥ 1 ^ 
तथ धतराष्द्‌ ने गान्धारी को बुलाया. श्रार ६8 ( 
प्रपने पुत्र को समभाश्नो, वह धपे अर्थं कौ कोई विरजा 
भानत, गोधारी ने फिर दुर्योयनं को बुलार्या श्रौर कं 8 
हे मरत भध ! तुभ ले.भ न क, पांडओों ज्ञो भ्राध। रच्य दे 
तुभ इस याग्य नही दे क पांडा से युद रर षष, व 
जितद्रय भार शूर बरद जो पुरुप भितद्रय नहो, ब र 
का प्राप्त नह डा सक्ता ॥ + 
| ` शृतरष्टूतुम भी लोभी दा, इसीसे पे पुरषो षू 
|. सफ द ह दुयाधन । जा कच्छः तुम को पिता जी 1 
आर भाष, द्रोण चाय, पावा शौर थ कृष्ण्‌ चन्र जी ष 
हे, बहौ तुम को करना योग्य, यादि तुम हमारा 
अपन वेदा का कहना पान कर मेल करोगे; तो इस भ छा 
भौ मतिष्ठ हेग जे राजा ्रपने मन द करा वैरी सफ । 
अ उततका जते काटी प्राया कत्ता, बह सव 
भर्‌ पृशवा ओत लेता हे # * ` १ 
५ पि काग भी का स्थन नदहीमि | | 
धव मत करा ज्‌ पुरुप अपने बहश की “1 
सम्‌ क वरति नहीं सुनता, बह शीतर हौ श्रषने ९९4 ` 
1 - का हषे बात ई । ह तात्‌ ! युद कव्या न, भ्रा 
दषम ओरग्र १) फि( श्रयाण्‌ कहां से हो, जीत भी 6६ 
नशं दती क्योकि बह वाधीन ह, इत स युद से विव ९, 
शयानो । राजा. शतराष्ट्‌ ने पारो ढो आषा राप ९4 






ण्य्‌" 












१ 1 
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--------- प स म मरे टके 
था, निसको उनो ने बढाया इसी स भज तुम्‌ ४ 
॑ देर 
राल्य भोग रहे हो । एष लि उन साय 
-उचिठ नदीं ।॥ . ५. 
भीष्म, द्रोणाचये भाद ५१ का श्रत्न ख व 
श्राप ते साययुद म खः तो गि परन्तु 
्‌ करल) ॥ 
न लश सवगो । इम लियं $ र शोक त ५ 
\ र 
4: ददु्योधनने कुच्ड उत्तएन षव स 
पने मन्न्रियां ॐ पा चला गंय } व ध 
5 शाक्षन भार ग्रन्थं जु भारिय 1रचारन लग त 
व बडा ` उप्रवी ३ «ह शतदाय भ्रौर माप्प 
` कृष्णा चन्द्र 


विष्टरं 
` ्रष्टांस पिल करर द्म को बन्द ग्रह र दल फरयु 


म है पिले 
१ च चाहता 8 | इ स ष हो क्षि 
को साप करं बन्धुश्रा कप्ल। याद यह पडा श 
1 
ॐ 1 कच्छ बड। बति नहा) वह निरथं ल र 
४ ता 
४ ही-वश मः जिग, इ लिये धृतराष्ट 


१ ॥ 
चन्द्र फो पकड ल | 
र रथिनां शीं यद्‌ प्रति सत्यव्रत ससार जी ख 
श्र 
हो गई 1 उसन सेना का रुद "क शघ््र ५ 
व रदो,तब बह शोच दह सभाम [निषा अरर कः 
ई सुनाया, उन्दा बदरी स कदा ५ । 
¢ ० ल किं हे राजन्‌ । अपन पुरा ड। कतृत बरन 
४ ज्ञा को बन्धुरा या 


। ६ परम पूजनीय भगवन कृष्णचन्द्र 


€ ५ ७००५७ = +> 9 


थ्‌ 


‡ ` 
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१७६ ५ उयोगपष 


~ 
चाहते: ई देखो सत्ये यह समाचार खाया है प्रव शता 
क्या करना योग्य हे ! 





„चुर ज क वचन सुन कर धतराष्टू ललित सा ो ग , 


दे = ण | 
भरर कृष्ने लगा कष हे ताद्‌ ! दु्ोपन को पिर विपी भङ्गा 

, जके र 
' सभा प लाश्राः॥ | । 


= 











4६.१९७ 


रा .ृष्ण जौ धृतराष्ट्र की रोर देख कर बोले 
हेःराजन्‌ ! मे बंधु होने से मरे तो | 
=“ म बुध्रा हान्‌ स नही डरता. मे तो चाहता ह|. 
क सुकं कर दोन पड़, ताकि भ उत॒ को पकड कर 
एरन्त ही इस थ्वी नागरक युद को परिदा दु, परन्तु क्या कड | 
सव काम बातों हो गां पं होर दे, प कोर तित शौर } ` 
त वरू काम करना नर्हा चा दृता, दुयोधन को अपनी | 
इ्छानुार सुभे बन्धुप्रा बनाते दा, में ता यह ही गहराहुं॥ | 


ग र = & थ ृषोषत को बुला लवे श्नौर उन के । | 
दोषन ५ त भावि किर शनगषटू नी बोले, भरे ष 
कथो नहीं 1) नष्ल ! अरे पापी ! तू अ्रग्नो दीगर क , 
नोय ८ ६ वृ पराये कसा कुलनाशक् हरा ह { । . 
प स्मतुने चार तेरे दृ नायो > विचारा ड, क्या 4 : 
सजनां स ल = "` एसः श्रवण देने बाला भोर | 
स शरी कपथे भः कमेक सताद्ए्क्या त बत || 
तव न षेद = ब | । 

% द्विषिदे बानर ग्रहण न कर व पवि 
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५ धोगपव म ७७: | 





 को-अु सहितं नरकाघुरं न पकड सर? प त से 
वन्धन मे डालना पुरारे प मूख विचारा 


जक काकि 


इकदन्तरवए अध्याय 
© १ 
सभा की समाप्ती, शरी कृशन की हस्तिनापुर 
¦ से चलत करंपांवी के पापान । . . 
तब भरी न कशा हे दुोधन। भब परया ८ 


ते। य॒ को. ब्धा ` 
| यदि तुभम सामथे ई 
० 9 वृद कर ` भरर नसा श्रच्डां भवत्तर तु१ १ 





करल, इस | 
सकता ६ ॥ 8 
४ क्र श्री डृष्य बही उठ कर सड इए उनके-. य 
म से दुयोधन कान. लमा श्रोर पाध5 ~; । 


ग्रभाव्‌ 
विः ४ ल न सद्य । पिर छ्य चन्र: सम्‌; - 


कवा का जइ वे, सव कौरव भी उनके सायर, 

ते कर 
त ह ङितां सपाय ह+ ग्रापके पड्किभाम 
१ हु, परत बह मद मति मेगी षत नद 


¶ 
स्था श देख कर | 
ङ, श्राप सा श्रव 
^ कः, पारद ॐ सय को पाप क्ल 
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 , शि ङे सि ष 


[त 8 9 


~ नेः भोर अ्रधेकी बात ह्‌ >र दुयोधन को समऋरा . 


ष्णां ष्ण | 
कः ~ 5 जी ति के | भ्रा रोर 
- धमा का सव वृषा च १ 


दि था." र ९0 सा पालन करो, पत दुम मित्ता {` 
`" पाद न १२९ ब्राहमण पपर रहे हो) इ मे तुम्हारा: | + 


| , , लागा. ०७२०५ ०४ ०७279 
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१७६; श्यो 
„उक ज्दन इन ना नजन्= ने 





कहा. श्राप सवर लोग जनते ड, |. 


०९ बह. नां मानतातो माग दाष नटी, इमने भपते 


“कतव्य कः पालन कर हियः १ । आप सब लोग हमरे साक | ॥ 


ष, यट.र्दक्र शर ङृष्ण चन्दर रथ प्र स्वार इए ओर सतवे 4 ४६ 


, , देखते ही चल रिए॥ 


+~ .$ 
॥ कष 


हत्त वा अध्याय 


अ © 


ति का रोज षप पर बाह होने के लिए 
। युधिष्ट को सदेशा ॥ 


==: “= पक्षा घना द्वि 

पारे इष्टे श्रां कहना नि 

पिष्टं 2. जौ ६१६ ५ कः 1 ता 8 1 मँ याप का सदश 
दशा. ` ८६ 


वल स तक्र क्षि दुम. अपनी युन; ` 


जा अकर को क्रः | 


1॥ ` +~ ३, 

५ ४; 

त क, ने 

चक ध 4 
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, हाता इ श्रौ र्यटि बद श्र 


। तरो बह नीवि है क्योकि ¶ज्‌ा स ता | ॑ ५ 
इस लिषए राज्ञा ही ष 
| भरति होता दै, राना ध वरि 


न 
दीद हीथ प्रण 
क भ प्र अ इन कसे नीद इ प 


लेना चाहता ह ॥ ता है उ 
` जो राजो चतय बति रल 1 को गा 
प्रजाग्मो के धूपे का एक त्म हो तो. प श्रषूव 


ड सिए.दंड दिया नार 
च हेला यदि ` भना क्य भ्र ३ षै क 





यनाम, व 


॥ / ~<  . - ५ इ्रोगप 
।. ` +. . विहतां अध्याय ` 


{+ | क. । --१०१- न 

/ ^` ` - डुला नोर उतत क यतर क त 
| 3 प महागृस्विती विहृलः. का युव , सिंषुदेश के राना 
| 5 शर कर अपन धर्‌ था. छुपा.तो.उस को माता ञे क्राधः 
`." स ्राकर उसका ताडने ठगी चौर कर्ते समो . 
“नतु मरे गुण रखता है, न . अप ५ ५ हे कपुर ५ 
~ द ४ १ श अपन [परा क; तु = हपार षर भ्र. 

. (९ ६ क युत कां पाकर र पत्र. वति नहो रह सङती 
॥. ~ (६ 1 सपर मजार श्थो सेड नक्षि 
| , इ ६ ६ पर दों के समान कर हप जाये (० 
| 4 र ० इलाका इत सनम बोला, कषे जव त. 

क्भःपभरण गशतो हुम इम कोन देसोगी भौर वि 
का ०५ का राज्य स्या व लागा श्रार फिर तुम 
न 8 यह्‌ ‡ 
| सा जो लोग निषैन शोर यह्‌ कहत श न कर टता, 
ला) भान कपा पतो १ 4 ङ भ्राज क्या 
` बह तुम्हारे शवरभोको० ~ ता ो ब्‌ प्रसहति 
८. ०. १ भप्त हो भोरा्नय लोगो कौ =>. ` 
ह ३ ब सर दौ म खगा को नोःलोक 
श्य हीन, नीषि हीन, प्राये । + 0 ध हे पुत्र, 
६ नीविः मव करो । बरन तु्हारे दिये! 
४. भ्रौ अ, हार्‌ द्यि हये 
1 भरद्‌ लोग खाये। नो सतियः यथा शरि 
+ भषन्‌ | श्र 
4] र परप नश दिखाता, पंडित ग॥ घस 


भ ५ र ५ पए भने नाम को साय त ॥: क्षे | 





शि क्के 
ऋ ह 
च 
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, `'द्ार जाने पर जबर तुन भाप भूर परोगे, रपत पं अ शो कतम, रर { तुश्हाये ५ 
मावा भ्रौर खी भी भूल ` होगी? ता उस सप्‌ ए क 
^. क्या करोगे जब तुम्हारे नोर चार तुम्‌ क बय कर र 
, जगे, तो उस समय दुम्डारे जीनं क, क्या फल दष ` 
| ˆ हा यदि ठः इष सभव ने र अशा होड द शे पष्‌ धर 
|. तुम्धरे वश भ हो जर्िगे यरि यर्दा नपु भक्त ` शत रखोगे ५ 
(६ तो सदा दास श बने रोगे, &8 समर शानाः ९ अच्छा हे. . 
< < ¦ ( तप्‌ उत्तम कुल मं उत्पन्न हा क सिन्छु -दशं च कन्यां 
| ४ क दास ` मत बनो । पौरष क, जो -चातरियां कामं है इत्र छ 
। ^ लोग ननन नही दते, बह दरट नायं ५ सुकते कभी नही (न 
|- त्ययो का आदर करो, अनय ब ही राला करो, यही । 
ह: तुम्हारा.घभे ३.॥ 4 स । | | < । ^ | 
५ गत क धनम ता 0 
: दोर है दुम तो पेसा सती दो कि मानो तुम भप प्रवाह 
नसं १ माता जपने पुत्रक मरने क लिव भरण! कपी | न | 
| `“ करती । भल्ला यदी प भारा भी गबा, भा को सप्रश 
[;. पृष अ रपी पिह वोजा 
 , गता ने कद) कि द सेनय मेरा दृटय . कर र 1 
। `. जरर दही ची माता ६। यदि ५ गधी ' श तो से 
5 हवित बरघलता करके तुम फो सदा क दुःख दे देवी, परन्तु < 
<न ग जानती हं हि रम्शर (11.11. 


~ 
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शर (4 ~$" उयोगपष | 
इसी लि वनायेःगये है । अमिन को बश भे करे घो यब “ 
“स्तरिय लोग पाते ह बह इन्र कै भवन मे भी नदीं ह ॥ ।४ -. 


= 9, 9 म - 





ह ` +» 1 


त 
ऋः 


`; “यह छन कर.पु्रनेकहा किन तो इमारे पाष न. 
ह रोर न हौ सहाय है फिर हमारी . नय सेः शेगी। । 
"माता ने कद्धा क्षि धन रौर सयक्षो से हीन टो करं श्रपने | 

पका अनाद्र करना उचित नही, न कमी घन सदा 

“ - शता, भरर न सदा निषैन दी रहना पड़ता है. इस लिपि 
` क्मेको होना उचित नहीं कप कएने से इष्ड. तो भाश 
बनव नाती ह ! यारि फल न भ प्ले तो दोष नही, न. क 

` कने तो फल निथय री ३ कि इच्डःन मिलेगा, परन्तु ^ 

< कमे करे प्र यह ता सम्भावना हाती डे क्न शायद , फल ` 
मिल व ¦ इ से द्तचित हो कर यल रधर क, करना ` 

। उचित ६। भे सापो से रति प्क तौव करो । बह 
¦ महार अष्डः बतोव से भ्राकपैे हो कर तुम्हारे सि भ्रण ` 
पिह्ननायगा, शोर फिर षन की बद्धिषशी।। * 

वमक सौ विपि मे ज करना चाहे यदि + 

करो बाप (६ तो भीः -मीतो के समान भ्राचरेण न करना 
4 षेव से काप ला। जिस पे तुम्दरि श्र तुमङा ढश 


को 


[य क 





रे += 


` ` इश्रां न जाने। 
| ` „ .माता की रे बातो को सन 
„ : ; रकन लगा ङि र नर 
। शरबहरणमरगिया भौर शो 


१ नही हया । बह कह : 
कार्जत करघुख को. 
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प्प हमा । दे भीष्ण जी अप्‌ कन्व ङर ग्र परे .पत -को व 
\ शहा सुनाना भ्रं र कहना 1° (म बिदला के पुत्र ' 


भीति कम ने होो, उप भार १९. षरे ॥ | 


तो श्राक्षश बाणी 
जी जब श्रञ्ंन पन्न हुभ्राथा त 
य साथ शव्रभा का जाति 


भआपसन क 
हर थी [ङ यहं तुम्हारा पुष ५ 
गा, उस आकाशं वाणी कतो सच्चा करके 1 नी, परीपदी को 


कना कि तुम उत्तम इल म उतपन्न हटा पके भागा इ 


[ पुम उचितं ह, दला द्रापदी का अनादर 
था भ सहार नीं सक्त, पर्‌ पुत्रा कों | 
बला छहर मेरे चित्त † शान्तक॥ ;; ` ˆ: _ ` 


न्तिस 

ब अ्रष्ण जी भणाम ६रकं क 
ने ५ द दिया, ङृष्णजो हस्तिना -पुर सै बाहिर गमे, 
समय रीकृष्ण न कया खा रथ म बुलाया श्रार क्डः वात्‌ 


-. करके विदा 1कया› तव ्लौरव लोग विचार 


राज्य नष्टा जायगा दुर्यीधन ° 
का कना नद्दीं मानता ॥ 


चँहितरवां अध्य य 


॥ 
6... 
। | {९ # ‰= © अरि 


| ्राष्म, करेण ञ्रोर भः 








५ 


कना कि उसक्रा भ्रवशय 


विद्वा इये ङन्ति' 


करने लगे कि यह 
डा मन्द प्रति््जा श्कृष्णजा 


कौखों का दया 
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ऋऋ च = +^ 


६ 


ई 


। . कतः . `, :\ उपर 

को समभन ॥ ्‌ 
भब ॒चछृष्णजा चले गये. तोः भीम्म, द्रोणाचार्यं शौर 

भन्य कारव दुखधिन स बाते करने लगे, पिले भीष्म > , 4 
| समक्र'या [र पार्डवा कं साथ युद करना तुम्शरे लिये 
(६६ भ्रच्छान डागा तुम इसराज्य को ज ए करना चादते हो, 
फिर दराणाचपं ने कहा हि देखो हम लोगो कौ रायु तो 

शत € उक £ पृते पठन प्रन परं लगे रहे; फिर परहस्य ` , 

` "अशा भ सतारक उच नोच सव रथान देते, भ्रव म को > 

/ . वल मरना शप ह वस अर युद्ध करके मारलो ॥ , “ - 

भभो विराट नगर भ श्रुत ने इम सव कौरवो क्षो । 


नीत लिया था 
) क्या इस सम्य जव ॐ व 
इ. सददहायं 
तो म्‌ सबको भौता होड ३ 








मतिर्भेमेददै॥ ` ` सगा "हे दुषोषन बुम्हरी । 
पचहतरवां अधयाय `. 
~१०५१- ू ) 


धी शृष्ण भोर करी की बात चीत ॥ | । 


भ्रा क्ष्श॒ प्यः ज्र) = क 
तोश्री र्षण नी ने गकं ६३7 विदा कर ब्राये ¢ 


९ %। अपने पास 
श्तराष्ट्‌ न सजय से पहा 8 बुलाया था, 
। का # 1 [क श्रो ष्ण प्रौ १ 
क द्‌ क्‌ 
लापा हहं यी! वह मम्‌ को पुनानो ॥ : ` शे श ॑ बाता प 
# 
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[न 


| । _ _ 3 ५ उधोपपवे . १८५ 


सजय ने कदा क उस समय कणे को दला कर भ्री द “ 
> १ याकि देखो, ठम भी काति के एतं 9 शर य र 
दश, इव हिय हम भी पर केप परस्व भोर पणर: 


के षडे आ चे । ठम दोषन स साय. ठ क १ ्‌ 
` हमर साथ चलो हम तुम्हाग गनि च म 
पारडव तुम्हारी सवा करगे प्ररं ` तुम की अपन, १५ प 
समम क बही भषिषठा कगे शरोर हुम र्य. क ^ ५ 

। पारगे । अपन म्यो के स्ययु करना 


-, ने्ी॥ ^ 
> तब क ने कहा #ि चै सब्र कच्छ व ह| ध 
-मालुप दिम इन्वि का पुन हर परन्तु ङ ने द 
छन्याय किया कि युक को नदौ माह ५ ५ 
लं रनाय ए रो वत साय 
राथा को न देती; गोपे का शेता! १ ६.२६ 
` पाला, मल मूत उपा 4 ह | न सेरा को 
शिया, सु मेरे पुत्र भ्रार ह । उन. 
अ 3 ध करक ॥ नास्त २ , 
धन्‌ क धल. दरा ही बलत पाकर , दुयपिन न. 0 ६ 
पिरि देखा भचार किया । मेरा री दृद १८ १ ¢ 
क 
त स ह, इन स ५. (र ६ र 

` पुरूष अरर करि १५२ व १ १ अ 
धुन क। लोम कर च दूसरा ५ ८ 
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प 0. 
१. क ¢ 


] 


को त भा 
५ | 


ॐ 3 + 
# 1: 1 
७ 


म 
>" भन. ? 0 


५2. 


.--- ~ 









"१८६ ५ उद्योगपषं 


धयान 


‡ ;-एक्‌ बात धाप स कता ह क्रि मेरे भन्प की कथा 


शुषिष्ठर से कभी न कना, यदि वह परम मो इम्ति का पुव 
.ननग। ता, बह मे नोति जी कमी राज्य प्रहण . न करेगा, 
५, छो क + ' £ 4 \ । 

याहे इह मात्मा ३ भोर सद्‌ा ही ष्म परं चलने वाला इ, 


भने चादह वर्षं दयो व 29१ 


सक का मल गया तो मे किरि दुयोधन हीको देगा श्रौर यह 


वात बहत अनुचित हे, क्यो मशत्मा युधिष्ठर दी राजा <~ 
। , ६। ९ ः 


“ होने के यय ई ॥ 

 . . ह ष्ण शी! प नानता हं क चरने 
७, ९७ ० मै 
णत्‌ रण कां नीतिग, करयो भाप उन के मरक है दयो 
धन.के शां ] 
१ | ष शज्ञयत . होगा भरर सष कौरवो की वायं 
प ६ यह न्‌ तेग गृतयु के भ्रभिनापी युद शी वाहना 
ष मिल नप, देषा न नो 

प न्क ष £ ष्टा षि 
ष यह लोग षर ₹। लार । हे कृष्ण्‌ ! यौ कुरे व ~ 
७ क्र्तय लोग इषी पुरय भूमि करके पर व 
ई ५ & , च क $ 
,&९ भ्र भोर स्वग क। पवि, जिस से उनकी की 3 
तक ससार प निश्चल रहे ॥ 1 


सहायक के साथ 


त 


न्क 


ए 


एवि, 


^ 


च 3 [4 ७ 


~ 


0-0. ५॥(11(॥<511॥ ©8118\/8/1 \/2/8089| 06101. 01011260 0 6810011 


------- पस 
नही दिखाई देता शरोर उत ५ र इ । न बूत 


¦ न जाड इस तिथि आन ५९ तवी ण 
, उसका देवता ईन्द्र ड) श्राप युद्ध 


॥ 
° इत्यादि द्रभी से इकठा करना श्रारंभ करद 


मगर 
तथ कर्ण्‌ ने कंश ₹ २ | प 
देखता ह जि से घुम को दुोधन्‌ क म 4 
३ दरौर सब पृष्व का ना ही जान 0 
क ! इुमारा बचन तुम्शारं £ 





व 
। + 
 / 
॥; 


- ह 11 
= ॑ 0 च रात दीता ६ १ | | 
। नद्धं टिकता प | 
। छ्मन्त निक्ष्ट अन पुहंवा क्या म्‌ व ६ | | 
| १८ क्के समान जान्‌ पडता ६८. श ० । 
| ति ज्ञो ्षत्रियरण ५ बच रहे, वर भ्र १ म | 
| अधृति न! _ को ह | यह्‌ कह श र द | 
(5 से उतरे, तव आङ्ष्णा ग न सारथी । 
। 1 को । सारथी ने बयु के वेगसेर 
। को शीघ्र दका, 
¦ : कह[किरय ध 
[` ज्ञ बलीयां शरोर शष्‌ 


3 
% 
> 
> 
र 
‰ 
ॐ 
= 
सि 
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१६९ . . , ५ उद्ोगप 


प्र कणौ को बुलाना अर कहना कि ठ मेय 


पुत्र दै, तू पारो से वैर मत कर, कणे का 
सकार न करना ॥ 

~ ते विदूर जी कुन्ति के पास श्राय, श्र कहने लगे 

किःदमको वडाशोक हे कि मन्द मति. दुयोधन ` अपने श्रौर 

ˆ सव कारव के हैत को नरी मानता | देखो शुधिष्टर इतने 

बलवान भार सायको के साय भीरहै तोभो अभी तक 


विराटमेव्ेरषमेही का चिन्तन करते है. रौर. जाति ` 


बालोकेनाशक मय से भ्रग नदीं वदत, परन्तु धरतराष्टू 
ज =, 9 ७ 9 9 = ``. 
लभि.म प्रता & वह्‌ क्रि्षी न्याय पर चरता द नह, ससे 


भतर्य नाश गा मुपे तोशोच रते इर रात को नीर 
भी ना भत्ती ॥ | 


् ¢ ‰, | कि) 
इम्ति ने क $ निश्चय नाती बालो का नाश दोन से 


भ्रोर अधि दुःख कपा होगा, परन्तु अयुद्ध मे यशकी दानी 


होती ३ क्या प्रोचे अपने शिष्यां से लड़ना स्वीकार ` 


करा { क्या मीषमजी. अपन पौतोसे मेम इरन ल्येड्‌ 
द्ग! यह्‌ प॒र दुथोषन की, दृष्टता का फल है, कृण का 
| ड कैर कना भार मी हमको दुःल देता ३ यह, तो 
भरा पत्र भ्रा पण्डवा का भार ह यह क्यों उनते धर 
ह! अच्छा म इको बुलाती हूं ॥ 
` यक्‌ करङेति गेगा तटपर गर श्रौर 
वलया, कणं ने कहां $ ह देष ! प रापा ५ 
का पृक्ण ईम भाप कोभ 


करता 


कणं क बहा 
ग्र अधिरथ 
ब करता ह, मेरे योग्य 
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ऋनि 


+ € १८६ 
५ उद्यागपव 
सञ्ज के पत्र नीह .. 


प 
` सेवाष्टो ता क्य १ कुति बोल। 1 8 १ 
 नराधा के पुत्र तुप कुति पुन 


देइ दा 
लिर सब से बलवन ६” ठ" पाड से दैर कना 


छ्धाड कर 
बहे तुम्हारे माई दै श्रन्‌ स अपे मयौ को छोड ` 


द्धे म जावा ॥ 8 
प द का जाता या निप का 


ग्रसुनने पू 

२ द इ ङ पुत्र करत $ दुयोघनाद ९ ८३ 
&। व पने माई पारडका साथ भागो 
॥ | ध द्रोर्‌ अञ्जन क मिलाप देखण ता चर दा 
५ र पाञ्चा पर प पाण्डर के साथ तुम्ड्‌।र 
|: लले प॒र गोर बसु प्रसा न र्गी ॥ ५१ 
| #. ९. ~ दति फा यह वचन सुना, ता वृर ् 
| ए र ज ह्वी कति ! ५ तुम्हारी इस बाति 
| त रवा, न मे तुम्श<। प्राज्ञा को पान 3 र 
| स ध १ थ बहुत प्प्‌ क्षिय 
8 १ कैक दिया) इस < पररा क ध 
| ऽलम्‌. „> = गप द्यपि मे डतरिय 8 ५ 
1 . रर दो मी ककार सभि का, सा नहा १ 
| ५ सव कौम 1९ परन्तु मरे साय 


४ पन्‌ काम्‌ 
1 संस्कार दीन होने दिया पूरम्तु श्रव॒ अपन्‌ क 
^ 9. त स्त्रि | 


|. रे लिप यमेः पु बना ई ‹ 
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त ऋ 
[१ ग 22 " 
ति 
(| 


= == ध ॐ क कं 
क ~ 9. = ज = == च 


(-0. ॥\५॥॥411 
क "व अ 


१६० ५ उग्योगपवे 
¢ तुमनेनमुमसेमताके सर्मानहित किया श्रौर नपुत्र 
समर कर दध पिलाया अरव ्रपेन हित ङकलञिये सुम को समती ` 
हे शोर अ्रपनी भोर मिलाती ह पर तुम्हारी श्राज्ञा कभी मान 
नद सक्ता भ्र त$ तो म पारो का मा नदीं `या, परन्तु 
भ्रव युद्धं के तमय पान्डवों का माई वन गरिया ह ॥ 
यदिभ्रापका कहमनूतोषुम को क्ञत्िय लोग क्या 
कगे ॥ 
यही क कणं भय से पारड्वो से ना मिला ह, धृतरा ३ 
। पुत्रो ने भान तक भेरा परलन पेषण य है मुक को सव 
कामा म साय रखा श्रोर मेरी पना कीदैभै उन ह्वी पजा का ` ( 
निष्फल कस कर सक्ता हं {भेरेहोषरलसे ता उन्हो . ने युद्ध“ 
रार (भ्या श्रवयदि मंदी उन को ह्लोड दर तोजनका ्‌ 
मनार के सिद्ध हो ! गिन लोगो दौ रायु भर पालना 
की नाय, यदि वह समय पर काम न भव, तो उनके समान ] 
छ्य भर कोन श प्त रै १ शस से प भ्रवश्य है तमारे 
जरि सूत ॥ . . हा तुम्हार 
हीमे भाजा करता इं क तेरे पाच पुन ्रषश्य रहौ 
या मर जागा या बर्न, यरि चैमर गातो जअत 
सपरत, यदि ब्रन मर गया तो पे समत प 
व तुम्हारे सी #॥ भदन 1 छइ 
६. पृ से न लङ्गा शौर न किसी को 
मार्ग, मेरे बशमे भी भानां तोभौ छोड ही ४ 
, ५ द्याह ही टूगा, अयन 
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५ उद्योगपर् -१६ १ 


यहं घत कर इति कापने लभी भोर बणे मरणाम कर$ 
श्रौर अशीवद लेकर्‌ चला गया ५ 


सतार्सावां श्रध्याय ` ` 


क © ~~~ 


` {ष्णा चन्द्र का उपष्व्य मे भना रौर 
~ षिषः की हस्तिना पुर का समाचार देना ॥ 
तब कृष्ण बन््र हासिना पुरे डो कर श्रार श्रपने निष्फल 
| दृत कायक करङ््‌ उष्पुव्य म (4 सव॒ पाश्दव उनका 
` समाचार घुने के लिये उनर पास भ्य भराएनपरकरार प्रणामादि 
क्र के यथाविधि पना करने लगे, कृष्णचन्द्र ना इर्‌ तक्‌ 
बाति कते रहे भ्रीर पश्चाद्‌ अपने भवन का धभ्राप करन क 
ध चते गयेन रात दूर तो पाड न कष्ण बन क वृलाया 
श्रीर्‌ एकान्तम बैट रर सम्मत करम लप, कृष्णचन्द्र न 
कहा कि हमने कोरा को धप भ्रय युक्त वचन ९९ ह परन्तु . 
दुयोधन ने हमारी बात नहा मान फ्रि भाष पिताप्‌ न 
। कष्टा द्रणाचय, धरतशाष्य विदुर श्रोहं गान्धारा न ४ 
. पर दुयोधन न किषा जा कहना नहीं मान# तवर युषिष्ठर 
कहा कि हे मगवन्‌ , मीष्म ने क्या कह * ९ च्‌ नी य 
+ क्कि युष प्राष्पनजी न दुर्योधन कोका रि कुल 
|. बात करो, देखो परिल शान्तु क पदो पुत्रया) 
(-0 
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= ज 
ए क प ऋ 


1 
। 





ड 
ऋ ` 


बना क धरून चल गय, उत समयेःषिदा जी 
कं समान सेबा कात ये) केप का कट, 


१९२ _ ५ उदोगपय 


त-य 
उन्ह ने चकते पुत्र को तुच्छ सममकर धरोर. पुनी 


प्रभिलापा ङी, हमने वड परतमे श्रो पिताक] सत्यवति 
से विग्राहं श्रिया श्रोरउसऱ दिति लिर भ्र राज्यंको 
छोड़ा ्र।र यशं नीं न्तु सरे श्राय व्रह्मचर्थं करे" की भतिह। 


क्ती फिर हमारी माता सत्यवति से विचित्‌ वीर्य उततर हये भौर 


ययपेप दमस छाटे थ, प्र हमारी प्रतिक के श्रतुार ` बही 
राजा हय । पराचत्र वाय वहत भोग विलाप्त रूर के कारण 


छ्य रोगस ग्रस ह्य धरर थोड़ ही आलमेमरग्ये ! तष ` 
+ लोग ने मु को राजा होने लिएकद्ा श्रौर मावा 


+ 


के 


ज 


देता! मने राजन लिया परन्त्‌ पहा व्यासस 


चे क क 


करक विचित्र वथ को सियो “को पुत्रवत किया जिस 
कृ भूतराट्‌ रार पारडु उत्न्न दए || ः 


सत्यवति न भा युस बहुत वार कषा परन्तु श्रानो मतिन्ना 
£ | 


8 
र -.# 


# . 


प ५ 
+ >> 
च, 8 9.८ 


यदयात शतरष्टू सव स बट थ, परन्तु श्रग षान. ने के ` 


क चदराजा न हय फिर ण्व पार्द राजा षने ता 
पारव उन के पुश्र राज्य पान धकारो हं! इस क्षिय 
है तात्‌ | कलह न करो पारया का राज्य उन कीद्‌दोा, इम 


एम का चार्‌ पायडव। का एङ्जमा जात्‌ ह ॥ 


फर्‌ द्राणाचाध् जी वेने क देखे। जवर 
कारण शतराप्ट्‌ को राज्य न पिला श; 
तो इच्छः काल राज्य क" के पाय्‌+ धृतरा 


अगरीन हाने के 
परदहा.राज्ञा हय 
टू के(राञ्य सरौपश्राप 
पृतराष्ड्‌ की शद्रा 
करना भरत्या को देश्वन। 


4 
9 
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५ उद्योगपवे | १ ९ ९ १ 
ण 


न्न अव+ सन्धि 
माक्तनायह तव विद्र जी;दी करते २६,.यद क{ स कासन 
र शह करना य॒द..भषम जी.के हाथ म रहा धूतराष्टु-ता कवच 
\ सिष्मसन . पर; ह बराजमुन्‌ ये तवसे ष्म भीष्म १ 
दियारा ग्रन्न खाते रै, इम. उसी को इच्छा ए 
श्राप से रौर ध्रन लने छ दो इडा नही इष लिए धर्‌ , 
भाषम्‌ र्गाः द्र भी..उष सर, ' स लिए पद्व. 
द राष्‌ रज्प्दे दा तुम्हारे - ्'र उन क ष ६ 
. २ मारं ओर तुम्डारे दानो के -म्बापि द इम, का ड 
ष ` छर अश्वत्यामा म शई भन्तर दिख।३ नहीं इता) बहत कद 
क्या, नहं धर्म ह वहां ही जयद. ; ; » 
विदुर ली से बहुत मप दिखा कर समराय? ए प | 
| नेः कहा, हेः दुर्योधनः! पेयाः बचन माना) त न 
। कखाण दगा; कौखवश ये स्रः ४.१५ सोम भजा 9 
|  इ्ंकीछटी पडी म नप क ण च 
3, क संसभ लदश पटु ६ भ स 
†. ~ जिनसे दमा व॒ चल! य विदा क शा 
| नर रोञय का श्रधिकागी ह्र) इस 
| ५६ 


वाला था) 
जो पुत्र पिता का भ्रा मानने वाला > ध धती 
1 
| । ्ोयशे॥ प्रताप ॐ पीन 
ॐ ` । इसी भ्रमर हपारे पिता के पितापह् 
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१६९४ | ५ उथौगपम ` 


क्क च 








र पभ थ, सब से बड़ देवापि, उस से छोटे वार घौर सवं 

1 स. छे मीरे पितामह शन्ततु, देवापि बद षमा श्र 
(1 पताकी घ्ना मानने वाले थे, पतु कष्ट रोग से ग्रस्तं हने 

के कारणा लोगों न.उन फो राज्ञा बनाना स्वाक्षार नं यां 
यदाप सुव अभिषेक की साग्नि पस्तुत थी शौर राना भी 
एव प द्वा का पपरन्ड करते य.परन्तु लागा ॐ सापरनं बह कुड 

न्‌ कर सके, वाक भ  भपने पित। फा राज्य होड कर अपने . 
भ्यो से विदा पने मी इ हाजो पुत्र दीत्रं 
था चला गया रार उस क बरही राज्य मिल गया, ` 
इस लिए दपर पिताप्ह शन्तनु जा, यद्यपि सवं स 
व्णटे प राजा शेगए ¦सीःपरबं मका मी. ज्रङ्कदीनं ्‌ 
शन क कारणं ` ब्राह्मणो ने राज्य श्रापिवेः नं श्रियाः श्रोर 
पय राना हद इम ति्‌ यह्‌ राभ्यः पारहुः केः पुरो कार 
इमारा नदीं ह दुयोधन तुभ भ्राजा श पु शे इस: से- तुम 
भ्राना ४ रगे {स लिए ` लोम करे पराय। धन.इनेः का 


च ० ` कै 





बिचार च्येड-दोः॥ 





` ` गनह् इप्रा-~------ इसी वाहक क नापर सेत कस्त न, च - पः 
तुगशस्तान मे बलख ` 
भाज तक्‌ वस्ता ईै॥ ` . (य ४ 


१ 
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„~~~ 


तीं च 1 क. 


(5.1 ड , ॐ ष क 


| 
# 
रिण - ०० 


"न 


॥^- 
५, १. 


` “पने तो वडा यत क्षिया 


: 4 च चुनकर पिष्रर 





अमठहत्तरवा अध्याय 


7 - १ १ ‰& क. + 


॥: : कृत्णं की कहना #ि भ कोख अपनी 
सेना लेकरकखेत्र मं गये दै ऋः. ठु भी 
„ +शअपनी सेना के विभाग करे ` भरर सेनापति 
1" वना करं ङ्त मै शद्‌ कले चस (५ 


का सेनापति बानान्‌ ॥ _ 

शरीङ्ृष्ण्‌ ने कहा क जब सवने दुयोधन इस फो पकर कगार 
वनं क, तो बह उठकर सभा ९ १।६९ चला गिषा उस स्षाथी 
राजां भी साथ दी चले गयं ।त¶्‌ उसने आ्गादी किं भ्राज 
पुष्य नकत है, भ्रा युद्ध क ९ लियं रुतेन का चलो 1 
{सिये बह काल भरित राना लोग कुरुत्तजन, की . चलं ४ ह 
मं उन सेना के सेनापवि नियत हए है] हे राभन्‌ र 
सब शरकर से योग्य १. श्रवा घ्राप कौ इच्छा दो करो 
था ङि शापं की सोभ्नात बना 
र, परु कवा क एम म भ्रौर भद तो निष्फल इष ह 


१ नाप दण्टसे काम ले हकत ई ॥ 
भं दग कषठ भ ५ सव भार को '्रा्ा दौ कि सना 


५ चलो; भरे बिचार त इत सात श्रसोदिणी सना के 


द्र य्‌ ~ 
ज ^ 


सना पतिं र! बट प #- 
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१६ (अधि 
सात्यङ्गि (६) चेकेतान (७). भमतन । परन्तु इन ॐ उपर सब 
सनका परति दाना - चहिये । उसके श्िय,.भाप्‌ सोच भि 
कौन हो | 
“ तव तदेवं ने कहा किं मेर "विचार मं मरसयरशं बेरार 
भार सनापति, दा व्रि वह ब -पराक्कषी वेदः ¡शाद्घ क 
जानन्‌. षरि मे निपुण बौर इमि. भिय. ९बन्धि रै। ९. 
न्कल ने ९श र भेर विचर पे रपद हो क्योकि वह भान ~~ 

` पक हमा दुःल मृ दुःखी भार. खम छली. रह. ह । मंष्म 

। भर द्रीणाचाये दानो के ससा श्रौप उन सवमाव 

| „ भव्ये प्रदा जानत्‌ ह | रयन ने १६ ङे ध्य्‌ ता 

; च्य ह । व्ह शक्ल शद्यामेभ अप्रानित आर , मारे 

` बहुत्‌ ही हितकारी ई । भीमने कषा कि भप्िको के 
विना नी मार सक्ता इ लिय शिखरी नापि दन ~ 

चाहिय युष न कहा ३ [ष्ठ शरीडष्णुजी सि" पो ए 
| " ५ " 8.भार. यह. रिस ङो सनापतिं क योगब 
यष्ट सुन कर ष्या जी बाले ` कि 
साय एर मति ६, भोर धृष्टयन्न द क्षो ९८ धह लना 
-१्छ( सममत. । यई .पुनते.ष. यापा. ने शषटम्न कें 
= -सकर लाप भोरे ते ड़. मारी नाद बिया : र, सब. ए 
योषां भ्रपने २ श्रत शब सभाः कर : बलः पड) ~ द्‌ ५ 
भीमसन, नङल श्र सहदेव चते । फिर अभिमन्यु भरर 
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०२ दद, ति भ 
नि 





ॐ 


* 
श 





मदत म सव पुत्र । पिर नौर पंबाल देशं का मभद्रह र्न 
॥: ३ 


कुमार इन के वीच म श्री मान्‌ धमर पुत्र युठर्‌ । 


इस के पाटे खाने, भान क, 


भारः उठने बाले 
=: नौर सेवक लोग कद 
० नोर नाई बारी२ अपन। २ योष्या 


घोड़ा के सेवक कशषार 
बना कर चल पडे! वैद्र भार बसन बाल ‡मदुष्य पृथक 
4) 
दास 
५ रथ परं बठं कर चलं फेः द्रौपदी ` उसी स्थान (1 ९ 
= दसि सात हेदी ` गई उस की: रकता ५. 
{; स्यापि की गई ! इस. मकार पारडवः लां 
। \ क्रहरन को बलये ॥ ^ “ ` 


चीं केकय दशं ₹ राज? धृषटधज्न+ राणि मान 
डी यह्‌ युषिष्टर जी के सर्त नयत हुयं ् 
५ श राजा विराट) पदं के न्प पुनः सौम दति, 8२१" 
ॐ 
< 1 जनं शौर धृषयन्न के स१ ८ न 
=| १ श र म पदच फर सव स्‌ को रहने सहते के ण 
7 त वान की रसो दरौर क्रीड़ा स्थान बनाय्‌.ए 
[व म रख दिये एर बड़ा छन्दर पानी 


< ह ॥ 
च 1} +, प्मङ्घ शक्ञ (| 
स्यान्‌; पर्‌ कब र अरप २ स्थान प्र्‌ रख 
। द्य पथा 1 | 
बनाय। भ्रौर सब 
4. ॥ त र 
तविष नि १ 4, | १ 4, १. 719 ९*न 


= = ५४ 
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सि र 


“ १६८ , , ५ उ्रोगप् 








" ` उन्नासीवां अध्याय “= । 


५ -दु्योपन : का सेना का - विभाग करना,भोर 

` _ जञ शरी कृष्ण चन्द्र हस्तिना पुर -से'चतेः श्रये! रौर 
:ुाभन न यह्‌ जाना|[कि पाण्डवो की सना कुरकते्न- म -त्रग 
` सो उ न कयं को बुला कर क दिया, र श्र, कोगसेना , > 
को व्यार कं भर्‌ कृरक्षेबर को चत, सवःराना; लोग; भी 

भपनी - व चले › यहे घन करकी ने.सब सेना ¦ . 
का तथ्यारःकेय, रथा मे सव शर्ञार्‌ केः सामान नौर, अर्च 

र र के समानः चयोर; 

‹स्खादिये॥ ; 3 १ 
+ एकर रयकेसेण दशर हाथीय, सौ घा 

णस दे, इच्छ ९५ ह ९५ 0 पा नो 

२. ` ` १८5 सा, पचास २. शयी पाच २ 


त म १६०१० याद भे । सर मका दों भो 
36. (अत्‌ हनी सेना वरी थी, पचपन योधा षी एक 
परति हाती ई, तीन परति का ए गुदम र तीन तिका \ 
ह गश हेव ई, दोषन शी पन भ भे वोभन ` 
ने भपनी सेना के ग्यारह सेना पति दनाय" उन केनाप 
ई ° स्य, नद्य) द्रोणः कृपाचायै, कृतवम्ौ, शरवो 
कण्‌) दक्षिण; शकुनी, भूरेग्बा ग्रो बाहिक ॥ 





£ 


॥ ष्‌ 
"भेक 
~ 
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~ ५ योगप  .. _ "~ 


= 1 
ष्क । ८ 4: ॥। ६ - र 
पनः ४५ र? ५९ ह ह 19 ॥ ५१ 
९३ ११. % ] १५ (4 चै + १, 7 
5 4 = # ® ~ । ^ 4 
* ण र कूर इ १ "३१ 
न्क १ ऋ च १ ३ 1 य्‌ 
\ ५ 1 ? १४ ४ ४ ८ रषा । ऋ जच चै 
= श 0 च += + क ण्ड 
= + नद्ध १ 771 १. ई४* ;:*>= ¢ 
1 च, 5 ११ ~ 4 च ॥, + @ # ४ 9 
9 ॐ ॐ» ॐ छो ुषड9 ण की ॥ १ ३ 
न क्षै = 9 नै क 
४" 8 ° - 





एस ९ 4 


भीष का सेना प्रति पद्‌ प द्मापिषेक ता 
ˆ ` तुबर दुयोधन. सुब सामन हय जोड्क्र. भाषम्‌ 


जीत बाल मि ह डुरु सतम्‌) सना ङा दिमाग ता हमने मिया 


१५ {विना सेन . 
तिं हां हान्‌। अवशयं द भना. ५ ; 
५ पः सै वभे, देखो पुत्रै कराल म ह 


= छपसी २ मनम) 
~ ५ स पर कुशा वंश $ ब्रह्मण व्यं शार गू स 
, दरं चना करं च पि रौरं लड; लगे" ८: व 
दहु तीनो बणे क शय बहुत च तो भी सति रे 
पः ब्रहम ने नशी जात का कारण पृहण्ाः 
भ श॒ महारथा जा {जिसक 


तृद्त्रारड हा त। क ब्राह्म = 
भक द करत्‌ है, परन्तु हमारा एकरी सना पति १ 0 
१ चलत ह ह्ण ने एक बार क 
= | + 
॥ स ब्रनापा अरर चन्निया स खड कर श 
ष हमारे सेनापति ढे यो 
` इयाय मेरे विचारम्‌ श्राप स 
ज बोल छिद दुयौषन ! म प्रपते सा ५४ 
र दिये रपा सन।पति हाता 


को छोडकर छर किसी पाग्डव्‌ =. 


क पाङ्गा 1 
त ही किसी पएाएढव 
१ भ्रसदन गरदिया करूग्‌॥ 
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7 3 त्यी 

997 क ~ 9. क = क 

६ < दः ~ अ. 
व्व ~ 





९१९. ५ उधोगपवे 








रथेन भी सामन हरर हम से युद्ध नरी कसा कपौ वह 


मारे गौरव का जराहरःकरता डे, यि. हषर को परिलेष्ठी 


पाडवान मार डाला तो बह टसरो वात है परन्तु यदि हम 
ङुच्छ कात्‌ जात रह ता उनकी सारी तेना मार डाके 


नि बात" क्षो भोरे प्रतिना करते ह वहं यरे क्षि च्‌।ह्‌ 

हल कणं ले चाहे ९, बह हंमते सवं दष रखता दे,इस 

विय दानां ४ कभ. न ल्ग, यह्‌ सुनकर कणं बोला 

‡ ¢>) 

ह 4 मं मैष्पजीके जीते कमी युद नहीं करूगा ज 
यह मर्‌ नायेगे तो श्रयुन से लडभा.॥ 


~ > चे कीक 
1 > 7 १ च 


तथ दुयोधन;न हवन्‌. यद्ग क्षिया,ज्ौर शराष्म-काः सुनापति; 


पद्‌ःपर श्राभृषरक्‌ कराया ] कते है के उपष.समय पए उत्पातः 
कि भ्राक्राश स सुषिर. कीा वृषौ हने लगी. भीप्मजी का 
पति. बनाकर, ग 
कर ' गयारह श्रोणी, सेना; लङ्क दयीधनःजी 


रेष. `पुरय पिको पीडय ऊँ 
साय 
इच्छ (स्‌ चल पड ॥ | १२.९११ {२ # श्र र त 


न # १ । 


1 ४ 


§ श ग ६९ 4 व क्क ॥ 
# } शै । ) च चू ५ है 9 ॥ * कि 
क (- 


7 पः 
॥ 


„> इक्यासीवां अध्याय `“ 


१२४ 


णि चन 


काक भे या == = | # 
१ व १) 
कै 


युष का म्यों संहित युद्ध समा मे विचारं 
करना, बलमद्‌ शौर स्कमाशे का भ्मानां 


-0. ॥॥५॥।11॥८5॥1७ 8118५८81 \/88185} 01661011. [1011260 0\ €0681001॥1 
^ ॥ 


+ श ईज 


[यति ” 


४ ञचोगष्वे २९१. 


डि = ` = अ" छ 


क शरोर सहायता कृले के लिये करना, पर्व 
£ अन का उस की सहायता की नालाप न ` 
` --करना;स्कमी का लेट कर चले जाना॥ 
¢ जव पाड ने भीष्म जी कां प्रभिषेक्‌ छना ता इदे ह 
क्र सम्मतं करे लगे, युषिष्ठरं ने सव मारा सोषा 
किस पहि कर अपने अने सयानो पर हे रे भोर 
] छ्रपने \ सेनापतयो का करदा मानो, ्‌ भ्रसेन कों मन फे 
<+ छपर ` .के पद प्र रखा गया  श्रौर श्री कृश्ण उस. के भरिक्‌ 
॥ | 
| 
| 
| 
[ 





१ 


` ॥ | # १ = ॐ) ् ट 
५ ` उल समय बलदेवं जी श्राए, उन के साय ब्‌ स पाद ^. 
शी य युषषठर ने सव का यथोचित" सशर 18५" सब 
। बलदेवं जी बोले कि हे युधिष्ठर हम न कष्ण चन्र को 4 । 
यही कहा हि सम्रेधि्योम सभ इति रल त 
॥ न्नर नौत्नो की ए जेमी स॒ दाय ङे, परन्पु यह हमार 


ष 
. 


ॐ बचन नद मान्ते शरोर ्रज॑न दीक साय रहत हैः सं 


५ लिए विजय रिश्वत भाष डो होगी, गरा धद र 
\ नौर दुयोधन दोन ५ शिष्य श्लिष ता ४: 
द्ध द शीय स्नान करने जाते ह ॥ स > 

बलदेर जौ के चते जानं पर दाश देशका रा 

ङ जी ऋ पुत्र हिरण रो बारुकमी अपा) म 4 

ध चरके एवा पा ता्‌ 
“+ ^ माह | 


च 
कणन 


त 


९0-0; ॥॥(4111॥९5|1॥ 2118५८81 \/88/185} 06011011. 10411260 0\ €06810011 


५. 


*¶ । त 71 (1 रै ॥ 
् छ = = % @ ॐ + 
व ध कः जो क 


द्रं ४ .उथोगपै | 








. भिस समय ` छा ` चन्द्र : र्मी को श्रपने पिता के 
पास्‌ सेदरकरलेभयेये तो ख्कमशी ने मणः क्िियाःया 
हि मर शृष्ण्‌ वन््र को मरे विना ९स नगर कोलौट कर न 


भ्रारंग। । वह. 4६1. भारी सेना से कर गिया. परनतु.कृष्ण॒ वनद 


त न का 


से शार गिया किरं रक्मणी इुरिढन पुर डेन लोटो उस ने | 


एक रार नगर भोजकट षसाया ग्रौर उसी को श्रपनी. शन - 


4 ब स्मणौ इ समय पाण्डवो के पा. भाया ¡ एक्‌ 
भरहोहणौ सेना उस के पास थी । च भ्रा कर श्रयुनसे 


सषयताको भराया हं । मेरे समान बल पे . कोई. परुष यहं 
नी १ । १स लिये जितना भागमेना क्षा -युक को होगे 
इस ङो मारः डालुगा 1 प्राप कोरमयनकरोः।: ‰ 
नार्‌ रना उतत युद्ध समा में चे सम्यो की : | 
१ हसने लगे, परलय भ्रशन ने कहा भह महारा नः! श्राप 
इमा९ः ष्यं । दलो पै डर रल म: उत्पन्नं इरा श्नीर 
त यन. । रोया भर गर, भर भो इष्‌ बन 
सायक प्म क 9.4 9. 6. गांडीवं , = + | 

1 गाडाब धतुष मरे हाथ 
¦ 4 सको किप शक का दर हा सचता 1/1 

7४ ्नेःयोपेःणत्रामे प्रबले ¦ 


¢ गन्भेष जंते;.खाशव्‌ वः 
व ५९ ) ` खाडव वन भं 
छ दानव जीते {` फिए बात कवच दत्य भीति श्रौर 
द नेगर्‌ म क्षो [कष 


को दोग. 


+ 
" - भ /->~० ^ 
च + 
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ह = 
जसा बलवान पुरुप मेरा सायर ° 
` कह नी सकता कि भै. युद्ध स दस्ता € 1 करय र हद 
भी म.से लद्ने भ्रव्रता यं न॒ कहूगा डिम. युढ 


्‌ १ उथो^यवै  -श२१ 
१ इष य पतां 





ते डर हं ! १७ लिये ए कः सहया की भरवश्का नी 


~© 


श्राप की इच्छा रा ता जाय, श्ट ही. त डां 


रहिये ॥ र: 
फिर रमी दुर्योधन के पास गया, पर वहसे भी यदी 


बु्यर पिला, फर तो विचारा सीधा घर शो चला गय। ॥ 


व्यासी का अध्याय 


>~ ¶ © व क 


| तयप्‌ का सेजय को अपने पास इलाके कहना 
` विसम को युद्ध का समाचार वत रट, 


दयो भन का पाबो को एका नमन 


देना ॥ . _ ~ >: 


1.४ राजा पूरा तर श्रपमे सारथी सयनं की पसि बुजा 


हो गया, एस 
३ धषजयं ¦ प्रद सेना त निश तो. ई 
त हं श २ का शतन रप पुमे देत | 
प >| लोड ^ हिचे पडे दो क ट 
प र इस लिय जो ` होनहार 
ह ५ 
वही गी 
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| ९०४ -५ उद्योगप 


.: . सनय बाला ज्ञे महाराज | इस मे दुर्योधन का क्या दोष 
है। भग्यं वश. रवा पूं जन्प के कङ्क फल से श्रथवा 
स्क्रका भ्न स मतुष्य शुम श्रशुम कमो को करता 
ऽ तिमे एङपरचित्‌ होकर भाने बलि ्रनथ को घुने ॥ 





"क » "व ष 


नब पारढ्ो ने भरपनी सेना ङुरनेत्र म लार ` स्थापित | 
कर्‌ द्‌। तो महारज दुयोधन भी अपनी सना को लेकर उसी . .. 


स्यत का गये भ्रोर निष्ट सेना का निषेश कराया, फिर. 
भष्‌? गुरुप प्रियो को बुलार युद्ध समा को, श्रोर उलूरु ॥ 


`को बुलार प्.ण्डवों को यह्‌ सन्देश भनाः- 


४ इर “ तम चन्र वंशी शर्षण्‌ भौर पाण्डौ -3 पाष 
न क" कटा. जिस युद्ध को चिरकाल से ग्राष 
५ , ९ युद भगवा है, भव आप्‌ ष्ट मनमानी 

हाग्‌। । अ्रल॒नसे कहना ङ्ख प्रृष्ण्‌ ` की ` सहायता स 
इम श्हाथक्िमिं कौरवो ॐ वचि म जाकर गृजुग( बह 
तरय श्रापहुचा है | ब्रपरी पतितान्न विचार्‌ कृ | 
शरीरो श भाप युद्ध करो विराट नगर मतातम ब 


वन 
०९ २६ सादौ भी पहिनी, वेणी भी बनाई, लड्क्ियो ङे 


साथ 
भी नाचे, युद्ध नाच षर्‌ नद| . इते | भ्रपनी बारता 


. बिन इच्छन बनेगा 1 


, 
1 11 भाज . शयं .दिखये 


रण भूमि मं 
गर म्््भोकोप्रराक्रा॥ ` प ६ 


® *« 
चके, 
नि कैल १ च क क 
हि 1 


: 


>, 


श्त 
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५; उद्योगपव २०५ 
` युधिष्ठर को शना षि हे वेदा ब्रत दुशत्मद्‌ ठम श 
. पेन तो षप रान कहा करते च भर तुमा धप फां गिषा 
खय वैशिया श्रौर भी कृष्ण चन र सहायत। पाक ५५ 
^ ज्ञात का नाश करने का उधत हष ह» न! महाद्‌ का ५ 
देवतां न हरा लिया या, तो उ ने कावा कि ह देब 
हन नी एद सतो प क बग 
= पर वगत कवी भान्ति षदली ` गि नदीं @ इत ,नाष्द्‌ म 
<> -~ रे पिता को एक शिली को दृष्टान्त दिया ाजागगा 
९६ तकं तपस्या करती रदी भराए लोगो को कन 
लम कि ने ईिाचर कत से हिसा हाड रे ह & ; ध 
: लब बहूत ति पक्ति नौर चदे उस ध: विषवसि ध 
वृह शनैः २ एक २ करके गाप्तद उन परति ६. 1" 
1.1 
` कको उ चमति वि का यह दाल १८ ४५ क 
छः ` सष अपने २ स्याने को. भाग गप ९ ° ४ त ह 
6 ` द्रौं शी भ्रा म द्रप करना तुम्हार ९ ~“ 
| 


, शि `, ~~ क 
+ == 


॥ 


जः आध्यो तकाये = पा व ति त 
च 


4. नः प्रप दादि बालो कैग वैदल दधि न ध 1 
। ` कमि नेका सबल दित क कारय 1. 
हेष! हल से चष धम करने लगे ह, भागो ५५ 
ङ्‌ बल से वृद लो, श्व! अर १. कते ह पृष ५ 

॥ न „ ; , काङ्ग ब्राह्मीं को दान द्‌ ध्व (न भा (९ 
ध भाल द द हे, इम से प रान की आ 
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५२०६ ॑ ४. उ्योगप्व 

कए ये,प्र हमने बह मीन दिए, हमने तो ठम्हारा `: 
“बहूप दी अनार शिया है उस ही क स्मरण करङ युद्ध ८ 
करोम ने कहा था क भ शन्त शेजाे रौरं युद्ध करम 1 
.के लिप्‌ तैयार ह, हे राजन। ब युढ का समय भागा दं ॥ 

';; शी ङष्ण्‌ को केना कि हम जानते $ तुम दल 
-कपट के बहत से रूप पार कर लोगो को माह तेते हो तम्दरे ` ` 
इन्द्रजाल का फदा यहा इच्छ काप न देगा तुमने पण्डो | 
+्ो राज्य दिलाने कै लिये परतिह्ञा क है अब वीर-वन इर 
ऽपरकाप्ःदिख।भो शौर पाण्डे डो राज्य ल्त दो, इम जानते! 

८. भकसमात ठम्धरा परप नगत भ माषिद्ध हो गिय। ३ परन्तु “ 
लोम्‌ को शुर प्रानो ८ बह पुरुप चिन रखने वाले न पसर 
5. त वलिना क तुम तो वर्लवहा नो.बिराट . 


९ 








नर मरि पथया करते े बुद्ध शो रसो घए न सममन 

र दरहा दाल. न गतेगी) हमने ही बह दिन तु१ को "& 
श्या या भव भ्रपनी ति्ाको पूर करो शौर. दुशाषन ` 
के रुधिरकतो पि |, ` ` ० 


। नङृल को कहना क्षि | सोभ पर द्रौपदी के छश ` 
समरण्‌ ४ करो, सहदेव को करना क सष छां का ` 
समर करके युद करे ॥ ू 8 

८ ` राना. किराट श्रोर पद को कहना कि जवसे ब्रह्मान खि 
इतस की हे तब से ए । त 
भन तक्‌ नशत रन ही ेतेस्वोमी 


प्ट 
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~ ------- = न्व 
- टी परते हो तुपलए युषिष्र.को अच्छः 4 १ (४ | 
ना रि.श्मबः तुर रा समय. भागग्रा ४ क. 
थ --- पा, हर्द के कहना क्कि तुष्‌ त 
॥ - वी दशो भीमा जी न्ह म ए ए. 

॑ 1 = (4 
पहष श्नवहय देखा ० 
दर अ्र्ुन को कना क तम्र. ब्वा च रः 
र छ्मब्‌ अवश्य पारप -दिखाभ्रो 1 म 7 तम्‌, ह 
$ 
र = दिया, तुभ को दास बनाया, बनवार ४ 

नि २ 
8 स्री कोषभाम बाला स घसीट कर त्‌ | ४ 
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|॥ ४५ व ¢ उथथोगप्षैः ¦ 
एसा यह इरुहोत की भूमि काचड सेराहित ३, हं 
१ सद अच्छा वनी हर ४, तुम्हारे षोड ` अर्धे चलं सक्तं 
| "पार इए पुषभीश् हतस श्या ॐ ग भौर 
र श ¢ ससकृष्ण कोसथ लो भौर 

"त यद्‌ कर, कें केर्मेडकं की भाति तुम होर 

। राज्य को नह्‌। जानते, न कौरव सन। को, केवह वक्षन ही' ~ 
॑ नानत ह, मरि वने ही ,से. सव कषम ष्दिहो-तो लोकम ` 
सलग विदहो जयि, स्योकहत मेन हीम ले 

न्‌ फटक्डी ॥  , - ` 9 





च. क 
` क्म च न= = 


॥ त 
न 


| [ # ५ ~ 
र | ध 


[ 


= 
ह अकै श्चि 4 + क्र ६ व न क. 


 अधयाय ` 


6 ५ का पारव की सेना मे माकर दुरो 
व सन्देशा देना शरोर पाडवों का `. 





~ 2 
| र ध उलुक पडो क 
कर्कर महाणन युष्मे 


भाया भरो? विपि पैर भयम 


। ल कामेादृश्ा न ता क हे महमरन। प 

। ्देशमेना न द चने भजे प 

) श्ंगा ह बे कठोर न" भाण ह, नोक्नन भै श्राप से 

|... ीः ए ॑ [बि 40/ परन्त॒ गज दत होने ~ 

| कहन हा पटुत र इस लिय श्प मेरे श्रनुचित शब्दो ५ ब्‌ 1 
तमा कौमिये ओर अन्ना दीभियि ङ्ग नारव / 


^ 3 न १ 
[म 


९१ च 
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५.उोगव १०६ 


स ~न 
। धराज युषिष्ठ बोले के दे उलू तुम अ्रर्य हो, दुथोधन 

\: के वचनम को घुनाप्रो, तुमो कार ङच्ठः नदीं केण ॥ 

\ ` तेब्र उतर ने यथातथ्य दुय धन के श्चन पुनाये, १ - 
` ` दुन, नकल शौर सदेव मरे र के दन्त पासन लगे भ ्‌ 
~ जेन उनके लाल हंगए, सवर राना लेग भी कोष" प च्रागद्‌ 
£ परन्तु युधिष्ठर ने सव क्श धीम दीः श्रोर कद ष्िः-दूत सवं 

` -अङ्ारसेन्रध्यर' यहम दोष ` नहीं हे ` त कृष्णचन्द्र 
 , तेकेहाकिदुर्योषन श क द्‌ कि - प्रातःकाल जता भाप 
८ करत ह दता शै दगा. दमने श्राप क बचन छन १ ४ भोर 
६ कतिश्चव॥ ` ` 

५ ६ राजानां से वाला किश्रप लगा न 
विचारा रै कि शस का क्या उतर दिया, जाय मेरे विचार भ 
॒ तो यदीह हम नपुंसकता का स उधर , को प 
| ्‌ करना न चाहते, भातः हाल ९! हमारा उत्तर दभा -ग६ 
राजा लोग इ उत्तर पर वह प्रसन्न ह९॥ . . 
] कद्ा के जब दुयाधन ने भूष्म 
८ लोग। की मशेषां की, ` तो ` भ्रपन. 
॥ १ क्या बह भौतेकी दाच पर्‌ मर 
ष (1) त ह आपेन. तुम्हारे शरूतड्‌ 
१ दधी भौ( दृशासन क रुधिर्‌ पीनं क। १ कुर्ग 
क. मरोसे परर - मत. रश, ६५ सप्तेः हा ए 
| £ कंडव द्पाबानं ड ध्रोर अपन बद. पितापहा -का ध दश, 
1 ¦ नरां ! नी ! हमः सव स परिल षप जी का. मारग, ना केष्रलं 


। 


। घतुप देगा? 
@ ` फिर भीभसेन ने उलूर क 
रय पाच रोर 
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4 २१०  . ५ षयोग | 
८. सष्टायका से घल पारूर लड़ना चाहता छ वह धम चीध्रय 
शेता है: ठम मजो भपनी. बड़ाई, बुद्धिमवा, पराकृता, शौ ू 
रोर राज्य का. घंड ह य मीमपेन शी गदा ते फोड कर 
निकालग, चव घक्राभो मत पप्रय बहुत निकर ध्रागया द ॥ 


इस के पश्चाद्‌ सब पाडवा ने घोर शृषयम्न शिखंडी. भ्रादिने . 
भी पथोचित्‌ उत्तर दिए श्रौर फिर उलूक र विदा किय । ` 
उलुर न्‌ सब्‌ इततोत लू का तु भ्राकृर छुना दिया, किर दयान , 
त सब सना कषा अहन मनद क्षिचुषोदय.सेः पुष ही सब , 
लोग युढ के लिए प्रस्तुत होज ये ॥ ४. 


चोरासीवां श्मध्याय १ | 


----1 $= (~ म कम) 


शृष्ट्म्न का सेना विभाग करना, भष्पि का 


भपनी सेना के महारथो के नाम ॒लना 
भष भर कर्य का भापस म बिवाद ॥ 


` ष युषिष्ठर्‌ ने मां सेना पति ृष्यम्न को भरह्ाःदी ` 
कि पेना का यथोचित बिभाग करः पव बीरे को मुत दत 
के ्रब्ना द्‌ क्याङ्कि ातकाल् ही युद जा न ता 
ध्टम्न न सतर .सना परत निपत कए श्रौ दाष 4 1 
` “शहिते दो ण॒ भूरि नाक्र चरसिथः हागए॥ 4 





€ 
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४. 
के ~~~ 


(जथा 


न .* 
, कि जव पाणढवां न भाष्प कै - 
\ , शृतराष्ट न संजय से कं 1 
। अ करली तो भाष क्य मू ही सभ भ्च्छा 
] ङि दु्यौषन न ईष ₹ पृष्टिः क्य( रिया, सजय न 
८. ठ भष्मजी को सेनापति बनाकर दाय जाडु 
क्क दे पिता, अव्‌ ञरपनी शरीर शबरी सेना-का 
क देखला, पिर मीष्म जीने सवर रथिर्यो, महाःरथिया 
त्र ते गिना, एिलिर भ्वयाम्‌। का नापर लिया शरोर कह 
1 जीर दोनो सेना म इर घान कहि 
“~ दिं यहदैतो महः न 
षा भी नी परन्तु श म एक दोष & बई यई < 


अ 4 ल क्की री कामना क्रत ` 
` `: ससे र:॥ 


तो इन म पेष ६ कि.देवताग्ना क सना कोभ 
चाषय 


भी एड उत परन्तु दप केत्रत यदा 
{ ९ ५ ह, परन्तु अवच वैयोस ऋ है रज्ञ 
। ^ 





. न को भप्ने ९ 
41 । य के गुरः परन्तु २६ भ्ल 
। | 
मार। 8 हार प्र शं जे तुपरका सदा यु के : 
प्र य रहता ॐ केवल वना. ही जानता द! इसकी 
हये भरणा क्प न रथी रै न महाप्यीप्हिते 


ध) बद 
| हना मिनाककनत भववे पए भर, ब र नति रो 
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= = 
3 
। 


, यदि चाषो 'तो इस्को . रद रथ गिणते, जव.य्‌ह  श्रजुन के 

. साप्रन जगा ता तुरन्त.माराजयेगा. ॥५ `: _ ; ५ गैं 
` यहं घनं कर द्रोणाचार्यः बोला ङ भीष्मं जो, भप सत्य 

` कतः, इतनी बर हमने दवा परन्तु कणे क दीं नहः नीताः ` 

:. सदा भागता रा यह अय सेः ब्रधिकर नी 

'  . -भिनांनास्क्ता॥ र | । 


ग 2 
1 


॥ + | न च 
५ क ॐ अनं न (क + 
ॐ च ~ ~ 

क 


.,. यहदुनक्र कोधसेलाल हो कर क्यं बोला कः 
` भरीष्पजी श्राप सदा हमारी निन्दाद्ी क्से । यदिश्राप ` 
` सु को अयेःरयक कद ते। भोर लोग भी श्रष र्थहो कगे । 
देखो अर्भ `द्रणाचायं जी ने पसा दी कहा र परन्तु. रानां 
- यह नेहा जानते क्षि प्राप उनके रहित की बात करके 
। -“ पब[ ह पिय एनां चाहते ६। परदे से भाप का 
: श्रधिक् सेहे £ इव स भाप उनकी ` सहा. अशेषा: करते & ` ` 
` श्रार हनथ षदा" निन््रा-। भाप. का तारम यह हे, किं ॥ 


4 तेना म बह भिद्‌ हो जाय श्रं षाडवं हमं को जीत 
जाय ॥ 





^+# = ` 


| है दुयोषन । इ दुष्ट माब भीषम को स्या, तम तुम्हार 
जयः: हानो थद सनौ का बिभेद करते है" यहि सेना पिष .. 


१ हा 7४५ रो फिर उस को ईका कना इलित शी 1 हमारे 
> संमानन शौन पौरष रखता १ यह्‌ ` भीष्म ` रिचेरे" र्यं 


`^ को. क्या जानि ! का पमसानं को लडारै भ्नौर 
(न निन के नरावर्था के करण सर लं क । 
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५ उदयोगप्वे २१३ 


क 

गये ई, श्रव त्रा पिष्याभिमान, ही उन म ॥ ह १ 

< सपयप यद्भी षार योधा होगे, परन्तु भव यई ० 
ह, इनका पत ता केवलं हम से बेरं करना ध 

ज दकि वृद्धा #. वचन मानते `यांरयः. र परन्तु 

श वचन बालत के समान्‌ दाते 2१ .इस लिय | 

श क चः ¶ की सना का मारूगा, परन्तु यश ता 

0 सहं क्या क्षिः राप ने इनको पषा सेनां परति 

-&{ ५ त ~ „म प्रतिज्ञा ६ जवं तक (८ जीता 

ए. १ इनं के, मरने पर शट मह्‌रथा 

ह तव तंक मयुव = करूगा 

$ ३ ॥= 

| ४ र न कर भीषाने कष कि भरर सूत्‌ “पुत्रं , श ` समय 


९ सोच विचर का पयःआगया इ) न्धी तां कभी 


द्ध से जीताः न वता, श्र. तेण सारा -खाकरा पन 


| तेरे द बौ प्रः यहःघार 
: निकाल देता हेरे री कारण .ऋर 

( 4 ५ ॐ; इ लिय यदि च्छः बुन्‌ सङ्क तो इसके मिटाने ्‌ 
4 (5 ` र दुयोषन बोला हे पितामहा * भ्र मेश 
ह. यंह बहा मारो ञ्य था पड़ा द६। भाप प 

‹ 0. चिन्ता कीनि अयकि भाप दोना नेरी 

| | | त श्नपने ऊपर लिया रे । रच्छ भब पोण्डवों की 

१ ठ क्षा ॑ थ ५ 

क क्रे पहारो क नाभ लीभिय ॥ 
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२१४ ५ उ्योगप्वै 





¢ ` प्रमेतुभको घनतां 


. शन्तुदुःनी स्वगे वास इए, तो भने अपने 
` को राञ्य पर्‌ बिगया, 





` चिन्ता मैने घ॒ना क्षि काशी राजा 
का स्वयम्बर हे भर्‌ सब ` राजा 
, बहा पवा । स्वयम्बर 1 नियम 
राजा सब से बलान ्ो चनौर ध ०८ 


६ यदम सबको जीते बहन ` 
धः वा कन्या को लेन, पन कन्यां कोः प््ड करर 


भयो 


पचासीवां अध्याय ` 





| | भीष्म का पारां के रथियां का नाम लना . 
£ भर शिखरड से न लडने की प्रतिन्ना करना ` 


दुर्योधन का इसका कारण पना भीष्म का 


्‌ ` शिसगढी कृ पं वृत्तान्त वर्णन करना ॥ 


(४ तष भाषम न पावा के रथो, रतिरथो श्रौर अथो ज्ञ ` ` 
` नाम ति्‌ भर कहा § शिलटी के साथ कमी युद न . ` 


करूगा । मीम ने कहा क्षि यह बहा लम्बाचाइ्‌! , दृवचान्त दै 


छाटे भारं चित्रांगद 


पदि चैने सव से छदे. बिविबरवीरयं 
पर बिटाया ॥ ता 


` जवं विधित वीयं लुवान भरा. 


01 


त्च, 9» 





। छन। । जब जगतविख्यात महाराज 


क्छ काल के पथात्‌ बह भी मर गवे 


तो भने उस्के विवाह की 
जा की तीन कन्याभ्रां ` 
ताग बहा नरेश भी ` 


१ 


षि. 


01260 0\/. 65800011 . 


४ उ्योगपव | ->.१५ 
व 

पर बदा लिय। सनभ लोक कि जो कोर हम से 

| सपद करता हो, बह मारे साथ यु करं “ 

हृत स राजञा फला ‰र इग पाथो मारते हये मेरी भोर 

॑ हैर शरर युद्ध कए लगे पसयतु भने सब को इर दिवा 
नौर मार २ कर श्रषयुभ्रा क दिया । फिर तो सुभे रोने 
बालो केरे तदीया) कन्याश्च कोरय पर चदा कर. प्र 
, लते ्राया.जव उनः कल्पाश्रौ का ` विवह विचित्र षीपे से 
-#- कले ल्ग्‌ ता घ च शी अम्बा बोली ॐ ६.राजनुः " भूप 


४] ~ 3 ~+ 4 
> 


` वेषे इ से मेग बा. छन इर जः उचित हो डीजीये॥ 

5: . भैनेदिल से शाख को ज्रपना पति बनाया इभा ३ 

- लिय प सती १ जापक व भ ज भि, भने 

| माता सस्य बि स सम्भ द्विया, श्नौर भस्वा को शाव्व 
भल दिया) जव अस्र शाख ढे पाष पवी 


राज के पार 
द्रभीभ।प जतनि लगी ते शाखने कहा ए तुम 


। षको ६ 

` , पर पुरष कै 8। ४ रि से, श्व लिये पर धप दूषित 
जे १७ 1हिय म ५" ₹१ को श्रगीरर नी करेगा अम्बा न 
ए समाया परन्तु शर ने उष का भपना भायां 

| ` लबनाय ॥ | 
1 चब बिचारोरः टातो भरम्बा संचन लगी किमे 
{ | ¦; द्म वया बर स त मष्म क पति हे रदी रारन शास 
॥ ` नैसुक का कगीकार किया ! यादे " पग के घरक 
9  . नाई तो व मी मेण निद्र लेगा, इस लिए भ बहा भी 


9 4 9 ज जो क ॥ पोको 





कहा ङ्गे हे धवतुपरमेरेषर पर चलो 


९६६ ` ` भ'उद्योगप 
नही जा सकती ! चव भ्या. करः - ! एस - पकार १ ्रौर 


शोच फरती हई भ्रम्बा तपो बन को चलौ गरं भौर बहौ जा 


छर पस्या करने लगी ॥ 


` इस ढुमारी कन्यां को तपो वन परे रत करती को 
र देख कर श्प लोग ॒भाए रौर कहने को कि डे ङन्यां ! 
 ठुम्दारे इस ब्रत का कारण क्रिया हे १ तुम तो राजाः कीरे 


भीत हाती ह, जाभ्रो रान. भवनो म धास करो तपः 
महारा क्या मयोजन है १ तुम्हरे रूप ` भौर योवनं को 
देख कृर कदाचित्‌ कोरं॑तपस्वी तुम : परः मोहितं शनये 


याश्ाराजा ही श्राकरतुप कोः दुखदे, धसे तुम्हारा 


: यहा पर रहना ठीक नहीं ॥ 9 कः; 
“: न्यानेकरा किहे सुनिवरो ! मेरी संयतो करो; 
वत इती हकर आप की शरण “र भर ह 


प्ह्यः ज्रुषिया 


१ हत्रवादेन सब दृतान्त सुन 


कन्यके कन्याहेग्रौर इष लि 


वह्‌. भा तुम्हाराश.ष 
ह, म.तुम्हारे . ख, को निदत करूंगा, श्रव तुम यह ५४ 


` (कुम क्या चाहती हो ?. भिया "तम शाख ओ पास रहता ` 


५ 


 . चाहत हे भ्रयवा-भैपप्य पै पाप्रहना उवित समती हो ॥ 





प तवः मुनियों ने 
` जस का. सव. इ्ताति चुना । इतने सं राजा हनवीहन . श्रागए ्‌ 
। `न ने उस कन्या को वहां भ्रानेका कारणः 


` ने थथातध्य ` सव कह सुनाया -श्रार 
| कहा फि । 
, भाप इष. कन्या ङी रक्ता भाभिये ४ 


कर शाकाहुर हेगवो ओरं कहने लगा कि यह.कन्या भेरी 
। दौषरई, तवर उसने ` 


¶. 
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५ उषो 0 ९१७ 
[चन्‌ ! भने श्राप को यथातश्य श्रपने 
दख ऋ इचंत.इना दमा, ६, भव भाष श ५५५ 
को दुःख किषर स पचा? १ & ६ १ 
बर रचा 
५ (= मीष्म ज केः दे रिष च यदि 
म्म को वह तेन लता ता मेर यहदशान हेणा १ 
- श्रपराष ्रभिङ ३, राज। श।ख तो शङ! 
+ ५ 6 शका कौ कारण मी ३ इष लिप भ्राप जो कच्छः 
१ न दस्य समते है दनि? ... `" `: ध 
्‌ यह पुन क होत्रवाहन बोला, मि -भच्हा व 
४ । टे, बह मेष्प क सम्रम। बुरा लग) भ" 
9 नगा ते उस के पाडा स मर्‌ा कर तेरा दुख . 
। दि १५ र अकृ .वणं ऋषि गे. प्छ ९ ` 





० ^ ˆ ~ ० अ $, 
क 4 ५ न 


| 118 ~ ते पद्या 15. 
। हदे व! रजं शेवा न म बः 


अ“ व्ठखदषह † ई उन रो. -पिलना.. 
= ~ ॥ = छ क्व कद्‌ 
^ र, ग 
४ च पि च । ग १ 
{` चाहता ६ ` 


वद्धं मन्द्र॒ पबत प्र 
॥. ~~ रषि त्रे उच्तर द्या के 8 श क योद ॥ {र 
1 > जाम सर सते | अभी कल ही भाप (कव 
| ध न्रा बहु शलाघा पवक कत काल * 
| रर यर ई! बई कल "१" 


8. र हरि ब सखा पित्र पित १ रोना कहा किं बहुत 


1 20. 1/4111|651101 18/81 \/8/885। 0160110. [1011260 0/ 60879011 
8* शक, 
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^ ` 


दद्‌ ५-उथोगपवे ` 
अच्छा तव्‌ वही ठरते द । तव भरत व्रण ने पा; परश < 
-शम.संक्या काय हं । राना ने श्रपनी ` दादित्री रं दाल ` 
नाय धरार कहा क परशु राम नी को सषयतां से म यहं . 

, ` कमि रिया चाहत हं ! थङ्ते व्र वाले ॐ भाप का विवार ~ 
वहत ठीक ह । परश राम भी शका कोः'शीघः शकरः ` 
डर्ेगे ॥ ;“ | 


~ वह रात तो बात गर प्रातसाल दी पाशुराप नी भीरा. . 
गेये भारं उपु रोती विलकती कन्या को देल ` कर उसके दुखं ^ 
का हैत पहने गे । राजां ने सकहाछ ` घन" कर का ङ्ग ` 
। : महाराज । अव राप कीः सहायता की श्रवश्यक्ता है | जराप 
/ कन्या के दुःख कों टूर कर सक्ते रै ॥ 


आकिण 


"नवी 7 १ य 
५ च 


क = ओ 
ॐ. = 
 । ॐ = ~ ` कयः जि ` च आः जः क धि ~न 
बरक = 
क . 
ॐ 


। ^ 
भ 


ढयासीवां अ्रघयाय 


भ प्रम जा का कन्याको एना कि 
., क्या चाहती. दे अर किए उसका कार सिद्ध 


० शो लिये उपा सोचना ॥ 

॑ यह छन कर परशुराम जी बाते. ३ 

दुम म्म । क सोप, नाना बाहो वो 
-दुे) यदि .दद्‌ हमारा बरन माभ 

` कद्र मस्मकरदेगे, यदि तुम 


रज. कन्या यदि 
दपर तुमको. 
# ग इर उनः को ` 
पररषा का. पति षनाना 
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॥ + 


१ भ नीत 9 ^ „® 
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चाद तो उसी करो सपक दण --------- सप सकय कन्या ` बोली 1‡ ह 


श्युपि वर । भीष्मे तो जू शच जाना क्षि मेरा न 4 
महै तुही उन्हाने व्याग दिया भरौरं शद्रा ने प्रः पसप 


की शंका से ग्रहण ® क्खिया अब श्राय अपन {९ 

९ बात ठीक षो बरी करं यु ता यही प्रतीत. ६1 
कः क कारण मुक कय दुःख पचा ई इस लिये भाषा का 

भीष्प 
॥ . 

ही दैड देना उचितं ६ | 
` ` तव परशुराम ने करा शि पने भतिषञा की अ 
याण के हिय ही भ्ज् चला € लिये ५ | 

र व 

श॒ मर मारना नहीं चादता, यहं छ क्र र 
रो राज कन्या का काथः भाप अवश्य | 
ष सदन ३, श्रौ यादि, मष्प मान नाप र, उसके 
` तों 
स धी षया अवश्यकता ६! तु यदि वृह न र ५ 
च श्राप सं युर ईरा, इतिप अपि ठको पार ¢ 
ह क्क भतिङ्गा यह भीदहेकि-जी प्न्य श्रन्य त्ति! | 
श्राप उस युद्ध । इष लिय ` मष््‌ द साथ . 
१०५९ की भरतिहा का गश नदीं ड सकता ५ 
उस काशी राज की कल्या साथ लेकर | 


प पास भाय ॥ ष ल 589 


० १ 


ं 0 


0 
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1 
क र~ "नी 
च नै 
। + ् ¢ 


सतासीवां अध्याय 


परशरा का भीष्म को कहना कि इस कन्या 

कोः अह कये, भीष्म का न मानना. परश 
रम भार भीष्म का युद ` होना ॥ 

तवर मेने परशुराम की ययावत--पना ही श्र वड! 


 श्रादुर' सरकार भ्या. भ्रार उनके भने का कारण पृह्णा। 
, परशुराप्र च कहा क्त यह काशी राज्‌ की कन्या तुम्हरे कारय 


परमस शष्ट \, तम इडो श्रपनी भार्या बनाग्नो, न 


= छ ` लं 
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चे 


` -अ्रखयढ ब्रह्मचय्य का शत रखने बाला 
“ ह नह सक्ता, प्रतु बिचित्रवीयं भी इष॒ इन्या कभी 
> श्राह न करेगा-। इने आप सुमे कहा या कि यै रखक़्ी 
क्षा ह सलिये परद्ीको. घर मे.रलना महा दोष ह, सा्धंशी ` 
- क पर५ ¶न रसं सक्ता द १ इसतिये श्राप. का यहं वचन ` 
( ९ ह मान घक्ता। जेव वार १. परशुराम नै यदी. कहा ओर 
| उत्तर दया परणुरामने कोषस. 
` भष लाल करके काङ्ञि यदि तुम न मानोगे तो श तुम छो ` 
` पारकर मस्म कर दगा ॥ | | 


`. भगं कहा ज मरडारानः राप शुर है 
 . किए, परत उपनेःएकनं मानी, (४ 


नन्ता एक भायना.क) महाराज यह हो नी सक्तां १ तो 
द कमा विवाह कर 


भी बार वारं यही उ 


नष प्रेमे ष्ट देला्गि 


क नि, [च 





कि = ०५ च, > ~~ ऋ 


५ इद्योगपषे 


| यह तो मानता दी नद्धी ता ------ क समरन! कहा किं महारा 
सपः कर भाप $ यह वचन सद थः पर्त ष 

~" कोर गुरं डाच दिखाई री नदीं देष इष ः व व 

॑ मर साथ युद करः ज्ये कुरुकत म २ 

। १ ६ कुरुत्तत्र॒म पुव, पा सम भावा 

व ना म पोर यढ ईइ २३ दिन . तज 


< गया; ६१ 2 1 क 
क क दाता राः कमा म भूषित दोन बा 
५ ` ध्र 


य, तब पितरा 
१६१ णा मोहित कर इत “1 { 
< तम को.मरे 
9 कमी प भजा पति कां भाप नाम शरञ्च दिया निस के 
+ भ्रयोग स उत शनो भोग करन लगा तो सव देवताभ्रा न 
ही नु न्नीर सुण का भक रोकने लग ` 
हकार 


र निकाला, तब देत्‌ 1 
- = ते भ्रल्न को धलुषसे 
ने उन कै कचः 


ङक 
। (९ शप का सपान लम्‌ 
। (- कभी परशु 

ग कमी मुम 


ˆ धोग्‌ ष । म॒र सक्ते ई 

> तर सपान दाः स तुम - 

ङः: देत ठम दोना यढ सुद से निक हराजाभ्रो$ शस बात, 
नभ, बतं देर तक देश दी. 

: षो ५ दरशरप दी भ्रं नात रई भ्र, 
| इ क नो सममा षिः भोर ईम भ्त च 
3 
की 





< । रः | 


1.4 6. क्तो कहा ४ षः 
। म 
=, २ 1 110 श 
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=" "न 


. का रार भीष्म को मारने का उपाय किय 

. रहा इससे भ्राभिक मेरी सामथ पनं 
यह तेरा काये युम से सिद्ध नीह 

ˆ ऋषि सतम! आप सत्यकहिते ४, 


महारा शूल पाङ उको दर्शन 

तु भीष्म को निश्चय मारेगी | कन्यां 
' १ समर पर कते नाठेगी, रिवम बेलि ५ 

नायगी) यह कह कर शिवजो अन्त ॥ 

>“, „र वनी, अन्तथन हये शौर ङ्षाशो. = ~: 

षो पपस्त" कन्या लक की विता बना$र्‌ भ 8. 
| कररी हरं उसे भवेग कराह ॥ ˆ ` भष्‌ जिन्न 


नः 2“ । 
९२२ ५ उदयोगष | 


` अहासीवां अध्याय 


ध 


य $ ९ ‡--- 


६ । 


९ 


क ऋ 


` परराम का कायं म असमथ. हा कर रम्बा ` ` 


को विदा कना अ्र्रा का उग्र. तप कनां ` ` 


शौर महादष से बर पाकर भिता बना कर _ 


. ` आनम पेश करना ॥ ` 
 ष्युराम ने कहा कि दे भ्रमा ! देलो भने बहुत यलं 


सक्ता, भ्रस्ता बोलीः क्षि हे 


कर सकते, भ्व भ प्राप भीष्म को 
०६ ९९ १ कन्या तपस्या करने को घल ग ॥ ` `. ¦ 
दश, दशान्तर भं धमर शौर बाल बद कर 
भरत शरोर नियम करके उसं कन्यां जे 


ले कि तूञ्चीसे पुरुष॒ बन 


 परन्तुष्फल षी ` 


भष्मजी को प्रापःपरास्त नरी „ 
भपन हायस मारी; यह्‌ .. 


त इट्‌। कर जटा रख कर प 
वार षप तपस्वा का,तब .` 
ड चन्यं ने बरदियाङ्गि ` “` 
बालो $ महाराजत ल्ली 


। 
॥ 
। 


. 


शं क न 4 
५ अषतृ यथे चली ना ". 


4 


न क 
न्प 
। 


त 
५ 


श्‌ 
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~ 0 थ 





॥ । ------------- ^ 
"` नवापीवां अध्याय 


9 
४ 9 © हक्क) 


ठति कां बान पहिले उस 
म इ नरक रूप भं श रज ` 
दशेणा के परी से विवाह होना, 'द्ंणा का 
ठ क्ष कन्यां जन कर्‌ कोष करना ¦ 
१ सेना लेकर दरपद ५९ चद करना । थिर त 
५ ` क्ासतरी से एस ह जाना॥ 


के पीड राजा द्रषद्‌ न पत्र कौ कापना से शिवजी 


की सपना की ठव शिव भसत डय ५ ८ ४ | 
ई\ | 
ये कहा 1 राजा न ९६ 1 ; 
५ ॥ र पत्रो रोर बह भाम का व 
ॐ ् हठ नः = कशा वु ने वीदे कना का नाम शि ह 
8 ह शिव ~ चर कल्यां ही उत्पन्न ष्ट परन्ु बृह्‌ पिर पुत्र 
{व सतुम्ब. , + बध. उसी सं इ।1 राना ने पिर 


। : 6 ह ॥ ¶ 
।-. 0 , चरत. शिश्जी ने यही षडा * मरार क 





द्‌ ढे यर कतवा उलन ह पततु रानी ने 
ह्वी जायगा इस लियं 
( उस के षव संसार पुना क हय 


ब 


सिद श्य 
((-0 पुन्‌ द 
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, ; दवता््रों क़ पूजन करने लगा 


इक्तको लीके क्पभभी सिखाये गवे परन्तुः साथ ही प्रों | ॥ 


 षन्या जिस का नाम रिरंही था भ्रमौ तक क्व र| | | 
` -पुग्र न हई ॥ ८. 


„ कप्तालग गपा. राना दपदने हल से उष की ६ 


` शन्या नहीं वरन पुत्र दौ ३ परन्तु यह वात 


` घता चा । हिररय बमो न्रोर.भं 
2 कामित हम्ाश्रौ 
इष पर चद श्राया । दशेणं ॐ $ क ४ 


, इयत जान कर दपर को वहो चि 


कन र षन ची ग, 








२९५. ५ उयो 
१ पलुविया भी सिलाई ग । इच्छ काल के पथात्‌ जव | 
कन्या शवान हृहं॑तो दषः नःउस का विबाह दशां १ 
के राजा हिररय वर्प क्षी पु से श्र दिया परंतु षद 

श्व तो शिलगडी का भेर्‌ खु गया, हरय वर्म्म 


कन्या अपना कन्या स विवाह दी हे । हिगय वर्मा को बहुत ध 
कष भ्राया रोर उस न कदल। भना 1 रजा दरपट्‌ ने मेरे 


 ,सायजो धाक क्षिया दै उप का बदला उस को.मार कर 
, : निकाषुगा । उस न मश कन्या ॐ 


1 अपनी क 
व्रियाहा ई ॥ २.५ 


तव राभा क बहा चिन्ता इई रौर. उप ने दशां से 


कह! रह्‌ 


. । मयेन की ति श्राप क यद सपाचार कूठ मिला हे, भरी 


` युद्ध करने को 


न्ता इई, बह अपने नगर 


क रता के हिय सर साप इटा षर के ब्राह्मणों श्नौर 


शिखरडी यह्‌ दख कम ब्‌ ॑ 
इत दुखित दुरं श्रौर तपस्य प 
ह र्‌. | 


षा नाङृर उस ने स्पृशा क्ण 
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9 9 ०० 


४. दथ्ोगपवै १२५. 


| यत्तः काः परतन किय; यक्त घाला चि 

दतारए भै उस कछ पूर! करूगा ' । 

॥ (क परनोरथ बडा कठि ₹ ,यदि भाप क्र सर्प र 
कड सस्ती हं यक्त बोला किप, भवर्‌, ्ी ` कं 

॥ ॥ 

(# स शिल ते ज्रपना सारा सान्त घुनाया भ्रार का 
{हि यदि पें पुरुष. हाजाऊ त) षर पिता. का. दकार ध 
न्यथा नही, यञ नक्शा किम इष कापरकां ५ ष 
सक्ता हं परंठ श्म से सं दख हा" धतं मनं क 

< दिया ह इस लिए तेम भेरा पृर्पत्व तर च ध 

साभाव सुम को दे दो, जब तुम्हारा काम छाए तो 

तुम ने श्रपना शीत ` लर चले जाना, शिखरदी न यह बात 

श्वोकार षी धरार स्थूण क्ण सा पुरुषटर पाकर भार पुरुप 

घर को चला श्राया ॥ ५ 

ध दरपद्‌ उंसकों देखकर बद भसनन रा इतने ० 

| पति हिरणय बम्प भी सेनादल जा दुष्द का ण 

| ही निकदया पच गिया नौर बहा सेना को निवेश श 

| इस नेद मेना रि दपदं को हरे भानि रा समह य 

। र साय.धोका किया र, शस 


| कृष्ट षिः तुमन हम १ 
| दाय युद्ध कः], भ\ तो शिसगही पुरुप ह ध 1 
शज यञ्ज सन कहल मजा कि महाराज रप्र ? 


^ चहं सपाचार भाप का किमी ने कूड द 













8 ^ 
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षि ह शिखश्डी 


च 
ॐ ) = श 


\ ॥ 
२६ ५ उद्योगपष 


ययि 
भेरा. पुत्र ई कन्या नही, श्राप उपर की सव मकार से -प्रीन्ञा 


चक 
बोरे 


- < : जब्र. दशरागा .नेःशिखरदी की परीक्षा शी तो उस को फो 


. पुरुषं पाया फिर; ताः उस छा क्रा शान्ते प बदेल गया भ्रार - 


~ -पम्‌धि का बहव सत्कार किय भार उस स आदर सत्कार पाकर 


छ चषि 


र 


“ कषुल श्राने स लला करतो ३॥ 


` कया बदा षणण्डी हेगया हे हम को पने स्थान पर श्राप । 


वह द्पद्‌ से हाथ जोड कर क्षमा मागने लगा द्रपदं ने च्रपने 


उसःकोःयथोचित रीति स विदा क्या ॥: . . 
एयर भव स्थूणा कणं सरी. हकर: घए मे षैग- यातो 
कुबे८-जी जाए, स्था कणं के स्थान. को दख करवट रसन 
ए प्रत्‌ स्थूणा फणं उन के - परलने -नः श्राया, यह: निरदर 
` दंस कर षर क बड़ा कराध श्राया शरोर पृढने लगा. फि स्थूणा 


7 अ =< (म) 


क क 9 चक 
चच 
क कि = 


, इए देल कर भी यहो हमे मिलने नहीं आता, लोग ने 
“का ङ्ग महाराज । बह भ्राज कल स्वरपि हान स भाप ङ्क । 
यह्‌ छनं भर इर `का क्रोष भ्राय। नार कष्ट लगे कि 
`सा. इणे फो पड कर यहा ले भारो, नव स्था कर्यं बह ` 
"प्राया तो कुवर्‌ न उन क ख। हो नान्‌ काकरग (1/९ स्थूणा | 
, कश च लानत हकर सव शल धनाय “इस परवरं दो 
भ्रारमी कोषं भ्राया शौर सडन खगा कत॒म ने तो व्रह्मा 
कीखष्टिको ही उलट इया,स्तस तृश्र्ह्वीषीवना रा 


(-0. 1\॥(1111(॥<511॥ ©118\/8॥1 \/818/185। (0116100. 01011260 0 66810011 


ः उथोगपय ९९७" 


` येह । कर दूसरे यत्तो ने माथना की कर महाराज ! इस शाप. ;: 
ङी क र ज्रदधि हानो ` चाहेये; ` क्ये स्थूणा क्ण को 
\ ` इसे हा हेश हेग केर ने दया करफ कदा. जि 
 श्रष्ठ भब तकं शिखएदी. न भरे तब तङ यह स्तीदी रश 
यह ॐ{|कर ङुयेरं ज भ्रएने धाम फ चलते गए ॥ ` 
| दशै श्रपने देश को चले गण तो शिखरी 
५. स्थृणा || के पाप श्राया भोर कन लगा हि महासमन्‌ ! भ्राप 
` 4 की \ ते मेग फां तो हेगया श्रव भाप अपना रूप धारण 
क्रे भ्ौ| मेसं ुक कोद, स्यृणा कणं नकडा करि जभ्रो 
८ शिखण्डं (ए पसरग्य वई बसवान यी, श्र३ प ५४ 
ति नीः सकते, तुम पुरुष दी ररोगे 4 डमी) 
दमडरे पः र ज ने आदर सुक को यह शप्‌. द्या ५ 
च्छ । यद तुम्हारा दोषन, पए ही पराञ्च. च. 
होना २ ॥ ्‌ . 
3, - ` शिखण्डी भसमन हकर धर का श्राया भरर ्रपन 
4 ॥ यावा हता सेव शल कह सुनाया बह एन ९! २? १०१. 
५. ए र उन क्षा सब दरू नाता रह ॥ | - 


ले किह दुयोधन द्म प्रकर 
तो वह. खरदी 









ग्द 





41 ८ “ कभी ' एद 9 द. - | २ 
५ सगे शिशिन ह न च । मसी क १५४ 
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चमाड.गा+ यह काशी राज दी कन्या है जिसने ` भरे मारने ङः 


{ ए ८ म ५ ट ६ 

| १२ ५ उयोगपवं ,. 
| 

| [हये पुरूष क्षा जान्म लिया. दै |: तुम मेरी मतिङ्ग नान्ते हे किः _ 
| 


|| यादे हवी वा स्त्री प्र मदुषय, श्रयबा स्री नाम बाला, म॒ु्य 
| बास्ञो रूप्‌ षारण्‌ षया श्रा मलुष्य. मेर: सामन भरावेःताों 
|| च डस पर कमी बाण नष्ट चलाडेगा॥| - | 
८ | : -नब्वेवां अधयायः ` ` 
॥ न 
1 ` साना््रा के बल बरत का षिचार्‌ 

6; 

| 


महा। भ्रापं वितने काल परं पाणद्ो की सेनां डोः मार 
सक्तं ६ै। भीष्म नं कं $ मे सूर्योदय से' लेकर दोपदिर 
हक दशसदस भेभ्य तरर सक्ता है च्रोर एक पदसं शोथी 
शस लि पारडवों षे सारी सेना ; कोः मारे म मे एक 
< भासः लगेगा, द्रोणाचाये ने शहा क्षि पमी एक मास भश 
| भार सकता ई, एपाचाये बाले ङ पै दो.पा् पर मार सक्ता १, 
 । श्ंनेकदाङषि पाचदिन-म सवह्ञो मार सक्ता हं ॥ 
| ५ मीने कशे मूले ¡वैव ना इष्ठ सों. समम 
॥ ह| ° स्क न 
त पृ. ब २ 
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| ) ` तब दोषन ने भीष्मपितमदानी से पृद्ा किष पिता 
4 | ॑ 
| 










त समद 








षि 7 ठ उताभ्रो; शिते दिनी म॑ तुम ईस सना 
मिवा पास अद. ई. वह.:न्‌ः;तो ११६ 
हे न च्रचवत्थामा अर ्रणाचाये.के ही पास्‌ त 
"क्ते क्स जा सकता हः प श्रीरा जी ॐ ॑ । | प 
/ सश्‌ःमर मसप्र को मार सक्ता ॥ 4 
अध्याय | 
इस्येव अध्याय = , 
¢ च * © १ | 
लन सेनानां क्‌ ४८ केल्यिस्ण ममि ` 
ह मे भाना। | 
| , काल हर, षाठ हाथी अपम श्रपनी सेना सिव 
| म्र राय; राजा लाप ने नाना प्रकार के षल्ञ भ्राभूषण्‌ 
| र चे ! सब रणभू, घः भरर ९१ न 
| क 
< दाथी चाड द्वी चिरि श्र योषा की स 0 
५ स-भीष.पवि 
५ य व. हे $रभ्त्‌ 8 प २ पः 
॥' = र 
वसश पा २११ द शाते भर 
| ह्र निक न सेनाःएक दूष 
॥, बा 
|| . श्टमर। र । 
॥ ध कुनीति ह बतेजबदायदवि 





० (-0. 14८11151 21881) \/8/8185| 06611001. [41260 0 66809011 


„ += कक्कर 3० = क, # ~न (न „= 


म 9 म क > 
9 जि (म 


| |. 
॥ ३ 
॥ चै 
। । 
॥.. 1 
॥ 
॥। 
इ. ॥ 
०७ १ 
क 
6 
१७, 
१. 


च ष ट ^ 1१ 
् | 

# + ॥ 1 
2.३० ५ धद्योगपवे -. च 





याहिति योक कियो कुपासागर जो कविजनका हषे बाट्वि। 


ह कृतं कुत्य श्री रामीदत्ता, भारत हित महामाशत सावे ॥ . 


लाला सालिगराम के यन्तर मे सुन्दर भक म सुद्धि करव 
जो जन्‌ परति से पार क,वलतेज गहे ई इत्यहो ॥ 





ह 1 कै 
९य्‌ ० 
चच % 
भ्व 
% 
५० " + 
क 
च 
# > 
् न षे 
| ष्क -= 
षि 
ष. ९ इ 
+ ~ ¶६९; हद ५ 
५ र 
च 1 
१० ग न 
च ५१ 
# 4५. हं # 
क च । , 
कै @ = क कं 
9 ००१ 
(+ 
च न 
ब # च ज 4 
छ कः = 
ण्वि ५०९ 
चै # म 
॥ ) न= । & ई 
कः @ क ९०७ ष क ०३ 
णि क काक च 
{ 1) रख, क १ ० ज ॥ ४ श्वे „ =" +" 
' ठ ॥ क हिणेधिर , ए ष्वः # । 
ब 9 एच 9 १ ~. = 
ष न = १ क ॐ ऋच 
१ त ११ लिः ष 
18-13-41 
श क 2.» ४१ ६, क्‌ चः "१ + कथ व कछ नक, १ 4 
§ ति „च १ क. > क शः 4 
[+ ५ प ७ || ११ द्धक # 81 | 
छ्‌ ध ६५० "१ १९६ छ 
त 73. 


+, ((-0. \/(111111|<5101 ©118/81 \/2/8185। (0॥661100. [10411260 0 6810011 


एका 1 1 १ "य 


ˆ" "1. ग्ड 


क 


. ॥\/11111(॥<511॥1 ©118\//811 \/8181/185| (0611010. 01011260 ©\/ ०0 


१/0 ४; 


11141551 ©118\//80 \/2/8/185। (0661100. [21411260 0\/ 68701 


भ (त 
क ज = अण कः भत कतेन व 1 क व 
= „9, न क जक -०० १.७० ~ 9 कर. ५ 


1 
3 
> 
४ 
0 चप 


ह वि 
ह = [) न्न ~ . ~ 
केकः क --~ क जण ~= क क ` ग) 


= कः क 2 कक कः क क @ ध ह 
ष ` त क्ण काकण त णकः च = => 
~ क न च धत ककः ७ "क कर कनक त> क ति > क 


। ग्कृ्कःे ) 


दध 9 रकि ग वि कको क > अनिन - - 4 म. ऋ `` षिण ॐ 


